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" अत-तलाक़ 


मुहम्मद 
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क्राफ़ 
अज़-ज़ारियात 
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इण्डेक्स 


तफ़हीमुल-क्ुरुआन, हिस्सा 


उर्दू तर्जजणा और तफ़सीर 
मौलाना सैयद अबुल-आला मौदूदी (रह.) 


हिन्दी तर्जमा 
मौलाना नसीम अहमद ग़ाज़ी फ़लाही 
नज़रसानी और तसहीह कौरा 
एस, खालिद निज़ामी 
मुहम्मद जावेद 


ज़ाहिद ख़ालिद हामिदी 


बिसमिल्लाहिर्हमानिर्रहीम 
“अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करनेवाला है । 


दो लफ़्ज़ 


ख़ुदा का शुक्र है कि कुरआन मजीद की मशहूर तफ़सीर तफ़हीमुल-क्ुरआन के पाँचवें 
हिस्से का हिन्दी तर्जना आपके सामने है। इससे पहले इसके चार हिस्से छप चुके हैं। हमें 
ख़ुशी है कि लोगों ने इन्हें बहुत पसन्द किया और पाँचवें हिस्से की मांग होने लगी। इस 
हिस्से में भी हमारी कोशिश रही है कि इसकी ज़बान भी पहले सभी हिस्सों की तरह बहुत 
आसान हो जो आम लोगों की समझ में आ सके। 


इस तर्जमे को मुफ़ोद और बेहतर बनाने में हमें जनाब ख़ालिद निज़ामी, मुहम्मद 

जावेद, ज़ाहिद ख़ालिद हामिदी साहब की बड़ी मदद मिली। जनाब हाफ़िज़ अब्दुरज़िक़ 
साहब ने इसका अरबी मतन पढ़ा है। हम इन सबके बेहद शुक्रगुज़ार हैं और अल्लाह से 
इनके लिए दुनिया व आख़िरत में भलाई की दुआ करते हैं। 

हमारी कोशिश रही है कि इस किताब में प्रूफ़ वग़ैरा की कोई ग़लती न रहे; फिर भी 
अगर कोई ग़लती नज़र आए तो हमें ज़रूर बताएँ, हम आपके शुक्रगुज़ार होंगे। 

कुरआन से मुताल्लिक़ इस्तिलाही अलफ्राज़ की जानकारी के लिए बराए मेहरबानी 
तफ़हीमुल-क़ुरआन (हिन्दी) का पहला हिस्सा देखें। 


नसीम ग़ाज़ी फ़लाही (सेक्रेद्री) 
इस्लामी साहित्य ट्रस्ट (रजि.) दिल्‍ली 


तूय-47 अुहस्मद प्रसिचिय 


47. मुहम्मद 
परिचय 


नाम 

आयत-2 के जुमले “व आनमनू बिमा नुज़्ज़ि-ल अला मुहम्मद” (उस चीज़ को मान 
लिया जो मुहम्मद पर उतरी है) से लिया गया है। मतलब यह है कि यह वह सूरा है 
जिसमें मुहम्मद (सल्ल.) का मुबारक नाम आया है। इसके अलावा इसका एक और 
मशहूर नाम “क्रिताल' भी है जो आयत-20 के जुमले “व ज़ुकि-र फ़ीहल-क्रिताल” (जिसमें 
जंग का ज़िक्र था) से लिया गया है। 


उतरने का ज़माना 


इसके मज़ामीन (विषय) यह गवाही देते हैं कि यह हिजरत के बाद मदीना तस्यिबा 
में उस वक़्त उतरी थी जब जंग का हुक्म तो दिया जा चुका था, मगर अभी जंग अमली 
तौर से शुरू हुई न थी। इसकी तफ़सीली दलीलें आगे हाशिया-8 में मिलेंगी। 


तारीख़ी पसमंज़र (ऐतिहासिक पृष्ठभूमि) 

जिस ज़माने में यह सूरा उतरी है उस वक़्त सूरते-हाल यह थी कि मक्का में ख़ास 
तौर पर और अरब की सरज़मीन में आम तौर पर हर जगह मुसलमानों को ज़ुल्म और 
सितम का निशाना बनाया जा रहा था और उनका जीना दूभर कर दिया गया था। 
मुसलमान हर तरफ़ से सिमटकर मदीना तस्यिबा के पनाह-घर में इकट्ठे हो गए थे, मगर 
मक्का के इस्लाम-दुश्मन यहाँ भी उनको चैन से बैठने देने के लिए तैयार न थे। मदीना 
की छोटी-सी बस्ती हर तरफ़ से इस्लाम-दुश्मनों के घेरे में घिरी हुई थी और वे उसे मिटा 
देने पर तुले हुए थे। मुसलमानों के लिए इस हालत में दो ही रास्ते बाक़ी रह गए थे : 
या तो वे सच्चे दीन (इस्लाम) की दावत और तबलीग़ ही से नहीं, बल्कि उसकी पैरवी 
तक से हाथ खींचकर जाहिलियत के आगे हार मान लें, या फिर मरने-मारने के लिए उठ 
खड़े हों और सिर-धड़ की बाज़ी लगाकर हमेशा के लिए इस बात का फ़ैसला कर दें कि 
अरब की सरज़मीन में इस्लाम को रहना है या जाहिलियत को। अल्लाह तआला ने इस 
मौक़े पर मुसलमानों को उसी मज़बूत इरादे और बुलन्द हौसले का रास्ता दिखाया जो 
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चूरा47 जुहस्यद परिचय 


ईमानवालों के लिए एक ही रास्ता है। उसने पहले सूरा-22 हज (आयत्त-89) में उनको 
जंग की इजाज़त दी, और फिर सूरा-2 बक़रा (आयत-90) में इसका हुक्म दे दिया। 
मगर उस वक़्त हर शख़्स जानता था कि इन हालात में जंग का मतलब क्या है। मदीना 
में ईमानवालों की एक मुट्ठी-भर जमाअत थी जो पूरे एक हज़ार जंग करनेवाले मर्द जुटा 
पाने के क़ाबिल न थी, और उससे कहा जा रहा था कि सारे अरब की जाहिलियत से 
टकरा जाने के लिए तलवार लेकर खड़ी हो जाए। फिर लड़ाई के लिए जिस सरो-सामान 
की ज़रूरत थी वह अपना पेट काटकर भी एक ऐसी बस्ती मुश्किल ही से जुटा सकती 
थी जिसके अन्दर सैंकड़ों बेघर मुहाजिर अभी पूरी तरह बसे भी न थे और चारों तरफ़ से 
अरबवालों ने आर्थिक बाइकाट करके उसकी कमर तोड़ रखी थी। 
मौज़ू (विषय) और मज़मून (वार्ता) 

ये हालात थे जिनमें यह सूरा उतारी गई। इसका विषय ईमानवालों को जंग के लिए 
तैयार करना और उनको इस सिलसिले में शुरुआती हिदायतें देना है। इसी पहलू से 
इसका नाम सूरा क़़िताल भी रखा गया है। इसमें क्रम के हिसाब से नीचे लिखी बातें 
कही गई हैं- 

शुरू में बताया गया है कि इस वक़्त दो गरोहों के बीच मुक़ाबला है। एक गरोह की 
पोज़ीशन यह है कि वह हक़ को मानने से इनकार कर चुका है और अल्लाह के रास्ते में 
रुकावट बनकर खड़ा हो गया है। और दूसरे गरोह की पोज़ीशन यह है कि वह उस हक़ 
को मान गया है जो अल्लाह तआला की तरफ़ से उसके बन्दे मुहम्मद (सल्ल.) पर उतरा 
था। अब अल्लाह तआला का दो-टूक फ़ैसला यह है कि पहले गरोह की तमाम कोशिशों 
को उसने बेकार कर दिया, और दूसरे गरोह के हालात दुरुस्त कर दिए। 

इसके बाद मुसलमानों को जंग के सिलसिले में शुरुआती हिदायतें दी गई हैं। उनको 
अल्लाह की मदद और रहनुमाई का यक्ीन दिलाया गया है। उनको अल्लाह की राह में 
क्ुरबानियाँ करने पर बेहतरीन अज़ (बदले) की उम्मीद दिलाई गई है और उन्हें इत्मीनान 
दिलाया गया है कि हक़ के रास्ते में उनकी कोशिशें बेकार न जाएँगी, बल्कि दुनिया से 
लेकर आख़िरत तक वे उनका अच्छे-से-अच्छा फल पाएँगे। 

फिर इनकार करनेवालों के बारे में बताया गया है कि उन्हें अल्लाह की मदद और 
रहनुमाई हासिल नहीं है। उनकी कोई तदबीर ईमानवालों के मुक़ाबले में कामयाब न 
होगी और वे दुनिया में भी और आख़िरत में भी बहुत बुरा अंजाम देखेंगे। उन्होंने 
अल्लाह के नबी को मक्का से निकालकर यह समझा कि उन्हें बड़ी कामयाबी मिल गई 
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है, हालाँकि असल में यह काम करके उन्होंने अपनी तबाही को ख़ुद अपने ऊपर दावत्त दे 
दी। 

इसके बाद मुनाफ़िक़ों की तरफ़ बात का रुख़ फिरता है, जो जंग का हुक्म आने से 
पहले तो बड़े मुसलमान बने फिरते थे, मगर यह हुक्म आ जाने के बाद उनके होश उड़ 
गए थे और वे अपनी भलाई और सलामती की फ़िक्र में इस्लाम-दुश्मनों से साँठ-गाँठ 
करने लगे थे, ताकि अपने-आपको जंग के ख़तरों से बचा लें। उनको साफ़-साफ़ 
ख़बरदार किया गया है कि अल्लाह और उसके दीन के मामले में मुनाफ़क़त (कपटाचार) 
अपनानेवालों का कोई अमल भी अल्लाह के यहाँ क़बूल होनेवाला नहीं है। यहाँ तो 
बुनियादी सवाल, जिसपर ईमान के तमाम दावेदारों की आज़माइश हो रही है, यह है कि 
आदमी हक़ (सही) के साथ है या बातिल (गलत) के साथ? उसकी हमदर्दियाँ इस्लाम 
और मुसलमानों के साथ हैं या कुफ़ और कुफ़ (इनकार) करनेवालों के साथ? उसे 
अपने-आपसे और अपने उस फ़ायदे से प्यार है या उस हक़ (सत्य) से जिसपर ईमान 
लाने का वह दावा कर रहा है? इस आज़माइश में जो आदमी खोटा निकलता है वह 
मोमिन ही नहीं है, कहाँ कि उसकी नमाज़ और उसका रोज़ा और उसकी ज़कात अल्लाह 
के यहाँ किसी इनाम की हक़दार हो। 

फिर मुसलमानों को नसीहत की गई है कि वे अपने कम तादाद में होने और 
बेसरो-सामानी, और इस्लाम-दुश्मनों के बहुत ज़्यादा होने और उनके सरो-सामान की 
कसरत (बहुतायत) देखकर हिम्मत न हारें, उनके आगे सुलह की पेशकश करके कमज़ोरी 
ज़ाहिर न करें, जिससे उनकी हिम्मतें इस्लाम और मुसलमानों के मुक़ाबले में और ज़्यादा 
बढ़ जाएँ, बल्कि अल्लाह के भरोसे पर उठें और कुफ़ (इनकार) के इस पहाड़ से टकरा 
जाएँ। अल्लाह मुसलमानों के साथ है। वही ग़ालिब (हावी) रहेंगे और यह पहाड़ उनसे 
टकराकर टुकड़े-टुकड़े हो जाएगा। 

आख़िर में मुसलमानों को अल्लाह की राह में ख़र्च करने की दावत दी गई है। 

अगरचे उस वक़्त मुसलमानों की माली (आर्थिक) हालत बहुत ख़राब थी, मगर सामने 
मसला यह आ पड़ा था कि अरब में इस्लाम और मुसलमानों को ज़िन्दा रहना है या 
नहीं। इस मसले की अहमियत और नाज़ुक होने का तक़ाज़ा यह था कि मुसलमान 
अपने-आपको और अपने दीन को कुफ़ के हावी होने से बचाने और अल्लाह के दीन को 
शालिब करने के लिए अपनी जानें भी लड़ाएँ और जंग की तैयारियों में अपने आर्थिक 
संसाधनों को भी जहाँ तक हो सके खपा दें। इसलिए मुसलमानों से कहा गया कि इस 
वक़्त जो कोई भी कंजूसी से काम लेगा वह असल में अल्लाह का कुछ न बिगाड़ेगा, 


तफ़लीमुल-क्ररआन हहिस्ता5 
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बल्कि ख़ुद अपने-आप ही को हलाकत व बरबादी के ख़तरे में डाल लेगा। अल्लाह तो 
इनसानों का मुहताज नहीं है। उसके दीन की ख़ातिर क्ुरबानियाँ देने से एक गरोह अगर 
जी चुराएगा तो अल्लाह उसे हटाकर दूसरा गरोह उसकी जगह ले आएगा। 
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47. मुहम्मद 


(मिदीना में उतरी-आयतें-38/ 
अल्लाह के नाम से जो बेडन्तिहा मेहरबान और रहम फ़रयानेवाला है। 
() जिन लोगों ने कुफ़ किया. और अल्लाह के रास्ते से रोका, अल्लाह ने 
उनके आमाल को अकारथ कर दिया। (2) और जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने 


. यानी उस तालीम और हिदायत को मानने से इनकार कर दिया जिसे मुहम्मद (सल्ल.) पेश कर 
रहे थे। 

2. असल अरबी में 'सदृदू अन सबीलिल्लाह” के अलफ़ाज़ इस्तेमाल हुए हैं। इसलिए इन अलफ़ाज़ 
का मतलब यह भी है कि वे ख़ुद अल्लाह के रास्ते पर आने से बाज़ रहे, और यह भी कि 
उन्होंने दूसरों को इस राह पर आने से रोका। 
दूसरों को ख़ुदा की राह से रोकने की बहुत-सी शकलें हैं। इसकी एक शक्ल यह है कि आदमी 
ज़बरदस्ती किसी को ईमान लाने से रोक दे। दूसरी शक्ल यह है कि वह ईमान लानेवालों पर 
ऐसा ज़ुल्म और सितम ढाए कि उनके लिए ईमान पर क्रायम रहना और दूसरों के लिए ऐसे 
भयानक हालात में ईमान लाना मुश्किल हो जाए। तीसरी शक्ल यह है कि वह अलग-अलग 
तरीक़ों से दीन और दीनवालों के ख़िलाफ़ लोगों को बहकाए और ऐसे ग़लत ख़यालात दिलों में 
डाले जिससे लोग इस दीन से बदगुमान हो जाएँ। इसके अलावा हर ग़ैर-मुस्लिम इस मतलब 
के लिहाज़ से अल्लाह की राह से रोकनेवाला है कि वह अपनी औलाद को कुफ़ के तरीके पर 
पालता-पोसता है और फिर उसकी आनेवाली नस्ल के लिए बाप-दादा के दीन को छोड़कर 
इस्लाम क़बूल करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह हर ग़ैर-मुस्लिम समाज ख़ुदा के रास्ते में 
एक भारी पत्थर है, क्योंकि वह अपनी तालीम और तरबियत से, अपने इजतिमाई निज़ाम और 
रस्म व रिवाज से, और अपने तास्सुबों (पक्षपातों) से सच्चे दीन के फैलने में सझ़््त रुकावटें 
डालता है। 

* असल अरबी अलफ़ाज़ हैं : 'अज़ल-ल आमा-लहुम' यानी उनके आमाल को भटका दिया, 
गुमराह कर दिया, अकारथ कर दिया। इन अलफ़ाज़ में बहुत-से मतलब पाए जाते हैं। इनका 
एक मतलब यह है कि अल्लाह तआला ने उनसे यह बेहतरीन मौक़ा छीन लिया कि उनकी 
कोशिशें और मेहनतें सही रास्ते में लगें। अब वे जो कुछ भी करेंगे गलत मक़सदों के लिए 
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नेक काम किए और उस चीज़ को मान लिया जो मुहम्मद पर उतरी है -- और वह 
सरासर हक़ है उनके रब की तरफ़ से - अल्लाह ने उनकी बुराइयाँ उनसे दूर कर दीं. और 


ग़लत तरीक़ों ही से करेंगे, और उनकी तमाम कोशिश और जिद्दो-जुहद हिदायत के बजाय 
गुमराही की राह में लगेगी। दूसरा मतलब यह है कि जो काम अपने नज़दीक वे भलाई के 
काम समझकर करते रहे हैं, मसलन काबा की देखभाल, हाजियों की ख़िदमत, मेहमानों की 
ख़ातिरदारी, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक, और ऐसे ही दूसरे काम जिन्हें अरब में मज़हबी 
कामों और अख़लाक़ी ख़ूबियों में गिना जाता था, अल्लाह तआला ने उन सबको अकारथ कर 
दिया। उनका कोई बदला और सवाब उनको न मिलेगा, क्योंकि जब वे अल्लाह की तौहीद 
(एकेश्वरवाद) और सिर्फ़ उसी की इबादत का तरीक़ा अपनाने से इनकार करते हैं और दूसरों 
को भी इस राह पर आने से रोकते हैं तो उनका कोई अमल भी अल्लाह के यहाँ क़बूल नहीं 
हो सकता। तीसरा मतलब यह है कि हक़ की राह को रोकने और अपने कुफ़वाले मज़हब को 
अरब में ज़िन्दा रखने के लिए जो कोशिशें वे मुहम्मद (सल्ल.) के मुकाबले में कर रहे हैं, 
अल्लाह ने उनको अकारथ कर दिया। उनकी सारी तदबीरें अब सिर्फ़ एक बेनिशाने का तीर 
हैं। इन तदबीरों से वे अपने मक़सद को हरगिज़ न पहुँच सकेंगे। 

» हालाँकि 'जो लोग ईमान लाए” कहने के बाद 'मान लिया उसे जो उतरी मुहम्मद पर” कहने 
की ज़रूरत बाक़ी नहीं रहती, क्योंकि ईमान लाने में मुहम्मद (सलल.) और आप (सल्ल.) पर 
उतरनेवाली तालीमात (शिक्षाओं) पर ईमान लाना आप-से-आप शामिल है, लेकिन इसका 
अलग से ज़िक्र ख़ास तौर पर यह जताने के लिए किया गया है कि मुहम्मद (सल्ल.) के नबी 
बनाए जाने के बाद किसी शख़्स का ख़ुदा और आख़िरत और पिछले रसूलों और पिछली 
किताबों को मानना भी उस वक़्त तक फ़ायदेमन्द नहीं है जब तक कि वह आप (सल्ल.) को 
और आप (सल्ल.) की लाई हुई ताल्लीमात को न मान ले। इस बात को साफ़-साफ़ बयान 
करना इसलिए ज़रूरी था कि हिजरत के बाद अब मदीना तप्यिबा में उन लोगों से भी सामना 
था जो ईमान की दूसरी तमाम ज़रूरी बातों को तो मानते थे, मगर मुहम्मद (सल्ल.) को 
पैग़म्बर मानने से इनकार कर रहे थे। 

* इसके दो मतलब हैं : एक यह कि जाहिलियत के ज़माने में जो गुनाह उनसे हो गए थे, 
अल्लाह तआला ने वे सब उनके हिसाब से मिटा दिए। अब उन गुनाहों पर कोई पूछ-गच्छ 
उनसे न होगी। दूसरा मतलब यह है कि अक़ीदों और ख़यालात और अख़लाक़ और आमाल 
(कर्मों) की जिन झ़राबियों में वे मुब्तला थे, अल्लाह तआला ने वे उनसे दूर कर दीं। उनके 
ज़ेहन बदल गए। उनके अक़ीदे और ख़्यालात बदल गए। उनकी आदतें और मिज़ाज बदल 
गए। उनकी सीरतें और उनके किरदार बदल गए। अब उनके अन्दर जाहिलियत की जगह 
ईमान है और बुरे कामों की जगह भल्ले और अच्छे काम। 
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उनका हाल दुरुस्त कर दिया।' (3) यह इसलिए कि कुफ़ (इनकार) करनेवालों ने बातिल 
(असत्य) की पैरवी की और ईमान लानेवालों ने उस हक़ की पैरवी की जो उनके रब की 
तरफ़ से आया है। इस तरह अल्लाह लोगों को उनकी ठीक-ठीक हैसियत बताए देता 
है। 

(4) तो जब इन कुफ़ करनेवालों (दुश्मनों) से तुम्हारी मुठभेड़ हो तो पहला काम 
गरदनें मारना है, यहाँ तक कि जब तुम उनको अच्छी तरह कुचल दो तब क्रैदियों को 
मज़बूत बाँधो, उसके बाद (तुम्हें अधिकार है) एहसान करो या फ़िदये का मामला कर 
लो, यहाँ तक कि लड़ाई अपने हथियार डाल दे।* 


6. इसके भी दो मतलब हैं : एक यह कि पिछली हालत को बदलकर आगे के लिए अल्लाह ने 
उनको सही रास्ते पर डाल दिया और उनकी ज़िन्दगियाँ सँवार दीं। और दूसरा मतलब यह कि 
जिस कमज़ोरी, बेबसी और मज़लूमी (दयनीयता) की हालत में वे अब तक मुब्तला थे, अल्लाह 
तआला ने उनको उससे निकाल दिया है। अब उसने ऐसे हालात उनके लिए पैदा कर दिए हैं 
जिनमें वे ज्ञुल्म सहने के बजाय ज़ालिमों का मुक़ाबला करेंगे, गुलाम और मातहत होकर रहने 
के बजाय अपनी ज़िन्दगी का निज़ाम ख़ुद आज़ादी के साथ चलाएँगे, और दूसरों के मातहत 
होकर रहने के बजाय ग़ालिब होकर रहेंगे। 

.. असल अरबी अलफ़ाज़ हैं : 'कज़ालि-क यज़्रिबुल्लाहु लिन्‍्नासि अमसा-लहुम'। इस जुमले का 
लफ़्ज़ी तर्जजणा तो यह है कि “इस तरह अल्लाह लोगों के लिए उनकी मिसालें देता है।” लेकिन 
इस लफ़्ज़ी तर्जमे से असल मतलब वाज़ेह (साफ़) नहीं होता। असल मतलब यह है कि अल्लाह 
तआला इस तरह दोनों तरफ़वालों (पक्षों) को उनकी पोज़ीशन ठीक-ठीक बताए देता है। एक 
गरोह बातिल (असत्य) की पैरवी पर अड़ा है, इसलिए अल्लाह ने उसकी सारी कोशिश और 
अमल को अकारथ कर दिया है। और दूसरे गरोह ने हक़ (सत्य) की पैरवी का रवैया अपनाया 
है, इसलिए अल्लाह ने उसको बुराइयों से पाक करके उसके हालात दुरुस्त कर दिए हैं। 

.. इस आयत के अलफ़ाज़ से भी, और जिस मौक़े में यह आई है उससे भी यह बात साफ़ 
मालूम होती है कि यह लड़ाई का हुक्म आ जाने के बाद और लड़ाई शुरू होने से पहले उत्तरी 
है। “जब कुफ़ करनेवालों (दुश्मनों) से तुम्हारी मुठभेड़ हो” के अलफ़ाज़ इसकी दलील हैं कि 
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अभी मुठभेड़ हुई नहीं है और उसके होने से पहले यह हिदायत दी जा रही है कि जब वह हो 
तो क्‍या करना चाहिए। 

आगे आयत-20 के अलफ़ाज़ इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यह सूरा उस ज़माने में उतरी 
थी जब सूरा-22 हज की आयत-89, और सूरा-2 बक़रा की आयत-90 में लड़ाई का हुक्म 
आ चुका था और इसपर डर के मारे मदीना के मुनाफ़िक़ और कमज़ोर ईमानवाले लोगों का 
हाल यह हो रहा था कि जैसे उनपर मौत छा गई हो। 

इसके अलावा सूरा-8 अनफ़ाल की आयतें-67 से 69 भी इस बात पर गवाह हैं कि यह आयत 
बद्र की जंग से पहले उतर चुकी थी। वहाँ कहा गया है- 

“किसी नबी के लिए यह सही नहीं है कि उसके पास क़ैदी हों जबतक कि वह ज़मीन में 
दुश्मनों को अच्छी तरह कुचल न दे। तुम लोग दुनिया के फ़ायदे चाहते हो, हालाँकि अल्लाह 
के सामने आख़िरत है और अल्लाह ग़ालिब और हिकमतवाला है।_ अगर अल्लाह का लेख 
पहले न लिखा जा चुका होता तो जो कुछ तुम लोगों ने लिया है उसके बदले में तुमको बड़ी 
सज़ा दी जाती। तो जो कुछ तुमने माल हासिल किया है उसे ख़ाओ कि वह हलाल (वैध) 
और पाक है।” 

इस इबारत और ख़ास तौर से इसके [770७7776 किए हुए जुमलों पर गौर करने से यह बात 
ज़ाहिर हो जाती है कि इस मौक़े पर सज़ा जिस बात पर दी जा रही थी वह यह थी कि बद्र 
की जंग में दुश्मनों को अच्छी तरह कुचल देने से पहले मुसलमान दुश्मन के आदमियों को क़़ैद 
करने में लग गए थे, हालाँकि जंग से पहले जो हिदायत सूरा-47 मुहम्मद, आयत-4 में उनको 
दी गई थी वह यह थी कि “जब तुम उनको अच्छी तरह कुचल दो तब क्रैदियों को मज़बूत 
बाँधो।” मगर चूँकि सूरा-47 मुहम्मद में मुसलमानों को क्रैदियों से फ़िदया लेने की इजाज़त 
पूरी तरह दी जा चुकी थी इसलिए बद्र की जंग के क़ैदियों से जो माल लिया गया उसे 
अल्लाह ने हलाल ठहराया और मुसलमानों को उसके लेने पर सज़ा न दी। अगर अल्लाह का 
हि जा बता व पहल लदणा देन पहले न लिखा जा चुका होता” के अलफ़ाज़ इस बात की तरफ़ साफ़ इशारा कर रहे हैं 
कि इस घटना प की इजाज़त का हुक्म कुरआन में आ चुका था, और 
ज़ाहिर है कि कुरआन के अन्दर सूरा-47 मुहम्मद की इस आयत के सिवा कोई दूसरी आयत 
ऐसी नहीं है जिसमें यह हुक्म पाया जाता हो। इसलिए यह मानना पड़ेगा कि यह आयत 
सूरा:& अनफ़ाल की ऊपर बयान की गई आयत से पहले उत्तर चुकी थी। (और ज़्यादा 
तशरीह के लिए देखिए, तफ़हीमुल-कुरआन, सूरा-8 अनफ़ाल, हाशिया-49)। 

यह कुरआन मजीद की पहली आयत है जिसमें जंग के क़ानून के बारे में शुरुआती हिदायतें 
दी गई हैं। इससे जो हुक्म निकलते हैं, और इसके मुताबिक़ नबी (सल्ल.) और सहाबा किराम 
(रज़ि.) ने जिस तरह अमल किया है, और फ़क़्ीहों (इस्लामी क़ानून के माहिर आलिमों) ने इस 
आयत और नबी (सल्ल.) की सुन्नत से जो हुक्म निकाले हैं उनका ख़ुलासा यह है- 

जंग में मुसलमानों की फ़ौज का असल निशाना दुश्मन की जंगी ताक़त को तोड़ देना है, यहाँ 
तक कि उसमें लड़ने की ताक़त न रहे और जंग ख़त्म हो जाए। इस मक़सद से ध्यान हटाकर 
दुश्मन के आदमियों को गिरफ़्तार करने में न लग जाना चाहिए। क़ैदी पकड़ने की तरफ़ ध्यान 
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उस वक़्त देना चाहिए जब दुश्मन को अच्छी तरह उखाड़ फेंका जाए और जंग के मैदान में 
उसके कुछ आदमी बाक़ी रह जाएँ। अरबवालों को यह हिदायत शुरू ही में इसलिए दे दी गई 
कि वे कहीं फ़िदया हासिल करने, या गुलाम जुटाने के लालच में पड़कर जंग के असल मक़सद 
को भुला न बैठें। 

() जंग में जो लोग गिरफ़्तार हों उनके बारे में कहा गया कि तुम्हें इख़्तियार है, चाहे उनपर 
एहसान करो, या उनसे फ़िदये का मामला कर लो। इससे आम क़ानून यह निकलता है कि 
जंगी क्रैदियों को क़त्ल न किया जाए। हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-उमर (रज़ि.), हसन बसरी, अता 
और हम्माद-बिन-अबी-सुलैमान (रह.) क्रानून के इसी आम होने की बात को लेते हैं, और यह 
अपनी जगह बिलकुल दुरुस्त है। वे कहते हैं कि आदमी को क़त्ल लड़ाई की हालत में किया 
जा सकता है। जब लड़ाई ख़त्म हो गई और क्रैदी हमारे क़ब्ज़े में आ गया तो उसे क़त्ल करना 
दुरुस्त नहीं है। इब्ने-जरीर और अबू-बक्र जस्सास (रह) की रिवायत है कि हज्जाज-बिन-यूसुफ़ 
ने जंगी क्रैदियों में से एक क्रैदी को हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-उमर (रज़ि.) के हवाले किया और 
हुक्म दिया कि उसे क़त्ल कर दें। उन्होंने इनकार कर दिया और यह आयत पढ़कर कहा कि 
हमें क्रैद की हालत में किसी को क़त्ल करने का हुक्म नहीं दिया गया है। इमाम मुहम्मद 
(रह.) ने “अस्सियरुल-कबीर” में भी एक वाक़िआ लिखा है कि अब्दुल्लाह-बिन-आमिर (रज़ि.) 
ने हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-उमर (रज़ि.) को एक जंगी क़रैदी के क़त्ल का हुक्म दिया था और 
उन्होंने इसी वजह से उस हुक्म पर अमल करने से इनकार कर दिया था। 

(0) मगर चूँकि इस आयत में क्वत्ल की साफ़ मनाही भी नहीं की गई है, इसलिए अल्लाह के रसूल 
(सल्ल.) ने अल्लाह तआला के हुक्म का मंशा यह समझा और उसी पर अमल भी किया कि 
अगर कोई ख़ास वजह ऐसी हो जिसकी बुनियाद पर इस्लामी हुकूमत का हुक्मराँ किसी कैदी 
या कुछ क्रैदियों को क़त्ल की सज़ा देना ज़रूरी समझे तो वह ऐसा कर सकता है। यह आम 
क्रायदा नहीं है, बल्कि आम क़रायदे में एक अलग गुंजाइश है, जिसे ज़रूरत के मुताबिक़ ही 
इस्तेमाल किया जाएगा। चुनाँचे अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने बद्र की जंग के 70 क्रैदियों में से 
सिर्फ़ उक़बा-बिन-अबी-मुएत और नज़-बिन-हारिस को क़त्ल की सज़ा दी। उहुद की जंग के 
क़ैदियों में से सिर्फ़ अबू-अज़्ज़ा शाइर को क़त्ल की सज़ा दी। बनी-क्करैज़ा ने चूँकि 
अपने-आपको हज़रत साद-बिन-मुआज़ (रज़ि) के फ़ैसले पर हवाले किया था, और उनके 
अपने माने हुए हकम (पंच) का फ़ैसला यह था कि उनके मर्दों को क़त्ल कर दिया जाए, 
इसलिए नबी (सल्ल-) ने उनको क़त्ल करा दिया। ज़ैबर की जंग में जो लोग गिरफ़्तार हुए 
उनमें से सिर्फ़ किनाना-बिन-अबी-हुक़ैक़ को क़त्ल की सज़ा दी गई, क्योंकि उसने अहृद 
(समझौते) को तोड़ा था। मक्का की फ़तूह के बाद नबी (सल्ल.) ने तमाम मक्‍्कावालों में से 
सिर्फ़ कुछ ख़ास लोगों के बारे में हुक्म दिया कि उनमें से जो भी पकड़ा जाए, उसे क़त्ल की 
सज़ा दी जाए। इन कुछ वाक़िआत के सिवा नबी (सल्ल.) का आम तरीक़ा जंगी क्रैदियों को 
कत्ल करने का कभी नहीं रहा। और यही अमल ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन का भी था। उनके ज़माने 
में भी जंगी क़ैदियों के क़त्ल की मिसालें कभी-कभार ही मिलती हैं और हर मिसाल में क़त्ल 
किसी ख़ास वजह से किया गया है। हज़रत उमर-बिन-अब्दुल-अज़ीज़ (रह.) ने भी ख़िलाफ़त 
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(हुकूमत) के अपने पूरे दौर में सिर्फ़ एक जंगी कैदी को क़त्ल किया, और उसकी वजह यह 
थी कि उसने मुसलमानों को बहुत तकलीफ्रें पहुँचाई थीं। इसी वजह से फ़क्रीहों (इस्लामी 
क़ानून के माहिर आलिमों) में से ज़्यादातर इस बात को मानते हैं कि इस्लामी हुकूमत अगर 
ज़रूरत समझे तो क़ैदी को क़त्ल की सज़ा दे सकती है। लेकिन यह फ़ैसला करना हुकूमत का 
काम है। हर फ़ौजी इसका इख़्तियार नहीं रखता कि जिस क्रैदी को चाहे क़त्ल कर दे। 
अलबत्ता अगर कैदी के भाग जाने का या उससे किसी ख़तरनाक शरारत का अन्देशा हो जाए 
तो जिस आदमी को भी इस सूरते-हाल का सामना हो वह उसे क़त्ल कर सकता है। इस 
सिलसिले में इस्लामी फ़क़ीहों ने तीन बातों को और भी साफ़ कर दिया है। एक यह कि 
अगर क्रैदी इस्लाम क़बूल कर ले तो उसे क़त्ल नहीं किया जाएगा। दूसरी यह कि क्रैदी सिर्फ़ 
उसी वक़्त तक क़त्ल किया जा सकता है जब तक वह हुकूमत के क़ब्ज़े में हो। बाँटे जाने या 
बेच दिए जाने की वजह से अगर वह किसी शख्स की मिलकियत में जा चुका हो तो फिर 
उसे क़त्ल नहीं किया जा सकता। तीसरी यह कि क्रैदी को क़त्ल करना हो तो बस सीधी तरह 
क़त्ल कर दिया जाए, अज़ाब देकर न मारा जाए। 

(५) जंगी क्रैदियों के बारे में आम हुक्म जो दिया गया है वह यह है कि या उनपर एहसान करो, 
या फ़िदये (लेन-देन) का मामला कर लो। 
एहसान में चार चीज़ें शामिल हैं : एक यह कि क़ैद की हालत में उनसे अच्छा बरताव किया 
जाए। दूसरी यह कि क़त्ल की सज़ा देने या उम्र-भर के लिए क़ैद करने के बजाय उनको 
गुलाम बनाकर मुसलमानों के हवाले कर दिया जाए। तीसरी यह कि जिज़या (टैक्स) लगाकर 
उनको ज़िम्मी बना लिया जाए। चौथी यह कि उनको बिना कुछ लिए रिहा कर दिया जाए। 
फ़िदये का मामला करने की तीन शक्लें हैं : एक यह कि पैसा लेकर उन्हें छोड़ा जाए। दूसरी 
यह कि रिहाई की शर्त के तौर पर उनसे कोई ख़ास काम लेने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाए। 
तीसरी यह कि अपने उन आदमियों से जो दुश्मन के क्रब्ज़े में हों, उनका तबादला कर लिया 
जाए। 
इन सब अलग-अलग सूरतों पर नबी (सल्ल.-) और सहाबा किराम (रज़ि.) ने अलग-अलग 
वक़्तों में मौक़े के मुताबिक़ अमल किया है। ख़ुदा की शरीअतत ने इस्लामी हुकूमत को किसी 
एक ही शक्ल का पाबन्द नहीं कर दिया है। हुकूमत जिस वक़्त जिस तरीक्रे को सबसे ज़्यादा 
मुनासिब पाए उसपर अमल कर सकती है। 

(५) नबी (सल्ल.) और सहाबा (रज़ि.) के अमल से यह साबित है कि एक जंगी क़ैदी जब तक 
हुकूमत की कैद में रहे, उसका खाना-कपड़ा, और अगर वह बीमार या ज़ज््मी हो तो उसका 
इलाज, हुकूमत के ज़िम्मे है। कैदियों को भूखा-नंगा रखने या उनको तकलीफ़ देना इस्लामी 
शरीअत में किसी तरह जाइज़ नहीं है। बल्कि इसके बरख़िलाफ़ अच्छा सुलूक और मेहरबानी 
व कुशादादिली के रवैये की हिदायत भी की गई है और अमली तौर पर भी इसकी मिसालें 
नबी (सल्ल-) की सुन्नत (फ़रमान और अमल) में मिलती हैं। बद्र की जंग के क्रैदियों को 
अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने अलग-अलग सहाबा (रज़ि.) के घरों में बाँट दिया और हिदायत 
की कि “इन क्रैदियों के साथ अच्छा सुलूक करना।” उनमें से एक कैदी अबू-अज़ीज़ का 
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बयान है कि मुझे जिन अनसारियों के घर में रखा गया था वे सुबह-शाम मुझको रोटी खिलाते 
थे और ख़ुद सिर्फ़ खजूरें खाकर रह जाते थे। एक और क़ैदी सुहैल-बिन-अम्न के बारे में नबी 
(सल्ल-) से कहा गया कि यह बड़ी भड़काऊ बातें करनेवाला है, आपके ख़िलाफ़ तक़रीरें करता 
रहा है, इसके दाँत तुड़वा दीजिए। नबी (सल्ल.) ने जवाब दिया, “अगर मैं इसके दाँत तुड़वाऊँ 
तो अल्लाह मेरे दाँत तोड़ देगा, अगरचे मैं नबी हूँ,” (सीरत इब्मे-हिशाम)। यमामा के सरदार 
सुमामा-बिन-उसाल जब गिरफ़्तार होकर आए तो जब तक वे क्रैद में रहे, नबी (सल्ल.) के 
हुक्म से उनके लिए अच्छे खाने और दूध का इन्तिज़ाम किया जाता रहा, (इब्ने-हिशाम)। यही 
रवैया सहाबा किराम (रज़ि.) के दौर में भी रहा। जंगी कैदियों से बुरे सुलूक की कोई मिसाल 
उस दौर में नहीं मिलती। 

(५१) क्रैदियों के मामले में यह शक्ल इस्लाम ने सिरे से अपने यहाँ रखी ही नहीं है कि उनको 
हमेशा क़ैद रखा जाए और हुकूमत उनसे ज़बरदस्ती काम लेती रहे। अगर उनके साथ या 
उनकी क़ौम के साथ जंगी क्रैदियों के तबादले या फ़िदये का कोई मामला तय न हो सके तो 
उनके मामले में एहसान का तरीक़ा यह रखा गया है कि उन्हें गुलाम बनाकर लोगों की 
मिलकियत में दे दिया जाए और उनके मालिकों को हिदायत की जाए कि वे उनके साथ 
अच्छा सुलूक करें। नबी (सल्ल.) के दौर में भी इस तरीक्रे पर अमल किया गया है, सहाबा 
किराम के दौर में भी यह जारी रहा है और इस्लामी क़ानून के सभी आलिम (फ़क्कीह) इसको 
जाइज़ कहते हैं। इस सिलसिले में यह बात जान लेनी चाहिए कि जो शख्स क़ैद में आने से 
पहले इस्लाम क़बूल कर चुका हो और फिर किसी तरह गिरफ़्तार हो जाए वह तो आज़ाद कर 
दिया जाएगा, मगर जो शख्स क्रैद होने के बाद इस्लाम क़बूल करे, या किसी शख्स की 
मिलकियत में दे दिए जाने के बाद मुसलमान हो तो यह इस्लाम उसके लिए आज़ादी का 
सबब नहीं बन सकता। मुसनद अहमद, मुस्लिम और तिरमिज़ी में हज़रत इमरान-बिन-हुसैन की 
रिवायत है कि बनी-उक़ैल का एक आदमी गिरफ़्तार होकर आया और उसने कहा कि मैंने 
इस्लाम क़बूल कर लिया। नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया, “अगर यह बात तूने उस वक़्त कही होती 
जब तू आज़ाद था तो यक्रीनन आज़ादी पा जाता।” यही बात हज़रत उमर (रज़ि.) ने कही है 
कि “जब क़ैदी मुसलमानों के क़ब्ज़े में आने के बाद मुसलमान हो तो वह क़त्ल होने से तो 
बच जाएगा, मगर गुलाम रहेगा।” इसी बुनियाद पर इस्लाम के सभी फ़क़ीह (क़ानून के माहिर 
आलिम) इस बात पर एक राय हैं कि क़ैद होने के बाद मुसलमान होनेवाला गुलामी से नहीं 
बच सकता, (अस्सियरुल-कबीर, इमाम मुहम्मद)। और यह बात सरासर मुनासिब भी है। अगर 
हमारा क़ानून यह होता कि जो शख़्स भी गिरफ़्तार होने के बाद इस्लाम क़बूल कर लेगा, वह 
आज़ाद कर दिया जाएगा, तो आख़िर वह कौन-सा नादान क़ैदी होता जो मुसलमान बनकर 
रिहाई न हासिल कर लेता। 

(५१) क्रैदियों के साथ एहसान की तीसरी सूरत इस्लाम में यह रखी गई है कि जिज़या (माली 
टैक्स) लगाकर उनको “दारुल-इस्लाम' (इस्लामी हुकूमत) का ज़िम्मी शहरी बना लिया जाए 
और वे इस्लामी हुकूमत में उसी तरह आज़ाद होकर रहें जिस तरह मुसलमान रहते हैं। इमाम 
मुहम्मद अस्सियरुल-कबीर में लिखते हैं कि “हर वह शख्स जिसको गुलाम बनाना जाइज़ है 
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उसपर जिज़या लगाकर उसे ज़िम्मी बना लेना भी जाइज़ है।” और एक दूसरी जगह फ़रमाते 
हैं, “मुसलमानों के हुक्मराँ को यह हक़ है कि उनपर जिज़या और उनकी ज़मीनों पर ख़िराज 
(टैक्स) लगाकर उन्हें असल में आज़ाद ठहरा दे।” इस तरीक़े पर आम तौर से उन हालात में 
अमल किया गया है जबकि क़ैद होनेवाले लोग जिस इलाक़े के रहनेवाले हों वह हारकर 
इस्लामी हुकूमत में शामिल हो चुका हो। मिसाल के तौर पर नबी (सल्ल.) ने स्ैबरवालों के 
मामले में यह तरीक़ा अपनाया था, और फिर हज़रत उमर (रज़ि.) ने इराक़ के एक बड़े हिस्से 
और दूसरे इलाक़ों पर जीत हासिल करने के बाद बड़े पैमाने पर उसकी पैरवी की। अबू-उबैद 
ने किताबुल-अमवाल में लिखा है कि इराक़ की फ़तह के बाद उस इलाक़े के नुमायाँ लोगों का 
एक नुमाइन्दा वफ़्द (गरोह) हज़रत उमर (रज़ि.) के पास हाज़िर हुआ और उसने कहा कि “ऐ 
मुसलमानों के ख़लीफ़ा! पहले ईरानवाले हमपर सवार थे। उन्होंने हमको बहुत सताया, बड़ा 
बुरा बरताव हमारे साथ किया और तरह-तरह की ज़्यादतियाँ हमपर करते रहे। फिर जब ख़ुदा 
ने आप लोगों को भेजा तो हम आपके आने से बड़े ख़ुश हुए और आपके मुक़ाबले में न कोई 
बचाव हमने किया न जंग में कोई हिस्सा लिया। अब हमने सुना है कि आप हमें गुलाम बना 
लेना चाहते हैं।” हज़रत उमर (रज़ि.) ने जवाब दिया, “तुमको इख़्तियार है कि मुसलमान हो 
जाओ, या जिज़या क़बूल करके आज़ाद रहो।” उन लोगों ने जिज़या क़बूल कर लिया और वे 
आज़ाद छोड़ दिए गए। एक और जगह इसी किताब में अबू-उबैद बयान करते हैं कि हज़रत 
उमर (रज़ि.) ने हज़रत अबू-मूसा अशूअरी (रज़ि.) को लिखा कि “जंग में जो लोग पकड़े गए 
हैं उनमें से हर खेती करनेवाले और किसान को छोड़ दो |” 

(५॥) एहसान की चौथी सूरत यह है कि क़ैदी को बिना किसी फ़िदये और बिना कुछ लिए यूँ ही 
रिहा कर दिया जाए। यह एक ख़ास छूट है जो इस्लामी हुकूमत सिर्फ़ उसी हालत में कर 
सकती है जबकि किसी ख़ास कैदी के हालात इसका तक़ाज़ा करते हों, या उम्मीद हो कि यह 
छूट उस कैदी को हमेशा के लिए एहसानमन्द कर देगी और वह दुश्मन से दोस्त या गैर-मुस्लिम से 
मोमिन (ईमानवाला) हो जाएगा। वरना ज़ाहिर है कि दुश्मन-क़ौम के किसी आदमी को 
इसलिए छोड़ देना कि वह फिर हमसे लड़ने आ जाए किसी तरह भी मस्लहत का तक़ाज़ा नहीं 
हो सकता। इसी लिए इस्लामी क़ानून के माहिर आलिमों (फ़क्कीहों) ने आम तौर से इसकी 
मुख़ालफ़त की है, और इसके जाइज़ होने के लिए यह शर्त लगाई है कि “अगर मुसलमानों 
का ज़िम्मेदार क्रैदियों को, या उनमें से कुछ को एहसान के तौर पर छोड़ देने में मस्लहत पाए 
तो ऐसा करने में हरज नहीं है,” (अस्सियरुल-कबीर)। नबी (सल्ल-) के दौर में इसकी 
बहुत-सी मिसालें मिलती हैं और क़रीब-क़रीब सबमें मस्लहत का पहलू नुमायाँ है। 
बद्र की जंग के क्रैदियों के बारे में नबी (सल्ल-) ने फ़रमाया, “अगर मुतइम-बिन-अदी ज़िन्दा 
होता और वह मुझसे इन घिनौने लोगों के बारे में बात करता, तो मैं उसकी ख़ातिर इन्हें यूँ ही 
छोड़ देता,” (हदीस : बुख़ारी, अबू-दाऊद, मुसनद अहमद)। यह बात नबी (सल्ल.) ने इसलिए 
फ़रमाई थी कि आप (सल्ल.) जब ताइफ़ से मक्का वापस हुए थे उस वक़्त मुतइम ही ने आप 
(सल्ल.) को अपनी पनाह में लिया था और उसके लड़के हथियार बाँधकर अपनी हिफ़ाज़त में 
आप (सल्ल.) को हरम में ले गए थे। इसलिए आप (सल्ल.) उसके एहसान का बदला इस 
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तरह उतारना चाहते थे। 

बुख़ारी, मुस्लिम और मुसनद अहमद की रिवायत है कि यमामा के सरदार सुमामा-बिन-उसाल 
जब गिरफ़्तार होकर आए तो नबी (सल्ल.) ने उनसे पूछा, “सुमामा! तुम्हारा क्या ख़याल है?” 
उन्होंने कहा, “ अगर आप मुझे कत्ल करेंगे तो ऐसे आदमी को कत्ल करेंगे जिसका ख़ून कुछ 
क़ीमत रखता है, अगर मुझपर एहसान करेंगे तो ऐसे आदमी पर एहसान करेंगे जो एहसान 
माननेवाला है, और अगर आप माल लेना चाहते हैं तो माँगि, आपको दिया जाएगा।” तीन 
दिन तक आप (सल्ल.) उनसे यही बात पूछते रहे और वे यही जवाब देते रहे। आख़िर को 
आप (सल्ल.) ने हुक्म दिया कि सुमामा को छोड़ दो। रिहाई पाते ही वे क़रीब के एक 
नख़लिस्तान (रेगिस्तान का वह हिस्सा जहाँ कुछ पानी और हरियाली हो) गए, नहा-धोकर 
वापस आए, कलिमा पढ़कर मुसलमान हुए और कहा कि “आज से पहले कोई आदमी मेरे 
लिए आपसे और कोई दीन आपके दीन से बढ़कर नापसन्द न था, मगर अब कोई आदमी 
और कोई दीन मुझे आपसे और आपके दीन से बढ़कर प्यारा नहीं है।” फिर वे उमरा के लिए 
मक्का गए और वहाँ क़ुरैश के लोगों को नोटिस दे दिया कि आज के बाद कोई अनाज तुम्हें 
यमामा से न पहुँचेगा जब तक मुहम्मद (सल्ल.) इजाज़त न दें। चुनाँचे उन्होंने ऐसा ही किया 
और मकक्‍कावालों को नबी (सल्ल.-) से दरख़ास्त करनी पड़ी कि यमामा से हमारे अनाज की 
रसद बन्द न कराएँ। 

बनी-क्ुरैज़ा के क्रैदियों में से नबी (सल्ल.) ने ज़ुबैर-बिन-बाता और अम्र-बिन-साद (या 
इब्ने-सुअदा) की जान बख़श दी। ज़ुबैर को इसलिए छोड़ा कि उसने जाहिलियत के ज़माने में 
बुआस की जंग के मौक़े पर हज़रत साबित-बिन-क्रैस अनसारी (रज़ि.) को पनाह दी थी, 
इसलिए आप (सल्ल.) ने उसको हज़रत साबित (रज़ि.) के हवाले कर दिया, ताकि“उसके 
एहसान का बदला अदा कर दें। और अम्न-बिन-साद को इसलिए छोड़ा कि जब बनी-क्कुरैज़ा 
नबी (सल्ल.) के साथ समझौते की ख़िलाफ़वर्ज़ी कर रहे थे उस वक़्त यही आदमी अपने 
क़बीले को ग़द्दारी से मना कर रहा था। (किताबुल-अमवाल लि-अबी-उबैद) 

बनी-मुस्तलिक़ की जंग के बाद जब उस क़बीले के क़ैदी लाए गए और लोगों में बाँट दिए 
गए, उस वक़्त हज़रत जुबैरिया (रज़ि.) जिस आदमी के हिस्से में आई थीं उसको उनका बदला 
अदा करके आप (सल्ल-) ने उन्हें रिहा कराया और फिर उनसे ख़ुद निकाह कर लिया। इसपर 
तमाम मुसलमानों ने यह कहकर अपने-अपने हिस्से के क्रैदियों को आज़ाद कर दिया कि “ये 
अब अल्लाह के रसूल (सल्ल.-) के रिश्तेदार हो चुके हैं।” इस तरह सौ ख़ानदानों के आदमी 
रिहा हो गए। (हदीस : मुसनद अहमद, तबक़ाते-इब्ने-साद, सीरत इब्ने-हिशाम) 

सुलह-हुदैबिया (हुदैबिया की सन्धि) के मौक्रे पर मक्का के 80 आदमी तनईम की तरफ़ से 
आए और फ़ज़ की नमाज़ के क़रीब उन्होंने नबी (सल्ल.) के कैम्प पर अचानक हमला करने 
का इरादा किया। मगर वे सब-के-सब पकड़ लिए गए और नबी (सल्ल-) ने सबको छोड़ दिया, 
ताकि इस नाज़ुक मौक़े पर यह मामला लड़ाई का सबब न बन जाए। (हदीस : मुस्लिम, 
अबू-दाऊद, नसई, तिरमिज़ी, मुसनद अहमद) 

मक्का की फ़तह के मौक़े पर आप (सल्ल.-) ने कुछ आदमियों को अलग करके तमाम 
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मक्कावालों को उनपर एहसान करते हुए माफ़ कर दिया, और जिन्हें अलग किया गया था 
उनमें से भी तीन-चार के सिवा कोई क़त्ल न किया गया। सारा अरब इस बात को जानता था 
कि मकक्‍कावालों ने अल्लाह के रसूल (सल्ल-) और मुसलमानों पर कैसे-कैसे ज़ुल्म किए थे। 
इसके मुक़ाबले में जीत पाकर जिस ज़बरदस्त हौसले के साथ नबी (सल्ल.) ने उन लोगों को 
माफ़ किया उससे अरबवालों को यह इत्मीनान हासिल हो गया कि उनका वास्ता किसी 
ज़ालिम से नहीं बल्कि एक बहुत ही रहमदिल, मेहरबान और कुशादादिल रहनुमा से है। इसी 
वजह से मक्का की फ़त्‌ह के बाद पूरे अरब के इलाक़ों को मातहत होने में दो साल से ज़्यादा 
देर न लगी। 

हुनैन की जंग के बाद जब हवाज़िन क़बीले का नुमाइन्दा गरोह अपने कैदियों की रिहाई के 
लिए हाज़िर हुआ तो सारे क़ैदी बाँटे जा चुके थे। नबी (सल्ल-) ने सब मुसलमानों को इकटूठा 
किया और फ़रमाया कि ये लोग तौबा करके आए हैं और मेरी राय यह है कि इनके क्रैदी 
इनको वापस दे दिए जाएँ। तुममें से जो कोई अपनी ख़ुशी से अपने हिस्से में आए हुए क्रैदी 
को बदले में बिना कुछ लिए हुए छोड़ना चाहे वह इस तरह छोड़ दे, और जो मुआवज़ा लेना 
चाहे उसको हम बैतुल-माल में आनेवाली पहली आमदनी से मुआवज़ा दे देंगे। चुनाँचे छह 
हज़ार क़ैदी रिहा कर दिए गए और जिन लोगों ने मुआवज़ा लेना चाहा उन्हें हुकूमत की तरफ़ 
से मुआवज़ा दे दिया गया। (हदीस : बुख़ारी, अबू-दाऊद, मुसनद अहमद, तबक़ाते-इब्ने-साद) 
इससे यह भी मालूम हुआ कि बाँटे जा चुकने के बाद हुकूमत क्रैदियों को ख़ुद रिहा कर देने 
की हक़दार नहीं रहती, बल्कि यह काम उन लोगों की रज़ामन्दी से, या उनको मुआवज़ा देकर 
किया जा सकता है जिनकी मिलकियत में क़ैदी दिए जा चुके हों। 

नबी (सल्ल.) के बाद सहाबा किराम (रज़ि.) के दौर में भी एहसान के तौर पर क़रैदियों को 
रिहा करने की मिसालें बराबर मिलती हैं। हज़रत अबू-बक्र (रज़ि.) ने अशअस-बिन-क्ैस 
किन्दी को रिहा किया, और हज़रत उमर (रज़ि-) ने हुस्मुज़ान को और मनाज़िर और मैसान के 
क़ैदियों को आज़ादी दी। (किताबुल-अमवाल लि-अबी-उबैद) 

(50) बदले में रक़म लेकर क्रैदियों को छोड़ने की मिसाल नबी (सल्ल.) के दौर में सिर्फ़ बद्र की जंग 
के मौक़े पर मिलती है, जबकि एक क्रैदी से एक हज़ार से चार हज़ार तक की रक्कमें लेकर 
उनको रिहा किया गया, (तबक़ाते-इब्नेसाद, किताबुल-अमवाल)। सहाबा किराब (रज़ि-) के 
दौर में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और इस्लामी क़ानून के माहिर आलिमों (फ़कीहों) ने 
आम तौर पर इसको नापसन्द किया है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि हम रुपए लेकर 
दुश्मन के एक आदमी को छोड़ दें, ताकि वह फिर हमारे ख़िलाफ़ तलवार उठाए। लेकिन चूँकि 
कुरआन में फ़िदया लेने की इजाज़त दी गई है, और अल्लाह के रसूल (सल्ल-) ने एक बार 
इसपर अमल भी किया है, इसलिए ऐसा करना पूरी तरह मना नहीं है। इमाम मुहम्मद (रह) 
अस्सियरुल-कबीर में कहते हैं कि अगर मुसलमानों को इसकी ज़रूरत पड़े तो वे बदले में पैसे 
लेकर कैदियों को छोड़ सकते हैं। 

(5) कोई ख़िदमत लेकर छोड़ने की मिसाल भी बद्र की जंग के मीक़े पर मिलती है। क्रैश के 
कैदियों में से जो लोग माल की शक्ल में फ़िदया देने के काबिल न थे, उनकी रिहाई के लिए 
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यह है तुम्हारे करने का काम। अल्लाह चाहता तो ख़ुद ही उनसे निमट लेता, मगर (यह 
तरीक़ा उसने इसलिए अपनाया है) ताकि तुम लोगों को एक-दूसरे के ज़रिए से आज़माए 


नबी (सल्ल-) ने यह शर्त रख दी कि वे अनसार के दस-दस बच्चों को लिखना-पढ़ना सिखा 
दें। (हदीस : मुसनद अहमद, तबक़ाते-इब्ने-साद, किताबुल-अमवाल) 

(52) कैदियों के तबादले (अदला-बदली) की कई मिसालें हमको नबी (सल्ल.) के दौर में मिलती हैं। 
एक बार नबी (सल्ल.) ने हज़रत अबू-बक्र (रज़ि)) को एक मुहिम पर भेजा और उसमें कुछ 
क़ैदी गिरफ़्तार हुए। उनमें एक बहुत ही ख़ूबसूरत औरत भी थी जो हज़रत 
स-लमा-बिन-अकवा के हिस्से में आई। अल्लाह के रसूल (सल्ल-) ने ज़ोर देकर उसको हज़रत 
स-लमा से माँग लिया और फिर उसे मक्का भेजकर उसके बदले कई मुसलमान क्रैदियों को 
रिहा कराया, (हदीस : मुस्लिम, अबू-दाऊद, तहावी, किताबुल-अमवाल लि-अबी-उबैद, तबक़ाते- 
इब्ने-साद)। हज़रत इमरान-बिन-हुसैन की रिवायत्त है कि एक बार क़बीला सक्रीफ़ ने 
मुसलमानों के दो आदमियों को क़ैद कर लिया। उसके कुछ मुद्दत बाद सक़ीफ़ के हलीफ़ 
(साथ देने की क्सम खानेवाले) क़बीले, बनी-उक्रैल का एक आदमी मुसलमानों के पास 
गिरफ़्तार हो गया। नबी (सल्ल.) ने उसको ताईफ़ भेजकर उसके बदले उन दोनों मुसलमानों 
को रिहा करा लिया, (हदीस : मुस्लिम, तिरमिज़ी, मुसनद अहमद)। इस्लामी क़ानून के माहिर 
आलिमों (फ़क्कीहों) में से इमाम अबू-यूसुफ़, इमाम मुहम्मद, इमाम शाफ्रिई, इमाम मालिक और 
इमाम अहमद (रह.) क़ैदियों की अदला-बदली को जाइज़ समझते हैं। इमाम अबू-हनीफ़ा (रह.) 
की एक राय यह है कि अदला-बदली नहीं करनी चाहिए, मगर दूसरी राय उनकी भी यही है 
कि अदला-बदली की जा सकती है। अलबत्ता इस बात पर सब एक राय हैं कि जो कैदी 
मुसलमान हो जाए उसे बदले में गैर-मुस्लिमों के हवाले न किया जाए। 
इस तशरीह से यह बात साफ़ हो जाती है कि इस्लाम ने जंगी कैदियों के मामले में एक ऐसा 
कुशादा क़ानून बनाया है जिसके अन्दर हर ज़माने और हर तरह के हालात में इस मसले से 
निबटने की गुंजाइश है। जो लोग कुरआन मजीद की इस आयत का बस यह ज़रा-सा मतलब 
ले लेते हैं कि जंग में क्रैद होनेवालों को “या तो एहसान के तौर पर छोड़ दिया जाए या 
फ़िदया लेकर रिहा कर दिया जाए,” वे इस बात को नहीं जानते कि जंगी क्रैदियों का मामला 
कितने अलग-अलग पहलू रखता है, और अलग-अलग ज़मानों में वह कितने मसले पैदा करता 
रहा है और आगे भी कर सकता है। 

'.. यानी अल्लाह तआला को अगर सिर्फ़ बातिल-परस्तों (असत्यवादियों) का सिर कुचलना ही 
होता तो वह इस काम के लिए तुम्हारा मुहताज न था। यह काम तो उसका एक ज़लज़ला या 
एक तूफ़ान पलक झपकते में कर सकता था। मगर उसके सामने तो यह है कि इनसानों में से 
जो हक़-परस्त हों वे बातिल-परस्तों से कश्मकश करें और उनके मुक़ाबले में जिद्दो-जुहद करें, 
त्ताकि जिसके अन्दर जो कुछ ख़ूबियाँ हैं वे इस इम्तिहान से निखरकर पूरी तरह नुमायाँ हो 
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और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएँगे, अल्लाह उनके आमाल को हरगिज़ अकारथ 
न करेगा।” (5) वह उनकी रहनुमाई करेगा, उनका हाल दुरुस्त कर देगा, (6) और उनको 
उस जन्नत में दाख़िल करेगा जिससे वह उनको वाक़िफ़ करा चुका है।' 

(7) ऐ लोगो जो ईमान लाए हो! अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वह तुम्हारी 
मदद करेगा और तुम्हारे क़दम मज़बूत जमा देगा। (8) रहे वे लोग जिन्होंने कुफ़ (सत्य 


जाएँ और हर एक अपने किरदार के लिहाज़ से जिस मक़ाम और मर्तबे का हक़दार हो वह 
उसको दिया जाए। 

0. मतलब यह है कि अल्लाह की राह में किसी के मारे जाने का मतलब यह हरगिज़ नहीं है कि 
आदमी अपनी जान से गया और उसकी ज़ात की हद तक उसका किया-कराया सब मिट्टी में 
मिल गया। अगर कोई शख्स यह समझता है कि शहीदों की क्रुरबानियाँ ख़ुद उनके लिए नहीं 
बल्कि सिर्फ़ उन्हीं लोगों के लिए फ़ायदेमन्द हैं जो उनके बाद इस दुनिया में ज़िन्दा रहें और 
उनकी क्ुरबानियों से यहाँ फ़ायदा उठाएँ, तो वह ग़लत समझता है। असल हक़ीक़त यह है कि 
ख़ुद शहीद होनेवालों के लिए भी यह नुक़सान का नहीं बल्कि फ़ायदे का सौदा है। 

]. यह है वह फ़ायदा जो ख़ुदा की राह में जान देनेवालों को हासिल होगा। इसके तीन मरहले 
बयान किए गए हैं : एक यह कि अल्लाह उनकी रहनुमाई करेगा। दूसरा यह कि उनका हाल 
दुरुस्त कर देगा। तीसरा यह कि उनको उस जन्नत में दाख़िल करेगा जिससे वह पहले ही 
उनको वाक़िफ़ करा चुका है। रहनुमाई करने से मुराद ज़ाहिर है कि इस जगह पर जन्नत की 
तरफ़ रहनुमाई करना है। हालत दुरुस्त करने से मुराद यह है कि जन्नत में दाख़िल होने से 
पहले अल्लाह तआला उनको ख़िलअतों (बेहतरीन कपड़ों) से सजाकर वहाँ ले जाएगा और हर 
उस गन्दगी को दूर कर देगा जो दुनिया की ज़िन्दगी में उनको लग गई थी। और तीसरे दर्जे 
का मतलब यह है कि दुनिया में पहले ही उनको कुरआन और नबी (सल्ल.) की ज़बान से 
बताया जा चुका है कि वह जन्नत कैसी है जो अल्लाह ने उनके लिए तैयार कर रखी है। उस 
जन्नत में जब वे पहुँचेंगे तो बिलकुल अपनी जानी-पहचानी चीज़ में दाख़िल होंगे और उनको 
मालूम हो जाएगा कि जिस चीज़ के देने का उनसे वादा किया गया था वही उनको दी गई है, 
उसमें बाल बराबर भी फ़र्क़ नहीं है। 

2. अल्लाह की मदद करने का एक सीधा-साधा मतलब तो यह है कि उसका कलिमा बुलन्द 

करने के लिए जान-माल से जिद्दो-जुहद की जाए। लेकिन उसका एक और अहम और ख़ास 
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का इनकार) किया है, तो उनके लिए हलाकत है, और अल्लाह ने उनके आमाल को 
भटका दिया है। (9) क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को नापसन्द किया जिसे अल्लाह ने उतारा 
है ,'* इसलिए अल्लाह ने उनके आमाल अकारथ कर दिए। (0) क्या वे ज़मीन में 
चल्ले-फिरे न थे कि उन लोगों का अंजाम देखते जो उनसे पहले गुज़र चुके हैं? अल्लाह ने 
उनका सब कुछ उनपर उलट दिया, और ऐसे ही नतीजे इन इनकार करनेवालों के लिए 
मुक़ददर हैं। . () यह इसलिए कि ईमान लानेवालों का हिमायत्ती और मददगार अल्लाह 
है और इनकार करनेवालों का हिमायती और मददगार कोई नहीं।* (2) ईमान लानेवालों 


मतलब भी है जिसकी तशरीह हम इससे पहले कर चुके हैं। (देखिए, तफ़हीमुल-क़ुरआन, 
सूरा-8 आले-इमरान, हाशिया 50) 

. असल अरबी अलफ़ाज़ हैं : 'फ़-तअूसन'। 'तअूस” ठोकर खाकर मुँह के बल गिरने को कहते 
हैं। 

- यानी उन्होंने अपनी पुरानी जाहिलियत के अंधविश्वासों व ख़यालात, रस्म व रिवाज और 
अख़लाक़ी बिगाड़ को ज़्यादा अहमियत दी और उस त्तालीम को पसन्द न किया जो अल्लाह ने 
उनको सीधा रास्ता बत्ताने के लिए उतारी थी। 

» इस जुमले के दो मतलब हैं : एक यह कि जिस तबाही का उन हक़ के इनकारियों को सामना 
करना पड़ा वैसी ही तबाही अब इन हक़ के इनकारियों के लिए मुक़द्दर है जो मुहम्मद (सल्ल.) 
के पैग़ाम को नहीं मान रहे हैं। दूसरा मतलब यह है कि उन लोगों की तबाही सिर्फ़ दुनिया के 
अज़ाब पर ख़त्म नहीं हो गई है, बल्कि यही तबाही उनके लिए आख़िरत में भी मुक़द्दर है। 

- उहुद की जंग में जब नबी (सल्ल-) ज़ख़्मी होकर कुछ सहाबा (रज़ि.) के साथ एक घाटी में 
ठहरे हुए थे, उस वक़्त अबू-सुफ़ियान ने नारा लगाया, “हमारे पास उज़्ज़ा है और तुम्हारा कोई 
उज़्ज़ा नहीं है।” इसपर नबी (सल्ल.) ने सहाबा (रज़ि.) से फ़रमाया कि इसे जवाब दो, “हमारा 
हिमायती और मददगार अल्लाह है और तुम्हारा हिमायती और मददगार कोई नहीं।” नबी 
(सल्ल-) का यह जवाब इसी आयत से लिया हुआ धा। 


तफ़्लीयुल-कुरआन; हिस्वाऊ 
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और नेक अमल करनेवालों को अल्लाह उन जननतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती 
हैं, और इनकार करनेवाले बस दुनिया की कुछ दिनों की ज़िन्दगी के मज़े लूट रहे हैं, जानवरों 
की तरह खा-पी रहे हैं, और उनका आख़िरी ठिकाना जहन्नम है। 

(73) ऐ नबी! कितनी ही बस्तियाँ ऐसी गुज़र चुकी हैं जो तुम्हारी उस बस्ती से बहुत 
ज़्यादा ज़ोरावर थीं जिसने तुम्हें निकाल दिया है। उन्हें हमने इस तरह हलाक कर दिया 
कि कोई उन्हें बचानेवाला न था। (4) भला कहीं ऐसा हो सकता है कि जो अपने रब 
की तरफ़ से एक साफ़ और वाज़ेह हिदायत पर हो, वह उन लोगों की तरह हो जाए 
जिनके लिए उनका बुरा अमल लुभावना बना दिया गया है और वे अपनी ख़ाहिशों की 
पैरवी करनेवाले बन गए हैं?” (5) परहेज़गारों के लिए जिस जन्नत का वादा किया 


77. यानी जिस तरह जानवर खाता है और कुछ नहीं सोचता कि यह रोज़ी कहाँ से आई है, 
किसकी पैदा की हुई है और इस रोज़ी के साथ मेरे ऊपर रोज़ी देनेवाले ख़ुदा के क्या हक़ 
और अधिकार लागू हो जाते हैं, इसी तरह ये लोग भी बस खाए जा रहे हैं, चरने-चुगने से 
आगे किसी चीज़ की इन्हें कोई फ़िक्र नहीं है। 

8. अल्लाह के रसूल (सल्ल.) को मक्का से निकलने का बड़ा दुख था। जब आप (सल्ल.-) हिजरत 
करने पर मजबूर हुए तो शहर से बाहर निकलकर आप (सल्ल-) ने उसकी तरफ़ मुँह करके 
फ़रमाया था, “ऐ मक्का! तू दुनिया के तमाम शहरों में ख़ुदा को सबसे ज़्यादा प्यारा है, और 
अल्लाह के तमाम शहरों में मुझे सबसे बढ़कर तुझसे मुहब्बत है। अगर मुशरिकों ने मुझे न 
निकाला होता तो मैं तुझे छोड़लर कभी न निकलता।” इसपर कहा गया है कि मककावाले 
तुम्हें निकालकर अपनी जगह ये समझ रहे हैं कि उन्होंने कोई बड़ी कामयाबी हासिल की है। 
हालाँकि हक़ीक़त में यह हरकत करके उन्होंने अपनी शामत बुलाई है। आयत के बयान का 
अन्दाज़ साफ़ बता रहा है कि यह ज़रूर हिजरत के क़रीब ही उतरी होगी। 

9. यानी आख़िर यह कैसे हो सकता है कि पैगम्बब और उसकी पैरवी करनेवालों को जब ख़ुदा 
की तरफ़ से एक साफ़ और सीधा रास्ता मिल गया है और पूरी बसीरत (गहरी सूझ-बूझ) की 


तफ़हीयुल-कुरआन; हिस्वा5 
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गया है उसकी शान तो यह है कि उसमें नहरें बह रही होंगी निथरे हुए पानी की,  नहहें 
बह रही होंगी ऐसे दूध की जिसके मज़े में ज़रा फ़र्क् न आया होगा, नहरें बह रही होंगी 
ऐसी शराब की जो पीनेवालों के लिए मज़ेदार होगी, नहरें बह रही होंगी साफ़-सुधरे 


रौशनी में वे इसपर क़ायम हो चुके हैं, तो अब वे उन लोगों के साथ चल सकें जो अपनी 

पुरानी जाहिलियत के साथ चिमटे हुए हैं, जो अपनी गुमराहियों को हिदायत और अपनी बुरी 

आदतों को ख़ूबी समझ रहे हैं, जो किसी दलील की बुनियाद पर नहीं बल्कि सिर्फ़ अपनी 
ख़ाहिशों की बुनियाद पर ये फ़ैसले करते हैं कि हक़ क्या है और बातिल क्या। अब तो न इस 
दुनिया में इन दोनों गरोहों की ज़िन्दगी एक जैसी हो सकती है और न आख़िरत में, इनका 
अंजाम एक जैसा हो सकता है। 

20. असल अरबी अलफ़ाज़ हैं : 'माइन गैरि आसिन'। अरबी ज़बान में “आसिन' उस पानी को 
कहते हैं जिसका मज़ा और रंग बदला हुआ हो, या जिसमें किसी तरह की बू (गन्ध) पैदा हो 
गई हो। दुनिया में नदियों और नहरों के पानी आम तौर से गदले होते हैं। उनके साथ रेत, 
मिट्टी और कभी-कभी त्तरह-त्तरह के पेड़-पौधों के मित्र जाने से उनका रंग और मज़ा बदल 
जाता है और कुछ-न-कुछ बू भी उनमें पाई जाती है। इसलिए जन्नत की नदियों और नहरों के 
पानी की यह तारीफ़ बयान की गई है कि वह 'आसिन” से पाक होगा। यानी वह ख़ालिस, 
साफ़-सुथरा पानी होगा। किसी तरह की मिलावट उसमें न होगी। 

2. हदीस में नबी (सल्ल-) ने इसकी तशरीह यह की है कि “वह जानवरों के थनों से निकला हुआ 
दूध न होगा।” यानी अल्लाह तआला यह दूध चश्मों (स्रोत्रों) की शक्ल में ज़मीन से निकालेगा 
और नहरों की शक्ल में इसे बहा देगा। ऐसा न होगा कि जानवरों के थनों से उसको निचोड़ा 
जाए और फिर जन्नत की नहरों में डाल दिया जाए। इस कुदरती दूध की त्तारीफ़ में बयान 
किया गया है कि “उसके मज़े में ज़रा फ़र्क़् न आया होगा,” यानी उसके अन्दर वह ज़रा-सी बू 
भी न होगी जो जानवर के थन से निकले हुए हर दूध में होती है। 

22. नबी (सल्ल-) ने इसकी तशरीह यह की है कि इस शराब को “इनसानों ने अपने पैरों से 

रौंदकर न निचोड़ा होगा।” यानी वह दुनिया की शराबों की तरह फलों को सड़ाकर और पैरों 

से रौंदकर निचोड़ी न गई होगी, बल्कि अल्लाह उसे भी चश्मों (स्रोतों) की शक्ल में पैदा करेगा 
और नहरों की शक्ल में बहा देगा। फिर उसकी तारीफ़ यह बयान की गई है कि “वह 
पीनेवालों के लिए मज़ेदार होगी,” यानी दुनिया की शराबों की तरह वह कड़वी और बदबूदार 

न होगी, जिसे कोई बड़े-से-बड़ा शराब का रसिया भी कुछ-न-कुछ मुँह बनाए बिना नहीं पी 

सकता। सूरा-87 साफ़्फ़ात, आयत-47 में इसकी और ज़्यादा तारीफ़ यह की गई है कि इसके 
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शहद की।* उसमें उनके लिए हर तरह के फल होंगे और उनके रब की तरफ़ से 
बख़शिश ।* (क्या वह शख्स जिसके हिस्से में यह जन्नत आनेवाली है) उन लोगों की 
तरह हो सकता है जो जहन्नम में हमेशा रहेंगे और जिन्हें ऐसा गर्म पानी पिलाया जाएगा 
जो उनकी आँतें तक काट देगा? 

(6) इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कान लगाकर तुम्हारी बात सुनते हैं और फिर 
जब तुम्हारे पास से निकलते हैं तो उन लोगों से, जिन्हें इल्म की नेमत दी गई है, पूछते हैं 
कि अभी-अभी इन्होंने क्या कहा था? ये वे लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने ठप्पा 


पीने से न जिस्म को कोई नुक्सान पहुँचेणा और न अक़्ल ख़राब होगी और सूरा-56 वाक़िआ, 
आयत-9 में कहा गया है कि इससे न सिर भारी होगा न आदमी बहकेगा। इससे मालूम 
हुआ कि वह शराब नशीली न होगी, बल्कि सिर्फ़ लज़्ज़त और सुरूर देनेवाली होगी। 

28, नबी (सल्ल-) नें इसकी तशरीह यह की है कि “वह मक्खियों के पेट से निकला हुआ शहद न 
होगा!” यानी वह भी चश्मों से निकलेगा और नहरों में बहेगा। इसी लिए उसके अन्दर मोम 
और छत्ते के टुकड़े और मरी हुई मक्खियों की टाँगें मिली हुई न होंगी, बल्कि वह ख़ालिस 
शहद होगा। 

24. जन्नत की इन नेमत्तों के बाद अल्लाह की तरफ़ से मग़फ़िरत का ज़िक्र करने के दो मतलब हो 
सकते हैं : एक यह कि इन सारी नेमतों से बढ़कर यह नेमत है कि अल्लाह उनकी मग़फ्रिरत 
(नजात व मुक्ति) कर देगा। दूसरा मतलब यह है कि दुनिया में जो कोताहियाँ उनसे हुई थीं 
उनका ज़िक्र तक जन्नत में कभी उनके सामने न आएगा, बल्कि अल्लाह उनपर हमेशा के 
लिए परदा डाल देगा ताकि जन्नत में वे शर्मिन्दा न हों। 

25, ये उन कुफ़ करनेवालों, मुनाफ़िक्नों और इनकार करनेवाले अहले-किताब का ज़िक्र है जो नबी 
(सल्ल.) की मजलिस में आकर बैठते थे और आप (सल्ल.) की बातें या कुरआन मजीद की 
आयतें सुनते थे, मगर चूँकि उनका दिल उन बातों से दूर था जो आप (सल्ल.) की मुबारक 
ज़बान से निकलती थीं, इसलिए सब कुछ सुनकर भी वे कुछ न सुनते थे और बाहर निकलकर 
मुसलमानों से पूछते थे कि अभी-अभी आप (सल्ल.) क्‍या फ़रमा रहे थे। 


तफ़्हीमुल्न-कुरआन, हिस्ता-5 
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लगा दिया है और ये अपनी ख़ाहिशों की पैरवी करनेवाले बने हुए हैं।” (7) रहे वे 
लोग जिन्होंने हिदायत पाई है, अल्लाह उनको और ज़्यादा हिदायत देता है. और उन्हें 
उनके हिस्से का तक़वा (परहेज़गारी) देता है। (8) अब क्या ये लोग बस क्रियामत ही 
के इन्तिज़ार में हैं कि वह अचानक इनपर आ जाए?” उसकी निशानियाँ तो आ चुकी 
हैं ।? जब वह ख़ुद आ जाएगी तो इनके लिए नसीहत क़बूल करने का कौन-सा मौक़ा 
बाक़ी रह जाएगा? 

(9) तो ऐ नबी! ख़ूब जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत का हक़दार नहीं 


26. यह था वह असल सबब जिसकी वजह से उनके दिल के कान नबी (सल्ल-) की बातों के लिए 


बहरे हो गए थे। वे अपनी ख़ाहिशों के बन्दे थे, और नबी (सल्ल-) जो तालीमात पेश कर रहे 
थे वे उनकी ख़ाहिशों के ख़िलाफ़ थीं, इसलिए अगर वे कभी आप (सल्ल.) की मजलिस में 
आकर मुश्किल से आप (सल्ल-) की तरफ़ कान लगाते भी थे तो उनके पल्ले कुछ न पड़ता 
था। 

. यानी वही बातें, जिनको सुनकर हक़ का इनकार करनेवाले और मुनाफ़िक़ (कपटाचारी) पूछते हैं 
कि अभी-अभी नबी (सल्ल-) क्‍या फ़रमा रहे थे, हिदायत पाए हुए लोगों के लिए और ज़्यादा 
हिदायत का सबब होती हैं, और जिस मजलिस से वे बदनसीब अपना वक़्त बरबाद करके 
उठते हैं, उसी मजलिस से ये ख़ुशनसीब लोग इल्म और (रब को) जानने का एक नया खज़ाना 
हासिल करके पलतते हैं। 

. यानी जिस परहेज़गारी की सलाहियत और समझ वे अपने अन्दर पैदा कर लेते हैं, अल्लाह 
तआला इसका सुनहरा मौक़ा उन्हें दे देता है। 

* यानी जहाँ त्क हक़ साफ़-साफ़ बता देने का ताल्लुक़ है वह तो दलीलों से, क्ररुआन के जादुई 
बयान से, मुहम्मद (सल्ल.) की पाक सीरत से और सहाबा किराम (रज़ि.) की ज़िन्दगियों के 
इनक्रिलाब से इन्तिहाई रौशन तरीक़े पर वाज़ेह किया जा चुका है। अब क्या ईमान लाने के 
लिए ये लोग इस बात का इन्तिज़ार कर रहे हैं कि क्रियामत इनके सामने आ खड़ी हो? 

. क्रियामत की निशानियों से मुराद वे निशानियाँ हैं जिनसे ज़ाहिर होता है कि उसके आने का 
वक़्त अब क़रीब आ लगा है। इनमें से एक ख़ास निशानी अल्लाह के आज़िरी नबी का आ 
जाना है, जिसके बाद फिर क्रियामत तक कोई और नबी आनेवाला नहीं है। बुख़ारी, मुस्लिम, 
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है, और माफ़ी माँगो अपने क़ुसूर के लिए भी और ईमानवाले मर्दों और औरतों के लिए 
भी । अल्लाह तुम्हारी सरगर्मियों को भी जानता है और तुम्हारे ठिकाने से भी वाक़िफ़ 
(परिचित) है। 

(20) जो लोग ईमान लाए हैं, वे कह रहे थे कि कोई सूरा क्‍यों नहीं उतारी जाती 
(जिसमें जंग का हुक्म दिया जाए)। मगर जब एक पक्की सूरा उतार दी गई, जिसमें जंग 
का ज़िक्र था, तो तुमने देखा कि जिनके दिलों में बीमारी थी वे तुम्हारी तरफ़ इस तरह 


तिरमिज़ी और मुसनद अहमद में हज़रत अनस, हज़रत सहल-बिन-साद साइदी और हज़रत 
बुरैदा (रज़ि.) की रिवायतें नक़्ल हुई हैं कि नबी (सल्ल.) ने अपनी शहादत की उँगली (अंगूठे 
के पासवाली ऊँगली) और बीच की उँगली खड़ी करके फ़रमाया, “मेरा भेजा जाना और 
क्रियामत इन दो उँगलियों की तरह हैं।” यानी जिस तरह इन दो उँगलियों के बीच कोई और 
उँगली नहीं है, इसी तरह मेरे और क्ियामत के बीच कोई और नबी भी भेजा जानेवाला नहीं 
है। मेरे बाद अब बस क्रियामत ही आनेवाली है। 

- इस्लाम ने जो अख़लाक़ इनसान को सिखाए हैं, उनमें से एक यह भी है कि बन्दा अपने रब 
की बन्दगी और इबादत करने में, और उसके दीन की ख़ातिर जान लड़ाने में, चाहे अपनी हद 
तक कितनी ही कोशिश करता रहा हो, उसको कभी इस गुमान में न पड़ना चाहिए कि जो 
कुछ मुझे करना चाहिए था वह मैंने कर दिया है, बल्कि उसे हमेशा यही समझते रहना चाहिए 
कि मेरे मालिक का मुझपर जो हक़ था वह मैं अदा नहीं कर सका हूँ, और हर वक़्त अपने 
कुसूर को तसलीम करके अल्लाह से यही दुआ करते रहना चाहिए कि तेरी ख़िदमत में जो 
कुछ भी कोताही मुझसे हुई है उसे माफ़ कर दे। यही असल रूह है अल्लाह त्तआाला के यह 
कहने की कि “ऐ नबी! अपने कुसूर की माफ़ी माँगो।” इसका मतलब यह नहीं है कि 
अल्लाह की पनाह! नबी (सल्ल.) ने सचमुच जान-बूझकर कोई क़ुसूर किया था, बल्कि इसका 
सही मतलब यह है कि अल्लाह के तमाम बन्‍्दों से बढ़कर जो बन्दा अपने रब की बन्दगी 
करनेवाला था, उसका मंसब भी यह न था कि अपने कारनामे पर फ़ख्र (गर्व) का कोई 
हल्का-सा एहसास त्तक उसके दिल में रास्ता पाए, बल्कि उसका मक़राम भी यह था कि अपनी 
सारी क़ाबिले-क़द्र ख़िदमतों के बावजूद अपने रब के सामने अपनी ग़लती को तसलीम ही 
करता रहे। इसी कैफ़ियत का असर था जिसके तहत अल्लाह के रसूल हमेशा बहुत ज़्यादा 
इसतिगफ़ार (क्षमा याचना) करते रहते थे। अबू-दाऊद, नसई और मुसनद अहमद की रिवायत्त 
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देख रहे थे जैसे किसी पर मौत छा गई हो। अफ़सोस उनके हाल पर! (श) (उनकी 
ज़बान पर है) फ़रमाँबरदारी का इक़रार और अच्छी-अच्छी बातें। मगर जब पूरी तरह हुक्म 
दे दिया गया उस वक़्त वे अल्लाह से अपने वादे में सच्चे निकलते तो उन्हीं के लिए 


अच्छा था। (29) अब क्या तुम लोगों से इसके सिवा कुछ और उम्मीद की जा सकती है 
कि अगर तुम उलटे मुँह फिर गए तो ज़मीन में फिर फ़साद (बिगाड़) फैलाओगे और 


में नबी (सल्ल.) का यह फ़रमान नक़्ल हुआ है कि “मैं हर दिन सौ बार अल्लाह से 
इसतिगफ़ार करता हूँ।” 

. मतलब यह है कि जिन हालात से उस वक़्त मुसलमान गुज़र रहे थे और इस्लाम-मुख़ालिफ़ों 
का जो रवैया उस वक़्त इस्लाम और मुसलमानों के साथ था, उसकी बुनियाद पर जेंग का 


हुक्म आने से पहले ही ईमानवालों की आम राय यह थी कि अब हमें जंग की इजाज़त मिल 
जानी चाहिए। बल्कि वे बेचैनी के साथ अल्लाह के फ़रमान का इन्तिज़ार कर रहे थे और 
बार-बार पूछते थे कि हमें इन ज़ालिमों से लड़ने का हुक्म क्‍यों नहीं दिया जाता? मगर जो 
लोग मुनाफ़क़त (कपट) के साथ मुसलमानों के गरोह में शामिल हो गए थे उनका हाल 
मोमिनों के हाल से बिलकुल अलग था। उन्हें अपनी जान और अपना माल अल्लाह और 
उसके दीन से ज़्यादा प्यारा था और उसके लिए कोई ख़तरा मोल लेने को तैयार न थे। जंग 
के हुक्म ने आते ही उनको और सच्चे ईमानवालों को एक-दूसरे से छाँठकर अलग कर दिया। 
जब तक यह हुक्म न आया था, उनमें और आम ईमानवालों में बज़ाहिर कोई फ़र्क़ न पाया 
जाता था। नमाज़ वे भी पढ़ते थे और ये भी। रोज़े रखने में भी उन्हें कोई दिक्कत न थी। 
ठण्डा-ठण्डा इस्लाम उन्हें कबूल था। मगर जब इस्लाम के लिए जान की बाज़ी लगाने का 
वक़्त आया तो उनके निफ़ाक़ (खोट) का हाल खुल गया और दिखावटी ईमान का वह चोला 
उतर गया जो उन्होंने ऊपर से ओढ़ रखा था। सूरा-4 निसा, आयत-77 में उनकी इस कैफ़ियत 
को यूँ बयान किया गया है, “तुमने देखा उन लोगों को जिनसे कहा गया था कि अपने हाथ 
रोके रखो और नमाज़ क्रायम करो और ज़कात दो? अब जो उन्हें लड़ाई का हुक्म दे दिया 
गया तो उनमें से एक गरोह का हाल यह है कि इनसानों से इस त्तरह डर रहे हैं जैसे ख़ुदा से 
डरना चाहिए, बल्कि कुछ इससे भी ज़्यादा। कहते हैं : ऐ ख़ुदा! यह लड़ाई का हुक्म हमें क्‍यों 
दे दिया? हमें अभी और कुछ मुहलत क्‍यों न दी?” 

38. असल अरबी अलपफ़ाज़ हैं “इन तवल्लैतुम' । इनका एक तर्जमा वह है जो हमने ऊपर असल 
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आपस में एक-दूसरे के गले काटोगे?* (28) ये लोग हैं जिनपर अल्लाह ने लानत की 
और उनको अन्धा और बहरा बना दिया। (24) क्‍या इन लोगों ने कुरआन पर ग़ौर नहीं 


इबारत में किया है। और दूसरा तर्जमा यह है कि “अगर तुम लोगों के हाकिम बन गए।” 

- इस बात का एक मतलब यह है कि अगर इस वक़्त तुम इस्लाम की हिफ़ाज़त करने से जी 
चुराते हो और उस अज़ीमुश्शान इस्लाही (सुधारवादी) इनक्रिलाब के लिए जान-माल की बाज़ी 
लगाने से मुँह मोड़ते हो जिसकी कोशिश मुहम्मद (सल्ल.) और ईमानवाले कर रहे हैं, तो 
इसका नतीजा आख़िर इसके सिवा और क्या हो सकता है कि तुम फिर उसी जाहिलियत के 
निज़ाम की तरफ़ पलट जाओ जिसमें तुम लोग सदियों से एक-दूसरे के गले काटते रहे हो, 
अपनी औलाद तक को ज़िन्दा दफ़न करते रहे हो, और ख़ुदा की ज़मीन को जुल्म और फ़साद 
से भरते रहे हो। दूसरा मतलब यह है कि जब तुम्हारी सीरत और किरदार (चरित्र) का हाल 
यह है कि जिस दीन पर ईमान लाने का तुमने इक़रार किया था उसके लिए तुम्हारे अन्दर 
कोई इख़लास (निष्ठा) और कोई वफ़ादारी नहीं है, और उसकी ख़ातिर कोई क्ुरबानी देने के 
लिए तुम तैयार नहीं हो, तो इस अख़लाक़ी हालत के साथ अगर अल्लाह तआला तुम्हें हुकूमत 
दे दे और दुनिया के मामलों की बागें तुम्हारे हाथ में आ जाएँ तो तुमसे जुल्म व फ़लाद और 
अपने ही भाइयों का क़त्ल करने के सिवा और किस चीज़ की उम्मीद की जा सकती है! 
यह आयत इस बात को साफ़ तौर से बयान करती है कि इस्लाम में रिश्ते-नाते तोड़ना हराम 
है। दूसरी तरफ़ कुरआन मजीद में कई जगहों पर रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करने को 
बड़ी नेकियों में गिना गया है और रिश्ते जोड़ने का हुक्म दिया गया है, (मिसाल के तौर पर 
देखिए, सूरा-2 बक़रा, आयतें-88; ॥77; सूरा-६ निसा, आयतें-8, 56; सूरा-6 नहूल, 
आयत-90; सूरा-7 बनी-इसराईल, आयत-26; सूरा-24 नूर, आयत-22)। रिहूम का लफ़्ज़ 
अरबी ज़बान में क़रीबी ताल्लुक़ और रिश्तेदारी के लिए अलामती तौर पर इस्तेमाल होता है। 
एक शख्स के त्तमाम रिश्तेदार, चाहे वे दूर के हों या क़रीब के, उसके 'ज़विल-अरहाम' 
(रिश्तेदार) हैं। जिससे जितना ज़्यादा क़रीब का रिश्ता हो उसका हक़ आदमी पर उतना ही 
ज़्यादा है और उससे रिश्ता तोड़ना उतना ही बड़ा गुनाह है। सिला-रहमी (रिश्ता जोड़ना) यह 
है कि अपने रिश्तेदार के साथ जो नेकी करना भी आदमी के बस में हो उसमें कोताही न 
करे। और क़तअ-रहमी (रिश्ता तोड़ना) यह है कि आदमी उसके साथ बुरा सुलूक करे, या जो 
भलाई करना उसके लिए मुमकिन हो उससे जान-बूझकर पहलू बचा जाए। हज़रत उमर 
(रज़ि.) ने इसी आयत से दलील लेकर उम्मे-वलद (वह लौंडी जिसके मालिक से औलाद पैदा 
हुई हो) के बेचने को हराम ठहराया था और सहाबा किराम (रज़ि.) ने फ़ैसले को सही ठहराया 
था। हाकिम ने मुस्तदरक में हज़रत बुरैदा (रज़ि.) से यह रिवायत नक़्ल की है कि एक दिन मैं 
हज़रत उमर (रज़ि.) की मजलिस में बैठा था कि एकाएक मुहल्ले में शोर मच गया। पूछने पर 


तफ़लीयुन-क्ुरआन; हिस्लाऊ 
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किया, या दिलों पर उनके ताले चढ़े हुए हैं? (25) हक़ीक़त यह है कि जो लोग 
हिदायत साफ़-साफ़ मालूम हो जाने के बाद उससे फिर गए, उनके लिए शैतान ने इस 
रवैये को आसान बना दिया है और झूठी उम्मीदों का सिलसिला उनके लिए बढ़ा रखा 
है। (26) इसी लिए उन्होंने अल्लाह के उतारे हुए दीन (धर्म) को नापसन्द करनेवालों से 
कह दिया कि कुछ मामलों में हम तुम्हारी मानेंगे।” अल्लाह उनकी ये छिपी हुई बातें 
ख़ूब जानता है। (27) फिर उस वक़्त क्या हाल होगा जब फ़रिश्ते इनकी रूहें निकालेंगे 


मालूम हुआ कि एक लौंडी बेची जा रही है और उसकी लड़की रो रही है। हज़रत उमर (रज़ि.) 
ने उसी वक़्त अनसार और मुहाजिरों को इकट्ठा किया और उनसे पूछा कि जो दीन मुहम्मद 
(सल्ल.) लाए हैं क्या उसमें आप लोगों को रिश्ते काटने की भी कोई गुंजाइश मिलती है? 
सबने कहा कि नहीं। हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़रमाया, “फिर क्या बात है कि आपके यहाँ माँ 
को बेटी से अलग किया जा रहा है? इससे बड़ी क़तअ-रहमी और कया हो सकती है?” फिर 
उन्होंने यह आयत पढ़ी। लोगों ने कहा, “आपकी राय में इसको रोकने के लिए जो तरीक़ा 
मुनासिब हो वह अपनाएँ।” इसपर हज़रत उमर (रज़ि.) ने तमाम इस्लामी देशों के लिए यह 
आम हुक्म जारी कर दिया कि किसी ऐसी लौंडी को बेचा न जाए जिससे उसके मालिक के 
यहाँ औलाद पैदा हो चुकी हो, क्योंकि यह रिश्ता काटना है और यह हलाल (जाइज़) नहीं है। 

35. यानी या तो ये लोग क्कुरआन मजीद पर ग़ौर नहीं करते, या ग़ौर करने की कोशिश तो करते 
हैं, मगर उसकी तालीमात और उसके मानी और मतलब उनके दिलों में उतरते नहीं हैं, क्योंकि 
उनके दिलों पर ताले चढ़े हुए हैं। और यह जो फ़रमाया कि “दिलों पर उनके ताले चढ़े हुए 
हैं” तो इसका मतलब यह है कि उनपर वे ताले चढ़े हुए हैं जो हक़ीक्त को न पहचाननेवाले 
ऐसे दिलों के लिए ख़ास हैं। 

56. यानी ईमान का इक़रार करने और मुसलमानों के मरोह में शामिल हो जाने के बावजूद वे 

अन्दर-ही-अन्दर इस्लाम के दुश्मनों से साँठ-गाँठ करते रहे और उनसे ये वादे करते रहे कि 

कुछ मामलों में हम तुम्हारा साथ देंगे। 


तफ़हीगुल-कुरआन; हिस्ता5 
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और इनके मुँह और पीठों पर मारते हुए इन्हें ले जाएँगे?” (28) यह इसी लिए तो होगा 
कि इन्होंने उस तरीक़े की पैरवी की जो अल्लाह को नाराज़ करनेवाला है और उसको 
राज़ी करनेवाला रास्ता इख़्तियार करना पसन्द न किया। इसी बुनियाद पर उसने इनके 
सब आमाल (कर्म) अकारथ कर दिए। 

(29) क्‍या वे लोग जिनके दिलों में बीमारी है, यह समझे बैठे हैं कि अल्लाह उनके 
दिलों के खोट ज़ाहिर नहीं करेगा? (80) हम चाहें तो उन्हें तुमको आँखों से दिखा दें और 
उनके चेहरों से तुम उनको पहचान लो। मगर उनके बात करने के अन्दाज़ से तो तुम 
उनको जान ही लोगे। अल्लाह तुम सबके आमाल को ख़ूब जानता है। (3) हम ज़रूर 


37. यानी दुनिया में तो यह रवैया उन्होंने इसलिए अपनाया कि अपने फ़ायदों की हिफ़ाज़त करते 
रहें और कुफ़ और इस्लाम की जंग के ख़तरों से अपने-आपको बचाए रखें, लेकिन मरने के 
बाद ये अल्लाह की पकड़ से बचकर कहाँ जाएँगे? उस वक़्त तो इनकी कोई तदबीर फ़रिश्तों 
की मार से इनको न बचा सकेगी। 
यह आयत भी उन आयतों में से है जो बरज़ख़ के अज़ाब (यानी क़ब्र के अज़ाब) को बयान 
करती है। इससे साफ़ मालूम होता है कि मौत के वक़्त ही हक़ के इनकारियों, ख़ुदा के 
नाफ़रमानों और मुनाफ़िक़ों पर अज़ाब शुरू हो जाता है, और यह अज़ाब उस सज़ा से अलग 
चीज़ है जो क्रियामत में उनके मुक़दमे का फ़ैसला होने के बाद उनको दी जाएगी। और 
ज़्यादा तशरीह के लिए देखिए, तफ़हीमुल-क्ुरआन, सूरा-/ निसा, आयत-97; सूरा-5 अनआम, 
आयतें-93, 94; सूरा-8 अनफ़ाल, आयत-50; सूरा-6 नहूल, आयतें-28 से 32; सूरा-28 
मोमिनून, आयतें-99, 00; सूरा-86 या-सीन, आयतेें-26, 27 (हाशिए-22, 28 सहित); सूरा-40 
मोमिन, आयत-46 (हाशिया-63 सहित)। 

38. “आमाल' से मुराद वे तमाम आमाल हैं जो मुसलमान बनकर वे करते रहे। उनकी नमाज़ें, 

उनके रोज़े, उनकी ज़कात, ग़रज़ वे तमाम इबादतें और वे सारी नेकियाँ जो अपनी ज़ाहिरी 

शक्ल के एतिबार से अच्छे कामों में गिनी जाती थीं इस वजह से अकारथ हो गईं कि उन्होंने 
मुसलमान होते हुए भी अल्लाह और उसके दीन और मुस्लिम समाज के साथ ख़ुलूस और 


तफ़हीयुल-कुरआन; हिस्ता5 
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तुम लोगों को आज़माइश में डालेंगे, ताकि तुम्हारे हालात की जाँच करें और देख लें 
तुममें मुजाहिद (जिद्दो-जुहद करनेवाले) और जमे रहनेवाले कौन हैं। 
(32) जिन लोगों ने कुफ़ किया और अल्लाह की राह से रोका और रसूल से झगड़ा 
किया, जबकि उनपर सीधी राह खुल चुकी थी, हक़ीक़त में वे अल्लाह का कोई नुक़सान 
भी नहीं कर सकते, बल्कि अल्लाह ही उनका सब किया-कराया अकारथ कर देगा।* 


(58) ऐ लोगो जो ईमान लाए हो! तुम अल्लाह की फ़रमाँबरदारी करो और रसूल की 
पैरवी करो और अपने आमाल को बरबाद न कर लो।” (84) कुफ़ करनेवालों और ख़ुदा 


वफ़ादारी का रवैया न अपनाया, बल्कि सिर्फ़ अपने दुनियावी फ़ायदे के लिए इस्लाम के दुश्मनों 
के साथ साँठ-गाँठ करते रहे और अल्लाह की राह में जिहाद का मौक़ा आते ही अपने-आपको 
ख़तरों से बचाने की फ़िक्र में लग गए। 

ये आयतें इस मामले में बिलकुल साफ़ एलान कर रही हैं कि कुफ़ और इस्लाम की जंग में 
जिस शख़्स की हमदर्दियाँ इस्लाम और मुसलमानों के साथ न हों, या कुफ़ और कुफ़ (हक़ का 
इनकार) करनेवालों के साथ हों, उसका ईमान ही सिरे से भरोसेमन्द नहीं है कहाँ यह कि 
उसका कोई अमल अल्लाह के यहाँ क़बूल हो। 

39. इस जुमले के दो मतलब हैं : एक यह कि जिन कामों को उन्होंने अपने नज़दीक नेक समझकर 
किया है, अल्लाह उन सबको अकारथ कर देगा और आख़्रिर्त में उनका कोई बदला भी वे न 
पा सकेंगे। दूसरा मतलब यह कि जो तदबीरें भी वे अल्लाह और उसके रसूल के दीन का 
रास्ता रोकने के लिए कर रहे हैं, वे सब नाकाम और नामुराद हो जाएँगी। 

40. दूसरे अलफ़ाज़ में आमाल (काम) उसी वक़्त फ़ायदेमन्द हो सकते हैं और नत्तीजा उसी वक़्त 
सामने आ सकता है जब आदमी अल्लाह और उसके रसूल का फ़रमाँबरदार हो। फ़रमाँबरदारी 
से मुँह मोड़ने के बाद कोई अमल भी नेक अमल नहीं रहता कि आदमी उसपर कोई नेक 


तफ़्लीयुल-कुरआन; हिल्ता-5 
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की राह से रोकनेवालों और मरते दम तक कुफ़ पर जमे रहनेवालों को तो अल्लाह 
हरगिज़ माफ़ न करेगा। (55) तो तुम बोदे न बनो और सुलह की दरख़ास्त न करो।' 
तुम ही ग़ालिब (हावी) रहनेवाले हो। अल्लाह तुम्हारे साथ है और तुम्हारे आमाल को वह 
हरगिज़ अकारथ न करेंगा। (36) यह दुनिया की ज़िन्दगी तो एक खेल और तमाशा 
है । अगर तुम ईमान रखो और परहेज़गारी के रास्ते पर चलते रहो तो अल्लाह तुम्हारे 
अज़ (इनाम) तुमको देगा और वह तुम्हारे माल तुमसे न माँगेगा ।7 (37) अगर कहीं वह 


बदला पाने का हक़दार हो सके 

4]. यहाँ यह बात भी निगाह में रहनी चाहिए कि यह बात उस ज़माने में कही गई है जब सिर्फ़ 
मदीना की छोटी-सी बस्ती में कुछ सौ मुहाजिरों और अनसार का एक मुट्ठी-भर गरोह इस्लाम 
की अलमबरदारी कर रहा था और उसका मुक़़ाबला सिर्फ़ कुरैश के ताक़तवर क़बीले ही से 
नहीं बल्कि पूरे अरब देश के इस्लाम-मुख़ालिफ़ों और मुशरिकों से था। इस हालत में फ़रमाया 
जा रहा है कि हिम्मत हारकर इन दुश्मनों से सुलह की दरख़ास्त न करने लगो, बल्कि सिर-धड़ 
की बाज़ी लगा देने के लिए तैयार हो जाओ। इस बात का यह मतलब नहीं है कि मुसलमानों 
को कभी सुलह की बातचीत करनी ही न चाहिए। बल्कि इसका मतलब यह है कि ऐसी 
हालत में सुलह की बात चलाना दुरुस्त नहीं है, जब उसका मतलब अपनी कमज़ोरी ज़ाहिर 
करना हो और उससे दुश्मन और ज़्यादा दिलेर हो जाएँ। मुसलमानों को पहले अपनी ताक़त 
का लोहा मनवा लेना चाहिए, उसके बाद वे सुलह की बातचीत करें तो कोई हरज नहीं। 

42. यानी आख़िरत के मुकाबले में इस दुनिया की हैसियत इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि कुछ दिनों 
का दिल बहलावा है। यहाँ की कामयाबी और नाकामी कोई हक़ीक़ी और पाएंदार चीज़ नहीं 
है जिसे कोई अहमियत हासिल हो। असल ज़िन्दगी आख़िरत की ज़िन्दगी है जिसकी कामयाबी 
के लिए इनसान को फ़िक्र करनी चाहिए। (और ज़्यादा तशरीह के लिए देखिए, 
तफ़हीमुल-कुरआन, सूरा-29 अनूकबूत, हाशिया-02) 

48. यानी वह ग़नी (धनी) है, उसे अपने-आपके लिए तुमसे कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर 
वह अपनी राह में तुमसे कुछ ख़र्च करने के लिए कहता है तो वह अपने लिए नहीं, बल्कि 
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तुम्हारे माल तुमसे माँग ले और सब-के-सब तुमसे तलब कर ले तो तुम कंजूसी करोगे 
और वह तुम्हारे खोट उभार लाएगा।* (88) देखो, तुम लोगों को दावत दी जा रही है 
कि अल्लाह की राह में माल ख़र्च करो। इसपर तुममें से कुछ लोग हैं जो कंजूसी कर रहे 
हैं, हालाँकि जो कंजूसी करता है वह हक़ीक़त में अपने-आप ही से कंजूसी कर रहा है। 
अल्लाह तो ग़नी (धनी) है, तुम ही उसके मुहताज हो। अगर तुम मुँह मोड़ोगे तो अल्लाह 
तुम्हारी जगह किसी और क़ौम को ले आएगा और वे तुम जैसे न होंगे। 


तुम्हारी ही भलाई के लिए कहता है। 
44. यानी इतनी बड़ी आज़माइश में वह तुम्हें नहीं डालता जिससे तुम्हारी कमज़ोरियाँ उभर आएँ। 
हर 
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पिक्रिकिक पर कि हि उक ़ाक्त किक: छक्का हरी5 के माँग विकू छोर! ३ 
हैं:'हिए गए 5 कराछफ़ कि गर्मीत एफ पक्ष (88) आग जारु८ हाछि गकक कक जि 
ईए 5 क्क्रुसेत ८ है पार छक हे मिकू उफक्र, ! प्रक नक् क्र रिज्क कि: ज्राजा£ कीऔ: 


' खीकाए, किफीलिीरि जूँए क्‍गत जम& । मे कब्र कीऊछ डि पक जँ पीनओं इल$ हि: | 
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। हैं कड़क फ्री र्क डकार हि जिक्र: | 
| १8७ सिीीक्षिग्क शिक्ष्फ्‌ू सकाएं उक्नत्रष्ट क्िर फू कि छजञागणशा6 शिस क्‍कि कया .+७। | 
8 ३ ॥ 
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48. अल-फ़तूह 
परिचय 


नाम 

पहली ही आयत के अलफ़ाज़ 'इन्ना फ़तहना ल-क फ़तूहम-मुबीना' (हमने तुमको 
खुली जीत दे दी) से लिया गया है। यह सिर्फ़ इस सूरा का नाम ही नहीं है, बल्कि इसमें 
बयान की गई बातों के लिहाज़ से भी इसका उनवान (शीर्षक) है, क्योंकि इसमें उस बड़ी 
फ़तूह पर बात की गई है जो सुलहनहुदैबिया (हुदैबिया के समझौते) की शक्ल में अल्लाह 
तआला ने नबी (सल्ल.) और मुसलमानों को दी थी। 


उतरने का ज़माना 

सभी रिवायतों में यह बात आई है कि यह सूरा ज़ी-क़ादा सन्‌ 6 हिजरी में उस वक़्त 
उतरी थी जब नबी (सल्ल.) मक्का के गैर-मुस्लिमों से सुलह-हुदेबिया का समझौता करने 
के बाद मदीना मुनव्वरा की तरफ़ वापस तशरीफ़ ले जा रहे थे। 


तारीख़ी पसमंज़र (ऐतिहासिक पृष्ठभूमि) 

जिन वाक़िआत के सिलसिले में यह सूरा उतरी है उनकी शुरुआत इस तरह होती है 
कि एक दिन अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने ख़ाब देखा कि आप (सल्ल.) अपने सहाबा 
(रज़ि.) के साथ मक्का तशरीफ़ ले गए हैं और वहाँ उमरा अदा किया है। पैग़म्बर का 
ख़ाब ज़ाहिर है कि सिर्फ़ ख़ाब व ख़याल नहीं हो सकता था। वह तो वहय की क्रिस्मों में 
से एक क़रिस्म है, और आगे चलकर आयत-27 में अल्लाह तआला ने ख़ुद बता दिया है 
कि यह ख़ाब हमने अपने रसूल को दिखाया था। इसलिए हक़ीक़त में यह निरा ख़ाब न 
था, बल्कि अल्लाह की तरफ़ से एक इशारा था, जिसकी पैरवी करना नबी (सल्ल.) के 
लिए ज़रूरी था। 

असबाब को देखते हुए इस हिदायत पर अमल करने की कोई सूरत मुमकिन नज़र 
न आती थी। क्रैश के ग़ैर-मुस्लिमों ने 6 साल से मुसलमानों के लिए बैतुल्लाह (काबा) 
का रास्ता बन्द कर रखा था और इस पूरी मुद्दत में किसी मुसलमान को उन्होंने हज और 
उमरे तक के लिए हरम के क़रीब न फटकने दिया था। अब आख़िर यह कैसे उम्मीद की 
जा सकती थी कि वे अल्लाह के रसूल (सल्ल-) को सहाबा के एक गरोह के साथ मक्का 
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में दाखिल होने देंगे। उमरे का एहराम बाँधकर जंगी साज़ो-सामान साथ लिए हुए 
निकलना मानो ख़ुद लड़ाई को दावत देना था, और निहत्ये जाने का मतलब अपनी और 
अपने साथियों की जान को ख़तरे में डालना था। इन हालात में कोई शख़्स यह न समझ 
सकता था कि अल्लाह तआला के इस इशारे पर अमल किया जाए तो कैसे? 

मगर पैग़म्बर की ज़िम्मेदारी यह थी कि उसका रब जो हुक्म भी उसको दे वह 
बे-खटके उसपर अमल कर गुज़रे। इसलिए अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने बिना श्लिज्ञक 
अपना ख़ाब सहाबा किराम (रज़ि.) को सुनाकर सफ़र की तैयारी शुरू कर दी। आसपास 
के क़बीलों में भी आप (सल्ल-) ने आम एलान करा दिया कि हम उमरे के लिए जा रहे 
हैं, जो हमारे साथ चलना चाहे वह आ जाए। जिन लोगों की निगाह ज़ाहिरी सरो-सामान 
पर थी उन्होंने समझा कि ये लोग मौत के मुँह में जा रहे हैं। उनमें से कोई आप 
(सल्ल.) के साथ चलने पर आमादा न हुआ। मगर जो अल्लाह और उसके रसूल (सल्ल.) 
पर सच्चा ईमान रखते थे उन्हें इस बात की कोई परवाह न थी कि अंजाम क्या होगा। 
उनके लिए बस यह काफ़ी था कि अल्लाह का इशारा है और उसका रसूल हुक्म पर 
अमल करने के लिए उठ खड़ा हुआ है। इसके बाद कोई चीज़ उनको ख़ुदा के रसूल का 
साथ देने से न रोक सकती थी। चौदह सौ (400) सहाबा (रज़ि.) अल्लाह के रसूल 
(सल्ल-) के साथ इस निहायत ख़तरनाक सफ़र पर जाने के लिए तैयार हो गए। 

ज़ी-क़ादा 6 हिजरी के शुरू में यह मुबारक क़ाफ़िला मदीना से रवाना हुआ। 
ज़ुल-हुलैफ़ा' पहुँचकर सबने उमरे का एहराम बाँधा। कुरबानी के लिए 70 ऊँट साथ लिए 
जिनकी गर्दनों में हदूय (क्ुरबानी) की निशानी के तौर पर पटूटे पड़े हुए थे। परतलों 
(सवारी पर लादा जानेवाला सामान) में सिर्फ़ एक-एक तलवार रख ली, जिसकी हरम की 
ज़ियारत करनेवाले तमाम लोगों को अरब के आम चलन के मुताबिक इजाज़त थी, और 
उसके सिवा जंग का कोई सामान साथ न लिया। इस तरह यह क़राफ़िला “लब्बैक! 
लब्बैक!' की आवाज़ें लगाता हुआ अल्लाह के घर (काबा) की तरफ़ चल पड़ा। 

उस वक़्त मक्का और मदीना के ताल्लुक़ात जिस तरह के थे, अरब का बच्चा-बच्चा 
उसको जानता था। अभी पिछले साल ही तो शव्वाल 5 हिजरी में क्रैश ने अरब के 
क़बीलों की एकजुट ताक़त के साथ मदीना पर चढ़ाई की थी और अहज़ाब की जंग का 
मशहूर मुक़ाबला पेश आ चुका था। इसलिए जब अल्लाह के रसूल (सल्ल.) इतने बड़े 
क़ाफ़िले के साथ अपने ख़ून के प्यासे दुश्मनों के घर की तरफ़ रवाना हुए तो पूरे अरब 


. यह जगह मदीना से मक्का की तरफ़ छह (6) मील की दूरी पर है। अब इसे बिअ्रे-अली 
कहते हैं, और मदीना के हाजी इसी जगह से हज और उमरे का एहराम बाँधते हैं। 
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की निगाहें इस अजीब सफ़र की तरफ़ लग गई, और लोगों ने यह भी देख लिया कि यह 
क़ाफ़िला लड़ने के लिए नहीं जा रहा है, बल्कि हराम (मुहतरम) महीने में, एहराम 
बाँधकर, हृदय (क्रुरबानी) के ऊँट साथ लिए हुए बैतुल्लाह का तवाफ़ (परिक्रमा) करने 
जा रहा है और बिलकुल निहत्था है। 

क्रैश के लोगों को नबी (सल्ल-) के इस क़दम ने सझ्र्त परेशानी में डाल दिया। 
ज़ी-क़ादा का महीना उन हराम महीनों में से था जो सदियों से अरब में हज और ज़ियारत 
के लिए मुहतरम (एहतिरामवाले) समझे जाते थे। इस महीने में जो क़राफ़िला एहराम 
बाँधकर हज या उमरे के लिए जा रहा हो उसे रोकने का किसी को हक़ न था, यहाँ तक 
कि किसी क़बीले से उसकी दुश्मनी भी हो तो अरब के तसलीमशुदा (मान्य) क़ानून के 
मुताबिक़ वह अपने इलाक़े से उसके गुज़रने में रुकावट न बन सकता था। क्रैश के 
लोग इस उलझन में पड़ गए कि अगर हम मदीना के इस क़ाफ़िले पर हमला करके उसे 
मक्का में दाख़िल होने से रोकते हैं तो पूरे देश में इसपर शोर मच जाएगा। अरब का हर 
शख्स पुकार उठेगा कि यह सरासर ज़्यादती है। तमाम अरब क़बीले ये समझेंगे कि हम 
बैतुल्लाह (काबा) के मालिक बन बैठे हैं। हर क़बीला इस फ़िक्र में मुब्तला हो जाएगा कि 
आगे किसी को हज और उमरा करने देना या न करने देना अब हमारी मरज़ी पर है, 
जिससे भी हम नाराज़ होंगे उसे बैतुल्लाह (काबा) की ज़ियारत करने से उसी तरह रोक 
देंगे जिस तरह आज मदीना के इन ज़ियारत करनेवालों को रोक रहे हैं। यह ऐसी ग़लती 
होगी जिससे सारा अरब हमसे मुँह मोड़ लेगा। लेकिन अगर हम मुहम्मद (सल्ल-) को 
इतने बड़े क़ाफ़िले के साथ सही-सलामत अपने शहर में दाख़िल हो जाने देते हैं तो पूरे 
देश में हमारी हवा उख़ड़ जाएगी और लोग कहेंगे कि हम मुहम्मद (सल्ल-) से डर गए। 
आख़िरकार बड़े सोच-विचार के बाद उनकी जाहिलाना हमीयत (पक्षपात) ही उनपर हावी 
होकर रही और उन्होंने अपनी नाक की ख़ातिर यह फ़ैसला कर लिया कि किसी क़ीमत 
पर भी इस क़ाफ़िलें को अपने शहर में दाख़िल नहीं होने देना है। 

अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने बनी-काब के एक आदमी को मुख़बिर (जासूस) की 
हैसियत से आगे भेज रखा था, ताकि वह क्रैश के इरादों और उनकी सरगर्मियों और 
कार्रवाइयों की आप (सल्ल-) को वक़्त पर ख़बर देता रहे। जब आप (सल्ल.) उसफ़ान 
पहुँचे तो उसने आकर आप (सल्ल.) को ख़बर दी कि क्रैश के लोग पूरी तैयारी के साथ 
ज़ी-तुवा के मक़ाम पर पहुँच गए हैं और ख़ालिद-बिन-वलीद को उन्होंने दो सवारों के 
2. उसफ़ान : मक्का और मदीना के बीच मक्का से लगभग 00 कि.मी. उत्तर में एक क़स्बा। 
$. यह मक्का से बाहर उसफ़ान के रास्ते पर एक जगह है। 
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साथ कुराउल-ग्रमीमाँ की तरफ़ आगे भेज दिया है, ताकि वे आप (सल्ल.) का रास्ता 
रोकें। क्रैश की चाल यह थी कि किसी-न-किसी तरह नबी (सल्ल.) के साथियों से 
छेड़-छाड़ करके उनको गुस्सा दिलाएँ, और फिर अगर लड़ाई हो जाए तो पूरे देश में यह 
मशहूर कर दें कि ये लोग असल में आए थे लड़ने के लिए, मगर बहाना इन्होंने उमरे का 
किया था और एहराम सिर्फ़ धोखा देने के लिए बाँध रखा था। 

अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने यह ख़बर पाते ही फ़ौरन रास्ता बदल दिया और एक 
बहुत ही मुश्किल रास्ते से बहुत परेशानी उठाकर हुदैबिया” के मक़ाम पर पहुँच गए, जो 
ठीक हरम की सरहद पर था। यहाँ बनी-खुज़ाआ का सरदार बुदैल-बिन-वरक़ा अपने 
क़बीले के कुछ आदमियों के साथ आप (सल्ल.) के पास आया और उसने पूछा कि आप 
(सल्ल.-) किस मक़सद से आए हैं? आप (सल्ल-) ने फ़रमाया, “हम किसी से लड़ने नहीं 
आए, सिर्फ़ अल्लाह के घर की ज़ियारत और उसका तवाफ़ (परिक्रमा) करने का इरादा 
है।” यही बात इन लोगों ने जाकर क़ुरैश के सरदारों को बता दी और उनको मशवरा 
दिया कि वे हरम की ज़ियारत करनेवाले इन लोगों का रास्ता न रोकें। मगर वे अपनी 
ज़िद पर अड़े रहे और उन्होंने अहाबीश के सरदार हुलैस-बिन-अलूक़मा को नबी (सल्ल.) 
के पास भेजा, ताकि वह आप (सल्ल.) को वापस जाने पर आमादा करे। क्रैश के 
सरदारों का मक़सद यह था कि जब मुहम्मद (सल्ल.) उसकी बात न मानेंगे, तो वह 
उनसे नाराज़ होकर पलटेगा और फिर अहाबीश की पूरी ताक़त हमारे साथ होगी। मगर 
जब उसने आकर अपनी आँखों से देख लिया कि सारा क्राफ़िला एहराम बाँधे हुए है, 
हदूय (क्ुरबानी) के ऊँट सामने खड़े हैं, जिनकी गर्दनों में पटूटे पड़े हुए हैं, और ये लोग 
लड़ने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के घर का तवाफ़ करने के लिए आए हैं तो वह नबी 
(सल्ल-) से कोई बात किए बिना मक्का की तरफ़ पलट गया और उसने जाकर कुरैश के 
सरदारों से साफ़-साफ़ कह दिया कि ये लोग अल्लाह के घर की बड़ाई और अहमियत 
मानकर उसकी ज़ियारत करने के लिए आए हैं। तुम अगर इनको रोकोगे तो अहाबीश 
इस काम में तुम्हारा साथ हरगिज़ न देंगे। हम तुम्हारे साथी इसलिए नहीं बने हैं कि तुम 
अल्लाह के हराम ठहराए हुए कामों को करो और हम तुम्हारी तरफ़दारी करें। 


« यह उसफ़ान से आठ (8) मील के फ़ासले पर मक्का की तरफ़ एक जगह है। 

- यह जगह जिट्दा से मक्का जानेवाली सड़क पर ठीक उस जगह पर है, जहाँ से हरम की हदें 
शुरू होती हैं। अब इसे शुमैसी कहते हैं। मक्का से इसकी दूरी तक़रीबन तेरह (5) मील है। 

*. यह मक्का के आसपास रहनेवाले कुछ क़बीलों का गरोह था, जिससे क्रैश के दोस्ताना 
ताल्लुक़ात थे। 


तफ़हीमुल-क्ुरआन हिस्ता-5 


चूरा-48 अल-फ़त्ह परिचय 


फिर क़ुरैश की तरफ़ से उरवा-बिन-मसऊद सक़फ़ी आया और उसने अपने नज़दीक 
बड़ी ऊँच-नीच समझाकर अल्लाह के रसूल (सल्ल-) को इस बात पर आमादा करना 
चाहा कि आप (सल्ल.-) मक्का में दाख़िल होने का इरादा छोड़ दें, मगर आप (सल्ल.) ने 
उसको भी वही जवाब दिया जो बनी-ख़ुज़ाआ के सरदार को दिया था कि हम लड़ाई के 
इरादे से नहीं आए हैं, बल्कि अल्लाह के घर की बड़ाई करनेवाले बनकर एक दीनी फ़र्ज़ 
अदा करने के लिए आए हैं। वापस जाकर उरवा ने क्रैश के लोगों से कहा कि मैं क्ैसर 
और किसरा और नजाशी के दरबारों में भी गया हूँ, मगर ख़ुदा की क़सम! मैंने मुहम्मद 
(सल्ल.) के सहाबियों (साथियों) को जिस तरह मुहम्मद (सल्ल.) पर न्योछावर हो 
जानेवाला देखा है ऐसा मंज़र किसी बड़े-से-बड़े बादशाह के यहाँ भी नहीं देखा। इन 
लोगों का हाल तो यह है कि मुहम्मद (सल्ल.) वुज़ू करते हैं तो उनके साथी पानी की 
एक बूँद तक ज़मीन पर नहीं गिरने देते और सब अपने जिस्म और कपड़ों पर मल लेते 
हैं। अब तुम लोग सोच लो कि तुम्हारा मुक़ाबला किससे है। 

इस दौरान में जब कि एलचियों का आना-जाना और बातचीत का यह सिलसिला 
जारी था, क्रैश के लोग बार-बार यह कोशिश करते रहे कि चुपके से नबी (सल्ल.) के 
कैम्प पर छापे मारकर उनके साथियों को गुस्सा दिलाएँ और किसी-न-किसी तरह उनसे 
कोई ऐसी कार्रवाई करा लें जिससे लड़ाई का बहाना हाथ आ जाए। मगर हर बार सहाबा 
के सब्र और बरदाश्त और नबी (सल्ल.) की अक़्लमन्दी और सूझ-बूझ ने उनकी सारी 
तदबीरों को नाकाम कर दिया। एक बार उनके चालीस-पचास आदमी रात के वक़्त आए 
और मुसलमानों के पड़ाव पर पत्थर और तीर बरसाने लगे। सहाबा ने उन सबको 
गिरफ़्तार करके नबी (सल्ल.) के सामने पेश कर दिया, मगर आप (सल्ल.) ने उन सबको 
छोड़ दिया। एक और मौक़े पर तनईम की तरफ़ से 80 आदमी ठीक फ़ज़ की नमाज़ के 
वक़्त आए और उन्होंने अचानक छापा मार दिया। ये लोग भी पकड़े गए, मगर नबी 
(सल्ल-) ने उन्हें भी रिहा कर दिया। इस तरह क़ुरैश को अपनी हर चाल और हर तदबीर 
में नाकामी होती चली गई। 

आख़िरकार नबी (सल्ल-) ने ख़ुद अपनी तरफ़ से हज़रत उसमान (रज़ि.) को एलची 
बनाकर मक्का भेजा और उनके ज़रिए से क्रैश के सरदारों को यह पैग़ाम दिया कि हम 
जंग के लिए नहीं, बल्कि ज़ियारत के लिए हद्य (क्ुरबानी के जानवर) साथ लेकर आए 
हैं, तवाफ़ और क्ुरबानी करके वापस चले जाएँगे। मगर वे लोग न माने और हज़रत 


. यह मक्का के क़रीब हरम की हदों से बाहर एक जगह है। मक्का के लोग आम तौर से उमरा 
करने के लिए इस जगह पर जाकर एहराम बाँधते हैं और फिर वापस आकर उमरा करते हैं। 


तफ़हीयुल-कुरआान हिस्ता-ठ 


तूरः48 अल-फ़दृह (42 ) प्रसिचिय 


उसमान (रज़ि.) को मक्का ही में रोक लिया। इस दौरान में यह ख़बर उड़ गई कि हज़रत 
उसमान (रज़ि-) क़त्ल कर दिए गए हैं, और उनके वापस न आने से मुसलमानों को 
यक़्ीन हो गया कि यह ख़बर सच्ची है। अब और ज़्यादा बरदाश्त का मौक़ा न था। 
मक्का में दाख़िले की बात तो दूसरी थी, उसके लिए ताक़त का इस्तेमाल करने का 
हरगिज़ इरादा न था। मगर जब नौबत नुमाइन्दे के क्त्त तक पहुँच गई तो फिर इसके 
सिवा कोई चारा बाक़ी न रहा कि मुसलमान जंग के लिए तैयार हो जाएँ। चुनाँचे अल्लाह 
के रसूल (सल्ल-) ने अपने तमाम साथियों को जमा किया और उनसे इस बात पर बैअत 
(संकल्प) ली कि अब यहाँ से मरते दम तक हम पीछे न हटेंगे। यह कितना नाज़ुक मौक़ा 
था यह बात अगर ध्यान में हो तो आदमी समझ सकता है कि यह कोई मामूली बैअत न 
थी। मुसलमान सिर्फ़ चौदह सौ (400) थे और किसी जंगी सामान के बिना आए थे। 
अपने मरकज़ (शहर) से ढाई सौ मील दूर, ठीक मक्का की सरहद पर ठहरे हुए थे, जहाँ 
दुश्मन अपनी पूरी ताक़त के साथ उनपर हमला कर सकता था और आसपास से अपने 
हिमायती क़बीलों को लाकर भी उन्हें घेरे में ले सकता था। इसके बावजूद एक शख्स के 
सिवा पूरा क़ाफ़िला नबी (सल्ल.) के हाथ पर मरने-मारने की बैअत करने के लिए बिना 
झिझक आमादा हो गया। इससे बढ़कर उन लोगों के सच्चे ईमानवाले होने और अल्लाह 
की राह में उनके न्‍्योछावर होने का और क्या सुबूत हो सकता है! यही वह बैअत है जो 
“बैअते-रिज़वान' के नाम से इस्लामी इतिहास में मशहूर है। 
बाद में मालूम हुआ कि हज़रत उसमान (रज़ि.) के क़त्ल की ख़बर ग़लत थी। 
हज़रत उसमान (रज़ि-) ख़ुद भी वापस आ गए और कुरैश की तरफ़ से सुहैल-बिन-अम्न 
की रहनुमाई में एक वफ़्द (नुमाइन्दा गरोह) भी सुलह की बातचीत करने के लिए नबी 
(सल्ल.) के कैम्प में पहुँच गया। अब क़ुरैश अपनी इस ज़िद से हट गए थे कि वे नबी 
(सल्ल.) को और आप (सल्ल.-) के साथियों को सिरे से मक्का में दाख़िल ही न होने 
देंगे। अलबत्ता अपनी नाक बचाने के लिए उनको सिर्फ़ यह ज़िद थी कि आप (सल्ल-) 
इस साल वापस चले जाएँ, अगले साल आप (सल्ल.) उमरे के लिए आ सकते हैं। लम्बी 
बातचीत के बाद जिन शर्तों पर सुलह-नामा लिखा गया वे ये थीं- 
()) दस साल तक दोनों तरफ़ के लोगों के बीच जंग बन्द रहेगी, और एक-दूसरे के 
ख़िलाफ़ ख़ुफ़िया या खुल्लम-खुल्ला कोई कार्रवाई न की जाएगी। 
(2) इस दौरान में क्रैश का जो शख्स अपने वली (सरपरस्त) की इजाज़त के बिना 
भागकर मुहम्मद (सल्ल.) के पास जाएगा उसे आप (सल्ल.-) वापस कर देंगे, और 
आप (सल्ल.) के साथियों में से जो शख़्स क़ुरैश के पास चला जाएगा उसे वे वापस 
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न करेंगे। 

(3) अरब क़बीलों में से जो क़बीला भी दोनों फ़रीक़ (पक्षों) में से किसी एक से मदद 
का समझौता रखता हो, इस समझौते में शामिल होना चाहेगा उसे इसका इस़्तियार 
होगा। 

(4) मुहम्मद (सल्ल.) इस साल वापस जाएँगे और अगले साल वे उमरे के लिए आकर 
तीन दिन मक्का में ठहर सकते हैं, इस शर्त के साथ कि परतलों में सिर्फ़ एक-एक 
तलवार लेकर आएँ और कोई जंगी सामान साथ न लाएँ। इन तीन दिनों में 
मकक्‍्कावाले उनके लिए शहर ख़ाली कर देंगे (ताकि किसी टकराव की नौबत न 
आए)। मगर वापस जाते हुए वे यहाँ के किसी शख़्स को अपने साथ ले जाने के 
हक़दार न होंगे। 
जिस वक़्त इस समझौते की शर्तें तय हो रही थीं, मुसलमानों का पूरा लश्कर सख्त 

परेशान था। कोई शख्स भी उन मस्लहतों को नहीं समझ रहा था जिन्हें निगाह में रखकर 

नबी (सल्ल.) ये शर्तें क़बूल कर रहे थे। किसी की नज़र इतनी दूर तक देख लेनेवाली न 

थी कि इस सुलह के नतीजे में जो बड़ी भलाई सामने आनेवाली थी वह उसे देख सके। 

क्ुरैश के इस्लाम-दुश्मन इसे अपनी कामयाबी समझ रहे थे और मुसलमान इसपर बेताब 
थे कि हम आख़िर दबकर यह तौहीन करनेवाली शर्तें क्‍यों क़बूल करें। हज़रत उमर 

(रज़ि-) जैसे दूरन्देश और सूझबूझ रखनेवाले शख़्स तक का यह हाल था कि वे कहते हैं 

मुसलमान होने के बाद कभी मेरे दिल में शक ने राह न पाई थी, मगर इस मौक़े पर मैं 

भी इससे बचा न रह सका। वे बेचैन होकर हज़रत अबू-बक्र (रज़ि.) के पास गए और 
कहा, “क्या मुहम्मद (सल्ल.) अल्लाह के रसूल नहीं हैं? क्या हम मुसलमान नहीं हैं? क्या 
ये लोग मुशरिक नहीं हैं? फिर आख़िर हम अपने दीन के मामले में यह बेइज़्ज़ती क्‍यों 
बरदाश्त करें?” उन्होंने जवाब दिया, “ऐ उमर! वे अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह 
उनको हरगिज़ ज़ाया (बरबाद) न करेगा।” फिर उनसे सब्र न हुआ। जाकर यही सवालात 
ख़ुद अल्लाह के रसूल (सल्ल-) से भी किए और नबी (सल्ल.-) ने भी उनको वैसा ही 
जवाब दिया जैसा हज़रत अबू-बक्र (रज़ि.) ने दिया था। बाद में हज़रत उमर (रज़ि.) 
मुद्दतों इस बात पर पछताते रहे जो उन्होंने इस मौक़े पर अल्लाह के रसूल (सल्ल.) से 
की थी और नफ़्ल नमाज़ें पढ़ते और सदक़े देते रहे, ताकि अल्लाह तआला उन्हें माफ़ कर 
दे। 

सबसे ज़्यादा दो बातें इस समझौते में लोगों को बुरी तरह खल रही थीं। एक, शर्त 
नम्बर 2, जिसके बारे में लोग कहते थे कि यह खुली ग़ैर-बराबरी की शर्त है। अगर 


तफ़हीमुल-कुरआन, हिस्या-5 


तृर-४8 अत-फ्रदूह परिचय 


मक्का से भागकर आनेवालों को हम वापस करें तो मदीना से भागकर जानेवालों को वे 
क्यों न वापस करें? नबी (सल्ल-) ने इसपर फ़रमाया, “जो हमारे पास से भागकर उनके 
पास चला जाए वह आख़िर हमारे किस काम का है? अल्लाह उसे हमसे दूर ही रखे। 
और जो उनके यहाँ से भागकर हमारे पास आ जाए उसे हम वापस कर देंगे तो अल्लाह 
उसके लिए नजात का कोई और रास्ता पैदा कर देगा।” दूसरी चीज़ जो लोगों के दिलों 
में खटक रही थी वह चौथी शर्त थी। मुसलमान यह समझ रहे थे कि उसे मानने का 
मतलब यह है कि तमाम अरब के सामने मानो हम नाकाम वापस जा रहे हैं। इसके 
अलावा यह सवाल भी दिलों में चुभन पैदा कर रहा था कि नबी (सल्ल.) ने तो ख़ाब में 
यह देखा था कि हम मक्का में तवाफ़ कर रहे हैं, मगर यहाँ तो हम तवाफ़ किए बिना 
वापस जाने की शर्त मान रहे हैं। नबी (सल्ल.) ने इसपर लोगों को समझाया कि ख़ाब 
(सपने) में आख़िर इसी साल तवाफ़ करने की बात तो न थी। समझौते की शर्तों के 
मुताबिक़ इस साल नहीं तो अगले साल इन्‌शा-अल्लाह तवाफ़ होगा। 

जलती पर तेल का काम जिस वाक़िए ने किया वह यह था कि ठीक उस वक़्त जब 
सुलह का समझौता लिखा जा रहा था, सुहैल-बिन-अम्र के अपने बेटे अबू-जन्दल (रज़ि.), 
जो मुसलमान हो चुके थे और मक्का के इस्लाम-दुश्मनों ने उनको क़ैद कर रखा था, 
किसी-न-किसी तरह भागकर नबी (सल्ल.) के कैम्प में पहुँच गए। उनके पाँवों में बेड़ियाँ 
थीं और जिस्म पर मार-पीट के निशान थे। उन्होंने नबी (सल्ल.) से फ़रियाद की कि मुझे 
इस बिला वजह की क्रैद से नजात दिलाई जाए। सहाबा (रज़ि.) के लिए यह हालत 
देखकर सब्र करना मुश्किल हो गया। मगर सुहैल-बिन-अम्र ने कहा कि सुलह-नामे की 
तहरीर चाहे मुकम्मल न हुई हो, शर्तें तो हमारे और आपके बीच तय हो चुकी हैं, 
इसलिए इस लड़के को मेरे हवाले किया जाए। अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने उसकी 
दलील मान ली और अबू-जन्दल (रज़ि.) ज़ालिमों के हवाले कर दिए गए। 

सुलह से निबटकर नबी (सल्ल-) ने सहाबा (रज़ि.) से फ़रमाया कि अब यहीं 
क़ुरबानी करके सिर मुंडाओ और एहराम ख़त्म कर दो, मगर कोई अपनी जगह से न 
हिला। नबी (सल्ल.) ने तीन बार हुक्म दिया, मगर सहाबा पर उस वक़्त रंज व ग़म और 
मायूसी इस तरह छा गई थी कि उन्होंने अपनी जगह से हरकत तक न की। नबी 
(सल्ल.) की पैग़म्बरी के पूरे दौर में इस एक मौक़े के सिवा कभी यह सूरत पेश न आई 
कि आप (सल्ल-) सहाबा (रज़ि.) को हुक्म दें और वे उसपर अमल करने के लिए दौड़ न 
पड़ें। नबी (सल्ल.) को इसपर सझ्गत सदमा हुआ और आप (सल्ल.) ने अपने ख़ेमे में 
जाकर उम्मुल-मोमिनीन हज़रत उम्मे-सलमा (रज़ि.) के सामने अपने दुख का इज़हार 


तफ़्द्ीयुल-कुरआन; हिस्वा-5 


चूरा-48 अल-फ़तह परिचय 


किया। उन्होंने कहा कि “आप बस ख़ामोशी के साथ तशरीफ़ ले जाकर ख़ुद अपना ऊँट 

ज़ब्ह करें और नाई को बुलाकर अपना सिर मुंडवालें। इसके बाद लोग ख़ुद-ब-ख़ुद 

आपके अमल की पैरवी करेंगे और समझ लेंगे कि जो फ़ैसला हो चुका है वह अब 
बदलनेवाला नहीं है।” चुनाँचे ऐसा ही हुआ और आप (सल्ल.) के अमल को देखकर 
लोगों ने भी क़ुरबानियाँ कर लीं, सिर मुंडबा लिए या बाल तरशवा लिए और एहराम से 
निकल आए। मगर दिल उनके ग़म से कटे जा रहे थे। 

इसके बाद जब यह क़ाफ़िला हुदैबिया की सुलह को अपनी हार और बेइज़्ज़ती 
समझता हुआ मदीना की तरफ़ वापस जा रहा था, उस वक़्त ज़जनान के मक़ाम पर (या 
कुछ लोगों के मुताबिक़ कुराउल-ग़मीम के मक़ाम पर) यह सूरा उतरी, जिसने मुसलमानों 
को बताया कि यह सुलह जिसको वे हार समझ रहे हैं, हक़ीक़त में एक बड़ी जीत है। 
इसके उतरने के बाद नबी (सल्ल-) ने मुसलमानों को इकट्ठा किया और फ़रमाया, 

“आज मुझपर वह चीज़ उतरी है जो मेरे लिए दुनिया की सारी चीज़ों से ज़्यादा क़ीमती 

है।” फिर यह सूरा आप (सल्ल.) ने तिलावत की और ख़ास तौर पर हज़रत उमर (रज़ि.) 

को बुलाकर इसे सुनाया, क्योंकि वे सबसे ज़्यादा दुखी थे। 

अगरचे ईमानवाले तो अल्लाह तआला का यह हुक्म सुनकर ही मुत्मइन हो गए थे, 
मगर कुछ ज़्यादा मुद्दत न गुज़री थी कि इस सुलह के फ़ायदे एक-एक करके खुलते चले 
गए, यहाँ तक कि किसी को भी इस बात में शक न रहा कि सचमुच यह सुलह एक 
अज़ीमुश्शान फ़तूह थी। 

. इसमें पहली बार अरब में इस्लामी हुकूमत का वुजूद बाक़ायदा माना गया। इससे 
पहले तक अरबों की निगाह में मुहम्मद (सल्ल.) और आप (सल्ल.) के साथियों की 
हैसियत सिर्फ़ क्रैश और अरब क़बीलों के ख़िलाफ़ बग़ावत करनेवाले एक गरोह की 
थी और वे उनको बिरादरी बाहर (0०॥०७) समझते थे। अब ख़ुद क्रैश ही ने आप 
(सल्ल.) से समझौता करके इस्लामी हुकूमत के मातहत आनेवाले इलाक़ों पर आप 
(सल्ल.) की हुकूमत को मान लिया और अरब क़बीलों के लिए यह दरवाज़ा भी 
खोल दिया कि इन दोनों सियासी ताक़तों में से जिसके साथ चाहें दोस्ताना समझौते 
कर लें। 

2. मुसलमानों के लिए अल्लाह के घर (काबा) की ज़ियारत का हक़ मानकर क्रैश ने 
आप-से-आप मानो यह भी मान लिया कि इस्लाम कोई बेदीनी (अधर्म) नहीं है, 
जैसा कि वे अब तक कहते चले आ रहे थे, बल्कि अरब के जाने-माने मज़हबों में से 


8. मक्का से तक़रीबन पच्चीस मील के फ़ासले पर एक जगह। 


तफ़हीयुल्र-कुरआन; हिस्वा-5 


चूरा-48 जल-फ़दृह (५) प्रस्विय 


एक है और दूसरे अरबों की तरह इसके पैरौकार भी हज और उमरा के मनासिक 
(रस्में) अदा करने का हक़ रखते हैं। इससे अरब के लोगों के दिलों की वह नफ़रत 
कम हो गई जो क्रैश के प्रोपेगण्डे से इस्लाम के ख़िलाफ़ पैदा हो गई थी। 

- दस साल के लिए जंगबन्दी का समझौता हो जाने से मुसलमानों को अम्न मिल गया 
और उन्होंने अरब के आसपास के तमाम इलाक़ों में फैलकर इस तेज़ी से इस्लाम 
को फैलाया कि सुलह-हुदैबिया से पहले पूरे 9 साल में उतने लोगों ने इस्लाम क़बूल 
न किया, जितने लोगों ने उसके बाद दो साल के अन्दर क़बूल किया। यह इसी 
सुलह की बरकत थी किया तो वह वक़्त था जब हुदैबिया के मौक़े पर नबी 
(सल्ल.) के साथ सिर्फ़ चौदह सौ आदमी आए थे, या दो ही साल के बाद जब 
क्रैश के समझौता तोड़ देने के नतीजे में नबी (सल्ल.) ने मक्का पर चढ़ाई की तो 
दस हज़ार का लश्कर आप (सल्ल-) के साथ था। 

- क़ुरैश की तरफ़ से जंग बन्द हो जाने के बाद अल्लाह के रसूल (सल्ल-) को यह 
मौक़ा मिल गया कि अपने मातहत इलाक़ों में इस्लामी हुकूमत को अच्छी तरह 
मज़बूत कर लें और इस्लामी क़ानून को जारी करके मुस्लिम समाज को एक 
मुकम्मल तहज़ीब और तमदूदुन (सभ्यता और संस्कृति) बना दें। यही वह बहुत बड़ी 
नेमत है जिसके बारे में अल्लाह तआला ने सूरा-5 माइदा, आयत-$ में फ़रमाया कि 
“आज मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है और अपनी नेमत 
तुमपर पूरी कर दी है और तुम्हारे लिए इस्लाम को तुम्हारे दीन की हैसियत से क़बूल 
कर लिया है।” (तशरीह के लिए देखिए, तफ़हीमुल-क़ुरआन, परिचय सूरा-5 माइदा 
और हाशिया-5) 

- कुरैश से सुलह के बाद जुनूब (दक्षिण) की तरफ़ से इत्मीनान मिल जाने का फ़ायदा 
यह भी हुआ कि मुसलमानों ने शिमाले-अरब (उत्तरी अरब) और वस्ते-अरब (मध्य 
अरब) की तमाम दुश्मन ताक़तों को आसानी से अपने मातहत कर लिया। 
सुलह-हुदैबिया पर तीन ही महीने गुज़रे थे कि यहूदियों का सबसे बड़ा गढ़, स़ैबर 
फ़तूृह हो गया और उसके बाद फ़दक, वादिल-क्ुरा, तैमा और तबूक की यहूदी 
बस्तियाँ इस्लाम के मातहत आती चली गईं। फिर वस्त (मध्य) अरब के वे तमाम 
क़बीले भी, जो यहूदियों और क्रैश के साथ गठजोड़ रखते थे, एक-एक करके 
मातहत हो गए। इस तरह हुदैबिया की सुलह ने दो ही साल के अन्दर अरब में 
ताक़त का तवाज़ुन (सन्तुलन) इतना बदल दिया कि क्ुरैश और मुशरिकों की ताक़त 
दबकर रह गई और इस्लाम का ग़लबा यक्रीनी हो गया। 


तफ़द्ीमुल-कुरआन; हिस्वा# 


चूचा-४9 अल-फ्रठूह (47) प्रर्विय 


ये थे वे फ़ायदे और बरकतें जो मुसलमानों को उस सुलह से हासिल हुए जिसे वे 
अपनी नाकामी और क्रैश अपनी कामयाबी समझ रहे थे। सबसे ज़्यादा जो चीज़ इस 
सुलह में मुसलमानों को नागवार हुई थी और जिसे क़ुरैश ने अपनी जीत समझा था वह 
यह थी कि मक्का से भागकर मदीना जानेवालों को वापस कर दिया जाएगा और मदीना 
से भागकर मक्का जानेवालों को वापस न किया जाएगा। मगर थोड़ी ही मुद्दत गुज़री थी 
कि यह मामला भी क़ुरैश पर उलटा पड़ा और तजरिबे ने बता दिया कि नबी (सल्ल.) 
की दूरन्देश निगाह ने इसके किन नतीजों को देखकर यह शर्त क़बूल की थी। सुलह के 
कुछ दिनों बाद मक्का से एक मुसलमान अबू-बसीर (रज़ि-) क्कुरैश की क़ैद से भाग 
निकले और मदीना पहुँचे। क़ुरैश ने उनकी वापसी की माँग की और नबी (सल्ल.) ने 
समझौते के मुताबिक़ उन्हें उन लोगों के हवाले कर दिया जो उनकी गिरफ्तारी के लिए 
मक्का से भेजे गए थे। मगर मक्का जाते हुए रास्ते में वे फिर उनकी गिरिफ़्त से बच 
निकले और लाल सागर के उस रास्ते पर जा बैठे जिससे क्ुरैश के तिजारती क़राफ़िले 
गुज़रते थे। इसके बाद जिस मुसलमान को भी कुरैश की क़ैद से भाग निकलने का मौक़ा 
मिलता वह मदीना जाने के बजाय अबू-बसीर (रज़ि-) के ठिकाने पर पहुँच जाता, यहाँ 
तक कि सत्तर (70) आदमी वहाँ जमा हो गए और उन्होंने क्ुरैश के क़ाफ़िलों पर छापे 


मार-मारकर उनका उधर से गुज़रना दूभर कर दिया। आख़िरकार क्रैश ने ख़ुद अल्लाह 
के रसूल (सल्ल.) से दरख़ास्त की कि उन लोगों को मदीना बुला लें, इस तरह हुदैबिया 
के समझौते की वह शर्त आप-से-आप ख़त्म हो गई। 
यह तारीख़ी पसमंज़र (ऐतिहासिक पृष्ठभूमि) निगाह में रखकर इस सूरा को पढ़ा 
जाए तो इसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। 
हर अर ४ 
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48. अल-फ़तूह 


गिदीना में उत्तरी-आवतें-29) 
अल्लाह के नाम से जो बेइन्तिहा मेहरबान और रहम फ़रयानेवाला है। 
() ऐ नबी! हमने तुमको खुली फ़त्‌ह दे दी, 


' सुलह-हुदैबिया के बाद जब फ़तूह की यह ख़ुशख़बरी सुनाई गई तो लोग हैरान थे कि आख़िर 
इस सुलह को फ़तूृह कैसे कहा जा सकता है! ईमान की बुनियाद पर अल्लाह तआला के 
फ़रमान को मान लेने की बात तो दूसरी थी, मगर इसके फ़त्‌ह होने का पहलू किसी की समझ 
में न आ रहा था। हज़रत उमर (रज़ि.) ने यह आयत सुनकर पूछा, “ऐ अल्लाह के रसूल! क्‍या 
यह फ़तूह है?” नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया, “हाँ,” (इब्ने-जरीर)। एक और सहाबी हाज़िर हुए 
और उन्होंने भी यही सवाल किया। आप (सल्ल.) ने फ़रमाया, “क़सम है उस हस्ती की 
जिसके हाथ में मुहम्मद की जान है! यक्रीनन यह फ़तह है,” (हदीस : मुसनद अहमद, 
अबू-दाऊद)। मदीना पहुँचकर एक और साहब ने अपने साथियों से कहा, “यह कैसी फ़तह है? 
हम बैतुल्लाह जाने से रोक दिए गए हैं, हमारी क्ुरबानी के ऊँट भी आगे न जा सके, अल्लाह 
के रसूल (सल्ल.) को हुदैबिया ही में रुक जाना पड़ा, और इस सुलह की बदौलत हमारे दो 
मज़ेलूम (उत्पीड़ित) भाइयों (अबू-जन्दल और अबू-बसीर) को ज़ालिमों के हवाले कर दिया 
गया।” नबी (सल्ल.) तक यह बात पहुँची तो आप (सल्ल.) ने फ़रमाया, “बड़ी ग़लत बात 
कही गई है यह! हक़ीक़त में तो यह बहुत बड़ी फ़तूह है। तुम मुशरिकों के ठीक घर पर पहुँच 
गए और उन्होंने अगले साल उमरा अदा करने की दरख़ास्त करके तुम्हें वापस जाने पर राज़ी 
किया। उन्होंने तुमसे ख़ुद जंग बन्द कर देने और सुलह कर लेने की ख़ाहिश की, हालाँकि 
उनके दिलों में तुम्हारे लिए जैसी कुछ दुश्मनी है, वह मालूम है। अल्लाह ने तुमको उनपर हावी 
कर दिया है। क्या वह दिन भूल गए जब उहुद में तुम भागे जा रहे थे और मैं तुम्हें पीछे से 
पुकार रहा था? क्‍या वह दिन भूल गए जब अहज़ाब की जंग में हर तरफ़ से दुश्मन चढ़ आए 
थे और कलेजे मुँह को आ रहे थे?” (हदीस : बैहक़ी)॥ मगर कुछ ज़्यादा मुद्दत न गुज़री थी 
कि इस सुलह का फ़त्तूह होना बिलकुल ज़ाहिर होता चला गया और हर ख़ास और आम पर 
यह बात पूरी तरह खुल गई कि सचमुच इस्लाम की फ़तूह की शुरुआत सुलह-हुदैबिया ही से 
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(2) ताकि अल्लाह तुम्हारी अगली-पिछली हर कोताही को माफ़ कर दे” और तुमपर अपनी 


हुई थी। हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ि.), हज़रत जाबिर-बिन-अब्दुल्लाह (रज़ि)) और 
हज़रत बरा-बिन-आज़िब (रज़ि-) तीनों लोगों से लगभग एक ही मानी में यह बात रिवायत हुई 
है कि “लोग फ़तहे-मक्का को फ़त्‌ह कहते हैं, हालाँकि हम असल फ़तूह हुदैबिया की सुलह को 
समझते हैं।” (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम, मुसनद अहमद, इब्ने-जरीर) 

.. जिस मौक़े पर यह जुमला कहा गया है उसे निगाह में रखा जाए तो साफ़ महसूस होता है कि 
यहाँ जिन कोताहियों को अनदेखा करने का ज़िक्र है उनसे मुराद वे कमियाँ हैं जो इस्लाम की 
कामयाबी और सरबुलन्दी के लिए काम करते हुए उस जिद्दो-जुहृद में रह गई थीं जो अल्लाह 
के रसूल (सल्ल-) की रहनुमाई में पिछले 9 साल से मुसलमान कर रहे थे। यह कमियाँ किसी 
इनसान के इल्म में नहीं हैं, बल्कि इनसानी अक़्ल तो उस जिद्दो-जुहंद में कोई ख़राबी तलाश 
करने से बिलकुल मजबूर है, मगर अल्लाह तआला की निगाह में कमाल (चरम) का जो सबसे 
बुलन्द पैमाना है उसके लिहाज़ से उसमें कुछ ऐसी ख़राबियाँ थीं जिनकी वजह से मुसलमानों 
को इतनी जल्दी अरब के मुशरिकों पर फ़ैसला कर डालनेवाली फ़तूह हासिल न हो सकती 
थी। अल्लाह तआला के फ़रमान का मतलब यह है कि इन कमियों के साथ अगर तुम 
जिद्दो-जुहृद करते रहते तो अरब के मातहत होने में अभी लम्बा वक़्त चाहिए था, मगर हमने 
इन सारी कमज़ोरियों और कोताहियों को नज़रन्दाज़ करके सिर्फ़ अपनी मेहरबानी से उनकी 
भरपाई कर दी और हुदैबिया के मक़ाम पर तुम्हारे लिए उस फ़तूह और कामयाबी का दरवाज़ा 
खोल दिया जो आम उसूल के मुताबिक़ तुम्हारी अपनी कोशिशों से नसीब न हो सकती थी। 
इस जगह पर यह बात भी अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि किसी मक़सद के लिए एक 
जमाअत्त जो कोशिश कर रही हो, उसकी ख़ामियों (कमियों) के लिए उस जमाअत के लीडर 
और रहनुमा ही को मुख़ातब किया जाता है। इसका मतलब यह नहीं होता कि वे ख़ामियाँ 
(कमियाँ) रहनुमा और लीडर की अपनी कमियाँ हैं। असल में वह उस जिद्दो-जुहद की 
कमज़ोरियाँ होती हैं जो कुल मिलाकर पूरी जमाअत कर रही होती है, मगर मुख़ातब 
(सम्बोधित) लीडर को किया जाता है कि आपके काम में ये कमज़ोरियाँ हैं। 
फिर भी चूँकि बात का रुख़ अल्लाह के रसूल (सल्ल-) की तरफ़ है, और फ़रमाया यह गया है 
कि अल्लाह ने आप (सल्ल.) की हर अगली-पिछली कोताही को माफ़ कर दिया, इसलिए इन 
आम अलफ़ाज़ से यह बात भी निकल आई कि अल्लाह तआला के यहाँ उसके पाक रसूल 
(सलल.) की तमाम कमज़ोरियाँ (जो आप सल्ल. के बुलन्द मक़ाम के लिहाज़ से कमज़ोरियाँ 
थीं) बऱशा दी गईं। इसी वजह से जब सहाबा किराम (रज़ि.) नबी (सल्ल.) को इबादत में 
गैर-मामूली तकलीफ्रें उठाते हुए देखते थे तो कहते थे कि आपके तो सब अगले-पिछले कुसूर 
माफ़ हो चुके हैं, फिर आप अपनी जान पर इतनी सख्ती क्यों उठाते हैं? और आप (सल्ल.) 
जवाब में फ़रमाते थे, “क्या मैं एक शुक्रगुज़ार बन्दा न बनूँ?” 

(अहमद, बुख़ारी, मुस्लिम, अबू-दाऊद) 
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नेमत पूरी कर दे” और तुम्हें सीधा रास्ता दिखाए (3) और तुम्हारी भरपूर मदद करे। 
(4) वही है जिसने ईमानवालों के दिलों में सकीनत (शान्ति) उतारी, ताकि अपने ईमान 


$. नेमत के पूरा होने से मुराद यह है कि मुसलमान अपनी जगह हर डर-ख़ौफ़, हर मुख़ालफ़त 
और रुकावट और हर बाहरी दख़लन्दाज़ी से महफ़ूज़ होकर पूरी तरह इस्लामी तहज़ीब, 
रहन-सहन और इस्लामी क़ानूनों और हुक्‍्मों के मुताबिक़ ज़िन्दगी गुज़ारने के लिए आज़ाद हो 
जाएँ, और उनको यह ताक़त भी नसीब हो जाए कि वे दुनिया में अल्लाह का कलिमा बुलन्द 
कर सकें। कुफ़ और फ़िस्क्र (अल्लाह की नाफ़रमानी) का बोलबाला, जो रब की बन्दगी की 
राह में रुकावट और अल्लाह का बोलबाला करने की कोशिश में रुकावट हो, ईमानवालों के 
लिए सबसे बड़ी मुसीबत है, जिसे कुरआन फ़ितना” क़रार देता है। इस फ़ितने से छुटकारा 
पाकर जब उनको एक ऐसा दारुल-इस्लाम मिल जाए जिसमें अल्लाह का पूरा दीन बिना 
कमी-बेशी के लागू हो, और इसके साथ उनको ऐसे ज़राए और वसाइल (साधन-संसाधन) भी 
हाथ आ जाएँ जिनसे वे ख़ुदा की ज़मीन पर कुफ़ (अधर्म) और फ़िस्क्र (बुराई) की जगह 
ईमान और परहेज़गारी का सिक्का जारी कर सकें, तो यह उनपर अल्लाह की नेमत का पूरा 
हो जाना है। यह नेमत चूँकि मुसलमानों को अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ही की बदौलत हासिल 
हुई थी, इसलिए अल्लाह तआला ने नबी (सल्ल.) ही को मुख्ातब करके फ़रमाया कि हम 
तुमपर अपनी नेमत पूरी कर देना चाहते थे, इसलिए यह फ़त्‌ह हमने तुमको दे दी। 

«इस जगह पर अल्लाह के रसूल (सल्ल.) को सीधा रास्ता दिखाने का मतलब आप (सल्ल.-) को 
फ़तूह और कामयाबी का रास्ता दिखाना है। दूसरे अलफ़ाज़ में इससे मुराद यह है कि अल्लाह 
तआला ने हुदैबिया के मक़ाम पर सुलह का यह समझौता कराकर आप (सल्ल-) के लिए वह 
राह आसान कर दी और वह तदबीर आप (सल्ल.) को सुझा दी जिससे आप (सल्ल.) इस्लाम 
की मुख़ालफ़त करनेवाली तमाम ताक़तों को हराकर अपने मातहत (अधीन) कर लें। 

« दूसरा तर्जमा यह भी हो सकता है कि “तुमको बेमिसाल मदद दे”। असल में अरबी लफ़्ज़ 
“नसरन अज़ीज़ा” इस्तेमाल हुआ है। अज़ीज़ के मानी ज़बरदस्त भी है और बेमिसाल और 
अनोखा भी। पहले मानी के लिहाज़ से इस जुमले का मतलब यह है कि इस सुलह के ज़रिए 
से अल्लाह ने आप (सल्ल.) की ऐसी मदद की है जिससे आप (सल्ल-) के दुश्मन बेबस हो 
जाएँगे। और दूसरे मानी के लिहाज़ से इसका मतलब यह है कि कभी-कभार ही किसी की 
मदद का ऐसा अजीब तरीक़ा अपनाया गया है कि बज़ाहिर जो चीज़ लोगों को सिर्फ़ एक 
समझौता, और वह भी दबकर किया हुआ समझौता, नज़र आती है, वही एक फ़ैसला कर 
देनेवाली फ़तह (विजय) बन जानेवाली है। 

6. 'सकीनत” अरबी ज़बान में सुकून, इत्मीनान और दिल के जमाव को कहते हैं, और यहाँ 
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के साथ वे एक ईमान और बढ़ा लें।' ज़मीन और आसमानों के सब लश्कर अल्लाह ही 
के इख़्तियार में हैं और वह सब कुछ जाननेवाला और हिकमतवाला है।- 


अल्लाह तआला ईमानवालों के दिल में उसके उतारे जाने को उस फ़त्ह का एक अहम सबब 
ठहरा रहा है जो हुदैबिया के मक़ाम पर इस्लाम और मुसलमानों को नसीब हुई। उस वक़्त के 
हालात पर थोड़ा-सा ग़ौर करने से यह बात अच्छी तरह मालूम हो जाती है कि वह किस तरह 
की सकीनत थी जो इस पूरे ज़माने में मुसलमानों के दिलों में उतारी गई और कैसे वह इस 
फ़तूड़ का सबब बनी। जिस वक़्त अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने उमरे के लिए मक्का जाने का 
इरादा ज़ाहिर किया, अगर मुसलमान उस वक़्त डर में मुब्तला हो जाते और मुनाफ़िक़ों की 
तरह यह सोचने लगते कि यह तो साफ़ मौत के मुँह में जाना है, या जब रास्ते में यह ख़बर 
मिली कि क़ुरैश के इस्लाम-दुश्मन लड़ने-मरने पर आमादा हो गए हैं, उस वक़्त अगर 
मुसलमान इस घबराहट में मुब्तला हो जाते कि हम किसी जंगी साज़ो-सामान के बिना दुश्मन 
का मुक़ाबला कैसे कर सकेंगे, और इस बुनियाद पर उनके अन्दर भगदड़ मच जाती, तो 
ज़ाहिर है कि वे नतीजे कभी ज़ाहिर न होते जो हुदैबिया में ज़ाहिर हुए। फिर जब हुंदैबिया के 
मक़ाम पर दुश्मनों ने मुसलमानों को आगे बढ़ने से रोका, और जब उन्होंने रातों को छापे 
मारकर और रात के वक़्त हमले करके मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की, और जब 
हज़रत उसमान (रज़ि.) की शहादत की ख़बर मिली, और जब अबू-जन्दल (रज़ि.) जुल्म की 
तस्वीर बने हुए आम भीड़ में आ खड़े हुए, इनमें से हर मौक़ा ऐसा था कि अगर मुसलमान 
जोश में आकर उस डिसिप्लिन (अनुशासन) को तोड़ डालते जो नबी (सल्ल-) ने क़ायम किया 
था तो सारा काम ख़राब हो जाता। सबसे ज़्यादा यह कि जब अल्लाह के रसूल (सल्ल-) उन 
शर्तों पर समझौता तय करने लगे जो मुसलमानों की पूरी जमाअत को सख्त नागवार थीं, उस 
वक़्त अगर वे नबी (सल्ल.) की नाफ़रमानी करने पर उतर आते तो हुदैबिया की ज़बरदस्त 
फ़तूह एक बड़ी हार में बदल जाती। अब यह सरासर अल्लाह ही की मेहरबानी थी कि इन 
नाज़ुक घड़ियों में मुसलमानों को. अल्लाह के रसूल (सल्ल.) की रहनुमाई पर, दीने-हक़ की 
सच्चाई पर और अपने मिशन के सही होने पर पूरा इत्मीनान नसीब हुआ। इसी की वजह से 
उन्होंने ठण्डे दिल से यह फ़ैसला किया कि अल्लाह की राह में जो कुछ भी पेश आए सब 
गवारा है। इसी की बुनियाद पर वह डर, घबराहट, गुस्सा, मायूसी, हर चीज़ से महफ़ूज़ रहे। 
इसी की बदौलत उनके कैम्प में पूरा डिसिप्लिन बरक़रार रहा। और इसी की वजह से उन्होंने 
समझौते की शर्तों पर सख्त बददिल होने के बावजूद अल्लाह के रसूल (सल्ल.) के फ़ैसले पर 
सिर झुका दिया। यही वह सकीनत थी जो अल्लाह ने ईमानवालों के दिलों में उतारी थी, और 
इसी की यह बरकत थी कि उमरे के लिए निकलने का इन्तिहाई ख़तरनाक क़दम बेहतरीन 
कामयाबी का सबब बन गया। 

7. यानी एक ईमान तो वह था जो इस मुहिम से पहले उनको हासिल था, और उसपर और 
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(5) (उसने यह काम इसलिए किया है कि) ताकि ईमानवाले मर्दों और औरतों” को हमेशा 


ज़्यादा ईमान उन्हें इस वजह से हासिल हुआ कि इस मुहिम के सिलसिले में जितनी सख्त 
आज़माइशें पेश आती चली गईं उनमें से हर एक में वे ख़ुलूस (निष्ठा), परहेज़गारी और 
फ़रमॉबरदारी के रबैये पर साबित क़दम रहे। यह आयत भी उन बहुत-सी आयतों में से है 
जिनसे मालूम होता है कि ईमान एक ही तरह की हालत में क़ायम नहीं रहता है, बल्कि यह 
बढ़ता भी है और घटता भी है। इस्लाम क़बूल करने के बाद से मरते दम तक ईमानवाले को 
ज़िन्दगी में क़दम-क़दम पर ऐसी आज़माइशों से पाला पड़ता रहता है जिनमें उसके लिए यह 
सवाल फ़ैसला चाहता है कि क्‍या वह अल्लाह के दीन की पैरवी में अपनी जान, माल, 
जज़बात, ख़ाहिशों, वक़्त, आराम और फ़ायदों की क्कुरबानी देने के लिए तैयार है या नहीं। 
ऐसी हर आज़माइश के मौक़े पर अगर वह क़ुरबानी की राह अपना ले तो उसका ईमान 
तरक़्क़ी करता व बढ़ता-चढ़ता और पुख्ता होता है। और अगर मुँह मोड़ जाए तो उसका ईमान 
ठिठुरकर रह जाता है, यहाँ तक कि एक वक़्त ऐसा भी आ जाता है कि जब वह इबतिदाई 
ईमान की पूंजी भी ख़तरे में पड़ जाती है जिसे लिए हुए वह इस्लाम के दायरे में दाख़िल हुआ 
था। (और ज़्यादा तशरीह के लिए देखिए, तफ़हीमुल-कुरआन, सूरा-8 अनफ़ाल, हाशिया-2; 
सूरा-33 अहज़ाब, हाशिया-38) 

मतलब यह है कि अल्लाह के पास तो ऐसे लश्कर हैं जिनसे वह इस्लाम-दुश्मनों को जब चाहे 
तहस-नहस कर दे, मगर उसने कुछ जानकर और हिकमत ही की बुनियाद पर यह ज़िम्मेदारी 
ईमानवालों पर डाली है कि वे इस्लाम-दुश्मनों के मुक़ाबले में जिद्दो-जुहृद और कश्मकश करके 
अल्लाह के दीन का बोल-बाला करें। इसी से उनके लिए दर्जों की तरक़्क़ी और आख़िरत की 
कामयाबियों का दरवाज़ा खुलता है जैसा कि आगे की आयत बता रही है। 

-. क़ुरआन मजीद में आम तौर पर कुल मिलाकर सभी ईमानवालों के अज् (बदले) का ज़िक्र 
किया जाता है, मर्दों और औरतों को अलग-अलग बदला मिलने को बयान नहीं किया जाता। 
लेकिन यहाँ चूँकि एक साथ ज़िक्र करने से यह गुमान पैदा हो सकता था कि शायद यह बदला 
सिर्फ़ मर्दों के लिए हो, इसलिए अल्लाह तआला ने ईमानवाली औरतों के बारे में अलग से 
बता दिया कि वे भी इस इनाम में ईमानवाले मर्दों के साथ बराबर की भागीदार हैं। इसकी 
वजह ज़ाहिर है। जिन ख़ुदापरस्त औरतों ने अपने शौहरों, बेटों, भाइयों और बापों को इस 
ख़तरनाक सफ़र पर जाने से रोकने और रो-चिल्लाकर उनके हौसले पस्त करने के बजाय 
उनकी हिम्मत बढ़ाई, जिन्होंने उनके पीछे उनके घर, उनके माल, उनकी आबरू और उनके 
बच्चों की मुहाफ़िज़ बनकर उन्हें इस तरफ़ से बेफ़िक्र कर दिया, जिन्होंने इस अन्देशे से भी 
कोई हंगामा खड़ा न किया कि चौदह सौ सहाबियों के एकदम चले जाने के बाद कहीं 
आसपास के इस्लाम-दुश्मन और मुनाफ़िक़ शहर पर न चढ़ आएँ, वे यक़ीनन घर बैठने के 
बावजूद जिहाद के बदले में अपने मर्दों के साथ बराबर की शरीक होनी ही चाहिए थीं। 
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रहने के लिए ऐसी जन्‍्नतों में दाखिल करे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी और उनकी 
बुराइयाँ उनसे दूर कर दे” -- अल्लाह के नज़दीक यह बड़ी कामयाबी है - (6) और 
उन मुनाफ़िक़ (कपटाचारी) मर्दों और औरतों और मुशरिक मर्दों और औरतों को सज़ा दे 
जो अल्लाह के बारे में बुरे गुमान रखते हैं।'' बुराई के फेर में वे ख़ुद ही आ गए, 
अल्लाह का ग़ज़ब उनपर हुआ और उसने उनपर लानत की और उनके लिए जहन्नम 


तैयार कर दी जो बहुत ही बुरा ठिकाना है। (7) आसमानों और ज़मीन के लश्कर 
अल्लाह ही के इख््तियार में हैं और वह ज़बरदस्त और हिकमतवाला है।* 


0. यानी इनसानी कमज़ोरियों की दजह से जो कुछ भी कुसूर उनसे हो गए हों उन्हें माफ़ कर दे, 
जन्नत में दाख़िल करने से पहले उन क्ुसूरों के हर असर से उनको पाक कर दे, और जन्नत 
में वे इस तरह दाख़िल हों कि कोई दाग़ उनके दामन पर न हो जिसकी वजह से वे वहाँ 
शर्मिन्दा हों। 

77. मदीना के आसपास के मुनाफ़िक्ों को तो इस मौक़े पर यह गुमान था, जैसा कि आगे 
आयत-2 में बयान हुआ है, कि अल्लाह के रसूल (सल्ल.) और आप (सल्ल-) के साथी इस 
सफ़र से ज़िन्दा वापस न आ सकेंगे। रहे मक्का के मुशरिक और उनके इस्लाम-मुख़ालिफ़ 
साथी, तो वे इस ख़याल में थे कि अल्लाह के रसूल (सल्ल-) और आप (सल्ल-) के साथियों 
को उमरे से रोककर वे मानो आप (सल्ल-) को नुक़सान पहुँचाने में कामयाब हो गए हैं। इन 
दोनों गरोहों ने जो कुछ भी सोचा था उसकी तह में दरअसल अल्लाह तआला के बारे में यह 
बदगुमानी काम कर रही थी कि वह अपने नबी की मदद न करेगा और हक़ और बातिल 
(सत्य-असत्य) की इस कश्मकश में बातिल को नीचा करने की खुली छूट दे देगा। 

2. यानी जिस बुरे अंजाम से वे बचना चाहते थे और जिससे बचने के लिए उन्होंने ये तदबीरें की 
थीं, उसी के फेर में वे आ गए और उनकी वही तदबीरें उस अंजाम को क़रीब लाने का सबब 
बन गईं। 

8. यहाँ इस बात को एक दूसरे मक़सद के लिए दोहराया गया है। आयत-4 में उसे इस ग़रज़ के 
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(8) ऐ नबी! हमने तुमको गवाही देनेवाला, * ख़ुशख़बरी देनेवाला और ख़बरदार 
करनेवाला'” बनाकर भेजा है, (9) ताकि ऐ लोगो! तुम अल्लाह और उसके रसूल पर 
ईमान लाओ और उसका साथ दो, उसकी इज़्ज़्त और उसका एहतिराम करो और 
सुबह-शाम उसकी तसबीह करते रहो।** 


लिए बयान किया गया था कि अल्लाह तआला ने इस्लाम-दुश्मनों के मुक़ाबले में लड़ने का 
काम अपने फ़रिश्तों के लश्करों से लेने के बजाय ईमानवालों से इसलिए लिया है कि वह 
उनको नवाज़ना चाहता है। और यहाँ इस बात को दोबारा इसलिए बयान किया गया है कि 
अल्लाह त्तआला जिसको सज़ा देना चाहे उसका सिर कुचलने के लिए वह अपने अनगिनत 
लश्करों में से जिसको चाहे इस्तेमाल कर सकता है, किसी में यह ताक़त नहीं है कि अपनी 
तदबीरों से वह उसकी सज़ा को टाल सके। 

4. असल अरबी में लफ़्ज़ 'शाहिद” इस्तेमाल हुआ है। शाह वलियुल्लाह (रह.) ने 'शाहिद” का 
तर्जमा 'इज़हारे-हक़ कुनिन्दा” (सच का इज़हार करनेवाला) किया है और दूसरे तर्जमा करनेवाले 
इसका तर्जमा “गवाही देनेवाला' करते हैं। शहादत के लफ़्ज़ में ये दोनों मतलब समाए हुए हैं। 
तशरीह के लिए देखिए, तफ़हीमुल-क़ुरआन, सूरा-33 अहज़ाब, हाशिया-82। 

75. तशरीह के लिए देखिए, तफ़हीमुल-कुरआन, सूरा-88 अहज़ाब, हाशिया-83। 
6. कुरआन की तफ़सीर लिखनेवाले कुछ आलिमों ने अरबी लफ़्ज़ 'तुअज़्ज़िस्हु' और 'तुवक़्क्रिर्ह' 
की ज़मीरों (सर्वनामों) को अल्लाह के रसूल (सल्ल-) के लिए और 'तुसब्बिहूहु' की ज़मीर 
(सर्वनाम) को अल्लाह के लिए बताया है। यानी उनके नज़दीक आयत का मतलब यह है कि 
“तुम रसूल का साथ दो और उसको इज़्जत दो और सुबह-शाम अल्लाह की तसबीह 
(महिमागान) करते रहो ।” लेकिन कलाम (बात) के एक ही सिलसिले में ज़मीरों (सर्वनामों) को 
दो अलग-अलग हस्तियों से जोड़ना, जबकि उसके लिए कोई इशारा मौजूद नहीं है, दुरुस्त नहीं 
मालूम होता। इसी लिए तफ़सीर लिखनेवाले कुछ दूसरे आलिमों ने तमाम ज़मीरों (सर्वनामों) 
को अल्लाह के लिए बताया है और उनके नज़दीक इबारत का मतलब यह है कि “तुम 
अल्लाह का साथ दो, उसकी इज़्ज़्त और उसका एहतिराम करो और सुबह-शाम उसकी 
तसबीह करते रहो।” 

सुबह-शाम तसबीह करने से मुराद सिर्फ़ सुबह-शाम ही नहीं बल्कि हर वक़्त तसबीह करते 

रहना है। यह ऐसा ही है जैसे हम कहते हैं कि फ़ुलाँ बात की चर्चा पूरब-पश्चिम में फैली हुई 

है, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि सिर्फ़ पूरव और पश्चिम के लोग इस बात को जानते 
हैं, बल्कि इसका मतलब यह होता है कि सारी दुनिया में इसका चर्चा हो रहा है। 
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(0) ऐ नबी! जो लोग तुमसे बैअत कर रहे थे” वे असल में अल्लाह से बैअत कर 
रहे थे। उनके हाथ पर अल्लाह का हाथ था।* अब जो इस अहद (प्रतिज्ञा) को तोड़ेगा 
उसके अहद तोड़ने का वबाल उसके अपने ही ऊपर होगा, और जो उस अहूद को पूरा 
करेगा जो उसने अल्लाह से किया है,” अल्लाह बहुत जल्द उसको बड़ा इनाम देगा। 


7. इशारा है उस बैअत की तरफ़ जो मक्का में हज़रत उसमान (रज़ि.) के शहीद हो जाने की 
ख़बर सुनकर अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने सहाबा किराम (रज़ि-) से हुदैबिया के मक्काम पर 
ली थी। कुछ रिवायतों के मुताबिक़ यह मौत पर बैअत थी, और कुछ रिवायतों के मुत्ताबिक़ 
बैअत इस बात पर ली गई थी कि हम जंग के मैदान से पीठ न फेरेंगे। पहली बात हज़रत 
स-लमा-बिन-अकवअ॒(रज़ि-) से बयान हुई है, और दूसरी हज़रत इब्ने-उमर, हज़रत 
जाबिर-बिन- अब्दुल्लाह और हज़रत माक्रिल-बिन-यसार (रज़ि.) से। नतीजा दोनों का एक ही 
निकलता है। सहाबा (रज़ि.) ने अल्लाह के रसूल (सल्ल.) के हाथ पर बैअत इस बात पर की 
थी कि हज़रत उसमान (रज़ि.) की शहादत का मामला अगर सही साबित हुआ तो वे सब 
यहीं और इसी वक़्त क्रैश से निमट लेंगे, चाहे नतीजे में वे सब कट ही क्यों न मरें। इस 
मौक़े पर चूँकि यह बात भी यक्रीनी नहीं थी कि हज़रत उसमान (रज़ि.) सचमुच शहीद हो 
चुके हैं या ज़िन्दा हैं, इसलिए अल्लाह के रसूल (सल्ल-) ने उनकी त्तरफ़ से ख़ुद अपना एक 
हाथ दूसरे हाथ पर रखकर बैअत की और इस तरह उनको यह बड़ी ख़ुशनसीबी हासिल हुई 
कि आप (सल्ल-) ने अपने मुबारक हाथ को उनके हाथ का बदल बनाकर उन्हें इस बैअत में 
शरीक किया। नबी (सल्ल-) का उनकी तरफ़ से ख़ुद बैअत करना लाज़िमन यह मानी रखता 
है कि नबी (सल्ल-) को उनपर पूरी तरह यह भरोसा था कि अगर वे मौजूद होते तो यक्ीनन 
बैअत करते। 

* यानी जिस हाथ पर लोग उस वक़्त बैअत कर रहे थे वह किसी शख्स का हाथ नहीं था, 
बल्कि अल्लाह के नुमाइन्दे का हाथ था और यह बैअत रसूल (सल्ल.) के ज़रिए से हक़ीक़त 
में अल्लाह तआला से हो रही थी। 

. इस जगह पर एक बारीक पहलू निगाह में रहना चाहिए। अरबी ज़बान के आम क्रायदे के 
मुताबिक़ यहाँ 'आ-ह-द अलैहिल्ला-ह' पढ़ा जाना चाहिए था, लेकिन इस आम क़्ायदे से 
हटकर इस जगह “अलैह॒ल्ला-ह” पढ़ा जाता है। अल्लामा आलूसी (रह.) ने इस ग़ैर-मामूली 
एराब (ज़ेर-ज़बर लगाने) के दो सबब बयान किए हैं : एक यह कि इस ख़ास मौक़े पर उस 
हस्ती (अल्लाह) की बुज़ुर्गी और बड़ी शान का इज़हार करना मक़सद है जिसके साथ यह 
अहूद बाँधा जा रहा था, इसलिए यहाँ 'अलैहि' के बजाय “अलैहु' ही ज़्यादा मुनासिब है। दूसरे 
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(१)) ऐ नबी! अरब बदुदुओं ” में से जो लोग पीछे छोड़ दिए गए थे, अब वे आकर 
ज़रूर तुमसे कहेंगे कि “हमें अपने मालों और बाल-बच्चों की फ़िक्र ने मशग़ूल (व्यस्त) 
कर रखा था, आप हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करें।” ये लोग अपनी ज़बानों से वे 
बातें कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं होतीं।' उनसे कहना, “अच्छा, यही बात है तो 
कौन तुम्हारे मामले में अल्लाह के फ़ैसले को रोक देने का कुछ भी इख़्तियार रखता है 
अगर वह तुम्हें कोई नुक़सान पहुँचाना चाहे या फ़ायदा पहुँचाना चाहे? तुम्हिरे आमाल 
(कर्मों) की तो अल्लाह ही ख़बर रखता है। (2) (मगर असल बात वह नहीं है जो तुम 


यह कि “अलैहि' में “हि” असल में 'हु-व” की जगह पर है और इसका असली एराब पेश ही था 
न कि ज़ेर। लिहाज़ा यहाँ उसके असली एराब को बाक़ी रखना वादा पूरा करने के मज़मून से 
ज़्यादा मेल खाता है। 

20. यह मदीना के आसपास के उन लोगों का ज़िक्र है जिन्हें उमरे की तैयारी शुरू करते वक़्त 
अल्लाह के रसूल (सल्ल-) ने साथ चलने की दावत दी थी, मगर वे ईमान का दावा रखने के 
बावजूद सिर्फ़ इसलिए अपने घरों से न निकले थे कि उन्हें अपनी जान प्यारी थी। रिवायतों से 
मालूम होता है कि ये असलम, मुज़ैना, जुहैना, गिफ़ार, अशजअ, दील वगैरा क़बीले के लोग 
थे। 

2. इसके दो मतलब हैं : एक यह कि तुम्हारे मदीना पहुँचने के बाद ये लोग अपने घरों से न निकलने 
के लिए जो बहाना अब पेश करेंगे वह एक झूठा बहाना होगा, वरना उनके दिल जानते हैं कि 
वे असल में क्‍यों बैठ रहे थे। दूसरा यह कि उनका अल्लाह के रसूल (सल्ल-) से मग़फ़िस्त की 
दुआ की दरख़ास्त करना सिर्फ़ ज़बानी जमा-ख़र्च होगा। असल में वे न अपनी इस हरकत पर 
शर्मिन्दा हैं, न उन्हें यह एहसास है कि उन्होंने रसूल (सल्ल.) का साथ न देकर कोई गुनाह 
किया है, और न उनके दिल में मगफ़िरत की कोई चाह है। अपने नज़दीक तो वे यह समझते 
हैं कि उन्होंने इस ख़तरनाक सफ़र पर न जाकर बड़ी अक़्लमन्दी की है। अगर उन्हें सचमुच 
अल्लाह और उसकी मग़फ़िरत की कोई परवाह होती तो वे घर बैठे ही क्‍यों रहते! 

22. यानी अल्लाह का फ़ैसला तो उस इल्म की बुनियाद पर होगा जो वह तुम्हारे अमल की 

हक़ीक़त के बारे में रखता है। अगर तुम्हारा अमल सज़ा का हक़दार हो और मैं तुम्हारे लिए 


तफ़हीमुल-क्ुरआन; हिस्सा-5 


सूर्-48 अन्न-फ़दूह (58 ) | जाव#6 


६५४८७ ५४८5६ #,:583408 8855४ 00) 552६ 


७2,४४५ हटा ६६ 4.५ 25 ५0९ 52/<| हि] 5 (६:2६ हट 22 
45 74% 2८ 78% "2595 ७४६) ५ 498 ७४७८ 


कह रहे हो) बल्कि तुमने यूँ समझा कि रसूल और ईमानवाले अपने घरवालों में हरगिज़ 
पलटकर न आ सकेंगे और यह ख़याल तुम्हारे दिलों को बहुत भला लगा * और तुमने 
बहुत बुरे गुमान किए और तुम अन्दरूनी तौर पर बहुत बुरे लोग हो।” 

(3) अल्लाह और उसके रसूल पर जो लोग ईमान न रखते हों, हक़ के ऐसे 
इनकारियों के लिए हमने भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है। (4) आसमानों और 
ज़मीन की बादशाही का मालिक अल्लाह ही है। जिसे चाहे माफ़ करे और जिसे चाहे 


मग़फ़िरत की दुआ कर दूँ तो मेरी यह दुआ तुम्हें अल्लाह की सज़ा से न बचाएगी। और 
अगर तुम्हारा अमल सज़ा का हक़दार न हो और मैं तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ न करूँ 
तो मेरा दुआ न करना तुम्हें कोई नुक़सान न पहुँचाएगा। यह मेरे बस में नहीं अल्लाह के बस 
में है, और उसको किसी की ज़बानी बातें धोखा नहीं दे सकतीं। इसलिए तुम्हारी ज़ाहिरी बातों 
को मैं सच मान भी लूँ और इस बुनियाद पर तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ भी कर दूँ तो 
उसका कोई फ़ायदा नहीं है। 

* यानी तुम इस बात पर बहुत ख़ुश हुए कि रसूल (सल्ल-) और उसका साथ देनेवाले 
अहले-ईमान जिस ख़तरे के मुँह में जा रहे हैं उससे तुमने अपने-आपकों बचा लिया। तुम्हारी 
निगाह में यह बड़ी अक़्लमन्दी का काम था। और तुम्हें इस बात पर भी ख़ुश होते हुए कोई 
शर्म न आई कि रसूल (सल्ल.) और ईमानवाले एक ऐसी मुहिम पर जा रहे हैं जिससे वे 
बचकर न आएँगे, ईमान का दावा रखते हुए भी तुम इसपर बेचैन न हुए, बल्कि अपनी यह 
हरकत तुम्हें बहुत अच्छी मालूम हुई कि तुमने अपने-आपको रसूल (सल्ल-) के साथ इस ख़तरे 
में नहीं डाला। 

24. असल अरबी अलफ़ाज़ हैं : 'कुन्तुम क़ौमम बूरा'। “बूर' जमा (बहुवचन) है 'बाइर' की। और 
बाइर के दो मतलब हैं : एक फ़ासिद, बिगड़ा हुआ आदमी, जो किसी भले काम के लायक़ न 
हो, जिसकी नीयत में बिगाड़ हो। दूसरा बरबाद होनेवाला, बुरे अंजामवाला, तबाही के रास्ते 
पर जानेवाला। 

25. यहाँ अल्लाह तआला ऐसे लोगों को साफ़ अलफ़ाज़ में हक़ का इनकारी और ईमान से ख़ाली 
ठहराता है जो अल्लाह और उसके दीन के मामले में मुख़लिस (निष्ठावान) न हों और 
आज़माइश का वक़्त आने पर दीन की ख़ातिर अपनी जान और माल और अपने फ़ायदे को 
ख़तरे में डालने से जी चुरा जाएँ। लेकिन यह ध्यान रहे कि यह वह कुफ़ नहीं है जिसकी 


तजफ़हीयुल-क्ुर्आन; हिस्सा 


चूर-48 भल-फ़त्ह (59 ) ग्रय९6 


352808॥8 5:98 &2)॥ 28 ८2७०६७/7/:& 4 685 8 65 
590 0802 565 0 #६०+४58525 5:४0 57550) 
सज़ा दे, और वह माफ़ करनेवाला और रहम करनेवाला है। 
(5) जब तुम ग़नीमत का माल हासिल करने के लिए जाने लगोगे तो ये पीछे छोड़े 


जानेवाले लोग तुमसे ज़रूर कहेंगे कि हमें भी अपने साथ चलने दो।” ये चाहते हैं कि 
अल्लाह के फ़रमान को बदल दें।*- 


बुनियाद पर दुनिया में किसी शख़्स या गरोह को इस्लाम से बाहर ठहरा दिया जाए, बल्कि वह 
कुफ़ है जिसकी बुनियाद पर आख़िरत में वह ग़ैर-मोमिन ठहराया जाएगा। इसकी दलील यह है 
कि इस आयत के उतरने के बाद भी अल्लाह के रसूल (सल्ल-) ने उन लोगों को, जिनके बारे 
में यह आयत उतरी थी, इस्लाम से बाहर नहीं ठहराया और न उनसे वह मामला किया जो 
कुफ़ (अल्लाह का इनकार) करनेवालों से किया जाता है। 

. ऊपर की सझ्त तंबीह (चेतावनी) के बाद अल्लाह के माफ़ करनेवाला और रहम करनेवाला 
होने का ज़िक्र अपने अन्दर नसीहत का एक लतीफ़ (सूक्ष्म) पहलू रखता है। इसका मतलब 
यह है कि अगर अब भी अपने गैर-मुख़लिसाना (अनिष्ठापूर्ण) रवैये को छोड़कर तुम लोग 
इख़लास (निष्ठा) की राह पर आ जाओ त्तो अल्लाह को तुम माफ़ करनेवाला और रहम 
करनेवाला पाओगे। वह तुम्हारी पिछली कोताहियों को माफ़ कर देगा और आगे तुम्हारे साथ 
वह व्यवहार करेगा जिसके तुम अपने ख़ुलूस (निष्ठा) की बुनियाद पर हक़दार होगे। 

27. यानी बहुत जल्द वह वक़्त आनेवाला है जब यही लोग, जो आज ख़त्तरे की मुहिम पर तुम्हारे 
साथ जाने से जी चुरा गए थे, तुम्हें एक ऐसी मुहिम पर जाते देखेंगे जिसमें उनको आसान 
फ़तूह और बहुत-से माले-ग़नीमत (जंग में हासिल होनेवाला माल) के हासिल होने का इमकान 
नज़र आएगा, और उस वक़्त ये ख़ुद दौड़े आएँगे कि हमें भी अपने साथ ले चलो। यह वक़्त 
सुलह-हुदैबिया के तीन ही महीने बाद आ गया जब अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने ख़ैबर पर 
चढ़ाई की और बड़ी आसानी के साथ उसे फ़तूह कर लिया। उस वक़्त हर शख्स को यह बात 
साफ़ नज़र आ रही थी कि क्रुरैश से सुलह हो जाने के बाद अब ख़ैबर ही के नहीं बल्कि तैमा, 
फ़दक, वादिल-क्ुरा और शिमाली (उत्तरी) हिजाज़ के दूसरे यहूदी भी मुसलमानों की ताक़त का 
मुक़ाबला न कर सकेंगे और ये सारी बस्तियाँ पके फल की तरह इस्लामी हुकूमत की गोद में 
आ गिरेंगी। इसलिए अल्लाह तआला ने अपने रसूल (सल्ल-) को इन आयतों में पहले ही 
ख़बरदार कर दिया कि मदीना के आसपास ये मौक़ापरस्त (अवसरवादी) लोग इन आसान 
जीतों को हासिल होते देखकर उनमें हिस्सा बटा लेने के लिए आ खड़े होंगे, मगर तुम उन्हें 
साफ़ जवाब दे देना कि उनमें हिस्सा लेने का मौक़ा तुम्हें हरगिज़ न दिया जाएगा, बल्कि यह 
उन लोगों का हक़ है जो ख़तरों के मुक़़ाबलों में सरफ़रोशी के लिए आगे बढ़े थे। 

28. अल्लाह के फ़रमान से मुराद यह फ़रमान है कि स्रैबर की मुहिम पर नबी (सल्ल-) के साथ 
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इनसे साफ़ कह देना कि “तुम हरगिज़ हमारे साथ नहीं चल सकते, अल्लाह पहले ही यह 
फ़रमा चुका है।” ये कहेंगे कि “नहीं, बल्कि तुम लोगों को हमसे हसद (जलन) हो रहा 
है।” (हालाँकि बात जलन की नहीं है) बल्कि ये लोग सही बात को कम ही समझते हैं। 
(6) इन पीछे छोड़े जानेवाले अरब बदुदुओं से कहना कि “बहुत जल्द तुम्हें ऐसे लोगों से 
लड़ने के लिए बुलाया जाएगा जो बड़े ताक़तवर हैं। तुमको उनसे जंग करनी होगी या वे 


सिर्फ़ उन्हीं लोगों को जाने की इजाज़त दी जाएगी जो हुदैबिया की मुहिम पर आप (सल्ल-) 
के साथ गए थे और 'बैअते-रिज़वान' में शरीक हुए थे। अल्लाह तआला ने ख़ैबर के 
माले-ग़नीमत उन्हीं के लिए ख़ास कर दिए थे, जैसा कि आगे आयत-]8 में साफ़-साफ़ बयान 
हुआ है। 

* अल्लाह पहले ही यह फ़रमा चुका है” के अलफ़ाज़ से लोगों को यह ग़लतफ़हमी हुई कि इस 
आयत से पहले कोई हुक्म इस मज़मून का आया होगा, जिसकी तरफ़ यहाँ इशारा किया गया 
है, और चूँकि इस सूरा में इस मज़मून का कोई हुक्म इस आयत से पहले नहीं मिलता 
इसलिए उन्होंने कुरआन मजीद में दूसरी जगहों पर उसे तलाश करना शुरू किया, यहाँ तक 
कि सूरा-9 तौबा की आयत-88 उन्हें मिल गई, जिसमें यही बात एक और मौक़े पर कही गई 
है। लेकिन हक़ीक़त में वह आयत इस जगह फ़िट नहीं होती, क्योंकि वह तबूक की जंग के 
सिलसिले में उतरी थी जिसके उतरने का ज़माना सूरा-48 फ़तूह के उतरने के ज़माने से तीन 
साल बाद का है। असल बात यह है कि इस आयत का इशारा ख़ुद इसी सूरा की आयत्त-8 
और ॥9 की तरफ़ है, और अल्लाह के पहले फ़रमा चुकने का मतलब इस आयत से पहले 
फ़रमाना नहीं है, बल्कि पीछे रह जानेवालों के साथ इस बातचीत से पहले फ़रमाना है। पीछे 
रह जानेवालों के साथ यह बातचीत, जिसके बारे में यहाँ अल्लाह के रसूल (सल्ल-) को पहले 
से ये हिदायतें दी जा रही हैं, ख़ैबर की मुहिम पर जाने के वक़्त होनेवाली थी, और यह पूरी 
सूरा, जिसमें आयतें-8 और 9 भी शामिल हैं, उससे तीन महीने पहले हुदैबिया से पलटते 
वक़्त रास्ते में उतर चुकी थीं। बात के सिलसिले को ग़ौर से देखिए तो मालूम हो जाएगा कि 
यहाँ अल्लाह तआला अपने रसूल को यह हिदायत दे रहा है कि जब तुम्हारे मदीना वापस 
होने के बाद ये पीछे रह जानेवाले लोग आकर तुमसे ये बहाने बयान करें त्तो उनको यह 
जवाब देना, और ख़ैबर की मुहिम पर जाते वक़्त जब वे तुम्हारे साथ चलने की ख़ाहिश ज़ाहिर 
करें तो उनसे यह कहना। 
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फ़रमॉबरदार हो जाएँगे । उस वक़्त अगर तुमने जिहाद का हुक्म माना तो अल्लाह तुम्हें 
अच्छा बदला देगा, और अगर तुम फिर उसी तरह मुँह मोड़ गए जिस तरह पहले मोड़ 
चुके हो तो अल्लाह तुमको दर्दनाक सज़ा देगा। (7) अगर अन्धा और लंगड़ा और 
बीमार जिहाद के लिए न आए तो कोई हरज नहीं ।' जो कोई अल्लाह और उसके रसूल 
का हुक्म मानेगा अल्लाह उसे उन जन्‍्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही 
होंगी, और जो मुँह फेरेगा उसे वह दर्दनाक अज़ाब देगा।” 


80. असल अरबी अलफ़ाज़ हैं : 'औ-युसलिमून” | इसके दो मतलब हो सकते हैं और दोनों ही मुराद 
हैं : एक यह कि वे इस्लाम क़बूल कर लें। दूसरा यह कि वे इस्लामी हुकूमत की फ़रमॉबरदारी 
क़बूल कर लें। 

8. यानी जिस आदमी के लिए जिहाद में शरीक होने में सचमुच कोई सही मजबूरी रुकावट हो 
उसपर तो कोई पकड़ नहीं, मगर हटूटे-कट्टे लोग अगर बहाने बनाकर बैठे रहें तो उनको 
अल्लाह और उसके दीन के मामले में मुख़लिस (सच्चा) नहीं माना जा सकता और उन्हें यह 
मीक़ा नहीं दिया जा सकता कि मुस्लिम समाज में शामिल होने के फ़ायदे तो समेटते रहें, मगर 
जब इस्लाम के लिए कुरबानियाँ देने का वक़्त आए तो अपनी जान-माल की खैर मनाएँ। 
इस जगह पर यह बात जान लेनी चाहिए कि शरीअत में जिन लोगों को जिहाद में शरीक होने 
से माफ़ रखा गया है वे दो तरह के लोग हैं : एक वे जो जिस्मानी तौर पर जंग के क़ाबिल न 
हों, मसलन छोटी उम्र के लड़के, औरतें, पागल, अन्धे, ऐसे बीमार जो जंगी ख़िदमात अंजाम न 
दे सकते हों, और ऐसे मजबूर जो हाथ या पाँव बेकार होने की वजह से जंग में हिस्सा न ले 
सकें। दूसरे वे लोग जिनके लिए कुछ और दूसरी वजहों से जिहाद में शामिल होना मुश्किल 
हो, मसलन गुलाम, या वे लोग जो लड़ने के लिए तैयार तो हों, मगर उनके लिए जंगी हथियार 
और दूसरे ज़रूरी सामान मुहैया न हो सकें, या ऐसे कर्ज़दार जिन्हें जल्दी-से-जल्दी अपना क़र्ज़ 
अदा करना हो और जिसका क़र्ज़ हो वह उन्हें मुहलत न दे रहा हो, या ऐसे लोग जिनके 
माँ-बाप या उनमें से कोई एक ज़िन्दा हो और वह उसका मुहताज हो कि औलाद उसकी 
देख-भाल करे। इस सिलसिले में यह बयान करना भी ज़रूरी है कि माँ-बाप अगर मुसलमान 
हों तो औलाद को उनकी इजाज़त के बिना जिहाद पर न जाना चाहिए, लेकिन अगर वे 
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(8) अल्लाह ईमानवालों से ख़ुश हो गया जब वे पेड़ के नीचे तुमसे बैअत (प्रतिज्ञा) 
कर रहे थे।* उनके दिलों का हाल उसको मालूम था,-"++++ननायननततपतपपपप- 


गैर-मुस्लिम हों तो उनके रोकने से किसी शख़्स का रुक जाना जाइज़ नहीं है। 

52. यहाँ फिर उसी बैअत का ज़िक्र है जो हुदैबिया के मक़ाम पर सहाबा किराम (रज़ि.) से ली गई 
थी। इस बैअत को “बैअते-रिज़वान' कहा जाता है, क्योंकि अल्लाह त्तआाला ने इस आयत में 
यह ख़ुशख़बरी सुनाई है कि वह उन लोगों से राज़ी हो गया जिन्होंने इस ख़तरनाक मौक़े पर 
जान की बाज़ी लगा देने में ज़र्रा बराबर झिम्क महसूस न की और रसूल (सल्ल.) के हाथ पर 
सरफ़रोशी की बैअत करके अपने सच्चे ईमानवाले होने का साफ़ सुबूत पेश कर दिया। वक़्त 
वह था कि मुसलमान सिर्फ़ एक-एक तलवार लिए हुए आए थे। सिर्फ़ चौदह सौ की तादाद में 
थे। जंगी लिबास में भी न थे, बल्कि एहराम की चादरें बाँधे हुए थे। अपने जंगी ठिकाने 
(मदीना) से ढाई सौ मील दूर थे, और दुश्मन का गढ़, जहाँ से वह हर क़िस्म की मदद ला 
सकता था, सिर्फ़ 8 मील की दूरी पर था। अगर अल्लाह और उसके रसूल (सल्ल.) और 
उसके दीन के लिए इन लोगों के अन्दर ख़ुलूस (निष्ठा) की कुछ भी कमी होती तो वे इस 
इन्तिहाई ख़तरनाक मौक़े पर अल्लाह के रसूल (सल्ल.) का साथ छोड़ जाते और इस्लाम की 
बाज़ी हमेशा के लिए हर जाती। उनके अपने ख़ुलूस (निष्ठा) के सिवा कोई बाहरी दबाव ऐसा 
न था जिसकी बुनियाद पर वे इस बैअत के लिए मजबूर होते। उनका उस वक़्त ख़ुदा के दीन 
के लिए मरने-मारने पर आमादा हो जाना इस बात की खुली दलील है कि वे अपने ईमान में 
सच्चे और मुझ़लिस (निष्ठावान) और ख़ुदा और रसूल (सल्ल.) की वफ़ादारी में सबसे ऊँचे 
दर्जे पर थे। इसी वजह से अल्लाह तआला ने उनको अपनी ख़ुशनूदी की यह सनद दे दी। 
और अल्लाह की रज़ामन्दी की सनद मिल जाने के बाद अगर कोई शख्स उनसे नाराज़ हो, या 
उनको ताने दे तो उसका टकराव उनसे नहीं, बल्कि अल्लाह से है। इसपर जो लोग यह कहते 
हैं कि जिस वक़्त अल्लाह ने इन लोगों को यह ख़ुशनूदी और रज़ामन्दी की सनद दी थी उस 
वक़्त तो ये मुख़लिस (निष्ठावान) थे मगर बाद में ये ख़ुदा और रसूल (सल्ल.) के बेवफ़ा हो 
गए, वे शायद अल्लाह से यह बदगुमानी रखते हैं कि उसे यह आयत उतारते वक़्त उनके 
आनेवाले ज़माने (मुस्तक़बिल) की ख़बर न थी, इसलिए सिर्फ़ उस वक़्त की हालत देखकर 
उसने यह परवाना उन्हें दे दिया, और शायद इसी बेख़बरी की वजह से उसे अपनी पाक 
किताब में भी दर्ज कर दिया, ताकि बाद में भी, जब ये लोग बेवफ़ा हो जाएँ, उनके बारे में 
दुनिया यह आयत पढ़ती रहे और उस ख़ुदा के गैब के इल्म की दाद देती रहे जिसने, अल्लाह 
माफ़ करे! उन बेवफ़ाओं को ख़ुशनूदी का यह परवाना दे दिया था। 
जिस पेड़ के नीचे यह बैअत हुई थी उसके बारे में हज़रत नाफ्रे (रह), जो इब्ने-ठमर (रज़ि.) 
के आज़ाद किए हुए गुलाम थे, की यह रिवायत आम तौर पर मशहूर हो गई है कि लोग 
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इसलिए उसने उनपर सकीनत (शान्ति) उतारी, उनको इनाम में क़रीबी फ़तह दी, 
(9) और ग़नीमत का बहुत-सा माल उन्हें दिया, जिसे वे (बहुत जल्द) हासिल करेंगे।* 
अल्लाह ज़बरदस्त और हिकमतवाला है। (20) अल्लाह तुमसे ग़नीमत के बहुत सारे मालों 


उसके पास जा-जाकर नमाज़ें पढ़ने लगे थे, हज़रत उमर (रज़ि.) को इसका पता चला तो 
उन्होंने लोगों को डॉट और उस पेड़ को कटवा दिया, (तबक़ाते-इब्मे-साद, हिस्सा-2, पे. 
00)। लेकिन कई रिवायतें इसके ख़िलाफ़ भी हैं। एक रिवायत ख़ुद हज़रत नाफ़े (रह.) ही से 
तबक़ाते-इब्मे-साद में यह नक़्ल हुई है कि “बैअते-रिज़वान' के कई साल बाद सहाबा किराम 
(रज़ि.) ने उस पेड़ को तलाश किया, मगर उसे पहचान न सके और इस बात में इसख्तिलाफ़ हो 
गया कि वह पेड़ कौन-सा था, (पे. 05)। दूसरी रिवायत बुख़ारी, मुस्लिम और 
तबक़ाते-इब्मे-साद में हज़रत सईद-बिन-मुसव्यब (रह.) की है। वे कहते हैं कि मेरे बाप 
“बैअते-रिज़वान' में शरीक थे। उन्होंने मुझसे कहा कि दूसरे साल जब हम लोग छूटे हुए उमरे 
के लिए गए तो हम उस पेड़ को भूल चुके थे, तलाश करने पर भी हम उसे न पा सके। 
तीसरी रिवायत इब्ने-जरीर (रह-) की है। वे कहते हैं कि हज़रत उमर (रज़ि.) अपनी ख़िलाफ़त 
(हुकूमत) के ज़माने में जब ह॒दैबिया के मक़ाम से गुज़रे तो उन्होंने मालूम किया कि वह पेड़ 
कहाँ है जिसके नीचे बैअत हुई थी। किसी ने कहा फुलाँ पेड़ है और किसी ने कहा फुलाँ। 
इसपर हज़रत उमर (रज़ि-) ने फ़रमाया, छोड़ो, इसके लिए तकलीफ़ उठाने की क्‍या ज़रूरत है! 

. यहाँ 'सकीनत' से मुराद दिल की वह कैफ़ियत है जिसकी बुनियाद पर एक शख्स किसी बड़े 
मक़सद के लिए ठण्डे दिल से पूरे सुकून और इत्मीनान के साथ अपने-आपको खतरे के मुँह में 
झोंक देता है और किसी डर या घबराहट के बिना फ़ैसला कर लेता है कि यह काम बहरहाल 
करने का है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। 

« यह इशारा है ख़ैबर की फ़तृह और उसमें हासिल हुए ग़नीमत के मालों की तरफ़। और यह 
आयत इस बात को वाज़ेह करती है कि अल्लाह तआला ने यह इनाम सिर्फ़ उन लोगों के 
लिए ख़ास कर दिया था जो “बैअते-रिज़वान' में शरीक थे, उनके सिवा किसी को उस फ़त्‌ह 
और उन ग़नीमतों में शरीक होने का हक़ न था। इसी वजह से जब अल्लाह के रसूल (सल्ल.) 
सफ़र 7 हिजरी में ख़ैबर पर चढ़ाई करने के लिए निकले तो आप (सल्ल.) ने सिर्फ़ उन्हीं को 
अपने साथ लिया। इसमें शक नहीं कि बाद में नबी (सल्ल-) ने हब॒श से वापस आनेवाले 
मुहाजिरों और कुछ दौसी और अशूअरी सहाबियों को भी ख़ैबर के मालों में से कुछ हिस्सा दे 
दिया, मगर वह या तो पॉँचवें हिस्से में से था, या बैअते-रिज़वान में शामिल्र होनेवालों की 
रज़ामन्दी से दिया गया। किसी को हक़ के तौर पर इस माल में हिस्सेदार नहीं बनाया गया। 
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का वादा करता है जिन्हें तुम हासिल करोगे।' फ़ौरी तौर पर तो यह फ़त्‌ह उसने तुम्हें दे 
दी” और लोगों के हाथ तुम्हारे ख़िलाफ़ उठने से रोक दिए,” ताकि यह ईमानवालों के 
लिए एक निशानी बन जाए और अल्लाह सीधे रास्ते की तरफ़ तुम्हें हिदायत दे ।”* 
(2) इसके अलावा दूसरी और गनीमतों का भी वह तुमसे वादा करता है जिनपर तुम 
अभी तक क़ाबू नहीं पा सके हो और अल्लाह ने उनको घेर रखा है,” अल्लाह हर चीज़ 
पर कुदरत रखता है। 


$5. इससे मुराद वे दूसरी फ़त्हें हैं जो ख़ैबर के बाद मुसलमानों को लगातार हासिल होती चली 
गई। 

« इससे मुराद है सुलह-हुदैबिया जिसको सूरा के शुरू में फ़त्हे-मुबीन कहा गया है। 

- यानी क्रैश के इस्लाम-दुश्मनों को यह हिम्मत उसने न दी कि वे हुदैबिया के मक्राम पर तुमसे 
लड़ जाते, हालाँकि तमाम ज़ाहिरी हालात के लिहाज़ से वे बहुत ज़्यादा बेहतर पोज़ीशन में थे, 
और जंगी नज़रिए से तुम्हारा पल्‍ला उनके मुक़ाबले में बहुत कमज़ोर नज़र आता था। इसके 
अलावा इससे मुराद यह भी है कि किसी दुश्मन की ताक़त को इस ज़माने में मदीना पर भी 
हमला करने की हिम्मत न हुई, हालाँकि चौदह सौ लड़ाकुओं के निकल जाने के बाद मदीना 
का मोर्चा बहुत कमज़ोर हो गया था और यहूदी व मुशरिक और भुनाफ़िक्र इस मौक़े से 
फ़ायदा उठा सकते थे। 

. निशानी इस बात की कि जो अल्लाह और उसके रसूल (सल्ल-) की फ़रमॉबरदारी पर जमा 
रहता है और अल्लाह के भरोसे पर हक़ और सच्चाई की हिमायत के लिए उठ खड़ा होता है 
उसे अल्लाह किस-किस तरह अपनी हिमायत और मदद से नवाज़ता है। 

. यानी तुम्हें और ज़्यादा सूझ-बूझ और यक्कीन हासिल हो, और आगे तुम इसी तरह अल्लाह 
और उसके रसूल (सल्ल.) की फ़रमाँबरदारी पर क़ायम रहो और अल्लाह के भरोसे पर सच 
की राह में आगे बढ़ते चले जाओ, और ये तजरिबे तुम्हें यह सबक़ सिखा दें कि ख़ुदा का दीन 
जिस कार्रवाई का तक़ाज़ा कर रहा हो, मोमिन का काम यह है कि ख़ुदा के भरोसे पर वह 
कार्रवाई कर डाले, यह हिसाब लगाने में न लग जाए कि मेरी ताक़त कितनी है और बातिल 
(असत्य) की ताक़तों का ज़ोर कितना है। 

. ज़्यादा इमकान इस बात का है कि यह इशारा फ़त्हे-मक्का की तरफ़ है। यही राय क़त्तादा 
(रह,) की है और इसी को इब्मे-जरीर (रह.) ने तरजीह (प्राथमिकता) दी है। अल्लाह के 
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(22) ये हक़ के इनकारी (दुश्मन) लोग अगर इस वक़्त तुमसे लड़ गए होते तो 
यक़ीनन पीठ फेर जाते और कोई हिमायती और मददगार न पाते।” (28) यह अल्लाह 
की सुन्नत (रीति) है जो पहले से चली आ रही है, और तुम अल्लाह की सुन्नत में 
कोई तब्दीली न पाओगे। (24) वही है जिसने मक्का की घाटी में उनके हाथ तुमसे और 
तुम्हारे हाथ उनसे रोक दिए, हालाँकि वह उनपर तुम्हें ग़लबा दे चुका था और जो कुछ 
तुम कर रहे थे अल्लाह उसे देख रहा था। (25) वही लोग तो हैं जिन्होंने कुफ़ किया 
और तुमको मस्जिदे-हराम (काबा) से रोका और हदूय (क्ुरबानी) के ऊँटों को उनकी 
क़ुरबानी की जगह न पहुँचने दिया। अगर (मक्का में) ऐसे ईमानवाले मर्द और औरतें 


फ़रमान का मतलब यह मालूम होता है कि अभी तो मक्का तुम्हारे क़्ज़े में नहीं आया है 
मगर अल्लाह ने उसे घेरे में ले लिया है और हुदैबिया की इस फ़तूह के नतीजे में वह भी 
तुम्हारे क़ब्ज़े में आ जाएगा। 

4. यानी हुदैबिया में जंग को अल्लाह ने इसलिए नहीं रोका कि वहाँ तुम्हारे हार जाने का इमकान 
था, बल्कि उसकी मस्लहत कुछ दूसरी थी जिसे आगे की आयतों में बयान किया जा रहा है। 
अगर वह मस्लहत रुकावट न होती और अल्लाह तआला इस जगह पर जंग हो जाने देता तो 
यक्रीनन इस्लाम-दुश्मनों ही की हार होती और मक्का उसी वक़्त फ़तूह हो जाता। 

42. इस जगह अल्लाह की सुन्नत (रीति) से मुराद यह है कि जो इस्लाम-मुख़ालिफ़ अल्लाह के 
रसूल से जंग करते हैं अल्लाह उनको बेइज़्ज़त और रुसवा करता है और अपने रसूल की मदद 
करता है। 

48. यानी जिस ख़ुलूस (सच्चे दिल) और बे-नफ़्सी (निस्स्वार्थ भाव) के साथ तुम लोग सच्चे दीन के 

लिए सिर-धड़ की बाज़ी लगा देने पर तैयार हो गए थे और जिस तरह बिना ना-नुकुर किए 
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मौजूद न होतीं जिन्हें तुम नहीं जानते, और यह ख़तरा न होता कि अनजाने में तुम उन्हें 
कुचल दोगे और इससे तुम कुसूरवार ठहरोगे (तो जंग न रोकी जाती। रोकी वह इसलिए 
गई) ताकि अल्लाह अपनी रहमत में जिसको चाहे दाख़िल कर ले। वे ईमानवाले अलग 
हो गए होते तो (मक्कावालों में से) जो हक़ के इनकारी थे, उनको हम ज़रूर सख्त सज़ा 
देते । (26) (यही वजह है कि) जब हक़ के इन इनकारियों ने अपने दिलों में जहालत- 


रसूल (सल्ल.) का हुक्म मान रहे थे, अल्लाह उसे भी देख रहा था, और यह भी देख रहा था 
कि इस्लाम-मुख़ालिफ़ सरासर ज़्यादती कर रहे हैं। इस सूरते-हाल का तक़ाज़ा तो यह था कि 
वहीं और उसी वक़्त तुम्हारे हाथों से उनका सिर कुचलवा दिया जाता। लेकिन इसके बावजूद 
एक मस्लहत थी जिसकी वजह से अल्लाह ने तुम्हारे हाथ उनसे और उनके हाथ तुमसे रोक 
दिए। 

44. यह थी वह मस्लहत जिसकी वजह से अल्लाह तआला ने हुदैबिया में जंग न होने दी। इस 
मस्लहत के दो पहलू हैं : एक यह कि मक्का में उस वक़्त बहुत-से मुसलमान मर्द और औरत 
ऐसे मौजूद थे जिन्होंने या तो अपना ईमान छिपा रखा था, या जिनका ईमान मालूम था मगर 
वे अपनी बेबसी की वजह ख्ले हिजत्त न कर सकते थे और ज़ुल्म व सितम के शिकार हो रहे 
थे। इस हालत में अगर जंग होती और मुसलमान इस्लाम-दुश्मनों को रगेदते हुए मक्का में 
दाख़िल होते तो दुश्मनों के साथ-साथ ये मुसलमान भी अनजाने में मुसलमानों के हाथों से 
मारे जाते, जिससे मुसलमानों को अपनी जगह भी दुख और अफ़सोस होता और अरब के 
मुशरिकों को भी यह कहने का मौक़ा मिल जाता कि ये लोग तो लड़ाई में ख़ुद अपने दीनी 
भाइयों को भी मारने से नहीं चूकते। इसलिए अल्लाह त्तआला ने उन बेबस मुसलमानों पर 
रहम खाकर, और सहाबा किराम (रज़ि)) को दुख और बदनामी से बचाने के लिए इस मौक्रे 
पर जंग को टाल दिया। दूसरा पहलू इस मस्लहत का यह था कि अल्लाह तआला क्रैश को 
एक ख़ूँरैज़ (रक्तपातवाली) जंग में हरवाकर मक्का फ़त्‌ह कराना न चाहता था, बल्कि उसके 
सामने यह बात थी कि दो साल के अन्दर उनको हर तरफ़ से घेरकर इस तरह बेबस कर दे 
कि वे किसी मुख़ालफ़त के बिना हारकर मातहत हो जाएँ, और फिर पूरा-का-पूरा क़बीला 
इस्लाम क़बूल करके अल्लाह की रहमत में दाख़िल हो जाए, जैसा कि फ़तहे-मक्का के मौके 
पर हुआ। 
इस मक़ाम पर क़ानूनी (फ़िक्रही) बहस पैदा होती है कि अगर हमारी और इस्लाम-दुश्मनों की 
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जंग हो रही हो और दुश्मनों के क़ब्ज़े में कुछ मुसलमान मर्द, औरतें, बच्चे और बूढ़े हों जिन्हें 
वे ढाल बनाकर सामने ले आएँ, या दुश्मनों के जिस शहर पर हम चढ़ाई कर रहे हों वहाँ कुछ 
मुसलमान आबादी भी मौजूद हो, या दुश्मनों का कोई जंगी जहाज़ हमारे निशाने पर हो और 
उसके अन्दर दुश्मनों ने कुछ मुसलमानों को भी रख छोड़ा हो, तो क्‍या ऐसी सूरत में हम 
उनपर गोलाबारी कर सकते हैं? इसके जवाब में इस्लामी क़ानून के माहिर आलिमों (फ़क्ीहों) 
ने जो फ़ैसले दिए हैं वे इस तरह हैं- 

इमाम मालिक (रह) कहते हैं कि इस हालत में गोलाबारी नहीं करनी चाहिए और इसके लिए 
वे इसी आयत को दलील क़रार देते हैं। उनका कहना यह है कि अल्लाह तआला ने 
मुसलमानों को बचाने के लिए ही तो हुदैबिया में जंग को रोक दिया, (अहकामुल-क्ुरआन, 
लिइब्निल-अरबी)। लेकिन हक़ीक़त में यह एक कमज़ोर दलील है। आयत में कोई लफ़्ज़ ऐसा 
नहीं है जिससे यह बात निकलती हो कि ऐसी हालत में हमला करना हराम (अवैध) और 
जाजाइज़ है, बल्कि ज़्यादा-से-ज़्यादा इससे जो बात निकलती है वह यह है कि इस हालत में 
मुसलमानों को बचाने के लिए हमले से बचा जा सकता है, जबकि बचाव से यह ख़तरा न हो 
कि दुश्मनों को मुसलमानों पर गल्बा (प्रभुत्त) हासिल हो जाएगा, या उनपर हमारे जीतने के 
मौक़े बाक़ी न रहेंगे। 

इमाम अबू-हनीफ़ा (रह), इमाम अबून्यूसुफ़ (रह), इमाम ज़ुफ़र (रह) और इमाम मुहम्मद 
(रह.) कहते हैं कि इन हालात में गोलाबारी करना बिलकुल जाइज़ है, यहाँ तक कि अगर 
दुश्मन मुसलमानों के बच्चों को ढाल बनाकर सामने ला खड़ा करें तब भी उनपर गोली चलाने 
में कोई हरज नहीं और जो मुसलमान इस हालत में मारे जाएँ उनके ख़ून का कोई कफ़्फ़ारा 
(प्रायश्वित) और कोई दियत (तावान) मुसलमानों पर वाजिब नहीं है। (अहकामुल-क्ुरआन 
लिल-जस्सास, किताबुस्सियर लिल-इमाम मुहम्मद, बाबु क़तइल-माइ अन अहलिल-हर्ब) 

इमाम सुफ़ियान सौरी (रह.) भी इस हालत में गोलाबारी को जाइज़ रखते हैं, मगर वे कहते हैं 
कि जो मुसलमान इस हालत में मारे जाएँ उनकी दियत (तावान) तो नहीं, अलबत्ता कफ़्फ़ारा 
मुसलमानों पर वाजिब है। (अहकामुल-क्रुरआन लिल-जस्सास) 

इमाम औज़ाई और लैस-बिन-साद (रह.) कहते हैं कि अगर दुश्मन मुसलमानों को ढाल बनाकर 
सामने ले आएँ तो उनपर गोली नहीं चलानी चाहिए। इसी तरह अगर हमें मालूम हो कि उनके 
जंगी जहाज़' में ख़ुद हमारे क़ैदी भी मौजूद हैं, तो इस हालत में उसको डुबोना नहीं चाहिए। 
लेकिन अगर हम उनके किसी शहर पर हमला करें और हमें मालूम हो कि उस शहर में 
मुसलमान भी मौजूद हैं तो उसपर गोलाबारी करना जाइज़ है, क्योंकि यह बात यक़ीनी नहीं है 
कि हमारा गोला मुसलमानों ही पर जाकर गिरेगा, और अगर कोई मुसलमान इस गोलाबारी का 
शिकार हो जाए तो यह हमारी तरफ़ से जान-बूझकर मुसलमान का क़त्ल न होगा, बल्कि 
अनजाने में एक हादिसा होगा। (अहकामुल-क्ुरआन लिल-जस्सास) 

इमाम शाफ़िई (रह.) का मसलक यह है कि अगर इस हालत में गोलाबारी करना बहुत ज़रूरी 
न हो तो मुसलमानों को तबाही से बचाने की कोशिश करना बेहतर है। अगरचे इस सूरत में 
गोलाबारी करना हराम नहीं है, मगर मकरूह (नायसन्दीदा) ज़रूर है। लेकिन अगर वाक़ई 
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भरी हमीयत (पक्षपात) बिठाली” तो अल्लाह ने अपने रसूल और ईमानवालों पर सकीनत 


(शान्ति) उतारी” और ईमानवालों को परहेज़गारी की बात का पाबन्द रखा कि वही 
उसके ज़्यादा हक़॒दार और उसके लायक़ थे। अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है। 


इसकी ज़रूरत हो, और अन्देशा हो कि अगर ऐसा न किया जाएगा तो यह दुश्मनों के लिए 
जंगी हैसियत से फ़ायदेमन्द और मुसलमानों के लिए नुक़सानदेह होगा तो फिर गोलाबारी 
करना जाइज़ है, मगर इस हालत में भी मुसलमानों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करनी 
चाहिए। इसके अलावा इमाम शाफ़िई (रह.) यह भी कहते हैं कि अगर जंग के मौक़े पर 
दुश्मन किसी मुसलमान को ढाल बनाकर आगे करें और कोई मुसलमान उसे कत्ल कर दे तो 
इसकी दो शक्लें हैं : एक यह कि क़ातिल को मालूम था कि यह मुसलमान है, और दूसरी 
सूरत यह कि उसे मालूम न था कि यह मुसलमान है। पहली शक्ल में दियत और कफ़्फ़ारा 
दोनों वाजिब हैं, और दूसरी सूरत में सिर्फ़ कफ़्फ़ारा वाजिब है। (मुगनिल-मुहताज) 

45. जहालत-भरी 'हमीयत्” से मुराद यह है कि एक शख़्स सिर्फ़ अपनी नाक की ख़ातिर या अपनी 
बात की तरफ़दारी में जान-बूझकर एक नामुनासिब काम करे। मक्का के इस्लाम-मुख़ालिफ़ 
ख़ुद जानते और मानते थे कि हर आदमी को हज और उमरे के लिए बैतुल्लाह (काबा) की 
ज़ियारत का हक़ हासिल है, और किसी को इस मज़हबी फ़र्ज़ से रोकने का हक़ नहीं है। यह 
अरब का बहुत पुराना जाना-माना क़ानून था, लेकिन अपने-आपको सरासर नाहक़ पर और 
मुसलमानों को बिलकुल हक़ पर जानने के बावजूद उन्होंने सिर्फ़ अपनी नाक की ख़ातिर 
मुसलमानों को उमरे से रोका। ख़ुद मुशरिकों में से जो सच्चाई-पसन्द थे वे भी यह कह रहे थे 
कि जो लोग एहराम बाँधकर क़ुरबानी के ऊँट साथ लिए हुए उमरा करने आए हैं उनको 
रोकना एक ग़लत हरकत है, मगर क्रैश के सरदार सिर्फ़ इस ख़याल से मुख़ालफ़त करने पर 
अड़े रहे कि अगर मुहम्मद (सल्ल-) इतने बड़े गरोह के साथ मक्का में दाज़िल हो गए तो 
तमाम अरब में हमारी नाक कट जाएगी। यही उनकी जहालत-भरी हमीयत (दुराग्रह) थी। 

* यहाँ 'सकीनत” से मुराद है सब्र और वक़ार (गरिमा) जिसके साथ नबी (सल्ल.) और 
मुसलमानों ने क्ुरैश के इस्लाम-दुश्मनों की इस जहालत-भरी हमीयत (दुराग्रह) का मुक़ाबला 
किया। वे उनकी इस हठधर्मी और खुली ज़्यादती पर भड़ककर आपे से बाहर न हुए, और 
उनके जवाब में कोई बात उन्होंने ऐसी न की जो हक़ से आगे बढ़ी हुई और सच्चाई के 
ख़िलाफ़ हो, या जिससे मामला ठीक तरीक़े से सुलझने के बजाय और ज़्यादा बिगड़ जाए। 
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(27) हक़ीक़त में अल्लाह ने अपने रसूल को सच्चा ख़ाब (सपना) दिखाया था जो 


ठीक-ठीक हक़ के मुताबिक़ था।* इनशा-अल्लाह, (अगर अल्लाह ने चाहा तो) तुम 
ज़रूर मस्जिदे-हराम (काबा) में पूरे अम्न के साथ दाख़िल होगे,” अपने सिर मुँडवाओगे 


47. यह उस सवाल का जवाब है जो बार-बार मुसलमानों के दिलों में खटक रहा था। वे कहते थे 
कि अल्लाह के रसूल (सल्ल-) ने ख़ाब तो यह देखा था कि आप (सल्ल.-) मस्जिदे-हराम 
(काबा) में दाख़िल हुए हैं और बैतुल्लाह का तवाफ़ किया है, फिर यह क्या हुआ कि हम 
उमरा किए बिना वापस जा रहे हैं। इसके जवाब में अगरचे अल्लाह के रसूल (सल्ल-) ने 
फ़रमा दिया था कि ख़ाब में इसी साल उमरा होने की बात तो न की थी, मगर इसके बावजूद 
अभी तक कुछ-न-कुछ चुभन दिलों में बाक़ी थी। इसलिए अल्लाह तआला ने ख़ुद यह वज़ाहत 
फ़रमाई कि वह ख़ाब हमने दिखाया था, और वह बिलकुल सच्चा था, और वह यक्ीनन पूरा 
होकर रहेगा। 

48. यहाँ अल्लाह तआला ने ख़ुद अपने वादे के साथ “इनशा-अल्लाह” के अलफ़ाज़ जो इस्तेमाल 
किए हैं, उसपर एक एतिराज़ करनेवाला यह सवाल कर सकता है कि जब यह वादा अल्लाह 
तआला ख़ुद ही कर रहा है तो उसके साथ अल्लाह के चाहने की शर्त लगाने का क्या मतलब 
है? इसका जवाब यह है कि यहाँ ये अलफ़ाज़ इस मानी में इस्तेमाल नहीं हुए हैं कि अगर 
अल्लाह न चाहेगा तो अपना यह वादा पूरा न करेगा, बल्कि असल में इनका ताल्लुक़ उस 
पसमंज़र से है जिसमें यह वादा किया गया है। मक्का के इस्लाम-मुख़ालिफ़ों ने जिस घमंड 
(दंभ) की बुनियाद पर मुसलमानों को उमरे से रोकने का यह सारा खेल खेला था वह यह था 
कि जिसको हम उमरा करने देना चाहेंगे वह उमरा कर सकेगा, और जब हम उसे करने देंगे 
उसी वक़्त वह कर सकेगा। इसपर अल्लाह तआला ने फ़रमाया है कि यह उनकी मरज़ी पर 
नहीं बल्कि हमारी मरज़ी पर है। इस साल उमरे का न हो सकना इसलिए नहीं हुआ कि 
मक्का के इस्लाम-मुख़ालिफ़ों ने यह चाहा था कि वह न हो, बल्कि यह इसलिए हुआ कि हमने 
उसको न होने देना चाहा था। और आइन्दा यह उमरा अगर हम चाहेंगे तो होगा चाहे मक्का 
के इस्लाम-मुख़ालिफ़ चाहें या न चाहें। इसके साथ इन अलफ़ाज़ में यह मतलब भी छिपा है 
कि मुसलमान भी जो उमरा करेंगे तो अपने ज़ोर से नहीं करेंगे, बल्कि इस वजह से करेंगे कि 
हमारी मरज़ी यह होगी कि वे उमरा करें। वरना हमारी मरज़ी अगर इसके ख़िलाफ़ हो तो 
उनका यह बल-बूता नहीं है कि ख़ुद उमरा कर डालें। 

49. यह वादा अगले साल ज़ी-क़ादा 7 हिजरी में पूरा हुआ। इतिहास में यह उमरा 'उम-रतुल-कज़ा! 

(सुलह-हुदैबिया के बाद अगले साल किए जानेवाला उमरा) के नाम से मशहूर है। 
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और बाल कटवाओगे,” और तुम्हें कोई डर न होगा। वह उस बात को जानता था जिसे 
तुम न जानते थे, इसलिए वह ख़ाब पूरा होने से पहले उसने यह क़रीब की फ़तूह तुमको 
अता कर दी। 

(28) वह अल्लाह ही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और सच्चे दीन के साथ 
भेजा है, ताकि उसको पूरे-के-पूरे दीन पर ग़ालिब (हावी) कर दे और इस हक़ीक़त पर 
अल्लाह की गवाही काफ़ी है।” 


50. ये अलफ़ाज़ इस बात की दलील हैं कि उमरे और हज में सिर मुंडवाना लाज़िम नहीं है, बल्कि 
कुछ बाल कटवा लेना भी जाइज़ है। अलबत्ता सिर मुंडवाना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अल्लाह 
तआला ने इसे पहले बयान किया है और बाल कटवाने का ज़िक्र बाद में किया है। 

« इस जगह पर यह बात कहने की वजह यह है कि हुदैबिया में जब समझौत्ता-नामा लिखा जाने 
लगा, उस वक़्त मक्का के इस्लाम-दुश्मनों ने नबी (सल्ल-) के मुबारक नाम के साथ 
“रसूलुल्लाह” (अल्लाह के रसूल) के अलफ़ाज़ लिखने पर एतिराज़ किया था और उनके ज़िद 
करने पर नबी (सल्ल.-) ने ख़ुद समझौते की तहरीर में से ये अलफ़ाज़ मिटा दिए थे। इसपर 
अल्लाह तआला फ़रमा रहा है कि हमारे रसूल का रसूल होना तो एक हक़ीक़त है जिसमें 
किसी के मानने या न मानने से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। उसको अगर कुछ लोग नहीं मानते तो 
न मानें। उसके हक़ीक़त होने पर सिर्फ़ हमारी गवाही काफ़ी है। उनके इनकार कर देने से यह 
हक़ीक़त बदल नहीं जाएगी, बल्कि उनकी मरज़ी के ख़िलाफ़ उस हिदायत और उस सच्चे दीन 
को पूरे-के-पूरे दीन पर ग़ल्बा (प्रभुत्त) हासिल होकर रहेगा जिसे लेकर यह रसूल हमारी तरफ़ 

से आया है, चाहे ये इनकार करनेवाले उसे रोकने के लिए कितना ही ज़ोर मारकर देख लें। 

'पूरे-के-पूरे दीन” से मुराद ज़िन्दगी के वे तमाम निज़ाम हैं जो 'दीन' की तरह के हैं। इसकी 

तफ़सीली तशरीह हम इससे पहले तफ़हीमुल-क्ुरआन, सूरा-89 ज़ुमर, हाशिया-8 और सूरा-42 

शूरा, हाशिया-20 में कर चुके हैं। यहाँ जो बात अल्लाह तआला ने साफ़ अलफ़ाज़ में फ़रमाई 
है वह यह है कि मुहम्मद (सल्ल-) के नबी बनाकर भेजे जाने का मक़सद सिर्फ़ इस दीन की 
तबलीग (प्रचार-प्रसार) न था, बल्कि उसे दीन की तरह के तमाम निज़ामों (व्यवस्थाओं) पर 
ग़ालिब कर देना था। दूसरे अलफ़ाज़ में आप (सल्ल.) यह दीन इसलिए नहीं लाए थे कि 
ज़िन्दगी के सारे पहलुओं पर तो कोई और ही बातिल दीन छाया हुआ हो और उसके दबाव 
के तहत यह दीन उन हदों के अन्दर सिकुड़कर रहे जिनमें हावी रहनेवाला दीन इसे जीने की 
इजाज़त दे दे, बल्कि इसे आप (सल्ल-) इसलिए लाए थे कि ज़िन्दगी का ग़ालिब दीन यह हो 
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(29) मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और जो लोग उनके साथ हैं, वे हक़ के 
इनकारियों पर सख्त और आपस में रहम करनेवाले हैं। तुम जब देखोगे उन्हें रुकू 


और सजदे और अल्लाह की मेहरबानी और उसकी ख़ुशनूदी की तलब में मशगूल पाओगे। 
सजदों के असरात उनके चेहरों पर मौजूद हैं जिनसे वे अलग पहचाने जाते हैं।* यह है 


और दूसरा कोई दीन अगर जिए भी तो उन हदों के अन्दर जिए जिनमें यह उसे जीने की 
इजाज़त दे। (और ज़्यादा तशरीह के लिए देखिए, तफ़्हीमुल-कुरआन, सूरा-39 ज़ुमर, 
हाशिया-48) 

. असल अरबी अलफ़ाज़ हैं : “अशिदूदाउ अलल-कुफ़्फ़ार' । अरबी ज़बान में कहते हैं 'फ़ुलानुन 
शदीदुन अलैहि' यानी 'फ़ुलाँ शख़्स उसपर शदीद है” यानी उसको राज़ी करना और अपने 
मतलब पर लाना उसके लिए मुश्किल है। कुफ़ करनेवालों पर नबी (सल्ल-) के सहाबियों 
(रज़ि.) के सख्त होने का मतलब यह नहीं है कि वे कुफ़ करनेवालों के साथ सख्ती और 
रूखेपन से पेश आते हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि वे अपने ईमान के पक्के होने, उसूलों 
की मज़बूती, सीरत की ताक़त और ईमानी सूझ-बूझ की वजह से कुफ़ करनेवालों के मुक़ाबले 
में पत्थर की चट्टान की तरह हैं। वे मोम की नाक नहीं हैं कि उन्हें कुफ़ करनेवाले जिधर 
चाहें मोड़ दें। वे नर्म चारा नहीं हैं कि कुफ़ करनेवाले उन्हें आसानी के साथ चबा जाएँ। उन्हें 
किसी डर-ख़ौफ़ से दबाया नहीं जा सकता। उन्हें किसी लालच से ख़रीदा नहीं जा सकता। 
कुफ़ (ख़ुदा का इनकार) करनेवालों में यह ताक़त नहीं है कि उन्हें उस बड़े मक़सद से हटा दें 
जिसके लिए वे सिर-धड़ की बाज़ी लगाकर मुहम्मद (सल्ल.) का साथ देने के लिए उठे हैं। 

58. यानी उनकी सख्ती जो कुछ भी है दीन के दुश्मनों के लिए है, ईमानवालों के लिए नहीं है। 
ईमानवालों के मुक़ाबले में वे नर्म हैं, रहम करनेवाले हैं, हमदर्द और दुख में काम आनेवाले हैं। 
उसूल और मक़सद के एक होने ने उनके अन्दर एक-दूसरे के लिए मुहब्बत, एकरंगी और 
साज़गारी (अनुकूलता) पैदा कर दी है। 

54. इससे मुराद माथे का वह गट्‌टा नहीं है जो सजदे करने की वजह से कुछ नमाज़ियों के चेहरे 
पर पड़ जाता है। बल्कि इससे मुराद ख़ुदा से डरने, रहमदिली, शराफ़त और अच्छे अख़लाक़ 
की वे निशानियाँ हैं जो ख़ुदा के आगे झुकने की वजह से फ़ितरी तौर पर आदमी के चेहरे पर 
नुमायाँ हो जाती हैं। इनसान का चेहरा एक खुली किताब होता है, जिसके पन्‍नों पर आदमी 
के मन की कैफ़ियतें आसानी से देखी जा सकती हैं। एक घमंडी इनसान का चेहरा एक 
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उनकी ख़ूबी तौरात में। और इंजील में उनकी मिसाल यूँ दी गई है कि ” मानो एक 
खेती है जिसने पहले कोंपल निकाली, फिर उसको ताक़त दी, फिर वह गदराई, फिर 
अपने तने पर खड़ी हो गई। खेती करनेवालों को वह ख़ुश करती है, ताकि हक़ के 


इनकारी उनके फलने-फूलने पर जलें। इस गरोह के लोग जो ईमान लाए हैं और जिन्होंने 


नर्म-मिज़ाज (विनम्र) आदमी के चेहरे से अलग होता है। एक बुरे अख़लाक़वाले आदमी का 
चेहरा एक शरीफ़ और अच्छे अख़लाक़वाले आदमी के चेहरे से अलग पहचाना जाता है। एक 
लफ़ंगे और दुराचारी आदमी की सूरत और एक शरीफ़ और पाकबाज़ आदमी की सूरत में 
नुमायाँ फ़र्क होता है। अल्लाह तआला के फ़रमान का मक़सद यह है कि मुहम्मद (सल्ल-) के 
ये साथी तो ऐसे हैं कि उनको देखते ही कोई भी आदमी एक ही नज़र में यह मालूम कर 
सकता है कि ये भले लोग हैं, क्योंकि ख़ुदापरस्ती का नूर उनके चेहरों पर चमक रहा है। ये 
वही चीज़ है जिसके बारे में इमाम मालिक (रह.) बयान करते हैं कि जब सहाबा किराम 
(रज़ि.) की फ़ौजें शाम (सीरिया) की सरज़मीन में दाख़िल हुईं तो शाम के ईसाई कहते थे कि 
मसीह के हवारियों की जो शान हम सुनते थे, ये तो उसी शान के लोग नज़र आते हैं। 

» शायद यह इशारा बाइबल की किताब “व्यवस्था विवरण', अध्याय 33, आयतें-2, $, की तरफ़ 
है, जिनमें अल्लाह के रसूल (सल्ल.) के आने का ज़िक्र करते हुए आप (सल्ल.) के सहाबा के 
लिए “पवित्र लोगों” (क्रुदसियों) का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया है। इसके सिवा अगर सहाबा 
किराम (रज़ि.) की कोई सिफ़त (गुण) तौरात में बयान हुई थी, तो वढ़ अब मौजूदा फेर-बदल 
का शिकार हो चुकी तौरात में नहीं मिलती। 

. यह मिसाल हज़रत ईसा (अलैहि.) की एक नसीहत-भरी तक़रीर में बयान हुई है, जिसे बाइबल 
के नए नियम की किताब में इस तरह नक़्ल किया गया है- 

“और उसने कहा : ख़ुदा की बादशाही ऐसी है जैसे कोई आदमी ज़मीन में बीज डाले और 
रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज इस तरह उगे और बढ़े कि वह न जाने। 
ज़मीन आप-से-आप फल लाती है। पहले पत्ती, फिर बालियाँ, फिर बालियों में तैयार दाने, फिर 
जब अनाज पक चुका तो वह फ़ौरन दराँती लगाता है क्योंकि काटने का वक़्त आ पहुँचा 

वह राई के दाने की तरह है कि जब ज़मीन में बोया जाता है तो ज़मीन के सब बीजों से 
छोटा होता है, मगर जब बो दिया गया तो उगकर सब तरकारियों से बड़ा हो जाता है, और 
ऐसी बड़ी डालियाँ निकालता है कि परिन्दे उसके साए में बसेरा कर सकते हैं।” (मरक्तुस, 
अध्याय-4, आयतें-१6 से 52, इस तक़रीर का आख़िरी हिस्सा बाइबल मत्ती, अध्याय-5, 
आयतें-8, 82 में भी है) 


तफ़ल्लीयुल-कुरआन, हिस्ता5 
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नेक अमल किए हैं, अल्लाह ने उनसे मग़फ़िर्त और बड़े अज् (बदले) का वादा किया 
ड्ढै हा 


57. एक गरोह इस आयत में 'मिनहुम” की 'मिन” को 'कुछ' के मानी में लेता है और आयत का 
तर्जमा यह करता है कि “उनमें से जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए अल्लाह 
ने उनसे मग़फ़िरत और बड़े बदले का वादा किया है।” इस तरह ये लोग सहाबा (रज़ि-) को 
बुरा-भला कहने का रास्ता निकालते हैं और दावा करते हैं कि इस आयत के मुताबिक़ सहाबा 
में से बहुत-से लोग नेक और ईमानवाले न थे। लेकिन यह तफ़सीर इसी सूरा की आयतें-4, 5, 
8 और » के ख़िलाफ़ पड़ती है, और ख़ुद इस आयत के शुरुआती जुमलों से भी मेल नहीं 
खाती। आयत्ें-4, 5 में अल्लाह तआला ने उन तमाम सहाबा के दिलों में सकीनत उतारे जाने 
और उनके ईमान को बढ़ाने का ज़िक्र किया है जो हुदैबिया में नबी (सल्ल-) के साथ थे, और 
किसी को अलग किए बिना उन सबको जन्नत में दाख़िल होने की ख़ुशख़बरी दी है। 
आयत-8 में अल्लाह तआला ने उन सब लोगों के हक़ में अपनी ख़ुशनूदी (रज़ामन्दी) ज़ाहिर 
की है जिन्होंने पेड़ के नीचे नबी (सल्ल-) से बैअत की थी, और उसमें भी किसी को अलग 
नहीं किया गया है। आयत-%6 में भी नबी (सल्ल-) के तमाम साधियों के लिए “मोमिनीन'! 
(ईमानवालों) का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया है, उनके ऊपर अपनी सकीनत उतारने की ख़बर दी 
है, और फ़रमाया है कि ये लोग तक़वा (परहेज़गारी) की पाबन्दी के ज़्यादा हक़दार और इसके 
लायक़ हैं। यहाँ भी यह नहीं फ़रमाया कि उनमें से जो मोमिन हैं सिर्फ़ उन्हीं के हक़ में यह 
ख़बर दी जा रही है। फिर ख़ुद इस आयत के शुरुआती जुमलों में जो तारीफ़ बयान की गई है 
वह उन सब लोगों के लिए है जो अल्लाह के रसूल मुहम्मद (सल्ल-) के साथ थे। अलफ़ाज़ ये 
हैं कि जो लोग भी आप (सल्ल.) के साथ हैं, वे ऐसे और ऐसे हैं। इसके बाद एकाएक 
आख़िरी जुमले पर पहुँचकर यह बात कहने का आख़िर कया मौक़ा हो सकता था कि उनमें से 
कुछ लोग ईमानवाले और नेक थे और कुछ न थे। इसलिए यहाँ 'मिन' को कुछ” के मानी में 
लेना सही नहीं है। असल में यहाँ “मिन” बयान के लिए है, जिस तरह सूरा-22 हज, आयत-20 
'फ़ज्तनिबुर-रिज-स मिनल-औसान' (बुतों की गन्दगी से बचो) में 'मिन” 'कुछ” के लिए नहीं 
बल्कि “लाज़िमन' बयान ही के लिए है, वरना आयत का मतलब यह हो जाएगा कि “बुतों में 
से जो नापाक हैं उनसे परहेज़ करो।” और इससे यह नतीजा निकलेगा कि कुछ बुत पाक भी 
क़रार पाएँगे जिनकी पूजा से परहेज़ लाज़िम न होगा। 

है 62028 
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$ई फ़क है गन जे 'खक' कि; फकीः पके फडानगी 
+ निडिसों पौध एक कहे उर्मीह पेह फ सफिछ" की # कफ हु: 


मक्ाह कपः क्कीई़ के फाहानामे प्री६-करिललेकिक आकार: 
» फामाहँ फफ़ जूक प्री रत किल्क तपादुक:्क 8: 


पी मे गफ्रोधि हि. 5 तेज्की, सदी तक निकल किलेमलऱे तीन्‍एे 
जीव कि फिल्लार॒ुझ कि राह्लीः है फॉन्‍्की किह्क ज् तक्री गक़ी कक्रा८ कि फिक्तीः 
अनार (झ्िनमार5) न कफ 9 कड़े क्ीजीमोस कक ऊछ # कताध्क माक़त६  2/जाई: 
पफ्रा& कि फ्लिक्ती # मिल एप ,छ्ि ।के क्रध्की $ (फ्रक्र) हिए करे क॑ 
॥ तीतरगीए' शाही के जिक्र स्याक के (क्र) गलिि व ॥ 0४नगया6 | 
॥ म्ि फ्राक़ कि रण: कि्नंतक स्विए६ फक्ा कीन्छ हु गाफी मकर नी: न ; 
रद आध उहिकम फाएड के लिए कि (किक्षेंगे्फा) कक 7र्मीत 5 की हैं फ्ॉसक- 


लक फ्मश्ः हीहिए के ताफलह ए $ उफी की किक कक करू मे 
आकार डक की ।ह मी भांध मी के कीपलक कं (त्तार) गा6 कि गर्मीत कि की 


कि कलर की 'झकु' कि फ्री! क्‍लफ गाहीक्ड के ऋ-मैंतु. पौध ७. का ग्री८ किजमिफ वर्केक < 
ह.0:-ज्रणा६ कर ९०-फ् छात छाती .है गह़ी ककरीक् पनगी! किक  ञ़5 । चकित नि: 
किक एफी के 'सकू। प्री! 8 7ल्‍5 9 क्‍ीक्रतम कि अछि) पकाह-फाननी: किकेतीश की लिकरकी 
के नह! की वाह ए जज फत्फराा कक क्र फर्क. उफी के डि क्ा्ह काटी: 
पी कक कूछ. लक की गर्गा:फ़ने ताणीर ज्आककिई प्रेड " स्कि एक किए हैँ 
पान: आ्षिंक फर्कीफ 5 कक क्रीजत उलेक मेक 

डटकीिलेर: 
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नाम 

आयत-4 के जुमले 'इन्नल-लज़ी-न युनादू-न-क मिंव-वराइल-हुजुराति! (जो लोग तुम्हें 
हुजरों के बाहर से पुकारते हैं) से लिया गया है। मुराद यह है कि वह सूरा जिसमें लफ़्ज़ 
अल-हुजुरात” आया है। 
उतरने का ज़माना 

यह बात रिवायतों से भी मालूम होती है और सूरा में बयान हुई बातें भी इसकी 
ताईद करती हैं कि यह सूरा अलग-अलग मौक़ों पर उतरे हुए हुक्‍्मों और हिदायतों का 
मजमूआ (संग्रह) है जिन्हें मज़मून (विषय) का मेल देखते हुए इकट्ठा कर दिया गया है। 
इसके अलावा रिवायतों से यह भी मालूम होता है कि इनमें से अकसर हुक्म मदीना 
तस्यिबा के आख़िरी दौर में उतरे हैं। मसलन आयत-4 के बारे में कुरआन की तफ़सीर 
लिखनेवाले आलिमों का बयान है कि यह बनी-तमीम के बारे में उतरी थी, जिनके एक 
वफ़्द (प्रतिनिधिमण्डल) ने आकर पाक बीवियों (रज़ि.) के हुजरों (कमरों) के बाहर से 
नबी (सल्ल.) को पुकारना शुरू कर दिया था, और सीरत की तमाम किताबों में इस वफ़्द 
के आने का ज़माना सन्‌ 9 हिजरी बयान किया गया है। इसी तरह आयत 6 के बारे में 
हदीस की बहुत-सी रिवायतों से मालूम होता है कि यह वलीद-बिन-उक़बा के बारे में 
उतरी थी, जिन्हें अल्लाह के रसूल (सल्ल-) ने बनी-मुस्तलिक़ से ज़कात वुसूल करके लाने 
के लिए भेजा था, और यह बात सभी जानते हैं कि वलीद-बिन-उक्कबा फ़तूहे-मक्का के 
मौक़े पर मुसलमान हुए। 
मौज़ू (विषय) और बहलसें 

इस सूरा का मौज़ू मुसलमानों को उन आदाब (शिष्टाचार) की तालीम देना है जो 
ईमानवालों की शान के मुताबिक़ हैं। 

. शुरू की पाँच आयतों में उनको वह अदब सिखाया गया है जिसका उन्हें अल्लाह 

और उसके रसूल (सल्ल-) के मामले में ध्यान रखना चाहिए। 

फिर यह हिदायत दी गई है कि हर ख़बर पर यक्रीन कर लेना और उसपर कोई 
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कार्रवाई कर गुज़रना मुनासिब नहीं है। अगर किसी शख़्स या गरोह या क़ौम के ख़िलाफ़ 
कोई ख़बर मिले तो ग़ौर से देखना चाहिए कि ख़बर मिलने का ज़रिआ भरोसे के लायक़ 
है या नहीं। भरोसे के लायक़ न हो तो उसपर कोई कार्रवाई करने से पहले जाँच-पड़ताल 
कर लेनी चाहिए कि ख़बर सही है या नहीं। 

इसके बाद यह बताया गया है कि अगर किसी वक़्त मुसलमानों के दो गरोह आपस 
में लड़ पड़ें तो इस सूरत में दूसरे मुसलमानों को क्या रवैया अपनाना चाहिए। 

फिर मुसलमानों को उन बुराइयों से बचने की हिदायत की गई है जो इजतिमाई 
(सामूहिक) ज़िन्दगी में बिगाड़ फैलाती हैं और जिनकी वजह से आपस के ताल्लुक़ात 
ख़राब होते हैं। एक-दूसरे का मज़ाक़ उड़ाना, एक-दूसरे को ताने देना, एक-दूसरे के 
बुरे-बुरे नाम रखना, बदगुमानियाँ करना, दूसरों के हालात की खोज-कुरेद करना, लोगों के 
पीठ-पीछे बुराइयाँ करना, ये वे काम हैं जो अपनी जगह ख़ुद भी गुनाह हैं और समाज में 
बिगाड़ भी पैदा करते हैं। अल्लाह तआला ने नाम-बनाम उनका ज़िक्र करके उन्हें हराम 
ठहरा दिया है। 

इसके बाद उन क़ौमी और नस्‍्ली भेद-भावों पर चोट की गई है जो दुनिया में 
आलमगीर (विश्वव्यापी) बिगाड़ पैदा करने का कारण होते हैं। क़ौमों और क़बीलों और 
ख़ानदानों का अपने ऊँचे होने पर फ़स्ध (गर्व) और घमण्ड, और दूसरों को अपने से 
कमतर समझना, और अपनी बड़ाई क़ायम करने के लिए दूसरों को गिराना, उन अहम 
वजहों में से है जिनकी बदौलत दुनिया ज़ुल्म से भर गई है। अल्लाह तआला ने एक 
छोटी-सी आयत में यह फ़रमाकर इस बुराई की जड़ काट दी है कि तमाम इनसान एक 
ही असल से पैदा हुए हैं और क्रौमों और क़बीलों में उनका बँटा हुआ होना पहचान के 
लिए है, न कि फ़ख्र (गर्व) करने के लिए, और एक इनसान के दूसरे इनसान से बढ़कर 
होने के लिए अख़लाक़ में बढ़कर होने के सिवा और कोई जाइज़ बुनियाद नहीं है। 

आख़िर में लोगों को बताया गया है कि असल चीज़ ईमान का ज़बानी दावा नहीं है, 
बल्कि सच्चे दिल से अल्लाह और रसूल को मानना, अमली तौर से फ़रमाँबरदार बनकर 
रहना और ख़ुलूस (निष्ठा) के साथ अल्लाह की राह में अपनी जान-माल खपा देना है। 
हक़ीक़ी (सच्चे) ईमानवाले वही हैं जो यह रवैया अपनाएँ। रहे वे लोग जो दिल से माने 
बिना सिर्फ़ ज़बान से इस्लाम का इक़रार करते हैं और फिर ऐसा रवैया अपनाते हैं कि 
मानो इस्लाम क़बूल करके उन्होंने कोई एहसान किया है, तो दुनिया में उनकी गिनती 
मुसलमानों में हो सकती है, समाज में उनके साथ मुसलमानों का-सा सुलूक भी किया जा 
सकता है, मगर अल्लाह के यहाँ वे ईमानवाले ठहराए नहीं जा सकते। 
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49. अल-हुजुरात 


सिदीना में उतरी-जआवतें-78/ 
अल्लाह के नाम से जो बेडन्तिहा मेहरवान और रहम फ़रमानेवाला है । 


(॥) ऐ लोगो जो ईमान लाए हो! अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो' और 


. 


यह ईमान का संबसे पहला और बुनियादी तक़ाज़ा है। जो शख्त्त अल्लाह को अपना रब और 
अल्लाह के रसूल (सल्ल-) को अपना हिदायत देनेवाला और रहनुमा मानता हो, वह अगर 
अपने इस अक़ीदे में सच्चा है तो उसका यह रवैया कभी नहीं हो सकता कि अपनी राय और 
ख़याल को अल्लाह और रसूल के फ़ैसले से बढ़कर समझे, या मामलों में आज़ादी के साथ राय 
क़ायम करे और उनके फ़ैसले अपने तौर पर ख़ुद कर डाले, बिना इसके कि उसे यह मालूम 
करने की फ़िक्र हो कि अल्लाह और उसके रसूल (सल्ल-) मे उन मामलों में कोई हिदायत दी 
है या नहीं, और दी है तो वह क्‍या है? इसी लिए कहा गया है कि ऐ ईमान लानेवालो! 
अल्लाह और उसके रसूल (सल्ल.) से आगे न बढ़ो, यानी उनसे आगे बढ़कर न चलो, पीछे 
चलो। बड़े न बनो, उनके मातहत बनकर रहो। यह कहना अपने हुक्म में सूरा-55 अहज़ाब, 
आयत-36 से एक क़दम आगे है। वहाँ कहा गया था कि जिस मामले का फ़ैसला अल्लाह 
और उसके रसूल (सल्ल-) ने कर दिया हो उसके बारे में किसी ईमानवाले को ख़ुद कोई अलग 
फ़ैसला करने का इख़्तियार बाक़ी नहीं रहता। और यहाँ कहा गया है कि ईमानवालों को अपने 
मामलों में आगे बढ़कर ख़ुद फ़ैसले नहीं कर लेने चाहिएँ, बल्कि पहले यह देखना चाहिए कि 
अल्लाह की किताब और उसके रसूल (सल्ल-) की सुन्‍्नत में उनके बारे में कया हिदायतें 
मिलती हैं। 

यह हुक्म मुसलमानों के सिर्फ़ इनफ़िरादी (व्यक्तिगत) मामलों तक ही महदूद (सीमित) नहीं है, 
बल्कि उनके तमाम इजतिमाई मामले भी इसके तहत आ जाते हैं। हक़ीक़त में यह इस्लामी 
दस्तूर की बुनियादी दफ़ा (मूल धारा) है जिसकी पाबन्दी से न मुसलमानों की हुकूमत आज़ाद 
हो सकती है, न उनकी अदालत और न पार्लियामेंट। मुसनद अहमद, अबू-दाऊद, तिरमिज़ी 
और इब्ने-माजा में यह रिवायत सही सनदों के साथ नक़्ल हुई है कि नबी (सल्ल.) जब हज़रत 
मुआज़-बिन-जबल को यमन की अदालत का जज बनाकर भेज रहे थे तो आप (सल्ल.) ने 
उनसे पूछा कि “तुम किस चीज़ के मुताबिक फ़ैसले करोगे?” उन्होंने कहा, “अल्लाह की 
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अल्लाह से डरो, अल्लाह सब कुछ सुनने और जाननेवाला है। 

(2) ऐ लोगो जो ईमान लाए हो! अपनी आवाज़ नबी की आवाज़ से ऊँची न करो, 
और न नबी के साथ ऊँची आवाज़ से बात किया करो, जिस तरह तुम आपस में 
एक-दूसरे से करते हो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा किया-कराया सब अकारथ हो जाए 


किताब (कुरआन) के मुताबिक़ ।” आप (सल्ल-) ने पूछा, “अगर अल्लाह की किताब में किसी 
मामले का हुक्म न मिले तो किस चीज़ की तरफ़ रुजू करोगे?” उन्होंने कहा, “अल्लाह के 
रसूल की सुन्नत (तरीक़े) की तरफ़।” आप (सल्ल.) ने फ़रमाया, “अगर उसमें भी कुछ न 
मिले?” उन्होंने कहा, “फिर मैं ख़ुद दीन की रौशनी में फ़ैसला करूँगा।” इसपर अल्लाह के 
रसूल (सल्ल.) ने उनके सीने पर हाथ रखकर फ़रमाया, “शुक्र है उस ख़ुदा का जिसने अपने 
रसूल के नुमाइन्दे को वह तरीक़ा अपनाने की तौफ़ीक़ दी जो उसके रसूल को पसन्द है!” यह 
अपने फ़ैसले के मुक़ाबले में अल्लाह की किताब और रसूल (सल्ल.) की सुन्नत को आगे 
रखना और हिदायत हासिल करने के लिए सबसे पहले उनकी तरफ़ रुजू करना ही वह चीज़ 
है जो एक मुसलमान जज और एक गैर-मुस्लिम जज के बीच फ़र्क़ की बुनियाद है। इसी तरह 
क़ानून बनाने के मामले में यह बात सभी आलिम मानते हैं कि सबसे पहला क़ानून का 
माख़ज़ (मूल स्रोत) अल्लाह की किताब (कुरआन) है और उसके बाद अल्लाह के रसूल 
(सल्ल-) की सुन्नत। तमाम आलिमों का इजमाअ (मततैक्य) तक इन दोनों के ख़िलाफ़ या 
इनसे आज़ाद नहीं हो सकता, कहाँ यह कि उम्मत के लोगों का अलग-अलग अपने तौर पर 
क्रियास और इजतिहाद। 

.. यानी अगर कभी तुमने अल्लाह और उसके रसूल (सल्ल.-) से बे-परवाह होकर ख़ुदमुख़्तारी का 
रवैया अपनाया या अपनी राय और ख़ेयाल को उनके हुक्म पर तरजीह दी तो जान रखो कि 
तुम्हारा सामना उस ख़ुदा से है जो तुम्हारी बातें सुन रहा है और तुम्हारी नीयतों (दिलों के 
इरादों) तक को जानता है। 

.. यह वह अदब है जो अल्लाह के रसूल (सल्ल-) की मजलिस में बैठनेवालों और आप (सल्ल.) 
की ख़िदमत में हाज़िर होनेवालों को सिखाया गया था। इसका मंशा यह था कि नबी (सल्ल.-) 
के साथ मुलाक़ात और बातचीत में ईमानवाले आप (सल्ल.-) के इन्तिहाई एहतिराम का ख़याल 
रखें। किसी शख़्स की आवाज़ आप (सल्ल.) की आवाज़ से ज़्यादा बुलन्द न हो। आप 
(सल्ल.) से बात करते हुए लोग यह भूल न जाएँ कि वे किसी आम आदमी या अपने 
बराबरवाले से नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल से बात कर रहे हैं। इसलिए आम आदमियों के 
साथ बातचीत और अल्लाह के रसूल (सल्ल.) के साथ बातचीत में नुमायाँ फ़र्क़ होना चाहिए 
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और तुम्हें ख़बर भी न हो।' (3) जो लोग ख़ुदा के रसूल के सामने बात करते हुए अपनी 
आवाज़ नीची रखते हैं, वे हक्कीक़त में वही लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने तक़वा 
(परहेज़गारी) के लिए जाँच लिया है, उनके लिए माफ़ी और बड़ा बदला है। 


और किसी को आप (सल्ल.) से ऊँची आवाज़ में बात न करनी चाहिए। 

यह अदब अगरचे नबी (सल्ल.) की मजलिस के लिए सिखाया गया था और उन लोगों को 
सिखाया गया था जो नबी (सल्ल.) के ज़माने में मौजूद थे, मगर बाद के लोगों को भी ऐसे 
तमाम मौक़ों पर इसी अदब का ख़याल रखना चाहिए जब आप (सल्ल.) का ज़िक्र हो रहा हो, 
या आप (सल्ल-) का कोई हुक्म सुनाया जाए, या आप (सल्ल-) की हदीसें बयान की जाएँ। 
इसके अलावा इस आयत से यह इशारा भी निकलता है कि लोगों को अपने से बड़े लोगों के 
साथ बातचीत में क्या रवैया अपनाना चाहिए। किसी शख्स का अपने बुजुर्गों के सामने इस 
तरह बोलना जिस तरह वह अपने दोस्तों या आम आदमियों के सामने बोलता है, असल में इस 
बात की पहचान है कि उसके दिल में उनके लिए कोई एहतिराम (आदर) मौजूद नहीं है और 
वह उनमें और आम आदमियों में कोई फ़र्क् नहीं समझता। 

.. इस बात से मालूम होता है कि दीन में अल्लाह के रसूल (सल्ल.) की शख्रसियत की बड़ाई का 
क्या दर्जा है। अल्लाह के रसूल (सल्ल.) के सिवा कोई शख्स, चाहे अपने-आपमें कितना ही 
क़ाबिले-एहतिराम हो, बहरहाल यह हैसियत नहीं रखता कि उसके साथ बे-अदबी ख़ुदा के यहाँ 
उस सज़ा की हक़दार हो जो हक़ीक़त में कुफ़ की सज़ा है। वह ज़्यादा-से-ज़्यादा एक 
बद-तमीज़ी है, तहज़ीब के ख़िलाफ़ हरकत है। मगर अल्लाह के रसूल (सल्ल.) के एहतिराम में 
ज़रा-सी कमी भी इतना बड़ा गुनाह है कि इससे आदमी की उम्र-भर की कमाई बरबाद हो 
सकती है। इसलिए कि आप (सल्ल-) का एहतिराम असल में उस ख़ुदा का एहतिराम है जिसने 
आप (सल्ल-) को अपना रसूल बनाकर भेजा है, और आप (सल्ल.) के एहतिराम में कमी का 
मतलब ख़ुदा के एहतिराम में कमी है। 

. यानी जो लोग अल्लाह तआला की आज़माइशों में पूरे उत्ते हैं और उन आज़माइशों से 
गुज़रकर जिन्होंने साबित कर दिया है कि उनके दिलों में सचमुच तक़वा (परहेज़गारी) मौजूद 
है, वही लोग अल्लाह के रसूल (सल्ल.) के अदब और एहतिराम का ख़याल रखते हैं। इस 
फ़रमान से ख़ुद-ब-ख़ुद यह बात निकलती है कि जो दिल रसूल (सल्ल.) के एहतिराम से ख़ाली 
है, वह हक़ीक़त में तक़वा (परहेज़गारी) से ख़ाली है, और रसूल (सल्ल-) के मुक़ाबले में किसी 
की आवाज़ का बुलन्द होना सिर्फ़ एक ज़ाहिरी बद-तमीज़ी नहीं है, बल्कि दिल में तक़वा न 
होने की निशानी है। 
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(4) ऐ नबी! जो लोग तुम्हें हुजरों (कमरों) के बाहर से पुकारते हैं उनमें से अकसर 


बेअक़्ल हैं। (5) अगर वे तुम्हारे बाहर आने तक सब्र करते तो उन ही के लिए बेहतर 
था," अल्लाह माफ़ करनेवाला और रहम करनेवाला है।' 


6. नबी (सल्ल-) के मुबारक दौर में जिन लोगों ने आप (सल्ल-) के साथ रहकर इस्लामी आदाब 
और तहज़ीब की तरबियत पाई थी वे तो आप (सल्ल.) के वक़्तों का हमेशा ख़याल रखते थे। 
उनको पूरा एहसास था कि आप (सल्ल-) अल्लाह के काम में कितने ज़्यादा मसरूफ़ (व्यस्त) 
ज़िन्दगी गुज़ारते हैं, और इन थका देनेवाली मसरूफ़ियतों के दौरान यक्रीनन कुछ वक़्त आप 
(सल्ल.) के आराम के लिए और कुछ वक़्त आप (सल्ल.) के कुछ अहम कार्मो के लिए और 
कुछ वक़्त अपनी घरेलू ज़िन्दगी के मामलों की तरफ़ ध्यान देने के लिए भी होना चाहिए। 
इसलिए वे आप (सल्ल.) से मुलाक़ात के लिए उसी वक़्त हाज़िर होते थे जब आप (सल्ल.) 
बाहर मौजूद हों, और अगर कभी वे आप (सल्ल-) को मजलिस में मौजूद न पाते तो बैठकर 
आप (सल्ल.) के आने का इन्तिज़ार करते थे और किसी सख्त ज़रूरत के बिना आप (सल्ल.) 
को बाहर आने की तकलीफ़ न देते थे। लेकिन अरब के उस माहौल में, जहाँ आम तौर पर 
लोगों को किसी शाइस्तगी (शालीनता) की त्तरबियत न मिली थी, कई बार ऐसे अनगढ़ लोग 
भी आप (सल्ल.) से मुलाक़ात के लिए आ जाते थे जिनका ख़याल यह था कि अल्लाह की 
तरफ़ बुलानेवाले और लोगों के सुधार का काम करनेवाले को किसी वक़्त भी आराम लेने का 
हक़ नहीं है, और उन्हें (आनेवाले को) हक़ है कि रात-दिन में जब चाहें उसके पास आ धमकें 
और उसका फ़र्ज़ है कि जब भी वे आ जाएँ, वह उनसे मिलने के लिए तैयार और हाज़िर 
रहे। इस तरह के लोगों में आम तौर पर और अरब के आसपास से आनेवालों में ख़ास तौर 
पर कुछ ऐसे नाशाइस्ता (असभ्य) लोग भी होते थे जो आप (सल्ल.) से के लिए 
आते तो किसी ख़ादिम से अन्दर ख़बर देने की तकलीफ़ भी न उठाते थे, बकि-पाक बीवियों 
(रज़ि.) के हुजरों (कमरों) का चक्कर काटकर बाहर ही से आप (सल्ल.) को पुकारते फिरते 
थे। इस तरह के कई बाक़िआत हदीसों की किताबों में सहाबा किराम (रज़ि.) ने रिवायत्त किए 
हैं। अल्लाह के रसूल (सल्ल.) को लोगों की इन हरकतों से सख्त तकलीफ़ होती थी, मगर 
अपनी फ़ितरी नर्म मिज़ाजी की वजह से आप (सल्लर.) उसे बरदाश्त किए जा रहे थे। 
आखिरकार अल्लाह तआला ने इस मामले में दख़ल दिया और इस नामुनासिब रवैये पर 
मलामत करते हुए लोगों को यह हिदायत दी कि जब वे आप (सल्ल.) से मिलने के लिए आएँ 
और आप (सल्ल-) को मौजूद न पाएँ तो पुकार-पुकारकर आप (सल्ल.) को बुलाने के बजाय 
सब्र के साथ बैठकर उस वक़्त का इन्तिज़ार करें जब आप (सल्ल.) ख़ुद उनसे मुलाक़ात के 
लिए बाहर आएँ। 

7. यानी अब तक जो कुछ हुआ सो हुआ, आगे से इस ग़लती को दोहराया न जाए तो अल्लाह 
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(6) ऐ लोगो जो ईमान लाए हो! अगर कोई फ़ासिक़ (अल्लाह का नाफ़रमान) तुम्हारे 
पास कोई ख़बर लेकर आए तो जाँच-पड़ताल कर लिया करो, कहीं ऐसा न हो कि तुम 
किसी गरोह को अनजाने में नुक़सान पहुँचा बैठो और फिर अपने किए पर पछताओ।* 
(7-8) ख़ूब जान रखो कि तुम्हारे बीच अल्लाह का रसूल मौजूद है। 


तआला पिछली ग़लतियों को माफ़ कर देगा और अपने रहम-करम की बुनियाद पर इन लोगों 

से कोई पूछ-गच्छ न करेगा जो उसके रसूल (सल्ल.) को इस तरह तकलीफ़ देते रहे हैं। 
8. कुरआन की तफ़सीर लिखनेवाले अकसर आलिमों का बयान है कि यह आयत वलीद-बिन- 
उक़बा-बिन-अबी-मुऐेत के बारे में उतरी है। उसका क़िस्सा यह है कि बनी-मुस्तलिक़ नाम का 
क़बीला जब मुसलमान हो गया तो अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने वलीद-बिन-उक़बा को भेजा, 
ताकि उन लोगों से ज़कात बुसूल कर लाएँ। ये उनके इलाक़े में पहुँचे तो किसी वजह से डर 
गए और क़बीलेवालों से मिले बिना मदीना वापस जाकर अल्लाह के रसूल (सल्ल.) से 
शिकायत कर दी कि उन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया है और वे मुझे क़त्ल करना 
चाहते थे। नबी (सल्ल.) यह ख़बर सुनकर सख्त नाराज़ हुए और आप (सल्ल.) ने इरादा किया 
कि उन लोगों को सज़ा देने के लिए कुछ लोगों को रवाना करें। कुछ रिवायतों में आया है कि 
आप (सल्ल-) ने उन लोगों को भेज दिया था और कुछ में यह बयान हुआ है कि आप 
(सल्ल.) रवाना करनेवाले थे। बहरहाल इस बात पर सब एक राय हैं कि बनी-मुस्तलिक़ के 
सरदार हारिस-बिन-ज़िरार (उम्मुल-मोनिनीन हज़रत जुवैरिया रज़ि. के बाप) इस दौरान में ख़ुद 
कुछ लोगों को लेकर नबी (सल्ल-) की ख़िदमत में पहुँच गए और उन्होंने अर्ज़ किया कि ख़ुदा 
की क़सम! हमने तो वलीद को देखा तक नहीं, कहाँ यह कि ज़कात देने से इनकार और 
उनके क़त्ल के इरादे का कोई सवाल पैदा हो। हम ईमान पर क़ायम हैं और ज़कात अदा 
करने से हमें हरगिज़ इनकार नहीं है। इसपर यह आयत उतरी। थोड़े-से लफ़्ज़ी फ़र्क़ के साथ 
इस क़िस्से को इमाम अहमद, इब्मे-अबी-हातिम, तबरानी और इब्ने-जरीर ने हज़रत 
अब्दुल्लाह-बिन-अब्बास, हारिस-बिन-ज़िरार, मुजाहिद, क़तादा, अब्दुर्रहमान-बिन-अबी-लैला, 
यज़ीद-बिन-रूमान, ज़हहाक और मुक़ातिल-बिन-हस्यान से नक़्ल किया है। हज़रत उम्मे-सलमा 
(रज़ि.) की रिवायत में यह पूरा क़िस्सा बयान तो इसी तरह हुआ है, मगर उसमें बलीद का 
नाम नहीं है। 
इस नाज़ुक मौक़े पर जबकि एक बेबुनियाद ख़बर पर भरोसा कर लेने की वजह से एक बड़ी 
ग़लती होते-होते रह गई, अल्लाह तआला ने मुसलमानों को यह उसूली हिदायत दी कि जब 
कोई अहमियत रखनेवाली ख़बर, जिससे कोई बड़ा नतीजा निकल सकता हो, तुम्हें मिले तो 
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अगर वह बहुत-से मामलों में तुम्हारी बात मान लिया करे तो तुम ख़ुद ही मुश्किलों में 


पड़ जाओ। मगर अल्लाह ने तुमको ईमान की मुहब्बत दी और उसको तुम्हारे लिए 
दिलपसन्द बना दिया, और कुफ़ और फ़िस्क़ और नाफ़रमानी से तुमको नफ़रत करनेवाला 


उसको क़बूल करने से पहले यह देख लो कि ख़बर लानेवाला कैसा आदमी है। अगर वह 
फ़ासिक़ शख़्स हो, यानी जिसका ज़ाहिर हाल यह बता रहा हो कि उसकी बात भरोसे के 
लायक़ नहीं है, तो उसकी दी हुई ख़बर पर अमल करने से पहले जाँच-पड़ताल कर लो कि 
असल मामला क्‍या है। 
अल्लाह के इस हुक्म से एक अहम शरई क़ायदा निकलता है जिसके दायरे में बहुत-से मामले 
आ जाते हैं। इसके मुताबिक़ मुसलमानों की हुकूमत के लिए यह जाइज़ नहीं है कि किसी 
शख्स या गरोह या क़ौम के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ऐसे मुख़बिरों की दी हुई ख़बरों की 
बुनियाद पर कर डाले जिनका किरदार भरोसे के लायक़ न हो। इसी उसूल की बुनियाद पर 
हदीस के आलिमों ने इल्मे-हदीस में जिरह और तादील (सच्चाई की जाँच-पड़ताल) का फ़न 
(कला) ईजाद किया, ताकि उन लोगों के हालात की जाँच करें जिनके ज़रिए से बाद की नस्‍्लों 
को नबी (सल्ल-) की हदीसें पहुँची थीं, और फ़क्रीहों (इस्लामी क़ानून के आलिमों) ने गवाही 
के क़ानून में यह उसूल क़ायम किया कि किसी ऐसे मामले में, जिससे कोई शरई हुक्म साबित 
होता हो, या किसी इनसान पर कोई हक़ लाज़िम होता हो, फ़ासिक्र की गवाही क़बूल करने 
लायक़ नहीं है। अलबत्ता इस बात पर सभी आलिम एक राय हैं कि आम दुनियावी मामलों में 
हर ख़बर की जाँच-पड़ताल और ख़बर लानेवाले के भरोसे लायक़ होने का इत्मीनान ज़रूरी 
नहीं है, क्योंकि आयत में अरबी लफ़्ज़ 'नबा' इस्तेमाल हुआ है, जिसमें हर ख़बर नहीं आती, 
बल्कि 'नबा' अहमियत रखनेवाली ख़बर को कहते हैं। इसी लिए फ़क़ीह कहते हैं कि आम 
मामलों में यह क्रायदा और उसूल जारी नहीं होता। मसलन आप किसी के यहाँ जाते हैं और 
घर में दाखिल होने की इजाज़त तलब करते हैं। अन्दर से कोई आकर कहता है कि आ 
जाओ। आप उसके कहने पर अन्दर जा सकते हैं चाहे घर के मालिक की तरफ़ से इजाज़त 
की ख़बर देनेवाला फ़ासिक्र हो या नेक। इसी तरह आलिम एक राय हैं कि जिन लोगों का 
फ़िस्क़ (गुनाह) झूठ और बदकारी की तरह का न हो, बल्कि अक़ीदे की ख़राबी की वजह से 
वे फ़ासिक़ कहलाते हों, उनकी गवाही भी क़बूल की जा सकती है और रिवायत भी। सिर्फ़ 
उनके अक़ीदे की ख़राबी उनकी गवाही या रिवायत क़बूल करने में रुकावट नहीं है। 

... यह बात मौक़ा-महल (प्रसंग और सन्दर्भ) से भी ज़ाहिर होती है, और कुरआन की तफ़सीर 
लिखनेवाले कई आलिमों ने भी इस आयत से यह समझा है कि बनी-मुस्तलिक़ के मामले में 
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बना दिया। ऐसे ही लोग अल्लाह की मेहरबानी और उसके एहसान से सीधी राह पर हैं? 
और अल्लाह सब कुछ जाननेवाला और हिकमतवाला है।*' 


वलीद-बिन-उक़बा की दी हुई ख़बर पर नबी (सल्ल-) उनके ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई करने में 
झिझक महसूस कर रहे थे, मगर कुछ लोगों ने ज़ोर दिया कि उनपर फ़ौरन चढ़ाई कर दी 
जाए। इसपर उन लोगों को ख़बरदार किया गया कि तुम इस बात को भूल न जाओ कि 
तुम्हारे बीच अल्लाह के रसूल (सल्ल.) मौजूद हैं, जो तुम्हारी भलाई किस चीज़ में है इस बात 
को तुमसे ज़्यादा जानते हैं। तुम्हाशा यह चाहना कि अहम मामलों में जो राय तुम्हें मुनासिब 
नज़र आती है आप (सल्ल-) उसी पर अमल करें, सख्त बेजा जसारत (दुस्साहस) है। अगर 
तुम्हरे कहने पर अमल किया जाने लगे तो बहुत-से मौक़ों पर ऐसी ग़लतियाँ होंगी जिनका 
ख़मियाज़ा ख़ुद तुमको भुगतना पड़ेगा। 

* मतलब यह है कि ईमानवालों की पूरी जमाअत ने वह ग़लती नहीं की जो उन कुछ लोगों से 
हुई जो अपनी कमज़ोर राय पर अल्लाह के रसूल (सल्ल.) को चलाना चाहते थे। और 
ईमानवालों की जमाअत के सीधे रास्ते पर क़ायम रहने की वजह यह है कि अल्लाह ने अपनी 
मेहरबानी और एहसान से ईमान के रवैये को उनके लिए प्यारा और दिलपसन्द बना दिया है 
और कुफ़ और फ़िस्क्र (गुनाह) और नाफ़रमानी के रवैये से उन्हें नफ़रत करने पर मजबूर कर 
दिया है। इस आयत के दो हिस्सों में बात का रुख़ दो अलग-अलग गरोहों की तरफ़ है। 
“अगर वह बहुत-से मामलों में तुम्हारी बात मान ले” की बात सहाबा (रज़ि.) की पूरी जमाअत्त 
से नहीं कही गई है, बल्कि उन ख़ास सहाबा से कही गई है जो बनी-मुस्तलिक़ पर चढ़ाई कर 
देने के लिए ज़ोर दे रहे थे। और 'मगर अल्लाह ने तुमको मुहब्बत दी' का ख़िताब आम 
सहाबा (रज़े)) से है, जो अल्लाह के रसूल (सल्ल.) के सामने अपनी राय पर ज़ोर देने की 
हिम्मत कभी न करते थे, बल्कि आप (सल्ल.) की रहनुमाई पर भरोसा करते हुए हमेशा 
फ़रमाँबरदारी के रवैये पर क्रायम रहते थे जो ईमान का तक़ाज़ा है। इससे यह नतीजा नहीं 
निकलता कि जिन्होंने अपनी राय पर ज़ोर दिया था वे ईमान की मुहब्बत से ख़ाली थे। बल्कि 
इससे जो बात ज़ाहिर होती है वह यह है कि ईमान के इस तक़ाज़े की तरफ़ से वे ग़फ़लत में 
पड़ गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने अल्लाह के रसूल (सल्ल-) की मौजूदगी में अपनी राय पर 
ज़ोर देने की ग़लती की। इसलिए अल्लाह तआला ने पहले उनको इस ग़लत्ती पर और उसके 
बुरे नतीजों पर ख़बरदार किया, और फिर यह बताया कि सही ईमानी रवैया वह है जिसपर 
सहाबा (रज़ि.) की आम जमाअत क्रायम है। 

- यानी अल्लाह की यह मेहरबानी और एहसान कोई अन्धी बाँट नहीं है। यह बड़ी नेमत 
जिसको भी वह देता है हिकमत की बुनियाद पर और इस इल्म की बुनियाद पर देता है कि 
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(9) और अगर ईमानवालों में से दो गरोह आपस में लड़ जाएँ '” तो उनके बीच 


सुलह कराओ।** फिर अगर उनमें से एक गरोह दूसरे गरोह से ज़्यादती करे तो ज़्यादती 
करनेवाले से लड़ो * यहाँ तक कि वह अल्लाह के हुक्म की तरफ़ पलट आए।”* फिर 


2, 


वह उसका हक़दार है। 

यह नहीं फ़रमाया कि “जब ईमानवालों में से दों गरोह आपस में लड़ें,” बल्कि फ़रमाया यह है 
कि “अगर ईमानवालों में से दो गरोह आपस में लड़ जाएँ।” इन अलफ़ाज़ से यह बात 
ख़ुद-बनबुद निकलती है कि आपस में लड़ना मुसलमानों का काम नहीं है और नहीं होना 
चाहिए। न उनसे इस बात की उम्मीद है कि वे मोमिन होते हुए आपस में लड़ा करेंगे। 
अलबत्ता अगर कभी ऐसा हो जाए तो इस सूरत में वह तरीक़ा अपनाना चाहिए जो आगे 
बयान किया जा रहा है। इसके अलावा गरोह के लिए भी “फ़िरक्रा' के बजाय 'ताइफ़ा' का 
लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया है। अरबी ज़बान में फ़िरक़रा' बड़े गरोह के लिए और "ताइफ़ा' 
छोटे गरोह के लिए बोला जाता है। इससे भी यह बात ज़ाहिर होती है कि अल्लाह तआला 
की निगाह में यह एक इन्तिहाई नापसन्दीदा हालत है जिसमें मुसलमानों की बड़ी-बड़ी 
जमाअतों के मुब्तला हो जाने की उम्मीद नहीं होनी चाहिए। 


« यह हुक्म उन तमाम मुसलमानों के लिए है जो इन दोनों गरोहों में शामिल न हों, और जिनके 


लिए उनके बीच सुलह की कोशिश करना मुमकिन हो। दूसरे अलफ़ाज़ में अल्लाह तआला के 
नज़दीक मुसलमानों का यह काम नहीं है कि उनके अपने समाज के दो गरोह आपस में लड़ 
रहे हों और वे बैठे उनकी लड़ाई का तमाशा देखते रहें। बल्कि यह अफ़सोसनाक सूरते-हाल 
जब भी पैदा हो, तमाम ईमानवालों को इसपर बेचैन हो जाना चाहिए और उनके आपसी 
मामलों के सुधार के लिए जिसके बस में जो कोशिश भी हो वह उसे कर डालनी चाहिए। 
दोनों तरफ़ के लोगों को लड़ाई से रुक जाने की नसीहत की जाए। उन्हें ख़ुदा से डराया 
जाए। असर रखनेवाले लोग दोनों तरफ़ के लोगों के ज़िम्मेदार आदमियों से जाकर मिलें। 
झगड़े की वजहें मालूम करें और अपनी हद तक हर वड़ कोशिश करें जिससे उनके बीच 
समझौता हो सकता हो। 


« यानी मुसलमानों का यह काम भी नहीं है कि वे ज़्यादती करनेवाले को ज़्यादती करने दें और 


जिसपर ज़्यादती की जा रही हो उसे उसके हाल पर छोड़ दें, या उल्लटा ज़्यादती करनेवाले का 
साथ दें। बल्कि उनका फ़र्ज़ यह है कि अगर लड़नेवाले दोनों तरफ़ के लोगों में सुलह कराने 
की तमाम कोशिशें नाकाम हो जाएँ, तो फिर यह देखें कि हक़ पर कौन है और ज़्यादती 
करनेवाला कौन। जो हक़ पर हो उसका साथ दें और जो ज़्यादती करनेवाला हो उससे लड़ें। 
इस लड़ाई का चूँकि अल्लाह त्तआला ने हुक्म दिया है इसलिए यह वाजिब है और जिहाद के 
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हुक्म में है। इसकी गिनती उस फ़ितने में नहीं है जिसके बारे में नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया है 
कि “उसमें खड़ा रहनेवाला चलनेवाले से, और बैठ जानेवाला खड़े रहनेवाले से बेहतर है।” 
क्योंकि उस फ़ितने से मुराद तो मुसलमानों की वह आपसी लड़ाई है जिसमें दोनों तरफ़ के 
लोग असबियत (दुराग्रह) और जाहिली तरफ़दारी और दुनिया की तलब के लिए लड़ रहे हों 
और दोनों में से कोई भी हक़ पर न हो। रही यह लड़ाई जो ज़्यादती करनेवाले गरोह के 
मुक़ाबले में हक़ पर क़ायम गरोह की हिमायत (त्तरफ़्दारी) के लिए लड़ी जाए, तो यह फ़ितने 
में हिस्सा लेना नहीं है, बल्कि अल्लाह तआला के हुक्म पर अमल करना है। तमाम फ़क़्ीह 
(इस्लामी क़ानून के माहिर आलिम) इसके वाजिब होने पर एक राय हैं और अल्लाह के रसूल 
(सल्ल.) के सहाबा (रज़ि.) में इसके वाजिब होने पर कोई इख़्तिलाफ़ न था, (अहकामुल- 
कुरआन लिल-जस्सास)। बल्कि कुछ फ़क्रीह तो इसे जिहाद से भी बढ़कर बताते हैं और उनकी 
दलील यह है कि हज़रत अली (रज़ि.) ने अपनी ख़िलाफ़त (हुकूमत) का पूरा ज़माना इस्लाम- 
दुश्मनों से जिहाद करने के बजाय बाग़ियों से लड़ने में लगा दिया, (रूहुल-मआनी)। इसके 
वाजिब न होने पर अगर कोई शख़्स इस बात से दलील लाए कि हज़रत अली (रज़ि.) की इन 
लड़ाइयों में हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-उमर (रज़ि.) और कुछ दूसरे सहाबा ने हिस्सा नहीं लिया था 
तो वह ग़लती पर है। इब्मे-उमर (रज़ि-) ख़ुद फ़रमाते हैं कि “मुझे अपने दिल में किसी बात 
पर इतनी ज़्यादा खटक महसूस नहीं हुई जितनी इस आयत की वजह से हुई कि मैंने अल्लाह 
के हुक्म के मुताबिक़ उस बाग़ी गरोह से जंग न की।” (अल-मुस्तदरक हाकिम) 
ज़्यादती करनेवाले गरोह से 'क्रिताल' (जंग) करने का हुक्म लाज़िमन यही मानी नहीं रखता 
कि उसके ख़िलाफ़ हथियारों से जंग की जाए और ज़रूर उसको क़त्ल ही किया जाए। बल्कि 
इससे मुराद उसके ख़िलाफ़ ताक़त का इस्तेमाल है, और असल मक़सद उसकी ज़्यादती को 
ख़त्म करना है। इस मक़सद के लिए जिस ताक़त का इस्तेमाल ज़रूरी हो उसे इस्तेमाल करना 
चाहिए, और जितनी ताक़त का इस्तेमाल काफ़ी हो, न उससे कम इस्तेमाल करनी चाहिए न 
उससे ज़्यादा। 

यह हुक्म उन लोगों के लिए है जो ताक़त इस्तेमाल करके ज़्यादती को ख़त्म कर सकते हों। 

« इससे मालूम हुआ कि यह लड़ाई बाग़ी (ज़्यादती करनेवाले गरोह) को बग़ावत ज़्यादती) की 
सज़ा देने के लिए नहीं है, बल्कि उसे अल्लाह के हुक्म की तरफ़ पलटने पर मजबूर करने के 
लिए है। अल्लाह के हुक्म से मुराद यह है कि अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल 
(सल्ल.) की सुन्नत के मुताबिक़ जो बात हक़ (सत्य) हो उसे यह बाग़ी गरोह क़बूल कर लेने 
पर आमादा हो जाए और जो रवैया इस हक़ के पैमाने के मुताबिक़ ज़्यादती क़रार पाता है 
उसको छोड़ दे। ज्यों ही कि कोई बाग़ी गरोह इस हुक्म की पैरवी पर राज़ी हो जाए, उसके 
ख़िलाफ़ ताक़त का इस्तेमाल बन्द हो जाना चाहिए, क्योंकि यही क्रिताल (जंग) का मक़सद 
और उसकी आख़िरी हद है। इसके बाद और कुछ आगे बढ़कर करनेवाला ख़ुद ज़्यादती का 
मुजरिम होगा। अब रही यह बात कि अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल (सल्ल-) की 
सुन्नत के मुताबिक़ एक झगड़े में हक़ क्या है और ज़्यादती कया, तो यक़ीनी तौर पर उसको 
तय करना उन लोगों का काम है जो उम्मत (मुस्लिम समुदाय) में इल्म और सूझ-बूझ के 
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अगर वह पलट आए तो उनके बीच अदूल (इनसाफ़) के साथ सुलह करा दो।” और 
इनसाफ़ करो कि अल्लाह इनसाफ़ करनेवालों को पसन्द करता है।< 


लिहाज़ से इसकी जाँच करने के क़ाबिल हों। 

. सिर्फ़ सुलह करा देने का हुक्म नहीं है, बल्कि इनसाफ़ के साथ सुलह कराने का हुक्म है। 
इससे मालूम हुआ कि अल्लाह त्तआला की निगाह में वह सुलह कोई क़द्र के क्राबिल चीज़ 
नहीं है जो हक़ और बातिल (ग़ैर-हक़) के फ़र्क़ को नज़रन्दाज़ करके सिर्फ़ लड़ाई रोकने के 
लिए कराई जाए, और जिसमें हक़ पर क्रायम गरोह को दबाकर ज़्यादती करनेवाले गरोह के 
साथ बेजा रिआयत बरती जाए। सुलह वही सही है जिसकी बुनियाद इनसाफ़ पर हो। उसी से 
फ़साद टलता है, वरना हक़वालों को दबाने और ज़्यादती करनेवालों की हिम्मत बढ़ाने का 
नतीजा लाज़िमी तौर पर यह होता है कि ख़राबी की असल वजहें ज्यों-की-त्यों बाक़ी रहती हैं, 
बल्कि वे और बढ़ती चली जाती हैं, और इससे बार-बार फ़साद फैलने की नौबत पेश आती 
है। 

- यह आयत मुसलमानों की आपसी जंग के बारे में शरई क्वानून की असल बुनियाद है। एक 
हदीस के सिवा, जिसका ज़िक्र हम आगे करेंगे, इस क्रानून की कोई तशरीह (व्याख्या) अल्लाह 
के रसूल (सल्ल-) की सुन्नत में नहीं मिलती, क्योंकि नबी (सल्ल-) के ज़माने में मुसलमानों के 
दरमियान जंग की कभी नौबत ही नहीं आई कि आप (सल्ल-) के अमल और क्कौल (बातों) से 
उसके हुक्‍्मों की तफ़सीलात मालूम होतीं। बाद में इस क्वानून की भरोसेमन्द तशरीह उस वक़्त 
हुई जब हज़रत अली (रज़ि.) की ख़िलाफ़त (हुकूमत) के दौर में ख़ुद मुसलमानों के बीच 
लड़ाइयाँ हुईं। उस वक़्त चूँकि बहुत-से सहाबा किराम (रज़ि-) मौजूद थे, इसलिए उनके अमल 
और उनके बयान किए हुए हुक्मों से इस्लामी क़ानून के इस पहलू का तफ़्सीली क़ानून तैयार 
हुआ। ख़ास तौर से हज़रत अली (रज़ि.) का अमल इस मामले में तमाम फ़क्कीहों के बयान 
किए हुए क़ानून की असल बुनियाद है। नीचे हम इस क़ानून का एक ज़रूरी ख़ुलासा पेश 
करते हैं- 

(१) मुसलमानों की आपसी जंग की कई शक्लें हैं, जिनके बारे में हुलम अलग-अलग हैं- 

() लड़नेवाले दोनों गरोह किसी मुसलमान हुकूमत की जनता हों। इस सूरत में उनके बीच 
सुलह कराना, या यह फ़ैसला करना कि उनमें से ज़्यादती करनेवाला कौन है, और ताक़त 
से उसको हक़ की तरफ़ पलटने पर मजबूर करना हुकूमत का फ़र्ज़ है। 

() लड़नेवाले दोनों तरफ़ के लोग दो बहुत बड़े ताक़तवर गरोह हों, या दो मुसलमान हुकूमतें 
हों, और दोनों की लड़ाई दुनिया की ख़ातिर हो। इस सूरत में ईमानवालों का काम यह है 
कि इस फ़ितने में हिस्सा लेने से पूरी तरह बचें और दोनों गरोहों (पक्षों) को ख़ुदा का डर 
दिखाकर जंग से रोकने की नसीहत करते रहें। 

(॥0) लड़नेवाले वे दो गरोह जिनका ऊपर ()) में ज़िक्र किया गया है, उनमें से एक हक़ पर 
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हो और दूसरा ज़्यादती कर रहा हो, और नसीहत से सुधार करने पर आमादा न हो रहा 
हो। इस सूरत में ईमानवालों का काम यह है कि ज़्यादती करनेवाले गरोह के ख़िलाफ़ 
उस गरोह़ का साथ दें जो हक़ पर हो। 

(५) दोनों तरफ़ के लोगों में से एक गरोह (प्रजा) हो और उसने हुकूमत, यानी मुस्लिम हुकूमत 
के ख़िलाफ़ ख़ुरूज (बग़ावत) किया हो। फ़क़ीह अपनी ज़बान में इसी ख़ुरूज करनेवाले 
गरोह के लिए 'बाग़ी” का लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं। 

(2) बाग़ी, यानी हुकूमत के ख़िलाफ़ ख़ुरूज (बग़ावत) करनेवाले गरोह भी कई तरह के हो 
सकते हैं- 

() वे जो सिर्फ़ बिगाड़ और फ़साद पैदा करने के लिए उठ खड़े हों और अपनी इस बग़ावत 
के लिए उनके पास कोई शरई सबब न हो। उनके ख़िलाफ़ हुकूमत की जंग सभी 
आलिमों के नज़दीक जाइज़ है और उसका साथ देना ईमानवालों पर वाजिब है, चाहे 
हुकूमत इनसाफ़-पसन्द हो या न हो। 

(0) वे जो हुकूमत का तख़्ता उलटने के लिए ख़ुरूज (बग़ावत) करें, और उनके पास कोई 
शरई बहाना न हो, बल्कि उनका ज़ाहिर हाल यह बता रहा हो कि वे ज़ालिम और 
फ़ासिक़ (अल्लाह के नाफ़रमान) हैं। इस सूरत में अगर हुकूमत इनसाफ़ करनेवाली हो 
तब तो उसका साथ देना बिना किसी शर्त के वाजिब है, लेकिन अगर वह इनसाफ़वाली 
न भी हो तो उस हुकूमत को बनाए रखने के लिए लड़ना वाजिब है जिसके ज़रिए से 
फ़िलहाल मुल्क का निज़ाम (व्यवस्था) क़ायम है। 

()वे जो किसी शरई सबब की वजह से हुकूमत के ख़िलाफ़ ख़ुरूज (बग़ावत) करें, मगर 
उनका बयान किया हुआ सबब ग़लत और उनका अक़ीदा बिगड़ा हुआ हो, मसलन 
“ख़वारिज” (ख़ारिजी लोग)। इस सूरत में भी, मुस्लिम हुकूमत, चाहे इनसाफ़-पसनन्‍्द हो या 
न हो, उनसे जंग करने का जाइज़ हक़ रखती है और उसका साथ देना वाजिब है। 

(५) वे जो एक इनसाफ़-पसन्द हुकूमत के ख़िलाफ़ ख़ुरूज (बग़ावत) करें, जबकि उसके 
सरबराह (लीडर) को जाइज़ तौर पर हाकिम बना लिया गया हो। इस सूरत में चाहे उनके 
पास कोई शरई बहाना हो या न हो, बहरहाल उनसे जंग करने में हुकूमत हक़ पर है और 
उसका साथ देना वाजिब है। 

(५) वे जो एक ज़ालिम हुकूमत के ख़िलाफ़ ख़ुरूज (बगावत) करें, जिसके सरबराह (लीडर) को 
ज़ोर-ज़बरदस्ती से हाकिम बनाया गया हो और जिसके इख़्तियार रखनेवाले लोग फ़ासिक़ 
हों, और ख़ुरूज करनेवाले इनसाफ़ और अल्लाह की हदों को क़ायम करने के लिए उठे 
हों और उनका ज़ाहिर हाल यह बता रहा हो कि वे ख़ुद नेक लोग हैं। इस सूरत में 
उनको “बाग़ी' यानी ज़्यादती करनेवाला गरोह क़रार देने और उनके ख़िलाफ़ जंग को 
वाजिब ठहराने में फ़क्रीहों के बीच सख्त इख़्तिलाफ़ हो गया है, जिसे हम मुख़्तसर तौर 
पर यहाँ बयान करते हैं- 
ज़्यादातर फ़क्कीह और अहले-हदीस की राय यह कि जब कोई शख्स एक बार हाकिम बन 
चुका हो और मुल्क का अम्न व अमान और मुल्क का निज़ाम व बन्दोबस्त उसके तहत 
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चल रहा हो, वह चाहे इनसाफ़वाला हो या ज़ालिम, और उसकी हुकूमत चाहे किसी तरह 
क़ायम हुई हो, उसके ख़िलाफ़ ख़ुरूज (बग़ावत) करना हराम है, सिवाय यह कि वह 
खुल्लम-खुल्ला कुफ़ (इस्लाम की नाफ़रमानी) का जुर्म करे। इमाम सरख़सी लिखते हैं कि 
“जब मुसलमान एक हाकिम पर इकटूठे हों और उसकी बदौलत उनको अम्न हासिल हो 
और रास्ते महफूज़ हों, ऐसी हालत में अगर मुसलमानों का कोई गरोह उसके ख़िलाफ़ 
ख़ुरूज (बगावत) करे तो जो शख्स भी जंग की ताक़त रखता हो उसपर वाजिब है कि 
मुसलमानों के उस हाकिम के साथ मिलकर ख़ुरूज (बगावत) करनेवालों के ख़िलाफ़ जंग 
करे,” (अल-मबसूत, बाबुल-ख़वारिज)। इमाम नववी (रह.) शरहे-मुस्लिम में कहते हैं कि 
“इमामों, यानी मुसलमान हाकिमों के ख़िलाफ़ ख़ुरूज (बगावत) और क्रिताल (जंग) हराम 
है, चाहे वे फ़ासिक़ और ज़ालिम ही क्यों न हों।” इमाम नववी दावा करते हैं कि इस 
बात पर सभी आलिम एक राय हैं। 

लेकिन इसपर सभी आलिमों के एक राय होने का दावा सही नहीं है। इस्लामी फ़क़ीहों 
का एक बड़ा गरोह, जिसमें बड़े आलिम शामिल हैं, ख़ुरूज (बग़ावत्त) करनेवालों को सिर्फ़ 
उस सूरत में 'बाग़ी! ठहराता है जबकि वे इनसाफ़-पसन्‍्द हाकिम के ख़िलाफ़ ख़ुरूज 
(बग़ावत) करें। ज़ालिम और फ़ासिक़ बादशाहों के ख़िलाफ़ नेक लोगों के ख़ुरूज 
(बग़ावत) को वे कुरआन मजीद के अतफ़ाज़ में 'बग़ावत' नहीं ठहराते, और न उनके 
ख़िलाफ़ जंग को वाजिब क़रार देते हैं। इमाम अबू-हनीफ़ा (रह.) का मसलक ज़ालिम 
बादशाहों के ख़िलाफ़ क्रिताल (जंग) के मामले में इल्म रखनेवालों को मालूम है। 
अबू-बक्र जस्सास अहकामुल-क्रुरआन में साफ़ लिखते हैं कि इमाम साहब उस क्रिताल 
को न सिर्फ़ जाइज़ बल्कि साज़गार हालात में वाजिब समझते थे, (हिस्सा-, पे. 8॥, 
हिस्सा-2, पे. 39)। बनी-उमैया के ख़िलाफ़ ज़ैद-बिन-अली (रह.) के ख़ुरूज (बगावत) में 
उन्होंने न सिर्फ़ ख़ुद माली मदद दी, बल्कि दूसरों को भी इसकी नसीहत की 
(अल-जस्सास, हिस्सा-, पे. 8)। मंसूर के ख़िलाफ़ नफ़्से-ज़किय्या (रह.) की बग़ावत में 
वे पूरी सरगर्मी के साथ नफ़्से-ज़किय्या (रह.) की हिमायत्त करते रहे और उस जंग को 
उन्होंने इस्लाम-दुश्मनों के ख़िलाफ़ जंग से अफ़ज़ल (श्रेष्ठ) क़रार दिया, (अल-जस्सास, 
हिस्सा-), पे. 8।; मनाक़रिबुल-इमामि अबी-हनीफ़ा लिल-करदरी, हिस्सा-2, पे. 7], 72)। 
फिर हनफ़ी फ़क्कीहों का भी मसलक वह नहीं है जो इमाम सरख़सी ने बयान किया है। 
इब्ने-हुमाम (रह.) हिदाया की शरह फ़तहुल-क़दीर में लिखते हैं कि “फ़क़ीहों की आम 
राय में बागी वह है जो हक़ पर बने इमाम की फ़रमॉँबरदारी से निकल जाए।” हंबली 
मसलक के फ़क्रीहों में से इब्ने-अक़ील और इब्ने-जौज़ी इनसाफ़ न करनेवाले हाकिम के 
ख़िलाफ़ ख़ुरूज (बग़ावत) को जाइज़ ठहराते हैं और इसपर हज़रत हुसैन (रज़ि.) के 
ख़ुरूज (बग़ावत) से दलील लेते हैं, (अल-इनसाफ़, हिस्सा-0, बाबु क्ितालि 
अहलिल-बग़यि)। इमाम शाफ़िई (रह-) किताबुल-उम्म में बाग़ी उस शख्स को ठहराते हैं 
जो इनसाफ़-पसन्द हाकिम के ख़िलाफ़ जंग करे, (हिस्सा-4, पे. 85)। इमाम मालिक 
(रह.) का मसलक अल्-मुदव्ब-नतुल-कुबरा में यह नक़्ल किया गया है कि “ख़ुरूज 
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(बग़ावत्) करनेवाले अगर इनसाफ़-पसन्द हाकिम के ख़िलाफ़ जंग करने के लिए निकलें 
तो उनके ख़िलाफ़ क़िताल (जंग) किया जाए,” (हिस्सा-, पे. 407)। क्राज़ी अबू-बक्र 
इब्मे-अरबी अहकामुल-क्ुरआन में उनकी यह राय नक़्ल करते हैं, “जब कोई शख्स 
उमर-बिन-अब्दुल-अज़ीज़ जैसे इनसाफ़-पसन्द हाकिम के ख़िलाफ़ ख़ुरूज (बगावत) करे तो 
उसको रोकना वाजिब है, रहा किसी दूसरी क़रिस्म का हाकिम, त्तो उसे उसके हाल पर 
छोड़ दो, अल्लाह किसी दूसरे ज़ालिम के ज़रिए से उसको सज़ा देगा और फिर किसी 
तीसरे ज़ालिम के ज़रिए से उन दोनों को सज़ा देगा।” एक और राय इमाम मालिक 
(रह.) की उन्होंने यह नक़्ल की है, “जब एक इमाम से बैअत की जा चुकी हो और फिर 
उसके भाई उसके मुक़ाबले पर खड़े हो जाएँ तो उनसे जंग की जाएगी अगर वह इनसाफ़ 
पसन्द हाकिम हो। रहे ये हमारे ज़माने के हाकिम, तो इनके लिए कोई बैअत नहीं है, 
क्योंकि इनकी बैअत ज़बरदस्ती ली गई है।” फिर मालिकी आलिमों का जो मसल्क 
सहनून के हवाले से क़ाज़ी साहब ने बयान किया है वह यह है कि “जंग तो सिर्फ़ 
इनसाफ़-पसन्द हाकिम के साथ मिलकर की जाएगी, चाहे पहला हाकिम इनसाफ़-पसन्द 
हो या वह शख्स जिसने उसके ख़िलाफ़ ख़ुरूज (बग़ावत) किया हो। लेकिन अगर दोनों 
इनसाफ़वाले न हों तो दोनों से अलग रहो, अलबत्ता अगर तुम्हारी अपनी जान पर हमला 
किया जाए या मुसलमान ज़ुल्म के शिकार हो रहे हों तो बचाव करो।” इन मसलकों को 
नक़्ल करने के बाद क्राज़ी अबू-बक्र कहते हैं, “हम जंग नहीं करेंगे, मगर उस 
इनसाफ़-पसन्द हाकिम के साथ, जिसे हक़-पसन्दों ने अपने हाकिम के तौर पर आगे 
बढ़ाया हो।” 

ख़ुरूज (बग्रावत) करनेवाले अगर थोड़ी तादाद में हों और उनके पीछे कोई बड़ी जमाअत 
(गरोह) न हो, न वे कुछ ज़्यादा जंगी सरो-सामान रखते हों, तो उनपर बगावत का क़ानून 
लागू न होगा, बल्कि उनके साथ आम क़ानूनी सज़ाओं के मुताबिक़ बरताव किया 
जाएगा, यानी वे कत्ल करेंगे तो उनसे क्रिसास (बदला) लिया जाएगा और माल का 
नुक़सान करेंगे तो उसका जुर्माना उनपर लगेगा। बग़ावत के क्रानून के तहत वे बाग़ी 
आते हैं जो कोई बड़ी ताक़त रखते हों, और भारी तादाद और जंगी सरो-सामान के साथ 
ख़ुरूज (बगावत) करें। 

(4) ख़ुरूज करनेवाले जब तक सिर्फ़ अपने बिगड़े हुए अक़ीदों या हुकूमत और उसके सरबराह 
(प्रमुख) के ख़िलाफ़ बगावत और दुश्मनी-भरे ख़यालात का इज़हार करते रहें, उनको 
कृत्ल या क़ैद नहीं किया जा सकता। जंग उनके ख़िलाफ़ सिर्फ़ उस वक़्त की जाएगी जब 
वे अमली तौर पर हथियारों के साथ बग़ावत कर दें और ख़ून-ख़राबे की शुरुआत कर 
बैठें। (अल-मबसूत, बाबुल-ख़वारिज; फ़त्तहुल-क़दीर, बाबुल-बुगात; अहकामुल-क़ुरआन 
लिल-जस्सास) 

(5) बागियों के ख़िलाफ़ जंग की शुरुआत करने से पहले उनको कुरआन मजीद की हिदायत्त 
के मुताबिक़ दावत दी जाएगी कि वे बग़ावत का रवैया छोड़कर इनसाफ़ की राह अपना 
लें। अगर उनके कुछ शक-शुब्हे और एतिराज़ हों तो उन्हें समझाने की कोशिश की 
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जाएगी। इसपर भी वे न मानें और जंग की शुरुआत उनकी तरफ़ से हो जाए, तब 
उनके ख़िलाफ़ तलवार उठाई जाएगी। (फ़तहुल-क़दीर, अहकामुल-कुरआन लिल-जस्सास) 
बागियों से लड़ाई में जिन उसूलों को ध्यान में रखा जाएगा उनकी बुनियाद नबी (सल्ल-) 
के उस फ़रमान पर है जिसे हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-उमर (रज़ि.) के हवाले से हाकिम, 
बज़्जार और अल-जस्सास ने नक़्ल किया है : नबी (सल्ल.) ने हज़रत 
अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ि.) से पूछा, “ऐ इब्ने-उम्मे-अब्द! जानते हो इस उम्मत के 
बागियों के बारे में अल्लाह का क्या हुक्म है?” उन्होंने कहा, “अल्लाह और उसके रसूल 
को ज़्यादा जानकारी है।” आप (सल्ल.) ने फ़रमाया, “उनके ज़स््मियों पर हाथ नहीं डाला 
जाएगा, उनके क़्ैदी को क़त्ल नहीं किया जाएगा, उनके भागनेवाले का पीछा नहीं किया 
जाएगा, और उनका माल ग़नीमत (जंग में हासिल माल) के तौर पर बाँटा नहीं जाएगा।” 
इस उसूल की दूसरी बुनियाद, जिसपर इस्लाम के तमाम फ़क़ीहों ने भरोसा किया है, 
हज़रत अली (रज़ि.) का क़ौल (कथन) और अमल है। उन्होंने जंगे-जमल में जीत हासिल 
करने के बाद एलान किया कि भागनेवाले का पीछा न करो, ज़स़्मी पर हमला न करो, 
गिरफ़्तार हो जानेवालों को क़त्ल न करो, जो हथियार डाल दे, उसको पनाह दो, लोगों के 
घरों में न घुसो, और औरतों पर हाथ न डालो, चाहे वे तुम्हें गालियाँ ही क्यों न दे रही 
हों। उनकी फ़ौज के कुछ लोगों ने माँग की कि मुख़ालफ़त करनेवालों को और उनके 
बाल-बच्चों को गुलाम बनाकर बाँट दिया जाए। इसपर उन्होंने ग़ज़बनाक होकर कहा, 
“तुममें से कौन उम्मुल-मोमिनीन आइशा (रज़ि.) को अपने हिस्से में लेना चाहता है?” 
बागियों के मालों का हुक्म, जो हज़रत अली (रज़ि.) के अमल से लिया गया है, वह यह 
है कि उनका कोई माल, चाहे वह उनके लश्कर में मिला हो या उनके पीछे उनके घरों 
पर हो, और वे चाहे ज़िन्दा हों या मारे जा चुके हों, बहरहाल उसे न माले-ग़नीमत क़रार 
दिया जाएगा और न फ़ौज में बाँठा जाएगा। अलबत्ता जिस माल का नुक़सान हो चुका 
हो, उसका कोई ज़मान (भरपाई) लाज़िम नहीं आता। जंग ख़त्म होने और बग़ावत का 
ज़ोर टूट जाने के बाद उनके माल उन ही को वापस दे दिए जाएँगे। उनके हथियार और 
सवारियाँ जंग की हालत में अगर हाथ आ जाएँ तो उन्हें उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया 
जाएगा, मगर जीतनेवालों की मिलकियत बनाकर माले-ग़नीमत के तौर पर बाँटा नहीं 
जाएगा, और अगर उनसे फिर बगावत का अन्देशा न हो तो उनकी ये चीज़ें भी वापस 
दे दी जाएँगी। सिर्फ़ इमाम अबूस्यूसुफ़ (रह.) की राय यह है कि हुकूमत उसे ग़नीमत 
क़रार देगी। (अल-मबसूत, फ़तहुल-क़दीर, अल-जस्सास) 

उनके गिरफ़्तार हो चुके लोगों को यह वादा लेकर कि वे फिर बग़ावत न करेंगे, रिहा कर 
दिया जाएगा। (अल-मबसूत) 

क़त्ल हो चुके बाग्रियों के सिर काटकर घुमाना सझ्भघ्त नापसन्दीदा हरकत है, क्योंकि यह 
मुसला (अंगभंग करना) है जिससे अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने मना किया है। हज़रत 
अबू-बक्र (रज़ि.) के पास रूम के यादरियों के सरदार का सिर काटकर लाया गया तो 
उन्होंने इसपर सख्त नाराज़ी का इज़हार किया और फ़रमाया कि हमारा काम रूमियों 
और ईरानियों की पैरवी करना नहीं है। यह मामला जब गैर-मुस्लिम इस्लाम-दुश्मनों तक 
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(0) ईमानवाले तो एक-दूसरे के भाई हैं, इसलिए अपने भाइयों के बीच ताल्लुक़ात को 
दुरुस्त करो” और अल्लाह से डरो, उम्मीद है कि तुमपर रहम किया जाएगा। 


से करना जाइज़ नहीं है तो मुसलमानों के साथ तो यह पहले दर्जे में मना होना चाहिए। 
(अल-मबसूत) 

(0) जंग के दौरान में बाग़ियों के हाथों जान-माल का जो नुक़सान हुआ हो, जंग ख़त्म होने 
और अम्न कायम हो जाने के बाद उसका कोई क्रिसास (ख़ून का बदला) और ज़मान 
(तावान) उनपर न लगेगा। न किसी क़त्ल हो जानेवाले का बदला उनसे लिया जाएगा 
और न किसी माल का जुर्माना उनपर डाला जाएगा, ताकि फ़ितने की आग फिर न 
भड़क उठे। सहाबा किराम (रज़ि.) की आपसी लड़ाइयों में इसी उसूल का ख़याल रखा 
गया था। (अल-मबसूत, अल-जस्सास, अहकामुल-क्ुरआन लि-इब्निल-अरबी) 

(१॥) जिन इलाक़ों पर बागियों का क़ब्ज़ा हो गया हो और वहाँ उन्होंने अपना निज़ाम क़ायम 
करके ज़कात और दूसरे टैक्स वुसूल कर लिए हों, हुकूमत उन इलाक़ों पर दोबारा क़ब्ज़ा 
करने के बाद लोगों से नए सिरे से उस ज़कात और उन टैक्सों की माँग नहीं करेगी। 
अगर बागियों ने ये माल शरई तरीक़े पर ख़र्च कर दिए हों तो अल्लाह के नज़दीक भी वे 
अदा करनेवालों पर से ख़त्म हो जाएँगे। लेकिन अगर उन्होंने गैर-इस्लामी तरीक़े पर उन्हें 
खर्च किया हो, तो यह अदा करनेवालों के और उनके ख़ुदा के बीच का मामला है। वे 
ख़ुद चाहें तो अपनी ज़कात दोबारा अदा कर दें। 

(फ़तहुल-क्रदीर, अल-जस्सास, इब्नुल-अरबी) 

(2) बाशियों ने अपने क़क्के और इस्तेमालवाले इलाक़े में जो अदालतें क्रायम की हों, अगर 
उनके क़ाज़ी (जज) इनसाफ़ करनेवाले हों और इस्लाम के मुताबिक़ उन्होंने फ़ैसले किए 
हों, तो वे बरक़रार रखे जाएँगे अगरचे उनके मुक़॒र्रर करनेवाले बग़ावत् के मुजरिम ही 
क्यों न हों। अलबत्ता अगर उनके फ़ैसले ग़ैर-इस्लामी हों और बग़ावत ख़त्म होने के बाद 
वे हुकूमत की अदालतों के सामने लाए जाएँ तो वे लागू नहीं किए जाएँगे। इसके अलावा 
बागियों की क्रायम की हुई अदालतों की तरफ़ से कोई वारंट या हुक्म का परवाना 
हुकूमत की अदालतों में क़बूल न किया जाएगा। (अल-मबसूत, अल-जस्सास) 

(8) बागियों की गवाही इस्लामी अदालतों में क़बूल किए जाने के क्राबिल न होगी, क्योंकि 
इनसाफ़-पसन्दों के ख़िलाफ़ जंग करना फ़िस्क्र (अल्लाह की नाफ़रमानी) है। इमाम 
मुहम्मद (रह.) कहते हैं कि जब तक वे जंग न करें और इनसाफ़-पसन्दों के ख़िलाफ़ 
अमली तौर से ख़ुरूज (बग़ावत) के मुजरिम न हों, उनकी गवाही कबूल की जाएगी, मगर 
जब वे जंग कर चुके हों तो फिर मैं उनकी गवाही क़बूल न करूँगा। (अल-जस्सास) 

इन हुक्‍्मों से यह बात साफ़ मालूम हो जाती है कि इस्लाम-दुश्मनों के ख़िलाफ़ जंग और 

मुसलमान बागियों के ख़िलाफ़ जंग के क़ानून में कया फ़र्क है। 

8. यह आयत दुनिया के तमाम मुसलमानों की एक आलमगीर (विश्वव्यापी) बिरादरी क़ायम करती 
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है और यह इसी की बरकत है कि किसी दूसरे दीन या मसलक के पैरौकारों में वह भाईचारा 
नहीं पाया गया है जो मुसलमानों के बीच पाया जाता है। इस हुक्म की अहमियत और इसके 
तक़ाज़ों को अल्लाह के रसूल (सल्ल-) ने अपनी बहुत-सी हदीसों में बयान किया है जिनसे 
इसकी पूरी रूह समझ में आ सकती है। 

हज़रत जरीर-बिन-अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने मुझसे तीन 
बातों पर बैअत ली थी : एक यह कि नमाज़ क़ायम करूँगा। दूसरी यह कि ज़कात देता 
रहूँगा। तीसरी यह कि हर मुसलमान का भला चाहनेवाला। (हदीस : बुख़ारी) 
हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ि.) की रिवायत है कि नबी (सल्ल-) ने फ़रमाया, 
“मुसलमान को गाली देना फ़िस्क्र (गुनाह) है और उससे जंग करना कुफ़ ।” (हदीस : बुख़ारी, 
किताबुल-ईमान; मुसनद अहमद में इसी सिलसिले की रिवायत हज़रत सईद-बिन-मालिक ने भी 
अपने बाप से नक़्ल की है) 

हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि)) की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने फ़रमाया, “हर 
मुसलमान पर दूसरे मुसलमान की जान, माल और इज़्ज़त हराम है।” 

(हदीस : मुस्लिम, किताबुल-बिर्रि वस-सिला; तिरमिज़ी, अबवाबुल-बिर्रि वस-सिला) 
हज़रत अबू-सईद ख़ुदरी (रज़ि.) और हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि.) कहते हैं कि नबी (सल्ल-) ने 
फ़रमाया, “मुसलमान मुसलमान का भाई है, वह उसपर ज़ुल्म नहीं करता, उसका साथ नहीं 
छोड़ता और उसकी बेइज़्ज़ती नहीं करता। एक आदमी के लिए यही बुराई (ख़राबी) बहुत है 
कि वह अपने मुसलमान भाई को हक़ीर (तुच्छ) समझे।” (हदीस : मुसनद अहमद) 
हज़रत सहल-बिन-साद साइदी नबी (सल्ल.) का यह फ़रमान रिवायत करते हैं कि “ईमानवालों 
के गरोह के साथ एक मोमिन का ताल्लुक़ वैसा ही है जैसा सिर के साथ जिस्म का ताल्लुक़ 
होता है। वे ईमानवालों की हर तकलीफ़ को उसी तरह महसूस करता है जिस तरह सिर जिस्म 
के हर हिस्से का दर्द महसूस करता है,” (हदीस : मुसनद अहमद)। इसी से मिलती-जुलती 
बात एक और हदीस में है, जिसमें आप (सल्ल-) ने फ़रमाया है, “ईमानवालों की मिसाल 
आपस में मुहब्बत, ताल्लुक़ (मेल) और एक-दूसरे पर रहम और मेहरबानी के मामले में ऐसी है 
जैसे एक जिस्म की हालत होती है कि उसके किसी हिस्से (अंग) को भी तकलीफ़ हो तो सारा 
जिस्म उसपर बुख़ार और नींद न आने की कैफ़ियत में मुब्तला हो जाता है।” 

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम) 
एक और हदीस में आप (सल्ल.) का यह फ़रमान नक़्ल हुआ है कि “ईमानवाले एक-दूसरे के 
लिए एक दीवार की ईटों की तरह होते हैं कि हर एक को दूसरे से बल मिलता है।” 

(हदीस : बुख़ारी, किताबुल-अदब; तिरमिज़ी, अबवाबुल-बिर्रि वस-सिला) 
9. पिछली दो आयतों में मुसलमानों की आपसी लड़ाई के बारे में ज़रूरी हिदायतें देने के बाद 
ईमानवालों को यह एहसास दिलाया गया था कि दीन के सबसे ज़्यादा पाक रिश्ते की बुनियाद 
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है कि वे इनसे बेहतर हों, और न औरतें दूसरी औरतों का मज़ाक़ उड़ाएँ, हो सकता है 
कि वे इनसे बेहतर हों। 


पर वे एक-दूसरे के भाई हैं और उनको ख़ुदा से डरते हुए अपने आपस के ताल्लुक़ात को 
दुरुस्त रखने की कोशिश करनी चाहिए। अब आगे की दो आयतों में उन बड़ी-बड़ी बुराइयों 
का रास्ता बन्द करने का हुक्म दिया जा रहा है जो आम तौर से एक समाज में लोगों के 
आपसी ताल्लुक़ात को ख़राब करती हैं। एक-दूसरे की इज़्ज़त पर हमला, एक-दूसरे का दिल 
दुखाना, एक-दूसरे से बदगुमानी और एक-दूसरे के ऐबों की खोज में रहना, हक़ीक़त में यही वे 
वजहें हैं जिनसे आपस की दुश्मनियाँ पैदा होती हैं और फिर दूसरी वजहों के साथ मिलकर 
उनसे बड़े-बड़े फ़ितने पैदा होते हैं। इस सिलसिले में जो हुक्म आगे की आयपतों में दिए गए हैं 
और उनकी जो तशरीहें हदीसों में मिलती हैं उनकी बुनियाद पर हतके-इज़्ज़त (मान-हानि) का 
एक तफ़्सीली क़ानून ([8७ ० 7/७०७) तैयार किया जा सकता है। हतके-इज़्ज़त (मान-हानि) 
के पश्चिमी क़ानून इस मामले में इतने खोखले हैं कि एक शख़्स उनके तहत दावा करके 
अपनी इज़्ज़त़ कुछ और खो आता है। इस्लामी क़ानून इसके बरख़िलाफ़ हर शख्स की एक 
बुनियादी इज़्जत को मानता है जिसपर हमला करने का किसी को हक़ नहीं है, चाहे यह हमला 
सच की बुनियाद पर हो या न हो, और जिसपर हमला किया गया है उसकी कोई 
'जानी-पहचानी हैसियत” हो या न हो। सिर्फ़ यह बात कि एक आदमी ने दूसरे आदमी को 
रुसवा किया है उसे मुजरिमि बना देने के लिए काफ़ी है, सिवाय इसके कि उस रुसवाई 
(अपमान) का कोई शरई सबब साबित कर दिया जाए। 

20. मज़ाक़ उड़ाने से मुराद सिर्फ़ ज़बान ही से किसी का मज़ाक़ उड़ाना नहीं है, बल्कि किसी की 
नक़्ल उतारना, उसकी तरफ़ इशारे करना, उसकी बात पर या उसके काम या उसकी सूरत या 
उसके लिबास पर हँसना, या उसके किसी ऐब या कमी की तरफ़ लोगों को इस तरह ध्यान 
दिलाना कि दूसरे उसपर हँसें, ये सब भी मज़ाक़ उड़ाने में दाखिल हैं। असल मनाही जिस चीज़ 
की है वह यह है कि एक शख्स दूसरे शख़्स का किसी-न-किसी तौर पर मज़ाक़ उड़ाए, क्योंकि 
इस मज़ाक़ उड़ाने में लाज़िमन अपनी बड़ाई और दूसरे को रुसवा करने और उसे नीचा 
समझने के जज़बात काम कर रहे होते हैं जो अख़लाक़ी तौर से सख्र्त बुरी बात है, और इसके 
अलावा इससे दूसरे शख़्स के दिल को दुख भी पहुँचता है, जिससे समाज में बिगाड़ पैदा होता 
है। इसी वजह से इस हरकत को हराम किया गया है। 
मर्दों और औरतों का अलग-अलग ज़िक्र करने का मतलब यह नहीं है कि मर्दों के लिए औरतों 
का मज़ाक़ उड़ाना या औरतों के लिए मर्दों का मज़ाक़ उड़ाना जाइज़ है। असल में जिस वजह 
से दोनों का ज़िक्र अलग-अलग किया गया है वह यह है कि इस्लाम सिरे से मिले-जुले समाज 
को मानता ही नहीं है। एक-दूसरे का मज़ाक़ आम तौर से बेतकल्लुफ़ महफ़िलों में हुआ करता 
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आपस में एक-दूसरे को ताने न दो” और न एक-दूसरे को बुरे लक़बों (उपनामों) से 
याद कसेफ >जज्लन--नललल_____ततत_-________ 


है और इस्लाम में यह गुंजाइश रखी ही नहीं गई है कि ग़ैर-महरम मर्द और औरतें (यानी वे 
मर्द और औरतें जिनकी आपस में शादी मुमकिन हो) किसी मजलिस में इकट्ठे होकर आपस 
में हँसी-मज़ाक़ करें। इसलिए इस बात को एक मुस्लिम समाज में तसव्युर करने के क्ाबिल 
भी नहीं समझा गया है कि एक मजलिस में मर्द किसी औरत का मज़ाक़ उड़ाएँगे या औरतें 
किसी मर्द का मज़ाक़ उड़ाएँगी। 

2. असल अरबी में लप़्ज़ 'लम्ज़' इस्तेमाल हुआ है जिसके अन्दर ताने मारने और बुरा-भला कहने 
के अलावा कई दूसरे मतलब भी शामिल हैं। मसलन चोटें करना, फब्तियाँ कसना, इलज़ाम 
धरना, एतिराज़ जड़ना, ऐब निकालना और खुल्लम-खुल्ला या होंठों-ही-होंठों या इशारों से 
किसी की मलामत करना। ये सब हरकतें भी चूँकि आपस के ताल्लुक्रात को बिगाड़ती और 
समाज में बिगाड़ पैदा करती हैं, इसलिए इनको हराम (नाजाइज़) कर दिया गया है। अल्लाह 
के कलाम के अन्दाज़े-बयान की ख़ूबी यह है कि “एक-दूसरे को ताने न दो” कहने के बजाय 
“अपने को ताने न दो' के अलफ़ाज़ इस्तेमाल किए गए हैं, जिनसे ख़ुद-ब-ख़ुद यह बात ज़ाहिर 
होती है कि दूसरों को ताने देनेवाला असल में अपने-आपको ताने देता है। ज़ाहिर बात है कि 
किसी शख्स की ज़बान दूसरों के ख़िलाफ़ बुरा बोलने के लिए उस वक़्त तक नहीं खुलती जब 
त्तक उसके दिल में बुरे जज़बात का लावा ख़ूब पककर फूट पड़ने के लिए तैयार न हो गया 
हो। इस तरह इन जज़बात की परवरिश करनेवाला दूसरों से पहले अपने मन को बुराई का 
अड्डा बना चुकता है। फिर जब वह दूसरों पर चोट करता है तो उसका मतलब यह है कि 
वह ख़ुद अपने ऊपर चोटें करने के लिए दूसरों को दावत दे रहा है। यह अलग बात है कि 
कोई अपनी शराफ़त की वजह से उसके हमलों को टाल जाए। मगर उसने तो अपनी तरफ़ से 
यह दरवाज़ा खोल ही दिया कि वह शख्स भी उसपर हमला करें जिसको उसने अपनी ज़बान 
के तीरों का निशाना बनाया है। 

22. इस हुक्म का मंशा यह है कि किसी शख्स को ऐसे नाम से न पुकारा जाए या ऐसा लक़ब 
(उपनाम) न दिया जाए जो उसको नागवार हो और जिससे उसकी तौहीन होती हो और उसमें 
ऐब और कमी का पहलू निकलता हो। मसलन किसी को फ़ासिक़ या मुनाफ़िक़ कहना। किसी 
को लंगड़ा या अन्धा या काना कहना। किसी को उसके अपने या उसकी माँ या बाप या 
ख़ानदान के किसी ऐब या कमी (ख़राबी) के नाम से याद करना। किसी को मुसलमान हो 
जाने के बाद उसके पिछले मज़हब की बुनियाद पर यहूदी या ईसाई कहना। किसी शख्स या 
ख़ानदान या बिरादरी या गरोह का ऐसा नाम रख देना जो उसकी बुराई और तौहीन का पहलू 
रखता हो। इस हुक्म से सिर्फ़ वे अलक़ाब (उपनाम) अलग हैं जो अपनी ज़ाहिरी सूरत के 
एतिबार से तो बदनुमा हैं, मगर उनसे बुरा कहना मक़सद नहीं होता, बल्कि वे उन लोगों की 
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ईमान लाने के बाद फ़िस्क़ में नाम पैदा करना बहुत बुरी बात है। जो लोग इस रवैये 
को न छोड़ें वही ज़ालिम हैं। 

(2) ऐ लोगो जो ईमान लाए हो! बहुत गुमान करने से बचो कि कुछ गुमान गुनाह 
होते हैं।..0क्‍क्‍तहतहइह॥"तहतै"तहतहहत.ह...हन.न्‍ब.ब.................न 


पहचान का ज़रिआ बन जाते हैं जिनको उन अलक़ाब से याद किया जाता है। इसी बुनियाद 
पर हदीस के आलिमों ने असमाउर्रिजाल (रिवायत करनेवालों के बारे में तफ़सीलात का इल्म) 
में सुलैमान अल-आमश (चुंथे सुलैमान) और वासिल अल-अहदब (कुबड़े वासिल) जैसे लक़बों 
को जाइज़ रखा है। एक नाम के कई आदमी मौजूद हों और उनमें से किसी ख़ास शख्स की 
पहचान उसके किसी ख़ास लक़ब ही से होती हो तो वह लक़ब इस्तेमाल किया जा सकता है, 
अगरचे वह अपनी जगह ख़ुद बुरा हो। मसलन अब्दुल्लाह नाम के कई आदमी हों और एक 
उनमें से नाबीना (नेत्रहीन) हो तो उसकी पहचान के लिए नाबीना अब्दुल्लाह कह सकते हैं। 
इसी तरह ऐसे लक़ब भी इस हुक्म के तहत नहीं आते जिनमें बज़ाहिर कमी निकालनेवाला 
पहलू निकलता है, मगर हक़ीक़त में वे मुहब्बत की बुनियाद पर रखे जाते हैं, और ख़ुद वे लोग 
भी जिन्हें इन लक़बों से याद किया जाता है, उन्हें पसन्द करते हैं, जैसे अबू-हुरैरा (बिल्लीवाले) 
और अबू-तुराब (मिट्टीवाले)। 

28. यानी एक ईमानवाले के लिए यह बात सझ््त शर्मनाक है कि मोमिन होने के बावजूद वह 
बद-ज़बानी और छिछोरेपन में नाम पैदा करे। एक ख़ुदा का इनकारी अगर इस लिहाज़ से 
मशहूर हो कि वह लोगों का मज़ाक़ ख़ूब उड़ाता है, या फक्षतियाँ ख़ूब कसता है, या बुरे-बुरे 
नाम ख़ूब रखता है, तो यह इनसानियत के लिहाज़ से चाहे अच्छी शुहरत न हो, कम-से-कम 
उसके इनकार को तो ज़ेब (शोभा) देती है। मगर एक आदमी अल्लाह और उसके रसूल और 
आख़िरत पर ईमान लाने के बाद ऐसी घटिया आदतों में शुहरत हासिल करे तो यह डूब मरने 
के लायक़ बात है। 

24. गुमान करने से पूरी तरह नहीं रोका गया है, बल्कि बहुत ज़्यादा गुमान से काम लेने और हर 

तरह के गुमान की पैरवी करने से मना किया गया है, और इसकी वजह यह बताई गई है कि 

कुछ गुमान गुनाह होते हैं। इस हुक्म को समझने के लिए हमें जाइज़ा लेकर देखना चाहिए कि 
गुमान की कितनी क्रिस्में हैं और हर एक की अख़लाक़ी हैसियत क्या है- 

एक क्रिस्म का भुमान वह है जो अख़लाक़ की निगाह में बहुत पसन्दीदा और दीन की नज़र में 

मतलूब और तारीफ़ के क़ाबिल है, मसलन अल्लाह और उसके रसूल और ईमानवालों से नेक 

गुमान और उन लोगों के साथ अच्छा गुमान रखना जिनसे आदमी का मेल-जोल हो और 
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जिनके बारे में बदगुमानी करने की कोई मुनासिब वजह न हो। 

दूसरी क्रिस्प का गुमान वह है जिससे काम लेने के सिवा अमली ज़िन्दगी में कोई चारा ही 
नहीं है। मसलन अदालत में इसके बिना काम नहीं चल सकता कि जो गवाहियाँ अदालत के 
जज के सामने पेश हों उनको जाँचकर क्रियास और ग़ालिब गुमान की बुनियाद पर फ़ैसला 
करे, क्योंकि मामले की हक़ीक़त का सीधे तौर पर इल्म उसको नहीं हो सकता, और गवाहियों 
की बुनियाद पर जो राय क़रायम होती है वह ज़्यादात्तर यक्रीन पर नहीं, बल्कि ज़्यादा गुमान 
(मुमकिन बात) पर होती है। इसी तरह बहुत-से मामलों में, जहाँ कोई-न-कोई फ़ैसला करना 
ज़रूरी होता है और हक़ीक़त का इल्म हासिल होना मुमकिन नहीं होता, इनसान के लिए 
गुमान की बुनियाद पर एक राय क़रायम करने के सिवा कोई चारा नहीं है। 

गुमान की एक तीसरी क़रिस्म वह है जो अगरचे है तो बदगुमानी, मगर जाइज़ क़िस्म की है 
और इसकी गिनत्ती गुनाह में नहीं हो सकती। मसलन किसी शख्स या गरोह की सीरत और 
किरदार में या उसके मामलों और तौर-तरीक़ों में ऐसी साफ़ निशानियाँ पाई जाती हों जिनकी 
बुनियाद पर वह अच्छे गुमान का हक़दार न हो और उससे बदगुमानी करने के लिए मुनासिब 
वजहें मौजूद हों। ऐसी हालत में शरीअत की माँग यह हरगिज़ नहीं है कि आदमी सीधेपन से 
काम लेकर ज़रूर उससे अच्छा गुमान ही रखे। लेकिन इस जाइज़ बदगुमानी की आख़िरी हद 
यह है कि उसकी इमकानी बुराई से बचने के लिए बस एहतियात (सावधानी) से काम लेने 
को काफ़ी समझा जाए। इससे आगे बढ़कर सिर्फ़ गुमान की बुनियाद पर उसके ख़िलाफ़ कोई 
कार्रवाई कर बैठना दुरुस्त नहीं है। 

चौथी क्रिस्म का गुमान जो हक़ीक़त में गुनाह है वह यह है कि आदमी किसी शख्स से बिला 
वजह बदगुमानी करे, या दूसरों के बारे में राय कायम करने में हमेशा बदगुमानी ही से 
शुरुआत किया करे, या ऐसे लोगों के मामले में बदगुमानी से काम ले जिनका ज़ाहिर हाल यह 
बता रहा हो कि वे नेक और शरीफ़ हैं। इसी तरह यह बात भी गुनाह है कि एक शख्स की 
किसी बात या किसी काम में बुराई और भलाई दोनों का यक्साँ तौर पर इमकान हो और हम 
सिर्फ़ बदगुमानी से काम लेकर उसको बुराई ही समझें। मसलन कोई भला आदमी किसी 
महफ़िल से उठते हुए अपने जूते के बजाय किसी और का जूता उठा ले और हम यह राय 
क़्वायम कर लें कि ज़रूर उसने जूता चुराने ही की नीयत से यह हरकत की है। हालाँकि यह 
काम भूले से भी हो सकता है, और अच्छे इमकान को छोड़कर बुरे इमकान को अपनाने की 
कोई वजह बदगुमानी के सिवा नहीं है। 

इस जाइज़े से यह बात साफ़ हो जाती है कि गुमान अपनी जगह ख़ुद कोई ऐसी चीज़ नहीं है 
जिससे मना किया गया हो, बल्कि कुछ हालात में वह पसनन्‍्दीदा है, कुछ हालात में ज़रूरी है, 
कुछ हालात में एक हद तक जाइज़ और उससे आगे नाजाइज़ है, और कुछ हालात में 
बिलकुल ही नाजाइज़ है। इसी बिना पर यह नहीं फ़रमाया गया है कि गुमान से या बदगुमानी 
से पूरी तरह परहेज़ करो, बल्कि फ़रमाया यह गया है कि बहुत ज़्यादा गुमान करने से परहेज़ 
करो। फिर हुक्म का मंशा बताने के लिए और ज़्यादा बात यह कही गई है कि कुछ गुमान 
गुनाह होते हैं। इस तंबीह (चेतावनी) से ख़ुद-ब-ख़ुद यह नतीजा निकलता है कि जब कभी 
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टोह में न रहो 


आदमी गुमान की बुनियाद पर कोई राय क्रायम कर रहा हो या किसी कार्रवाई का फ़ैसला 
करने लगे त्तो उसे अच्छी तरह जाँच-तौलकर यह देख लेना चाहिए कि मैं जो गुमान कर रहा हूँ 
कहीं वह मुनाह तो नहीं है?” क्या सचमुच इस गुमान की ज़रूरत है? क्या इस गुमान के लिए 
मेरे पास मुनासिब वजहें हैं? क्या इस गुमान की बुनियाद पर जो रवैया मैं अपना रहा हूँ वह 
जाइज़ है? यह सावधानी यक़ीनन वह शख्स अपनाएगा जो ख़ुदा से डरता हो। अपने गुमान 
को पूरी तरह बेन्‍लगाम बनाकर रखना सिर्फ़ उन लोगों का काम है जो ख़ुदा से निडर और 
आख़िरत की पूछ-गच्छ से बेफ़िक्र हैं। 

. यानी लोगों के राज़ न टटोलो। एक-दूसरे के ऐब न तलाश करो। दूसरों के हालात और 
मामलात की टोह न लगाते फिरो। यह हरकत चाहे बदगुमानी की बुनियाद पर की जाए, या 
बदनीयती से किसी को नुक़सान पहुँचाने की ख़ातिर की जाए, या सिर्फ़ जानने की अपनी 
ख़ाहिश (0प४४०8() दूर करने के लिए की जाए, हर हाल में शरई तौर पर मना है। एक 
ईमानवाले का यह काम नहीं है कि दूसरों के जिन हालात पर परदा पड़ा हुआ है उनकी 
खोज-कुरेद करे और परदे के पीछे झाँककर यह मालूम करने की कोशिश करे कि किसमें क्या 
ऐब है और किसकी कौन-सी कमज़ोरियाँ छिपी हुई हैं। लोगों के निजी ख़त पढ़ना, दो 
आदमियों की बातें कान लगाकर सुनना, पड़ोसियों के घर में झाँकना और अलग-अलग तरीक़ों 
से दूसरों की घरेलू ज़िन्दगी या उनके निजी मामलों को टटोलना एक बड़ी बद-अख़लाक़ी है 
जिससे तरह-तरह के बिगाड़ पैदा होते हैं। इसी लिए नबी (सल्ल-) ने एक बार अपने ख़ुतबे में 
टोह लेनेवालों के बारे में फ़माया- 

“ऐ लोगो जो ज़बान से ईमान ले आए हो, मगर अभी तुम्हारे दिलों में ईमान नहीं उतरा है! 
मुसलमानों के छिपे हुए हालात की खोज न लगाया करो, क्योंकि जो शख़्स मुसलमानों के ऐब 
ढूँढने के पीछे पड़ेगा अल्लाह उसके ऐबों के पीछे पड़ जाएगा, और अल्लाह जिसके पीछे पड़ 
जाए उसे उसके घर में रुसवा करके छोड़ता है।” (हदीस : अबू-दाऊद) 
कार सुआविया (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने ख़ुद अल्लाह के रसूल (सल्ल-) को यह फ़रमाते हुए 
सुना है- 

“तुम अगर लोगों के छिपे हुए हालात मालूम करने के पीछे पड़ोगे तो उनको बिगाड़ दोगे या 
कम-से-कम बिगाड़ के क़रीब पहुँचा दोगे।” (हदीस : अबू-दाऊद) 
एक और हदीस में नबी (सल्ल.) का यह फ़रमान है- 

“जब किसी शख्स के बारे में तुम्हें कोई बुरा गुमान हो जाए तो उसकी सच्चाई का पता न 
लगाओ।” (हदीस : सिलसि-लतुस-सहीहा, अलबानी) 
और एक दूसरी हदीस में है कि आप (सल्ल.) ने फ़रमाया- 

“जिसने किसी का कोई छिपा हुआ ऐब देख लिया और उसपर परदा डाल दिया तो यह ऐसा 
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है जैसे किसी ने एक ज़िन्दा गाड़ी हुई बच्ची को मौत से बचा लिया।” (हदीस : अबू-दाऊद) 
तजस्सुस या टोह लगाने की मनाही का यह हुक्म सिर्फ़ लोगों ही के लिए नहीं है, बल्कि 
इस्लामी हुकूमत के लिए भी है। शरीअत ने बुराई से रोकने का जो फ़र्ज़ हुकूमत के सिपुर्द 
किया है उसका तक़ाज़ा यह नहीं है कि वह जासूसी का एक निज़ाम क़ायम करके लोगों की 
छिपी हुई बुराइयाँ ढूँढ़-दूँढ़कर निकाले और उनपर सज़ा दे, बल्कि उसे सिर्फ़ उन बुराइयों के 
ख़िलाफ़ ताक़त इस्तेमाल करनी चाहिए जो ज़ाहिर हो जाएँ। रहीं छिपी हुई ख़राबियाँ तो उनके 
सुधार का रास्ता जासूसी नहीं है, बल्कि तालीम, नसीहत, अवाम की इजतिमाई तरबियत, और 
एक साफ़-सुथरा सामाजिक माहौल पैदा करने की कोशिश है। इस सिलसिले में हज़रत उमर 
(रज़ि.) का यह वाक़िआ बहुत सबक़ देनेवाला है कि एक बार रात के वक़्त उन्होंने एक शख्स 
की आवाज़ सुनी जो अपने घर में गा रहा था। उनको शक हुआ और दीवार पर चढ़ गए। 
देखा कि वहाँ शराब भी मौजूद है और एक औरत भी। उमर (रज़ि.) ने- पुकारकर कहा, “ऐ 
अल्लाह के दुश्मन! क्‍या तूने यह समझ रखा है कि तू अल्लाह की नाफ़रमानी करेगा और 
अल्लाह तेरा परदाफ़ाश न करेगा?” उसने जवाब दिया, “अमीरुल-मोमिनीन! जल्दी न 
कीजिए। अगर मैंने एक गुनाह किया है तो आपने तीन गुनाह किए हैं। अल्लाह ने तजस्सुस 
(टोह लेने) से मना किया था और आपने तजस्सुस किया। अल्लाह ने हुक्म दिया था कि घरों 
में उनके दरवाज़ों से आओ और आप दीवार पर चढ़कर आए। अल्लाह ने हुक्म दिया था कि 
अपने घरों के सिवा दूसरों के घरों में इजाज़त लिए बिना न जाओ और आप मेरी इजाज़त के 
बिना मेरे घर में आ गए।” यह जवाब सुनकर हज़रत उमर (रज़ि.) अपनी ग़लती मान गए 
और उसके ख़िलाफ़ उन्होंने कोई कार्राई न की, अलबत्ता उससे यह वादा ले लिया कि वह 
भलाई की राह अपनाएगा, (मकारिमुल-अख़लाक़ लि-अबी-बक्र मुहम्मद-बिन-जाफ़र अल- 
ख़राइती)। इससे मालूम हुआ कि लोगों ही के लिए नहीं ख़ुद इस्लामी हुकूमत के लिए भी यह 
जाइज़ नहीं है कि वह लोगों के राज़ टटोल-टटोलकर उनके गुनाहों का पता चलाए और फिर 
उन्हें पकड़े। यही बात एक हदीस में भी कही गई है जिसमें नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया है-- 
“हुक्मराँ जब लोगों के अन्दर शक की वजहें तलाश करने लगे तो वह उनको बिगाड़कर रख 
देता है।” (हदीस : अबू-दाऊद) 
इस हुक्म से अलग सिर्फ़ वे ख़ास हालात हैं जिनमें तजस्सुस की वाक़ई ज़रूरत हो। मसलन 
किसी शख्स या गरोह के रवैये में बिगाड़ की कुछ निशानियाँ नुमायाँ नज़र आ रही हों और 
उसके बारे में यह अन्देशा पैदा हो जाए कि वह कोई जुर्म करनेवाला है तो हुकूमत उसके 
हालात की जाँच-पड़ताल कर सकती है। या मसलन किसी शख़्स के यहाँ कोई शादी का 
पैग़ाम भेजे, या उसके साथ कोई कारोबारी मामला करना चाहे तो वह अपने इत्मीनान के लिए 
उसके हालात की जाँच-पड़ताल कर सकता है। 
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और तुममें से कोई किसी की ग़ीबत न करे।” क्या तुम्हारे अन्दर कोई ऐसा है जो अपने 


26. ग़ीबत इसे कहते हैं कि “आदमी किसी शख्स के पीठ पीछे उसके बारे में ऐसी बात कहे जो 
अगर उसे मालूम हो तो उसको नागवार गुज़रे।” ग़ीबत का यह मतलब ख़ुद अल्लाह के रसूल 
(सल्ल.) से नक़्ल हुआ है। हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि.) की रिवायत है जिसे मुस्लिम, अबू-दाऊद, 
तिरमिज़ी, नसई और हदीस के दूसरे आलिमों ने नक़्ल किया है, इसमें नबी (सल्ल.) ने गीबत 
का यह मतलब बयान किया है- 

“ग़ीबत यह है कि तू अपने भाई का ज़िक्र इस तरह करे जो उसे नागवार हो |” पूछा गया कि 
अगर मेरे भाई में वह बात पाई जाती हो जो मैं कह रहा हूँ तो इस सूरत में आपका क्‍या 
ख़याल है? (नबी सल्ल. ने) फ़रमाया, “अगर उसमें वह बात पाई जाती हो तो तूने उसकी 
ग़ीबत की, और अगर उसमें वह मौजूद न हो तो तूने उसपर बुहतान (झूठा इलज़ाम) लगाया।” 
एक दूसरी रिवायत जो इमाम मालिक (रह) ने मुवत्ता में हज़रत मुत्तलिब-बिन-अब्दुल्लाह से 
नक़्ल की है उसके अलफ़ाज़ ये हैं-- 

एक आदमी ने अल्लाह के रसूल (सल्ल.) से पूछा, “ग़ीबत क्या है?” आप (सल्ल.) ने 
फ़रमाया, “यह कि तू किसी शख्स का ज़िक्र इस तरह करे कि वह सुने तो उसे नागवार हो।” 
उसने पूछा, “ऐ अल्लाह के रसूल! अगरचे मेरी बात सच हो?” आप (सल्ल.) ने जवाब दिया, 
“अगर तेरी बात झूठ हो तो यही चीज़ फिर बुहतान है।” 

नबी (सल्ल.) की इन हदीसों से मालूम हुआ कि किसी शख्स के ख़िलाफ़ उसके पीछे झूठा 
इलज़ाम लगाना बुहतान है और उसके हक़ीक़ी ऐबों को बयान करना ग़ीबत। यह हरकत चाहे 
साफ़ अलफ़ाज़ में की जाए या इशारों में, हर हालत में हराम है। इसी तरह यह हरकत चाहे 
आदमी की ज़िन्दगी में की जाए या उसके मरने के बाद, दोनों हालतों में इसका हराम होना 
बराबर है। अबू-दाऊद की रिवायत है कि माइज़-बिन-मालिक असलमी को जब ज़िना 
(व्यभिचार) के जुर्म में संगसार करने की सज़ा दी गई तो नबी (सल्ल.) ने राह चलते एक 
साहब को अपने दूसरे साथी से यह कहते सुन लिया कि “इस शख्ग्स को देखो, अल्लाह ने 
इसका परदा ढॉक दिया था, मगर इसके नफ़्स ने इसका पीछा न छोड़ा जब तक यह कुत्ते की 
मौत न मार दिया गया।” कुछ दूर आगे जाकर रास्ते में एक गधे की लाश सड़ती हुई नज़र 
आई। नबी (सल्ल.) रुक गए और उन दोनों लोगों को बुलाकर फ़रमाया, “उत्तरिण और इस 
गधे की लाश को खाइए।” उन दोनों ने कहा, “ऐ अल्लाह के रसूल! इसे कौन खाएगा?” 
आप (सल्ल.) ने फ़रमाया, “अभी-अभी आप लोग अपने भाई की इज़्ज़त पर जो बातें बना रहे 
थे वे इस गधे की लाश खाने से बहुत ज़्यादा बुरी थीं।” 

ग़ीबत के हराम होने के इस हुक्म से सिर्फ़ वे हालतें अलग हैं जिनमें किसी शख्स के पीठ 
पीछे, या उसके मरने के बाद उसकी बुराई बयान करने की कोई ऐसी ज़रूरत पड़ जाए जो 
शरीअत की निगाह में एक सही ज़रूरत हो, और वह ज़रूरत ग़ीबत के बिना पूरी न हो सकती 
हो, और उसके लिए अगर ग़ीबत न की जाए तो ग़ीबत के मुक़ाबले ज़्यादा बड़ी बुराई लाज़िम 
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आती हो। नबी (सल्ल.) ने इस छूट को उसूली तौर पर यूँ बयान किया है- 
“बदत्तरीन ज़्यादती किसी मुसलमान की इज़्ज़त पर नाहक़ हमला करना है।” 

(हदीस : अबू-दाऊद) 
इस हदीस में “नाहक़' की शर्त यह बताती है कि 'हक़” की बुनियाद पर ऐसा करना जाइज़ 
है। फिर ख़ुद नबी (सल्ल.) ही के तजज़े-अमल में हमें कुछ मिसालें ऐसी मिलती हैं जिनसे 
मालूम हो जाता है कि हक़” से मुराद क्या है और किस तरह के हालात में ग़ीबत ज़रूरत के 
मुताबिक़ जाइज़ हो सकती है। 
एक बार एक बदूदू (देहाती) आकर नबी (सल्ल-) के पीछे नमाज़ में शामिल हुआ और नमाज़ 
ख़त्म होते ही यह कहता हुआ चल दिया कि “ऐ अल्लाह! मुझपर रहम कर और मुहम्मद पर, 
और हम दोनों के सिवा किसी को इस रहमत में शरीक न कर।” नबी (सल्ल-) ने सहाबा 
(रज़ि.)) से फ़रमाया, “तुम लोग क्या कहते हो, यह आदमी ज़्यादा नादान है या इसका ऊँट? 
तुमने सुना नहीं कि यह क्या कह रहा था?” (हदीस : अबू-दाऊद)। यह बात नबी (सल्ल.) 
को उसके पीठ पीछे कहनी पड़ी, क्योंकि वह सलाम फेरते ही जा चुका था। उसने चूँकि नबी 
(सल्ल.) की मौजूदगी में एक बहुत ग़लत बात कह दी थी, और आप (सल्ल.) का उसपर 
ख़ामोश रह जाना किसी शख़्स को इस ग़लतफ़हमी में डाल सकता था कि ऐसी बात कहना 
किसी दर्जे में जाइज़ हो सकता है, इसलिए ज़रूरी था कि आप (सल्ल.-) उसको ग़लत ठहराएँ। 
एक औरत फ़ातिमा-बिन्ते-क़ैस (रज़ि.) को दो लोगों ने निकाह का पैग़ाम दिया। एक हज़रत 
मुआविया (रज़ि.), दूसरे हज़रत अबुल-जहम (रज़ि.)। उन्होंने आकर नबी (सल्ल.) से मशवरा 
माँगा। आप (सल्ल.) ने फ़रमाया, “मुआविया ग़रीब हैं और अबुल-जहूम बीवियों को बहुत 
मारते-पीटते हैं,” (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)। यहाँ एक औरत के लिए उसकी आनेवाली 
ज़िन्दगी का मसला सामने था और नबी (सल्ल.) से उन्होंने मशवरा माँगा था। इस हालत में 
आप (सल्ल-) ने ज़रूरी समझा कि दोनों लोगों की जो कमज़ोरियाँ आप (सल्ल.) की जानकारी 
में हैं, वे उन्हें बता दें। 
एक दिन नबी (सल्ल.) हज़रत आइशा (रज़ि.) के यहाँ थे। एक आदमी ने आकर मुलाक़ात 
की इजाज़त चाही। नबी (सल्ल-) ने फ़रमाया, “यह अपने क़बीले का बहुत बुरा आदमी है।” 
फिर आप (सल्ल.) बाहर तशरीफ़ ले गए और उससे बड़ी नरमी के साथ बात की। घर में 
वापस तशरीफ़ लाए तो हज़रत आइशा (रज़ि.) ने पूछा, “आपने तो उससे बड़ी अच्छी तरह 
बात की, हालाँकि बाहर जाते वक़्त आपने उसके बारे में वह कुछ फ़रमाया था।” जवाब में 
आप (सल्ल-) ने फ़रमाया, “अल्लाह के नज़दीक क्रियामत के दिन सबसे बुरा मक़ाम उस 
आदमी का होगा जिसकी बद-ज़बानी के डर से लोग उससे मिलना-जुलना छोड़ दें,” (हदीस : 
बुख़ारी, मुस्लिम)। इस वाक़िए पर ग़ौर कीजिए तो मालूम होगा कि नबी (सल्ल-) ने उस 
आदमी के बारे में बुरी राय रखने के बावजूद उसके साथ अच्छी तरह बातचीत इसलिए की 
कि आप (सल्ल.-) का अख़लाक़ इसी का त़क़ाज़ा करता था। लेकिन आप (सल्ल.) को यह 
अन्देशा हुआ कि आप (सल्ल-) के घरवाले आप (सल्ल.-) को उससे मेहरबानी बरतते देखकर 
कहीं उसे आप (सल्ल.) का दोस्त न समझ लें और बाद में किसी वक़्त वह उसका नाजाइज़ 
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फ़ायदा न उठाए। इसलिए नबी (सल्ल-) ने हज़रत आइशा (रज़ि.) को ख़बरदार कर दिया कि 

वह अपने क़बीले का बहुत बुरा आदमी है। 

एक मौक़े पर हज़रत अबू-सुफ़ियान (रज़ि.) की बीवी हिन्द-बिन्ते-उत्तबा (रज़ि.) ने आकर नबी 

(सल्ल-) से कहा कि “अबू-सुफ़ियान एक कंजूस आदमी हैं, मुझे और मेरे बच्चों को इतना नहीं 

देते जो ज़रूरतों के लिए काफ़ी हो,” (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)। बीवी की तरफ़ से शौहर की 

गैर-मौजूदगी में यह शिकायत अगरचे ग़ीबत थी, मगर नबी (सल्ल.) ने इसको जाइज़ रखा, 
क्योंकि मज़लूम को यह हक़ पहुँचता है कि ज़ुल्म की शिकायत किसी ऐसे शख्स के पास ले 
जाए जो उसको दूर करा सकता हो। 

अल्लाह के रसूल (सल्ल-) की सुन्नत की इन मिसालों से फ़ायदा उठाते हुए फ़क्रीहों और 

हदीस के आलिमों ने यह उसूल निकाला है कि “ग़ीबत सिर्फ़ उस सूरत में जाइज़ है, जबकि 

एक सही (यानी शरई तौर पर सही) मक़सद के लिए उसकी ज़रूरत हो और वह ज़रूरत उसके 
बिना पूरी न हो सकती हो।” फिर इसी उसूल पर बुनियाद रखते हुए आलिमों ने ग़ीबत की 
नीचे लिखी सूरतें जाइज़ क़रार दी हैं- 

() ज़ालिम के ख़िलाफ़ मज़लूम की शिकायत हर उस शख्स के सामने जिससे वह यह उम्मीद 
रखता हो कि वह ज़ुल्म को ख़त्म करने के लिए कुछ कर सकता है। 

(2) सुधार की नीयत से किसी शख्स या गरोह की बुराइयों का ज़िक्र ऐसे लोगों के सामने 
जिनसे यह उम्मीद हो कि वे उन बुराइयों को दूर करने के लिए कुछ कर सकेंगे। 

(3) फ़तवा (इस्लामी हुक्म) पूछने के लिए किसी मुफ़्ती के सामने सूरते-हाल बयान करना 
जिसमें किसी शख्स के ग़लत काम का ज़िक्र आ जाए। 

(4) लोगों को किसी आदमी या आदमियों की बुराई से ख़बरदार करना, ताकि वे उसके 
नुक़सान से बच सकें। मसलन रिवायत करनेवालों, गवाहों और लेखकों की कमज़ोरियाँ 
बयान करना तमाम आलिमों के नज़दीक जाइज़ ही नहीं, वाजिब है, क्योंकि इसके बिना 
शरीअत को ग़लत रिवायतों के फैलने से, अदालतों को बेइनसाफ़ी से, और आम लोगों 
या इल्म के तलबगारों को गुमराहियों से बचाना मुमकिन नहीं है। या मसलन कोई शख्स 
किसी से शादी-ब्याह का रिश्ता करना चाहता हो, या किसी के पड़ोस में मकान लेना 
चाहता हो, या किसी से साझेदारी का मामला करना चाहता हो, या किसी को अपनी 
अमानत सौंपना चाहता हो और आपसे मशवरा ले तो आपके लिए वाजिब है कि उसकी 
अच्छाई-बुराई उसे बता दें, ताकि अनजाने में वह धोखा न खाए। 
ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ ख़ुल्लम-खुल्ला आवाज़ बुलन्द करना और उनकी बुराइयों पर 
तनक़ीद (आलोचना) करना जो फ़िस्क्र और फ़ुजूर (बुराइयाँ) फैला रहे हों, या बिदजतें 
और गुमराहियाँ फैला रहे हों, या ख़ुदा के बन्दों को बेदीनी और ज़ुल्म व ज़्यादती के 
फ़िततनों में मुब्तला कर रहे हों। 

(6) जो लोग किसी बुरे लक़ब (नाम) से इतने ज़्यादा मशहूर हो चुके हों कि वे उस लक़ब के 
सिवा किसी और लक्ब से पहचाने न जा सकते हों उनके लिए वह लक़ब इस्तेमाल 
करना पहचान के लिए न कि बुराई करने के लिए। 
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मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसन्द करेगा?” देखो, तुम ख़ुद इससे घिन खाते हो। 
अल्लाह से डरो, अल्लाह बड़ा तौबा क़बूल करनेवाला और रहम करनेवाला है। 


(तफ़्सील के लिए देखिए, फ़तहुल-बारी, हिस्सा-0, पे. 362; शरहु मुस्लिमीन लिन्न-ववी, 
बाबु तहरीमिल-ग़ीबत; रियाज़ुस्सालिहीन, बाबु मा युबाहु मिनल-ग़ीबत; अहकामुल- 
कुरआन लिल-जस्सास और रूहुल-मआनी, तफ़सीर सूरा-49 हुजुरात, आयत-2) 
इन अलग सूरतों के सिवा पीठ पीछे किसी की बुराई करना पूरी तरह हराम है। यह बुरा 
कहना अगर सच हो तो ग़ीबत है, झूठ हो तो बुहतान है, और दो आदमियों को लड़ाने के 
लिए हो तो चुग़ली है। शरीअत इन तीनों चीज़ों को हराम करती है। इस्लामी समाज में हर 
मुसलमान पर यह लाज़िम है कि अगर उसके सामने किसी शख्स पर झूठी तुहमत लगाई जा 
रही हो तो वह उसको ख़ामोशी से न सुने, बल्कि उसको ग़लत बताए, और अगर किसी 
जाइज़ शरई ज़रूरत के बिना किसी की वे बुराइयाँ बयान की जा रही हों जो उसमें मौजूद हैं, 
तो इस हरकत के करनेवाले को अल्लाह से डराए और इस गुनाह को छोड़ देने की नसीहत 
करे। नबी (सल्ल-) ने फ़रमाया है-- 
“अगर कोई शख्स किसी मुसलमान की तरफ़दारी ऐसे मौक़े पर नहीं करता जहाँ उसकी 
बेइज़्ज़ती की जा रही हो और उसकी इज़्ज़त पर हमला किया जा रहा हो त्तो अल्लाह तआला 
भी उसकी हिमायत ऐसे मौक़ों पर नहीं करता जहाँ वह अल्लाह की मदद का तलबगार हो। 
और अगर कोई शझ्ऐ्स किसी मुसलमान की हिमायत ऐसे मौक़े पर करता है जहाँ उसकी 
इज़्ज़त पर हमला हो रहा हो और उसकी रुसवाई और तौहीन की जा रही हो तो अल्लाह 
तआला उसकी मदद ऐसे मौक़ों पर करता है जहाँ वह चाहता है कि अल्लाह उसकी मदद 
करे।” (हदीस : अबू-दाऊद) 
रहा ग़ीबत करनेवाला, तो जिस वक़्त भी उसे एहसास हो जाए कि वह उस हि [नाह को कर 
रहा है या कर चुका है, उसका पहला फ़र्ज़ यह है कि अल्लाह से तौबा करे और इस हराम 
काम से रुक जाए। इसके बाद दूसरा फ़र्ज़ उसपर यह आता है कि जहाँ त्तक मुमकिन हो 
उसकी भरपाई करे। अगर उसने किसी मरे हुए आदमी की ग़ीबत की हो तो उसके लिए 
मग्रफ़िरत की बहुत ज़्यादा दुआ करे। अगर किसी ज़िन्दा आदमी की ग़ीबत की हो और वह 
हक़ीकृत के ख़िलाफ़ भी हो तो उन लोगों के सामने उस बुराई के ग़लत होने का इक़रार करे, 
जिनके सामने वह पहले यह बुहतान-तराशी कर चुका है। और अगर सच्ची ग़ीबत की हो तो 
आगे फिर कभी उसकी बुराई न करे और उस शखझ्र्स से माफ़ी माँगे जिसकी बुराई उसने की 
थी। आलिमों का एक गरोह कहता है कि माफ़ी सिर्फ़ उस सूरत में माँगनी चाहिए जबकि उस 
शख्स को उसका इल्म हो चुका हो, वरना सिर्फ़ तौबा को काफ़ी समझना चाहिए, क्योंकि 
अगर वह शझ बेख़बर हो और ग़ीबत करनेवाला माफ़ी माँगने की ख़ातिर उसे जाकर यह 
बताए कि मैंने तेरी गीबत की थी तो यह चीज़ उसके लिए तकलीफ़ का सबब होगी। 
27. इस जुमले में अल्लाह तआला ने ग़ीबत को मरे हुए भाई का गोश्त खाने से मिसाल देकर इस 
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(8) लोगो! हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और फिर तुम्हारी क्ौमें 


और बिरादरियाँ बना दीं, ताकि तुम एक-दूसरे को पहचानो। हक़ीक़त में अल्लाह के नज़दीक 
तुममें सबसे ज़्यादा इज़्जतवाला वह है जो तुम्हारे अन्दर सबसे ज़्यादा परहेज़गार है।* 


हरकत के बहुत-ही घिनौनी होने का तसव्वुर दिलाया है। मुरदार का गोश्त खाना अपनी जगह 

ख़ुद नफ़रत के क्राबिल है, कहाँ यह कि वह गोश्त भी किसी जानवर का नहीं बल्कि इनसान 

का हो, और इनसान भी कोई और नहीं, ख़ुद अपना भाई हो। फिर इस मिसाल को सवालिया 
अन्दाज़ में पेश करके और ज़्यादा असरदार बना दिया गया है, ताकि हर शज्गस अपने ज़मीर 

(मन) से पूछकर ख़ुद फ़ैसला करे कि क्या वह अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने के लिए 

तैयार है? अगर नहीं है और उसकी फ़ितरत इस चीज़ से घिन खाती है तो आख़िर वह कैसे 
यह बात पसन्द करता है कि अपने एक ईमानवाले भाई की ग़ैर-मौजूदगी में उसकी इज़्ज़त पर 
हमला करे जहाँ वह अपना बचाव नहीं कर सकता और जहाँ उसको यह ख़बर तक नहीं है 
कि उसकी बेइज़्ज़ती की जा रही है? इस हुक्म से यह बात भी मालूम हुई कि ग़ीबत के हराम 
होने की बुनियादी वजह उस शख्स का दिल दुखाना नहीं है जिसकी ग़ीबतत की गई हो, बल्कि 
किसी शख्स की ग़ैर-मौजूदगी में उसकी बुराई करना अपने-आपमें ख़ुद हराम है, इस बात से 
परे कि उसको इसका पता हो या न हो और उसको इस हरकत से तकलीफ़ पहुँचे या न 
पहुँचे । ज़ाहिर है कि मरे हुए आदमी का गोश्त खाना इसलिए हराम नहीं है कि मुर्दे को इससे 
तकलीफ़ होती है। मुर्दा बेचारा तो इससे बेख़बर होता है कि उसके मरने के बाद कोई उसकी 
लाश भँँभोड़ रहा है। मगर यह हरकत अपनी जगह ख़ुद एक बहुत घिनौनी हरकत है। इसी 
तरह जिस शझ््स की ग़ीबत की गई हो उसको भी अगर किसी ज़रिए से उसकी ख़बर न पहुँचे 
तो वह उम्र-भर इस बात से अनजान रहेगा कि कहाँ किस शख्स ने कब उसकी इज़्ज़त पर 
किन लोगों के सामने हमला किया था और उसकी वजह से किस-किस की नज़र में वह रुसवा 
और हक़ीर होकर रह गया। इस बेख़बरी की वजह से उसे इस ग़ीबत की सिरे से कोई 
तकलीफ़ न पहुँचेगी, मगर उसकी इज़्जत पर बहरहाल इससे बटूटा लगेगा, इसलिए यह हरकत 
अपनी क्िस्म में मुर्दा भाई का मोश्त खाने से अलग नहीं है। 

28. पिछली आयतों में ईमानवालों को मुख़ातब करके थे हिदायतें दी गई थीं जो मुस्लिम समाज को 
ख़राबियों से बचाए रखने के लिए ज़रूरी हैं। अब इस आयत में तमाम इनसानों को मुख़ातब 
करके उस बड़ी गुमराही का सुधार किया गया है जो दुनिया में हमेशा आलमगीर (विश्वव्यापी) 
बिगाड़ का सबब रही है, यानी नस्ल, रंग, ज़बान, वतन और क़ौमियत (राष्ट्रीयता) का तास्सुब 

(पक्षपात)। पुराने ज़माने से आज तक हर दौर में इनसान आम तौर पर इनसानियत को 
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नज़रन्दाज़ करके अपने आसपास कुछ छोटे-छोटे दायरे खींचता रहा है जिनके अन्दर पैदा 
होनेवालों को उसने अपना और बाहर पैदा होनेवालों को पराया क़रार दिया है। ये दायरे किसी 
अक़्ली और अख़लाक़ी बुनियाद पर नहीं बल्कि इत्तिफ़ाक़ी पैदाइश की बुनियाद पर खींचे गए 
हैं। कहीं इनकी बुनियाद एक ख़ानदान, क़बीले या नस्ल में पैदा होना है, और कहीं एक 
इलाक़े में या एक ख़ास रंगवाली या एक ख़ास ज़बान बोलनेवाली क़ौम में पैदा हो जाना। 
फिर इन बुनियादों पर अपने और पराए का जो फ़र्क़ क्रायम किया गया है वह सिर्फ़ इस हद 
तक महदूद (सीमित) नहीं रहा है कि जिन्हें इस लिहाज़ से अपना क़रार दिया गया हो कि 
उनके साथ गैरों के मुकाबले में ज़्यादा मुहब्बत और ज़्यादा त्तावुन (सहयोग) हो, बल्कि इस 
फर्क ने नफ़रत, दुश्मनी, ज़िल्लत व रुसवाई और ज़ुल्म व सितम की बदतरीन शकक्‍्लें अपना 
ली हैं। इसके लिए फ़लसफ़े गढ़े गए हैं। मज़हब ईजाद किए गए हैं। क़ानून बनाए गए हैं। 
अख़लाक़ी उसूल बनाए गए हैं। क़ौमों और सल्तनतों ने इसको अपना एक मुस्तक़िल तरीक़ा 
बनाकर सदियों इसपर अमल किया है। यहूदियों ने इसी बुनियाद पर बनी-इसराईल को ख़ुदा 
के चुने हुए बन्दे ठठराया और अपने मज़हबी हुक्मों तक में ग़ैर-इसराईलियों के इम़्तियारों और 
रुतबों को इसराईलियों से कमतर रखा। हिन्दुओं के यहाँ वर्ण-व्यवस्था को इसी फ़र्क़ ने जन्म 
दिया, जिसके मुताबिक़ ब्राह्मणों की बरतरी (श्रेष्ठता) क्रायम की गई, ऊँची जातिवालों के 
मुक़ाबले में तमाम इनसान नीच और नापाक ठहराए गए, और शूद्रों को इन्तिहाई बेइज़्ज़ती 
और ज़िल्लत के गढ़े में फेंक दिया गया। काले और गोरे के फ़र्क् ने अफ्रीका और अमेरिका में 
काले लोगों पर जो ज़ुल्म ढाए उनको इतिहास के पन्नों में तलाश करने की ज़रूरत नहीं, आज 
इस बीसवीं सदी ही में हर शख़्स अपनी आँखों से उन्हें देख सकता है। यूरोप के लोगों ने 
अमेरिका बर्रे-आज़म (महाद्वीप) में घुसकर रेड इंडियन नस्ल के साथ जो सुलूक किया और 
एशिया और अफ्रीका की कमज़ोर क्रौमों पर अपना ग़लबा (वर्चस्व) क्रायम करके जो बरताव 
उनके साथ किया, उसकी तह में भी यही सोच काम करती रही कि अपने वतन और अपनी 
क़ौम की हदों से बाहर पैदा होनेवालों की जान-माल और आबरू (मान-मर्यादा) उनके लिए 
हलाल है और उन्हें हक़ पहुँचता है कि उनको लूटें, ग़ुलाम बनाएँ और ज़रूरत पड़े तो उनका 
बुजूद मिटा दें। पश्चिमी क्रौमों की क़ौम-परस्ती ने एक क्रौम को दूसरी क़ौमों के लिए जिस 
तरह दरिन्दा बनाकर रख दिया है उसकी सबसे बुरी मिसालें क़रीब के दौर की लड़ाइयों में 
देखी जा चुकी हैं और आज देखी जा रही हैं। ख़ास तौर से नाज़ी जर्मनी का नस्ल का 
फ़लसफ़ा और नॉर्डिक नस्ल की बरतरी का तसब्वुर पिछली जंगे-अज़ीम (विश्वयुद्ध) में जो 
करिश्मे दिखा चुका है उन्हें निगाह में रखा जाए तो आदमी आसानी से यह अन्दाज़ा कर 
सकता है कि वह कितनी बड़ी और तबाह कर देनेवाली गुमराही है जिसके सुधार के लिए 
कुरआन मजीद में यह आयत उतरी है। 

इस छोटी-सी आयत में अल्लाह तआला ने तमाम इनसानों को मुख़ातब करके तीन बहुत 
अहम उसूली हक़ीक़तें बयान की हैं- 

एक यह कि तुम सबकी असल एक है, एक ही मर्द और एक ही औरत से तुम्हारी पूरी नस्ल 
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बुजूद में आई है, और आज तुम्हारी जितनी नस्‍लें भी दुनिया में पाई जाती हैं वे हक़ीक़त में 
एक इबतिदाई नस्ल की शाखाएँ हैं जो एक माँ और एक बाप से शुरू हुई थी। पैदाइश के इस 
सिलसिले में किसी जगह भी उस फ़र्क़क और ऊँच-नीच के लिए कोई बुनियाद मौजूद नहीं है 
जिसके झूठे दावे (दंभ) में तुम मुब्तला हो। एक ही ख़ुदा तुम्हारा पैदा करनेवाला है, ऐसा नहीं 
है कि अलग-अलग इनसानों को अलग-अलग ख़ुदाओं ने पैदा किया हो। एक ही चीज़ से तुम 
बने हो, ऐसा भी नहीं है कि कुछ इनसान किसी पाक या बढ़िया चीज़ से बने हों और कुछ 
दूसरे इनसान किसी नापाक या घटिया चीज़ से बन गए हों। एक ही तरीक़े से तुम पैदा हुए 
हो, यह भी नहीं है कि अलग-अलग इनसानों की पैदाइश के तरीक्े अलग-अलग हों। और 
एक ही माँ-बाप की तुम औलाद हो, यह भी नहीं हुआ है कि इबतिदाई इनसानी जोड़े बहुत-से 
रहे हों, जिनसे दुनिया के अलग-अलग इलाक़ों की आबादियाँ अलग-अलग पैदा हुई हों। 

दूसरी यह कि अपनी असल के एतिबार से एक होने के बावजूद तुम्हारा क्रौमों और क़बीलों में 
बँट जाना एक फ़ितरी बात थी। ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया में सारे इनसानों का एक ही 
ख़ानदान तो नहीं हो सकता था। नस्ल बढ़ने के साथ ज़रूरी था कि अनगिनत ख़ानदान बनें 
और फिर ख़ानदानों से क़बीले और क़ौमें वुजूद में आ जाएँ। इसी तरह ज़मीन के अलग-अलग 
इलाक़ों में आबाद होने के बाद रंग, रूप, ज़बानें और रहन-सहन के ढंग भी यक़्ीनन अलग ही 
हो जाने थे, और एक इलाक़े के रहनेवालों को आपस में ज़्यादा क्वीब और दूर के इलाक़ों के 
रहनेवालों को ज़्यादा दूर होना ही था। मगर इस फ़रितरी फ़र्क़ और इख़्तिलाफ़ (भिन्‍नता) का 
तक़ाज़ा यह हरगिज़ न था कि इसकी बुनियाद पर ऊँच और नीच, शरीफ़ और कमीन, बरतर 
और कमतर के फ़र्क़ क्ायम किए जाएँ, एक नस्ल दूसरी नस्ल पर अपनी बरतरी जताएं, एक 
रंग के लोग दूसरे रंग के लोगों को गिरे हुए और हक़ीर समझें, एक क्रौम दूसरी क़ौम पर 
अपनी बड़ाई का रोब जमाए और इनसानी हक़ों में एक गरोह को दूसरे गरोह पर तरजीह 
हासिल हो। पैदा करनेवाले ने जिस वजह से इनसानी गरोहों को क़ौमों और क़बीलों की शक्ल 
में बाँठा था, वह सिर्फ़ यह थी कि उनके दरमियान आपसी त्तआरुफ़ (परिचय) और तआवुन 
(सहयोग) की फ़ितरी सूरत यही थी। इसी तरीक़े से एक ख़ानदान, एक बिरादरी, एक क़बीले 
और एक क़ौम के लोग मिलकर मुश्तरक (संयुक्त) समाज बना सकते थे और ज़िन्दगी के 
मामलों में एक-दूसरे के मददगार बन सकते थे। मगर यह सिर्फ़ शैतानी जहालत (और 
गुमराही) थी कि जिस चीज़ को अल्लाह की बनाई हुई फ़ितरत ने पहचान का ज़रिआ बनाया 
था, उसे फ़्व करने और एक-दूसरे से नफ़रत करने का ज़रिआ बना लिया गया और फिर 
नौबत ज़ुल्म व ज़्यादती तक पहुँचा दी गई। 

तीसरी यह कि इनसान और इनसान के बीच बड़ाई और बरतरी की बुनियाद अगर कोई है 
और हो सकती है तो वह सिर्फ़ अख़लाक़ी बरतरी है। पैदाइश के एतिबार से तमाम इनसान 
एक समान हैं, क्योंकि उनका पैदा करनेवाला एक है, उनकी पैदाइश का माद्दा (रचना-तत्त्व) 
और पैदाइश का तरीक़ा एक ही है, और उन सबका नसब (वंश) एक ही माँ-बाप तक पहुँचता 
है। इसके अलावा किसी शख्स का किसी ख़ास देश, क़ौम या बिरादरी में पैदा होना एक 


तफ़ीयुल-कुरआन; हिस्ला-5 


दुरा-४० अल-डुजुरात ग्रहा-26 


इत्तिफ़ाक़ी मामला है, जिसमें उसके अपने इरादे और पसन्द और उसकी अपनी कोशिश का 
कोई दख़ल नहीं है। कोई मुनासिब वजह नहीं कि इस लिहाज़ से किसी को किसी पर बरतरी 
हासिल हो। असल चीज़ जिसकी बुनियाद पर एक शझ्र्स को दूसरों पर बरतरी (श्रेष्ठता) 
हासिल होती है वह यह है कि वह दूसरों से बढ़कर ख़ुदा से डरनेवाला, बुराइयों से बचनेवाला, 
और नेकी व पाकीज़गी की राह पर चलनेवाला हो। ऐसा आदमी चाहे किसी नस्ल, किसी 
क़्ौम और किसी देश से ताल्लुक़ रखता हो, अपनी निजी ख़ूबियों की बुनियाद पर क़॒द्र के 
क़ाबिल है। और जिसका हाल इसके बरख़िलाफ़ हो, वह बहरहाल एक कमतर दर्जे का 
इनसानहै, चाहे वह काला हो या गोरा, पूरब में पैदा हुआ हो या पश्चिम में। 

यही हक़ीक़तें जो कुरआन की एक छोटी-सी आयत में बयान की गई हैं, अल्लाह के रसूल 
(सल्ल-) ने उनको अपने अलग-अलग ख़ुतबों (तक़रीरों) और फ़रमानों में ज़्यादा खोलकर 
बयान किया है। फ़तहे-मक्का के मौक़े पर काबा का तवाफ़ (परिक्रमा) करने के बाद नबी 
(सल्ल-) ने जो तक़रीर की थी उसमें फ़रमाया- 

“शुक्र है उस ख़ुदा का जिसने तुमसे जाहिलियत का ऐब और उसका घमण्ड दूर कर दिया! 
लोगो! तमाम इनसान बस दो ही हिस्सों में बैँटते हैं। एक नेक और परहेज़गार, जो अल्लाह 
की निगाह में इज़्ज़तवाला है। दूसरा नाफ़रमान और ज़ालिम, जो अल्लाह की निगाह में ज़लील 
(बेइज़्ज़त) है। वरना सारे इनसान आदम (अलैहि.) की औलाद हैं, और अल्लाह ने आदम 
(अलैहि.) को मिट्टी से पैदा किया था।” (हदीस : बैहक़ी फ़ी शुअबिल-ईमान, तिरमिज़ी) 
हज्जुतल-वदाअ के मौक़े पर “अय्यामे-तशरीक़” (ज़िल-हिज्जा की , 2, 5 तारीख़) के बीच 
में नबी (सल्ल.) ने एक तक़रीर की और उसमें फ़रमाया- 

“लोगो! ख़बरदार रहो, तुम सबका ख़ुदा एक है। किसी अरबी को किसी अजमी (ग़्ैर-अरबी) 
पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर और किसी गोरे को किसी काले पर और किसी 
काले को किसी गोरे पर कोई बरतरी (श्रेष्ठता) हासिल नहीं है, मगर परहेज़गारी के एतिबार 
से। अल्लाह के नज़दीक तुममें सबसे ज़्यादा इज़्ज़वाला वह है जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार 
हो। बताओ, मैंने तुम्हें बात पहुँचा दी है?” लोगों ने कहा, “हाँ, ऐ अल्लाह के रसूल!” (नबी 
सल्ल. ने) फ़रमाया, “अच्छा तो जो मौजूद है वह उन लोगों तक यह बात पहुँचा दे जो मौजूद 
नहीं हैं।” (हदीस : बैहक़ी) 
एक हदीस में नबी (सल्ल-) ने फ़रमाया- 

“तुम सब आदम (अलैहि.) की औलाद हो और आदम (अलैहि-) मिट्टी से पैदा किए गए थे। 
लोग अपने बाप-दादा पर फ़ख्र (गर्व) करना छोड़ दें वरना वे अल्लाह की निगाह में एक हक़ीर 
कीड़े से ज़्यादा ज़लील (रुसवा) होंगे।” (हदीस : बज़्जार) 
एक और हदीस में नबी (सल्ल-) ने फ़रमाया- 

“अल्लाह क्रियामत के दिन तुम्हारा हसब-नसब (वंश-कुल) नहीं पूछेगा। अल्लाह के यहाँ सबसे 
ज़्यादा इज़्ज़तवाला वह है जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार (ईशपरायण) हो।” (हदीस : अलबानी) 
एक और हदीस में नबी (सल्ल-) ने फ़रमाया- 
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यक़ीनन अल्लाह सब कुछ जाननेवाला और बाख़बर है।”* 


“अल्लाह तुम्हारी सूरतें और तुम्हारे माल नहीं देखता, बल्कि वह तुम्हारे दिलों और तुम्हारे 
आमाल (कर्मों) की तरफ़ देखता है।” (हदीस : मुस्लिम, इब्ने-माजा) 
ये तालीमात सिर्फ़ अलफ़ाज़ की हद तक ही सिमटकर नहीं रही हैं, बल्कि इस्लाम ने इनके 
मुताबिक़ ईमानवालों की एक आलमगीर बिरादरी (विश्व समुदाय) क्रायम करके दिखा दी है 
जिसमें रंग, नस्ल, ज़बान, वतन और क़ौमियत का कोई फ़र्क नहीं, जिसमें ऊँच-नीच, छुआ-छूत 
और भेदभाव व तास्सुब (पक्षपात) का कोई तसब्वुर नहीं, जिसमें शरीक होनेवाले तमाम 
इनसान चाहे वे किसी नस्ल व क़ौम और देश व वतन से ताल्लुक़ रखते हों बिलकुल बराबरी 
के इस़्तियारों के साथ शरीक हो सकते हैं और हुए हैं। इस्लाम की मुख़ालफ़त करनेवालों तक 
को यह मानना पड़ा है कि इनसानी बराबरी और एकता के उसूल को जिस कामयाबी के साथ 
मुस्लिम समाज में अमली शक्ल दी गई है, उसकी कोई मिसाल दुनिया के किसी धर्म और 
किसी निज़ाम (व्यवस्था) में नहीं पाई जाती, न कभी पाई गई है। सिर्फ़ इस्लाम ही वह दीन है 
जिसने धरती के तमाम इलाक़ों में फैली हुई अनगिनत नस्‍्लों और क़ौमों को मिलाकर एक 
उम्मत (समुदाय) बना दिया है। 

इस सिलसिले में एक ग़लतफ़हमी को दूर कर देना भी ज़रूरी है। शादी-ब्याह के मामले में 
इस्लामी क़ानून कुफ़्व (बराबरी) को जो अहमियत देता है उसको कुछ लोग इस मानी में लेते 
हैं कि कुछ बिरादरियाँ शरीफ़ और कुछ नीच हैं और उनके बीच शादी-ब्याह एतिराज़ के 
क़ाबिल है। लेकिन असल में यह एक गलत ख़याल है। इस्लामी क़ानून के मुताबिक़ हर 
मुसलमान मर्द का हर मुसलमान औरत से निकाह हो सकता है, मगर शादी-शुदा ज़िन्दगी की 
कामयाबी का दारोमदार इसपर है कि मियाँ-बीवी के बीच आदतों, ख़स्लतों, रहन-सहन, 
ख़ानदानी रिवायतों (परम्पपाओं) और मआशी (आर्थिक) और सामाजिक हालात में 
ज़्यादा-से-ज़्यादा मुताबक़त (अनुकूलता) हो, ताकि वे एक-दूसरे के साथ अच्छी तरह निबाह कर 
सकें। यही “कुफ़्व” (बराबरी, जोड़) का असल मक़सद है। जहाँ मर्द और औरत के बीच इस 
लिहाज़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क़ हो वहाँ उम्र-भर का साथ निभ जाने की कम ही उम्मीद हो 
सकती है, इसलिए इस्लामी क़ानून ऐसे जोड़ लगाने को नापसन्द करता है, न इस बुनियाद पर 
कि दोनों तरफ़ के लोगों में से एक शरीफ़ और दूसरा नीच है, बल्कि इस बुनियाद पर कि 
हालात में ज़्यादा खुला हुआ फ़र्क़ और इस़्तिलाफ़ हो तो शादी-ब्याह का ताल्लुक़ क़ायम करने 
में शादी-शुदा ज़िन्दगियों के नाकाम हो जाने का ज़्यादा इमकान (अन्देशा) होता है। 

* यानी यह बात अल्लाह ही जानता है कि कौन सचमुच एक आला दर्जे का इनसान है और 
कौन सिफ़तों (ख़ूबियों) के लिहाज़ से कमतर दर्जे का है। लोगों ने अपने तौर पर ख़ुद ऊँचे 
और नीचे के जो पैमाने बना रखे हैं ये अल्लाह के यहाँ चलनेवाले नहीं हैं। हो सकता है कि 
जिसको दुनिया में बहुत बुलन्द दर्जे का आदमी समझा गया हो वह अल्लाह के आख़िरी फ़ैसले 
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(४4) ये बदूदू (देहाती) कहते हैं कि “हम ईमान लाए।”*" इनसे कहो, तुम ईमान 
नहीं लाए, बल्कि यूँ कहो, “हम फ़रमाँबरदार हो गए।”! ईमान अभी तुम्हारे दिलों में 
दाख़िल नहीं हुआ है। अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की फ़रमॉबरदारी का रवैया 


में सबसे कमतर इनसान क़रार पाए, और हो सकता है कि जो यहाँ बहुत हक़ीर और नीचा 
समझा गया हो वह वहाँ बड़ा ऊँचा दर्जा पाए। असल अहमियत दुनिया की इज़्ज़त और 
ज़िल्लत (बेइज़्ज़ती) की नहीं बल्कि उस ज़िल्लत और इज़्ज़त की है जो अल्लाह के यहाँ किसी 
को मिले। इसलिए इनसान को सारी फ़िक्र इस बात की होनी चाहिए कि वह अपने अन्दर वे 
हक़ीक़ी ख़ूबियाँ पैदा करे जो उसे अल्लाह की निगाह में इज़्ज़त के लायक़ बना सकती हों। 

30, इससे मुराद तमाम बदवी (अरब देहाती) नहीं हैं, बल्कि यहाँ ज़िक्र कुछ ख़ास बदवी गरोहों का 
हो रहा है जो इस्लाम की बढ़ती हुई ताक़त देखकर सिर्फ़ इस ख़याल से मुसलमान हो गए थे 
कि वे मुसलमानों के नुक़सान से भी बचे रहेंगे और इस्लामी फ़तहों के फायदे भी उठाएँगे। वे 
लोग हक़ीक़त में सच्चे दिल से ईमान नहीं लाए थे, सिर्फ़ ज़बान से ईमान का इक़रार करके 
उन्होंने अपना फ़ायदा देखते हुए अपने-आपको मुसलमानों में शामिल करा लिया था। और 
उनकी इस अन्दरूनी हालत का राज़ उस वक़्त खुल जाता था जब वे अल्लाह के रसूल 
(सल्ल.) के पास आकर तरह-तरह की माँगें करते थे और अपना हक़ इस तरह जताते थे 
मानो उन्होंने इस्लाम क़बूल करके आप (सल्ल-) पर बड़ा एहसान किया है। रिवायतों में कई 
क़बाइली गरोहों के इस रवैये का ज़िक्र आया है। मसलन, मुज़ैना, जुहैना, असलम, अशजअ, 
ग्िफ़ार कौैरा। ख़ास तौर पर बनी-असद-बिन-ख़ुज़ैमा के बारे में इब्ने-अब्बास (रज़ि.) और 
सईद-बिन-जुबैर (रज़ि)) का बयान है कि एक बार सूखा पड़ने के ज़माने में वे मदीना आए 
और माली मदद की माँग करते हुए बार-बार उन्होंने अल्लाह के रसूल (सल्ल.) से कहा कि 
“हम बिना लड़े-भिड़े मुसलमान हुए हैं, हमने आपसे उस तरह जंग नहीं की जिस तरह 
फुलाँ-फ़ुलाँ क़बीलों ने जंग की"है।” इससे उनका साफ़ मतलब यह था कि अल्लाह के रसूल 
से जंग न करना और इस्लाम क़बूल कर लेना उनका एक एहसान है, जिसका बदला उन्हें 
रसूल (सल्ल.) और ईमानवालों से मिलना चाहिए। मदीना के आसपास के बदवी गरोहों का 
यही वह रवैया है जिसपर इन आयतों में तबसिरा किया गया है। इस तबसिरे के साथ सूरा-9 
तौबा, आयतें-90 से 00 और सूरा-48 फ़तूह, आयतें-॥ से ॥7 को मिलाकर पढ़ा जाए तो 
बात ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ सकती है। 

« असल अरबी में 'कूलू अस्लमना' के अलफ़ाज़ इस्तेमाल हुए हैं, जिनका दूसरा तर्जमा यह भी 
हो सकता है कि “कहो हम मुस्लिम हो गए हैं।” इन अलफ़ाज़ से कुछ लोगों ने यह नतीजा 
निकाल लिया है कि कुरआन मजीद की ज़बान में 'मोमिन'! और “मुस्लिम” एक-दूसरे से अलग 
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दो इसतिलाहें (पारिभाषिक शब्द) हैं, मोमिन वह है जो सच्चे दिल से ईमान लाया हो और 
मुस्लिम वह है जिसने ईमान के बिना सिर्फ़ ज़ाहिर में इस्लाम क़बूल कर लिया हो। लेकिन 
हक़ीक़त में यह ख़याल बिलकुल ग़लत है। इसमें शक नहीं कि इस जगह ईमान का लफ़्ज़ 
दिल से मानने के लिए और इस्लाम का लफ़्ज़ सिर्फ़ ज़ाहिरी फ़रमाँबरदारी के लिए इस्तेमाल 
हुआ है। मगर यह समझ लेना सही नहीं है कि ये कुरआन मजीद की दो मुस्तक़िल (स्थायी) 
और एक-दूसरे से अलग इसतिलाहें हैं। कुरआन की जिन आयतों में “इस्लाम” और "मुस्लिम! 
के अलफ़ाज़ इस्तेमाल हुए हैं उनपर ग़ौर करने से यह बात साफ़ हो जाती है कि कुरआन की 
इसतिलाह (ज़बान) में 'इस्लाम' उस सच्चे दीन का नाम है जो अल्लाह ने सारे ही इनसानों के 
लिए उतारा है, उसके मतलब में ईमान और हुक्म मानना और फ़रमाँबरदारी दोनों शामिल हैं, 
और '"मुस्लिम' वह है जो सच्चे दिल से माने और अमली तौर पर फ़रमाँबरदारी करे। मिसाल 
के तौर पर नीचे लिखी आयतें देखिए- 
“यक़ीनन अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ़ इस्लाम है।” (सूरा-8 आले-इमरान, आयत-9) 
“और जो इस्लाम के सिवा कोई और दीन चाहे उसका वह दीन हरगिज़ क़बूल न किया 
जाएगा।” (सूरा-8 आले-इमरान, आयत-85) 
“और मैंने (ख़ुदा ने) तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन की हैसियत से पसन्द किया है।” 

(सूरा-5 माइदा, आयत-3) 
“अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है।” 

(सूरा-5 अनआम, आयत-25) 
ज़ाहिर है कि इन आयतों में इस्लाम” से मुराद बिना ईमान के फ़रमाँबरदारी नहीं है। फिर 
देखिए जगह-जगह इस मज़मून की आयतें आती हैं-- 

“ऐ नबी! कहो, मुझे यह हुक्म दिया गया है कि सबसे पहले इस्लाम लानेवाला मैं हूँ।” 

(सूरा-5 अनआम, आयत-!4) 
“फिर अगर वे इस्लाम ले आएँ तो उन्होंने हिदायत पा ली।” (सूरा-3 आले-इमरान, आयत-20) 
“तमाम पैग़म्बर जो इस्लाम लाए थे, तौरात के मुताबिक़र फ़ैसले करते थे।” 

(सूरा-5 माइदा, आयत-44) 
क्या यहाँ और इस तरह की बीसियों दूसरी जगहों पर इस्लाम क़बूल करने या इस्लाम लाने का 
मतलब ईमान के बिना फ़रमाँबरदारी (इताअत) अपना लेना है? इसी तरह “मुस्लिम” का लफ़्ज़ 
बार-बार जिस मानी में इस्तेमाल हुआ है उसके लिए नमूने के तौर पर नीचे लिखी आयतें 
देखिए- 

“ऐ लोगो जो ईमान लाए हो! अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक़ है और तुमको 
मौत न आए मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो।” (सूरा-8 आले-इमरान, आयत-02) 
“उसने तुम्हारा नाम पहले भी मुस्लिम रखा था और इस किताब में भी ।” 
(सूरा-22 हज, आयत-78) 
“इबराहीम न यहूदी था न नसरानी, बल्कि वह यकसू मुस्लिम था।” 
(सूरा-3 आले-इमरान, आयत-67) 
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अपना लो तो वह तुम्हारे आमाल के बदले में कोई कमी न करेगा, यक़ीनन अल्लाह बड़ा 
माफ़ करनेवाला और रहम करनेवाला है। (5) हक़ीक़त में तो ईमानवाले वे हैं जो 
अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, फिर उन्होंने कोई शक न किया और अपनी 
जानों और मालों से अल्लाह की राह में जिहाद किया। वही सच्चे लोग हैं। 

(6) ऐ नबी! इन (ईमान के दावेदारों) से कहो, क्या तुम अल्लाह को अपने दीन 
की ख़बर दे रहे हो? हालाँकि अल्लाह ज़मीन और आसमानों की हर चीज़ को जानता है 
और वह हर चीज़ का इल्म रखता है। (7) ये लोग तुमपर एहसान जताते हैं कि इन्होंने 
इस्लाम क़बूल कर लिया। इनसे कहो, अपने इस्लाम का एहसान मुझपर न रखो, बल्कि 
अल्लाह तुमपर अपना एहसान रखता है कि उसने तुम्हें ईमान की हिदायत दी, अगर तुम 


सचमुच अपने ईमान के दावे में सच्चे हो। (8) अल्लाह ज़मीन और आसमानों की हर 
छिपी चीज़ का इल्म रखता है और जो कुछ तुम करते हो, वह सब उसकी निगाह में है। 


“(काबा की तामीर करते वक़्त हज़रत इबराहीम अलैंडि, और हज़रत इसमाईल अलैहि, की 
दुआ) ऐ हमारे रब! हम दोनों को अपना मुस्लिम बना और हमारी नस्ल से एक ऐसी उम्मत 
पैदा कर जो तेरी मुस्लिम हो।” (सूरा-2 बक़रा, आयत-28) 
“(हज़रत याकूब अलैहि. की वसीयत अपनी औलाद को) ऐ मेरे बच्चो! अल्लाह ने तुम्हारे 
लिए यही दीन पसन्द किया है। तो तुमको मौत न आए, मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम 
हो।” (सूरा-2 बक़॒रा, आयत-82) 
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इन आयतों को पढ़कर आख़िर कौन यह सोच सकता है कि इनमें मुस्लिम से मुराद वह शख्स 
है जो दिल से न माने, बस ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम क़बूल कर ले? इसलिए यह दावा करना 
बिलकुल ग़लत है कि कुरआन की ज़बान में इस्लाम से मुराद बिना ईमान के इताअत 
(फ़रमाँबरदारी) है, और मुस्लिम कुरआन की ज़बान में सिर्फ़ इस्लाम क़बूल कर लेनेवाले को 
कहते हैं। इसी तरह यह दावा करना भी ग़लत है कि ईमान और मोमिन के अलफ़ाज़ कुरआन 
मजीद में लाज़िमन सच्चे दिल से मानने ही के मानी में इस्तेमाल हुए हैं। बेशक बहुत-सी 
जगहों पर ये अलफ़ाज़ इसी मतलब में इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन बहुत-सी जगहें ऐसी भी हैं 
जहाँ ये अलफ़ाज़ ईमान के ज़ाहिरी इक़रार के लिए भी इस्तेमाल किए गए हैं, और "या 
अय्युहल-लज़ी-न आ-मनू” (ऐ लोगो जो ईमान लाए हो') कहकर उन सब लोगों को मुख़ातब 
किया गया है जो ज़बानी इक़रार करके मुसलमानों के गरोह में शामिल हुए हों, यह देखे बगैर 
कि वे सच्चे मोमिन हों, या कमज़ोर ईमानवाले, या सिर्फ़ मुनाफ़िक़ । इसकी बहुत-सी मिसालों 
में से सिर्फ़ कुछ के लिए देखिए, सूरा-& आले-इमरान, आयत-56; सूरा-4 निसा, आयत-36; 
सूरा-5 माइदा, आयत्त-54; सूरा-8 अनफ़ाल, आयतें-20 से 27; सूरा-9 तौबा, आयत-88; 
सूरा-57 हदीद, आयत-28; सूरा-6 सफ़्फ़, आयत-2। 
१82924 
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चूया50 क्राफ़ (॥8 ) प्रर्चिय 


50. क्राफ़ 
परिचय 


नाम 
शुरू ही के हर्फ़ (अक्षर) 'क्राफ़' से लिया गया है। मतलब यह है कि वह सूरा 
जिसकी शुरुआत क्राफ़' हर्फ़ से होती है। 


उतरने का ज़माना 

किसी भरोसेमन्द रिवायत से यह पता नहीं चलता कि यह ठीक किस ज़माने में 
उतरी है, मगर इसमें बयान की गई बातों पर ग़ौर करने से महसूस होता है कि इसके 
उतरने का ज़माना मक्का का दूसरा दौर है जो पैग़म्बरी के तीसरे साल से शुरू होकर 
पाँचवें साल तक रहा। इस दौर की ख़ासियतें हम सूरा-5 अनआम के परिचय में बयान 
कर चुके हैं। उन ख़ासियतों के लिहाज़ से अन्दाज़े से यह मालूम किया जा सकता है कि 
यह सूरा पाँचवें साल में उतरी होगी, जबकि इस्लाम-दुश्मनों की मुख़ालफ़त अच्छी ख़ासी 
शिद्दत अपना चुकी थी, मगर अभी ज़ुल्म व सितम की शुरुआत नहीं हुई थी। 


मौज़ू (विषय) और बहतसें 

भरोसेमन्द रिवायतों से मालूम होता है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल.) अकसर 
ईदुल-फ़ित्र और ईदुल-अज़हा की नमाज़ों में इस सूरा की तिलावत किया करते थे। एक 
औरत उम्मे-हिशाम-बिन्त-हारिसा, जो नबी (सल्ल.) की पड़ोसन थीं, बयान करती हैं कि 
मुझे सूरा क़ाफ़ याद ही इस तरह हुई कि मैं जुमे के ख़ुतबों में अकसर आप (सल्ल.) की 
मुबारक ज़बान से इसको सुनती थी। कुछ और रिवायतों में आया है कि फ़ज़ की नमाज़ 
में भी आप (सल्ल.) बहुत ज़्यादा इसको पढ़ा करते थे। इससे यह बात साफ़ हो गई कि 
नबी (सल्ल.) की निगाह में यह एक बड़ी अहम सूर थी। इसलिए आप (सल्ल.) 
ज़्यादा-से-ज़्यादा लोगों तक बार-बार इसमें बयान की गई बातें पहुँचाने का एहतिमाम 
करते थे। 

इस अहमियत की वजह सूरा को ग़ौर से पढ़ने से आसानी से समझ में आ जाती 
है। पूरी सूरा का मौज़ू (विषय) आख़िरत है। अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने जब मक्का में 
अपनी दावत की शुरुआत की तो लोगों को सबसे ज़्यादा अचम्भा आप (सल्ल.) की जिस 
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बात पर हुआ, वह यह थी कि मरने के बाद इनसान दोबारा उठाए जाएँगे और उनको 
अपने आमाल (कर्मों) का हिसाब देना होगा। लोग कहते थे कि यह तो बिलकुल 
अनहोनी बात है, अक़्ल नहीं मानती कि ऐसा हो सकता है, आख़िर यह कैसे मुमकिन है 
कि जब हमारा ज़र्र-ज़र्रा ज़मीन में बिखर चुका हो तो इन बिखरे हुए टुकड़ों को हज़ारों 
बरस गुज़रने के बाद फिर से इकट्ठा करके हमारा यही जिस्म नए सिरे से बना दिया 
जाए और हम ज़िन्दा होकर उठ खड़े हों? इसके जवाब में अल्लाह तआला की तरफ़ से 
यह तक़रीर उतरी। इसमें बड़े मुख़्तसर तरीक्रे से छोटे-छोटे जुमलों में एक तरफ़ आख़िरत 
के इमकान और उसके होने पर दलीलें दी गई हैं और दूसरी तरफ़ लोगों को ख़बरदार 
किया गया है कि तुम चाहे ताज्जुब करो, या समझ से परे समझो, या झुठलाओ, बहरहाल 
इससे हक़ीक़त नहीं बदल सकती। हक़ीक़त और बिलकुल अटल हक़ीक़त यह है कि 
तुम्हरे जिस्म का एक-एक ज़र्रा जो ज़मीन में बिखरता है, उसके बारे में अल्लाह को 
मालूम है कि वह कहाँ गया है और किस हाल में किस जगह मौजूद है। अल्लाह तआला 
का एक इशारा इसके लिए काफ़ी है कि ये तमाम बिखरे हुए ज़र्रे (कण) फिर जमा हो जाएँ 
और तुमको उसी तरह दोबारा बना खड़ा किया जाए जैसे पहले बनाया गया था। इसी 
तरह तुम्हारा यह ख़याल कि तुम यहाँ बे-नकेल के ऊँट बनाकर छोड़ दिए गए हो और 
किसी के सामने तुम्हें जवाबदेही नहीं करनी है, एक ग़लतफ़हमी के सिवा कुछ नहीं है। 
सच्चाई तो यह है कि अल्लाह तआला सीधे तौर पर ख़ुद भी तुम्हारी हर कथनी 
और करनी से बल्कि तुम्हारे दिल में गुज़रनेवाले ख़यालों तक से वाक़िफ़ है, और उसके 
फ़रिश्ते भी तुममें से हर शख़्स के साथ लगे हुए उसकी तमाम हरकतों का रिकार्ड 
महफूज़ कर रहे हैं। जब वक़्त आएगा तो एक पुकार पर तुम बिलकुल उसी तरह निकल 
खड़े होगे जिस तरह बारिश का एक छींटा पड़ते ही ज़मीन से पेड़-पौधों की कोंपलें फूट 
निकलती हैं। उस वक़्त यह ग़फ़लत का परदा जो आज तुम्हारी अक़्ल पर पड़ा हुआ है, 
तुम्हारे सामने से हट जाएगा और तुम अपनी आँखों से वह सब कुछ देख लोगे जिसका 
आज इनकार कर रहे हो। उस वक़्त तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुम दुनिया में 
ग़ैर-ज़िम्मेदार नहीं थे, बल्कि ज़िम्मेदार और जवाबदेह थे। इनाम व सज़ा, अज़ाब व 
सवाब और जन्नत व जहन्नम, जिन्हें आज अजीब कहानियाँ समझ रहे हो, उस वक़्त ये 
सारी चीज़ें तुम्हारी आँखों देखी हक़ीक़तें होंगी। हक़ (सत्य) से दुश्मनी और मुख़ालफ़त 
की सज़ा में उसी जहन्नम के अन्दर फेंके जाओगे जिसे आज अक़्ल से परे समझते हो, 
और रहमान ख़ुदा से डरकर सीधे रास्ते की तरफ़ पलट आनेवाले तुम्हारी आँखों के 
सामने उसी जन्नत में जाएँगे जिसका ज़िक्र सुनकर आज तुम्हें ताज्जुब हो रहा है। 
20282 
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50. क्राफ़ 


मिक्‍का में उतरी-जआयवतें-४5/ 
अल्लाह के नाम से जो बेडन्तिह्ा मेहरदान और रहम फ़रमानेवाला है। 
(॥) क्राफ़, क़सम है क्रुरआन मजीद' की!-(2) बल्कि इन लोगों को ताज्जुब इस 


बात पर हुआ कि एक ख़बरदार करनेवाला ख़ुद इन ही में से इनके पास आ गया।” फिर 
इनकार करनेवाले कहने लगे, “यह तो अजीब बात है, (3) क्या जब हम मर जाएँगे और 


पर 


'मजीद” का लफ़्ज़ अरबी ज़बान में दो मानी के लिए इस्तेमाल होता है। एक, ऊँचे रुतबेवाला, 


अज़मतवाला (महान), बुजुर्ग और इज़्ज़तवाला। दूसरे, मेहरबान, बहुत ज़्यादा देनेवाला, बहुत 
फ़ायदा पहुँचानेवाला। कुरआन के लिए यह लफ़्ज़ इन दोनों मानी में इस्तेमाल किया गया है। 
कुरआन इस लिहाज़ से अज़ीम (महान) है कि दुनिया की कोई किताब उसके मुक़्ाबले में नहीं 
लाई जा सकती। अपनी ज़बान और अदब (साहित्य) के लिहाज़ से भी वह मोजिज़ा (चमत्कार) 
है और अपनी तालीम और हिकमत के लिहाज़ से भी मोजिज़ा। जिस वक़्त वह उतरा था उस 
वक़्त भी इनसान उसके जैसा कलाम बनाकर लाने से बेबस थे और आज भी बेबस है। इसकी 
कोई बात कभी किसी ज़माने में ग़लत साबित नहीं की जा सकी है और न की जा सकती है। 
बातिल (असत्य) न सामने से इसका मुक़ाबला कर सकता है न पीछे से हमला करके इसे हरा 
सकता है। और इस लिहाज़ से वह करीम (मेहरबान) है कि इनसान जितना ज़्यादा इससे 
रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करे, उतनी ही ज़्यादा वह उसको रहनुमाई देता है और 
जितनी ज़्यादा उसकी पैरवी करे, उतनी ही ज़्यादा उसे दुनिया और आख़िरत की भलाइयाँ 
हासिल होती चली जाती हैं। उसके फ़ायदों और मुनाफ़ों की कोई हद नहीं है, जहाँ जाकर 
इनसान उससे बेनियाज़ (बे-परवाह) हो सकता हो, या जहाँ पहुँचकर वह फ़ायदा पहुँचाना बन्द 
कर देता हो। 


.. यह जुमला बलाग़त (अपनी बात को उम्दा और असरदार तरीके से पेश करने) का बेहतरीन 


नमूना है जिसमें एक बहुत बड़े मज़मून (विषय) को थोड़े-से अलफ़ाज़ में समो दिया गया है। 
कुरआन की क़सम जिस बात पर खाई गई है उसे बयान नहीं किया गया। उसका ज़िक्र करने 
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मिट्टी हो जाएँगे (तो दोबारा उठाए जाएँगे)? यह वापसी तो समझ से परे है।”* 
(4) (हालाँकि) ज़मीन उनके जिस्म में से जो कुछ खाती है वह सब हमारे इल्म में है और 


के बजाय बीच में एक लतीफ़ ख़ला [सूक्ष्म रिक्त जगह) छोड़कर आगे की बात “बल्कि से 
शुरू कर दी गई है। आदमी ज़रा ग़ौर करे और उस पसमंज़र (पृष्ठभूमि) को भी निगाह में रखे 
जिसमें यह बात कही गई है तो उसे मालूम हो जाता है कि 'क्सम' और “बल्कि” के बीच जो 
ख़ाली जगह छोड़ दी गई है उसका मज़मून क्‍या है। उसमें असल में क़सम जिस बात पर खाई 
गई है वह यह है कि “मक्कावालों ने मुहम्मद (सल्ल.) की पैग़म्बरी को मानने से किसी सही 
बुनियाद पर इनकार नहीं किया है, बल्कि इस सरासर ग़लत बुनियाद पर किया है कि उनकी 
अपनी ही जाति के एक इनसान, और उनकी अपनी ही क़ौम के एक शख़्स का ख़ुदा की 
तरफ़ से ख़बरदार करनेवाला बनकर आ जाना उनके नज़दीक सख्त ताज्जुब के क़ाबिल बात 
है। हालाँकि ताज्जुब के क़ाबिल बात अगर हो सकती थी तो वह यह थी कि ख़ुदा अपने 
बन्दों की भलाई और बुराई से बे-परवाह होकर उन्हें ख़बरदार करने का कोई इ्तिज़ाम न 
करता, या इनसानों को ख़बरदार करने के लिए इनसान के बजाय किसी और जानदार को 
भेजता, या अरबों को ख़बरदार करने के लिए किसी चीनी को भेज देता। इसलिए इनकार की 
यह बुनियाद तो बिलकुल ग़लत बात है और एक समझदार आदमी यक़ीनन यह मानने पर 
मजबूर है कि ख़ुदा की तरफ़ से बन्दों को ख़बरदार करने का इन्तिज़ाम ज़रूर होना चाहिए 
और इसी शक्ल में होना चाहिए कि ख़बरदार करनेवाला ख़ुद उन ही लोगों में से कोई शख्स 
हो जिनके बीच वह भेजा गया हो।” अब रह जाता है यह सवाल कि क्या मुहम्मद (सल्ल.) 
ही वे शख्स हैं जिन्हें ख़ुदा ने इस काम के लिए भेजा है, तो इसका फ़ैसला करने के लिए 
किसी और गवाही की ज़रूरत नहीं, यह अज़ीम (महान) और मेहरबान कुरआन, जिसे वे पेश 
कर रहे हैं, इस बात का सुबूत देने के लिए बिलकुल काफ़ी है। 

इस तशरीह (व्याख्या) से मालूम हो जाता है कि इस आयत में कुरआन की क़सम इस बात 
पर खाई गई है कि मुहम्मद (सल्ल.) सचमुच अल्लाह के रसूल हैं और उनकी पैग़म्बरी पर 
मक्का के गैर-मुस्लिमों का हैरत करना ग़लत है। और कुरआन के “'मजीद” होने को इसे दावे 
के सुबूत में पेश किया गया है। 

.. यह उन लोगों का दूसरा ताज्जुब था। पहला और असल ताज्जुब मरने के बाद की ज़िन्दगी पर 
न था, बल्कि इसपर था कि उन ही की जाति और क़ौम के एक शझ्स ने उठकर दावा किया 
था कि मैं ख़ुदा की तरफ़ से तुम्हें ख़बरदार करने के लिए आया हूँ। इसके बाद और ज़्यादा 
ताज्जुब उन्हें इस बात पर हुआ कि वह शख्स उन्हें जिस चीज़ से ख़बरदार कर रहा था वह 
यह थी कि तमाम इनसान मरने के बाद नए सिरे से ज़िन्दा किए जाएँगे, और इन सबको 
इकट्ठा करके अल्लाह की अदालत में पेश किया जाएगा, और वहाँ उनके आमाल का हिसाब 
करने के बाद इनाम और सज़ा दी जाएगी। 
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(5) बल्कि इन लोगों ने तो, जिस वक़्त हक़ इनके पास आया, उसी वक़्त उसे साफ़ 
झुठला दिया। इसी वजह से अब ये उलझन में पड़े हुए हैं।* 

4. यानी यह बात अगर इन लोगों की अक़्ल में नहीं समाती तो यह इनकी अपनी ही अक़्ल की 
तंगी है। इससे यह तो लाज़िम नहीं आता कि अल्लाह का इल्म और उसकी कुदरत भी तंग हो 
जाए। ये समझते हैं कि पैदाइश की इबतिदा से क्रियामत तक मरनेवाले अनगिनत इनसानों के 
जिस्म के हिस्से (अंश) जो ज़मीन में बिखर चुके हैं और आइन्दा बिखरते चले जाएँगे, उनको 
इकट्ठा करना किसी तरह मुमकिन नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि उनमें से हर-हर हिस्सा 
जिस शक्ल में जहाँ भी है, अल्लाह ख़ुद उसको जानता है, और इसके अलावा उसका पूरा 
रिकार्ड अल्लाह के दफ़्तर में महफ़ूज़ किया जा रहा है, जिससे कोई एक ज़र्र भी छूटा हुआ 
नहीं है। जिस वक़्त अल्लाह का हुक्म होगा, उसी वक़्त आनन-फ़ानन उसके फ़रिश्ते इस 
रिकार्ड को देखकर एक-एक ज़र्रे को निकाल लाएँगे और तमाम इनसानों के वही जिस्म फिर 
बना देंगे, जिनमें रहकर उन्होंने दुनिया की ज़िन्दगी में काम किया था। 
यह आयत भी उन आयतों में से है, जिनमें यह बात साफ़ तौर से बताई गई है कि आख़िरत 
की ज़िन्दगी न सिर्फ़ यह कि वैसी ही जिस्मानी ज़िन्दगी होगी जैसी इस दुनिया में है, बल्कि 
जिस्म भी हर शख्स का वही होगा जो इस दुनिया में था। अगर हक़ीक़त यह न होती तो 
इस्लाम के इनकारियों की बात के जवाब में यह कहना बिलकुल बे-मतलब था कि ज़मीन 
तुम्हारे जिस्म में से जो कुछ खाती है वह सब हमारे इल्म में है और ज़र्रे-ज़रें का रिकार्ड मौजूद 
है। (और ज़्यादा तशरीह के लिए देखिए, तफ़हीमुल-कुरआन, सूरा-4 हा-मीम सजदा, 
हाशिया-25) 

* इस छोटे-से जुमले में भी एक बहुत बड़ा मज़मून बयान किया गया है। इसका मतलब यह है 
कि इन लोगों ने सिर्फ़ ताज्जुब करने और अक़्ल से परे ठहराने पर ही बस न किया, बल्कि 
जिस वक़्त मुहम्मद (सल्ल.) ने अपनी हक़ की दावत पेश की, उसी वक़्त बिना झिझक उसे 
निरा झूठ क़रार दे दिया। इसका नतीजा लाज़िमी तौर से यह होना था और यही हुआ कि इन्हें 
इस दावत और इसके पेश करनेवाले रसूल के मामले में किसी एक बात पर क़रार नहीं है। 
कभी उसको शाइर कहते हैं तो कभी काहिन और कभी दीवाना। कभी कहते हैं कि यह 
जादूगर है और कभी कहते हैं कि किसी ने इसपर जादू कर दिया है। कभी कहते हैं कि यह 
अपनी बड़ाई क़ायम करने के लिए ख़ुद यह चीज़ बना लाया है, और कभी यह इलज़ाम 
तराशते हैं कि इसके पीछे कुछ दूसरे लोग हैं जो यह कलाम (बातें) गढ़-गढ़कर इसे देते हैं। ये 
एक-दूसरे से टकराती हुई अलग-अलग बातें ख़ुद ज़ाहिर करती हैं कि ये लोग अपनी राय में 
बिलकुल उलझकर रह गए हैं। इस उलझन में ये हरगिज़ न पड़ते अगर जल्दबाज़ी करके नबी 
को पहले ही क़दम पर झुठला न देते और बिना सोचे-समझे पहले से एक फ़ैसला सुना देने से 
पहले संजीदगी के साथ ग़ौर करते कि यह दावत कौन पेश कर रहा है, क्या बात कह रहा है 


तफ़्द्यीयुल-कुरआन; हिस्वाऊ 


चूरा50 क्राफ़ ]8 पार-26 


है] (५४६ (४ द्र् हट (5४7८ & +४४/:,2 ६८) 6&॥ 5 है4 4४ ४ 58 ५! 

(05 ए४5 पडा का 289 ,५5) 05255 «8 
(6) अच्छा,” तो क्‍या इन्होंने कभी अपने ऊपर आसमान की तरफ़ नहीं देखा? किस 
तरह हमने उसे बनाया और सजाया, --_--्+++_-- 


और इसके लिए दलील क्या दे रहा है? ज़ाहिर है कि वह शद््स इनके लिए अजनबी न था। 
कहीं से अचानक इनके दरमियान न आ खड़ा हुआ था। इनकी अपनी ही क़ौम का आदमी 
था। इनका अपना देखा-भाला आदमी था। ये उसकी सीरत और किरदार और उसकी 
क़ाबिलियत से अनजान न थे। ऐसे आदमी की तरफ़ से जब एक बात पेश की गई थी तो 
चाहे उसे फ़ौरन क़बूल न किया जाता, मगर वह इसकी हक़दार भी तो न थी कि सुनते ही 
उसे रद्द कर दिया जाता। फिर वह बात बिना दलील के भी न थी। वह उसके लिए दलीलें 
पेश कर रहा था। चाहिए था कि उसकी दलीलें खुले कानों से सुनी जातीं और तास्सुब 
(पक्षपात) के बिना उनको जाँचकर देखा जाता कि वे कहाँ तक सही हैं। लेकिन यह रवैया 
अपनाने के बजाय जब इन लोगों ने ज़िद में आकर शुरू ही में उसे झुठला दिया तो इसका 
नतीजा यह हुआ कि एक हक़ीक़त तक पहुँचने का दरवाज़ा तो इन्होंने अपने लिए ख़ुद बन्द 
कर लिया और हर तरफ़ भटकते फिरने के बहुत-से रास्ते खोल लिए। अब ये अपनी 
शुरुआती ग़लती को निभाने के लिए दस अलग-अलग तरह की बातें तो बना सकते हैं, मगर 
इस एक बात को सोचने के लिए भी तैयार नहीं हैं कि नबी सच्चा भी हो सकता है और 
उसकी पेश की हुई बात हक़ीक़त भी हो सकती है। 

«ऊपर की पाँच आयतों में यह बात वाज़ेह करने के बाद कि मक्का के गैर-मुस्लिमों की राय 
और पॉलिसी नामुनासिब है, अब बताया जा रहा है कि आख़िरत की जो ख़बर मुहम्मद 
(सल्ल.) ने दी है उसके सही होने की दलीलें क्या हैं। इस जगह यह बात अच्छी तरह समझ 
लेनी चाहिए कि इस्लाम को न माननेवाले जिन दो बातों पर ताज्जुब ज़ाहिर कर रहे थे उनमें 
से एक, यानी मुहम्मद (सल्ल-) की पैग़म्बरी के हक़ पर होने की दो दलीलें शुरू ही में दी जा 
चुकी हैं। एक यह कि वे तुम्हारे सामने क्गुरुआन मजीद पेश कर रहे हैं जो नबी होने का 
खुला हुआ सुबूत है। दूसरी यह कि वे तुम्हारी अपनी ही जाति और क़ौम और बिरादरी के 
आदमी हैं। अचानक आसमान से या किसी दूसरी ज़मीन से नहीं आ गए हैं कि तुम्हारे लिए 
उनकी ज़िन्दगी और सीरत और किरदार को जाँचकर यह पता लगाना मुश्किल हो कि वे 
भरोसे के क्राबिल आदमी हैं या नहीं और यह क़्ुरआन उनका अपना गढ़ा हुआ कलाम हो भी 
सकता है या नहीं, इसलिए उनके पैग़म्बर होने के दावे पर तुम्हारा ताज्जुब ग़लत है। यह 
दलील तफ़सील के साथ पेश करने के बजाय दो छोटे-से इशारों की शक्ल में बयान की गई 
है, क्योंकि जिस ज़माने में मुहम्मद (सल्ल-) ख़ुद मक्का में खड़े होकर उन लोगों को कुरआन 
सुना रहे थे, जो बचपन से जवानी और अधेड़ उम्र तक आप (सल्ल.) की सारी ज़िन्दगी देखे 
हुए थे, उस वक़्त इन इशारों की पूरी तफ़सील को माहौल का हर शख्स ख़ुद ही जानता था। 
इसलिए उसको छोड़कर अब तफ़सीली दलील दूसरी बात की सच्चाई पर दी जा रही है 
जिसको वे लोग अजीब और अक़्ल से परे कह रहे थे। 

7. यहाँ आसमान से मुराद वह पूरी ऊपरी दुनिया है जिसे इनसान रात-दिन अपने ऊपर छाया 
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और इसमें कहीं कोई दरार नहीं है। (7) और ज़मीन को हमने बिछाया और उसमें पहाड़ 


हुआ देखता है। जिसमें दिन को सूरज चमकता है और रात को चाँद और अनगिनत तारे 
रौशन दिखाई देते हैं। जिसे आदमी नंगी आँख ही से देखे तो हैरत में पड़ जाता है, लेकिन 
अगर दूरबीन लगा ले तो एक ऐसी लम्बी-चौड़ी कायनात उसके सामने आती है जिसकी कोई 
इन्तिहा नहीं, कहीं से शुरू होकर कहीं ख़त्म होती नज़र नहीं आती। हमारी ज़मीन से लाखों 
गुना बड़े अज़ीमुश्शान सय्यारे (ग्रह) उसके अन्दर गेंदों की तरह घूम रहे हैं। हमारे सूरज से 
हज़ारों दर्जे (गुना) ज़्यादा रौशन तारे इसमें चमक रहे हैं। हमारा यह पूरा निज़ामे-शम्सी (सौर 
मण्डल) इसकी सिर्फ़ एक कहकशाँ (आकाशगंगा, 58859५) के एक कोने में पड़ा हुआ है। 
अकेले इसी एक कहकशाँं (आकाशगंगा) में हमारे सूरज जैसे कम-से-कम $ (त्तीन) अरब दूसरे 
तारे (जो गर्दिश नहीं करते) मौजूद हैं, ऐसी-ऐसी दस लाख कहकशाँ (आकाशगंगा) हैं, जिन्हें 
अब तक इनसान देख चुका है। इन लाखों कहकशानों (आकाशगंगाओं) में से हमारी सबसे 
क़रीबी पड़ोसी कहकशौँ (आकाशगंगा) इतने फ़ासले पर पाई जाती है कि उसकी रौशनी एक 
लाख छियासी हज़ार मील प्रति सेकेंड की रफ़्तार (गति) से चलकर दस लाख साल में ज़मीन 
तक पहुँचती है। यह तो कायनात के सिर्फ़ उस हिस्से की कुशादगी का हाल है जो अब तक 
इनसान की जानकारी और उसके देखने में आई है। ख़ुदा की ख़ुदाई कितनी ज़्यादा कुशादा है, 
इसका कोई अन्‍्दाज़ा हम नहीं कर सकते। हो सकता है कि इनसान की जानकारी में आई 
कायनात उस पूरी कायनात के मुक़ाबले में वह ताल्लुक़ भी न रखती हो जो बूँद का समुद्र से 
है। कायनात के इस अज़ीमुश्शान कारख़ाने को जो ख़ुदा वुजूद में लाया है उसके बारे में 
ज़मीन पर रेंगनेवाला यह छोटा-सा बोलनेवाला जानदार, जिसका नाम इनसान है, अगर यह 
हुक्म लगाए कि वह इसे मरने के बाद दोबारा पैदा नहीं कर सकता, तो यह इसकी अपनी ही 
अक़्ल की तंगी है। कायनात के पैदा करनेवाले की क्ुदरत इससे कैसे तंग हो जाएगी! 

.. यानी अपनी इस हैरत-अंगेज़ कुशादगी के बावजूद कायनात का यह शानदार निज़ाम ऐसा 
लगातार और मज़बूत है और इसकी बन्दिश (पकड़) इतनी चुस्त है कि इसमें किसी जगह कोई 
दरार या शिगाफ़ नहीं है और इसका सिलसिला कहीं जाकर टूट नहीं जाता। इस चीज़ को एक 
मिसाल से अच्छी तरह समझा जा सकता है। नए ज़माने के रेडियाई-हैयतदानों (विकिरण के 
खगोलशास्त्रियों) ने एक कहकशानी (आकाशगंगाओं के) निज़ाम को देखा है जिसे वे 50प्रा०९ 
30० 295 का नाम देते हैं। उसके बारे में उनका अन्दाज़ा यह है कि इसकी जो किरणें अब हम 
तक पहुँच रही हैं वे चार अरब साल से भी ज़्यादा मुद्दत पहले उसमें से रवाना हुई होंगी। इस 
सबसे दूर के फ़ासले से इन किरणों का ज़मीन तक पहुँचना आख़िर कैसे मुमकिन होता, अगर 
ज़मीन और उस कहकशाँ (आकाशगंगा) के बीच कायनात का सिलसिला किसी जगह से टूटा 
हुआ होता और उसकी बन्दिश में कहीं दरार पड़ी हुई होती। अल्लाह तआला इस हक़ीक़त की 
तरफ़ इशारा करके असल में यह सवाल आदमी के सामने पेश करता है कि मेरी कायनात के 
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जमाए और उसके अन्दर हर तरह के ख़ूबसूरत पेड़-पौधे उगा दिए।” (8) ये सारी चीज़ें 
आँखें खोलनेवाली और सबक़ देनेवाली हैं हर उस बन्दे के लिए जो (हक़ की तरफ़) 
पलटनेवाला हो। (9-0) और आसमान से हमने बरकतवाला पानी बरसाया, फिर उससे 
बाग़ और फ़स्ल के अनाज और ऊँचे-ऊँचे खजूर के पेड़ पैदा कर दिए, जिनपर फलों से 
लदे हुए गुच्छे ऊपर-तले लगते हैं। () यह इन्तिज़ाम है बन्दों को रोज़ी देने का। इस 
पानी से हम एक मुर्दा ज़मीन को ज़िन्दगी देते हैं।” (मरे हुए इनसानों का ज़मीन से) 


इस निज़ाम में जब तुम एक ज़रा-सी दरार की निशानदेही भी नहीं कर सकते तो मेरी कुदरत 
में इस कमज़ोरी का तसब्युर कहाँ से तुम्हारे दिमाग़ में आ गया कि तुम्हारे इम्तिहान की 
मोहलत ख़त्म हो जाने के बाद तुमसे हिसाब लेने के लिए मैं (अल्लाह) तुम्हें फिर ज़िन्दा करके 
अपने सामने हाज़िर करना चाहूँ तो न कर सकूँगा? 
यह सिर्फ़ आख़िरत के इमकान ही का सुबूत नहीं है, बल्कि तौहीद (एकेश्वरवाद) का सुबूत 
भी है। चार अरब नूरी साल (प्रकाश-वर्ष, /8॥/ ४९०७) की दूरी से इन किरनों का ज़मीन 
तक पहुँचना, और यहाँ इनसान के बनाए हुए आलात (यन्त्रों) की पकड़ में आना साफ़ तौर 
से इस बात की दलील है कि उस कहकशाॉँ (आकाशगंगा) से लेकर ज़मीन तक की पूरी 
दुनिया लगातार एक ही चीज़ से बनी हुई है, एक ही तरह की ताक़तें इसमें काम कर रही हैं, 
और किसी फ़र्क़ और इख़्तिलाफ़ के बिना वे सब एक ही तरह के क्रानूनों पर काम कर रही 
हैं। अगर ऐसा न होता तो ये किरनें न यहाँ तक पहुँच सकती थीं और न उन आलात 
(यन्त्रों) की पकड़ में आ सकती थीं, जो इनसान ने ज़मीन और उसके माहौल में काम 
करनेवाले क़ानूनों की समझ हासिल करके बनाए हैं। इससे साबित होता है कि एक ही ख़ुदा 
इस पूरी कायनात (जगत) का पैदा करनेवाला, मालिक और हाकिम और इन्तिज़ाम चलानेवाला 
है। 

... तशरीह के लिए देखिए, तफ़हीमुल-क्ुरआन, सूरा-6 नहूल, हाशिए-2, से 4; सूरा-27 नम्ल, 
हाशिए-78, 74; सूरा-4$ ज़ुख़रुफ़, हाशिया-7। 

. तशरीह के लिए देखिए, तफ़्हीमुल-कुरआन, सूरा-27 नम्ल, हाशिए-73, 74, 8; सूरा-80 रूम, 

हाशिए-25, 33, 55; सूरा-86 या-सीन, हाशिया-29। 


तफ़्दीयुल-कुरआन; हिल्ता5 


चुर्ा50 क्राफ़ (2] ) पाच26 


4५ ४ 2/& पर ब््द (८ ड्ड >८ अं 22 
555 ७३४६ 59 २» $ ८6 ४6 «476 356 ७ह 3:22 
निकलना भी इसी तरह होगा।* 
(१2) इनसे पहले नूह की क़ौम, और अर-रस्सवाले, और समूद, (8) और आद, 


7. दलील यह दी जा रही है कि जिस ख़ुदा ने ज़मीन के इस गोले को जानदारों के रहने के लिए 
मुनासिब जगह बनाया, और जिसने ज़मीन की बेजान मिट्टी को आसमान के बेजान पानी के 
साथ मिलाकर इतनी आला दर्जे की नबाती (पेड़-पौधोंवाली) ज़िन्दगी पैदा कर दी, जिसे तुम 
अपने बाग़ों और खेतों की शक्ल में लहलहाते देख रहे हो, और जिसने इन पेड़-पौधों को 
इनसान और जानवर सबके लिए रोज़ी का ज़रिआ बना दिया, उसके बारे में तुम्हारा यह गुमान 
कि वह तुम्हें मरने के बाद दोबारा पैदा नहीं कर सकता, सरासर बेअक़्ली का गुमान है। तुम 
अपनी आँखों से आए दिन देखते हो कि एक इलाक़ा बिलकुल सूखा और बेजान पड़ा हुआ 
है। बारिश का एक छींटा पड़ते ही उसके अन्दर से एकाएक ज़िन्दगी के चश्मे (स्रोत) फूट 
निकलते हैं, मुद्दतों की मरी हुई जड़ें एकदम जी उठती हैं, और तरह-तरह के कीड़े-मकोड़े 
ज़मीन की तहों से निकलकर उछल-कूद शुरू कर देते हैं। यह इस बात का खुला हुआ सुबूत 
है कि मौत के बाद दोबारा ज़िन्दगी नामुमकिन नहीं है। अपनी आँखों से देखी इस खुली 
हक़ीक़त को जब तुम नहीं झुठला सकते तो इस बात को कैसे झुठलाते हो कि जब ख़ुदा 
चाहेगा तुम ख़ुद भी उसी तरह ज़मीन से निकल आओगे जिस त्तरह पेड़-पौधों की कोंपलें 
निकल आती हैं! इस सिलसिले में यह बात बयान करने के क्राबिल है कि अरब की सरज़मीन 
में बहुत-से इलाक़े ऐसे हैं जहाँ कभी-कभी पाँच-पाँच साल तक बारिश नहीं होती, बल्कि 
कभी-कभी इससे भी ज़्यादा मुद्दत गुज़र जाती है और आसमान से एक बूँद तक नहीं टपकत्ती। 
इतने लम्बे ज़माने (समय) तक तपते हुए रेगिस्तानों में घास की जड़ों और कीड़े-मकोड़ों के 
ज़िन्दा रहने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। इसके बावजूद जब वहाँ किसी वक़्त 
थोड़ी-सी बारिश भी हो जाती है तो घास निकल आती है और कीड़े-मकोड़े जी उठते हैं। 
इसलिए अरब के लोग इस दल्लील को उन लोगों के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी तरह समझ 
सकते हैं जिन्हें इतने लम्बे वक़्त तक सूखे का तजरिबा नहीं होता। 

. इससे पहले सूरा-25 फुरक़ान, आयत-38, में “असहाबुर्रस्स” (अर-रस्सवाले लोगों) का ज़िक्र 
गुज़र चुका है, और दूसरी बार अब यहाँ उनका ज़िक्र हो रहा है। मगर दोनों जगह ख़ुदा के 
भेजे हए पैग़म्बरों को झुठलानेवाली क्रौमों के सिलसिले में सिर्फ़ उनका नाम ही लिया गया है, 
कोई तफ़ससील उनके क़िस्से की बयान नहीं की गई है। अरब की रिवायतों में 'अर-रस्स' के 
नाम से दो जगहें जानी जाती हैं। एक नज्द, दूसरी शिमाली (उत्तरी) हिजाज़ में। इनमें नज्द का 
“अर-रस्स” ज़्यादा मशहूर है और जाहिलियत की शाइरी में ज़्यादातर उसी का ज़िक्र मिलता है। 
अब यह तय करना मुश्किल है कि “अर-रस्सवाले' इन दोनों में से किस जगह के रहनेवाले थे। 
उनके किस्से की भी कोई भरोसेमन्द तफ़सील किसी रिवायत में नहीं मिलती। ज़्यादा-से-ज़्यादा 
बस इतनी बात सही तौर पर कही जा सकती है कि यह कोई ऐसी क्रौम थी जिसने अपने 
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और फ़िरऔन,'* और लूत के भाई (4) और ऐकावाले, और तुब्बअ की क़ौम* के लोग 
भी झुठला चुके हैं।' हर एक ने रसूलों को झुठलाया “"“7/7मम+ 


पैग़म्बर को कुएँ में फेंक दिया था। लेकिन कुरआन मजीद में जिस तरह उनकी तरफ़ सिर्फ़ 


3, 


4. 


इशारा करके छोड़ दिया गया है उससे यह ख़याल होता है कि कुरआन के उतरने के ज़माने में 
अरब के लोग आम तौर से उस क़ौम और उसके क़िस्से से वाक़िफ़ थे और बाद में ये 
रिवायतें इतिहास में महफ़ूज़ न रह सकीं। 

(फ़िरऔन की क़ौम” के बजाय सिर्फ़ फ़िरऔन का नाम लिया गया है, क्योंकि वह अपनी क्ौम 
पर इस तरह हावी (मुसललत) था कि उसके मुक़ाबले में क़रौम की कोई आज़ाद राय और 
हिम्मत बाक़ी नहीं रही थी। जिस गुमराही की तरफ़ वह जाता था, क़्ौम उसके पीछे घिसटती 
चली जाती थी। इस वजह से पूरी क़ौम की गुमराही का ज़िम्मेदार अकेला उस शख्ग्स को 
ठहराया गया। जहाँ क्रौम के लिए राय और अमल की आज़ादी मौजूद हो वहाँ अपने अमल 
का बोझ वह ख़ुद उठाती है। और जहाँ एक आदमी की हुकूमत ने क्ौम को बेबस कर रखा 
हो, वहाँ वही एक आदमी पूरी क़ौम के गुनाहों का बोझ अपने सिर ले लेता है। इसका यह 
मतलब नहीं है कि एक अकेले आदमी पर यह बोझ लद जाने के बाद क्रौम इस ज़िम्मेदारी से 
बरी हो जाती है। नहीं, क़ौम पर इस सूरत में इस अख़लाक़ी कमज़ोरी की ज़िम्मेदारी होती है 
कि उसने क्‍यों अपने ऊपर एक आदमी को इस तरह हावी होने दिया। इसी चीज़ की तरफ़ 
सूरा-45 ज़ुख़रुफ़, आयत-54 में इशारा किया गया है कि “फ़िरऔन ने अपनी क़ौम को हलका 
समझा और उन्होंने उसकी फ़रमाँबरदारी की, हक़ीक़त में वे थे ही फ़ासिक़ (नाफ़रमान) 
लोग!” (तशरीह के लिए देखिए, तफ़हीमुल-क्कुरआन, सूरा-45 ज़ुख़रुफ़, हाशिया-50) 

तशरीह के लिए देखिए, तफ़हीमुल-कुरआन, सूरा-34 सबा, हाशिया-37; सूरा-44 दुखान, 
हाशिया-22। 


॥5. यानी इन सबने अपने रसूलों (पैग़म्बरों) की रिसालत (पैग़म्बरी) को भी झुठलाया और उनकी 


दी हुई इस ख़बर को भी झुठलाया कि तुम मरने के बाद फिर उठाए जाओगे। 


6. अगरचे हर क्रौम ने सिर्फ़ उस रसूल को झुठलाया जो उसके पास भेजा गया था, मगर चूँकि 


वह उस ख़बर को झुठला रही थी जो तमाम रसूल एक राय से पेश करते रहे हैं, इसलिए एक 
रसूल को झुठलाना हक़ीक्रत में तमाम रसूलों को झुठला देना था। इसके अलावा इन क्रौमों में 
से हर एक ने सिर्फ़ अपने यहाँ आनेवाले रसूल ही की रिसालत का इनकार न किया था, 
बल्कि वे सिरे से यही बात मानने के लिए तैयार न थीं कि इनसानों की हिदायत के लिए 
कोई इनसान अल्लाह तआला की तरफ़ से मुक़र्र होकर आ सकता है, इसलिए वे रिसालत 
(पैगम्बरी) ही का इनकार करती थीं और उनमें से किसी का जुर्म भी सिर्फ़ एक रसूल को 


तफ़हीयुल-कुरआन; हिस्वा-5 
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क्र 


और आख़िरकार मेरी धमकी उनपर चस्पाँ हो गई।*” 
(5) क्या पहली बार के पैदा करने से हम बेबस थे? मगर एक नई पैदाइश की 
तरफ़ से ये लोग शक में पड़े हुए हैं।* 


झुठलाने तक सीमित न था। 

. यह आख़िरत के हक़ में ऐतिहासिक दलील है। इससे पहले की 6 आयतों में आख़िरत के 
इमकान की दलीलें दी गई थीं, और अब इन आयतों में अरब और उसके आसपास की क्रौमों 
के पेतिहासिक अंजाम को इस बात की दलील के तौर पर पेश किया गया है कि आख़िरत का 
जो अक़रीदा तमाम पैग़म्बर पेश करते रहे हैं वही हक़ीक़त के ठीक मुताबिक़ है, क्योंकि इसका 
इनकार जिस क़ौम ने भी किया वह सझ्त अख़लाक़ी बिगाड़ में पड़कर रही और आख़िरकार 
ख़ुदा के अज़ाब ने आकर उसके वुजूद से दुनिया को पाक किया। आख़िरत के इनकार और 
अख़लाक़ के बिगाड़ का यह लाज़िम होना, जो इतिहास के दौरान में लगातार नज़र आ रहा है, 
इस बात का खुला सुबूत है कि इनसान सचमुच इस दुनिया में गैर-ज़िम्मेदार और गैर-जवाबदेह 
बनाकर नहीं छोड़ दिया गया है, बल्कि उसे लाज़िमन अपने अमल की मोहलत ख़त्म होने के 
बाद अपने आमाल का हिसाब देना है। इसी लिए तो जब कभी वह अपने-आपको 
ग़ैर-ज़िम्मेदार समझकर दुनिया में काम करता है, उसकी पूरी ज़िन्दगी तबाही के रास्ते पर चल 
पड़ती है। किसी काम से अगर लगातार ग़लत नतीजे निकलते चले जाएँ तो यह इस बात की 
खुली निशानी है कि वह काम हक़ीक़त से टकरा रहा है। 

- यह आख़िरत के हक़ में अक़्ली दलील दी गई है। जो शख्स ख़ुदा का इनकार न करता हो 
और बेवक़ूफ़ी की इस हद को न पहुँच गया हो कि इस मुनज़्जम (संगठित) कायनात और 
इसके अन्दर इनसान की पैदाइश को सिर्फ़ एक इत्तिफ़ाक़्ी हादिसा ठहराने लगे, उसके लिए 
यह माने बिना चारा नहीं है कि ख़ुदा ही ने हमें और इस पूरी कायनात को पैदा किया है। 
अब यह सच्चाई कि हम इस दुनिया में ज़िन्दा मौजूद हैं और ज़मीन और आसमान का यह 
सारा कारख़ाना हमारी आँखों के सामने चल रहा है, ख़ुद ही इस बात का खुला हुआ सुबूत है 
कि ख़ुदा हमें और इस कायनात को पैदा करने से बेबस न था। इसके बाद अगर कोई शख्स 
यह कहता है कि क्रियामत लाने के बाद वही ख़ुदा एक दूसरा निज़ामे-आलम (जगतृ-व्यवस्था) 
न बना सकेगा, और मौत के बाद वह हमें दोबारा पैदा न कर सकेगा, तो वह सिर्फ़ एक अक़ल 
के ख़िलाफ़ बात कहता है। ख़ुदा बेबस होता तो पहले ही पैदा न कर सकता। जब वह पहले 
पैदा कर चुका है और इसी पैदाइश की बदौलत हम ख़ुद बुजूद में आए बैठे हैं, तो यह मान 
लेने के लिए आख़िर क्‍या मुनासिब बुनियाद हो सकती है कि अपनी ही बनाई हुई चीज़ को 
तोड़कर फिर बना देने से वह बेबस हो जाएगा? 
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(6) हमने!” इनसान को पैदा किया है और उसके दिल में उभरनेवाले वस्वसों 
(वहमों) तक को हम जानते हैं। हम उसकी गर्दन की रग से भी ज़्यादा उससे क़रीब हैं,” 
(77) (और हमारी इस सीधी जानकारी के अलावा) दो लिखनेवाले उसके दाएँ और बाएँ 
बैठे हर चीज़ लिख रहे हैं। (8) कोई लफ़्ज़ उसकी ज़बान से नहीं निकलता, जिसे 
महफूज़ करने के लिए एक हाज़िर रहनेवाला निगराँ मौजूद न हो (9) फिर देखो, वह 


9. आख़िरत की दलीलें बयान करने के बाद अब यह कहा जा रहा है कि तुम चाहे उस आख़िरत 


4 


]. 


को मानो या उसका इनकार करों, बहरहाल उसको आना है और यह एक ऐसी हक़ीक़त है 
जो तुम्हारे इनकार के बावजूद पेश आकर रहेगी। पैग़म्बरों की पहले से दी गई तंबीह 
(चेत्तावनी) को मानकर उस वक़्त के लिए पहले से तैयारी कर लोगे तो अपना भला करोगे। 
न मानोगे तो ख़ुद ही अपनी शामत बुलाओगे। तुम्हारे न मानने से आख़िरत आते-आते रुक 
नहीं जाएगी और ख़ुदा का इनसाफ़ का क़ानून बे-असर न हो जाएगा। 


. यानी हमारी कुदरत और हमारे इल्म ने इनसान को अन्दर और बाहर से इस तरह घेर रखा है 


कि उसके गर्दन की रग भी उससे उतनी क़रीब नहीं है जितना हमारा इल्‍्म और हमारी क़ुदरत 
उससे क़रीब है। उसकी बात सुनने के लिए हमें कहीं से चलकर नहीं आना पड़ता, उसके 
दिल में आनेवाले ख़यालात तक को हम सीधे तौर पर जानते हैं। इसी तरह अगर उसे 
पकड़ना होगा तो हम कहीं से आकर उसको नहीं पकड़ेंगे, वह जहाँ भी है हर वक़्त हमारी 
पकड़ में है, जब चाहेंगे उसे धर लेंगे। 

यानी एक तरफ़ तो हम ख़ुद अपने तौर पर इनसान की हरकतों (गतिविधियों) और कामों और 
उसके ख़यालात को जानते हैं, दूसरी तरफ़ हर इनसान पर दो फ़रिश्ते मुक़र्रर हैं जो उसकी 
एक-एक बात को नोट कर रहे हैं और उसकी कोई कथनी और करनी उनके रिकार्ड से नहीं 
छूटती। इसका मतलब यह है कि जिस वक़्त अल्लाह तआला की अदालत में इनसान की 
पेशी होगी उस वक़्त अल्लाह को ख़ुद भी मालूम होगा कि कौन क्या करके आया है, और 
उसपर गवाही देने के लिए दो गवाह भी मौजूद होंगे जो उसके आमाल का दस्तावेज़ी सुबूत 
लाकर सामने रख देंगे। यह दस्तावेज़ी सुबूत किस तरह का होगा, इसका ठीक-ठीक तसब्युर 
करना तो हमारे लिए मुश्किल है। मगर जो सच्चाइयाँ आज हमारे सामने आ रही हैं उन्हें 
देखकर यह बात बिलकुल यक्ीनी मालूम होती है कि जिस माहौल में इनसान रहता और काम 
करता है उसमें हर तरफ़ उसकी आवाज़ों, उसकी तस्वीरों और उसकी हरकतों के निशान 
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मौत की बेहोशी हक़ (सत्य) लेकर आ पहुँची, यह वही चीज़ है जिससे तू भागता था।* 


(20) और फिर सूर (नरसिंधा) फूँका गया, यह है वह दिन जिससे तुझे डराया जाता 
था। (2]) हर शख़्स इस हाल में आ गया कि उसके साथ एक हॉककर लानेवाला है और 


ज़रें-ज़रें पर दर्ज हो रहे हैं और उनमें से हर चीज़ को ठीक उन्हीं शक्‍्लों और आवाज़ों में 
दोबारा इस तरह पेश किया जा सकता है कि असल और नक़््ल में ज़र्रा बराबर फ़र्क् न हो। 
इनसान यह काम बहुत ही महदूद पैमाने पर आलात व मशीनों (यन्त्रों) की मदद से कर रहा 
है। लेकिन ख़ुदा के फ़रिश्ते न इन आलात के मुहताज हैं न इन बन्दिशों में बँधे। इनसान का 
अपना जिस्म और उसके आसपास की हर चीज़ उनकी टेप और उनकी फ़िल्म है जिसपर वे 
हर आवाज़ और हर तस्वीर को उसकी छोटी-से-छोटी तफ़सीलात के साथ ज्यों-की-त्यों रिकार्ड 
कर सकते हैं और क्रियामत के दिन आदमी को उसके अपने कानों से उसकी अपनी आवाज़ 
में उसकी वे बातें सुनवा सकते हैं जो वह दुनिया में करता था, और उसकी अपनी आँखों से 
उसके अपने तमाम करतूतों की चलती-फिरती तस्वीरें दिखा सकते हैं, जिनके सही होने से 
इनकार करना उसके लिए मुमकिन न रहे। 
इस जगह पर यह बात भी अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि अल्लाह तआला आख़िरत की 
अदालत में किसी शख्स को सिर्फ़ अपने निजी इल्म की बुनियाद पर सज़ा न दे देगा, बल्कि 
इनसाफ़ की तमाम शर्तें पूरी करके उसको सज़ा देगा। इसी लिए दुनिया में हर शख्स की 
कथनी और करनी का मुकम्मल रिकार्ड तैयार कराया जा रहा है, ताकि उसकी कारगुज़ारियों 
का पूरा सुबूत नाक़ाबिले-इनकार गवाहियों से सामने आ जाए। 

22. हक़ लेकर आ पहुँचने से मुराद यह है कि मौत की बेहोशी वह शुरुआत है जहाँ से वह 
हक़ीक़त खुलनी शुरू हो जाती है जिसपर दुनिया की ज़िन्दगी में परदा पड़ा हुआ था। इस 
मक़ाम से आदमी वह दूसरी दुनिया साफ़ देखने लगता है जिसकी ख़बर नवियों (अलैहि-) ने 
दी थी। यहाँ आदमी को यह भी मालूम हो जाता है कि आम़िरत बिलकुल सच है, और यह 
हक़ीक़त भी उसको मालूम हो जाती है कि ज़िन्दगी के इस दूसरे मरहले में वह ख़ुशनसीब की 
हैसियत से दाख़िल हो रहा है या बदनसीब की हैसियत से। 

28. यानी यह वही हक़ीक़त है जिसको मानने से तू कन्‍नी काटता था। तू चाहता था कि दुनिया में 
बे-नथे बैल की तरह छुटा फिरे और मरने के बाद कोई दूसरी ज़िन्दगी न हो, जिसमें तुझे अपने 
आमाल का ख़मियाज़ा भुगतना पड़े। इसी लिए आख़िरत के ख़याल से तू दूर भागता था और 
किसी तरह यह मानने के लिए तैयार न था कि कभी यह दुनिया भी बरपा होनी है। अब देख 
ले, यह वही दूसरी दुनिया तेरे सामने आ रही है। 

24. इससे मुराद वह सूर फूँका जाना है जिसके साथ ही तमाम मरे हुए लोग दोबारा जिस्मानी 
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एक गवाही देनेवाला।” (22) इस चीज़ की तरफ़ से तू ग़फ़लत में था, हमने वह परदा 
हटा दिया जो तेरे आगे पड़ा हुआ था और आज तेरी निगाह ख़ूब तेज़ है।” (28) उसके 


साथी ने कहा, “यह जो मेरी सिपुर्दगी में था, हाज़िर है।”” (24) हुक्म दिया गया, “फेंक 
दो जहन्नम में * हर सख़्त ज़िदूदी (हक़ के) इनकारी * को जो हक़ से दुश्मनी रखता था, 


ज़िन्दगी पाकर उठ खड़े होंगे। तशरीह के लिए देखिए, तफ़हीमुल-क्ुरआन, सूरा-56 अनआम, 
हाशिया-47; सूरा-4 इबराहीम, हाशिया-57; सूस-20 ता-हा, हाशिया-78; सूरा-22 हज, 
हाशिया-; सूरा-86 या-सीन, हाशिए-46, 47; सूरा-39 ज़ुमर, हाशिया-79। 

- बहुत मुमकिन है कि इससे मुराद वही दो फ़रिश्ते हों जो दुनिया में उस शख़्स की कथनी और 
करनी का रिकार्ड तैयार करने के लिए मुक़र्रर रहे थे। क्रियामत के दिन जब सूर की आवाज़ 
बुलन्द होते ही हर इनसान अपनी क़ब्र से उठेगा तो फ़ौरन वे दोनों फ़रिश्ते आकर उसे अपने 
चार्ज में ले लेंगे। एक उसे ख़ुदा की अदालत की तरफ़ हाँकता हुआ ले चलेगा और दूसरा 
उसका आमाल-नामा (कर्म) साथ लिए हुए होगा। 

. यानी अब तो तुझे ख़ूब नज़र आ रहा है कि वह सब कुछ यहाँ मौजूद है जिसकी ख़बर ख़ुदा 
के नबी तुझे देते थे। 

. कुरआन की तफ़्सीर लिखनेवाले कुछ आलिमों ने इसका मतलब यह बयान किया है कि 
साथी” से मुराद वह फ़रिश्ता है जिसे आयत-2। में “गवाही देनेवाला” कहा गया है। वह 
कहेगा कि यह इस शख्स का आमाल-नामा मेरे पास तैयार है। कुछ दूसरे आलिम कहते हैं कि 
“साथी” से मुराद वह शैतान है जो दुनिया में उस शख़्स के साथ लगा हुआ था। वह कहेगा 
कि यह शख्स जिसको मैंने अपने क़ाबू में करके जहन्नम के लिए तैयार किया था अब 
आपकी ख़िदमत में हाज़िर है। मगर मौक़ा-महल से ज़्यादा मेल खानेवाली तफ़सीर वह है जो 
क़तादा और इन्मे-ज़ैद (रह.) से नक़्ल हुई है। वे कहते हैं कि साथी से मुराद हॉककर 
लानेवाला फ़रिश्ता है और वही अल्लाह की अदालत में पहुँचकर कहेगा कि यह शख्स जो मेरी 
सिपुर्दगी में था, सरकार की पेशी में हाज़िर है। 

. असल अरबी अलफ़ाज़ हैं “अलक़रिया फ़ी जहन-न-म” यानी “फेंक दो जहन्नम में तुम दोनों।” 
बात का सिलसिला ख़ुद बता रहा है कि यह हुक्म उन दोनों फ़रिश्तों को दिया जाएगा 
जिन्होंने क़ब्र से उठते ही मुजरिम को गिरफ़्तार किया था और लाकर अदालत में हाज़िर कर 
दिया था। 

* असल अरबी में लफ़्ज़ 'कफ़्फ़ार' इस्तेमाल हुआ है जिसके दो मतलब हैं : एक, सख्त नाशुक्रा | 
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(25) भलाई को रोकनेवाला ” और हद से गुज़र जानेवाला था, शक में पड़ा हुआ था 
(26) और अल्लाह के साथ किसी दूसरे को ख़ुदा बनाए बैठा था। डाल दो उसे सख्त 
अज़ाब में।”* (27) उसके साथी ने कहा, “ऐ हमारे रब! मैंने इसको सरकश नहीं 


दूसरा, हक़ का बहुत ज़्यादा इनकार करनेवाला। 

- असल अरबी में ख़ैर” का लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है। 'ख़ैर' का लफ़्ज़ अरबी ज़बान में माल के 
लिए भी इस्तेमाल होता है और भलाई के लिए भी। पहले मानी के लिहाज़ से मतलब यह है 
कि वह अपने माल में से किसी का हक़ अदा न करता था, न ख़ुदा का, न बन्दों का। दूसरे 
मानी के लिहाज़ से मतलब यह होगा कि वह भलाई के रास्ते से ख़ुद ही रुक जाने पर बस न 
करता था, बल्कि दूसरों को भी इससे रोकता था। दुनिया में भलाई के लिए रुकावट बना हुआ 
था। अपनी सारी क्ुब्वतें इस काम में लगा रहा था कि नेकी और भलाई किसी तरह फैलने न 
पाएँ। 

- यानी अपने हर काम में अख़लाक़ की हें तोड़ देनेवाला था। अपने फ़ायदों और अपने 
मक़ासिद और ख़ाहिशों की ख़ातिर सब कुछ कर गुज़रने के लिए तैयार था। हराम तरीक़ों से 
माल समेटता और हराम रास्तों में ख़र्च करता था। लोगों के हक़ मारता था। न उसकी ज़बान 
किसी हद की पाबन्द थी, न उसके हाथ किसी ज़ुल्म व ज़्यादती से रुकते थे। भलाई के रास्ते 
में सिर्फ़ रुकावटें डालने ही पर बस न करता था, बल्कि इससे आगे बढ़कर भलाई 
अपनानेवालों को सताता था और भलाई के लिए काम करनेवालों पर सितम ढाता था। 

. असल अरबी में लफ़्ज़ 'मुरीब” इस्तेमाल हुआ है, जिसके दो मतलब हैं : एक, शक करनेवाला। 
दूसरा, शक में डालनेवाला। और दोनों ही मतलब यहाँ मुराद हैं। मतलब यह है कि वह ख़ुद 
शक में पड़ा हुआ था और दूसरों के दिलों में शक्त डालता था। उसे अल्लाह और आख़िरत 
और फ़रिश्ते और पैग़म्बरी और वहूय, यानी दीन की सभी सच्चाइयों में शक था। हक़ की जो 
बात भी पैग़म्बरों की तरफ़ से पेश की जातती थी, उसके ख़याल में वह यक्नीन करने के क्राबिल 
न थी। और यही बीमारी वह अल्लाह के दूसरे बन्दों को लगाता फिरता था। जिस शख्स से 
भी उसको वासिता पड़ता उसके दिल में वह कोई-न-कोई शक और कोई-न-कोई वस्वसा 
(वहम) डाल देता। 

« इन आयतों में अल्लाह तआला ने वे ख़राबियाँ गिनकर बत्ता दी हैं, जो इनसान को जहन्नम का 
हक़दार बनानेवाली हैं : () हक़ का इनकार, (2) ख़ुदा की नाशुक्री, (3) हक़ और हक़परस्तों 
से दुश्मनी, (4) भलाई के रास्तें में रुकावट बनना, (5) अपने माल से ख़ुदा और बन्दों के हक़ 
अदा न करना, (6) अपने मामलों में हदें पार कर जाना, (7) लोगों पर ज़ुल्म और ज़्यादतियाँ 
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बनाया, बल्कि यह ख़ुद ही परले दर्जे की गुमराही में पड़ा हुआ था।”* (28) जवाब में 
कहा गया, “मेरे सामने झगड़ा न करो, मैं तुमको पहले ही बुरे अंजाम से ख़बरदार कर 
चुका था।” (२9) मेरे यहाँ बात पलटी नहीं जाती” और मैं अपने बन्दों पर जुल्म 

तोड़नेवाला नहीं हूँ।”” 


करना, (8) दीन की सच्चाइयों पर शक करना, (9) दूसरों के दिलों में शक व शुब्हे डालना 
और (0) अल्लाह के साथ किसी दूसरे को ख़ुदाई में शरीक ठहराना। 

- यहाँ बात का मौक़ा-महल ख़ुद बता रहा है कि 'साथी” से मुराद वह शैतान है जो दुनिया में 
उस शझ््स के साथ लगा हुआ था। और यह बात भी अन्दाज़े-बयान ही से ज़ाहिर होती है कि 
वह शख्स और उसका शैतान, दोनों ख़ुदा की अदालत में एक-दूसरे से झगड़ रहे हैं। वह 
कहता है कि हुज़ूर! यह ज़ालिम मेरे पीछे पड़ा हुआ था और इसी ने आख़िरकार मुझे गुमराह 
करके छोड़ा, इसलिए सज़ा इसको मिलनी चाहिए। और शैतान जवाब में कहता है कि 
सरकार! मेरा इसपर कोई ज़ोर तो नहीं था कि यह सरकश न बनना चाहता हो और मैंने 
ज़बरदस्ती इसको सरकश बना दिया हो। यह कमबख्त तो ख़ुद नेकी और भलाई से नफ़रत 
करता था और बुराई पर फ़िदा था। इसी लिए पैग़म्बरों की कोई बात इसे पसन्द न आई और 
मेरी लुभावनी बातों पर यह फिसलता चला गया। 

» यानी तुम दोनों ही को मैंने ख़बरदार कर दिया था कि तुममें से जो बहकाएगा वह क्या सज़ा 
पाएगा और जो बहकेगा उसे क्‍या ख़मियाज़ा भुगतना पड़ेगा। मेरी इस तंबीह (चेतावनी) के 
बावजूद जब तुम दोनों अपने-अपने हिस्से का जुर्म करने से न माने तो अब झगड़ा करने से 
हासिल क्या है! बहकनेवाले को बहकने की और बहकानेवाले को बहकाने की सज़ा तो अब 
ज़रूर मिलनी ही है। 

यानी फ़ैसले बदलने का दस्तूर मेरे यहाँ नहीं है। तुमको जहन्नम में फेंक देने का जो हुक्म मैं 
दे चुका हूँ वह अब वापस नहीं लिया जा सकता। और न उस क़ानून ही को बदला जा 
सकता है जिसका एलान मैंने दुनिया में कर दिया था कि गुमराह करने और गुमराह होने की 
क्या सज़ा आख़िरत में दी जाणगी। 

« असल अरबी में लफ़्ज़ 'ज़ल्लाम' इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है बहुत बड़ा ज़ालिम। 
इसका यह मतलब नहीं है कि मैं अपने बन्दों के लिए ज़ालिम तो हूँ, मगर बहुत बड़ा ज़ालिम 
नहीं हूँ। बल्कि इसका मतलब यह है कि अगर मैं पैदा करनेवाला और पालनेवाला रब होकर 
अपने ही परवरिश किए हुओं पर ज़ुल्म करूँ तो बहुत बड़ा ज़ालिम ठहरूँगा। इसलिए मैं सिरे 
से कोई ज़ुल्म भी अपने बन्दों पर नहीं करता। यह सज़ा जो मैं तुमको दे रहा हूँ यह ठीक- 
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(30) वह दिन जबकि हम जहन्नम से पूछेंगे, “क्या तू भर गई?” और वह कहेगी, 
“क्या और कुछ है?” (8]) और जन्नत परहेज़गारों के क़रीब ले आई जाएगी, कुछ भी 
दूर न होगी।२हत0.....न्‍.न्‍बन्‍बब.......-+ 


ठीक वही सज़ा है जिसका हक़दार तुमने अपने-आपको ख़ुद बनाया है। तुम्हारे हक़ से रत्ती-भर 
भी ज़्यादा सज़ा तुम्हें नहीं दी जा रही है। मेरी अदालत बेलाग इनसाफ़ की अदालत है। यहाँ 
कोई शख्स कोई ऐसी सज़ा नहीं पा सकता जिसका वह हक़ीक़त में हक़दार न हो और जिसके 
लिए उसका हक़दार होना बिलकुल यक्रीनी गवाहियों से साबित न कर दिया गया हो। 

.. इसके दो मतलब हो सकते हैं : एक यह कि “मेरे अन्दर अब और ज़्यादा आदमियों की 
गुंजाइश नहीं है।” दूसरा यह कि “और जितने मुजरिम भी हैं उन्हें ले आइए ।” पहला मतलब 
लिया जाए तो इस बात से तसत्वुर यह सामने आता है कि मुजरिमों को जहन्नम में इस तरह 
दूँस-दुँसकर भर दिया गया है कि उसमें एक सूई की भी गुंजाइश नहीं रही, यहाँ तक कि जब 
उससे पूछा गया कि क्‍या तू भर गई तो वह घबराकर चीख़ उठी कि क्या अभी और आदमी 
भी आने बाक़ी हैं? दूसरा मतलब लिया जाए तो यह तसव्युर ज़ेहन में पैदा होता है कि 
जहन्नम का गुस्सा इस वक़्त मुजरिमों पर कुछ इस बुरी तरह भड़का हुआ है कि वह 'क्या 
कुछ और भी हैं? की माँग किए जाती है और चाहती है कि आज कोई मुजरिम उससे छूटने 
न पाए। 
यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि जहन्नम से अल्लाह तआला के इस तरह से पूछने और उसके 
जवाब देने की बात किस तरह की है? क्‍या यह सिर्फ़ मजाज़ी (सांकेतिक) बात है? या 
सचमुच जहन्नम कोई जानदार और बोलनेवाली चीज़ है जिसे मुख़ातब किया जा सकता हो 
और वह बात का जवाब दे सकती हो? इस मामले में हक़ीक़त में कोई बात यक्ीनी तौर पर 
नहीं कही जा सकती। हो सकता है कि यह मजाज़ी (सांकेतिक) बात हो और सिर्फ़ सूरते-हाल 
का नक़्शा खींचने के लिए जहन्नम की कैफ़ियत को सवाल और जवाब की शक्ल में बयान 
किया गया हो, जैसे कोई शख्स यूँ कहे कि मैंने मोटर से पूछा, “तू चलती क्‍यों नहीं?” उसने 
जवाब दिया, “मेरे अन्दर पेट्रोल नहीं है।” लेकिन यह भी बिलकुल मुमकिन है कि यह बात 
हक़ीकत हो। इसलिए कि दुनिया की जो चीज़ें हमारे लिए जामिद (जड़) और सामित 
(खामोश) हैं, उनके बारे में हमारा यह गुमान करना दुरुस्त नहीं हो सकता कि. वे ज़रूर 
अल्लाह के लिए भी वैसी ही जामिंद और सामित होंगी। पैदा करनेवाला अपनी पैदा की हुई 
चीज़ों से बात कर सकता है और उसकी पैदा की हुई हर चीज़ उसकी बात का जवाब दे 
सकती है, चाहे हमारे लिए उसकी ज़बान समझना कितना ही मुश्किल हो। 

$9. यानी ज्यों ही किसी शख्स के बारे में अल्लाह तआला की अदालत से यह फ़ैसला होगा कि वह 
परहेज़गार और जन्नत का हक़दार है, फ़ौरन वह जन्नत को अपने सामने मौजूद पाएगा। वहाँ 
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(32) कहा जाएगा, “यह है वह चीज़ जिसका तुमसे वादा किया जाता था, हर उस शख्स 
के लिए जो बहुत रुजू करनेवाला'” और बड़ी देख-भाल करनेवाला था, (88) जो 
बे-देखे रहमान (मेहरबान ख़ुदा) से डरत्म-था,77........ 


तक पहुँचने के लिए उसे कोई सफ़र की दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी कि पाँव से चलकर या 
किसी सवारी में बैठकर सफ़र करता हुआ वहाँ जाए और फ़ैसले के वक़्त और जन्नत में 
दाख़िल होने के बीच कोई वक़्फ़ा (अन्तराल) हो, बल्कि इधर फ़ैसला हुआ और उधर 
परहेज़गार जन्नत में दाख़िल हो गया। मानो वह जन्नत में पहुँचाया नहीं गया है, बल्कि ख़ुद 
जन्नत ही उठाकर उसके पास ले आई गई है। इससे कुछ अन्दाज़ा किया जा सकता है कि 
आख़िरत की दुनिया में वक़्त और दूरी के तसव्युरात हमारी इस दुनिया के तसव्वुरात से 
कितने अलग होंगे। जल्दी व देर और दूरी व नज़दीकी के वे सारे मतलब वहाँ बे-मानी होंगे 
जिनसे हम इस दुनिया में वाक़िफ़ हैं। 

40. असल अरबी में लफ़्ज़ “अव्वाब' इस्तेमाल हुआ है जो बहुत-से मतलब अपने अन्दर समेटे हुए 
है। इससे मुराद ऐसा शख्स है जिसने नाफ़रमानी और अपने मन की ख़ाहिशों का रास्ता 
छोड़कर फ़रमाँबरदारी और अल्लाह को राज़ी करनेवाला रास्ता अपना लिया हो, जो हर उस 
चीज़ को छोड़ दे जो अल्लाह को नापसन्द है और हर उस चीज़ को अपना ले जो अल्लाह को 
पसन्द है, जो बन्दगी के रास्ते से ज़रा क्रम हटते ही घबरा उठे और तौबा करके बन्दगी की 
राह पर पल्ट आए, जो बहुत ज़्यादा अल्लाह को याद करनेवाला और अपने तमाम मामलों में 
उसकी तरफ़ पलटनेवाला हो। 

« असल अरबी में लफ़्ज़ 'हफ़ीज़' इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है 'हिफ़ाज़त करनेवाला।' 
इससे मुराद ऐसा शख़्स है जो अल्लाह की हदों और उसके फ़र्ज़ों और उसके हराम ठहराए 
कामों और उसकी सिपुर्द की हुई अमानतों की हिफ़ाज़त करे, जो उन हक़ों की देख-भाल करें 
जो अल्लाह की तरफ़ से उसपर आते हैं, जो उस अहद और वादे की हिफ़ाज़त करे जो ईमान 
लाकर उसने अपने रब से किया है, जो अपने वक़्तों और अपनी कुब्वतों और मेहनतों और 
काशिशों की हिफ़ाज़त करे कि उनमें से कोई चीज़ ग़लत कामों में बरबाद न हो, जो तौबा 
करके उसकी हिफ़ाज़त करे और उसे फिर टूटने न दे, जो हर वक़्त अपना जाइज़ा लेकर 
देखता रहे कि कहीं मैं अपनी कथनी और करनी में अपने रब की नाफ़रमानी तो नहीं कर 
रहा हूँ। 

42. यानी बावजूद इसके कि रहमान (मेहरबान ख़ुदा) उसको कहीं नज़र न आता था, और अपने 
हवास (इन्द्रियों) से किसी तरह भी उसको महसूस न कर सकता था, फिर भी वह उसकी 
नाफ़रमानी करते हुए डरता था। उसके दिल पर दूसरी महसूस होनेवाली ताकतों और साफ़ 
नज़र आनेवाली ज़ोरावर हस्तियों के डर के मुक़ाबले में उस अनदेखे रहमान का डर ज़्यादा 


वफ़ल्लीयुल-कुरआन; हिस्वा-ठ 


हूद्ा54 क्राफ़ ॥$ प्रारड6ह 


७ 5६/७)88 ४६4 208 « १८) ५225] & ३६ ६,255 


और जो फ़िदा हो जानेवाला दिल लिए हुए आया है।/” (84) दाख़िल हो जाओ जन्नत में 
सलामती के साथ ।”* वह दिन हमेशा रहनेवाली ज़िन्दगी का दिन होगा। (35) वहाँ 


हावी था। और यह जानते हुए भी कि वह रहमान है, उसकी रहमत के भरोसे पर वह 
गुनाहगार नहीं बना, बल्कि हमेशा उसकी नाराज़ी से डरता ही रहा। इस तरह यह आयत्त 
मोमिन की दो अहम और बुनियादी ख़ूबियों की तरफ़ इशारा करती है। एक यह कि वह 
महसूस न होने और नज़र न आने के बावजूद ख़ुदा से डरता है। दूसरी यह कि वह अल्लाह 
के रहम करने की सिफ़त से अच्छी तरह वाक़िफ़ होने के बावजूद गुनाहों पर निडर नहीं होता। 
यही दो ख़ूबियाँ उसे अल्लाह के यहाँ क़द्र का हक़दार बनाती हैं। इसके अलावा इसमें एक 
और छिपा हुआ पहलू भी है जिसे इमाम राज़ी (रह.) ने बयान किया है। वह यह कि अरबी 
ज़बान में डर के लिए 'ख़ौफ़ और 'ख़शीयत', दो लफ़्ज़ इस्तेमाल होते हैं, जिनके मतलब में 
एक बारीक फ़र्कर है। 'ख़ौफ़ का लफ़्ज़ आम तौर से उस डर के लिए इस्तेमाल होता है जो 
किसी की ताक़त के मुकाबले में अपनी कमज़ोरी के एहसास की वजह से आदमी के दिल में 
पैदा हो। और 'ख़शीयत” उस डर के लिए बोलते हैं जो किसी की बड़ाई (महानता) के ख़याल 
से आदमी के दिल पर छा जाए। यहाँ 'ख़ौफ़ के बजाय 'ख़शीयत' का लफ़्ज़ं इस्तेमाल किया 
गया है जिससे यह बताना मक़सद है कि मोमिन के दिल में अल्लाह का डर सिर्फ़ उसकी सज़ा 
के ख़ौफ़ ही से नहीं होता, बल्कि उससे भी बढ़कर अल्लाह की बड़ाई और बुज़ुर्गी का एहसास 
उसपर हर वक़्त एक डर छाए रखता है। 

43. असल अरबी अलफ़ाज़ हैं : 'क्रलबिम-मुनीब” लेकर आया है। 'मुनीब' 'इनाबत' से है जिसका 
मतलब एक तरफ़ मुँह करना और बार-बार उसी की तरफ़ पलटना है। जैसे क़ुतुबनुमा 
(दिशासूचक-यन्त्र, ००॥७७७5) की सूई हमेशा उत्तर ही की तरफ़ रुख़ किए रहत्ती है और आप 
चाहे कितना ही हिलाएँ-डुलाएँ, वह घूम-फिरकर फिर उत्तर ही की दिशा में आ जाती है। इसी 
तरह “क़लबिम-मुनीब” से मुराद ऐसा दिल है जो हर तरफ़ से मुँह फेरकर एक अल्लाह की 
तरफ़ मुड़ गया और फिर ज़िन्दगी-भर जो हालात भी उसपर गुज़रे उनमें वह बार-बार उसी की 
तरफ़ पलटता रहा। इसी मतलब को हमने “फ़िदा हो जानेवाला दिल' के अलफ़ाज़ से अदा 
किया है। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह के यहाँ असली क़द्र उस शख्स की है जो सिर्फ़ ज़बान 
से नहीं बल्कि पूरे ख़ुलूस (निष्ठा) के साथ सच्चे दिल से उसी का होकर रह जाए। 

44. असल अरबी अतफ़ाज़ हैं : 'उदख़ुलूहा बि-सलाम”। 'सलाम” को अगर सलामती के मानी में 
लिया जाए तो इसका मतलब यह है कि हर क़्िस्म के दुख व ग़म और फ़िक्र व आफ़तों से 
महफूज़ होकर उस जन्नत में दाख़िल हो जाओ। और अगर इसे 'सलाम' ही के मानी में लिया 
जाए तो मतलब यह होगा कि आओ इस जन्नत में अल्लाह और उसके फ़रिश्तों की तरफ़ से 
तुमको सलाम है। 
इन आयत्ों में अल्लाह तआला ने वे सिफ़ात (गुण) बता दी हैं जिनकी बुनियाद पर कोई शख्स 
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उनके लिए वह सब कुछ होगा जो वे चाहेंगे, और हमारे पास इससे ज़्यादा भी बहुत कुछ 
उनके लिए है।* 

(56) हम उनसे पहले बहुत-सी क़ौमों को हलाक कर चुके हैं जो उनसे बहुत ज़्यादा 
ताक़तवर थीं और दुनिया के देशों को उन्होंने छान मारा था।” फिर क्‍या वे कोई पनाह 
की जगह पा सके?” (37) इस (इतिहास) में नसीहत का सबक़ है हर उस शख्स के 
लिए जो दिल रखता हो, या ध्यान से बात को सुने ।** 


जन्नत का हक़दार होता है, और वे हैं () तक़वा (परहेज़गारी), (2) अल्लाह की तरफ़ 
पलटना, (8) अल्लाह से अपने ताल्लुक़ की हिफ़ाज़त, (4) अल्लाह को देखे बिना और उसके 
रहम करने की सिफ़ात पर यक्रीन रखने के बावजूद उससे डरना और (5) क़लबे-मुनीब लिए 
हुए अल्लाह के यहाँ पहुँचना, यानी मरते दम तक (अल्लाह की तरफ़) रुजू होने (तौबा करने) 
के रवैये पर क़ायम रहना। 

« यानी जो कुछ वे चाहेंगे वह तो उनको मिलेगा ही, मगर उसपर और भी हम उन्हें वह कुछ देंगे 
जिसका कोई ख़याल तक उनके ज़ेहन में नहीं आया है कि वे उसके हासिल करने की ख़ाहिश 
करें। 

. यानी सिर्फ़ अपने देश ही में वे ज़ोरावर न थीं, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी वे जा घुसी 
थीं और उनकी तबाहकारियों का सिलसिला इस ज़मीन पर दूर-दूर तक पहुँचा हुआ था। 

- यानी जब ख़ुदा की तरफ़ से उनकी पकड़ का वक़्त आया तो क्‍या उनकी वह ताक़त उनको 
बचा सकी? और क्‍या दुनिया में फिर कहीं उनको पनाह मिल सकी? अब आख़िर तुम किस 
भरोसे पर यह उम्मीद रखते हो कि ख़ुदा के मुक़ाबले में बगावत करके तुम्हें कहीं पनाह मिल 
जाएगी? 

. दूसरे अलफ़ाज़ में जो या तो ख़ुद अपनी ख़ुद की इतनी अक़्ल रखता हो कि सही बात सोचे, 
या नहीं तो ग़फ़लत और तास्सुब (पक्षपात) से इतना पाक हो कि जब कोई दूसरा शख्स उसे 
हक़ीक़त समझाए तो वह खुले कानों से उसकी बात सुने। यह न हो कि समझानेवाले की 
आवाज़ कान के परदे पर से गुज़र रही है और सुननेवाले का दिमाग़ किसी और तरफ़ लगा 
है। 
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(38) हमने ज़मीन और आसमानों को और उनके बीच की सारी चीज़ों को छह दिनों 
में पैदा कर दिया और हमें कोई थकान महसूस न हुई। (39) तो ऐ नबी! जो बातें ये 
लोग बनाते हैं उनपर सब्र करो,” और अपने रब की हम्द (तारीफ़) के साथ उसकी 
तसबीह (महिमागान) करते रहो, सूरज निकलने और सूरज डूबने से पहले, (40) और रात 
के वक़्त फिर उसकी तसबीह करो और सजदे करने से निबट जाने के बाद भी 


49. तशरीह के लिए देखिए, तफ़हीमुल-कुरआन, सूरा-4 हा-मीम सजदा, हाशिए-7] से 5। 

50. यानी सच्ची बात यह है कि यह पूरी कायनात हमने छह दिन में बना डाली है और इसको 
बनाकर हम थक नहीं गए हैं कि उसको दोबारा बनाना हमारे बस में न रहा हो। अब अगर ये 
नादान लोग तुमसे मरने के बाद की ज़िन्दगी की ख़बर सुनकर तुम्हारा मज़ाक़ उड़ाते हैं और 
तुम्हें दीवाना क़रार देते हैं तो इसपर सब्र करो। ठण्डे दिल से इनकी हर बेहूदा बात को सुनो 
और जिस हक्रीक़त के बयान करने पर तुम मुक़र्र किए गए हो उसे बयान करते चले जाओ। 
इस आयत में एक हलका-सा तंज़ (व्यंग्य) यहूदियों और ईसाइयों पर भी है जिनकी बाइबल में 
यह कहानी गढ़ी गई है कि ख़ुदा ने छह दिनों में ज़मीन-आसमान को बनाया और सातवें दिन 
आराम किया, (उत्पत्ति, %2)। अगरचे अब मसीही पादरी इस बात से शरमाने लगे हैं और 
उन्होंने पाक किताब के उर्दू तर्जमे में “आराम किया” को “फ़ारिग़ हुआ? (निवृत हुआ) से बदल 
दिया है। मगर किंग जेम्स की भरोसेमन्द अंग्रेज़ी बाइबल में ५0 प& ॥छ०0 णा ता 
8८५७॥॥ १8५ के अलफ़ाज़ साफ़ मौजूद हैं। और यही अलफ़ाज़ उस तर्जमे में भी पाए जाते हैं 
जो 954 ई. में यहूदियों ने फ़्लाडेलफ़िया से छापा है। अरबी तर्जमे में भी “फ़स्तरा-ह 
फ़िल-यौमिस-साबिइ” (फिर उसने सातवें दिन आराम किया) के अलफ़ाज़ हैं। 

- यह है वह ज़रिआ जिससे आदमी को यह ताक़त हासिल होती है कि हक़ की दावत की राह में 
उसे चाहे कैसे ही दिल तोड़नेवाले और दुखी करनेवाले हालात का सामना करना पड़े, और 
उसकी कोशिशों का चाहे कोई फल भी हासिल होता नज़र न आए, फिर भी वह पूरे मज़बूत 
इरादे के साथ ज़िन्दगी-भर हक़ का बोल-बाला करने और दुनिया को भलाई की तरफ़ बुलाने 
की काशिश जारी रखे। 
रब की हम्द और उसकी तसबीह (महिमागान) से मुराद यहाँ नमाज़ है और जिस मक़ाम पर 
भी कुरआन में हम्द और तसबीह को ख़ास वक़्तों के साथ ख़ास कर दिया गया है वहाँ इससे 
मुराद नमाज़ ही होती है। 'सूरज निकलने से पहले” फ़ज़ की नमाज़ है। 'सूरज डूबने से पहले' 
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दो नमाज़ें हैं, एक ज़ुहर, दूसरी अस्। “रात के वक़्त' मग़रिब और इशा की नमाज़ें हैं और 
त्तीसरी तहज्जुद भी रात की तसबीह में शामिल है, (तशरीह के लिए देखिए, 
तफ़हीमुल-कुरआन, सूरा-7 बनी-इसराईल, हाशिए-9] से 97; सूरा-20 ता-हा, हाशिया-]; 
सूरा-80 रूम, हाशिए-१8, 24)। रही वह तसबीह जो '“सज्दों से फ़ारिग होने के बाद” करने की 
हिदायत की गई है, तो उससे मुराद नमाज़ के बाद का “ज़िक्र' भी हो सकता है और फ़र्ज़ के 
बाद “नफ़्त”' अदा करना भी। हज़रत उमर (रज़ि), हज़रत अली (रज़ि.), हज़रत 
हसन-बिन-अली (रज़ि.), हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि.), हज़रत इब्ने-अब्बास (रज़ि.), शअबी, 
मुजाहिद, इकरिमा, हसन बसरी, क़तादा, इबराहीम नख़ई, और औज़ाई (रह.) इससे मुराद 
मग़रिब की नमाज़ के बाद की दो रकअतें लेते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अम्र-बिन-आस 
(रज़ि.) और एक रिवायत के मुत्ताबिक़ हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अब्बास (रज़ि.)) का भी यह 
ख़याल है कि इससे मुराद नमाज़ के बाद का ज़िक्र है। और इन्मे-ज़ैद कहते हैं कि इस हुक्म 
का मक़सद यह है कि फ़र्ज़ों के बाद भी नवाफ़िल (नफ़्ल नमाज़ें) अदा किए जाएँ। 

बुख़ारी और मुस्लिम में हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि.) की रिवायत्त है कि एक बार ग़रीब मुहाजिरों 
ने हाज़िर होकर अर्ज़ किया, “ऐ अल्लाह के रसूल! मालदार लोग तो बड़े दर्जे लूट ले गए।” 
नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया, “क्या हुआ?” उन्होंने कहा, “वे भी नमाज़ें पढ़ते हैं जैसे हम पढ़ते 
हैं और रोज़े रखते हैं जैसे हम रखते हैं, मगर वे सदक़ा करते हैं और हम नहीं कर सकते, वे 
गुलाम आज़ाद करते हैं और हम नहीं कर सकते।” अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने फ़रमाया, 
“क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ बताऊँ जिसे अगर तुम करो तो तुम दूसरे लोगों से बाज़ी ले जाओगे 
सिवाय उनके जो वही अमल करें जो तुम करोगे? वह अमल यह है कि तुम हर नमाज़ के 
बाद 88-58 बार 'सुब्हानल्लाह” (अल्लाह पाक है), 'अल-हमदुलिल्लाह” (शुक्र व तारीफ़ 
अल्लाह के लिए है), और “अल्लाहु अकबर” (अल्लाह ही बड़ा है) कहा करो।” कुछ मुद्दत के 
बाद उन लोगों ने कहा कि हमारे मालदार भाइयों ने यह बात सुन ली है और वे भी यही 
अमल करने लगे हैं। इसपर आप (सल्ल-) ने फ़रमाया, “यह अल्लाह की मेहरबानी है, वह 
जिसपर चाहता है करता है।” एक रिवायत में इन कलिमात की तादाद 58-88 के बजाय 
0-0 भी नक़्ल हुई है। 

हज़रत ज़ैद-बिन-साबित की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल-) ने हमको हिदायत 
फ़रमाई थी कि हम हर नमाज़ के बाद 38-85 बार 'सुब्हानललाह” और “अल-हमदुलिल्लाह' 
कहा करें और 54 बार “अल्लाहु अकबर” कहें। बाद में एक अनसारी ने पूछा कि मैंने ख़ाब में 
देखा है कि कोई कहता है अगर तुम 25-25 बार ये तीन कलिमे कहो और फिर 25 बार “ला 
इला-ह इल्लल्लाह' (अल्लाह के सिवा कोई बन्दगी के लायक़ नहीं) कहो तो यह ज़्यादा बेहतर 
होगा। नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया, “अच्छा इसी तरह किया करो।” 

(हदीस : अहमद, नसई, दारमी) 
हज़रत अबू-सईद ख़ुदरी (रज़ि-) कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल-) नमाज़ अदा करके जब 
पलटते थे तो मैंने आप (सल्ल.) को ये अलफ़ाज़ कहते सुना है, 'सुब्हानन रब्बि-्क 
रब्बिल-इज़्ति अम्मा यसिफ्रून व सलामुन अललम-मुर्सलीन। वल-हमदुलिल्लाहि 
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(4) और सुनो, जिस दिन पुकारनेवाला (हर शख्स के) क़रीब ही से पुकारेगा, 
(429) जिस दिन सब लोग हश्र की आवाज़ (क्रियामत के कोलाहल) को ठीक-ठीक सुन 
रहे होंगे, . वह ज़मीन से मुर्दों के निकलने का दिन होगा। (45) हम ही ज़िन्दगी देते हैं 
और हम ही मौते देते हैं, और हमारी तरफ़ ही उस दिन सबको पलटना है, (44) जब 


रब्बिल-आलमीन ! “पाक है तेरा रब इज़्ज़ज़ का मालिक, उन सभी बातों से जो ये 
(इस्लाम-मुख़ालिफ़) बना रहे हैं! और सलाम है पैग़म्बरों पर, और सारी तारीफ़ अल्लाह सारे 
जहानों के रब ही के लिए है!” (अहकामुल-क़ुरआन लिल-जस्सास) 
इसके अलावा भी नमाज़ के बाद के कई तरह के “ज़िक्र' अल्लाह के रसूल (सल्ल.) से बयान 
हुए हैं। जो लोग कुरआन मजीद की इस हिदायत पर अमल करना चाहें वे मिशकात, 
बाबुज़-ज़िक्र बादस-सलात में से कोई ज़िक्र जो उनके दिल को सबसे ज़्यादा अच्छा लगे, 
छॉँटकर याद कर लें और उसकी पाबन्दी करें। अल्लाह के रसूल (सल्ल.) के अपने बताए हुए 
ज़िक्र से बेहतर और कौन-सा ज़िक्र हो सकता है! मगर यह ख़याल रखें कि ज़िक्र से असल 
मक़सद कुछ ख़ास अलफ़ाज़ को ज़बान से अदा कर देना नहीं है, बल्कि उन मतलबों को ज़ेहन 
में ताज़ा और जमाए रखना है जो इन अलफ़ाज़ में बयान किए गए हैं। इसलिए जो ज़िक्र भी 
किया जाए उसके मतलब को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए और फिर मतलबों का ध्यान 
रखते हुए ज़िक्र करना चाहिए। 

. यानी जो शख्स जहाँ मरा पड़ा होगा, या जहाँ भी दुनिया में उसकी मौत हुई थी, वहीं ख़ुदा की 
तरफ़ से पुकारनेवाले की आवाज़ उसको पहुँचेगी कि उठो और चलो अपने रब की तरफ़ 
अपना हिसाब देने के लिए। यह आवाज़ कुछ इस तरह की होगी कि धरती के चप्पे-चप्पे पर 
जो शख्स भी ज़िन्दा होकर उठेगा वह महसूस करेगा कि पुकारनेवाले ने कहीं क़रीब ही से 
उसको पुकारा है। एक ही वक़्त में ज़मीन के पूरे गोले पर हर जगह यह आवाज़ यकसाँ सुनाई 
देगी। इससे भी कुछ अन्दाज़ा हो सकता है कि आख़िरत की दुनिया में वक़्त और दूरी के 
पैमाने हमारी मौजूदा दुनिया के मुक़ाबले में कितने बदले हुए होंगे और कैसी क्रुबवतें किस त्तरह 
के कानूनों के मुताबिक़ वहाँ काम कर रही होंगी। 

53. असल अरबी अलफ़ाज़ हैं : “यस-मऊनस-सै-ह-त बिल-हक़्क़'। इसके दो मानी हो सकते हैं : 
एक यह कि सब लोग हक़ बात की पुकार को सुन रहे होंगे। दूसरे यह कि हश्र की आवाज़ 
को ठीक-ठीक सुन रहे होंगे। पहले मानी के लिहाज़ से मतलब यह है कि लोग उसी हक़ की 
बात की पुकार को अपने कानों से सुन रहे होंगे जिसे दुनिया में वे मानने के लिए तैयार न थे, 
जिससे इनकार करने पर वे अड़े थे और जिसकी ख़बर देनेवाले पैग़म्बरों का वे मज़ाक़ उड़ाया 
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ज़मीन फटेगी और लोग उसके अन्दर से निकलकर तेज़-तेज़ भागे जा रहे होंगे। यह हश्र 
(इकटूठा करना) हमारे लिए बहुत आसान है।* 
(45) ऐ नबी! जो बातें ये लोग बना रहे हैं उन्हें हम ख़ूब जानते हैं, और तुम्हारा 


काम इनसे ज़बरदस्ती बात मनवाना नहीं है। बस तुम इस कुरआन के ज़रिए से हर उस 
शख्स को नसीहत कर दो जो मेरी तंबीह (चेतावनी) से डरे।* 


करते थे। दूसरे मानी के लिहाज़ से मतलब यह है कि वे यक्रीनी तौर पर हश्र की यह आवाज़ 
सुनेंगे, उन्हें ख़ुद मालूम हो जाएगा कि यह कोई वहम नहीं है, बल्कि सचमुच यह हश्र ही की 
आवाज़ है, कोई शक उन्हें इस बात में न रहेगा कि जिस हश्र की उन्हें ख़बर दी गई थी वह 
आ गया है और यह उसी की पुकार बुलन्द हो रही है। 

54. यह जवाब है इस्लाम-मुख़ालिफ़ों की उस बात का जो आयत-8 में नक़्ल की गई है। वे कहते 
थे कि भला यह कैसे हो सकता है कि जब हम मरकर मिट्टी हो चुके होंगे उस वक़्त हमें 
फिर से ज़िन्दा करके उठा खड़ा किया जाएगा, यह वापसी तो समझ से परे और नामुमकिन 
बात है। उनकी इसी बात के जवाब में फ़रमाया गया है कि यह हश्र, यानी सब अगले-पिछले 
इनसानों को एक साथ ज़िन्दा करके इकट्ठा कर लेना ख़ुदा के लिए बिलकुल आसान है। 
उसके लिए यह मालूम करना कुछ मुश्किल नहीं है कि किस शख्स की मिट्टी कहाँ पड़ी है। 
उसे यह जानने में भी कोई दिक़्क़त नहीं पेश आएगी कि उन बिखरे हुए ज़रों में से ज़ैद के 
ज़र्रें कौन-से हैं और बक्र के ज़र्रें कौन-से। उन सबको अलग-अलग समेटकर एक-एक आदमी 
का जिस्म फिर से बना देना, और उस जिस्म में उसी शख्र्सियत को नए सिरे से पैदा कर 
देना जो पहले उसमें रह चुकी थी, ख़ुदा के लिए कोई बड़ा मेहनतवाला काम नहीं है, बल्कि 
उसके एक इशारे से यह सब कुछ आनन-फ़ानन हो सकता है। वे तमाम इनसान जो आदम 
(अलैहि.) के वक़्त से क्रियामत तक दुनिया में पैदा हुए हैं उसके एक हुक्म पर बड़ी आसानी 
से इकट्ठे हो सकते हैं। तुम्हारा छोटा-सा दिमाग़ इसे नामुमकिन समझता हो तो समझा करे। 
कायनात के पैदा करनेवाले (ख़ुदा) की कुदरत के लिए यह नामुमकिन नहीं है। 

55. इस जुमले में अल्लाह के रसूल (सल्ल-) के लिए तसल्ली भी है और इस्लाम-मुख़ालिफ़ों के 
लिए धमकी भी। नबी (सल्ल.) को मुख़ातब करके फ़रमाया जा रहा है कि तुमपर जो बातें ये 
लोग बना रहे हैं उनकी बिलकुल परवाह न करो, हम सब कुछ सुन रहे हैं और इनसे निबटना 
हमारा काम है। मक्का के इस्लाम-दुश्मनों को ख़बरदार किया जा रहा है कि हमारे नबी पर 
जो फक्तियाँ तुम कस रहे हो वे तुम्हें बहुत महँगी पड़ेंगी। हम ख़ुद एक-एक बात सुन रहे हैं 
और उसका ख़मियाज़ा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। 

56. इसका यह मतलब नहीं है कि नबी (सल्ल-) ज़बरदस्ती लोगों से अपनी बात मनवाना चाहते थे 
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और अल्लाह तआला ने आप (सल्ल-) को इससे रोक दिया। बल्कि असल में यह बात्त नबी 
(सल्ल-) को मुख़ातब करके इस्लाम-मुख़ालिफ़ों को सुनाई जा रही है। मानो उनसे यह कहा जा 
रहा है कि हमारा नबी तुमपर ज़ोर-ज़बरदस्ती करनेवाला बनाकर तो नहीं भेजा गया है। उसका 
काम ज़बरदस्ती तुम्हें ईमानवाला बनाना नहीं है कि तुम न मानना चाहो और वह ज़बरदस्ती 
तुमसे मनवाए। उसकी ज़िम्मेदारी तो बस इतनी है कि जो ख़बरदार करने से होश में आ जाए 
उसे कुरआन सुनाकर हक़ीक़त समझा दे। अब अगर तुम नहीं मानते तो नबी तुमसे नहीं 
निबटेगा, बल्कि हम (खुदा) तुमसे निबटेंगे। 
हर फट और 
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5]. अज़-ज़ारियात 
परिचय 
नाम 


पहले ही लफ़्ज़ 'अज़-ज़ारियात” से लिया गया है। मुराद यह है कि वह सूरा जिसकी 
शुरुआत लफ़्ज़ 'अज़-ज़ारियात” से होती है। 
उतरने का ज़माना 

मज़ामीन (वार्ताओं) और अन्दाज़े-बयान से साफ़ महसूस होता है कि यह सूरा उस 
ज़माने में उतरी है जब नबी (सल्ल.) की दावत का मुक़ाबला झुठलाने और मज़ाक़ उड़ाने 
और झूठे इलज़ामों से तो बड़े ज़ोर-शोर के साथ हो रहा था, मगर अभी ज़ुल्म व सितम 
की चक्की चलनी शुरू नहीं हुई थी। इसलिए यह सूरा भी उसी दौर की उतरी हुई मालूम 
होती है जिसमें सूरा-50 क़ाफ़ उतरी है। 
मौज़ू (विषय) और बहसें 

इसका बड़ा हिस्सा आख़िरत के बारे में है और आख़िर में तौहीद (एकेश्वरवाद) की 
दावत पेश की गई है। इसके साथ लोगों को इस बात पर भी ख़बरदार किया गया है कि 
नबियों (अलैहि.) की बात न मानना और अपने जाहिलाना ख़यालात पर अड़ जाना ख़ुद 
उन ही क़ौमों के लिए तबाह करनेवाला साबित हुआ है जिन्होंने यह रवैया अपनाया है। 

आख़िरत के बारे में जो बात इस सूरा के छोटे-छोटे मगर अपने अन्दर बहुत-से बड़े 
मानी रखनेवाले जुमलों में बयान की गई है, वह यह है कि इनसानी ज़िन्दगी के अंजाम 
के बारे में लोगों के अलग-अलग और एक-दूसरे के मुख़ालिफ़ अक़ीदे ख़ुद इस बात का 
सुबूत हैं कि इनमें से कोई अक़ीदा भी इल्म की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि हर एक ने 
अटकलें दौड़ाकर अपनी जगह जो नज़रिया क़ायम कर लिया उसी को वह अपना अक़ीदा 
बनाकर बैठ गया। किसी ने समझा कि मौत के बाद ज़िन्दगी नहीं होगी। किसी ने इसको 
माना तो तनासुख़ (आवागमन) की शक्ल में माना। किसी ने आख़िरत की ज़िन्दगी और 
इनाम व सज़ा को माना तो आमाल के बदले से बचने के लिए तरह-तरह के सहारे गढ़ 
लिए। इतने बड़े और बेहद अहम बुनियादी मसले पर, जिसके बारे में आदमी की राय 
का ग़लत हो जाना उसकी पूरी ज़िन्दगी को ग़लत करके रख देता है और हमेशा-हमेशा 


तफ़ीयुल-क्ुरआन िस्साऊ 


चूय-57 जज़-जारियात 40 परिचय 


के लिए उसके मुस्तक़बिल को बरबाद कर डालता है, इल्म के बिना सिर्फ़ अटकलों की 
बुनियाद पर कोई अक़ीदा बना लेना एक तबाह कर डालनेवाली बेवक़ूफ़ी है। इसका 
मतलब यह है कि आदमी एक बहुत बड़ी ग़लतफ़हमी में मुब्तला रहकर सारी उम्र 
जहालत-भरी ग़फ़लत में गुज़ार दे और मरने के बाद अचानक एक ऐसी सूरते-हाल से 
दोचार हो जिसके लिए उसने बिलकुल भी कोई तैयारी न की थी। ऐसे मसले के बारे में 
सही राय क़ायम करने का बस एक ही रास्ता है, और वह यह है कि इनसान को 
आख़िरत के बारे में जो इल्म ख़ुदा की तरफ़ से उसका नबी दे रहा है उसपर वह 
संजीदगी के साथ गौर करे और ज़मीन और आसमान के निज़ाम और ख़ुद अपने वुजूद 
पर निगाह डालकर खुली आँखों से देखे कि क्या उस इल्म के सही होने की गवाही हर 
तरफ़ मौजूद नहीं है? इस सिलसिले में हवा और बारिश के इन्तिज़ाम को, ज़मीन की 
बनावट और उसपर मौजूद जानदारों को, इनसान के अपने नफ़्स (मन) को, आसमान की 
पैदाइश को और दुनिया की तमाम चीज़ों के जोड़ों की शक्ल में बनाए जाने को आख़िरत 
की गवाही के तौर पर पेश किया गया है, और इनसानी इतिहास से मिसालें देकर बताया 
गया है कि कायनात की सल्तनत का मिज़ाज किस तरह एक बदला दिए जाने के क़ानून 
का तक़ाज़ा करता नज़र आ रहा है। 

इसके बाद बड़े मुख़्तसर अन्दाज़ में तौहीद की दावत देते हुए कहा गया है कि 
तुम्हारे पैदा करनेवाले ने तुमको दूसरों की बन्दगी के लिए नहीं, बल्कि अपनी बन्दगी के 
लिए पैदा किया है। वह तुम्हारे बनावटी माबूदों (उपास्यों) की तरह नहीं है जो तुमसे 
रोज़ी लेते हैं और तुम्हारी मदद के बिना जिनकी ख़ुदाई नहीं चल सकती। वह ऐसा 
माबूद है जो सबको रोज़ी देनेवाला है, किसी से रोज़ी लेने का मुहताज नहीं और जिसकी 
ख़ुदाई ख़ुद उसके अपने बल-बूते पर चल रही है। 

इसी सिलसिले में यह भी बताया गया है कि नबियों (अलैहि.) का मुक़ाबला जब भी 
किया गया है किसी मुनासिब और अक़्ली बुनियाद पर नहीं बल्कि उसी ज़िद और 
हठधर्मी और जहालत-भरे घमण्ड की बुनियाद पर किया गया है जो आज मुहम्मद 
(सल्ल.) के साथ बरती जा रही है, और उसका सबब सिवाय सरकशी के और कोई चीज़ 
नहीं है। फिर मुहम्मद (सल्ल.) को हिदायत दी गई है कि इन सरकशों की तरफ़ ध्यान न 
दें और अपनी दावत और नसीहत का काम किए जाएँ, क्‍योंकि वह इन लोगों के लिए 
चाहे फ़ायदेमन्द न हो, मगर ईमान लानेवालों के लिए फ़ायदेमन्द है। रहे वे ज़ालिम जो 
अपनी सरकशी पर अड़े हैं तो उनसे पहले इसी रवैये पर चलनेवाले अपने हिस्से का 
अज़ाब पा चुके हैं और इनके हिस्से का अज़ाब तैयार है। 
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सिक्‍का में उतरी-जायतें-60/ 
अल्लाह के नाम से जो बेडन्तिह्य मेहदवान और रहन फ़रमानेवाला है। 
(।) क़सम है उन हवाओं की जो धूल उड़ानेवाली हैं, (2) फिर पानी से लदे हुए 
बादल उठानेवाली हैं,' (3) फिर नर्म चाल के साथ चलनेवाली हैं, (4) फिर एक बड़े काम 
(बारिश) को बाँटनेवाली हैं!-.07त..तहतहन>#]>#>नत..नन्‍न337त>न्‍न्‍न्‍न्‍न्‍न्‍न्‍न्‍्न्‍- 


इस बात पर कुरआन की तफ़्सीर लिखनेवाले सभी आलिम णक राय हैं कि 'अज़-ज़ारियात' से 
मुराद तितर-बितर करनेवाली और धूल उड़ानेवाली हवाएँ हैं, और 'अल-हामिलाति विक़रा' 
(भारी बोझ उठानेवालियों) से मुराद वे हवाएँ हैं जो समुद्रों से लाखों-करोड़ों गैलन पानी की 
भापें बादलों की शक्ल में उठा लेती हैं। यही तफ़सीर हज़रत उमर (रज़ि), हज़रत अली 
(रज़ि), हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अब्बास (रज़ि.), हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-उमर (रज़ि.) और 
मुजाहिद, सईद-बिन-जुबैर, हसन बसरी, क़तादा और सुद्दी (रह) वगैरा लोगों से नक़्ल हुई है। 


.. आयत में इस्तेमाल असल अरबी अलफ़ाज़ “अल-जारियाति युसरा' और “अल-मुकस्सिमाति 


अमरा” की तफ़्सीर में तफ़सीर लिखनेवाले आलिमों के बीच इख़्तिलाफ़ है। एक गरोह ने इस 
बात को ज़्यादा अहमियत दी है, या यह मतलब लेना जाइज़ रखा है कि इन दोनों से मुराद भी 
हवाएँ ही हैं, यानी यही हवाएँ फिर बादलों को लेकर चलती हैं और फिर धरती के 
अलग-अलग हिस्सों में फैलकर अल्लाह तआला के हुक्म के मुताबिक़, जहाँ जितना हुक्म होता 
है, पानी बाँटती हैं। दूसरे गरोह ने “अल-जारियाति युसरा' से मुराद नर्म चाल के साथ 
चलनेवाली नावें ली हैं और 'अल-मुक़स्सिमाति अमरा' से मुराद वे फ़रिश्ते लिए हैं जो अल्लाह 
तआला के हुक्म के मुताबिक़ उसकी मख़लूक़ात (सृष्टि) के नसीब की चीज़ें उनमें बाँटते हैं। 
एक रिवायत्त के मुताबिक़ हज़रत उमर (रज़ि.) ने इन दोनों जुमलों का यह मतलब बयान 
करके फ़रमाया कि अगर मैंने अल्लाह के रसूल (सल्ल.) से न सुना होता तो मैं इसे बयान न 
करता। इसी वजह से अल्लामा आलूसी इस ख़याल का इज़हार करते हैं कि इसके सिवा इन 
जुमलों का कोई और मतलब लेना जाइज़ नहीं है और जिन लोगों ने कोई दूसरा मतलब लिया 
है उन्होंने बेजा जसारत (दुस्साहस) की है। लेकिन हाफ़िज़ इब्मे-कसीर कहते हैं कि इस 
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(5) सच तो यह है कि जिस चीज़ से तुम्हें डराया जा रहा है” वह सच्ची है (6) और 
आमाल (कर्मों) का बदला ज़रूर सामने आना है।* 


रिवायत की सनद कमज़ोर है और इसकी बुनियाद पर यक्कीनी तौर पर यह नहीं कहा जा 
सकता कि सचमुच नबी (सल्ल-) ही ने इन जुमलों की यह तफ़सीर फ़रमाई है। इसमें शक 
नहीं कि सहाबा और ताबिईन की एक अच्छी-ख़ासी जमाअत से यही दूसरी तफ़्सीर नक़्ल हुई 
है, लेकिन तफ़सीर लिखनेवालों की एक अच्छी-ख़ासी जमाअत ने पहली तफ़सीर भी बयान की 
है और बात के सिलसिले से वह ज़्यादा मेल खाती है। शाह रफ़ीउद्दीन साहब, शाह 
अब्दुल-क़ादिर साहब और मौलाना महमूद हसन साहब (रह.) ने भी अपने तर्जमों में पहला 
मतलब ही लिया है। 

. असल अरबी में लफ़्ज़ 'तू-अदूनः इस्तेमाल किया गया है। यह अगर “वअद” से है तो इसका 
मतलब होगा “जिस चीज़ का तुमसे वादा किया जा रहा है,” और “वईद' से हो तो मतलब 
यह होगा कि “जिस चीज़ का तुमको डरावा दिया जा रहा है।” ज़बान के लिहाज़ से दोनों 
मतलब यकसाँ (समान रूप से) दुरुस्त हैं। लेकिन मौक़ा-महल के साथ दूसरा मतलब ज़्यादा 
मेल खाता है, क्योंकि सुननेवाले वे लोग हैं जो कुफ़ व शिर्क और फ़िस्क़ व फ़ुजूर (अल्लाह 
की खुली और छिपी नाफ़रमानी) में डूबे हुए थे और यह बात मानने के लिए तैयार न थे कि 
कभी उनको हिसाब और आमाल (कर्मों) के बदले का भी सामना होनेवाला है। इसी लिए 
हमने 'तू-अदून' को “वादे” के बजाय “वईद” (धमकी) के मानी में लिया है। 

... यह है वह बात जिसपर क़सम खाई गई है। इस क़सम का मतलब यह है कि जिस बेमिसाल 
इन्तिज़ाम और बाक़ायदगी के साथ बारिश का यह अज़ीमुश्शान ज़ाबिता (क़ानून) तुम्हारी 
आँखों के सामने चल रहा है, और जो हिकमत और मस्लहतें इसमें साफ़ तौर से काम करती 
नज़र आती हैं, वे इस बात पर गवाही दे रही हैं कि यह दुनिया कोई बे-मक़सद और 
बे-मतलब घरोौंदा नहीं है, जिसमें लाखों-करोड़ों साल से एक बहुत बड़ा खेल बस यूँ ही 
अलल-टप हुए जा रहा हो, बल्कि यह हक़ीक़त में एक कमाल दर्जे का हिकमत-भरा निज़ाम 
(व्यवस्था) है, जिसमें हर काम किसी मक़सद और किसी मस्लहत के लिए हो रहा है। इस 
निज़ाम में यह किसी तरह मुमकिन नहीं है कि यहाँ इनसान जैसे एक जानदार को अक़्ल, 
समझ, तमीज़ (फर्क करने की सलाहियत) और इस्तेमाल के इख़्तियारात देकर, उसमें नेकी 
(भलाई) और बदी (बुराई) का अख़लाक़ी एहसास पैदा करके, और उसे हर तरह के अच्छे 
और बुरे, सही और ग़लत कामों के मौक़े देकर, ज़मीन में लूट-मार और हमला करने के लिए 
सिर्फ़ फ़ुज़ूल और बेकार तरीक़े से छोड़ दिया जाए, और उससे कभी यह पूछ-गच्छ न हो कि 
दिल और दिमाग़ और जिस्म की जो कुब्यतें उसको दी गई थीं, दुनिया में काम करने के लिए 
जो वसीअ ज़राए (व्यापक साधन) उसके हवाले किए गए थे, और ख़ुदा की बनाई हुई 
अनगिनत जानदार और बेजान चीज़ों पर इस्तेमाल के जो अधिकार उसे दिए गए थे, उनको 
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उसने किस तरह इस्तेमाल किया। कायनात के जिस निज़ाम में सारी चीज़ें एक मक़सद रखती 
हैं, उसमें सिर्फ़ इनसान जैसे अहम जानदार की पैदाइश कैसे बे-मक़सद हो सकती है? जिस 
निज़ाम में हर चीज़ की बुनियाद हिकमत पर है, उसमें अकेले एक इनसान ही की पैदाइश कैसे 
फुज़ूल और बेकार हो सकती है? मख़लूक़ात (सृष्टि) की जो क़्िस्में अक़्ल और समझ नहीं 
रखती उनकी पैदाइश की मस्लहत तो इसी फ़ितरी दुनिया में पूरी हो जाती है। इसलिए अगर 
वे अपनी उम्र की मुद्दत ख़त्म होने के बाद मिटा दी जाएँ तो यह बिलकुल समझ में आनेवाली 
बात है, क्योंकि उन्हें कोई इम़्तियार ही नहीं दिए गए हैं कि उनसे हिसाब लेने का कोई सवाल 
पैदा हो। मगर अक़्ल व समझ और इज़्तियार रखनेवाला जानदार, जिसके आमाल (कर्म) सिर्फ़ 
फ़ितरी दुनिया तक महदूद नहीं हैं, बल्कि अख़लाक़ी पहलू भी रखते हैं, और जिसके अख़लाक़ी 
नतीजे पैदा करनेवाले आमाल का सिलसिला सिर्फ़ ज़िन्दगी की आख़िरी साँस तक ही नहीं 
चलता, बल्कि मरने के बाद भी उसके अख़लाक़ी नतीजे निकलते रहते हैं, उसे सिर्फ़ उसका 
फ़ितरी काम ख़त्म हो जाने के बाद पेड़-पौधों और जानवरों की तरह कैसे बिलकुल ख़त्म किया 
जा सकता है? उसने तो अपने इख़्तियार और इरादे से जो भलाई या बुराई भी की है, उसका 
ठीक-ठीक हक़ और इनसाफ़ के मुत्ताबिक़ बदला उसको लाज़िमन मिलना ही चाहिए, क्योंकि 
यह उस मस्लहत का बुनियादी तक़ाज़ा है जिसके तहत दूसरे जानदारों के बरख्भिलाफ़ उसको 
एक इख़्तियार रखनेवाला जानदार बनाया गया है। उससे पूछ-गच्छ न हो, उसके अख़लाक़ी 
आमाल (कर्मों) पर इनाम और सज़ा न हो, और उसको भी इम़्तियार न रखनेवाले जानदारों 
की तरह कुदरती उम्र ख़त्म होने पर मिटा दिया जाए, तो ज़रूर ही उसकी पैदाइश सरासर 
बेकार (व्यर्थ) होगी, और एक हिकमतवाले से बेकार और बे-मक़सद काम की उम्मीद नहीं की 
जा सकती। 

इसके अलावा आख़िरत और इनाम व सज़ा के होने पर कायनात की इन चार निशानियों की 
क़सम खाने की एक और वजह भी है। आख़िरत का इनकार करनेवाले मरने के बाद की 
ज़िन्दगी को जिस वजह से नामुमकिन समझते हैं वह यह है कि हम जब मरकर मिट्टी में 
रल-मिल जाएँगे और हमारा ज़र्र-ज़र्रा ज़मीन में बिखर जाएगा तो कैसे मुमकिन है कि जिस्म 
के ये सारे बिखरे हिस्से (अंश) फिर इकट्ठे हो जाएँ और हमें दोबारा बना खड़ा किया जाए। 
इस शक की ग़लती कायनात की उन चारों निशानियों पर गौर करने से ख़ुद-ब-ख़ुद दूर हो 
जाती है, जिन्हें आख़िरत के लिए दलील के तौर पर पेश किया गया है। सूरज की किरनें 
धरती के उन तमाम पानी के ज़ख़ीरों (भण्डारों) पर अपना असर डालती हैं जिन तक उनकी 
गर्मी पहुँचती है। इस अमल से पानी की बेहद और बेहिसाब बूँदें उड़ जाती हैं और अपनी 
असल जगह में बाक़ी नहीं रहतीं। मगर वे मिट नहीं जातीं, बल्कि भाप बनकर एक-एक बूँद 
हवा में महफ़ूज़ रहती है। फिर जब ख़ुदा का हुक्म होता है तो यही हवा उन बूँदों की भाप को 
समेट लाती है, उसको बोझल बादलों की शक्ल में उठा खड़ा करती है, उन बादलों को लेकर 
धरती के अलग-अलग हिस्सों में फैल जाती है, और ख़ुदा की तरफ़ से जो वक़्त मुक़र्रर है, 
ठीक उसी वक़्त एक-एक बूँद को उसी शक्ल में जिसमें वह पहले था, ज़मीन पर वापस पहुँचा 
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(7) क़सम है अलग-अलग शक्लोंवाले आसमान की! (8) (आख़िस्त के बारे में) 
तुम्हारी बात एक-दूसरे से अलग है।” (9) उससे वही मुँह फेरता है जो हक़ से 


देती है। यह मंज़र (दृश्य) जो आए दिन इनसानों की आँखों के सामने गुज़र रहा है, इस बात 
की गवाही देता है कि मरे हुए इनसानों के जिस्मों के हिस्से (अंश) भी अल्लाह तआला के 
एक इशारे पर इकट्ठा हो सकते हैं और उन इनसानों को उसी शक्ल में फिर उठा खड़ा किया 
जा सकता है जिसमें वे पहले मौजूद थे। यह हिस्से (अंश) चाहे मिट्टी में हों, या पानी में, या 
हवा में, बहरहाल रहते इसी ज़मीन और इसके माहौल ही में हैं। जो ख़ुदा पानी की भाप को 
हवा में बिखर जाने के बाद फिर उसी हवा के ज़रिए से समेट लाता है और उन्हें फिर पानी 
की शक्ल में बरसा देता है, उसके लिए इनसानी जिस्मों के बिखरे हुए हिस्सों (अंशों) को हवा, 
पानी और मिट्टी में से समेट लाना और फिर पिछली शक्लों में इकट्ठा कर देना आख़िर क्‍यों 
मुश्किल हो? 

« असल अरबी में लप़्ज़ 'ज़ातिल-हुबुक' इस्तेमाल हुआ है। 'हुबुक' रास्तों को भी कहते हैं। उन 
लहरों को भी कहते हैं जो हवा के चलने से रेगिस्तान की रेत और ठहरे हुए पानी में पैदा हो 
जाती हैं। और घुँघराले बालों में जो लटें-सी बन जाती हैं उनके लिए भी यह लफ़्ज़ बोला 
जाता है। यहाँ आसमान को हुबुकवाला या तो इस लिहाज़ से कहा गया है कि आसमान पर 
अकसर तरह-तरह की शकक्‍्लोंवाले बादल छाए रहते हैं, जिनमें हवा के असर से बार-बार 
तबदीली होती है और कभी कोई शक्ल न ख़ुद क्वायम रहती है, न किसी दूसरी शक्ल से 
मिलती-जुलती है। या इस बुनियाद पर फ़रमाया गया है कि रात के वक़्त आसमान पर जब 
तारे बिखरे होते हैं तो आदमी देखता है कि उनकी बहुत-सी मुख़्तलिफ़ शकलें हैं और कोई 
शक्ल दूसरी शक्ल से नहीं मिलती। 

. बातों के इस इख़्तिलाफ़ पर अलग-अलग शक्लोंवाले आसमान की क़सम मिसाल (उपमा) के 
तौर पर खाई गई है। यानी जिस तरह आसमान के बादलों और तारों के झुरमुटों की शक्ें 
अलग-अलग हैं और उनमें कोई बात मिलती-जुलती नहीं पाई जाती, इसी तरह आख़िरत के 
बारे में तुम लोग भाँति-भाँति की बोलियाँ बोल रहे हो और हर एक की बात दूसरे से अलग 
है। कोई कहता है कि यह दुनिया हमेशा से है और हमेशा रहेगी और कोई क्रियामत बरपा 
नहीं हो सकती। कोई कहता है कि यह निज़ाम (व्यवस्था) मिट जानेवाला है और एक वक़्त 
में यह जाकर ख़त्म भी हो सकता है, मगर इनसान समेत जो चीज़ भी फ़ना हो गई, फिर 
उसका दोबारा पैदा होना मुमकिन नहीं है। कोई दोबारा पैदा होने को मुमकिन मानता है, मगर 
उसका अक़ीदा यह है कि इनसान अपने आमाल (कर्मों) के अच्छे और बुरे नतीजे भुगतने के 
लिए बार-बार इसी दुनिया में जन्म लेता है। कोई जन्नत और जहन्नम को भी मानता है, 
मगर इसके साथ ही तनासुख़ (आवागमन) को भी मिलाता है, यानी उसका ख़याल यह है कि 
गुनहगार जहन्नम में भी जाकर सज़ा भुगतता है और फिर इस दुनिया में भी सज़ा पाने के 
लिए जन्म लेता रहता है। कोई कहता है कि दुनिया की ज़िन्दगी ख़ुद एक अज़ाब है, जब 
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फिरा हुआ है।' 
(0) मारे गए अटकल और गुमान से हुक्म लगानेवाले, 


तक इनसान के मन को माद्दी (भौतिक) ज़िन्दगी से लगाव बाक़ी रहता है उस वक़्त तक वह 
इस दुनिया में मर-मरकर फिर जन्म लेता रहता है, और उसकी हक़ीक़ी नजात (निर्वाण) यह है 
कि वह बिलकुल फ़ना हो जाए। कोई आख़िरत और जन्नत व जहन्नम को मानता है, मगर 
कहता है कि ख़ुदा ने अपने इकलौते बेटे को सलीब (सूली) पर मौत देकर इनसान के पैदाइशी 
गुनाह का कफ़्फ़ारा (प्रायश्चित) अदा कर दिया है, और उस बेटे पर ईमान लाकर आदमी 
अपने बुरे कामों के बुरे नतीजों से बच जाएगा। कुछ दूसरे लोग आख़िरत और इनाम और 
सज़ा, हर चीज़ को मानकर कुछ ऐसे बुल्लुगों को सिफ़ारिशी मान लेते हैं जो अल्लाह के ऐसे 
प्यारे हैं, या अल्लाह के यहाँ ऐसा ज़ोर रखते हैं कि जो उनका दामन थाम ले वह दुनिया में 
सब कुछ करके भी सज़ा से बच सकता है। इन बुजुर्ग हस्तियों के बारे में भी इस अक़ीदे के 
माननेवालों में एक राय नहीं है, बल्कि हर एक गरोह ने अपने अलग-अलग सिफ़ारिशी बना 
रखे हैं। बातों का यह इक़्तिलाफ़ और फ़र्क़ ख़ुद ही इस बात का सुबूत है कि वहय और 
रिसालत (पैग़म्बरी) से बे-परवाह होकर इनसान ने अपने और इस दुनिया के अंजाम पर जब 
भी कोई राय क़ायम की है, इल्म (ज्ञान) के बिना क़ायम की है। वरना अगर इनसान के पास 
इस मामले में सचमुच सीधे तौर पर इल्म का कोई ज़रिआ होता तो इतने अलग-अलग और 
एक-दूसरे के उलट अक्ीदे पैदा न होते। 

. असल अरबी अलपफ़ाज़ हैं : 'यूअ-फ़कु अन्हु मन उफ़िक'। इस सु में 'अन्हु' की ज़मीर 
(सर्वनाम) का ताल्लुक दो बातों से हो सकता है : एक आमाल के बदले से, दूसरी अलग- 
अलग बात से। पहली सूरत में इस हुक्म का मतलब यह है कि “आमाल का बदला तो ज़रूर 
सामने आना है, तुम लोग उसके बारे में तरह-तरह के अलग-अलग अक़ीदे रखते हो। मगर 
उसको मानने से वही शख्स मुँह फेरता है जो हक़ से फिरा हुआ है।” दूसरी सूरत में मतलब 
यह गा “इन अलग-अलग बातों से वही शख़्स गुमराह होता है जो असल में हक़ से फिरा 
हुआ है।” 

* इन अलफ़ाज़ में कुरआन मजीद एक अहम हक़ीक़त पर इनसान को ख़बरदार कर रहा है। 
अटकल और गुमान की बुनियाद पर कोई अन्दाज़ा करना या तख़मीना (अनुमान) लगाना, 
दुनियावी ज़िन्दगी के छोटे-छोटे मामलों में तो किसी हद तक चल सकता है, अगरचे इल्म का 
बदल फिर भी नहीं हो सकता, लेकिन इतना बड़ा बुनियादी मसला कि हम अपनी पूरी ज़िन्दगी 
के आमाल (कर्मों) के लिए किसी के सामने ज़िम्मेदार और जवाबदेह हैं या नहीं, और हैं तो 
किसके सामने, कब और क्‍या जवाबदेही हमें करनी होगी, और उस जवाबदेही में कामयाबी 
और नाकामी के नतीजे क्‍या होंगे, यह ऐसा मसला नहीं है कि इसके बारे में आदमी सिर्फ़ 
अपनी अटकलों और अपने गुमान के मुताबिक़् एक अन्दाज़ा क्रायम कर ले और फिर उसी 
जुए के दाँव पर अपनी ज़िन्दगी की सारी पूँजी लगा दे। इसलिए कि यह अन्दाज़ा अगर ग़लत 
निकले तो इसका मतलब यह होगा कि आदमी ने अपने-आपको बिलकुल तबाह और बरबाद 
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()) जो जहालत में डूबे हुए और ग़फ़लत में मस्त हैं।” (2) पूछते हैं, “आख़िर वह बदले 


कर लिया। इसके अलावा यह मसला सिरे से उन मसलों में से है ही नहीं जिनके बारे में 
आदमी सिर्फ़ अटकलों और अन्दाज़ों से कोई सही राय क़ायम कर सकता हो। क्योंकि 
अन्दाज़ा उन मामलों में चल सकता है जो इनसान को महसूस होनेवाली चीज़ों में शामिल हों, 
और यह मसला ऐसा है जिसका कोई पहलू भी महसूस होनेवाली चीज़ों के दायरे में नहीं 
आता | लिहाज़ा यह बात मुमकिन ही नहीं है कि इसके बारे में अटकल से माल्रूम की हुई बात 
सही हो सके। अब रहा यह सवाल कि फिर आदमी के लिए इन समझ में न आने और 
महसूस न हो सकनेवाले मामलों के बारे में राय क्रायम करने की सही सूरत क्‍या है, तो इसका 
जवाब कुरआन मजीद में जगह-जगह यह दिया गया है, और ख़ुद इस सूरा से भी यही जवाब 
ज़ाहिर होता है कि () इनसान सीधे तौर पर ख़ुद हक़ीक़़त तक नहीं पहुँच सकता, 
(2) हक़ीक़त का इल्म अल्लाह तआला अपने नबी के ज़रिए से देता है और (8) उस इल्म के 
सही होने के बारे में आदमी अपना इत्मीनान इस तरीक़े से कर सकता है कि ज़मीन और 
आसमान और ख़ुद उसके अपने वुजूद में जो अनगिनत निशानियाँ मौजूद हैं उनपर गहरी 
निगाह डालकर देखे और फिर बेलाग तरीक़े पर सोचे कि ये निशानियाँ क्‍या उस हक़ीक़त की 
गवाही दे रही हैं जो नबी बयान कर रहा है, या उन तरह-तरह के नज़रियों की ताईद करती हैं 
जो दूसरे लोगों ने उसके बारे में पेश किए हैं? ख़ुदा और आख़िरत के बारे में इल्मी जाँच का 
यही एक तरीक़ा है जो कुरआन में बताया गया है। इससे हटकर जो भी अपनी अटकलों पर 
चला वह मारा गया। 

9. यानी उन्हें कुछ पता नहीं है कि अपने इन ग़लत अन्दाज़ों की वजह से वे किस अंजाम की 
तरफ़ चले जा रहे हैं। इन अन्दाज़ों की बुनियाद पर जो रास्ता भी किसी ने अपनाया है वह 
सीधा तबाही की तरफ़ जाता है। जो शख्स आख़िरत का इनकार करनेवाला है वह सिरे से 
किसी जवाबदेही की तैयारी ही नहीं कर रहा है और इस ख़याल में मग्न है कि मरने के बाद 
कोई दूसरी ज़िन्दगी नहीं होगी, हालाँकि अचानक वह वक़्त आ जाएगा जब उसकी उम्मीदों के 
बिलकुल ख़िलाफ़ दूसरी ज़िन्दगी में उसकी आँखें खुलेंगी और उसे मालूम होगा कि यहाँ 
उसको अपने एक-एक अमल की जवाबदेही करनी है। जो शख्स इस ख़याल में सारी उम्र 
खपा रहा है कि मरकर फिर इसी दुनिया में वापस आऊँगा, उसे मरते ही मालूम हो जाएगा 
कि अब वापसी के सारे दरवाज़े बन्द हैं, किसी नए अमल (कर्म) से पिछली ज़िन्दगी के 

आमाल (कर्मों) की भरपाई का अब कोई मौक़ा नहीं, और आगे एक और ज़िन्दगी है जिसमें 

हमेशा-हमेशा के लिए उसे अपनी दुनियावी ज़िन्दगी के नतीजे देखने और भुगतने हैं। जो 
शज़््स इस उम्मीद में अपने-आपको तबाह किए डालता है कि मन और उसकी ख़ाहिशों को 
जब पूरी तरह मार दूँगा तो पूरी तरह मिट जाने की शक्ल में मुझे ज़िन्दगी के अज़ाब से 
नजात मिल जाएगी, वह मौत के दरवाज़े से गुजरते ही देख लेगा कि आगे मिट जाना नहीं, 
बल्कि बाक़ी रहना है और उसे अब इस बात की जवाबदेही करनी है कि क्या तुझे बुजूद की 
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का दिन कब आएगा?” ($) वह उस दिन आएगा जब ये लोग आग पर तपाए जाएँगे'" 
(74) (इनसे कहा जाएगा :) अब चखो मज़ा अपने फ़ितने का।' यह वही चीज़ है 


नेमत इसी लिए दी गई थी कि तू उसे बनाने और सँवारने के बजाय मिटाने में अपनी सारी 
मेहनतें लगा देता? इसी तरह जो शख्स किसी ख़ुदा के बेटे के कफ़्फ़ारा (प्रायश्चित) बन जाने 
या किसी बुजुर्ग हस्ती के सिफ़ारिशी बन जाने पर भरोसा करके उम्र-भर ख़ुदा की 
नाफ़रमानियाँ करता रहा उसे ख़ुदा के सामने पहुँचते ही पता चल जाएगा कि यहाँ न कोई 
किसी का कफ़्फ़ारा अदा करनेवाला है और न किसी में यह ताक़त है कि अपने ज़ोर से या 
अपने पसन्दीदा होने की वजह से किसी को ख़ुदा की पकड़ से बचा ले। इसलिए ये तमाम 
अटकलों पर बने अक़ीदे हक़ीक़त में एक अफ़ीम है, जिसकी पिनक में ये लोग बेसुध पड़े हुए 
हैं और इन्हें कुछ ख़बर नहीं है कि ख़ुदा और पैग़म्बरों के दिए हुए सही इल्म को नज़रन्दाज़ 
करके अपनी जिस जहालत पर ये मग्न हैं वह इन्हें किधर लिए जा रही है। 

. इस्लाम का इनकार करनेवाले लोगों का यह सवाल कि बदले का दिन कब आएगा, इल्म 
हासिल करने के लिए न था, बल्कि मज़ाक़ उड़ाने और ताने देने के तौर पर था, इसलिए 
उनको जवाब इस अन्दाज़ से दिया गया। यह बिलकुल ऐसा ही है जैसे आप किसी शख्स को 
बुरे कामों को छोड़ देने की नसीहत करते हुए उससे कहें कि एक दिन इन हरकतों का बुरा 
नतीजा देखोगे, और वह इसपर एक ठहाका मारकर आपसे पूछे कि जनाब! आख़िर वह दिन 
कब आएगा? ज़ाहिर है कि उसका यह सवाल उस बुरे अंजाम की तारीख़ मालूम करने के 
लिए नहीं बल्कि आपकी नसीहतों का मज़ाक़ उड़ाने के लिए होगा। इसलिए उसका सही 
जबाब यही है कि वह उस दिन आएगा जब तुम्हारी शामत आएगी। इसके साथ यह बात भी 
अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि आख़िरत के मसले पर अगर कोई आख़िरत का इनकार 
करनेवाला संजीदगी के साथ बहस कर रहा हो तो वह उसके हक़ में और उसके ख़िलाफ़ 
दलीलों पर तो बात कर सकता है, मगर जब तक उसका दिमास बिलकुल ही ख़राब न हो 
चुका हो, यह सवाल वह कभी नहीं कर सकता कि बताओ वह आख़िरत किस तारीख़ को 
आएगी। उसकी तरफ़ से यह सवाल जब भी होगा मज़ाक़ और ठिठोली के तौर पर ही होगा। 
इसलिए कि आख़िरत के आने की तारीख़ बयान करने और न करने का कोई असर भी असल 
बहस पर नहीं पड़ता। कोई शख़्स न इस बुनियाद पर आख़िर्त का इनकार करता है कि 
उसके आने का साल, महीना और दिन नहीं बताया गया है, और न यह सुनकर उसके आने 
को मान सकता है कि वह फ़ुलाँ साल, फ़ु्लाँ महीने की फ़ुलाँ तारीख़ को आएगी। तारीख़ का 
तय होना सिरे से कोई दलील ही नहीं है कि वह किसी इनकार करनेवाले को मान लेने पर 
आमादा कर दे, क्‍योंकि उसके बाद फिर यह सवाल पैदा हो जाता है कि वह दिन आने से 
पहले आख़िर कैसे यह यक्रीन कर लिया जाए कि उस दिन सचमुच आख़िरत बरपा हो 
जाएगी। 

7. फ़ितने का लफ़्ज़ यहाँ दो मतलब दे रहा है : एक मतलब यह है कि अपने इस अज़ाब का 
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जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे थे। (5) अलबत्ता मुत्तक्नी (परहेज़गार) लोग 
दिन बाग़ों और चश्मों (सोतों) में होंगे, (१6) जो कुछ उनका रब उन्हें देगा उसे ख़ुशी- 
ख़ुशी ले रहे होंगे।” वे उस दिन के आने से पहले भले काम करनेवाले थे, (१7) रातों 


भज़ा चखो। दूसरा मतलब यह कि अपने उस फ़ितने का मज़ा चखो जो तुमने दुनिया में बरपा 
कर रखा था। अरबी ज़बान में इस लफ़्ज़ के इन दोनों मतलबों की बराबर गुंजाइश है। 

2. इस्लाम-मुख़ालिफ़ों का यह पूछना कि “आख़िर वह बदले का दिन कब आएगा” अपने अन्दर 
ख़ुद यह मतलब रखता था कि उसके आने में देर क्‍यों लग रही है? जब हम उसका इनकार 
कर रहे हैं और उसके झुठलाने की सज़ा हमारे लिए लाज़िम हो चुकी है तो वह आ क्यों नहीं 
जाता? इसी लिए जहन्मम की आग में जब वे तप रहे होंगे उस वक़्त उनसे कहा जाएगा कि 
यह है वह चीज़ जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे थे। इस जुमले से यह मतलब आप-से-आप 
निकलता है कि यह तो अल्लाह तआला की मेहरबानी थी कि उसने तुमसे नाफ़रमानी का 
अमल होते ही तुम्हें फ़ैरन न पकड़ लिया और सोचने, समझने और सम्भलने के लिए वह 
तुमको एक लम्बी मुद्दत देता रहा। मगर तुम ऐसे बेवक्ूफ़ थे कि इस मुहलत से फ़ायदा उठाने 
के बजाय उलटी यह माँग करते रहे कि यह वक़्त तुमपर जल्दी ले आया जाए। अब देख लो 
कि वह क्या चीज़ थी जिसके जल्दी आ जाने की माँग तुम कर रहे थे। 

8. इस मौक़ा-महल में लफ़्ज़ 'मुत्तक़ी' (परहेज़गार) साफ़ तौर पर यह मतलब दे रहा है कि इससे 
मुराद वे लोग हैं जिन्होंने अल्लाह की किताब और उसके रसूलों की दी हुई ख़बर पर यक्तीन 
लाकर आख़िरत को मान लिया, और वह रवैया अपनाया जो आख़िरत की ज़िन्दगी की 
कामयाबी के लिए उन्हें बताया गया था, और उस रवैये से परहेज़ किया जिसके बारे में उन्हें 
बता दिया गया था कि यह ख़ुदा के अज़ाब में मुब्तला करनेवाला है। 

4. अगरचे असल अरबी अलफ़ाज़ हैं 'आख़िज़ी-न मा आताहुम रब्बुहुम', और इनका लफ़्ज़ी तर्जमा 
सिर्फ़ यह है कि “ले रहे होंगे जो कुछ उनके रब ने उनको दिया होगा,” लकिन मौक़ा-महल के 
लिहाज़ से देखा जाए तो इस जगह 'लेने! का मतत्ब सिर्फ़ लेना” नहीं, बल्कि ख़ुशी-ख़ुशी 
लेना है, जैसे कुछ लोगों को एक सख़ी (दानशील) दाता मुट्ठियाँ भर-भरकर इनाम दे रहा हो 
और वे लपक-लपककर उसे ले रहे हों। जब किसी शख्स को उसकी पसन्द की चीज़ दी जाए 
तो उसे लेने में आप-से-आप ख़ुशी के साथ क़बूल करने का मतलब पैदा हो जाता है। 
कुरआन मजीद में एक जगह कहा गया है कि “क्या इन लोगों को मालूम नहीं है कि वह 
अल्लाह ही है जो अपने बन्दों की तौबा क़बूल करता है और उनके सदक़े (दान) लेता है,” 
पक तौबा, आयत-04)। इस जगह सदक़े लेने से मुराद सिर्फ़ उनको वुसूल करना नहीं 

पसंन्दीदगी के साथ उनको क़बूल करना है। 
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को कम ही सोते थे। (8) फिर वही रात के पिछले पहरों में (ख़ुदा से) माफ़ी माँगते 
थे, (9) और उनके मालों में हक़ था माँगनेवाले और महरूम (वंचित) के लिए।* 


5. कुरआन की तफ़सीर लिखनेवाले आलिमों के एक गरोह ने इस आयत का यह मतलब लिया है 
कि कम ही ऐसा होता था कि वे रात-भर सोकर गुज़ार दें और उसका कुछ-न-कुछ हिस्सा, कम 
या ज़्यादा, रात के शुरू में या बीच की रात में या आखिरी रात में, जागकर अल्लाह तआला 
की इबादत में न लगाएँ। यह तफ़्सीर थोड़े-थोड़े लफ़्ज़ी फ़र्क़् के साथ हज़रत इब्ने-अब्बास 
(रज़ि)), हज़रत अनस-बिन-मालिक (रज़ि.), मुहम्मद अल-बाक़िर, मुतर्रिफ़-बिन-अब्दुल्लाह, 
अबुल-आलिया, मुजाहिद, क़तादा, रबीअ-बिन-अनस (रह.) वगैरा से नक़्ल हुई है। दूसरे गरोह 
ने इसका मतलब यह बयान किया है कि वे अपनी रातों का ज़्यादा हिस्सा अल्लाह तआला की 
इबादतत में गुज़ारते थे और कम सोते थे। यह राय हज़रत हसन बसरी, अहनफ़-बिन-क़ैस और 
इब्मे-शिहाब ज़ुहरी (रह.) की है, और बाद के तफ़सीर लिखनेवालों और तर्जमा करनेवालों ने 
इसी को तरजीह (प्राथमिकता) दी है, क्योंकि आयत के अलफ़ाज़ और मौक़ा-महल के लिहाज़ 
से यही तफ़सीर ज़्यादा मेल खाती हुई नज़र आती है। इसी लिए हमने तर्जमे में यही मतलब 
लिया है। 

यानी वे उन लोगों में से न थे जो अपनी रातें गुनाह के कामों और बेशर्मी व बेहयाई के कामों 
में गुज़ारते रहे और फिर भी किसी इसतिग़फ़ार (अल्लाह से माफ़ी माँगने) का ख़याल तक उन्हें 
न आया। इसके बरख़िलाफ़ उनका हाल यह था कि रात का अच्छा-ख़ास़ा हिस्सा अल्लाह की 
इबादत में गुज़ार देते थे और फिर भी पिछले पहरों में अपने रब के सामने माफ़ी माँगते थे कि 
आपकी बन्दगी का जो हक़ हमपर था, उसके अदा करने में हमसे कोताही हुई। 'हुम 
यस्तग़फ़िरून” के अलफ़ाज़ में एक इशारा इस बात की त्तरफ़ भी निकलता है कि यह रवैया 
उन ही को ज़ेब (शोभा) देता था। वही बन्दगी की शान के क़ाबिल थे कि अपने रब की 
बन्दगी में जान भी लड़ाएँ और फिर उसपर फूलने और अपनी नेकी पर इतराने के बजाय 
गिड़-गिड़ाकर अपनी कोताहियों की माफ़ी भी माँगें। यह उन बेशर्म गुनहगारों का रवैया नहीं 
हो सकता था जो गुनाह भी करते थे और ऊपर से अकड़ते भी थे। 

. दूसरे अलफ़ाज़ में, एक तरफ़ अपने रब का हक़ वे इस तरह पहचानते और अदा करते थे, 
दूसरी तरफ़ बन्दों के साथ उनका मामला यह था। जो कुछ भी अल्लाह ने उनको दिया था, 
चाहे थोड़ा या बहुत, उसमें वे सिर्फ़ अपना और अपने बाल-बच्चों ही का हक़ नहीं समझते थे, 
बल्कि उनको यह एहसास था कि हमारे इस माल में ख़ुदा के हर उस बन्दे का हक़ है जो 
हमारी मदद का मुहताज हो। वे बन्दों की मदद ख़ैरात के तौर पर नहीं करते थे कि उसपर 
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उनसे शुक्रिए के तलबगार होते और उनपर अपने एहसान का बोझ जताते, बल्कि वे इसे 
उनका हक़ समझते थे और अपना फ़र्ज़ समझकर अदा करते थे। फिर उनकी यह 
ख़िदमते-ख़ल्क़ (समाज सेवा) सिर्फ़ उन ही लोगों तक महदूद (सीमित) न थी जो ख़ुद सवाली 
बनकर उनके पास मदद माँगने के लिए आते, बल्कि जिसके बारे में भी उनकी जानकारी में 
यह बात आ जाती थी कि वह अपनी रोज़ी पाने से महरूम रह गया है, उसकी मदद के लिए 
ये ख़ुद बेचैन हो जाते थे। कोई यत्तीम बच्चा जो बे-सहारा रह गया हो, कोई बेवा (विधवा) 
जिसका कोई सरपरस्त न हो, कोई मजबूर (अपंग) जो अपनी रोज़ी के लिए हाथ-पाँव न मार 
सकता हो, कोई शख्स जिसका रोज़गार छूट गया हो या जिसकी कमाई उसकी ज़रूरतों के 
लिए काफ़ी न हो रही हो, कोई शख़्स जो किसी आफ़त का शिकार हो गया हो और अपने 
नुक़सान की भरपाई ख़ुद न कर सकता हो, कहने का मतलब यह है कि कोई ज़रूरतमन्द ऐसा 
न था जिसकी हालत उनकी जानकारी में आई हो और वे उसकी मदद कर सकते हों, और 
फिर भी उन्होंने उसका हक़ मानकर उसकी मदद करने में कोताही की हो। 
ये तीन सिफ़ात (गुण) हैं जिनकी बुनियाद पर अल्लाह तआला उनको मुत्तक़ी (परहेज़गार) और 
मुहसिन (बेहतरीन काम करनेवाले) क़रार देता है और फ़रमात्ता है कि इन ही तीन सिफ़ात 
(गुणों) ने उनको जन्नत का हक़दार बनाया है। एक यह कि आख़िरत पर ईमान लाकर 
उन्होंने हर उस रवैये से परहेज़ किया जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने आख़िरत की ज़िन्दगी 
के लिए तबाह कर डालनेवाला बताया था। दूसरी यह कि उन्होंने अल्लाह की बन्दगी का हक़ 
अपनी जान लड़ाकर अदा किया और उसपर इतराने के बजाय इसतिग़फ़ार ही करते रहे (यानी 
. अल्लाह से अपनी कोताहियों के लिए माफ़ी ही माँगते रहे)। तीसरे यह कि उन्होंने अल्लाह के 
बन्दों की ख़िदमत उनपर एहसान समझकर नहीं, बल्कि अपना फ़र्ज़ और उनका हक़ समझकर 
की। 
इस जगह पर यह बात और जान लेनी चाहिए कि ईमानवालों के मालों में मौंगनेवाले और 
महरूम के जिस हक़ का यहाँ ज़िक्र किया गया है उससे मुराद ज़कात नहीं है, जिसे शरई तौर 
पर उनपर फ़र्ज़ कर दिया गया है, बल्कि यह वह हक़ है जो ज़कात अदा करने के बाद भी 
एक हैसियतवाला मोमिन अपने माल में ख़ुद महसूस करता है और अपने दिल की ख़ुशी से 
उसको अदा करता है, बिना इसके कि शरीजत्त ने उसे लाज़िम किया हो। इब्मे-अब्बास 
(रज़ि.), मुजाहिद और ज़ैद-बिन-असलम (रह.) वगैरा बुज़ुगों ने इस आयत का यही मत्तलब 
बयान किया है। हक़ीक़त में अल्लाह की इस हिदायत की असल रूह यह है कि एक मुत्तक़ी 
(परहेज़गार) और मुहसिन इनसान कभी इस ग़लतफ़हमी में मुब्तला नहीं होता कि अल्लाह 
और उसके बन्दों का जो हक़ मेरे माल में था, ज़कात अदा करके मैं उससे बिलकुल निबट 
चुका हूँ, अब मैंने इस बात का कोई ठेका नहीं ले लिया है कि हर नंगे, भूखे, मुसीबत के मारे 
आदमी की मदद करता फिरूँ। इसके बरख़िलाफ़ जो अल्लाह का बन्दा सचमुच मुत्तक़ी और 
मुहसिन होता है वह हर वक़्त हर उस भलाई के लिए जो उसके बस में हो, दिल व जान से 
तैयार रहता है और जो मौक़ा भी उसे दुनिया में कोई भला काम करने के लिए मिले उसे हाथ 
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(20) ज़मीन में बहुत-सी निशानियाँ हैं यक्नीन लानेवालों के लिए,> 


से नहीं जाने देता। उसके सोचने का यह अन्दाज़ ही नहीं होता कि जो नेकी मुझपर फ़र्ज़ की 
गई थी वह मैं कर चुका हूँ, अब और नेकी क्‍यों करूँ? नेकी की क़द्र जो शख़्स पहचान चुका 
हो वह उसे बोझ समझकर बरदाश्त नहीं करता, बल्कि अपने ही फ़ायदे का सौदा समझकर 
ज़्यादा-से-ज़्यादा कमाने की कोशिश करता है। 

« निशानियों से मुराद वे निशानियाँ हैं जो इस बात की गवाही दे रही हैं कि आख़िरत का आना 
मुमकिन भी है और ज़रूरी भी। ज़मीन का अपना वुजूद और उसकी बनावट, उसका सूरज से 
एक ख़ास फ़ासिले पर और एक ख़ास जगह (कोण) पर रखा जाना, उसपर गर्मी और रौशनी 
का इन्तिज़ाम, उसपर अलग-अलग मौसमों का आना-जाना, उसके ऊपर हवा और पानी का 
फ़राहम (उपलब्ध) होना, उसके पेट में तरह-तरह के अनगिनत ख़ज़ानों का जुटाया जाना, 
उसकी सतह पर एक उपजाऊ छिलका चढ़ाया जाना, उसमें तरह-तरह के बेहद और बेहिसाब 
पेड़-पौधों का उगाया जाना, उसके अन्दर सूखे, पानी और हवा में रहनेवाले जानवरों की 
अनगिनत नस्‍्लें जारी रहना, उसमें हर क्रिस्म की ज़िन्दगी के लिए मुनासिब हालात और 
मुनासिब ख़ुराक (भोजन) का इन्तिज़ाम करना, उसपर इनसान को वुजूद में लाने से पहले वे 
तमाम ज़राए व वसाइल (साधन-संसाधन) जुटा देना जो इतिहास के हर मरहले में उसकी 
दिन-पर-दिन बढ़ती ज़रूरतों ही का नहीं, बल्कि उसकी तहज़ीब व तमदूदुन (सभ्यता और 
संस्कृति) की तरक़्क़ी का साथ भी देते चले जाएँ, ये और दूसरी अनगिनत निशानियाँ ऐसी हैं 
कि खुली आँखें रखनेवाला जिस तरफ़ भी ज़मीन और उसके माहौल में निगाह डालेगा वह 
उसका दिल मोह लैती हैं। जो शख़्प यक्रीन के लिए अपने दिल के दरवाज़े बन्द कर चुका हो 
उसकी बात तो दूसरी है। वह उनमें और सब कुछ देख लेगा, बस हक़ीक़त की तरफ़ इशारा 
करनेवाली कोई निशानी ही न देखेगा। मगर जिसका दिल तास्सुब (पक्षपात) से पाक और 
सच्चाई के लिए खुला हुआ है वह इन चीज़ों को देखकर हरगिज़ यह तसव्वुर क्रायम न करेगा 
कि यह सब कुछ किसी इत्तिफ़ाक़ी धमाके का नतीजा है जो कई अरब साल पहले कायनात में 
अचानक हुआ था, बल्कि उसे यक्रीन आ जाएगा कि यह कमाल दर्जे की हिकमत-भरी 
कारीगरी ज़रूर एक सब कुछ कर सकने की कुदरत रखनेवाले (सर्वशक्तिमान) और सब कुछ 
जाननेवाले ख़ुदा की पैदा की हुई है, और वह ख़ुदा, जिसने यह ज़मीन बनाई है, न इस बात 
से बेबस हो सकता है कि इनसान को मरने के बाद दोबारा पैदा कर दे, और न ऐसा नादान 
हो सकता है कि अपनी ज़मीन में अक़्ल और समझ रखनेवाले एक जानदार को अधिकार 
देकर बे-नथे बैल की तरह छोड़ दे। अधिकारों का दिया जाना आप-से-आप हिसाब लिए जाने 
का तक़ाज़ा करता है, जो अगर न हो तो हिकमत और इनसाफ़ के ख़िलाफ़ होगा। और 
मुकम्मल कुदरत का पाया जाना ख़ुद-ब-ख़ुद इस बात का सुबूत है कि दुनिया में इनसानों का 
काम ख़त्म होने के बाद उसका पैदा करनेवाला जब चाहे उसे हिसाब-किताब के लिए उसके 
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(2)) और ख़ुद तुम्हारे अपने वुजूद में हैं। कया तुमको सूझता नहीं? (22) आसमान ही 
में है तुम्हारा रिज़्क (रोज़ी) भी और वह चीज़ भी जिसका तुमसे वादा किया जा रहा 


9. 


तमाम लोगों को ज़मीन के हर कोने से, जहाँ भी वे मरे पड़े हों, उठाकर ला सकता है। 

यानी बाहर देखने की भी ज़रूरत नहीं, ख़ुद अपने अन्दर देखो तो तुम्हें इसी हक़ीक़त पर 
गवाही देनेवाली अनगिनत निशानियाँ मिल जाएँगी। किस तरह एक बारीक कीड़े (शुक्राणु) 
और ऐसे ही एक बारीक अण्डे (अण्डाणु) को मिलाकर माँ के जिस्म के एक हिस्से में तुम्हारी 
पैदाइश की बुनियाद डाली गई। किस तरह तुम्हें उस अंधेरे कोने में परवरिश करके धीरे-धीरे 
बढ़ाया गया। किस तरह तुम्हें एक बेमिसाल बनावट का जिस्म और हैरत-अंगेज़ क्रुव्वतों से 
मालामाल शख़सियत दी गई। किस तरह तुम्हारी बनावट मुकम्मल होते ही माँ के पेट की तंग 
और अंधेरी दुनिया से निकालकर तुम्हें इस कुशादा और फैली हुई (विशाल) दुनिया में इस 
शान के साथ लाया गया कि एक ज़बरदस्त ख़ुद से चलनेवाली मशीन तुम्हारे अन्दर फ़िट है, 
जो पैदाइश के दिन से जवानी और बुढ़ापे तक साँस लेने, खाना पचाने, ख़ून बनाने और 
रग-रग में उसको दौड़ाने, गन्दगी निकालने, जिस्म के घुल जानेवाले हिस्सों की जगह दूसरे 
हिस्से तैयार करने, और अन्दर से पैदा होनेवाली या बाहर से आनेवाली आफ़तों का मुक़ाबला 
करने और नुक़सानों की भरपाई करने, यहाँ तक कि थकावट के बाद तुम्हें आराम के लिए 
सुला देने तक का काम ख़ुद-ब-ख़ुद किए जाती है, बिना इसके कि तुम्हारे ध्यान और कोशिशों 
का कोई हिस्सा ज़िन्दगी की इन बुनियादी ज़रूरतों पर ख़र्च हो। एक अजीब दिमाग़ तुम्हारी 
खोपड़ी में रख दिया गया है जिसकी पेचीदा तहों में अक़ल, फ़िक्र, ख़याल, समझ, तमीज़ (फ़र्क़ 
करने की सलाहियत), इरादा, यादूदाश्त, ख़ाहिश, एहसासात और जज़बात, दिलचस्पियाँ और 
रुझान और दूसरी ज़ेहनी कुब्बतों की एक अनमोल दौलत भरी पड़ी है। इल्म के बहुत-से 
ज़रिए (साधन) तुमकों दिए गए हैं जो आँख, नाक, कान और पूरे जिस्म की खाल से तुमको 
हर तरह की ख़बरें देते हैं। ज़बान और बोलने की ताक़त तुमकों दे दी गई, जिसके ज़रिए से 
तुम अपने मन की बात ज़ाहिर कर सकते हो। और फिर तुम्हारे वुजूद की इस पूरी सल्तनत 
पर तुम्हारी अना (स्वाभिमान) को एक सरदार बनाकर बिठा दिया गया है कि इन तमाम 
कुब्वतों से काम लेकर राएँ क्रायम करो और यह फ़ैसला करो कि तुम्हें किन राहों में अपने 
वक़्तों, मेहनतों और कोशिशों को लगाना है, क्या चीज़ रद्द करनी है और क्या क़बूल करनी 
है, किस चीज़ को अपना मक़सद बनाना है और किसको नहीं बनाना। 

यह हस्ती बनाकर जब तुम्हें दुनिया में लाया गया तो ज़रा देखो कि यहाँ आते ही कितना 
सरो-सामान तुम्हारी परवरिश, तुम्हारे फलने-फूलमे और तरक़्क़ी व शख़सियत की तकमील 
(पूर्णता) के लिए तैयार था, जिसकी बदौलत तुम ज़िन्दगी के एक झ्रास मरहले पर पहुँचकर 
अपने इन इम़्तियारात को इस्तेमाल करने के क़ाबिल हो गए। 

इन इज़्तियारात को इस्तेमाल करने के लिए ज़मीन में तुमको ज़राए (साधन) दिए गए। मौके 
जुटाए गए। बहुत-सी चीज़ों पर तुमको इस्तेमाल की ताक़त दी गई। बहुत-से इनसानों के साथ 
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है।? (98) तो क़सम है आसमान और ज़मीन के मालिक की! यह बात हक़ है, ऐसी ही 
यक़ीनी जैसे तुम बोल रहे हो। 


तुमने तरह-तरह के मामले किए। तुम्हारे सामने कुफ़ और ईमान, नाफ़रमानी और 


» “आसमान' से मुराद यहाँ ऊपरी दुनिया है। 'रिज़्क' से मुराद वह सब कुछ है जो दुनिया में 


फ़रमाँबरदारी, जुल्म और इनसाफ़, भलाई और बुराई, हक़ और बातिल की तमाम राहें खुली 
थीं, और उन राहों में से हर एक की तरफ़ बुलानेवाले और हर एक की तरफ़ ले जानेबाली 
वजहें मौजूद थीं। तुममें से जिसने जिस राह को भी चुना अपनी ज़िम्मेदारी पर चुना, क्योंकि 
फ़ैसला और चुनाव की ताक़त उसके अन्दर रखी गई थी। हर एक के अपने ही चुनाव के 
मुताबिक़ उसकी नीयतों और इरादों को अमल में लाने के जो मौक़े उसको हासिल हुए उनसे 
फ़ायदा उठाकर कोई नेक बना और कोई बुरा, किसी ने ईमान की राह अपनाई और किसी ने 
कुफ़ और शिर्क या नास्तिकता की राह ली, किसी ने अपने मन को नाजाइज़ ख़ाहिशों से रोका 
और कोई ख़ाहिशों का बन्दा (दास) बनकर सब कुछ कर गुज़रा, किसी ने ज़ुल्म किया और 
किसी ने ज़ुल्म सहा, किसी ने हक़ अदा किए और किसी ने हक़ मारे, किसी ने मरते दम तक 
दुनिया में भलाई की और कोई ज़िन्दगी की आख़िरी साँस तक बुराइयाँ करता रहा, किसी ने 
सच का बोलबाला करने के लिए जान लड़ाई, और कोई बातिल (असत्य) को सरबुलन्द करने 
के लिए हक़परस्तों पर ज़ुल्म करता रहा। 

अब क्या कोई शझ्गरस जिसके दिल की आँखें बिलकुल ही फूट न गई हों, यह कह सकता है 
कि इस तरह की एक हस्ती ज़मीन पर इत्तिफ्राक् से बुजूद में आ गई है? कोई हिकमत और 
कोई मंसूबा उसके पीछे काम नहीं कर रहा है? ज़मीन पर उसके हाथों ये सारे हंगामें जो बरपा 
हो रहे हैं सब बे-मक़सद हैं और बे-नतीजा ही ख़त्म हो जानेवाले हैं? किसी भलाई का इनाम 
और किसी बुराई की कोई सज़ा नहीं? किसी ज़ुल्म की कोई सुनवाई और किसी ज़ालिम की 
कोई पूछ-गच्छ नहीं? इस तरह की बातें एक अक़्ल का अन्धा तो कह सकता है, या फिर वह 
शख़्स कह सकता है जो पहले से क़सम खाए बैठा है कि इनसान की पैदाइश के पीछे किसी 
हिकमतवाले की हिकमत को नहीं मानना है। मगर एक गैर-जानिबदार (निष्पक्ष) और समझदार 
आदमी यह माने बिना नहीं रह सकता कि इनसान को जिस तरह, जिन कुब्यतों और 
क़ाबिलियतों के साथ इस दुनिया में पैदा किया गया है और जो हैसियत उसको यहाँ दी गई है 
वह यक्रीनन एक बहुत बड़ा हिकमत-भरा मंसूबा है, और जिस ख़ुदा का यह मंसूबा है उसकी 
हिकमत लाज़िमन यह तक़ाज़ा करती है कि इनसान से उसके आमाल की पूछ-गच्छ हो, और 
उसकी क्ुदरत के बारे में यह गुमान करना हरगिज़ दुरुस्त नहीं हो सकता कि जिस इनसान 
को वह एक बहुत ही बारीक ख़लिए (कोशिका) से शुरू करके इस मक़राम तक पहुँचा चुका है 
उसे फिर वुजूद में न ला सकेगा। 


इनसान को जीने और काम करने के लिए दिया जाता है। और “मा तू-अदून” (जिसका तुमसे 
वादा किया जा रहा है) से मुराद क्ियामत, मरने के बाद दोबारा उठाया जाना और इकट्ठा 
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(24) ऐ नबी!” इबराहीम के इज़्ज़तदार मेहमानों का क़िस्सा भी तुम तक पहुँचा है? 


किया जाना, पूछ-गच्छ और हिसाब-किताब, इनाम व सज़ा और जन्नत व जहन्नम हैं, जिनके 
सामने आने का वादा तमाम आसमानी किताबों में और इस कुरआन में किया जाता रहा है। 
अल्लाह के फ़रमान का मतलब यह है कि ऊपरी दुनिया ही से यह फ़ैसला होता है कि तुममें 
से किसको क्या कुछ दुनिया में दिया जाए, और वहीं से यह फ़ैसला भी होना है कि तुम्हें 
पूछ-गच्छ और आमाल के बदले के लिए कब बुलाया जाए। 

2. अब यहाँ से रुक्‌ ? (आयतें-24 से 46) के ख़त्म होने तक नबियों (अलैहि.) और कुछ पिछली 
क़ौमों के अंजाम की तरफ़ लगातार छोटे-छोटे इशारे किए गए हैं, जिनका मक़सद दो बातें 
ज़ेहन में बिठाना है-- 
एक यह कि इनसानी इतिहास में ख़ुदा का बदले (सज़ा या जज़ा) का क़ानून बराबर काम 
करता रहा है, जिसमें नेक लोगों के लिए इनाम और ज़ालिमों के लिए सज़ा की मिसालें 
लगातार पाई जाती हैं। यह इस बात की खुली अलामत (दलील) है कि दुनिया की इस 
ज़िन्दगी में भी इनसान के साथ उसके पैदा करनेवाले के मामले का दारोमदार सिर्फ़ कुदरती 
क्रानून (%५आ०७। 4५) पर नहीं है, बल्कि अख़लाक़ी क़ानून (नैतिक नियम, ](००७। 89) 
उसके साथ काम कर रहा है। और जब कायनात की सल्तनत का मिज़ाज यह है कि जिस 
जानदार*को कुदरती जिस्म में रहकर अख़लाक़ी आमाल (कामों) का मौक़ा दिया गया हो 
उसके साथ जानवरों और पेड़-पौधों की तरह सिर्फ़ क्रुदरती क़ानून पर मामला न किया जाए, 
बल्कि उसके अख़लाक़ी आमाल पर अख़लाक़ी क़ानून भी लागू किया जाए, तो यह बात 
अपनी जगह ख़ुद इस हक़ीक़त की साफ़ निशानदेही करती है कि इस- सल्तनत में एक वक़्त 
ऐसा ज़रूर आना चाहिए जब इस कुदरती दुनिया में इनसान का काम ख़त्म हो जाने के बाद 
ख़ालिस अख़लाक़ी क़ानून के मुताबिक़ उसके अख़लाक़ी नतीजे पूरी तरह सामने आएँ, क्योंकि 
इस कुदरती दुनिया में वे पूरे तौर पर सामने नहीं आ सकते। 
दूसरी बात जो इन ऐतिहासिक इशारों से ज़ेहन में बिठाई गई है वह यह है कि जिन क्रीमों ने 
भी नबियों (अलैहि). की बात न मानी और अपनी ज़िन्दगी का पूरा रवैया तौहीद 
(एकेश्वरवाद), रिसालत (पैग़म्बरी) और आख़िरत के इनकार पर क़ायम किया वे आख़िरकार 
तबाही की हक़दार होकर रहीं। इतिहास का यह लगातार तजरिबा इस बात पर गवाह है कि 
ख़ुदा का अख़लाक़ी क़ानून जो नबियों (अलैहि.) के ज़रिए से दिया गया, और उसके मुताबिक्र 
इनसानी आमाल की पूछ-गच्छ जो आख़िरत में होनी है, उसकी बुनियाद सरासर हक़ीक़त पर 
है, क्योंकि जिस क़ौम ने भी इस क्रानून से बे-परवाह होकर अपने-आपको ग़ैर-ज़िम्मेदार और 
ग़ैर-जवाबदेह समझते हुए दुनिया में अपना रवैया तय किया है, वह आख़िरकार सीधी तबाही 
की तरफ़ गई है। 

22. यह क्रिस्सा कुरआन मजीद में तीन जगहों पर पहले गुज़र चुका है। देखिए, तफ़हीमुल-क्ुरुआन, 
सूरा-] हूद, आयतें-69 से 76; सूरा-5 हिज़, आयतें5 से 60; सूरा-29 अनूकबूत, 
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(25) जब वे उसके यहाँ आए तो कहा, “आपको सलाम है!” उसने कहा, “आप लोगों 
को भी सलाम है! - कुछ अजनबी से लोग हैं।”” (26) फिर वह चुपके से अपने 
घरवालों के पास गया, और एक मोटा-ताज़ा बछड़ा ” ल्ञाकर मेहमानों के आगे पेश 
किया। (27) उसने कहा, “आप लोग खाते क्‍यों नहीं?” (28) फिर वह अपने दिल में 


उनसे डरा।” उन्होंने कहा, “डरिए नहीं!” और उसे एक इल्मवाले लड़के की पैदाइश की 
ख़ुशख़बरी सुनाई।” (29) यह सुनकर उसकी बीवी चीख़ती हुई आगे बढ़ी और उसने 


आयतें-37, 52। 

28. मौक़ा-महल को देखते हुए इस जुमले के दो मतलब हो सकते हैं : एक यह कि हज़रत 
इबराहीम (अलैहि.-) ने ख़ुद उन मेहमानों से कहा कि आप लोगों से कभी पहले मुलाक़ात का 
मौक़ा नहीं मिला, आप शायद इस इलाक़े में नए-नए आए हैं। दूसरा यह कि उनके सलाम का 
जवाब देकर हज़रत इबराहीम (अलैहि.) ने अपने दिल में कहा, या घर में ख़ातिरदारी का 
इन्तिज़ाम करने के लिए जाते हुए अपने नौकरों से कहा कि ये कुछ अजनबी-से लोग हैं, पहले 
कभी इस इलाक़े में इस शान और हुलिए के लोग देखने में नहीं आए। 

24. यानी अपने मेहमानों से यह नहीं कहा कि मैं आपके लिए खाने का इन्तिज़ाम करता हूँ, बल्कि 
उन्हें बिठाकर चुपचाप खाने-पीने का इन्तिज़ाम करने चले गए, ताकि मेहमान तकल्लुफ़ 
(झिञ्क) की वजह से यह न कहें कि इस तकलीफ़ की क्या ज़रूरत है। 

25. सूरा-] हूद में 'इजलिन हनीज़” (भुने हुए बछड़े) के अलफ़ाज़ हैं। यहाँ यह बताया गया कि 
इबराह़ीम (अलैहि.) ने खूब छाँटकर मोटा-ताज़ा बछड़ा भुनवाया था। 

26. यानी जब उनके हाथ खाने की तरफ़ न बढ़े तो हज़रत इबराहीम (अलैहि.) के दिल में डर पैदा 
हुआ। इस डर की वजह यह भी हो सकती है कि अजनबी मुसाफ़िरों का किसी के घर जाकर 
खाने से परहेज़ करना, क़बीले की ज़िन्दगी में इस बात की अलामत होता है कि वे किसी बुरे 
इरादे से आए हैं। लेकिन गुमान यह है कि उनके इस बचने ही से हज़रत इबराहीम (अलैहि.) 
समझ गए कि ये फ़रिश्ते हैं, जो इनसानी शक्ल में आए हैं, और चूँकि फ़रिश्तों का इनसानी 
रूप में आना बड़े मैर-मामूली हालात में होता है, इसलिए उनको डर महसूस हुआ कि कोई 
ख़ौफ़नाक मामला आ पड़ा है, जिसके लिए ये लोग इस शान से तशरीफ़ लाए हैं। 

27. सूरा-7 हूद में बयान हुआ है कि यह हज़रत इसहाक़ (अलैहि.) की पैदाइश की ख़ुशख़बरी थी, 

और इसमें यह ख़ुशख़बरी भी दी गई थी कि हज़रत इसहाक़ (अलैहि.) से उनको हज़रत 
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अपना मुँह पीट लिया और कहने लगी, “बूढ़ी बाँझ!”* (30) उन्होंने कहा, “यही कुछ 
फ़रमाया है तेरे रब ने, वह हिकमतवाला है और सब कुछ जानता है।” (3) इबराहीम 
ने कहा, “ऐ अल्लाह के फ़रिश्तो! क्या मुहिम आपके सामने है?” (32) उन्होंने 
कहा, “हम एक मुजरिम क़ौम की तरफ़ भेजे गए हैं, (35) ताकि उसपर पक्की हुई 
मिट्टी के पत्थर बरसा दें, (34) जो आपके रब के यहाँ हद से गुज़र जानेवालों के 


याकूब (अलैहि.) जैसा पोता नसीब होगा। 

28. यानी एक तो मैं बूढ़ी, ऊपर से बाँझ। अब मेरे यहाँ बच्चा होगा? बाइबल का बयान है कि 
उस वक़्त हज़रत इबराहीम (अलैहि.) की उम्र सौ साल और हज़रत सारा (अलैहि.) की उम्र 
90 साल थी। (उत्पत्ति, ।7:77) 

29. इस क़िस्से का मक़सद यह बताना है कि जिस बन्दे ने अपने रब की बन्दगी का हक़ दुनिया 
में ठीक-ठीक अदा किया था, उसके साथ आख़िरत में तो जो मामला होगा सो होगा, इसी 
दुनिया में उसको यह इनाम दिया गया कि आम कुदरती क़ानून के मुताबिक़ जिस उम्र में 
उसके यहाँ औलाद पैदा न हो सकती थी, और उसकी बूढ़ी बीवी तमाम उम्र बे-औौलाद रहकर 
इस तरफ़ से बिलकुल मायूस हो चुकी थी, उस वक़्त अल्लाह ने उसे न सिर्फ़ औलाद दी, 
बल्कि ऐसी बेमिसाल औलाद दी जो आज तक किसी को नसीब नहीं हुई है। दुनिया में कोई 
दूसरा इनसान ऐसा नहीं है जिसकी नस्ल में लगातार चार पैग़म्बर पैदा हुए हों। वे सिर्फ़ 
हज़रत इबराहीम (अलैहि.) ही थे जिनके यहाँ तीन पीढ़ियों तक पैग़म्बरी चलती रही और 
हज़रत इसमाईल (अलैहि.), हज़रत इसहाक़ (अलैहि.), हज़रत याकूब (अलैहि.) और हज़रत 
यूसुफ़ (अलैहि.) जैसे बड़े-बड़े नबी उनके घराने से उठे। 

$0. चूँकि फ़रिश्तों का इनसानी शक्ल में आना किसी बड़े अहम काम के लिए होता है, इसलिए 
हज़रत इबराहीम (अलैहि.) ने उनके आने का मक़सद पूछने के लिए “ख़त्ब' का लफ़्ज़ 
इस्तेमाल किया। 'ख़त्बः अरबी ज़बान में किसी मामूली काम के लिए नहीं, बल्कि किसी बड़े 
और अहम काम के लिए बोला जाता है। 

$3. मुराद है लूत (अलैहि.) की क़ौम। उसके जुर्म इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे कि सिर्फ़ 'मुजरिमि 
क़ौम” का लफ़्ज़ ही यह बताने के लिए काफ़ी था कि उससे मुराद कौन-सी क़ौम है। इससे 
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लिए निशान लगे हुए हैं।”” -- (55) फिर _ हमने उन सब लोगों को निकाल लिया जो 


उस बस्ती में ईमानवाले थे, (86) और वहाँ हमने एक घर के सिवा मुसलमानों का कोई 
घर न पाया। (37) उसके बाद हमने वहाँ बस एक निशानी उन लोगों के लिए छोड़ 


पहले कुरआन मजीद में नीचे लिखी जगहों पर इसका ज़िक्र गुज़र चुका है- 
तफ़हीमुल-कुरआन, सूरा-7 आराफ़, आयतें-80 से 84 सूरा-] हूद, आयतें-74 से 88; सूरा-5 
हिज़, आयतें-58 से 77; सूरा-2/ अम्बिया, आयतें-74, 75; सूरा-26 शुअरा, आयतें-60 से 
]75; सूरा-श्य नम्ल, आयतें54 से 58; सूरा-29 अनूकबूत, आयतें-28 से 55; सूरा-87 
साफ़्फ़ात, आयतें-88 से 88। 

832, यानी एक-एक पत्थर पर आपके रब की तरफ़ से निशान लगा दिया गया है कि उसे किस 
मुजरिम का सिर कुचलना है। सूरा- हूद और सूरा-5 हिज़ में इस अज़ाब की तफ़सील यह 
बत्ताई गई है कि उनकी बस्तियों को तलपट कर दिया गया और ऊपर से पक्की हुई मिट्टी के 
पत्थर बरसाए गए। इससे यह समझा जा सकता है कि सख्त ज़लज़ले के असर से पूरा इलाक़ा 
उलट दिया गया और जो लोग ज़लज़ले से बचकर भागे उनको आतिशफ़िशाॉ (ज्वालामुखी) के 
पत्थरों की बारिश ने ख़त्म कर दिया। 

$9. बीच में यह क़िस्सा छोड़ दिया गया है कि हज़रत इबराहीम (अजैहि.) के पास से ये फ़रिश्ते 
किस तरह हज़रत लूत (अलैहि.) के यहाँ पहुँचे और वहाँ उनके और लूत (अलैहि.) की क़ौम 
के बीच क्‍या कुछ हुआ। यह तफ़सीलात सूरा- हूद, सूरा-5 हिज़ और सूरा-१9 अनूकबूत में 
गुज़र चुकी हैं। यहाँ सिर्फ़ उस आख़िरी वक़्त का ज़िक्र किया जा रहा है जब इस क्रौम पर 
अज़ाब आनेवाला था। 

84. यानी पूरी क़ौम में और उसके पूरे इलाके में सिर्फ़ एक घर था जिसमें ईमान और इस्लाम की 
रौशनी पाई जाती थी, और वह अकेला हज़रत लूत (अलैहि.) का घर था। बाक़ी पूरी क़ौम 
गुनाह और बदकारी में डूबी हुई थी, और उसका सारा देश गन्दगी से भर चुका था। इसलिए 
अल्लाह तआला ने उस एक घर के लोगों को बचाकर निकाल लिया और उसके बाद उस देश 
पर वह तबाही डाल दी जिससे उस बदकार क़्ौम का कोई शख़्स बचकर न जा सका। 
इस आयत में तीन अहम बातें बयान हुई हैं- 
एक यह कि अल्लाह का (आमाल के मुताबिक़) बदले का क़ानून उस वक़्त तक किसी क्ौम 
की मुकम्मल तबाही का फ़ैसला नहीं करता जब तक उसमें कुछ अहमियत देने लायक़ भलाई 
मौजूद रहे। बुरे लोगों की ज़्यादा तादाद के मुकाबले में अगर एक थोड़ी-सी तादाद भी ऐसी 
पाई जाती हो जो बुराई को रोकने और नेकी के रास्ते की तरफ़ बुलाने के लिए कोशिश कर 
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दी जो दर्दनाक अज़ाब से डरते हों।* 
(38) और (तुम्हारे लिए निशानी है) मूसा के क़िस्से में। जब हमने उसे खुली सनद 


रही हो, त्तो अल्लाह तआला उसे काम करने का मौक़ा देता है और उस क्ौम की मुहलत 
बढ़ाता रहता है जो अभी भलाई से बिलकुल ख़ाली नहीं हुई है। मगर जब हालत यह हो जाए 
कि किसी क्रौम के अन्दर आटे में नमक के बराबर भी भलाई बाक़ी न रहे तो ऐसी सूरत में 
अल्लाह का क़ानून यह है कि जो दो-चार नेक इनसान उसकी बस्तियों में बुराई के ख़िलाफ़ 
लड़ते-लड़ते थककर बेबस हो चुके हों उन्हें वह अपनी कुदरत से किसी-न-किसी तरह बचाकर 
निकाल देता है और बाक़ी लोगों के साथ वही मामला करता है जो हर होशमन्द मालिक 
अपने सड़े हुए फलों के साथ किया करता है। 

दूसरी यह कि “मुसलमान! सिर्फ़ उसी उम्मत का नाम नहीं है जो मुहम्मद (सल्ल.) की पैरौकार 
है, बल्कि आप (सल्ल.) से पहले के तमाम नबी (अलैहि)) और उनके पैरीकार भी मुसलमान 
ही थे। उनके दीन अलग-अलग न थे कि कोई दीने-इबराहीमी हो और कोई मूसवी और कोई 
ईसवी। बल्कि वे सब मुस्लिम थे और उनका दीन यही इस्लाम था। कुरआन मजीद में यह 
हक़ीक्ृत जगह-जगह इतने साफ़ अलफ़ाज़ में बयान की गई है कि इसमें किसी तरह के शक 
की गुंजाइश नहीं है। मिसाल के तौर पर नीचे लिखी जमहें देखिए- 

त्तफ़हीमुल-कुरआन, सूरा-2 बक़रा, आयत्तें-/28, 8, से 33; सूरा-5 आले-इमरान, आयत-67; 
सूरा-5 माइदा, आयतें-44, 7; सूरा-7 आराफ़, आयत-26; सूरा-0 यूनुस, आयतें-72, 84; 
सूरा-2 यूसुफ़, आयत-0; सूरा-27 नम्ल, आयतैं-5, 42, 44। 

तीसरी यह कि 'मोमिन' और '“मुस्लिम' के अलफ़ाज़ इस आयत में बिलकुल एक ही मानी में 
इस्तेमाल हुए हैं। इस आयत को अगर सूरा-49 हुजुरात की आयत-4 के साथ मिलाकर पढ़ा 
जाए तो उन लोगों के ख़्याल की ग़लती पूरी तरह वाज़ेह हो जाती है जो यह समझते हैं कि 
'मोमिन! और 'मुस्लिम' कुरआन मजीद के ऐसे दो मुस्तक़िल अलफ़ाज़ (शब्द) हैं जो हर जगह 
एक ही मतलब के लिए इस्तेमाल हुए हैं और 'मुस्लिम' लाज़िमी तौर से उसी शख्स को कहते 
हैं जो ईमान के बिना सिर्फ़ बज़ाहिर इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गया हो। (और ज़्यादा 
त्तशरीह के लिए देखिए, तफ़हीमुल-क्ुरआन, सूरा-49 हुजुरात, हाशिया-3) 

* इस निशानी से मुराद मृत-सागर (980 $८४) है, जिसका जुनूबी (दक्षिणी) इलाक़ा आज भी 
एक बड़ी तबाही की निशानियाँ पेश कर रहा है। आसारे-क़दीमा के माहिरीन (पुरातत्व 
विशेषज्ञों) का अन्दाज़ा है कि लूत (अलैहि.) की क्रौम के बड़े शहर शायद सद्धत ज़लज़ले से 
ज़मीन के अन्दर धँस गए थे और उनके ऊपर मृत-सागर का पानी फैल गया था, क्योंकि इस 
सागर का वह हिस्सा जो “अल-लिसान” नाम के छोटे-से जज़ीरा-नुमा (प्रायद्वीप) के जुनूब 
(दक्षिण) में है, साफ़ तौर पर बाद की पैदावार मालूम होता है और पुराने मृत-सागर की जो 
निशानियाँ इस जज़ीरा-नुमा (प्रायद्वीप) के शिमाल (उत्तर) तक नज़र आती हैं वे जुनूब (दक्षिण) 
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के साथ फ़िरऔन के पास भेजा,” (39) तो वह अपने बल-बूते पर अकड़ गया और 
बोला, “यह जादूगर ” है या दीवाना है।” (40) आख़िरकार हमने उसे और उसके 
लश्करों को पकड़ा और सबको समुद्र में फेंक दिया और वह मलामत का मारा (निन्दित) 
होकर रह गया।* 

(4]) और (तुम्हारे लिए निशानी है) आद में, जबकि हमने उनपर एक ऐसी बे-ख़ैर 


में पाई जानेवाली निशानियों से बहुत अलग हैं। इससे यह अन्दाज़ा किया जाता है कि जुनूब 
(दक्षिण) का हिस्सा पहले इस सागर की सतह से बुलन्द था, बाद में किसी वक़्त धैंसकर 
उसके नीचे चला गया। इसके धँसने का ज़माना भी दो हज़ार साल ई. पू., के लगभग का 
ज़माना मालूम होता है, और यही तारीख़ी (ऐतिहासिक) तौर पर हज़रत इबराहीम (अलैहि.) 
और हज़रत लूत (अलैहि.) का ज़माना है। 965 ई. में आसारे-क़दीमा (प्राचीन अवशेषों) की 
तलाश करनेवाले एक अमरीकी ग्रुप को “अल-लिसान” पर एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान मिला है 
जिसमें 20 हज़ार से ज़्यादा क़ब्रें हैं। इससे अन्दाज़ा होता है कि क़रीब में कोई बड़ा शहर ज़रूर 
आबाद होगा। मगर किसी ऐसे शहर की निशानियाँ आसपास कहीं मौजूद नहीं हैं जिससे मिला 
हुआ इतना बड़ा क़ब्रिस्तान बन सकता हो। इससे भी यह शक मज़बूत होता है कि जिस शहर 
का यह कब्रिस्तान था वह समुद्र में डूब चुका है। समुद्र के जुनूब (दक्षिण) में जो इलाक़ा है 
उसमें अब भी हर तरफ़ तबाही की निशानियाँ मौजूद हैं और ज़मीन में गन्धक, राल, कोलतार 
और कुदरती गैस के इतने ज़ख़ीरे (भण्डार) पाए जाते हैं जिन्हें देखकर गुमान होता है कि 
किसी वक़्त बिजलियों के गिरने से या ज़लज़ले का लावा निकलने से यहाँ एक जहन्नम फट 
पड़ी होगी। (और ज़्यादा तशरीह के लिए देखिए, तफ़हीमुल-कुरआन, सूरा-26 शुअरा, 
हाशिया-4) 

$6. यानी ऐसे साफ़ मोजिज़ों (चमत्कारों) और ऐसी खुली-खुली निशानियों के साथ भेजा जिनसे 
इस बात में शक न रहा था कि नबी (सल्ल.) ज़मीन-आसमान के पैदा करनेवाले की तरफ़ से 
मुक़॒र्रर होकर आए हैं। 

37. यानी कभी उसने नबी (सल्ल.) को जादूगर क़रार दिया और कभी कहा कि यह शख्स दीवाना 
है। 

58. इस छोटे-से जुमले में इतिहास की एक पूरी दास्तान समेट दी गई है। इसको समझने के लिए 
ज़रा तसव्युर की आँखों के सामने यह नक़्शा ले आइए कि फ़िरऔन उस वक़्त दुनिया के 
तहज़ीब व तमददुन (सभ्यता और संस्कृति) के सबसे बड़े मरकज़ (केन्द्र) का महान बादशाह 

था जिसकी शानो-शौकत से आसपास की सारी क़ौमें डरी हुई थीं। ज़ाहिर बात है कि वह जब 
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(अशुभ) हवा भेज दी (42) कि जिस चीज़ पर भी वह गुज़र गई उसे तहस-नहस करके 
रख दिया।* 

(45) और (तुम्हारे लिए निशानी है) समूद में, जब उनसे कहा गया था कि एक 
ख़ास वक़्त तक मज़े कर लो।? (44) मगर इस तंबीह (चेतावनी) पर भी उन्होंने अपने 


अपने लश्करों समेत अचानक एक दिन डूब गया होगा तो सिर्फ़ मित्र ही में नहीं, आसपास 
की तमाम क्कौमों में इस वाक़िए की धूम मच गई होगी। मगर इसपर सिवाय उन लोगों के 
जिनके अपने क़रीबी रिश्तेदार डूबे थे, बाक़ी कोई न था जो उनके अपने देश में, या दुनिया 
की दूसरी क़ौमों में मातम (विलाप) करता या उनका मरसिया (शोक-गीत) कहता, या 
कम-से-कम यही कहनेवाला होता कि अफ़सोस, कैसे अच्छे लोग थे जो इस हादिसे के शिकार 
हो गए! इसके बजाय, चूँकि दुनिया उनके ज़ुल्म से तंग आई हुई थी, इसलिए उनके सीख 
देनेवाले अंजाम पर हर शख्स ने इत्मीनान की साँस ली, हर ज़बान मे उनपर मलामते की 
फटकार बरसाई, और जिसने भी इस ख़बर को सुना वह पुकार उठा कि ये ज़ालिम इसी 
अंजाम के हक़दार थे। सूरा-44 दुख़ान, आयत-29 में इसी कैफ़ियत को इन अलफ़ाज़ में बयान 
किया गया है “फिर न आसमान उनपर रोया और न ज़मीन।” (तशरीह के लिए देखिए, 
तफ़हीमुल-क्ुरआन, सूरा-44 दुख़ान, हाशिया-25) 

.. इस हवा के लिए अरबी लफ़्ज़ 'अक़ीम” इस्तेमाल हुआ है जो बाँझ औरत के लिए बोला जाता 
है, और लुगत (शब्दकोश) में इसका असल मतलब 'याबिस' (सूखा) है। अगर इसे लुगवी 
मानी में लिया जाए जो इसका मतलब यह होगा कि वह ऐसी सख्त और गर्म और सूखी हवा 
थी कि जिस चीज़ पर से वह गुज़र गई उसे सुखाकर रख दिया। और अगर इसे मुहावरे के 
मानी में लिया जाए तो इसका मतलब यह होगा कि बाँझ औरत की तरह वह ऐसी हवा थी 
जो अपने अन्दर कोई फ़ायदा न रखती थी। न ख़ुशगवार थी, न बारिश लानेवाली, न पेड़ों पर 
फल लानेवाली, और न उन फ़्रायदों में से कोई फ़ायदा उसमें था जिनके लिए हवा का चलना 
ज़रूरी होता है। दूसरी जगहों पर बताया गया है कि यह सिर्फ़ बे-फ़ायदा और ख़ुश्क ही न 
थी, बल्कि बहुत तेज़ आँधी की शक्ल में थी, जिसने लोगों को उठा-उठकर पटक दिया, और 
यह लगातार आठ दिन और सात रातों तक चलती रही, यहाँ तक कि आद क़ौम के पूरे 
इलाके को उसने बरबाद करके रख दिया। (तशरीह के लिए देखिए, तफ़्डीमुल-क़ुरआन, 
सूरा-4॥ हा-मीम सजदा, हाशिए-20, 2॥; सूरा-46 अहक़ाफ़, हाशिए-25 से 28) 

. कुरआन की तफ़्सीर लिखनेवाले आलिमों में इस बात पर राएँ अलग-अलग हैं कि इससे मुराद 
कौन-सी मुहल्त है। हज़रत क़तादा (रह) कहते हैं कि यह इशारा सूस-] हूद की उस आयत 
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रब के हुक्म से सरकशी की। आख़िरकार उनके देखते-देखते एक अचानक टूट पड़नेवाले 
अज़ाब” ने उनको आ लिया। (45) फिर न उनमें उठने की ताक़त थी और न वे अपना 


(46) और इन सबसे पहले हमने नूह की क़ौम को हलाक किया, क्योंकि वे खुले 
नाफ़रमान लोग थे। 


की तरफ़ है जिसमें बयान किया गया है कि समूद के लोगों ने जब हज़रत सॉलेह (अलैहि.) 
की ऊँटनी को मार डाला तो अल्लाह तआला की तरफ़ से उनको ख़बरदार कर दिया गया कि 
त्तीन दिन तक मज़े कर लो, उसके बाद तुमपर अज़ाब आ जाएगा। इसके बरख़िलाफ़ हज़रत 
हसन बसरी (रह.) का ख़याल है कि यह बात हज़रत सॉलेह (अलैहि.) ने अपनी दावत के शुरू 
में अपनी क़ौम से कही थी और इससे उनका मतलब यह था कि अगर तुम तौबा और ईमान 
का रवैया न अपनाओगे तो एक ख़ास वक़्त तक ही तुमको दुनिया में ऐश करने की मुहलत 
मिल सकेगी और उसके बाद तुम्हारी शामत आ जाएगी। इन दोनों तफ़्सीरों में से दूसरी 
तफ़्सीर ही ज़्यादा सही मालूम होती है, क्योंकि बाद की आयत, “फिर उन्होंने अपने रब के 
हुक्म से सरकशी की,” यह बताती है कि जिस मुहलत का यहाँ ज़िक्र किया जा रहा है वह 
सरकशी से पहले दी गई थी और उन्होंने सरकशी इस तंबीह (चेतावनी) के बाद की। इसके 
बरख़िलाफ़ सूरा-] हृद की आयत में तीन दिन की जिस मुहलत का ज़िक्र किया गया है वह 
उन ज़ालिमों की तरफ़ से आख़िरी और फ़ैसला कर देनेवाली सरकशी हो जाने के बाद दी गई 
थी। 

- कुरआन मजीद में अलग-अलग जगहों पर इस अज़ाब के लिए अलग-अलग अलफ़ाज़ इस्तेमाल 
किए गए हैं। कहीं इसे 'रजफ़ा' (दहला देनेवाली और हिला मारनेवाली आफ़त) कहा गया है। 
कहीं इसको “सैहा” (धमाका और कड़का) कहा गया है। कहीं इसके लिए “तामिया” (बहुत ही 
सख्त आफ़त) का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ इसी को “साइक्रा' कहां गया है 
जिसका मतलब बिजली की तरह अचानक टूट पड़नेवाली आफ़त भी है और सख्त कड़क भी। 
शायद यह अज़ाब एक ऐसे ज़लज़ले की शक्ल में आया था जिसके साथ भयानक आवाज़ भी 
धी। 

. असल अरबी अलफ़ाज़ हैं : 'मा कानू मुन्तसिरीन' | इन्तिसार' का लफ़्ज़ अरबी ज़बान में दो 
मानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक मतलब है अपने-आपको किसी के हमले 
से बचाना। और दूसरा मतलब है हमला करनेवाले से बदला लेना। 
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(47) आसमान को हमने अपने ज़ोर से बनाया है और हम इसकी कुदरत रखते 
हैं ।* (48) ज़मीन को हमने बिछाया है और हम बड़े अच्छे हमवार (समतल) करनेवाले 
हैं।” (49) और हर चीज़ के हमने जोड़े बनाए हैं,” शायद कि तुम इससे सबक़ लो। 


48. आख़िरत के हक़ में तारीख़ी (ऐतिहासिक) दलीलें पेश करने के बाद अब फिर उसी के सुबूत 
में कायनात से दलीलें पेश की जा रही हैं। 

44. असल अरबी अलपफ़ाज़ हैं : “व इन्‍ना लमूसिऊन'। 'मूसिज” का मतलब ताक़त और कुदरत 
रखनेवाला भी हो सकता है और बढ़ाने और फैलानेवाला भी। पहले मतलब के लिहाज़ से इस 
बात का मतलब यह है कि यह आसमान हमने किसी की मदद से नहीं, बल्कि अपने ज़ोर से 
बनाया है और इसको बनाना हमारे बस के बाहर न था। फिर यह तसब्बुर तुम लोगों के 
दिमाग़ में आख़िर कैसे आ गया कि हम तुम्हें दोबारा पैदा न कर सकेंगे? दूसरे मानी के 
लिहाज़ से मतलब यह है कि इस लम्बी-चौड़ी कायनात को हम बस एक बार बनाकर नहीं रह 
गए हैं, बल्कि लगातार इसको बढ़ाते और फैलाते जा रहे हैं और हर पल इसमें हमारी पैदाइश 
के नए-नए करिश्मे ज़ाहिर हो रहे हैं। ऐसी ज़बरदस्त पैदा करनेवाली हस्ती को आख़िर तुमने 
दोबारा पैदा करने में बेबस क्यों समझ रखा है? 

45. इसकी तशरीह हाशिया-8 में गुज़र चुकी है। और ज़्यादा तशरीह के लिए देखिए, 
तफ़्हीमुल-कुरआन, सूरा-27 नम्ल, हाशिया-7$ सूरा-56 या-सीन, हाशिया-29; सूरा-48 
ज़ुख़रुफ़, हाशिए-7 से 0। 

46. यानी दुनिया की सारी चीज़ें जोड़े-जोड़े के उसूल पर बनाई गई हैं। कायनात का यह सारा 
कारख़ाना इस क़ायदे पर चल रहा है कि कुछ चीज़ों का कुछ चीज़ों से जोड़ लगता है और 
फिर उनका जोड़ लगने ही से तरह-तरह की बनावट की चीज़ें वुजूद में आती हैं। यहाँ कोई 
चीज़ भी ऐसी अनोखी नहीं है कि दूसरी कोई चीज़ उसका जोड़ न हो, बल्कि हर चीज़ अपने 
जोड़े से मिलकर ही नतीजा देनेवाली होती है। (और ज़्यादा त्शरीह के लिए देखिए, 
तफ़्हीमुल-क्ुरआन, सूरा-56 या-सीन, हाशिया-5; सूरा-45 जुख़रुफ़, हाशिया-2) 

47. मतलब यह है कि सारी कायनात का जोड़े-जोड़े के उसूल पर बनाया जाना और दुनिया की 

तमाम चीज़ों का जोड़ा-जोड़ा होना एक ऐसी हक़ीक़त है जो आख़िरत के वाजिब और लाज़िमी 

होने पर साफ़ गवाही दे रही है। अगर तुम ग़ौर करो तो इससे ख़ुद तुम्हारी अक़्ल यह नत्तीजा 
निकाल सकती है कि जब दुनिया की हर चीज़ का एक जोड़ा है, और कोई चीज़ अपने जोड़े 
से मिले बिना नत्तीजा देनेवाली नहीं होती, तो दुनिया की यह ज़िन्दगी कैसे बेजोड़ हो सकती 
है? इसका जोड़ा लाज़िमन आख़िरत है। वह न हो तो यह बिलकुल बे-नतीजा होकर रह 
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(50) तो दौड़ो अल्लाह की तरफ़, मैं तुम्हारे लिए उसकी तरफ़ से साफ़-साफ़ ख़बरदार 
करनेवाला हूँ। (5) और न बनाओ अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद, मैं तुम्हारे लिए 
उसकी तरफ़ से साफ़-साफ़ ख़बरदार करनेवाला हूँ।“* 

(52) यूँ ही होता रहा है, इनसे पहले की क़ौमों के पास भी कोई रसूल (पैग़म्बर) 


जाए। 
आगे की बात को समझने के लिए इस मक़ाम पर यह चीज़ भी समझ लेनी चाहिए कि 
अगरचे यहाँ तक सारी बहस आख़िरत के बारे में चली आ रही है, लेकिन इसी बहल और इन 
ही दलीलों से तौहीद (एकेश्वरवाद) का सुबूत भी मिलता है। बारिश का इन्तिज़ाम, ज़मीन की 
बनावट, आसमान की पैदाइश, इनसान का अपना वुजूद, कायनात में जोड़े-जोड़े के क्रानून का 
हैरत-अंगेज़ तौर पर काम करना, ये सारी चीज़ें जिस तरह आख़िरत के ज़रूरी होने पर गवाह 
हैं, उसी तरह यही इस बात की भी गवाही दे रही हैं कि यह कायनात न बेख़ुदा है और न 
इसके बहुत-से ख़ुदा हैं, बल्कि एक ही हिकमतवाला और सब कुछ कर सकनेवाला 
(सर्वशक्तिमान) ख़ुदा इसका पैदा करनेवाला और मालिक और इसको चलानेवाला है। इसलिए 
आगे इन ही दलीलों की बुनियाद पर तौहीद (एकेश्वरबाद) की दावत पेश की जा रही है। 
इसके अलावा आख़िरत को मानने का लाज़िमी नतीजा यह है कि इनसान ख़ुदा से बग़ावत का 
रवैया छोड़कर फ़रमॉबरदारी और बन्दगी की राह अपनाए। वह ख़ुदा से उसी वक़्त तक फिरा 
रहता है जब तक वह इस ग़फ़लत में मुब्तला रहता है कि मैं किसी के सामने जवाबदेह नहीं हूँ 
और अपनी दुनियावी ज़िन्दगी के आमाल का कोई हिसाब मुझे किसी को देना नहीं है। यह 
ग़लतफ़हमी जिस वक़्त भी दूर हो जाएं, इसके साथ ही फ़ौरन आदमी के ज़मीर (अन्तर्मन) में 
यह एहसास उभर आता है कि अपने-आपको गैर-ज़िम्मेदार समझकर वह बड़ी भारी ग़लती कर 
रहा था और यह एहसास उसे ख़ुदा की तरफ़ पलटने पर मजबूर कर देता है। इसी वजह से 
आख़िरत की दलीलें ख़त्म करते ही फ़ौरन बाद यह कहा गया, “तो दौड़ो अल्लाह की तरफ़।” 

. ये जुमले अगरचे अल्लाह ही का कलाम हैं, मगर इनमें बात अल्लाह तआला की तरफ़ से नहीं 
बल्कि नबी (सल्ल.) की तरफ़ से कही गई है। मानो बात असल में यूँ है कि अल्लाह अपने 
नबी की ज़बान से यह कहलवा रहा है कि दौड़ो अल्लाह की तरफ़, मैं तुम्हें उसकी तरफ़ से 
ख़बरदार करता हूँ। बात के इस अन्दाज़ की मिसाल कुरआन की सबसे पहली सूरा, यानी 
सूरा-] फ़ातिहा में मौजूद है, जिसमें कलाम तो अल्लाह तआला ही का है, मगर बात करनेवाले 
की हैसियत से बन्दे अर्ज़ करते हैं, “इव्या-क नअ-बुदु व इय्या-क नस्तईन, इहृदिनस-सिरातल- 
मुस्तक़ीम' (हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद माँगते हैं, हमको सीधा रास्ता 
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ऐसा नहीं आया जिसे उन्होंने यह न कहा हो कि यह जादूगर है या दीवाना (/ (58) क्या इन 
सबने आपस में इसपर कोई समझौता कर लिया है? नहीं, बल्कि ये सब सरकश लोग हैं।" 


दिखा)। जिस तरह वहाँ यह बात नहीं कही गई है कि “ऐ ईमानवालो! तुम अपने रब से यूँ 
दुआ माँगो,” मगर अन्दाज़े-बयान से ख़ुद-ब-ख़ुद यह बात ज़ाहिर होती है कि यह एक दुआ है 
जो अल्लाह अपने बन्दों को सिखा रहा है, उसी तरह यहाँ भी यह नहीं फ़रमाया गया है कि 
“ऐ नबी! तुम इन लोगों से कहो,” मगर अन्दाज़े-बयान ख़ुद बता रहा है कि यह तौहीद की 
एक दावत है जो अल्लाह की हिदायत के मुताबिक़ नबी (सल्ल.) पेश कर रहे हैं। सूरा- 
फ़ातिहा के अलावा इस अन्दाज़े-बयान की और भी कई मिसालें कुरआन भजीद में मौजूद हैं 
जिनमें कलाम तो अल्लाह ही का होता है, मगर कहीं कहनेवाले फ़रिश्ते होते हैं और कहीं नबी 
(सल्ल.), और इस बात को साफ़ तौर से बताए बिना कि यहाँ कहनेवाला कौन है, इबारत के 
मौक़ा-महल से ख़ुद-ब-ख़ुद यह बात ज़ाहिर हो जात्ती है कि अल्लाह अपना यह कलाम 
किसकी ज़बान से अदा कर रहा है। मिसाल के तौर पर देखिए, सूरा-9 मरयम, आयतें-64, 
65; सूरा-87 साफ़्फ़ात, आयतें-59 से 67; सूरा-42 शूस, आयत-0। 

.. यानी आज पहली बार ही यह वाक़िआ पेश नहीं आया है कि अल्लाह के भेजे हुए रसूल की 
ज़बान से आख़िरत की ख़बर और तौहीद (एकेश्वरवाद) की दावत (पैशाम) सुनकर लोग उसे 
जादूगर और दीवाना कह रहे हैं। पैग़म्बरी का पूरा इतिहास गवाह है कि जब से इनसानों की 
हिदायत के लिए रसूल आने शुरू हुए हैं, आज तक जाहिल लोग इसी एक बेवक़ूफ़ी को 
बिलकुल एक ही तरीक़े से दोहराते चले जा रहे हैं। जिस रसूल ने भी आकर ख़बरदार किया 
कि तुम बहुत-से ख़ुदाओं के बन्दे नहीं हो, बल्कि सिर्फ़ एक ही ख़ुदा तुम्हारा पैदा करनेवाला, 
माबूद (पूज्य) और तुम्हारी क्विस्मतों का मालिक और मुख्तार है, जाहिलों ने शोर मचा दिया 
कि यह जादूगर है जो अपने जादू से हमारी अक़्लों को बिगाड़ना चाहता है। जिस रसूल ने भी 
आकर ख़बरदार किया कि तुम गैर-ज़िम्मेदार बनाकर दुनिया में नहीं छोड़ दिए गए हो, बल्कि 
अपनी ज़िन्दगी की मुदूदत पूरी करने के बाद तुम्हें अपने पैदा करनेवाले और मालिक के 
सामने हाज़िर होकर अपना हिसाब देना है और इस हिसाब के नतीजे में अपने आमाल का 
अच्छा या बुरा बदला पाना है, नादान लोग चीख़ उठे कि यह पागल है, इसकी अक़्ल मारी 
गई है। भला मरने के बाद हम कहीं दोबारा भी ज़िन्दा हो सकते हैं? 

' यानी यह बात तो ज़ाहिर है कि हज़ारों साल तक हर ज़माने में अलग-अलग देशों और क्रौमों 
के लोगों का पैग़म्बरों की दावत के मुक़काबले में एक ही रवैया अपनाना और एक ही तरह की 
बातें उनके ख़िलाफ़ बनाना कुछ इस वजह से तो न हो सकता था कि एक कॉन्फ्रेंस करके 
इन सब अगली-पिछली नस्‍्लों ने आपस में यह तय कर लिया हो कि जब कोई नबी आकर 
यह दावत पेश करे तो उसका यह जवाब दिया जाए। फिर उनके रवैये का इस तरह एक 
जैसा होना और एक ही ढंग के जवाब का यह लगातार दोहराना क्‍यों है? इसकी कोई वजह 
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(54) तो ऐ नबी! इनसे मुँह फेर लो, तुमपर कुछ मलामत (बुराई) नहीं। (55) अलबत्ता 


इसके सिवा नहीं है कि बग़ावत और सरकशी इन सबमें ही पाई जाती है। चूँकि हर ज़माने के 
जाहिल लोग ख़ुदा की बन्दगी से आज़ाद और उसकी पूछ-गच्छ से निडर होकर दुनिया में 
बे-नकेल ऊँट की तरह जीना चाहते रहे हैं, इसलिए और सिर्फ़ इसी लिए जिसने भी उनको 
ख़ुदा की बन्दगी और परहेज़गारी की ज़िन्दगी के रास्ते की त्तरफ़ बुलाया, उसको वह एक ही 
लगा-बंधा जवाब देते रहे। 

इस बात से एक और अहम हक्रीकृत पर भी रौशनी पड़ती है, और वह यह कि गुमराही और 
हिदायत, नेकी और बदी, जुल्म और इनसाफ़ और ऐसे ही दूसरे आमाल पर उभारनेवाले जो 
जज़बात इनसान के अन्दर फ़ितरी तौर पर मौजूद हैं उनका ज़ाहिर होना हमेशा हर ज़माने में 
और ज़मीन के हर इलाके में एक ही तरह होता है, चाहे ज़राए-वसाइल (साधन-संसाधनों) की 
तरक़्क़ी से उसकी शकक्‍्लें बज़ाहिर कितनी ही अलग-अलग नज़र आती हों। आज का इनसान 
चाहे टैंकों और हवाई जहाज़ों और हाइड्रोजन बमों के ज़रिए से लड़े और पुराने ज़माने का 
इनसान चाहे पत्थरों और लाठियों से लड़ता हो, मगर इनसानों के बीच जंग पर उभारनेवाली 
बुनियादी बातों में बाल बराबर फ़र्क़ नहीं आया है। इसी तरह आज का नास्तिक अपनी 
नास्तिकता के लिए दलीलों के चाहे कितने ही अम्बार लगाता रहे, उसके इस राह पर जाने के 
सबब ठीक वही हैं जो आज से छह हज़ार साल पहले के किसी नास्तिक को इस तरफ़ ले गए 
थे, और बुनियादी तौर पर वह अपनी दलीलें देने में भी अपने पिछले पेशवाओं (गुरुओं) से 
कुछ भी अलग नहीं है। 

5. इस आयत्त में दीन की तबलीग़ का एक उसूल बयान किया गया है जिसको अच्छी तरह समझ 
लेना चाहिए। हक़ की तरफ़ दावत देनेवाला एक शख्स जब किसी शख्स के सामने समझ में 
आनेवाली दलीलों के साथ अपनी दावत साफ़-साफ़ पेश कर दे और उसके शुब्हों व एतिराज़ों 
और दलीलों का जवाब भी दे दे तो हक़ वाज़ेह करने का जो फ़र्ज़ उसके ज़िम्मे था उससे वह 
बरी हो जाता है। इसके बाद भी अगर वह शख़्स अपने अक़रीदे और ख़याल पर जमा रहे तो 

उसकी कोई ज़िम्मेदारी हक़ की दावत देनेवाले पर नहीं रहती। अब कुछ ज़रूरी नहीं कि वह 

उसी शख्स के पीछे पड़ा रहे, उसी से बहस में अपनी उम्र खपाए चला जाए, और उसका काम 
बस यह रह जाए कि उस एक आदमी को किसी-न-किसी तरह अपना हम-ख़याल बनाना है। 
दावत देनेवाला अपना फ़र्ज़ अदा कर चुका। वह नहीं मानता तो न माने। उसकी तरफ़ ध्यान 

न देने पर दावत देनेवाले को यह इलज़ाम नहीं दिया जा सकता कि तुमने एक आदमी को 

गुमराही में मुब्तला रहने दिया, क्योंकि अब अपनी गुमराही का वह शख्स ख़ुद ज़िम्मेदार है। 

अल्लाह के रसूल (सल्ल-) को मुख़ातब करके यह क़ायदा इसलिए बयान नहीं किया गया है 
कि अल्लाह की पनाह! आप (सल्ल.) अपनी तबलीग़ (प्रचार-प्रसार) में ग़लत तरीक़े से लोगों 
के पीछे पड़ जाते थे और अल्लाह तआला आप (सल्ल-) को उससे रोकना चाहता था। असल 
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नसीहत करते रहो, क्योंकि नसीहत ईमान लानेवालों के लिए फ़ायदेमन्द है।5 
(56) मैंने जिन्‍न और इनसानों को इसके सिवा किसी काम के लिए पैदा नहीं किया 
है कि वे मेरी बन्दगी करें ।>#-...............ब.न्‍बन्‍ब.न्‍.न्‍ब.........-+ 


में इसके बयान करने की वजह यह है कि हक़ की दावत्त देनेवाला एक शझ््स जब कुछ लोगों 
को ज़्यादा-से-ज़्यादा अच्छे तरीक़े से समझाने का हक़ अदा कर चुकता है और उनके अन्दर 
ज़िद और झगड़ालूपन के आसार देखकर उनसे अलग हो जाता है तो वे उसके पीछे पड़ जाते 
हैं और उसपर इलज़ाम रखना शुरू कर देते हैं कि वाह साहब! आप अच्छे हक़ की दावत के 
अलमबरदार हैं, हम आपसे बात समझने के लिए बहस करना चाहते हैं और आप हमारी तरफ़ 
ध्यान ही नहीं देते। हालाँकि उनका मक़सद बात को समझना नहीं बल्कि अपनी बहसा-बहसी 
में दावत देनेवाले को उलझाना और सिर्फ़ उसका वक़्त बरबाद करना होता है। इसलिए 
अल्लाह तआला ने ख़ुद अपनी किताब कुरआन मजीद में साफ़ अलफ़ाज़ में यह फ़रमा दिया 
कि “ऐसे लोगों की तरफ़ घ्यान न दो, उनपर ध्यान न देने पर तुम्हें कोई मलामत नहीं की जा 
सकती |” इसके बाद कोई शख़्स अल्लाह के रसूल (सल्ल.) को यह इलज़ाम नहीं दे सकता था 
कि जो किताब आप लेकर आए हैं उसके मुताबिक़ तो आप हमको अपना दीन समझाने पर 
मुक़॒र्रर हैं, फिर आप हमारी बातों का जवाब क्‍यों नहीं देते? 

52. इस आयत में तबलीग (प्रचार-प्रसार) का दूसरा क़ायदा बयान किया गया है। हक़ की दावत 
का असल मक़सद उन नेक रूहों (पवित्रात्माओं) तक ईमान की नेमत पहुँचाना है जो इस नेमत 
की क़॒द्र पहचाननेवाले हों और उसे ख़ुद हासिल करना चाहें। मगर दावत देनेवाले को यह 
मालूम नहीं होता कि इनसानी समाज के हज़ारों-लाखों लोगों में वे नेक रूहें कहाँ हैं। इसलिए 
उसका काम यह है कि अपनी आम दावत का सिलसिला बराबर जारी रखे, ताकि जहाँ-जहाँ 
भी ईमान क़बूल करनेवाले लोग मौजूद हों वहाँ उसकी आवाज़ पहुँच जाए। यही लोग उसकी 
असल दौलत हैं। इन ही की तलाश उसका असल काम है। और इन ही को समेट-समेटकर 
ख़ुदा के रास्ते पर ला खड़ा करना उसका मकसद होना चाहिए। बीच में इनसानों का जो 
बेकार हिस्सा उसको मिले, उसकी तरफ़ बस उसी वक़्त तक दावत देनेवाले को ध्यान देना 
चाहिए, जब तक उसे तजरिबे से यह मालूम न हो जाए कि यह बिलकुल खोटा सिक्का है। 
उसके बेकार और ख़राब होने का तजरिबा हो जाने के बाद उसे फिर अपना क़ीमती वक़्त इस 
त्तरह के लोगों पर बरबाद न करना चाहिए, क्योंकि ये उसकी नसीहत से फ़ायदा उठानेवाले 
लोग नहीं हैं, और इनपर अपनी क्ुब्वत ख़र्च करने से नुक्सान उन लोगों का होता है जो 
इससे फ़ायदा उठानेवाले हैं। 

58. यानी मैंने इनको दूसरों की बन्दगी के लिए नहीं, बल्कि अपनी बन्दगी के लिए पैदा किया है। 

मेरी बन्दगी तो इनको इसलिए करनी चाहिए कि मैं इनका पैदा करनेवाला हूँ। दूसरे किसी ने 

जब इनको पैदा नहीं किया है तो उसको क्या हक़ पहुँचता है कि ये उसकी बन्दगी करें, और 
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इनके लिए यह कैसे जाइज़ हो सकता है कि इनका पैदा करनेवाला तो हूँ मैं और ये बन्दगी 
करते फिरें दूसरों की! ह॒ 

यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि अल्लाह तआला सिर्फ़ जिन्‍्न और इनसानों ही का पैदा 
करनेवाला तो नहीं है, बल्कि सारे जहान और उसकी हर चीज़ का पैदा करनेवाला है, फिर 
यहाँ सिर्फ़ जिन्‍्न और इनसानों ही के बारे में क्यों कहा गया कि मैंने इनको अपने सिवा किसी 
की बन्दगी के लिए पैदा नहीं किया है? हालाँकि अल्लाह ने जितनी चीज़ें भी पैदा की हैं |. 
उनका ज़र्र-ज़र्रा अल्लाह ही की बन्दगी के लिए है। इसका जवाब यह है कि ज़मीन पर सिर्फ़ 
जिन्‍न और इनसान ऐसे जानदार हैं जिनको यह आज़ादी दी गई है कि अपने इख़्तियार के 
दायरे में अल्लाह तआला की बन्दगी करना चाहें तो करें, वरना वे बन्दगी से मुँह भी मोड़ 
सकते हैं और अल्लाह के सिवा दूसरों की बन्दगी भी कर सकते हैं। दूसरी जितनी भी चीज़ें 
इस दुनिया में हैं, वे इस तरह की कोई आज़ादी नहीं रखतीं। उनके लिए सिरे से कोई 
इम़्तियार (अधिकार) का दायरा है ही नहीं कि वे उसमें अल्लाह की बन्दगी न करें या किसी 
और की बन्दगी कर सकें। इसलिए यहाँ सिर्फ़ जिन और इनसानों के बारे में कहा गया है कि 
वे अपने इस््तियार की हदों में अपने पैदा करनेवाले की फ़रमॉबरदारी और बन्दगी से मुँह 
मोड़कर और पैदा करनेवाले के सिवा दूसरों की बन्दगी करके ख़ुद अपनी फ़ितरत (नेचर) से 
लड़ रहे हैं, उनको यह जानना चाहिए कि वे पैदा करनेवाले के सिवा किसी की बन्दगी के लिए 
पैदा नहीं किए गए हैं, और उनके लिए सीधी राह यह है कि जो आज़ादी उन्हें दी गई है उसे 
ग़लत इस्तेमाल न करें, बल्कि इस आज़ादी की हदों में भी ख़ुद अपनी मरज़ी से उसी तरह 
ख़ुदा की बन्दगी करें जिस तरह उनके जिस्म का रोम-रोम उनकी ज़िन्दगी की उन तमाम हदों 
में उसकी बन्दगी कर रहा है जिनमें उसको इक़्तियार नहीं है। 

इबादत का लफ़्ज़ इस आयत में सिर्फ़ नमाज़-रोज़े और इसी तरह की दूसरी इबादतों के मानी 
में इस्तेमाल नहीं किया गया है कि कोई शद्धस इसका मतलब यह ले ले कि जिन और 
इनसान सिर्फ़ नमाज़ पढ़ने, रोज़े रखने और तसबीह (महिमागान) और कलिमे पढ़ने के लिए 
पैदा किए गए हैं। यह मतलब भी अगरचे इसमें शामिल है, मगर यह इसका पूरा मतलब नहीं 
है। इसका पूरा मतलब यह है कि जिन्‍्न और इनसान अल्लाह के सिवा किसी और की 
बन्दगी, इताअत्त, फ़रमॉबरदारी और उसके आगे झुकने के लिए पैदा नहीं किए गए हैं। उनका 
काम किसी और के सामने झुकना, किसी और के हुक्मों पर अमल करना, किसी और से 
डरना, किसी और के बनाए हुए दीन की पैरवी करना, किसी और को अपनी क्िस्मतों का 
बनाने और बिगाड़नेवाला समझना और किसी दूसरी हस्ती के आगे दुआ के लिए हाथ फैलाना 
नहीं है। (और ज़्यादा तशरीह के लिए देखिए, तफ़्डीमुल-कुरआन, सूरा-84 सबा, हाशिया-63; 
सूरा-39 ज़ुमर, हाशिया-2; सूरा-45 जासिया, हाशिया-80) 

एक और बात भी जो इस आयत्त से साफ़ ज़ाहिर होती है वह यह है कि जिन्‍न इनसानों से 
बिलकुल अलग एक मुस्तक़िल जानदार है। इससे उन लोगों के ख़याल की ग़लती बिलकुल 
वाज़ैह हो जाती है जो दावा करते हैं कि इनसानों ही में से कुछ लोगों को कुरआन में जिन्‍न 
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(57) मैं उनसे कोई रोज़ी नहीं चाहता और न यह चाहता हूँ कि वे मुझे खिलाएँ।* 
(58) अल्लाह तो ख़ुद ही बड़ा रोज़ी देनेवाला है, बड़ी क्ुव्वतवाला और ज़बरदस्त 


कहा गया है। इसी हक़ीक़त पर कुरआन मजीद की नीचे लिखी आयतें भी नाक़ाबिले-इनकार 
गवाही देती हैं : सूरा-5 अनआम, आयतें-00, 28; सूरा-7 आराफ़, आयतें-38, 79; सूरानाा 
हूद, आयत-9; सूरा-5 हिज़, आयतें-27 से 58; सूरा-7 बनी-इसराईल, आयत-88; सूरा-8 
कहफ़, आयत-50; सूरा-52 सजदा, आयत-$; सूरा-54 सबा, आयत-4!; सूरा-58 सौँद, 
आयतें-75, 76; सूरा-4 हा-मीम सजदा, आयत-25; सूरा-46 अहक़ाफ़, आयत-8; सूरा-55 
रहमान; आयत्ें-5, 39, 56। (इस मसले पर तफ़्सीली बहस के लिए देखिए, 
तफ़हीमुल-क्ुरआन, सूरा-2 अम्बिया, हाशिया-2; सूरा-27 नम्ल, हाशिए-28, 45; सूरा-84 
सबा, हाशिया-24) 

« यानी मेरी कोई ग़रज़ जिन्‍न और इनसानों से अटकी हुई नहीं है कि ये मेरी इबादत करेंगे तो 
मेरी ख़ुदाई चलेगी और ये मेरी बन्दगी से मुँह मोड़ लेंगे तो मैं ख़ुदा न रहूँगा। मैं इनकी 
इबादत का मुहताज नहीं हूँ, बल्कि मेरी इबादत करना ख़ुद इनकी अपनी फ़ितरत का तक़ाज़ा 
हे इसी के लिए ये पैदा किए गए हैं, और अपनी फ़ितरत से लड़ने में इनका अपना नुक़सान 

। 

और यह जो फ़रमाया कि “मैं इनसे रोज़ी नहीं चाहता और न यह चाहता हूँ कि वे मुझे 
खिलाएँ,” इसमें एक हलका-सा तंज़ (व्यंग्य) छिपा है। ख़ुदा से फिरे हुए लोग दुनिया में 
जिन-जिनकी बन्दगी कर रहे हैं, वे सब हक़ीक्रत में अपने इन बन्दों के मुहत्ताज हैं। ये उनकी 
ख़ुदाई न चलाएँ तो एक दिन भी वह न चले। वे इनको रोज़ी देनेवाले नहीं बल्कि उलटे ये 
उनको रोज़ी पहुँचाते हैं। वे इनको नहीं खिलाते, बल्कि उलटे ये उनको खिलाते हैं। वे इनकी 
जान की हिफ़ाज़त करनेवाले नहीं, बल्कि उलटे ये उनकी जानों की हिफ़ाज़त करते हैं। उनके 
लश्कर ये हैं, जिनके बल पर उनकी ख़ुदाई चलती है। जहाँ भी इन झूठे ख़ुदाओं की हिमायत 
करनेवाले बन्दे न रहे, या बन्दों ने उनकी हिमायत से हाथ खींच लिया, वहाँ उनके सब ठाठ 
पड़े रह गए और दुनिया की आँखों ने उनकी कसमपुरसी का हाल (दयनीय हालत) देख 
लिया। सारे माबूदों (उपास्यों) में अकेला एक अल्लाह तआला ही वह हक़ीक़ी माबूद है 
जिसकी ख़ुदाई अपने बल-बूते पर चल रही है, जो अपने बन्दों से कुछ लेता नहीं, बल्कि वही 
अपने बन्दों को सब कुछ देता है। 

55. असल अरबी में लफ़्ज़ 'मतीन” इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है मज़बूत और अडिग, 
जिसे कोई हिला न संकता हो। 
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(59) तो जिन लोगों ने जुल्म किया है”” उनके हिस्से का भी वैसा ही अज़ाब तैयार है 
जैसा इन ही जैसे लोगों को उनके हिस्से का मिल चुका है, उसके लिए यह लोग जल्दी न 
मचाएँ।” (60) आख़िर को तबाही है कुफ़ (इनकार) करनेवालों के लिए उस दिन जिससे 
उन्हें डराया जा रहा है। 


56. जुल्म” से मुराद यहाँ हक़ीक़ृत और सच्चाई पर ज़ुल्म करना, और ख़ुद अपनी फ़िततरत पर ज़ुल्म 
करना है। मौक़ा-महल ख़ुद बता रहा है कि यहाँ ज़ुल्म करनेवालों से वे लोग मुराद हैं जो सारे 
जहान के रब के सिवा दूसरों की बन्दगी कर रहे हैं, जो आख़िरत का इनकार करनेवाले हैं 
और अपने-आपको दुनिया में ग़ैर-ज़िम्मेदार समझ रहे हैं, और उन पैग्नम्बरों को झुठला रहे हैं 
जिन्होंने इनको हक़ीक़त से ख़बरदार करने की कोशिश की है। 

57. यह जवाब है इस्ल्ाम-मुख़ालिफ़ों की उस माँग का कि वह बदले का दिन कहाँ आत्ते-आते रह 
गया, आख़िर वह आ क्‍यों नहीं जाता! 

हर डर और 
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52. अत-तूर 


परिचय 


नाम 
पहले ही लफ़्ज़ 'वत-तूर' से लिया गया है। 
उतरने का ज़ामना 


इसमें बयान की गई बातों से अन्दाज़ा होता है कि यह भी मक्का के उसी दौर में 
उतरी है जिसमें सूरा-5 ज़ारियात उतरी थी। इसको पढ़ते हुए यह तो ज़रूर महसूस होता 
है कि इसके उतरने के ज़माने में नबी (सल्ल.) के ख़िलाफ़ एतिराज़ों और इलज़ामों की 
बौछार हो रही थी, मगर यह महसूस नहीं होता कि ज़ुल्म व सितम की चक्की ज़ोर-शोर 
से चलनी शुरू हो गई थी। 
मौज़ू (विषय) और बहतसें 

इसके पहले रुकू (आयतें-! से 28) का मौज़ू आख़िरत है। सूरा-5] ज़ारियात में इस 
बात की दलीलें दी जा चुकी थीं कि आख़िरत का आना मुमकिन है, वह आएगी भी और 
ज़रूर आकर रहेगी, इसलिए यहाँ उनको दोहराया नहीं गया है, अलबत्ता आख़िरत की 
गवाही देनेवाली कुछ हक़ीक़तों और निशानियों की क़सम खाकर पूरे ज़ोर के साथ यह 
फ़रमाया गया है कि वह यक्रीनन आकर रहेगी और किसी में यह ताक़त नहीं है कि उसे 
बरपा होने से रोक दे। फिर यह बताया गया है कि जब वह पेश आएगी तो उसके 
झुठलानेवालों का अंजाम क्‍या होगा, और उसे मानकर तक़वा (परहेज़गारी) का रवैया 
अपनानेवाले किस तरह अल्लाह के इनामों से नवाज़े जाएँगे। 

इसके बाद दूसरे रुकू (आयतें-29 से 49) में क्रैश के सरदारों के उस रवैये पर 
तनक़ीद (आलोचना) की गई है जो वे अल्लाह के रसूल (सल्ल.) की दावत के मुक़ाबले 
में अपनाए हुए थे। वे आप (सल्ल.) को कभी काहिन, कभी मजनून और कभी शाइर 
उहराकर आम लोगों को आप (सल्ल-) के ख़िलाफ़ बहकाते थे, ताकि लोग आप (सल्ल.) 
के लाए हुए पैग़ाम की तरफ़ संजीदगी से ध्यान न दें। वे आप (सल्ल-) के वुजूद को 
अपने लिए एक अचानक आ पड़नेवाली मुसीबत समझते थे और खुल्लम-खुल्ला कहते थे 
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कि कोई आफ़त इनपर आ जाए तो हमारा इनसे पीछा छूटे। वे नबी (सल्ल.) पर इलज़ाम 
लगाते थे कि यह कुरआन आप (सल्ल.) ख़ुद गढ़-गढ़कर ख़ुदा के नाम से पेश कर रहे हैं 
और यह, अल्लाह की पनाह! एक धोखा है जो आप (सल्ल-) ने बना रखा है। वे 
बार-बार तंज़ (व्यंग्य) करते थे कि ख़ुदा को पैगम्बर बनाने के लिए मिले भी तो बस ये 
जनाब मिले। वे आप (सल्ल.) की दावत और तबलीग (प्रचार-प्रसार) से ऐसी बेज़ारी का 
इज़हार करते थे जैसे आप (सल्ल.) कुछ माँगने के लिए उनके पीछे पड़े हुए हैं और वे 
अपनी जान छुड़ाने के लिए आप (सल्ल.) से मुँह छिपाते फिरते हैं। वे आपस में 
बैठ-बैठकर सोचते थे कि आप (सल्ल.) के ख़िलाफ़ ऐसी क्या चाल चली जाए जिससे 
आप (सल्ल.) की इस दावत (पैग़ाम) का ख़ातिमा हो जाए। और यह सब कुछ करते हुए 
उन्हें इस बात का कोई एहसास न था कि वे कैसे जहालत-भरे अक्ीदों में मुब्तला हैं, 
जिनके अंधेरे से लोगों को निकालने के लिए मुहम्मद (सल्ल.) बिलकुल बे-ग़रज़ 
(निस्स्वार्थ) होकर अपनी जान खपा रहे हैं। अल्लाह तआला ने उनके इसी रवैये पर 
तनक़ीद (आलोचना) करते हुए लगातार कुछ सवालात किए हैं, जिनमें से हर सवाल या 
तो उनके किसी एतिराज़ का जवाब है या उनकी किसी जहालत पर तबसिरा (टिप्पणी)। 
फिर फ़रमाया है कि इन लोगों को आप (सल्ल.) की पैग़म्बरी को मनवाने के लिए कोई 
मोजिज़ा (चमत्कार) दिखाना बिलकुल बेकार है, क्योंकि ये ऐसे हठधर्म लोग हैं कि इन्हें 
चाहे कुछ भी दिखा दिया जाए, ये उसका कोई मनमाना मतलब निकालकर ईमान लाने 
से कतरा जाएँगे। 

इस रुकू के शुरू में भी अल्लाह के रसूल (सल्ल.) को यह हिदायत दी गई है कि 
इन मुख़ालफ़त करनेवालों और दुश्मनों के इलज़ामों और एतिराज़ों की परवाह किए बिना 
अपनी दावत और नसीहत का काम लगातार जारी रखें, और आख़िर में भी आप 
(सल्ल,) को ताकीद की गई है कि सब्र के साथ इन रुकाबटों का मुक़्ाबला किए चले 
जाएँ, यहाँ तक कि अल्लाह तआला का फ़ैसला आ जाए। इसके साथ आप (सल्ल.) को 
इत्मीनान दिलाया गया है कि आप (सल्ल.) के रब ने आप (सल्ल.) को हक़ के दुश्मनों 
के मुकाबले में उठाकर अपने हाल पर छोड़ नहीं दिया है, बल्कि वह बराबर आप 
(सल्ल.) की निगहबानी कर रहा है। जब तक उसके फ़ैसले की घड़ी न आए, आप सब 
कुछ बरदाश्त करते रहें और अपने रब की हम्द और तसबीह (महिमागान) से वह कुब्बत 
हासिल करते रहें जो ऐसे हालात में अल्लाह का काम करने के लिए दरकार होती है। 

02026 
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गिक्‍का में उतरी-जआयतें-४9) 
अल्त्राह के नाम ते जो बेइन्तिहा मेहरवान और रहय फ़रयानेवाला है। 
(।) क़सम है तूर की,' (2, 3) और एक ऐसी खुली किताब की जो पतली खाल में 


लिखी हुई है, (4) और आबाद घर की, 


. 'तूर' का असली मतलब पहाड़ है। और “अत-तूर” से मुराद वह ख़ास पहाड़ है जिसपर अल्लाह 


५ 


तआला ने हज़रत मूसा (अलैहि.-) को पैग़म्बरी दी थी। 

पुराने ज़माने में जिन किताबों और लेखों को लम्बे ज़माने तक महफ़ूज़ रखना होता था उन्हें 
काग़ज़ के बजाय हिरन की खाल पर लिखा जाता था। यह खाल ख़ास तौर पर लिखने ही के 
लिए पतली झिल्ली की शक्ल में तैयार की जाती थी और इसतिलाह (परिभाषा) में इसे “क़्क़' 
कहा जाता था। अहले-किताब आम तौर पर तौरात, ज़बूर, इंजील और पैग़म्बरों के सहीफ़ों को 
इसी 'रक़्क़' पर लिखा करते थे, ताकि लम्बी मुद्दत तक महफ़ूज़ रह सकें। यहाँ खुली कित्ताब 
से मुराद पाक किताबों का यही मजमूआ (संग्रह) है जो अहले-किताब के यहाँ मौजूद था। उसे 
“खुली किताब” इसलिए कहा गया है कि वह नायाब (दुर्लभ) न था, पढ़ा जाता था, आसानी से 
मालूम किया जा सकता था कि उसमें क्या लिखा है। 

“आबाद घर' से मुराद हज़रत हसन बसरी (रह.) के नज़दीक बैतुल्लाह, यानी काबा है जो कभी 


हज और उमरा और तवाफ़ और ज़ियारत करनेवालों से ख़ाली नहीं रहता। और हज़रत अली 


(रज़ि.), इब्ने-अब्बास (रज़ि-), इकरिमा, मुजाहिद, क़तादा, ज़हहाक, इब्मे-ज़ैद और कुरआन की 
तफ़्सीर लिखनेवाले दूसरे आलिम इससे मुराद वह आबाद घर लेते हैं, जिसका ज़िक्र मेराज के 
सिलसिले में नबी (सल्ल-) ने फ़रमाया है, जिसकी दीवार से आप (सल्ल-) ने हज़रत इबराहीम 
(अलैहि.) को टेक लगाए देखा था। मुजाहिद, क़तादा और इब्ने-ज़ैद (रह.) कहते हैं कि जिस 
तरह ख़ाना-ए-काबा ज़मीनवालों के लिए ख़ुदा के माननेवालों का मरकज़ और बार-बार लौटने 
का ठिकाना है, उसी तरह हर आसमान में उसके रहनेवालों के लिए ऐसा ही एक काबा है जो 
अल्लाह तआला की इबादत करनेवालों के लिए ऐसा ही मर्कज़ी (केन्द्रीय) मक़ाम रखता है। 
इन ही में से एक काबा वह था जिसकी दीवार से टेक लगाए हज़रत इबराहीम (अलैहि.) 
मेराज में नबी (सल्ल-) को नज़र आए थे, और उससे हज़रत इबराहीम (अलैहि.) का ताल्लुक़ 
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(5) और ऊँची छत की, (6) और लहरें मारते समुद्र की!” (7) कि तेरे रब का अज़ाब 
ज़रूर आनेवाला है, (8) जिसे कोई टालनेवाला नहीं ।-..00हतहनहनुमनुन.8.8>8>8॥8॥8#२।ंुंुॉ>ँ)2)ई-7क्‍क्‍/“77म0+_ 


फ़ितरी था क्योंकि उन्होंने ही ज़मीनवाला काबा तामीर किया है। इस तशरीह को निगाह में 
रखा जाए तो यह दूसरी तफ़सीर हज़रत हसन बसरी (रह-) की तफ़्सीर के ख़िलाफ़ नहीं 
पड़ती, बल्कि दोनों को मिलाकर हम यूँ समझ सकते हैं कि यहाँ क़सम सिर्फ़ ज़मीन ही के 
काबा की नहीं खाई गई है, बल्कि इसमें उन तमाम काबों की क़सम भी शामिल है जो सारी 
कायनात में मौजूद हैं। 

4. ऊँची छत से मुराद आसमान है जो ज़मीन पर एक गुम्बद की तरह छाया हुआ नज़र आता 
है। और यहाँ यह लफ़्ज पूरी ऊपरी दुनिया के लिए इस्तेमाल हुआ है। (तशरीह के लिए 
देखिए, तफ़हीमुल-क्ुरआन, सूरा-50 क्राफ़, हाशिया-7) 

5. असल अरबी में लफ़्त़ 'अल-बहरिल-मसजूर” इस्तेमाल हुआ है। इसके कई मतलब बयान किए 
गए हैं। तफ़सीर लिखनेवाले कुछ आलिमों ने इसको 'आग से भरे हुए” के मानी में लिया है। 
कुछ इसको फ़ारिग और ख़ाली के मानी में लेते हैं जिसका पानी ज़मीन में उतरकर ग़ायब हो 
गया हो। कुछ इसे क़ैद किए हुए के मानी में लेते हैं और इसका मतलब यह बयान करते हैं 
कि समुद्र को रोककर रखा गया है, ताकि उसका पानी ज़मीन में उतरकर ग़ायब भी न हो 
जाए और ख़ुश्की पर छा भी न जाए कि ज़मीन के सब रहनेवाले उसमें डूब जाएँ। कुछ इसको 
मिले-जुले के मानी में लेते हैं, जिसके अन्दर मीठा और खारी, गर्म और ठंडा हर तरह का 
पानी आकर मिल जाता है। और कुछ इसको भरे हुए और लहरें मारते हुए के मानी में लेते 
हैं। इनमें से पहले दो मानी तो मौक़ा-महल से कोई तालमेल नहीं रखते। समुद्र की ये दोनों 
कैफ़ियतें कि उसकी तह फटकर उसका पानी ज़मीन के अन्दर उतर जाए और वह आग से 
भर जाए, क्रियामत के वक़्त ज़ाहिर होंगी, जैसा कि सूरा-8 तकवीर, आयत-6 और सूरा-82 
इनफ़रितार, आयत-3 में बयान हुआ है। यह आइन्दा सामने आनेवाली कैफ़ियतें इस वक़्त 
मौजूद नहीं हैं कि उनकी क़सम खाकर आज के लोगों को आख़िरत के आने का यक़ीन 
दिलाया जाए। इसलिए इन दो मानी को हटाकर यहाँ “अल-बहरिल-मसजूर” को क्रैद किए हुए, 
मिले-जुले और भरे और लहरें मारते हुए के मानी ही में लिया जा सकता है। 

6. यह है वह हक़ीक़त जिसपर इन पाँच चीज़ों की क़सम खाई गई है। रब के अज़ाब से मुराद 
आख़िरत है। चूँकि यहाँ बात उसपर ईमान लानेवालों से नहीं, बल्कि उसका इनकार करनेवालों 
से कही जा रही है, और उनके लिए उसका आना अज़ाब ही है, इसलिए उसको क्रियामत या 
आख़िरत या बदले का दिन कहने के बजाय 'रब का अज़ाब” कहा गया है। अब गौर कीजिए 
कि उसके आने पर वे पाँच चीज़ें किस तरह दलील देती हैं जिनकी क़सम खाई गई है। 
तूर वह जगह है जहाँ एक दबी और पिसी हुई क्रौम को उठाने और एक हावी और ज़ालिम 
क़ौम को गिराने का फ़ैसला किया गया, और यह फ़ैसला फ़ितरी क़ानून (भौतिक नियमों, 

ए॥५अं०७ 7.99४8) की बुनियाद पर नहीं, बल्कि अख़लाक़ी क़ानून (१४००७ [,8५) और बदले 


तफ़हीीयुल्न-कुरआन;, हिस्वा5 


चूरा-52 अकन्तूर (75 ) ज़्त्शा 


.. के क़ानून त॥७ ० रेथा००४००) की बुनियाद पर था। इसलिए आख़िरत के हक्र में तारोज़ी 
सुबूतों के तौर पर तूर को बतौर एक अलामत के पेश किया गया है। मुराद यह है कि 
बनी-इसराईल जैसी एक बेबस क़ौम का उठाया जाना और फ़िरऔन जैसे एक ज़बरदस्त 
बादशाह का अपने लश्करों समेत डुबो दिया जाना, जिसका फ़ैसला एक सुनसान रात में तूर 
पहाड़ पर किया गया था, इनसानी तारीख़ में इस बात की एक बहुत ही नुमायाँ मिसाल है कि 
कायनात की सल्तनत का मिज़ाज किस तरह इनसान जैसे एक अक़्ल और इख़्तियार रखनेवाले 
जानदार के मामले में अख़लाक़ी पूछ-गच्छ और आमाल के बदले का तक़ाज़ा करता है, और 
इस तक़ाज़े को पूरा करने के लिए एक ऐसा हिसाब का दिन ज़रूरी है जिसमें सारे ही इनसानों 
को इकट्ञा करके उनसे हिसाब लिया जाए। (और ज़्यादा तशरीह के लिए देखिए, 
तफ़हीमुल-क़ुर॒आन, सूरा-5] ज़ारियात, हाशिया-2) 
पाक आसमानी किताबों के मजमूए (संग्रह) की क़सम इस वजह से खाई गई है कि सारे 
जहान के रब*की तरफ़ से दुनिया में जितने भी पैग़म्बर आए और जो किताबें भी वे लाए, उन 
सबने हर ज़माने में वही एक ख़बर दी है जो मुहम्मद (सल्ल.) दे रहे हैं, यानी यह कि तमाम 
अगले-पिछले इनसानों को एक दिन नए सिरे से ज़िन्दा होकर अपने ख़ुदा के सामने हाज़िर 
होना है और अपने आमाल के मुताबिक़ इनाम पाना या सज़ा पानी है। कोई आसमानी 
किताब कभी ऐसी नहीं आई है जो इस ख़बर से ख़ाली हो, या जिसने इनसान को उलटी यह 
ख़बर दी हो कि ज़िन्दगी जो कुछ भी है बस यही दुनिया की ज़िन्दगी है, और इनसान बस 
मरकर मिट्टी हो जानेवाला है जिसके बाद न कोई हिसाब है, न किताब। 

“बैत्ते-मामूर” (आबाद घर) की क़सम इसलिए खाई गई है कि ख़ास तौर पर अरब के लोगों के 
लिए उस ज़माने में ख़ाना-ए-काबा की इमारत एक ऐसी खुली निशानी थी जो अल्लाह के 
पैग़म्बरों की सच्चाई पर और इस हक़ीक़त पर कि अल्लाह तआला की आला दर्जे की हिकमत 
और ज़बरदस्त क्रुव्यत उनके पीछे है, साफ़ गवाही दे रही थी। इन आयतों के उतरने से ढाई 
हज़ार साल पहले बंजर और सुनसान पहाड़ों में एक आदमी किसी लाव-लश्कर और 
सरो-सामान के बिना आता है और अपनी एक बीवी और एक दूध पीते बच्चे को बिलकुल 
बे-सहारा छोड़कर चला जाता है। फिर कुछ मुद्दत बाद वही आदमी आकर इस सुनसान जगह 
पर अल्लाह तआला की इबादत के लिए एक घर बनाता है और पुकार देता है कि “लोगो! 
आओ और इस घर का हज किया करो।” इस तामीर और इस पुकार को यह हैरतं-अंगेज़ 
मक़बूलियत (लोकप्रियता) हासिल होती है कि वही घर तमाम अरबवालों का मर्कज़ (केन्द्र) बन 
जाता है, उस पुकार पर अरब के हर कोने से लोग “लब्बैक! लब्बैक! (मैं हाज़िर हूँ) कहते 
हुए खिँचे चले आते हैं, ढाई हज़ार साल तक यह घर ऐसा अम्न का घर बना रहता है कि 
इसके आसपास सारे देश में ख़ून-ख़राबे का बाज़ार गर्म होता है, मगर इसकी हदों में आकर 
किसी को किसी पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं होती, और इसी घर की बदौलत अरब को हर 
साल चार महीने ऐसे अम्न के मिल जाते हैं जिनमें क्राफ़िले इत्मीनान से सफ़र करते हैं, 
तिजारत चमकती है और बाज़ार लगते हैं। फिर उस घर का यह दबदबा था कि इस पूरी मुद्दत 
में कोई बड़े-से-बड़ा ज़ालिम भी उसकी तरफ़ आँख उठाकर न देख सका, और जिसने यह 
हिम्मत की वह अल्लाह के ग़ज़ब का ऐसा शिकार हुआ कि सबक़ बनकर रह गया। यह 
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करिश्मा इन आयतों के उतरने से सिर्फ़ 45 ही साल पहले लोग अपनी आँखों से देख चुके थे 
और उसके देखनेवाले बहुत-से आदमी उस वक़्त मक्का में ज़िन्दा मौजूद थे जब ये आयतें 
मककावालों को सुनाई जा रही थीं। इससे बढ़कर क्या चीज़ इस बात की दलील 203 थी 
कि ख़ुदा के पैग़म्बर हवाई बातें नहीं किया करते। उनकी आँखें वह कुछ देखती हैं जो दूसरों 
को नज़र नहीं आता। उनकी ज़बान पर वे हक़ीक़तें जारी हो जाती हैं जिन तक दूसरों की 
अक़्ल नहीं पहुँच सकती। वे ज़ाहिर में ऐसे काम करते हैं जिनको एक वक़्त के लोग देखें तो 
दीवानगी समझें और सदियों बाद के लोग उन ही को देखकर उनकी गहरी सूझ-बूझ पर दंग 
रह जाएँ। इस शान के लोग जब एक ज़बान होकर हर ज़माने में यह ख़बर देते रहे हैं कि 
क्ियामत आएगी और दोबारा उठाया और इकट्ठा किया जाएगा तो इसे दीवानों का 
बड़बड़ाना समझना ख़ुद दीवानगी है। 
ऊँची छत (आसमान) और लहरें मारते हुए समुद्र की क़गरम इसलिए खाई गई है कि ये दोनों 
चीज़ें अल्लाह की हिकमत और उसकी क्रुदरत पर दलील देती हैं और इसी हिकमत और 
कुदरत से आख़िरत का इमकान भी साबित होता है और उसका आना और ज़रूरी होना भी। 
आसमान की दलील देने पर हम इससे पहले सूरा-50 क़ाफ़, हाशिया-7 में बात कर चुके हैं। 
रहा समुद्र, तो जो कोई भी इनकार का पहले से फ़ैसला किए बिना उसको गौर से देखेगा 
उसका दिल यह गवाही देगा कि ज़मीन पर पानी के इतने बड़े भण्डार का जुटा दिया जाना 
अपनी जगह ख़ुद एक ऐसी कारीगरी है जो किसी इत्तिफ़ाक़ी हादिसे का नतीजा नहीं हो 
सकती। फिर उसके साथ इतनी अनगिनत हिकमतें जुड़ी हैं कि इत्तिफ़ाक़ से ऐसा हिकमत-भरा 
निज़ाम क्रायम हो जाना मुमकिन नहीं है। इसमें बेहद और बेहिसाब जानवर पैदा किए गए हैं 
जिनमें से हर जाति का जिस्मानी निज़ाम ठीक उस गहराई के लिए मुनासिब बनाया गया है 
जिसके अन्दर उसे रहना है। उसके पानी को नमकीन बना दिया गया है, ताकि रोज़ाना 
करोड़ों जानवर जो उसमें मरते हैं उनकी लाशें सड़ न जाएँ। इसके पानी को एक ख़ास हद 
पर इस त्तरह रोक रखा गया है कि न तो वह ज़मीन की दरारों से गुज़रकर उसके पेट में उतर 
जाता है और न सूखी जगह पर चढ़कर उसे डुबो देता है, बल्कि लाखों-करोड़ों साल से वह 
उसी हद पर रुका हुआ है। पानी के इसी बड़े (विशाल) भण्डार के मौजूद और बने रहने से 
ज़मीन के सूखे हिस्सों पर बारिश का इन्तिज़ाम होता है, जिसमें सूरज की गर्मी और हवाओं 
की गर्दिश इसके साथ पूरी बाक़ायदगी के साथ तआवुन (सहयोग) करती है। इसी के 
गैर-आबाद न होने और तरह-तरह के जानदार इसमें पैदा होने से यह फ़ायदा हासिल हुआ है 
कि इनसान इससे अपना खाना और अपनी ज़रूरत की बहुत-सी चीज़ें बड़ी तादाद में हासिल 
कर रहा है। इसी के एक हद पर रुके रहने से वे बर्रे-आज़म (महाद्वीप) और जज़ीरे (टापू) 
क़ायम हैं जिनपर इनसान बस रहा है। और इसी के कुछ अटल क़रायदों की पाबन्दी करने से 
यह मुमकिन हुआ है कि इनसान इसमें जहाज़ चला सके। एक हिकमतवाले की हिकमत और 
एक सब कुछ कर सकनेवाले (सर्वशक्तिमान) की ज़बरदस्त कुदरत के बिना इस इन्तिज़ाम के 
बारे में सोचा भी नहीं जा सकता और न यह सोचा जा सकता है कि इनसान और ज़मीन के 
दूसरे जानदारों के फ़ायदों से समुद्र के इस इन्तिज़ाम का यह गहरा ताल्लुक़ बस अलल-्टप ही 
कायम हो गया है। अब अगर सचमुच यह इस बात का पक्का सुबूत है कि एक हिकमतवाले 
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फिरेंगे। (]) तबाही है उस दिन उन झुठलानेवालों के लिए (१2) जो आज खेल के तौर 
पर अपनी हुज्जत-बाज़ियों (बातें बनाने) में लगे हुए हैं।” (9) जिस दिन उन्हें धक्के 


और सब कुछ करने की क्रुदरत रखनेवाले ख़ुदा ने इनसान को ज़मीन पर आबाद करने के 
लिए दूसरे अनगिनत इन्तिज़ामों के साथ यह खारा समुद्र भी इस शान का पैदा किया है तो 
वह शख्स सझ्भ्त बेवक्ूफ़ होगा जो उस हिकमतवाले से इस नादानी की उम्मीद रखे कि वह इस 
के इनसान की खेतियों को पानी देने और उसके ज़रिए से इनसान को रोज़ी देने का 
तो कर देगा मगर उससे कभी यह न पूछेगा कि तूने मेरा दिया हुआ खाना खाकर 
उसका हक़ कैसे अदा किया, और वह इस समुद्र के सीने पर अपने जहाज़ दौड़ाने की कुदरत 
तो इनसान को दे देगा, मगर उससे कभी यह न पूछेगा कि ये जहाज़ तूने हक़ और सच्चाई के 
साथ दौड़ाए थे, या इनके ज़रिए से दुनिया में डाके मारता फिरता था। इसी तरह यह सोचना 
और ख़याल करना भी एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि जिस सब कुछ कर सकनेवाले की 
कुदरत का एक छोटा-सा करिश्मा इस अज़ीमुश्शान समुद्र का पैदा किया हुआ है, जिसने फ़िज़ा 
(वातावरण) में घूमनेवाले इस लटके हुए गोले पर पानी के इतने बड़े भण्डार को थाम रखा है, 
जिसने नमक की इतनी बड़ी मिक़दार इसमें घोल दी है, जिसने तरह-तरह के अनगिनत 
जानदार इसमें पैदा किए हैं और उन सबको रोज़ी पहुँचाने का इन्तिज़ाम उसी के अन्दर कर 
दिया है, जो हर साल अरबों टन पानी इसमें से उठाकर हवा के काँधों पर ले जाता है और 
करोड़ों मील के सूखे इलाक़ों पर उसे बड़ी बाक़ायदगी से बरसाता रहता है, वह इनसान को 
एक बार पैदा कर देने के बाद ऐसा मजबूर हो जाता है कि फिर उसे पैदा करना चाहे भी तो 
नहीं कर सकता। 

7. असल अरबी अलफ़ाज़ हैं : 'तमूरुस-समाउ मौरा'। 'मौर” अरबी ज़बान में घूमने, औंटने, 
फड़कने, झूम-झूमकर चलने, चक्कर खाने और बार-बार आगे-पीछे हरकत करने के लिए बोला 
जाता है। क्रियामत के दिन आसमान की जो हालत होगी उसे इन अलफ़ाज़ में बयान करके 
यह तसव्वुर दिलाया गया है कि उस दिन ऊपरी दुनिया का सारा निज़ाम उलट-पलट हो 
जाएगा और देखनेवाला जब आसमान की तरफ़ देखेगा तो यूँ महसूस होगा कि वह 
जमा-जमाया नक़्शा जो हमेशा एक ही शान से नज़र आता था, बिगड़ चुका है और हर तरफ़ 
एक बेचैनी फैली हुई है। 

8. दूसरे अलफ़ाज़ में ज़मीन की वह पकड़ जिसने पहाड़ों को जमा रखा है, ढीली पड़ जाएगी और 
वे अपनी जड़ों से उखड़कर फ़ज़ा में इस तरह उड़ने लगेंगे जैसे बादल उड़े फिरते हैं। 

9. मतलब यह है कि नबी से क्वरियामत और आख़िरत और जन्नत-जहन्नम की ख़बरें सुनकर 
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मार-मारकर जहन्नम की तरफ़ ले चला जाएगा, (4) उस वक़्त उनसे कहा जाएगा कि 
“यह वही आग है जिसे तुम झुठलाया करते थे, (5) अब बताओ यह जादू है या तुम्हें 
सूझ नहीं रहा है?" (6) जाओ अब झुलसो इसके अन्दर, तुम चाहे सब्र करो या न 
करो, तुम्हारे लिए बराबर है, तुम्हें वैला ही बदला दिया जा रहा है जैसे तुम अमल कर रहे 
थे। 


(7) मुत्तकी (परहेज़गार) लोग'' वहाँ बागों और नेमतों में होंगे, (8) मज़े ले रहे 
होंगे उन चीज़ों से जो उनका रब उन्हें देगा, और उनका रब उन्हें जहन्नम के अज़ाब से 
बचा लेगा /-++क्-++++ 


उनके सिलसिले में मज़ाक़ कर रहे हैं और संजीदगी के साथ उनपर गौर करने के बजाय सिर्फ़ 
तफ़रीह के तौर पर उनपर बातें छाँट रहे हैं। आख़िरत पर इनकी बहसों का मक़सद हक़ीक़त 
को समझने की कोशिश नहीं है, बल्कि एक खेल है जिससे ये दिल बहलाते हैं और इन्हें कुछ 
होश नहीं है कि सचमुच ये किस अंजाम की तरफ़ चले जा रहे हैं। 

0. यानी दुनिया में जब रसूल तुम्हें इस जहन्नम के अज़ाब से डराते थे तो तुम कहते थे कि यह 
सिर्फ़ अलफ़ाज़ की जादूगरी है, जिससे हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब बोलो, यह 
जहन्नम जो तुम्हारे सामने है यह उसी जादू का करिश्मा है या अब भी तुम्हें न सूझा कि 
वाक़ई उसी जहन्नम से तुम्हारा पाला पड़ गया है जिसकी ख़बर तुम्हें दी जा रही थी? 

4. यानी वे लोग जिन्होंने पैग़म्बरों की दी हुई ख़बर पर ईमान लाकर दुनिया ही में अपना बचाव 
कर लिया और उन ख़यालात और आमाल (कर्मों) से परहेज़ किया जिनसे इनसान जहन्नम 
का हक़दार बनता है। 

2. किसी शख़्स के जन्नत में दाख़िल होने का ज़िक्र कर देने के बाद फिर जहन्नम से उसके 

बचाए जाने का ज़िक्र करने की बज़ाहिर कोई ज़रूरत नहीं रहती। मगर कुरआन मजीद में कई 

जगहों पर ये दोनों बातें अलग-अलग इसलिए बयान की गई हैं कि आदमी का जहन्नम से 
बच जाना अपनी जगह ख़ुद एक बहुत बड़ी नेमत है। और यह कहना कि “अल्लाह ने उनको 
जहन्नम के अज़ाब से बचा लिया” असल में इशारा है इस हक़ीक़त की तरफ़ कि आदमी का 
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(9) (उनसे कहा जाएगाः) खाओ और पियो मज़े से! अपने उन आमाल (कर्मों) के 
बदले में जो तुम करते रहे हो। (20) वे आमने-सामने बिछे हुए तख़्तों पर तकिए लगाए 
बैठे होंगे और हम ख़ूबसूरत आँखोंवाली हूरें (परम रूपवती औरतें) उनसे ब्याह देंगे।* 
(2)) जो लोग ईमान लाए हैं और उनकी औलाद ने भी ईमान के किसी दर्जे में उनकी 
पैरवी की है, उनकी उस औलाद को भी हम (जन्नत में) उनके साथ मिला देंगे और 
उनके अमल में कोई घाटा उनको न देंगे।-.हतनन्‍हनझह]ह>हननन3...न..ललल-+ 


जहन्नम से बच जाना अल्लाह की मेहरबानी और करम ही से मुमकिन है, वरना इनसानी 
कमज़ोरियाँ हर शख़्स के अमल में ऐसी-ऐसी ख़राबियाँ पैदा कर देती हैं कि अगर अल्लाह 
अपनी फ्रैयाज़ी और मेहरबानी से उनको नज़रन्दाज़ न करे, और सख्त पूछ-गच्छ पर उतर आए 
तो कोई भी पकड़ से नहीं छूट सकता। इसी लिए जन्नत में दाखिल होना अल्लाह की जितनी 
बड़ी नेमत है उससे कुछ कम नेमत यह नहीं है कि आदमी जहन्नम से बचा लिया जाए। 

. यहाँ "मज़े से' का लफ़्ज़ अपने अन्दर बड़ा मानी रखता है। जन्नत में इनसान को जो कुछ 
मिलेगा किसी परेशानी और मेहनत के बिना मिलेगा। उसके ख़त्म हो जाने या उसके अन्दर 
कमी हो जाने का कोई अन्देशा न होगा। उसके लिए इनसान को कुछ ख़र्च करना नहीं 
पड़ेगा। वह ठीक उसकी ख़ाहिश और उसके दिल की पसन्द के मुत्ताबिक़ होगा। जितना 
चाहेगा और जब चाहेगा हाज़िर कर दिया जाएगा। मेहमान के तौर पर वह वहाँ न रहेगा कि 
कुछ माँगते हुए शरमाएं, बल्कि सब कुछ उसके अपने पिछले आमाल (कर्मों) का बदला और 
उसकी अपनी पिछली कमाई का फल होगा। उसके खाने और पीने से किसी बीमारी का 
ख़तरा भी न होगा। वह भूख मिटाने और ज़िन्दा रहने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ़ लज़्ज़त 
हासिल करने के लिए होगा और आदमी जितनी लज़्ज़त भी उससे उठाना चाहे, उठा सकेगा 
बिना इसके कि उससे कोई बद-हज़मी हो। और वह खाना किसी तरह की गन्दगी पैदा 
करनेवाला भी न होगा। इसलिए दुनिया में “मज़े से” खाने-पीने का जो मतलब है, जन्नत में 
मज़े से खाने-पीने का मतलब उससे कहीं ज़्यादा बढ़-चढ़कर और आला दर्जे का है। 

« तशरीह के लिए देखिए, तफ़हीमुल-कुरआन, सूरा-37 साफ़्फ़त, हाशिए-26, 29; सूरा-44 
दुख़ान, हाशिया-42। 

« यह बात इससे पहले सूरा-3 रअद, आयत-28$ और सूरा-40 मोमिन, आयत-8 में गुज़र चुकी 
है, मगर यहाँ उन दोनों जगहों से भी ज़्यादा एक बड़ी ख़ुशख़बरी सुनाई गई है। सूरा-]8 रअद 
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हर शख़्स अपनी कमाई के बदले में रहन है।' 


की आयत में सिर्फ़ इतनी बात कही गई थी कि जन्नवालों के बाप-दादा और उनकी औलाद 
और उनकी बीवियों में से जो-जो लोग भी नेक होंगे वे सब उनके साथ जन्नत में दाख़िल 
होंगे। और सूरा-40 मोमिन में कहा गया था कि फ़रिश्ते ईमानवालों के लिए अल्लाह तआला 
से दुआ करते हैं कि उनकी औलाद और बीवियों और बुज़ुर्गों में से जो नेक हों, उन्हें भी 
जन्नत में उनसे मिला दे। यहाँ उन दोनों आयतों से आगे जो बात कही गई है, वह यह है कि 
अगर औलाद ईमान के किसी-न-किसी दर्जे में भी अपने बुन्नुगों की पैरवी करती रही हो, तो 
चाहे अपने अमल के लिहाज़ से वह उस मर्तबे की हक़दार न हो जो बुजुर्गों को उनके बेहतर 
ईमान और अमल की वजह से हासिल होगा, फिर भी यह औलाद अपने बुज्ुगों के साथ मिला 
दी जाएगी। और यह मिलाना उस तरह का न होगा जैसे वक़्त-वक़्त पर कोई किसी से जाकर 
मुलाक़ात कर लिया करे, बल्कि इसके लिए असल अरबी में 'अल-हक़नाबिहिम” के अलफ़ाज़ 
इस्तेमाल किए गए हैं, जिनका मतलब यह है कि वे जन्नत में उनके साथ ही रखे जाएँगे। 
इसपर यह इत्मीनान और दिलाया गया है कि औलाद से मिलाने के लिए बुज्रु्ों का दर्जा 
घटाकर उन्हें नीचे नहीं उतारा जाएगा, बल्कि बुजुर्गों से मिलाने के लिए औलाद का दर्जा 
बढ़ाकर उन्हें ऊपर पहुँचा दिया जाएगा। 

इस जगह पर यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि यह बात उस बालिग़ औलाद के बारे में है 
जिसने समझदारी की उम्र को पहुँचकर अपने इख़्तियार और इरादे से ईमान लाने का फ़ैसला 
किया हो और जो अपनी मरज़ी से अपने नेक बुज़ुर्गों के रास्ते पर चली हो। रही एक मोमिन 
की वह औलाद जो बालिग़ होने से पहले ही मर गई हो तो उसके मामले में कुफ़ व ईमान 
और फ़रमॉँबरदारी व नाफ़रमानी का सिरे से कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उसे तो वैसे ही 
जन्नत में जाना है और उसके बुजुर्गों की आँखें ठण्डी करने के लिए उन ही के साथ रखा 
जाना है। 

6. यहाँ 'रहन” की मिसाल बहुत-से मतलब रखती है। एक शख्स अगर किसी से कुछ क़ार्ज़ ले 
और क़र्ज़ देनेवाला अपना हक़ अदा करने के लिए ज़मानत के तौर पर उसकी कोई चीज़ 
अपने पास रहन (गिरवी) रख ले तो जब तक वह क़्र्ज़ अदा न कर दे उस वक़्त तक रहन 
रखी हुई चीज़ नहीं छुड़ा सकता, और अगर तयशुदा मुद्दत गुज़र जाने पर भी वह रहन न 
छुड़ाए तो रहन रखी हुई चीज़ ज़ब्त हो जाती है। इनसान और ख़ुदा के बीच जो मामला हुआ 
है उसकी यहाँ इसी तरह के मामले से मिसाल दी गई है। ख़ुदा ने इनसान को जो 
सरो-सामान, जो ताक़तें और सलाहियतें और जो इख़्तियारात दुनिया में दिए हैं वे मानो एक 
क़र्ज़ है जो मालिक ने अपने बन्दे को दिया है, और इस क़र्ज़ की ज़मानत के तौर पर बन्दे ने 

अपना मन (नफ़्स) ख़ुदा के पास रहन रखा है। बन्दा इस सरो-सामान और इन क्रुव्वतों और 

अधिकारों को सही तरीक़े से इस्तेमाल करके अगर वे नेकियाँ कमाए जिनसे यह क़र्ज़ अदा हो 
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(229) हम उनको हर तरह के फल और गोश्त,'” जिस चीज़ को भी उनका जी चाहेगा, 
ख़ूब दिए चले जाएँगे। (28) वहाँ वे एक-दूसरे से शराब के जाम लपक-लपककर ले रहे 


सकता हो तो वह रहन रखी हुई चीज़, यानी अपने मन या नफ़्स को छुड़ा लेगा, वरना उसे 
ज़ब्त कर लिया जाएगा। पिछली आयत के ठीक बाद यह बात इसलिए कही गई है कि नेक 
ईमानवाले चाहे अपने-आपमें कितने ही बड़े मर्तबे के लोग हों, उनकी औलाद का रहन छुड़ाना 
इसके बिना नहीं हो सकता कि वह ख़ुद अपनी कमाई से अपने नफ़्स को छुड़ाए। बाप-दादा 
की कमाई औलाद को नहीं छुड़ा सकती। अलबत्ता औलाद अगर किसी दर्जे के भी ईमान और 
नेक लोगों की पैरवी से अपने-आपको छुड़ा ले जाए तो फिर यह अल्लाह की मेहरबानी और 
उसका करम है कि जन्नत में वह उसके नीचे के मर्तबों से उठाकर ऊँचे दर्जो में बाप-दादा के 
साथ ले जाकर मिला दे। बाप-दादा की नेकियों का यह फ़ायदा तो औलाद को मिल सकता है, 
लेकिन अगर वह अपनी कमाई से अपने-आपको जहन्नम का हक़दार बना ले तो फिर यह 
किसी तरह मुमकिन नहीं है कि बाप-दादा की ख़ातिर उसे जन्नत में पहुँचा दिया जाए। इसके 
साथ यह बात भी इस आयत से निकलती है कि कम दर्जे की नेक औलाद का बड़े दर्जे के 
नेक बुज़ुर्गा से ले जाकर मिला दिया जाना असल में उस औलाद की कमाई का नतीजा नहीं है, 
बल्कि उन बाप-दादा की कमाई का नतीजा है। वे अपने अमल से इस मेहरबानी के हक़दार 
होंगे कि उनके दिल ख़ुश करने के लिए उनकी औलाद को उनसे मिलाया जाए। इसी वजह से 
अल्लाह उनके दर्जे घटाकर उन्हें औलाद के पास नहीं ले जाएगा, बल्कि औलाद के दर्जे 
बढ़ाकर उनके पास ले जाएगा, ताकि उनपर ख़ुदा की नेमतों के पूरे होने में यह कमी बाक़ी न 
रह जाए कि अपनी औलाद से दूरी उनके लिए तकलीफ़ का सबब हो। 

. इस आयत में जन्‍्नतवालों को हर तरह का गोश्त दिए जाने का ज़िक्र है, और सूरा-56 
वाक़िआ, आयत-2 में कहा गया है कि परिन्दों के गोश्त से उनकी ख़ातिरदारी की जाएगी। 
यह गोश्त किस तरह का होगा, हमें ठीक-ठीक मालूम नहीं है। मगर जिस तरह कुरआन के 
कुछ बाज़ेह बयानों और कुछ हदीसों में जन्नत के दूध के बारे में बताया गया है कि वह 
जानवरों के थनों से निकला हुआ न होगा, और जन्नत के शहद के बारे में बताया गया है कि 
वह मक्खियों का बनाया हुआ न होगा, और जन्नत की शराब के बारे में बताया गया है कि 
वह फलों को सड़ाकर निकाली न गई होगी, बल्कि अल्लाह की कुदरत से ये चीज़ें चश्मों 
(सोतों) से निकलेंगी और नहरों में बहेंगी, इससे यह अन्दाज़ा लगाया जा सकता है कि जन्नत 
का गोश्त भी जानवरों को ज़ब्ह करके हासिल किया हुआ न होगा, बल्कि यह भी क्रुदरती तौर 
पर पैदा होगा। जो ख़ुदा ज़मीन के माद्दों (तत्त्वों) से सीधे तौर पर दूध और शहद और शराब 
पैदा कर सकता है उसकी कुदरत के लिए यह बात नामुमकिन नहीं कि इन ही माद्दों से हर 
तरह का इन्तिहाई मज़ेदार गोश्त पैदा कर दे जो जानवरों के गोश्त से भी अपनी लज़्ज़त में 
बढ़ा हुआ हो। (और ज़्यादा तशरीह के लिए देखिए, तफ़्हीमुल-क़ुरआन, सूरा-57 साफ़्फ़ात, 
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होंगे जिसमें न बकवास होगी, न बदकिरदारी ।* (24) और उनकी ख़िदमत में वे लड़के 
दौड़ते फिर रहे होंगे जो उन ही के लिए ख़ास होंगे,” ऐसे खूबसूरत जैसे छिपाकर रखे 
हुए मोती। (25) ये लोग आपस में एक-दूसरे से (दुनिया में गुज़रे हुए) हालात 
पूछेंगे। (26) ये कहेंगे कि हम पहले अपने घरवालों में डरते हुए ज़िन्दगी गुज़ारते 
थे," (27) आख़िरकार अल्लाह ने हमपर मेहरबानी की और हमें झुलसा देनेवाली 


हाशिया-25; सूरा-47 मुहम्मद, हाशिए-2] से 28) 

8. यानी वह शराब नशा पैदा करनेवाली न होगी कि उसे पीकर वे बदमस्त हों और बेहूदा 
बकवास करने लगें, या गाली-गलीज और धौल-धप्पे पर उतर आएँ, या उस तरह की गन्दी 
हरकतें करने लगें जैसी दुनिया की शराब पीनेवाले करते हैं। (और ज़्यादा तशरीह के लिए 
देखिए, तफ़हीमुल-क्ुर॒आन, सूरा-37 साफ़्फ़ात, हाशिया-27) 

१9. यह बात गौर करने के क़ाबिल है कि अरबी लफ़्ज़ 'गिलमानुहुम' (उनके लड़के) नहीं कहा, 
बल्कि 'गिलमानुल-लहुम” (उनके लिए लड़के) कहा है। अगर “ग़िलमानुहुम” कहा जाता तो 
इससे यह गुमान हो सकता था कि दुनिया में उनके जो ख़ादिम थे वही जन्नत में भी उनके 
ख़ादिम बना दिए जाएँगे, हालाँकि दुनिया का जो शख्स भी जन्नत में जाएगा अपने हक़दार 
होने की बुनियाद पर जाएगा और कोई वजह नहीं कि जन्नत में पहुँचकर वह अपने उसी 
मालिक का ख़ादिम बना दिया जाए जिसकी ख़िदमत वह दुनिया में करता रहा था, बल्कि यह 
भी हो सकता है कि कोई ख़ादिम अपने अमल की वजह से अपने मालिक के मुक़ाबले में 
ज़्यादा ऊँचा दर्जा जन्नत में पाए। इसलिए “गिलमानुल-लहुम' कहकर इस गुमान की गुंजाइश 
बाक़ी नहीं रहने दी गई। यह लफ़्ज़ इस बात को साफ़ तौर पर बयान कर देता है कि ये वे 
लड़के होंगे जो जन्नत में उनकी ख़िदमत के लिए ख़ास कर दिए जाएँगे। (और ज़्यादा तशरीह 
के लिए देखिए, तफ़हीमुल-कुरआन, सूरा-87 साफ़्क़ात, हाशिया-26) 

20. यानी हम वहाँ ऐश में पड़कर और अपनी दुनिया में मग्न होकर ग़फ़लत की ज़िन्दगी नहीं 

गुज़ार रहे थे, बल्कि हर वक़्त हमें यह धड़का लगा रहता था कि कहीं हमसे कोई ऐसा काम 

न हो जाए जिसपर ख़ुदा के यहाँ हमारी पकड़ हो। यहाँ ख़ास तौर पर अपने घरवालों के बीच 

डरते हुए ज़िन्दगी गुज़ारने का ज़िक्र इसलिए किया गया है कि आदमी सबसे ज़्यादा जिस 

वजह से गुनाहों में मुब्तला होता है वह अपने बाल-बच्चों को ऐश कराने और उनकी दुनिया 
बनाने की फ़िक्र है। इसी के लिए वह हराम कमाता है, दूसरों के हक़ों पर डाके डालता है 
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हवा ? के अज़ाब से बचा लिया। (28) हम पिछली ज़िन्दगी में उसी से दुआएँ माँगते थे, 
वह वाक़ई बड़ा ही एहसान करनेवाला और रहम करनेवाला है। 
(29) तो ऐ नबी! तुम नसीहत किए जाओ, अपने रब की मेहरबानी से न तुम 
काहिन हो और न मजनून (दीवाने)।/ 
(80) क्‍या ये लोग कहते हैं कि यह शख्स शाइर है जिसके लिए हम वक़्त के 


और तरह-तरह की नाजाइज़ तदबीरें करता है। इसी वजह से जन्नतवाले आपस में कहेंगे कि 
ख़ास तौर पर जिस चीज़ ने हमें अंजाम की ख़राबी से बचाया वह यह थी कि अपने 
बाल-बच्चों में ज़िन्दगी गुज़ारते हुए हमें उनको ऐश कराने और उनका मुस्तक़बिल शानदार 
बनाने की इतनी फ़िक्र न थी जितनी इस बात की थी कि हम उनकी ख़ातिर वे तरीके न 
अपना बैठें जिनसे हमारी आख़िरत बरबाद हो जाए, और अपनी औलाद को भी ऐसे रास्ते पर 
न डाल जाएँ जो उनको अल्लाह के अज़ाब का हक़दार बना दे। 

» असल अरबी में लफ़्ज़ 'समूम' इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब सख्त गर्म हवा है। इससे मुराद 
लू की वे लपटें हैं जो जहन्नम से उठ रही होंगी। 

- ऊपर आख़िरत की तस्वीर पेश करने के बाद अब तक़रीर (बात) का रुख़ मक्का के 
ग़ैर-मुस्लिमों की उन हठधर्मियों की तरफ़ फिर रहा है जिससे वे अल्लाह के रसूल (सल्ल.) की 
दावत का मुक़ाबला कर रहे थे। यहाँ बात बज़ाहिर तो नबी (सल्ल.) से कही जा रही है, मगर 
असल में आप (सल्ल.) के ज़रिए से ये बातें मक्का के ग़ैर-मुस्लिमों को सुनाना मक़सद है। 
उनके सामने जब आप (सल्ल.) क़ियामत, और दोबारा ज़िन्दा करके उठाए जाने, फिर इकट्ठा 
किए जाने, और हिसाब-किताब, और इनाम व सज़ा, और जन्नत व जहन्नम की बातें करते 
थे, और इन बातों के सिलसिले में कुरआन मजीद की आयतें इस दावे के साथ उनको सुनाते 
थे कि ये ख़बरें अल्लाह की तरफ़ से मेरे पास आई हैं और यह अल्लाह का कलाम है जो 
मुझपर वहूय के ज़रिए से उतरा है, तो उनके सरदार और मज़हबी पेशवा और आवारा क्विस्म 
के लोग आप (सल्ल-) की इन बातों पर संजीदगी के साथ न ख़ुद गौर करते थे, न यह चाहते 
थे कि आम लोग इनकी तरफ़ ध्यान दें। इसलिए वे आप (सल्ल.) के ऊपर कभी यह फब्ती 
कसते थे कि आप (सल्ल-) काहिन हैं, और कभी यह कि आप (सल्ल-) मजनून (दीवाने) हैं, 
और कभी यह कि आप (सल्ल.) शाइर हैं, और कभी यह कि आप (सल्ल-) ख़ुद अपने दिल 
से ये निराली बातें गढ़ते हैं और सिर्फ़ अपना रंग जमाने के लिए इन्हें ख़ुदा की उतारी हुई 
वहूय कहकर पेश करते हैं। उनका ख़याल यह था कि इस तरह के जुमले कसकर वे लोगों को 
आप (सल्ल.-) की तरफ़ से बदगुमान कर देंगे और आप (सल्ल.) की सारी बातें हवा में उड़ 
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जाएँगी। इसपर कहा जा रहा है कि ऐ नबी! सचमुच हक़ीक़त तो वही कुछ है जो सूरा के 
शुरू से यहाँ तक बयान की गई है। अब अगर ये लोग इन बातों पर तुम्हें काहिन और 
मजनून कहते हैं तो परवाह न करों और ख़ुदा के बन्दों को ग़फ़लत से चौंकाने और हक़ीक़त 
से ख़बरदार करने का काम करते चले जाओ, क्योंकि ख़ुदा की मेहरबानी से न तुम काहिन हो 
न मजनून। 

'काहिन' अरबी ज़बान में ज्योतिषी, ग़ैब की बातें बतानेवाले और सयाने के मानी में बोला 
जाता था। जाहिलियत के ज़माने में यह एक बाक़ायदा पेशा था। काहिनों का दावा था, और 
उनके बारे में अंधविश्वासी लोग भी यह समझते थे कि वे सितारों को पहचाननेवाले (नुजूमी) 
हैं, या रूहों और शैतानों और जिन्‍नों से उनका ख़ास ताल्लुक़ है, जिसकी बदौलत वे गैब की 
ख़बरें मालूम कर सकते हैं। कोई चीज़ खो जाए तो वे बता सकते हैं कि वह कहाँ पड़ी हुई 
है। किसी के यहाँ चोरी हो जाए तो वे बता सकते हैं कि चोर कौन है। कोई अपनी क्रिस्मत 
पूछे तो वे बता सकते हैं कि उसकी क्रिस्मत में क्या लिखा है। इन ही कामों के लिए लोग 
उनके पास जाते थे और वे कुछ भेंट-चढ़ावे लेकर उन्हें ग़ैब की बातें बताया करते थे। वे ख़ुद 
भी कभी-कभी बस्तियों में आवाज़ लगाते फिरते थे, ताकि लोग उनकी तरफ़ आएँ। उनका 
एक ख़ास हुलिया होता था जिससे वे अलग पहचाने जाते थे। उनकी ज़बान भी आम 
बोल-चाल से अलग होती थी। वे तुकबन्दीवाले जुमले ख़ास लहजे में ज़रा सुर (तरन्नुम) के 
साथ बोलते थे और आम तौर से ऐसे गोल-मोल जुमले इस्तेमाल करते थे जिनसे हर शख्स 
अपने मतलब की बात निकाल ले। क्रैश के सरदारों ने आम लोगों को धोखा देने के लिए 
अल्लाह के रसूल (सल्ल.) पर काहिन होने का इलज़ाम सिर्फ़ इस वजह से लगा दिया कि आप 
(सल्ल.) उन हक़ीक़तों की ख़बर दे रहे थे जो लोगों की निगाहों से छिपी हुई हैं, और आप 
(सल्ल.) का दावा यह था कि अल्लाह की त्तरफ़ से एक फ़रिश्ता आकर आप (सल्ल.) पर 
वहय उत्तारता है, और अल्लाह का जो कलाम आप (सल्ल-) पेश कर रहे थे, वह भी शाइरी 
की तरह था, लेकिन अरब में कोई शख्स भी उनके इस इलज़ाम से धोखा न खा सकता था। 
इसलिए कि काहिनों के पेशे और उनके हलिए और उनकी ज़बान और उनके कारोबार से 
कोई भी अनजान न था। सब जानते थे कि वे क्‍या काम करते हैं, किस मक़सद के लिए 
लोग उनके पास जाते हैं, क्या बातें वे उनको बताते हैं, उनके तुकबन्दीवाले जुमले कैसे होते हैं 
और उनमें क्‍या बातें होती हैं। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि किसी काहिन का सिरे से यह 
काम ही नहीं हो सकता था कि क्रौम में जिन अक़ीदों का रिवाज हो उनके ज्रिलाफ़ एक 
अक़ीदा लेकर उठता और रात-दिन उसकी तबलीग़ (प्रचार-प्रसार) में अपनी जान खपाता और 
उसी की ख़ातिर सारी क़ौम की दुश्मनी मोल लेता। इसलिए अल्लाह के रसूल (सल्ल.) के 
साथ काहिन होने का यह इलज़ाम नाम के लिए भी कोई जोड़ न रखता था कि यह फब्ती 
आप (सल्ल-) पर चस्पाँ हो सकती और अरब का कोई कमअक़्ल-से-कमअक़्ल आदमी भी 
इससे धोखा खा जाता। 

इसी तरह आप (सल्ल.) पर जुनून (दीवानगी) का इलज़ाम भी मक्का के गैर-मुस्लिम सिर्फ़ 
अपने दिल की त्तसलली के लिए लगाते थे, जैसे मौजूदा ज़माने के कुछ बेशर्म पश्चिमी लेखक 
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बदलने का इन्तिज़ार कर रहे हैं?” (8) इनसे कहो, अच्छा इन्तिज़ार करो, मैं भी तुम्हारे 
साथ इन्तिज़ार करता हूँ।* (89) कया इनकी अक़्लें इन्हें ऐसी ही बातें करने के लिए 
कहती हैं? या हक़ीक़त में ये दुश्मनी में हद से गुज़रे हुए लोग हैं?” 
(39) क्‍या ये कहते हैं कि इस शख्स ने यह कुरआन ख़ुद गढ़ लिया है? असल बात 


इस्लाम के ख़िलाफ़ अपने सीनों की आग ठण्डी करने के लिए ये दावे करते हैं कि अल्लाह की 

पनाह! नबी (सल्ल.) पर मिरगी (579॥०95५) के दौरे पड़ते थे और इन ही दौरों की हालत में 

जो कुछ आप (सल्ल.) की ज़बान से निकलता था उसे लोग वहय समझते थे। ऐसे बेहूदा 

इलज़ामों को किसी समझदार आदमी ने न उस ज़माने में ध्यान देने के क़ाबिल समझा था, न 

आज कोई शख्स कुरआन को पढ़कर और अल्लाह के रसूल (सल्ल.) की रहबरी और रहनुमाई 

के हैरत-अंगेज़ कारनामे देखकर यह मान सकता है कि यह सब कुछ मिरगी के दौरों का 
करिश्मा है। 

283, यानी हम इन्तिज़ार कर रहे हैं कि इस शख़्स पर कोई आफ़त आए और किसी तरह इससे 
हमारा पीछा छूटे। शायद उनका ख़याल यह था कि मुहम्मद (सल्ल.) चूँकि हमारे माबूदों 
(उपास्यों) की मुख़ालफ़त और उनकी करामात का इनकार करते हैं, इसलिए या तो, अल्लाह 
की पनाह! इनपर हमारे किसी माबूद की मार पड़ेगी, या कोई मनचला इनकी ये बातें सुनकर 
आपे से बाहर हो जाएगा और इन्हें क़त्ल कर देगा। 

24. इसके दो मतलब हो सकते हैं : एक यह कि मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारी ये आरज़ू पूरी होती 
है या नहीं। दूसरा यह कि मैं भी इन्तिज़ार में हूँ कि शामत मेरी आती है या तुम्हारी । 

25. इन दोनों जुमलों में मुख़ालफ़त करनेवालों के सारे प्रोपेगण्डे की हवा निकालकर उन्हें बिलकुल 

बेनक़ाब कर दिया गया है। दलील का ख़ुलासा यह है कि ये क्रैश के सरदार और बड़े लोग 

बहुत अक़्लमन्द बने फिरते हैं, मगर क्या इनकी अक़्ल यही कहती है कि जो शख्स शाइर नहीं 
उसे शाइर कहो, जिसे सारी क़ौम एक अक़्लमन्द आदमी की हैसियत से जानती है उसे मजनून 
कहो, और जिस शख़्स का काहिन होने से कोई दूरूदूर का ताल्लुक़ भी नहीं है उसे 
ख़ाह-मख़ाह काहिन ठहराओ। फिर अगर अक़्ल ही की बुनियाद पर ये लोग हुक्म लगाते तो 
कोई एक बात कहते। बहुत-सी बाहम टकरानेवाली अलग-अलग बातें तो एक साथ नहीं कह 
सकते थे। एक शख्स आख़िर एक ही वक़्त में शाइर, मजनून और काहिन कैसे हो सकता है! 
वह मजनून है तो न काहिन हो सकता है न शाइर। काहिन है तो शाइर नहीं हो सकता और 
शाइर है तो काहिन नहीं हो सकता, क्योंकि शेअर की ज़बान और उसके बहस के मौज़ू अलग 
होते हैं और काहिन की ज़बान और उसकी बातें अलग। एक ही कलाम को एक साथ शेअ्‌र 
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यह है कि ये ईमान नहीं लाना चाहते" (34) अगर ये अपनी इस बात में सच्चे हैं तो 
इसी शान का एक कलाम बना लाएँ।ए” 


भी कहना और काहिन की बात भी ठहरा देना किसी ऐसे आदमी का काम नहीं हो सकता 
जो शेअज्‌र और काहिन की बात का फ़र्क़ जानता हो। इसलिए यह बिलकुल खुली हुई बात है 
कि मुहम्मद (सल्ल.) की मुख़ालफ़त में ये आपस में टकरानेवाली अलग-अलग बातें अक़्ल से 
नहीं बल्कि सरासर ज़िद और हठधर्मी से की जा रही हैं, और क़ौम के ये बड़े-बड़े सरदार 
दुश्मनी के जोश में अन्धे होकर सिर्फ़ बेसिर-पैर के इलज़ाम लगा रहे हैं, जिन्हें कोई गंभीर 
इनसान ध्यान देने के क़ाबिल नहीं समझ सकता। (और ज़्यादा तशरीह के लिए देखिए, 
तफ़्हीमुल- कुरआन, सूरा-7 आराफ़, हाशिया-04; सूरा-0 यूनुस, हाशिया-5; सूरा-7 
बनी-इसराईल, हाशिए-53, 54; सूरा-26 शुअरा, हाशिए-80, 8, 40, 42 से 44) 

26. दूसरे अलफ़ाज़ में इस बात का मतलब यह है कि क़ुरैश के जो लोग कुरआन को मुहम्मद 
(सल्ल.) का अपना गढ़ा हुआ कलाम कहते हैं ख़ुद उनका दिल यह जानता है कि यह आप 
(सल्ल.) का कलाम नहीं हो सकता, और दूसरे वे लोग भी जिनकी ज़बान अरबी है, न सिर्फ़ 
यह कि इसे सुनकर साफ़ महसूस कर लेते हैं कि यह इनसानी कलाम से बहुत ऊँची और 
बुलन्द चीज़ है, बल्कि उनमें से जो शख्स भी मुहम्मद (सल्ल.) को जानता है वह कभी यह 
गुमान नहीं कर सकता कि यह सचमुच आप (सल्ल.) ही का कलाम है। इसलिए साफ़ और 
सीधी बात यह है कि कुरआन को आप (सल्ल.) की रचना बतानेवाले असल में ईमान नहीं 
लाना चाहते इसलिए वे तरह-तरह के झूठे बहाने गढ़ रहे हैं जिनमें से एक बहाना यह भी है। 
(और ज़्यादा तशरीह के लिए देखिए, तफ़हीमुल-क्ुरआन, सूरा-0 यूनुस, हाशिया-2; सूरा-25 
फुरक़ान, हाशिया-2; सूरा-28 क़सस, हाशिया-64; सूरा-29 अनूकबूत, हाशिए-88, 89, 
सूरा-32 सजदा, हाशिए-] से 4; सूरा-4॥ हा-मीम सजदा, हाशिया-54; सूरा-46 अहक़ाफ़, 
हाशिए-8 से 0) 

27. यानी बात सिर्फ़ इतनी ही नहीं है कि यह मुहम्मद (सल्ल.) का कलाम नहीं है, बल्कि हक़ीक्रत 

यह है कि यह सिरे से इनसानी कलाम ही नहीं है और यह बात इनसान की कुदरत से बाहर 

है कि ऐसा कलाम गढ़ सके । अगर तुम इसे इनसानी कलाम कहते हो तो इस पैमाने का कोई 
कलाम लाकर दिखाओ, जिसे किसी इनसान ने गढ़ा हो। यह चैलेंज न सिर्फ़ क्रैश को, बल्कि 
तमाम दुनिया के इनकार करनेवालों को सबसे पहले इस आयत में दिया गया था। इसके बाद 
त्तीन बार मक्का में और फिर आख़िरी बार मदीना में इसे दोहराया गया, (देखिए, सूरा-2 
बक़रा, आयत-25; सूरा-0 यूनुस, आयत-58; सूरा-॥ हूद, आयत-5; सूरा-7 बनी-इसराईल, 
आयत-88)। मगर कोई इसका जवाब देने की न उस वक़्त हिम्मत कर सका न उसके बाद से 
आज तक किसी की यह हिम्मत हुई कि कुरआन के मुक़ाबले में इनसान की लिखी हुई किसी 
चीज़ को ले आए। 
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कुछ लोग इस चैलेंज की हक़ीक़त को न समझने की वजह से यह कहते हैं कि एक कुरआन 
ही कया, किसी शख्स के स्टाइल में भी दूसरा कोई शख्स नसत्र या नज़्म (गद्य या पद्च) नहीं 
लिख सकता। हूमर, रूमी, शेक्सपियर, गोयटे, ग़ालिब, टैगोर, इक़बाल, सब ही इस लिहाज़ से 
बेमिसाल हैं कि उनकी नक़्ल उतारकर उन ही जैसा कलाम बना लाना किसी के बस में नहीं 
है। कुरआन के चैलेंज का यह जवाब देनेवाले असल में इस ग़लतफ़हमी में हैं कि 'फ़लयातू 
बि-हदीसिम-मिसलिही' (इसी शान का एक कलाम बना लाएँ) का मतलब कुरआन के स्टाइल 
में उस जैसी कोई किताब लिख देना है। हालाँकि इससे मुराद स्टाइल में एक जैसा होना नहीं 
है, बल्कि मुराद यह है कि इस दर्जे और इस शान और इस मर्तबे की कोई किताब ले आओ 
जो सिर्फ़ अरबी ही में नहीं, दुनिया की किसी ज़बान में उन ख़ासियतों के लिहाज़ से कुरआन 
के बराबर क़रार पा सके जिनकी बुनियाद पर कुरआन एक मोजिज़ा (चमत्कार) है। मोटे तौर 
पर कुछ बड़ी-बड़ी ख़ासियतें नीचे लिखी जा रही हैं जिनकी बुनियाद पर कुरआन पहले भी 
भोजिज़ा (चमत्कार) था और आज भी मोजिज़ा है। 

(]) जिस ज़बान में कुरआन मजीद उतरा है उसके अदब (साहित्य) का वह सबसे ऊँचा और 
सबसे मुकम्मल नमूना है। पूरी किताब में एक लफ़्ज़ और एक जुमला भी मेयार (स्तर) 
से गिरा हुआ नहीं है। जिस मज़मून को भी अदा किया गया है सबसे सटीक अलफ़ाज़ 
और सबसे मुनासिब अन्दाज़े-बयान में अदा किया गया है। एक ही मज़मून बार-बार 
बयान हुआ है और हर बार बयान करने का अन्दाज़ नया है, जिससे तकरार (दोहराने) 
की बदनुमाई कहीं पैदा नहीं होती। शुरू से लेकर आख़िर तक सारी किताब में अलफ़ाज़ 
इस तरह फ़िट हैं कि जैसे नगीने तराश-तराशकर जड़े गए हों। कलाम इतना असरदार है 
कि कोई ज़बान का इल्म रखनेवाला उसे सुनकर सिर धुने बिना नहीं रह सकता, यहाँ 
तक कि इनकार और मुख़ालफ़त करनेवाले की रूह भी झूमने लगती है। 400 (चौदह 
सौ) साल गुज़रने के बाद भी आज तक यह किताब अपनी ज़बान के अदब का सबसे 
आला नमूना है, जिसके बराबर तो दरकिनार, जिसके क़रीब भी अरबी ज़बान की कोई 
किताब अपनी अदबी (साहित्यिक) क्रद्रो-क्रीमत में नहीं पहुँचती। यही नहीं, बल्कि यह 
किताब अरबी ज़बान को इस तरह पकड़कर बैठ गई है कि 4 सदियाँ मुज़र जाने पर भी 
इस ज़बान की ख़ुशबयानी (सुभाषिता) का मेयार वही है जो इस किताब ने क्रायम कर 
दिया था, हालाँकि इतनी मुद्दत में ज़बानें बदलकर कुछ-से-कुछ हो जाती हैं। दुनिया की 
कोई ज़बान ऐसी नहीं है जो इतनी लम्बी मुद्दत तक लिखावट, इबारत, मुहावरे, ज़बान के 
क़ायदे (व्याकरण) और अलफ़ाज़ के इस्तेमाल में एक ही शान पर बाक़ी रह गई हो। 
लेकिन यह सिर्फ़ कुरआन की ताक़त है जिसने अरबी ज़बान को अपने मक़ाम से हिलने 
न दिया। उसका एक लप़्ज़ भी आज तक ऐसा नहीं है जिसका इस्तेमाल ख़त्म हो गया 
हो। उसका हर मुहावरर आज तक अरबी अदब (साहित्य) में इस्तेमाल हो रहा है। उसका 
अदब (साहित्य) आज भी अरबी का मेयारी अदब है, और त्तकरीर और लिखावट में आज 
भी बेहतरीन ज़बान वही मानी जाती है जो चौदह सौ साल पहले कुरआन में इस्तेमाल हुई 
थी। क्या दुनिया की किसी ज़बान में कोई इनसानी तसनीफ़ (रचना) इस शान की है? 
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(2) यह दुनिया की एक अकेली किताब है जिसने इनसानों के ख़यालात, अख़लाक़, तहज़ीब 
(संस्कृति) और जीने के ढंग पर इतना फैलाव, इतनी गहराई और इतने पहलुओं के साथ 
असर डाला है कि दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। पहले उसकी तासीर 
(असर) ने एक क्ौम को बदला और फिर उस क़रौम ने उठकर दुनिया के एक बहुत बड़े 
हिस्से को बदल डाला। कोई दूसरी किताब ऐसी नहीं है जो इस क़दर इनक्रिलाब 
लानेवाली साबित हुई हो। यह किताब सिर्फ़ काग़ज़ के पन्‍नों पर लिखी नहीं रह गई है, 
बल्कि अमल की दुनिया में इसके एक-एक लफ़्ज़ ने ख़यालात बनाए और एक बाक़ायदा 
तहज़ीब बनाई है, चौदह सौ साल से इसके इन असरात का सिलसिला जारी है, और 
दिन-पर-दिन इसके ये असरात फैलते चले जा रहे हैं। 

(3) जिस मौज़ू (विषय) से यह कित्ताब बहस करती है वह एक बहुत ही फैला हुआ मौज़ू है, 
जिसका दायरा शुरू से लेकर आख़िर तक पूरी कायनात पर हावी है। वह कायनात की 
हक़ीक़त और उसकी शुरुआत व अंजाम और उसके निज़ाम व क़ानून पर बात करती 
है। वह बताती है कि इस कायनात का पैदा करनेवाला और इन्तिज़ाम करनेवाला और 
चलानेवाला कौन है, क्या उसकी सिफ़ात हैं, क्या उसके अधिकार हैं, और वह असल 
हक़ीक़त क्या है जिसपर उसने दुनिया का यह पूरा निज़ाम क़ायम किया है। वह इस 
दुनिया में इनसान की हैसियत और उसका मक़ाम ठीक-ठीक तय करके बतात्ती है कि 
यह उसका फ़ितरी मक़ाम और यह उसकी पैदाइशी हैसियत है, जिसे बदल देने पर वह 
कुदरत नहीं रखता। वह बताती है कि इस मक़ाम और इस हैसियत के लिहाज़ से 
इनसान के लिए सोचने और अमल करने का सही रास्ता क्‍या है जो हक़ीक़त से पूरी 
तरह मेल खाता है और ग़लत रास्ते क्‍या हैं जो हक़ीक़त से टकराते हैं। सही रास्ते के 
सही होने और ग़लत रास्तों के ग़लत होने पर वह ज़मीन और आसमान की एक-एक 
चीज़ से, कायनात के निज़ाम के एक-एक पहलू से, इनसान के अपने मन और उसके 
वबुजूद से और इनसान के अपने इतिहास से अनगिनत दलीलें पेश करती है। इसके साथ 
वह यह भी बताती है कि इनसान ग़लत रास्तों पर कैसे और किन वजहों से पड़ता रहा 
है, और सही रास्ता जो हमेशा से एक ही था और एक ही रहेगा, किस ज़रिए से उसको 
मालूम हो सकता है और किस तरह हर ज़माने में उसको बताया जाता रहा है। वह सही 
रास्ते की तरफ़ सिर्फ़ निशानदेही करके नहीं रह जाती, बल्कि उस रास्ते पर चलने के 
लिए ज़िन्दगी के एक पूरे निज़ाम का नक़्शा पेश करती है, जिसमें अक़ीदों, अख़लाक़, 
मन को पाक करने, इबादतों, समाजी मामलों, तहज़ीब, रहन-सहन, माली मामलों, 
सियासत, अदालत, क़ानून, ग़रज़ इनसानी ज़िन्दगी के हर पहलू के बारे में एक ऐसा 
ज़ाबिता बयान कर दिया गया है जो एक-दूसरे से मज़बूत ताल्लुक़ रखता हो। इसके 
अलावा वह पूरी तफ़सील के साथ बताती है कि इस सही रास्ते की पैरवी करने और उन 
ग़लत रास्तों पर चलने के क्‍या नत्तीजे इस दुनिया में हैं और क्‍या नतीजे दुनिया का 
मौजूदा निज़ाम ख़त्म होने के बाद एक दूसरी दुनिया में ज़ाहिर होनेवाले हैं। वह इस 
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दुनिया के ख़त्म होने और दूसरी दुनिया के क्रायम होने की बहुत त्फ़सीली कैफ़ियत 
बयान करती है, इस तबदीली के तमाम मरहले एक-एक करके बताती है, दूसरी दुनिया 
का पूरा नक़्शा निगाहों के सामने खींच देती है, और फिर बहुत साफ़-साफ़ बयान करती 
है कि वहाँ इनसान कैसे एक दूसरी ज़िन्दगी पाएगा, किस तरह उसकी दुनियावी ज़िन्दगी 
के आमाल का हिसाब लिया जाएगा, किन बातों की उससे पूछ-गच्छ होगी, कैसी 
नाक़ाबिले-इनकार सूरत में उसका पूरा आमाल-नामा उसके सामने रख दिया जाएगा, 
कैसी ज़बरदस्त गवाहियाँ उसके सुबूत में पेश की जाएँगी, इनाम और सज़ा पानेवाले क्‍यों 
इनाम और सज़ा पाएँगे, इनाम पानेवालों को कैसे इनाम मिलेंगे और सज़ा पानेवाले 
किस-किस शक्ल में अपने आमाल के नतीजे भुगतेंगे। इस बड़े और फैले हुए मज़मून पर 
जो कलाम इस किताब में किया गया है वह इस हैसियत से नहीं है कि इसका 
लिखनेवाला कुछ छोटी-बड़ी बातें जोड़कर कुछ अन्दाज़ों की एक इमारत बना रहा है, 
बल्कि इस हैसियत से है कि इसका लिखनेवाला हक़ीक़त का सीधे तौर से इल्म रखता है, 
उसकी निमाह शुरू से आख़िर तक सब कुछ देख रही है, तमाम हक़ीक़तें उसपर ज़ाहिर 
हैं, कायनात पूरी-की-पूरी उसके सामने एक खुली किताब की तरह है, इनसानों की 
शुरुआत से उसके ख़त्म होने तक ही नहीं, बल्कि ख़ातिमे के बाद उसकी दूसरी ज़िन्दगी 
तक भी वह उसको एक ही नज़र में देख रहा है, और अटकल और गुमान की बुनियाद 
पर नहीं, बल्कि इल्म की बुनियाद पर इनसान की रहनुमाई कर रहा है। जिन हक़ीक़तों 
को इल्म की हैसियत से वह पेश करता है उनमें से कोई एक भी आज तक ग़लत 
साबित नहीं की जा सकी है। कायनात और इनसान के बारे में जो नज़रिया वह पेश 
करता है, वह तमाम ज़ाहिर होनेवाली बातों और वाक्रिआत की सही वजह बयान करता 
है और इल्म के हर मैदान में तहक़ीक़ (शोध) की बुनियाद बन सकता है। फ़लसफ़ा और 
साइंस और समाजी उल्ूूम के तमाम आख़िरी मसलों के जवाब उसके कलाम में मौजूद हैं 
और उन सबके बीच अक़्ल और दलील के बीच ऐसा रब्त है कि उनपर एक मुकम्मल, 
एक-दूसरे से जुड़ा हुआ और जामे (व्यापक) फ़िक्री निज़ाम क्रायम होता है। फिर अमली 
हैसियत से जो रहनुमाई उसने ज़िन्दगी के हर पहलू के बारे में इनसान को दी है वह 
सिर्फ़ इन्तिहाई मुनासिब और इन्तिहाई पाकीज़ा ही नहीं है, बल्कि चौदह सौ साल से 
ज़मीन के अलग-अलग हिस्सों में अनगिनत इनसान अमली तौर पर उसकी पैरवी कर रहे 
हैं, और तजरिबे ने उसको बेहतरीन साबित किया है। क्या इस शान की इनसान की 
लिखी हुई कोई किताब दुनिया में मौजूद है या कभी मौजूद रही है, जिसे इस किताब के 
मुक़ाबले में लाया जा सकता हो? 

यह किताब पूरी-की-पूरी एक ही वक़्त में लिखकर दुनिया के सामने पेश नहीं कर दी गई 
थी, बल्कि कुछ इबतिदाई हिदायतों के साथ एक इस्लाही तहरीक (सुधारवादी आन्दोलन) 
की शुरुआत की गई थी और उसके बाद तेईस (23) साल तक वह तहरीक जिन-जिन 
मरहलों से गुज़रती रही, उनके हालात और उनकी ज़रूरतों के मुताबिक़ इसके हिस्से उस 
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तहरीक के रहनुमा की ज़बान से कभी लम्बी तक़रीरों और कभी छोटे जुमलों की शक्ल 
में अदा होते रहे | फिर इस मिशन के पूरे होने पर अलग-अलग वक़्तों में उतरनेवाले ये 
हिस्से उस पूरी किताब की शक्ल में तरतीब देकर दुनिया के सामने रख दिए गए, जिसे 
'क्ुरआन' का नाम दिया गया है। तहरीक के रहनुमा का बयान है कि ये तक़रीरें और 
जुमले उसके अपने गढ़े हुए नहीं हैं, बल्कि सारे जहान के रब की तरफ़ से उसपर उत्तरे 
हैं। अगर कोई शझ्ज्सम उन्हें ख़ुद उस रहनुमा की मनगढ़न्त ठहराता है तो वह दुनिया के 
पूरे इतिहास से कोई मिसाल ऐसी पेश करे कि किसी इनसान ने कई सालों तक लगातार 
एक ज़बरदस्त इजतिमाई तहरीक की अपने तौर पर र॑हनुमाई करते हुए कभी एक 
नसीहत करनेवाले और अख़लाक़ सिखानेवाले की हैसियत से, कभी एक मज़लूम जमाअत 
के मुखिया की हैसियत से, कभी एक हुकूमत के हाकिम की हैसियत से, कभी एक 
बरसरे-जंग कमांडर (युद्धर्त सेनापति) की हैसियत से, कभी एक फ़ातेह (विजेता) की 
हैसियत से, कभी एक शरीअत और क़ानून बतानेवाले की हैसियत से, ग़रज़ बहुत-से 
अलग-अलग हालात और वक़्तों में बहुत-सी अलग-अलग हैसियतों से जो अलग-अलग 
तक़रीरें की हों या बातें कही हों वे इकट्ठी होकर एक मुकम्मल, एक-दूसरे से जुड़ी और 
फ़िक्र व अमल का ऐसा निज़ाम बना दें जो अपने अन्दर बड़ी कुशादगी (व्यापकता) 
रखता हो। उनमें कहीं कोई आपसी टकराव न पाया जाए, उनमें शुरू से आख़िर तक 
एक ही मर्कज़ी ख़्याल और सोच व फ़िक्र का सिलसिला काम करता नज़र आए, उसने 
पहले दिन से अपनी दावत की जो बुनियाद बयान की हो आख़िरी दिन तक उसी 
बुनियाद पर वह अक़ीदों और आमाल का एक ऐसा हमागीर (व्यापक) निज़ाम बनाता 
चला जाए जिसका हर हिस्सा दूसरे हिस्से से पूरी तरह मेल खाता हो, और इस मजमूए 
(संग्रह) को पढ़नेवाला कोई समझदार आदमी यह महसूस किए बिना न रहे कि तहरीक 
की शुरुआत करते वक़्त उसपर उसके शुरू करनेवाले के सामने आख़िरी मरहले तक का 
पूरा नक़्शा मौजूद था और ऐसा कभी नहीं हुआ कि बीच के किसी मक़ाम पर उसके 
ज़ेहन में कोई ऐसा ख़याल आया हो जो पहले उसपर ज़ाहिर न हुआ था या जिसे बाद 
में उसको बदलना पड़ा। इस शान का कोई इनसान अगर कभी गुज़रा हो जिसने अपने 
दिमाग़ और ज़ेहन के करामात का यह कमाल दिखाया हो तो उसकी निशानदेही की 
जाए। 

(5) जिस रहनुमा की ज़बान पर ये तक़रीरें और जुमले जारी हुए थे वह एकाएक किसी कोने 
से निकलकर सिर्फ़ इनको सुनाने के लिए नहीं आ जाता था और इन्हें सुनाने के बाद 
कहीं चला नहीं जाता था। वह इस तहरीक (आन्दोलन) की शुरुआत से पहले भी 
इनसानी समाज में ज़िन्दगी गुज़ार चुका था और उसके बाद भी वह ज़िन्दगी की आख़िरी 
घड़ी तक हर वक़्त उसी समाज में रहता था। उसकी बातचीत और तक़रीरों की ज़बान 
और अन्दाज़े-बयान को लोग बहुत अच्छी तरह जानते थे। हदीसों में उनका एक बड़ा 
हिस्सा अब भी महफूज़ है, जिसे बाद के अरबी जाननेवाले लोग पढ़कर ख़ुद आसानी से 
देख सकते हैं कि उस रहनुमा का अपना बातचीत का ढंग कया था। उसके अपनी ज़बान 
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के लोग उस वक़्त भी साफ़ महसूस करते थे और आज भी अरबी ज़बान के जाननेवाले 
यह महसूस करते हैं कि इस किताब की ज़बान और इसका स्टाइल उस रहनुमा की 
ज़बान और उसके स्टाइल से बहुत अलग है, यहाँ तक कि जहाँ उसकी किसी तक़रीर के 
बीच में इस किताब की कोई इबारत आ जाती है वहाँ दोनों की ज़बान का फ़र्क़ बिलकुल 
नुमायाँ नज़र आता है। सवाल यह है कि क्या दुनिया में कोई इनसान कभी इस बात पर 
क़ादिर हुआ है या हो सकता है कि कई सालों तक दो बिलकुल अलग स्टाइलों में बात 
करने का तकल्लुफ़ (कष्ट) निभाता चला जाए और कभी यह राज़ न खुल सके कि ये दो 
अलग-अलग स्टाइल असल में एक ही शख्स के हैं? थोड़े दिनों तक इस तरह के 
बनावटीपन में कामयाब हो जाना तो मुमकिन है, लेकिन लगातार 28 साल तक ऐसा 
होना किसी तरह मुमकिन नहीं है कि एक शख्स जब ख़ुदा की तरफ़ से आई हुई वहूय 
के तौर पर बात करे तो उसकी ज़बान और स्टाइल कुछ हो और जब ख़ुद अपनी तरफ़ 
से बातचीत या तक़रीर करे तो उसकी ज़बान और उसका स्टाइल बिलकुल ही कुछ और 
हो। 

वह रहनुमा इस तहरीक (आन्दोलन) की रहनुमाई के दौरान में अलग-अलग हालात से 
दोचार होता रहा। कभी सालों वह अपने हमवतनों और अपने क़बीलेवालों के मज़ाक़, 
तौहीन और सख्त ज़ुल्म व सितम का निशाना बना रहा। कभी उसके साथियों पर इतनी 
सख्ती की गई कि वे देश छोड़कर निकल जाने पर मजबूर हो गए। कभी दुश्मनों ने 
उसके क़त्ल की साज़िशें कीं। कभी ख़ुद उसे अपने वतन से हिजरत करनी पड़ी। कभी 
उसको इन्तिहाई तंगदस्ती और भूख-प्यास से भरी ज़िन्दगी गुज़ारनी पड़ी। कभी उसे 
लगातार लड़ाइयों से वासिता पेश आया जिनमें हार और जीत, दोनों ही होती रहीं। कभी 
वह दुश्मनों पर हावी हुआ और वही दुश्मन जिन्होंने उसपर ज़ुल्म किए थे, उसके सामने 
सिर झुकाए नज़र आए। कभी उसे वह हुकूमत मिली जो कम ही लोगों को मिलती है। 
इन तमाम हालात में एक इनसान के जज़बात ज़ाहिर है एक जैसे नहीं रह सकते। उस 
रहनुमा ने इन अलग-अलग मौक़ों पर ख़ुद अपनी ज़ाती (निजी) हैसियत में जब कभी 
बात की, उसमें उन जज़बात का असर नुमायाँ नज़र आता है जो ऐसे मौक़ों पर इनसान 
के दिल में पैदा होते हैं। लेकिन ख़ुदा की तरफ़ से आई हुई वहय के तौर पर इन 
अलग-अलग हालात में जो कलाम उसकी ज़बान से सुना गया वह इनसानी जज़बात से 
बिलकुल ख़ाली है। किसी एक जगह पर भी कोई बड़े-से-बड़ा नक़्क़ाद (आलोचक) उंगली 
रखकर यह नहीं बता सकता कि यहाँ इनसानी जज़बात काम करते नज़र आते हैं। 

(7) जो वसीअ (व्यापक) और जामे (सारगर्भित) इल्म इस किताब में पाया जाता है वह उस 
ज़माने के अरबवालों और रूम और यूनान और ईरानवाले तो दरकिनार, इस बीसवीं सदी 
के बड़े जानकारों और इल्म रखनेवालों में से भी किसी के पास नहीं है। आज हालत यह 
है कि फ़लसफ़ा (दर्शन) और साइंस और समाजी इल्म की किसी एक शाखा के मुताले 
(अध्ययन) में अपनी उम्र खपा देने के बाद आदमी को पता चलता है कि इल्म के उस 
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(35) क्‍या ये किसी पैदा करनेवाले के बिना ख़ुद पैदा हो गए हैं? या ये ख़ुद अपने 
पैदा करनेवाले हैं? (36) या ज़मीन और आसमानों को इन्होंने पैदा किया है? असल बात 
यह है कि ये यकीन नहीं रखते |“ 

(87) क्या तेरे रब के ख़ज़ाने इनके क़ब्ज़े में हैं? या उनपर इन ही का हुक्म 


शोबे के आख़िरी मसले क्या हैं, और फिर जब वह गहरी निगाह से कुरआन को देखता 
है तो उसे माल्रूम होता है कि इस किताब में उन मसलों का एक साफ़ जवाब मौजूद है। 
यह मामला किसी एक इल्म तक महदूद नहीं है, बल्कि उन तमाम इल्म के मामलों में 
सही है जो कायनात और इनसान से कोई ताल्लुक़ रखते हैं। कैसे माना जा सकता है 
कि चौदह सौ साल पहले अरब के रेगिस्तान में एक उम्मी को इल्म के हर मामले में 
इनती गहरी जानकारी हासिल थी और उसने हर बुनियादी मसले पर ग़ौर करके उसका 
एक साफ़ और यक़्ीनी जवाब सोच लिया था? 
कुरआन के मोजिज़े (चमत्कार) होने की अगरचे और भी कई वजहें हैं, लेकिन सिर्फ़ इन कुछ 
वजहों ही पर अगर आदमी ग़ौर करे तो उसे मालूम हो जाएगा कि कुरआन का मोणिज़ा होने 
का मामला जितना कुरआन उतरने के ज़माने में वाज़ेह (स्पष्ट) था उससे कई दर्जे ज़्यादा 
आज वाज़ेह (स्पष्ट) है और अगर अल्लाह ने चाहा तो क्वियामत तक यह और वाज़ेह होता 
चला जाएगा। 

- इससे पहले जो सवालात छेड़े गए थे वे मक्का के इस्लाम-मुख़ालिफ़ों को यह एहसास दिलाने 
के लिए थे कि मुहम्मद (सल्ल.) के पैग़म्बरी के दावे को झुठलाने के लिए जो बातें वे बना रहे 
हैं वे कितनी ग़लत और नामुनासिब हैं। अब इस आयत में उनके सामने यह सवाल रखा गया 
है कि जो दावत मुहम्मद (सल्ल.) पेश कर रहे हैं आख़िर उसमें वह बात कया है जिसपर तुम 
लोग इस क़दर बिगड़ रहे हो? वे यही तो कह रहे हैं कि अल्लाह तुम्हारा पैदा करनेवाला है 
और उसी की तुमको बन्दगी करनी चाहिए। इसपर तुम्हारे बिगड़ने की आख़िर क्या मुनासिब 
वजह है? कया तुम अपने-आप बन गए हो, किसी बनानेवाले ने तुम्हें नहीं बनाया है? या 
अपने बनानेवाले तुम ख़ुद हो? या यह लम्बी-चौड़ी कायनात (सृष्टि) तुम्हारी बनाई हुई है? 
अगर इनमें से कोई बात भी सही नहीं है और तुम ख़ुद मानते हो कि तुम्हारा पैदा करनेवाला 
भी अल्लाह है और इस कायनात का पैदा करनेवाला भी वही है, तो उस शख्स पर तुम्हें 
गुस्सा क्यों आता है जो तुमसे कहता है कि वही अल्लाह तुम्हारी बन्दगी और परस्तिश का 
हक़दार है? गुस्से के लायक़ बात यह है या यह कि जो पैदा करनेवाले नहीं हैं उनकी बन्दगी 
की जाए और जो पैदा करनेवाला है उसकी बन्दगी न की जाए? तुम ज़बान से यह इक़रार तो 
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चलता है?** 

(58) क्या इनके पास कोई सीढ़ी है जिसपर चढ़कर ये ऊपरी दुनिया की सुन-गुन 
लेते हैं? इनमें से जिसने सुन-गुन ली हो वह लाए कोई खुली दलील । (39) क्‍या अल्लाह 
के लिए तो हैं बेटियाँ और तुम लोगों के लिए हैं बेटे?" 

(40) क्‍या तुम इनसे कोई बदला माँगते हो कि ये ज़बरदस्ती पड़ी हुई चटूटी 


ज़रूर करते हो कि अल्लाह ही तुम्हारा और कायनात का पैदा करनेवाला है, लेकिन अगर तुम्हें 
सचमुच इस बात का यक़्ीन होता तो उसकी बन्दगी की तरफ़ बुलानेवाले के पीछे इस तरह 
हाथ धोकर न पड़ जाते। 
यह ऐसा ज़बरदस्त चुभता हुआ सवाल था कि इसने मुशरिकों के अक़ीदे की चूलें हिला दीं। 
बुख़ारी व मुस्लिम की रिवायत है कि जुबैर-बिन-मुतइम (रज़ि.) बद्र की जंग के बाद कुरैश के 
क़ैदियों की रिहाई पर बातचीत करने के लिए मक्का के गैर-मुस्लिमों की तरफ़ से मदीना 
आए। यहाँ अल्लाह के रसूल (सल्ल-) मग़रिब की नमाज़ पढ़ा रहे थे और उसमें सूरा-52 तूर 
की तिलाकत कर रहे थे। उनका अपना बयान यह है कि जब नबी (सल्ल-) इस मक़ाम पर 
पहुँचे तो मेरा दिल मेरे सीने से उड़ा जाता था। बाद में उनके मुसलमान होने की एक बड़ी 
वजह यह थी कि उस दिन ये आयतें सुनकर इस्लाम उनके दिल में जड़ पकड़ चुका था। 

29. यह मक्का के गैर-मुस्लिमों के इस एतिराज़ का जवाब है कि आख़िर मुहम्मद-बिन-अब्दुल्लाह 
(सल्ल-) क्यों पैग़म्बर बनाए गए। इस जवाब का मतलब यह है कि इन लोगों को अल्लाह के 
बजाय दूसरों की इबादत की गुमराही से निकालने के लिए बहरहाल किसी-न-किसी को तो 
पैग़म्बर मुक़॒र्र किया जाना ही था। अब सवाल यह है कि यह फ़ैसला करना किसका काम है 
कि ख़ुदा अपना पैग़म्बर किसको बनाए और किसको न बनाए? अगर ये लोग ख़ुदा के बनाए 
हुए पैग़म्बर को मानने से इनकार करते हैं तो इसका मतलब यह है कि या तो ख़ुदा की खुदाई 
का मालिक ये अपने-आपको समझ बैठे हैं, या फिर इनका गुमान और ख़याल यह है कि 
अपनी ख़ुदाई का मालिक तो ख़ुदा ही हो, मगर उसमें हुक्म इनका चले। 

50. इन छोटे-छोटे जुमलों में एक बड़ी तफ़सीली दलील को समो दिया गया है। तफ़सील इसकी यह 

है कि अगर तुम्हें पैग़म्बर की बात मानने से इनकार है तो तुम्हारे पास ख़ुद हक़ीक़त को 

जानने का आख़िर ज़रिआ क्या है? क्या तुममें से कोई शख्स ऊपरी दुनिया में पहुँचा है और 
अल्लाह तआला, या उसके फ़रिश्तों से उसने सीधे तौर पर यह मालूम कर लिया है कि वे 
अक़ीदे बिलकुल हक़ीक़त के मुताबिक़ हैं जिनपर तुम लोग अपने दीन की बुनियाद रखे हुए 
हो? यह दावा अगर किसी को है तो वह सामने आए और बताए कि उसे कब और कैसे 
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(तावान) के बोझ तले दबे जाते हैं?” 
(43) क्‍या इनके पास गैब की हक़ीक़तों का इल्म है कि उसकी बुनियाद पर ये लिख 
रहे हों? 


ऊपरी दुनिया तक पहुँच हासिल हुई है और क्‍या इल्म वह वहाँ से लेकर आया है? और अगर 
यह दावा तुम नहीं रखते तो फिर ख़ुद ही गौर करो कि इससे ज़्यादा हँसी के लायक़ अक्रीदा 
और क्या हो सकता है कि तुम सारे जहान के रब अल्लाह के लिए औलाद ठहराते हो, और 
औलाद भी लड़कियाँ, जिन्हें तुम ख़ुद अपने लिए शर्म की बात समझते हो? इल्म के बिना इस 
त्तरह की खुली जहालतों के अंधेरे में भटक रहे हो, और ख़ुदा की तरफ़ से जो शख्स इल्म की 
रौशनी तुम्हारे सामने पेश करता है उसकी जान के दुश्मन हुए जाते हो। 

- सवाल का असल रुख़ इस्लाम के न माननेवालों की तरफ़ है। मतलब यह है कि अगर रसूल 
तुमसे कोई ग़रज़ रखता और अपने किसी निजी फ़ायदे के लिए यह सारी दौड़-धूप कर रहा 
होता तो उससे तुम्हारे भागने की कम-से-कम एक मुनासिब वजह होती। मगर तुम ख़ुद जानते 
हो कि वह अपनी इस दावत में बिलकुल बे-रज़ है और सिर्फ़ तुम्हारी भलाई के लिए अपनी 
जान खपा रहा है। फिर क्‍या वजह है कि तुम ठण्डे दिल से उसकी बात सुनने तक के लिए 
राज़ी नहीं हो? इस सवाल में एक हल्का-सा तंज़ (व्यंग्य) भी है। सारी दुनिया के बनावटी 
पेशवा और मज़हबी आस्तानों के मुजाविरों की तरह अरब में भी मुशरिकों के पेशवा और 
पण्डित और पुरोहित खुला-खुला मज़हबी कारोबार चला रहे थे। इसपर यह सवाल उनके 
सामने रख दिया गया कि एक तरफ़ ये मज़हब के ताजिर हैं जो खुल्लम-खुल्ला तुमसे भेंटें 
और चढ़ावे और हर मज़हबी काम का मेहनताना बुसूल कर रहे हैं, दूसरी तरफ़ एक शख्स 
पूरी बे-ग़रज़ी (निस्स्वार्थ भाव) से बल्कि अपने तिजारती कारोबार को बरबाद करके तुम्हें बहुत 
ही भुनासिब दलीलों से दीन का सीधा रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब यह खुली 
बेअक़्ली नहीं तो और क्‍या है कि तुम इससे भागते और उनकी तरफ़ दौड़ते हो। 

32. यानी रसूल तुम्हारे सामने जो हक़ीक़तें पेश कर रहा है उनको झुठलाने के लिए आख़िर तुम्हारे 
पास वह कौन-सा इल्म है जिसे तुम इस दावे के साथ पेश कर सको कि ज़ाहिरी परदे के पीछे 
छिपी हुई हक़ीक़तों को तुम सीधे तौर पर जानते हो? क्या सचमुच तुम्हें यह इल्म है कि ख़ुदा 
एक नहीं है, बल्कि वे सब भी ख़ुदाई सिफ़ात और इख़्तियारात रखते हैं जिन्हें तुमने माबूद 
(उपास्य) बना रखा है? क्‍या सचमुच तुमने फ़रिश्तों को देखा है कि वे लड़कियाँ हैं और, 
अल्लाह की पनाह! ख़ुदा के यहाँ पैदा हुई हैं? क्या वाक़ई तुम यह जानते हो कि कोई वहय 
न मुहम्मद (सल्ल.) के पास आई है न ख़ुदा की तरफ़ से किसी बन्दे के पास आ सकती है? 
क्या सचमुच तुम्हें इस बात का इल्म है कि कोई क्रियामत नहीं आनी है और मरने के बाद 
कोई दूसरी ज़िन्दगी नहीं होगी और कोई आख़िरत की दुनिया क्रायम न होगी, जिसमें इनसान 
का हिसाब-किताब हो और उसे इनाम और सज़ा दी जाए? अगर इस त्तरह के किसी इल्म का 
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(49) क्‍या ये कोई चाल चलना चाहते हैं? (अगर यह बात है) तो कुफ़ (हक़ का 
इनकार) करनेवालों पर इनकी चाल उलटी ही पड़ेगी।* 

(45) क्‍या अल्लाह के सिवा ये कोई और माबूद रखते हैं? अल्लाह पाक है उस 
शिर्क से जो ये लोग कर रहे हैं।** 

(44) ये लोग आसमान के टुकड़े भी गिरते हुए देख लें तो कहेंगे कि “ये बादल हैं 


तुम्हें दावा है तो क्या तुम यह लिखकर देने के लिए तैयार हो कि इन मामलों के बारे में रसूल 
के बयानों को इस बुनियाद पर झुठला रहे हो कि ग़ैब के परदे के पीछे झाँककर तुमने यह देख 
लिया है कि हक़ीक़त वह नहीं है जो रसूल बयान कर रहा है? इस जगह पर एक शख्स यह 
शुब्हा ज़ाहिर कर सकता है कि इसके जवाब में अगर वे लोग हठधर्मी के साथ यह बात 
लिखकर दे देते तो क्या यह दलील बे-मतलब न हो जाती? लेकिन यह शुब्हा इसलिए ग़लत है 
कि हठधर्मी की बुनियाद पर वे लिख भी देते तो जिस समाज में यह चैलेंज खुलेआम पेश 
किया गया था उसके आम लोग अन्धे तो न थे। हर शख्स जान लेता कि यह लिखा सरासर 
हठधर्मी के साथ दिया गया है और हक़ीक़त में रसूल के बयानों को झुठलाने की बुनियाद यह 
हरगिज़ नहीं है कि किसी को उनके हक़ीक़त के ख़िलाफ़ होने का इल्म हासिल है। 

58. इशारा है उन तदबीरों की तरफ़ जो मक्का के इस्लाम-मुख़ालिफ़ अल्लाह के रसूल (सल्ल-) को 
हराने और आप (सल्ल-) को हलाक करने के लिए आपस में बैठ-बैठकर सोचा करते थे। 

34. यह कुरआन की साफ़ पेशीनगोइयों (भविष्यवाणियों) में से एक है। मक्की दौर के इबतिदाई 
ज़माने में, जब मुट्ठी-भर बेसरो-सामान मुसलमानों के सिवा बज़ाहिर कोई ताक़त अल्लाह के 
रसूल (सल्ल.) के साथ न थी, और पूरी क्रीम आप (सल्ल-) के ख़िलाफ़ लड़ रही थी, इस्लाम 
और कुफ़ (अधर्म) का मुक़ाबला हर देखनेवाले को इन्तिहाई नाबराबरी का मुक़ाबला नज़र आ 
रहा था। कोई शख़्स भी उस वक़्त यह अन्दाज़ा न कर सकता था कि कुछ साल के बाद यहाँ 
कुफ़ की बिसात बिलकुल उलट जानेवाली है। बल्कि ज़ाहिरी हालत देखनेवाली निगाह तो यह 
देख रही थी कि क़ुरैश और सारे अरब की मुख़ालफ़त आख़िरकार इस दावत का ख़ातिमा 
करके छोड़ेगी। मगर इस हालत में पूरी ललकार के साथ इस्लाम-मुख़ालिफ़ों से यह साफ़-साफ़ 
कह दिया गया कि इस दावत को नीचा दिखाने के लिए जो तदबीरें भी तुम करना चाहो करके 
् लो। वे सब उलटी तुम्हारे ही ख़िलाफ़ पड़ेंगी और तुम इसे हरा देने में हरगिज़ कामयाब न 

सकोगे। 

$5. यानी असल हक़ीक़त यह है कि जिनको इन्होंने इलाह (उपास्य) बना रखा है वे हक़ीक़त में 
इलाह नहीं हैं और शिर्क सरासर एक बेबुनियाद चीज़ है। इसलिए जो शख्स तौहीद 

(एकेश्वरवाद) की दावत लेकर उठा है उसके साथ सच्चाई की ताक़त है और जो लोग शिर्क 
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जो उमड़े चले आ रहे हैं।”" (45) तो ऐ नबी! इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो यहाँ तक 
कि ये अपने उस दिन को पहुँच जाएँ जिसमें ये मार गिराए जाएँगे, (46) जिस दिन न 
इनकी अपनी कोई चाल इनके किसी काम आएगी न कोई इनकी मदद को आएगा। 


(47) और उस वक़्त के आने से पहले भी ज़ालिमों के लिए एक अज़ाब है, मगर इनमें 
से अकसर जानते नहीं हैं।”” 


की हिमायत कर रहे हैं वे एक बे-हक़ीक़त चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में शिर्क 
आख़िर कैसे जीत जाएगा!? 

» इस बात का मक़सद एक तरफ़ क्रैश के सरदारों की हठधर्मी को बे-नक़़ाब करना और दूसरी 
तरफ़ अल्लाह के रसूल (सल्ल.) और आप (सल्ल.) के साथियों को तसल्ली देना है। नबी 
(सल्ल.) और सहाबा किराम (रज़ि.) के दिल में बार-बार यह ख़ाहिश पैदा होती थी कि इन 
लोगों को अल्लाह तआला की तरफ़ से कोई मोजिज़ा (चमत्कार) ऐसा दिखा दिया जाए जिससे 
इनको मुहम्मद (सल्ल.) की पैग़म्बर की सच्चाई मालूम हो जाए। इसपर फ़रमाया गया है कि 
ये चाहे कोई मोजिज़ा भी अपनी आँखों से देख लें, बहरहाल ये उसका मनमाना मतलब 
निकालकर किसी-न-किसी तरह अपने कुफ़ (इनकार) पर जमे रहने का बहाना ढूँढ़ निकालेंगे, 
क्योंकि उनके दिल ईमान लाने के लिए तैयार नहीं हैं। कुरआन मजीद में कई दूसरी जगहों 
पर भी उनकी इस हठधर्मी का ज़िक्र किया गया है। मसलन सूरा-6 अनआम, आयत- में 
फ़रमाया, “अगर हम फ़रिश्ते भी इनपर उतार देते और मुर्दे इनसे बातें करते और दुनिया-भर 
की चीज़ों को हम इनकी आँखों के सामने इकट्ठा कर देते तब भी यह माननेवाले न थे।” 
और सूरा-5 हिज़, आयत-5 में फ़रमाया, “अगर हम इनपर आसमान का कोई दरवाज़ा भी 
खोल देते और ये दिन-दहाड़े उसमें चढ़ने भी लगते, फिर भी ये लोग यही कहते कि हमारी 
आँखें धोखा खा रही हैं, बल्कि हमपर जादू किया गया है।” 

37. यह उसी बात को दोहराया गया है जो सूरा-32 सजदा, आयत-2 में गुज़र चुकी है कि “उस 
बड़े अज़ाब से पहले हम इसी दुनिया में किसी-न-किसी छोटे अज़ाब का मज़ा इन्हें चखात्ते 
रहेंगे, शायद कि ये अपने बग़ावतवाले रवैये से बाज़ आ जाएँ।” यानी दुनिया में वक़्त-वक़्त 
पर शख़्सी और क़ौमी मुसीबतें डालकर हम उन्हें यह याद दिलाते रहेंगे कि ऊपर कोई बड़ी 
ताक़त इनकी क्रिस्मतों के फ़ैसले कर रही है और कोई उसके फ़ैसलों को बदलने की ताक़त 
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(48) ऐ नबी! अपने रब का फ़ैसला आने तक सब्र करो, तुम हमारी निगाह में हो।”* 
तुम जब उठो तो अपने रब की हम्द (शुक्र) के साथ उसकी तसबीह (महिमागान) करो,/" 


नहीं रखता। मगर जो लोग जहालत में मुब्तला हैं उन्होंने न पहले कभी इन वाक़िआत से 
सबक़ लिया है, न आगे कभी लेंगे। वे दुनिया में होनेवाले हादिसों का मतलब नहीं समझते, 
इसलिए उनका हर वह मतलब निकालते हैं जो हक़ीक़त की समझ से इनको और ज़्यादा दूर 
ले जानेवाला हो, और किसी ऐसे मतलब की तरफ़ उनका ज़ेहन कभी नहीं जाता जिससे 
अपनी नास्तिकता या अपने शिर्क की ग़लती उनपर खुल जाए। यही बात है जो एक हदीस में 
अल्लाह के रसूल (सल्ल-) ने फ़रमाई है- 
“मुनाफ़िक् जब बीमार पड़ता है और फिर अच्छा हो जाता है तो उसकी मिसाल उस ऊँट 
की-सी होती है जिसे उसके मालिकों ने बाँधा तो उसकी समझ में न आया कि क्‍यों बाँधा है 
और जब खोल दिया तो वह कुछ न समझा कि क्यों खोल दिया है।” (हदीस : अबू-दाऊद, 
किताबुल-जनाइज़) (और ज़्यादा तशरीह के लिए देखिए, तफ़हीमुल-कुरआन, सूरा-2। अम्बिया, 
हाशिया-45; सूरा-27 नम्ल, हाशिया-66; सूरा-29 अनूकबूत, हाशिए-72, 75) 

38. दूसरा मतलब यह भी हो सकता है कि सब्र और जमाव के साथ अपने रब के हुक्म पर अमल 
करने पर डटे रहो। 

$9. यानी हम तुम्हारी निमहबानी कर रहे हैं। तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ नहीं दिया है। 

40. इस बात के कई मतलब हो सकते हैं, और नामुमकिन नहीं कि वे सब ही मुराद हों। 
एक मतलब यह है कि जब भी तुम किसी मजलिस से उठो तो अल्लाह की हम्द (शुक्र और 
तारीफ़) और तसबीह (महिमागान) करके उठो। नबी (सल्ल-) ख़ुद भी इसपर अमल करते थे, 
और आप (सल्ल.) ने मुसलमानों को भी यह हिदायत की थी कि किसी मजलिस से उठते 
वक़्त अल्लाह की हम्द और तसबीह कर लिया करें, इससे उन तमाम बातों का कफ़्फ़ारा अदा 
हो जाता है जो इस मजलिस में हुई हों। अबू-दाऊद, तिरमिज़ी, नसई और हाकिम ने हज़रत 
अबू-हुरैरा (रज़ि.) के ज़रिए से नबी (सल्ल-) की यह हिदायत नक़्ल की है कि जो शख्स किसी 
मजलिस में बैठा हो और उसमें ख़ूब नुक्ताचीनियाँ हुई हों, वह अगर उठने से पहले ये 
अलफ़ाज़ कहे तो अल्लाह उन बातों को माफ़ कर देता है जो वहाँ हुई हों : 'सुब्हा-न- 
कल्लाहुम-म व बिहमदि-क अशूहदु अल्ला-इला-ह इल्ला अन-त, अस्तग्रफ़िरुक व अतूबु 
इलैक / “ऐ अल्लाह! मैं तेरी हम्द के साथ तेरी तसबीह करता हूँ, मैं गवाही देता हूँ कि तेरे 
सिवा कोई माबूद (उपास्य) नहीं है। मैं तुझसे मग़रफ़िरत चाहता हूँ और तेरे सामने तौबा करता 
हूं। 
दूसरा मतलब इसका यह है कि जब तुम नींद से जागकर अपने बिस्तर से उठो तो अपने रब 
की तसबीह (महिमामान) के साथ उसकी हम्द करो। इसपर भी नबी (सल्ल.) ख़ुद अमल करते 

थे और अपने सहाबा (रह.) को आप (सल्ल-) ने यह तालीम दी थी कि नींद से जब जागें तो 
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(49) रात को भी उसकी तसबीह (महिमागान) किया करो और सितारे जब पलटते हैं 
उस वक़्त भी 


ये अलफ़ाज़ कहा करें : ला इला-ह इल्लल्लाहु वहदहू ला शरी-क लहू लहुल-मुल्कु व 
लहुल-हम्दु व हु-व अला कुल्लि शैइन क़दीर। सुब्हानल्लाहि, वल-हम्दुलिल्लाहि, व ला इला-ह 
इल्लल्लाहु, वललाहु अकबर, व ला हौ-ल व ला कुव्व-त इल्ला बिल्लाह।' “अल्लाह के सिवा 
कोई माबूद नहीं। वह अकेला है, उसका कोई साझी नहीं। उसी का मुल्क है और उसी की 
तारीफ़ व शुक्र है। वह हर चीज़ पर क्रुदरत रखता है। अल्लाह पाक (और महिमावान) है। 
तारीफ़ और शुक्र अल्लाह की के लिए है। कोई माबूद उसके सिवा नहीं। अल्लाह ही बड़ा है। 
कोई तदबीर और ताक़त नहीं, मबर अल्लाह के ज़रिए।” (हदीस : मुसनद अहमद, बुख़ारी) 
तीसरा मतलब इसका यह है कि जब तुम नमाज़ के लिए खड़े हो तो अल्लाह की हम्द व 
तसबीह से इसकी शुरुआत करो। इसी हुक्म पर अमल करने के बारे में अल्लाह के रसूल 
(सल्ल.) ने यह हिदायत की है कि नमाज़ की शुरुआत “तकबीरे-तहरीमा” (अल्लाहु अकबर 
कहने) के बाद इन अलफ़ाज़ से की जाए : “सुब्हा-नकल्लाहुम-म व बिहमदि-क व तबा-रकस्मु- 
क व तआला जदूदु-क व ला इला-ह गैरुक/ “ऐ अल्लाह! तू पाक (और महिमावान) है। 
शुक्र और तारीफ़ तेरे ही लिए है। तेरा नाम बरकतवाला है। तेरी शान बुलन्द है। तेरे सिवा 
कोई माबूद (उपास्य) नहीं।” (हदीस : सिलसि-लतुस्सहीहा) 
चौथा मतलब इसका यह है कि जब तुम अल्लाह की तरफ़ दावत देने के लिए उठो तो 
अल्लाह की हम्द और तसबीह से इसकी शुरुआत करो। यह भी नबी (सल्ल.) का मुस्तक़िल 
क़ायदा था कि आप (सल्ल.) हमेशा अपने ख़ुतबों की शुरुआत हम्द और सना से किया करते 
थे। 
कुरआन की तफ़सीर लिखनेवाले आलिम इब्मे-जरीर (रह-) ने इसका एक और मतलब यह 
बयान किया है कि जब तुम दोपहर को खाने के बाद आराम करके उठो तो नमाज़ पढ़ो, और 
इससे मुराद ज़ुहर की नमाज़ है। 

4. इससे मुराद मग़रिब, इशा और तहज्जुद की नमाज़ें भी हैं और कुरआन की तिलावत भी, और 
अल्लाह का ज़िक्र भी। 

42. सितारों के पलटने से मुराद रात के आख़िरी हिस्से में उनका डूब जाना और सुबह की सफ़ेदी 
के ज़ाहिर होने पर उनकी रौशनी का धीमा पड़ जाना है। यह फ़ज़ की नमाज़ का वक़्त है। 

अर फर अर 
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53. अन-नज्म 
परिचय 


नाम 


पहले ही लफ़्ज़ “वन-नज्म” (क़सम है सितारे की!) से लिया गया है। यह भी मज़मून 
के लिहाज़ से सूरा का उनवान (शीर्षक) नहीं है, बल्कि सिर्फ़ अलामत (पहचान) के तौर 
पर इसका नाम क़रार दिया गया है। 


उतरने का ज़माना 

हदीस की किताबों, बुख़ारी, मुस्लिम, अबू-दाऊद और नसई में हज़रत अब्दुल्लाह- 
बिन-मसऊद (रज़ि.) की रिवायत है कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया, “पहली सूरा जिसमें 
सजदे की आयत उतरी, अन-नज्म है।” इस हदीस के जो हिस्से असवद-बिन-यज़ीद, 
अबू-इसहाक़ और ज़ुहैर-बिन-मुआविया की रिवायतों में हज़रत इब्ने-मसऊद (रज़ि.) से 
नक़्ल हुए हैं, उनसे मालूम होता है कि यह कुरआन मजीद की वह पहली सूरा है, जिसे 
अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने कुरैश के एक आम मजमे में (और इब्ने-मरदुवैह की 
रिवायत के मुताबिक हरम में) सुनाया था। भीड़ में गैर-मुस्लिम और ईमानवाले सब 
मौजूद थे। आख़िर में जब आप (सल्ल.) ने सजदे की आयत पढ़कर सजदा किया तो 
तमाम मौजूद लोग आप (सल्ल.) के साथ सजदे में गिर गए और मुशरिकों के वे बड़े-बड़े 
सरदार तक, जो मुख़ालफ़त में आगे-आगे थे, सजदा किए बगैर न रह सके। इब्मे-मसऊद 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने हक़ का इनकार करनेवालों में से सिर्फ़ एक शख्स 
उमय्या-बिन-ख़लफ़ को देखा कि उसने सजदा करने के बजाय कुछ मिट्टी उठाकर अपने 
माथे से लगा ली और कहा कि मेरे लिए बस यही काफ़ी है। बाद में मेरी आँखों ने देखा 
कि वह कुफ़ (हक़ के इनकार) की हालत में क़त्ल हुआ। 

इस वाक़िए के दूसरे चश्मदीद गवाह हज़रत मुत्तलिब-बिन-अबी-वदाआ (रज़ि.) हैं, जो 
उस वक़्त तक मुसलमान न हुए थे। हदीस की किताबों, नसई और मुसनद अहमद में 
उनका अपना यह बयान नक़्ल हुआ है कि जब नबी (सल्ल.-) ने सूरा58 नज्म पढ़कर 
सजदा किया और सब मौजूद लोग आप (सल्ल.) के साथ सजदे में गिर गए तो मैंने 


तफ़लीयुल्-कुरआन, हिस्ता-5 


चूराः58 अनन्‍नज्य (200 ) परिचय 


सजदा न किया और इसी की भरपाई अब मैं इस तरह करता हूँ कि इस सूरा को पढ़ते 
वक़्त सजदा कभी नहीं छोड़ता। 

इब्ने-साद (रह.) का बयान है कि इससे पहले रजब 5 नबवी में कुछ थोड़े-से सहाबा 
किराम (रज़ि.) हबश की तरफ़ हिजरत कर चुके थे। फिर जब उसी साल रमज़ान में यह 
वाक़िआ पेश आया कि अल्लाह के रसूल (सल्ल-) ने क्कुरैश के आम मजमे में सूरा-53 
नज्म पढ़ी और गैर-मुस्लिम और मुस्लिम सब आप (सल्ल.) के साथ सजदे में गिर गए तो 
हबश के मुहाजिरों तक यह क़िस्सा इस शक्ल में पहुँचा कि मक्का के रैर-मुस्लिम 
मुसलमान हो गए हैं। इस ख़बर को सुनकर उनमें से कुछ लोग शव्वाल 5 नबवी में 
मक्का वापस आ गए, मगर यहाँ आकर मालूम हुआ कि ज़ुल्म की चक्की उसी तरह चल 
रही है, जिस तरह पहले चल रही थी। आख़िरकार हबशा की तरफ़ दूसरी हिजरत हुई 
जिसमें पहली हिजरत से भी ज़्यादा लोग मक्का छोड़कर चले गए। 

इस तरह यह बात क़रीब-क़रीब यक्कीनी तौर पर मालूम हो जाती है कि यह सूरा 
रमज़ान 5 नववी में उतरी है। 


तारीख़ी पसमंज़र (ऐतिहासिक पृष्ठभूमि) 
उत्तरने के ज़माने की इस तफ़सील से मालूम हो जाता है कि वे कया हालात थे 


जिनमें यह सूरा उतरी। अल्लाह की तरफ़ से पैग़म्बर बनाए जाने के बाद से पाँच साल 
तक अल्लाह के रसूल (सल्ल.) सिर्फ़ निजी बैठकों और ख़ास मजलिसों ही में अल्लाह का 
कलाम सुना-सुनाकर लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ़ दावत देते रहे थे। इस पूरी 
मुद्दत में आप (सल्ल-) को कभी किसी आम मजमे में कुरआन सुनाने का मौक़ा न मिल 
सका था, क्योंकि इस्लाम-दुश्मनों की सख्त मुख़ालफ़त इसमें रुकावट थी। उनको इस 
बात का ख़ूब अन्दाज़ा था कि आप (सल्ल.) की शख़सियत और आप (सल्ल-) की 
तंबलीग (प्रचार-प्रसार) में कितनी ज़बरदस्त कशिश और कुरआन मजीद की आयतों में 
कितना ज़बरदस्त असर है। इसलिए वे कोशिश करते थे कि इस कलाम को न ख़ुद सुनें 
और न किसी को सुनने दें, और आप (सल्ल-) के ख़िलाफ़ तरह-तरह की ग़लतफ़हमियाँ 
फ़ैलाकर सिर्फ़ अपने झूठे प्रोपेगंडे के ज़ोर से आप (सल्ल.) की दावत को दबा दें। इस 
गरज़ के लिए एक तरफ़ तो वे जगह-जगह यह मशहूर करते फिर रहे थे कि मुहम्मद 
(सल्ल.) बहक गए हैं और लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। दूसरी तरफ़ उनका यह 
मुस्तक़िल काम बन गया था कि जहाँ भी आप (सल्ल.) कुरआन सुनाने की कोशिश करें 
वहाँ शोर मचा दिया जाए, ताकि लोग यह जान ही न सकें कि वह बात कया है जिसकी 


तफ़ह्ीयुल-कुरआन, हिस्सा-5 


सूचाझ8 अन-नज्म (20 ) परिचय 


बिना पर आप (सल्ल-) को गुमराह और बहका हुआ आदमी क़रार दिया जा रहा है। 

इन हालात में एक दिन अल्लाह के रसूल (सल्ल-) हरमे-पाक में, जहाँ क्रैश के 
लोगों की एक बड़ी भीड़ मौजूद थी, एकाएक तक़रीर करने खड़े हो गए और उस वक़्त 
अल्लाह तआला की तरफ़ से आप (सल्ल.) की मुबारक ज़बान पर यह ख़ुतबा जारी हुआ 
जो सूरा-58 नज्म की शक्ल में हमारे सामने है। इस कलाम की तासीर की शिद्दत का 
हाल यह था कि जब आप (सल्ल.) ने इसे सुनाना शुरू किया तो मुख़ालिफ़ों को इसपर 
शोर मचाने का होश ही न रहा और ख़त्म होने पर जब आप (सल्ल-) ने सजदा किया तो 
वे भी सजदे में गिर गए। बाद में उन्हें सख्त परेशानी हुई कि यह हमसे क्या ग़लती हो 
गई और लोगों ने भी उन्हें इसपर ताने देने शुरू किए कि दूसरों को तो यह कलाम सुनने 
से मना करते थे, आज ख़ुद उसे न सिर्फ़ कान लगाकर सुना, बल्कि मुहम्मद (सल्ल.) के 
साथ सजदा भी कर गुज़रे। आख़िरकार उन्होंने यह बात बनाकर अपना पीछा छुड़ाया कि 
साहब हमारे कानों ने तो “अब ज़रा बताओ, तुमने कभी इस 'लात” और इस “उज़्ज़ा 
और तीसरी देवी 'मनात” की हक़ीक़त पर कुछ ग़ौर भी किया है?” के बाद मुहम्मद 
(सल्ल-) की ज़बान से ये अलफ़ाज़ सुने थे, “ये बुलन्द मर्तबेवाली देवियाँ हैं और इनकी 
सिफ़ारिश ज़रूर सुनी जाएगी।” इसलिए हमने समझा कि मुहम्मद (सल्ल.) हमारे तरीके 
पर वापस आ गए हैं। हालाँकि कोई पागल आदमी ही यह सोच सकता था कि इस पूरी 
सूरा के मीक़ा-महल में उन जुमलों की भी कोई जगह हो सकती है जो उनका दावा था 
कि उनके कानों ने सुने हैं। (तफ़सील के लिए देखिए, तफ़हीमुल-कुरआन, सूरा-22 हज, 
हाशिए-96 से 0॥) 
मौज़ू (विषय) और मज़मून (वार्ता) 

तक़रीर का मौज़ू मक्का के इस्लाम-दुश्मनों को उस रबैये की ग़लती पर ख़बरदार 
करना है जो वे कुरआन और मुहम्मद (सल्ल.) के मुक़ाबले में इख़्तियार किए हुए थे। 

बात की शुरुआत इस तरह की गई है कि मुहम्मद (सल्ल.) बहके और भटके हुए 
आदमी नहीं हैं, जैसा कि तुम उनके बारे में मशहूर करते फिर रहे हो और न इस्लाम की 
यह तालीम और दावत उन्होंने ख़ुद अपने दिल से गढ़ ली है, जैसा कि तुम अपने 
नज़दीक समझे बैठे हो, बल्कि जो कुछ वे पेश कर रहे हैं, वह ख़ालिस वहय है जो उनपर 
उतारी जाती है। जिन हक़ीक़तों को वे तुम्हारे सामने बयान करते हैं, वे उनके अपने 
अन्दाज़े और गुमान की पैदा की हुई नहीं हैं, बल्कि उनकी आँखों देखी हक़ीक़तें हैं। 
उन्होंने उस फ़रिश्ते को ख़ुद देखा है, जिसके ज़रिए से उनको यह इल्म दिया जाता है। 


वफ़्ह्मीयुल-क्ुरआन; हिस्वा5 


हूसा-28 अन-नज्य (202 ) परिचय 


उन्हें अपने रब की अज़ीम निशानियों को सीधे तौर पर दिखाया गया है। वे जो कुछ कह 
रहे हैं, सोचकर नहीं, देखकर कह रहे हैं। उनसे तुम्हारा झगड़ना बिलकुल ऐसा ही है जैसे 
कोई अन्धा आँखोंवाले से उस चीज़ पर झगड़े जो उसे नज़र नहीं आती और आँखोंवाले 
को नज़र आती है। 

इसके बाद तरतीब से तीन बातें बयान हुई हैं- 

पहली, सुननेवालों को समझाया गया है कि जिस दीन की पैरवी तुम कर रहे हो 
उसकी बुनियाद सिर्फ़ गुमान और मनमाने ख़यालात पर क़ायम है। तुमने लात, मनात 
और उज़्ज़ा जैसी कुछ देवियों को माबूद (उपास्य) बना रखा है, हालाँकि ख़ुदाई (ईश्वरत्व) 
में नाम के लिए भी इनका कोई हिस्सा नहीं है। तुमने फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियाँ 
क़रार दे रखा है, हालाँकि ख़ुद तुम अपने लिए बेटी को शर्म की बात समझते हो। तुमने 
अपने नज़दीक यह मान लिया है कि तुम्हारे ये माबूद अल्लाह तआला से तुम्हारे काम 
बनवा सकते हैं, हालाँकि तमाम मुक़र्रब (अल्लाह के निकटवर्ती) फ़रिश्ते मिलकर भी 
अल्लाह से अपनी कोई बात नहीं मनवा सकते। इस तरह के अक़ीदे जो तुमने इम़्तियार 
कर रखे हैं उनमें से किसी भी अक़ीदे की बुनियाद इल्म और दलील पर नहीं है, बल्कि 
कुछ ख़ाहिशें हैं जिनकी ख़ातिर तुम कुछ वहमों (अन्धविश्वासों) को हक़ीक़त समझ बैठे 
हो। यह एक बहुत बड़ी बुनियादी ग़लती है जिसमें तुम लोग मुब्तला हो। दीन वही सही 
है जो हक़ीक़त के मुताबिक़ हो और हक़ीक़त लोगों की ख़ाहिशों के मातहत नहीं हुआ 
करती कि जिसे वे हक़ीक़त समझ बैठें वही हक़ीक़त हो जाए। उससे मुताबक़त 
(अनुकूलता) के लिए अन्दाज़ा और गुमान काम नहीं देता, बल्कि इसके लिए इल्म ज़रूरी 
है। वह इल्म तुम्हारे सामने पेश किया जाता है तो तुम उससे मुँह मोड़ते हो और उलटा 
उस शख्स को गुमराह ठहराते हो जो तुम्हें सही बात बता रहा है। इस गलती में तुम्हारे 
मुब्तला होने की असल वजह यह है कि तुम्हें आख़िरत की कोई फ़िक्र नहीं है, बस 
दुनिया ही तुम्हरी तलब और चाहत बनी हुई है। इसलिए न तुम्हें हक्कीकृत के इल्म की 
कोई तलब है, न इस बात की कोई परवाह कि जिन अक़ीदों की तुम पैरवी कर रहे हो 
वे हक़ के मुताबिक़ हैं या नहीं। 

दूसरी, लोगों को यह बताया गया है कि अल्लाह ही सारी कायनात का मालिक व 
मुख़तार है। सीधी राह पर चलनेवाला वह है जो उसके रास्ते पर हो और गुमराह वह जो 
उसकी राह से हटा हुआ हो। गुमराह की गुमराही और सीधी राह पर चलनेवाले का सीधे 
रास्ते पर होना किसी से छिपा हुआ नहीं है। हर एक के अमल को वह जानता है और 
उसके यहाँ लाज़िमन बुराई का बदला बुरा और भलाई का बदला भला मिलकर रहना है। 


तफ़ह्यीयुल-कुरआन; हिस्साऊ 


तूर-53 अन-नज्म (205 ) प्रस्चिय 


असल फ़ैसला इसपर नहीं होना कि तुम अपने दावे में अपने-आपको क्या समझते हो और 
अपनी ज़बान से अपनी पाकीज़गी के कितने लम्बे-चौड़े दावे करते हो, बल्कि फ़ैसला 
इसपर होना है कि ख़ुदा के इल्म में तुम परहेज़गार हो या नहीं। अगर तुम बड़े-बड़े 
गुनाहों से बचो तो उसकी रहमत इतनी बड़ी है कि छोटे-छोटे क्ुसूरों को वह माफ़ कर 
देगा। 

तीसरी, दीने-हक़ (इस्लाम) के वे कुछ बुनियादी मामले लोगों के सामने पेश किए 
गए हैं, जो कुरआन मजीद के उतरने से सैकड़ों साल पहले हज़रत इबराहीम (अलैहि.) 
और हज़रत मूसा (अलैहि-) के सहीफ़ों में बयान हो चुके थे, ताकि लोग इस ग़लतफ़हमी 
में न रहें कि मुहम्मद (सल्ल-) कोई नया और निराला दीन लेकर आए हैं, बल्कि उनको 
मालूम हो जाए कि ये वे उसूली हक़ीक़तें हैं जो हमेशा से ख़ुदा के नबी बयान करते चले 
आए हैं। इसके साथ उन ही सहीफ़ों से यह बात भी नक़्ल कर दी गई है कि आद व 
समूद और नूह (अलैहि.) की क़ौम व लूत (अलैहि.) की क़ौम की तबाही इत्तिफ़ाक़ी 
हादिसों का नतीजा न थी, बल्कि अल्लाह तआला ने उसी ज़ुल्म और सरकशी की सज़ा 
में उनको हलाक किया था जिससे बाज़ आने पर मक्का के इस्लाम-मुख़ालिफ़ किसी तरह 
आमादा नहीं हो रहे हैं। 

ये बातें बयान करने के बाद तक़रीर का ख़ातिमा इस बात पर किया गया है कि 
फ़ैसले की घड़ी क़रीब आ लगी है, जिसे कोई टालनेवाला नहीं है। उस घड़ी के आने से 
पहले मुहम्मद (सल्ल.) और कुरआन मजीद के ज़रिए से तुम लोगों को उसी तरह 
ख़बरदार किया जा रहा है, जिस तरह पहले लोगों को ख़बरदार किया गया थधा। अब क्‍या 
यही वह बात है जो तुम्हें अनोखी लगती है? जिसकी तुम हँसी उड़ाते हो? जिसे तुम 
सुनना नहीं चाहते और शोर मचाते हो, ताकि कोई और भी इसे न सुनने पाए? अपनी 
इस नादानी पर तुम्हें रोना नहीं आता? बाज़ आ जाओ अपने इस रैये से, झुक जाओ 
अल्लाह के सामने और उसी की बन्दगी करो। 

यही वह ख़ुतबे का असरदार ख़ातिमा था जिसे सुनकर कटूटर-सै-कट्टर हक़ के 
इनकारी भी ख़ुद को रोक न सके और अल्लाह के रसूल (सल्ल-) ने जब अल्लाह के 
कलाम के ये जुमले अदा करके सजदा किया तो वे भी बेइख्तियार सजदे में गिर गए। 

टी क2॥ 
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53. अन-नज्म 


सिक्‍का में उतरी-आवतें-62) 
अल्नाह के नाम से जो बेडन्तिहा मेहरबान और रहम फ़रमानेवाला है। 
(॥) क़सम है तारे की जबकि वह डूब गया! (2) तुम्हारा साथी न भटका है और 
न बहका है। (3) वह अपनी मन-मरज़ी से नहीं बोलता, ““77777+- 


. असल अरबी में लफ़्ज़ 'अन-नज्म” इस्तेमाल हुआ है। इब्ने-अब्बास (रज़ि.), मुजाहिद (रह.) और 
सुफ़ियान सौरी (रह.) कहते हैं कि इससे मुराद सुरैया (2]९86०5) है। इब्ने जरीर (रह.) और 
ज़मख़्शरी (रह.) ने इसी क़ौल (राय) को तरजीह दी है, क्योंकि अरबी ज़बान में जब सिर्फ़ 
“अन-नज्म” का लफ़्ज़ बोला जाता है तो आम तौर पर इससे सुरैया ही मुराद लिया जाता है। 
सुद्दी (रह.) कहते हैं कि इससे मुराद ज़ोहरा (शुक्र, ४०४०५) है और अबू-उबैदा नहवी का 
कहना है कि यहाँ अन-नज्म बोलकर तारों की जिंस (जाति) मुराद ली गई है, यानी मतलब 
यह है कि जब सुबह हुई और सब सितारे डूब गए। मौक़ा-महल के लिहाज़ से हमारे नज़दीक 
यह आख़िरी क़ौल (राय) ज़्यादा तरजीह के क़ाबिल है। 

. मुराद हैं अल्लाह के रसूल मुहम्मद (सल्ल.) और बात कही जा रही है क्रैश के लोगों से। 
असल अरबी अलफ़ाज़ इस्तेमाल किए गए हैं : 'साहिबुकुम” (तुम्हारा साहिब)। 'साहिब' अरबी 
ज़बान में दोस्त, साथी, पास रहनेवाले और साथ उठने-बैठनेवाले को कहते हैं। इस जगह पर 
आप (सल्ल.) का नाम लेने या 'हमारा रसूल” कहने के बजाय "तुम्हारा साहिब (साथी) कहकर 
आप (सल्ल-) का ज़िक्र करने का बड़ा गहरा मतलब है। इसका मक़सद क्रैश के लोगों को 
यह एहसास दिलाना है कि जिस शख्स का तुमसे ज़िक्र किया जा रहा है वह तुम्हारे यहाँ बाहर 
से आया हुआ कोई अजनबी आदमी नहीं है कि इससे तुम्हारी पहले की कोई जान-पहचान न 
हो। तुम्हारी अपनी क्रीम का आदमी है। तुम्हारे साथ ही रहता-बसता है। तुम्हारा बच्चा-बच्चा 
जानता है कि वह कौन है, क्या है, किस सीरत और किरदार का इनसान है, कैसे उसके 
मामलात हैं, कैसी उसकी आदतें हैं और आज तक तुम्हारे बीच उसकी ज़िन्दगी कैसी रही है, 
उसके बारे में मुँह फाड़कर कोई कुछ कह दे तो तुम्हारे अन्दर हज़ारों आदमी उसके जाननेवाले 
मौजूद हैं जो ख़ुद देख सकते हैं कि यह बात उस शख्स पर चस्पाँ होती भी है या नहीं। 

5. यह है वह असल बात जिसपर डूबनेवाले तारे या तारों की कसम खाई गई है। भटकने से 
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(4) यह तो एक वहय है जो उसपर उत्तारी जाती है। 


मुराद है किसी शझ्गस का रास्ता न जानने की वजह से किसी ग़लत रास्ते पर चल पड़ना और 
बहकने से मुराद है किसी शख्स का जान-बूझकर ग़लत रास्ता अपना लेना। अल्लाह के 
फ़रमान का मतलब यह है कि मुहम्मद (सल्ल.) जो तुम्हारे जाने-पहचाने आदमी हैं, उनपर तुम 
लोगों का यह इलज़ाम बिलकुल ग़लत है कि वे गुमराह हो गए या बहक गए हैं। हक़ीक़त में 
वे न भटके हैं, न बहके हैं। इस बात पर तारों के डूबने की क्रमम जिस मुनासबत से खाई 
गई है वह यह है कि रात के अंधेरे में जब तारे निकले हुए हों, एक आदमी अपने आसपास 
की चीज़ों को साफ़ नहीं देख सकता और अलग-अलग चीज़ों की धुंधली शक्‍लें देखकर उनके 
बारे में ग़लत अन्दाज़े कर सकता है। मिसाल के तौर पर अंधेरे में दूर से किसी पेड़ को 
देखकर उसे भूत समझ सकता है। कोई रस्सी पड़ी देखकर उसे साँप समझ सकता है। रेत से 
कोई चट्टान उभरी देखकर यह ख़याल कर सकता है कि कोई दरिन्दा बैठा है। लेकिन जब 
तारे डूब जाएँ और सुबह रौशन हो जाए तो हर चीज़ अपनी असली शक्ल में आदमी के 
सामने आ जाती है। उस वक़्त किसी चीज़ की असलियत के बारे में कोई शक व शुब्हा नहीं 
होता। ऐसा ही मामला तुम्हारे यहाँ मुहम्मद (सल्ल.) का भी है कि उनकी ज़िन्दगी और 
शख़सियत अंधेरे में छिपी हुई नहीं है, बल्कि रौशन सुबह की तरह ज़ाहिर है। तुम जानते हो 
कि तुम्हारा यह 'साथी' एक बहुत ही नेक दिल, अक़्लमन्द और समझदार आदमी है। इसके 
बारे में कैश के किसी शख़्स को यह ग़लतफ़हमी कैसे हो सकती है कि वह गुमराह हो गया 
है! तुम यह भी जानते हो कि वह कमाल दर्जे का नेक नीयत और सच्चा इनसान है। उसके 
बारे में तुममें से कोई शख़्स कैसे यह राय क्ायम कर सकता है कि वह जान-बूझकर न सिर्फ़ 
ख़ुद टेढ़ी राह पर चल पड़ा है, बल्कि दूसरों को भी उसी टेढ़े रास्ते की तरफ़ दावत देने के 
लिए खड़ा हो गया है! 

«. मतलब यह है कि जिन बातों की वजह से तुम उसपर यह इलज़ाम लगाते हो कि वह गुमराह 
हो गया या बहक गया है, वे (बातें) उसने अपने दिल से नहीं गढ़ ली हैं, न उनपर 
उभारनेवाली (बातें) उसके अपने मन की ख़ाहिश है, बल्कि वे ख़ुदा की तरफ़ से उसपर वहय 
के ज़रिए से उतारी गई हैं और उतारी जा रही हैं। उसका ख़ुद पैग़म्बर बनने को जी नहीं 
चाहता था, बल्कि ख़ुदा ने जब वहय के ज़रिए से उसको इस मंसब पर मुक़तरर किया तब वह 
तुम्हारे बीच पैग़म्बगी की तबलीग के लिए उठा और उसने तुमसे कहा कि “मैं तुम्हारे लिए 
ख़ुदा का नबी हूँ।” इसी तरह इस्लाम की यह दावत, तौहीद की यह तालीम, आख़िरत और 
दोबारा उठाए जाने और इकट्टा किए जाने और आमाल के बदले की ये ख़बरें, कायनात और 
इनसान के बारे में ये हक़ीक़तें और पाकीज़ा ज़िन्दगी गुज़ारने के ये उसूल, जो वह पेश कर 
रहा है, यह सब कुछ भी उसका अपना बनाया हुआ कोई फ़लसफ़ा (दर्शन) नहीं है, बल्कि 
ख़ुदा ने वहय के ज़रिए से उसको इन बातों का इल्म दिया है। इसी तरह यह क्कुरआन जो वह 


तफ़्हीमुल्-क्ुरआन, हिल्सापड 


तूय-58 अन-नज्म 07 क़यडश 


..' सुनाता है, यह भी उसका अपना गढ़ा हुआ नहीं है, बल्कि यह ख़ुदा का कलाम है जो 
वहय के ज़रिए से उसपर उतरता है। 

यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि नबी (सल्ल.) के बारे में अल्लाह तआला का यह कहना कि 
“वह अपनी मन-मरज़ी से नहीं बोलता, बल्कि जो कुछ वह कहता है, वह एक वहय है जो 
उसपर उतारी जाती है,” आप (सल्ल.) की मुबारक ज़बान से निकलनेवाली किन-किन बातों के 
बारे में है? क्या उसमें वे सारी बातें आ जाती हैं जो आप (सल्ल.) बोलते थे, या उसमें कुछ 
बातें आती हैं और कुछ नहीं आती? इसका जवाब यह है कि जहाँ तक कुरआन मजीद का 
ताल्लुक़ है, उसपर तो यह बात पहले दर्जे में चस्पाँ होती है। रहीं वे दूसरी बातें जो कुरआन 
के अलावा नबी (सल्ल.) की मुबारक ज़बान से अदा होती थीं, वे हर हाल में तीन ही क्रिस्म 
की हो सकती थीं- 

एक क़िस्म की बातें वे थीं जो आप (सल्ल.) दीन की तबलीग़ (प्रचार-प्रसार) और अल्लाह की 
तरफ़ बुलाने के लिए करते थे, या कुरआन मजीद के मक़सद और मंशा को पूरा करने के लिए 
तक़रीर और नसीहत करते और लोगों को तालीम देते थे। उनके बारे में ज़ाहिर है कि यह 
शक करने की सिरे से कोई गुंजाइश नहीं है कि ये बातें, अल्लाह की पनाह! आप (सल्ल.) 
अपने दिल से गढ़ते थे। इन बातों में तो आप (सल्ल.) की हैसियत हक़ीक़त में कुरआन के 
सरकारी तरजुमान (प्रवक्ता) और अल्लाह तआला के मुक़र्रर किए हुए नुमाइन्दे की थी। ये 
बातें अगरचे उस तरह लफ़्ज़-लफ़्ज़ आप (सल्ल्.) पर उतारी नहीं जाती थीं, जिस तरह कुरआन 
आप (सल्ल.-) पर उतारा जाता था, मगर ये लाज़िमन थीं उसी इल्म पर मबनी (आधारित) जो 
वहय के ज़रिए से आप (सल्ल.) को दिया गया था। इनमें और क्कुरआन में फ़र्क़ सिर्फ़ यह था 
कि क्करआन के अलफ़ाज़ और मतलब सब कुछ अल्लाह की तरफ़ से थे, और इन दूसरी बातों 
में मानी और मतलब वे थे जो अल्लाह ने आप (सल्ल-) को सिखाए थे और उनको अदा आप 
(सल्ल.) अपने अलफ़ाज़ में करते थे। इसी फ़र्क की बुनियाद पर कुरआन को 'वहये-जली' 
(खुली और वाज़ेह वहय) और आप (सल्ल.) की इन दूसरी बातों को “बहये-ख़फ़ी” (छिपी हुई 
वहूय) कहा जाता है। 

दूसरी क़िस्म की बातें वे थीं जो नबी (सल्ल.) अल्लाह के कलिमे का बोलबाला करने की 
जिद्दो-जुहद और दीन क़ायम करने के कछ्लों के सिलसिले में करते थे। इस काम में आप 
(सल्ल.) को मुसलमानों की जमाअत के क़ाइद और रहनुमा की हैसियत से अलग-अलग तरह 
की बेशुमार ज़िम्मेदारियाँ अदा करनी होती थीं, जिनमें बहुत बार आप (सल्ल-) ने अपने 
साधियों से मशूवरा भी लिया है, अपनी राय छोड़कर उनकी राय भी मानी है, उनके पूछने पर 
कभी-कभी यह भी वाज़ेह किया है कि यह बात मैं ख़ुदा के हुक्म से नहीं बल्कि अपनी राय के 
तौर पर कह रहा हूँ और कई बार ऐसी भी हुआ है कि आप (सल्ल-) ने अपने इजतिहाद 
(तहक़ीक़) से कोई बात की है और बाद में अल्लाह तआला की तरफ़ से इसके ख़िलाफ़ 
हिदायत आ गई है। इस तरह की जितनी भी बातें आप (सल्ल-) ने की हैं, उनमें से भी कोई 
ऐसी न थी और बिलकुल भी न हो सकती थी, जिसका दारोमदार अपनी ख़ाहिश पर हो। रहा 
यह सवाल कि क्‍या उनका दारोमदार वहय पर था? इसका जवाब यह है कि सिवाय उन बातों 
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के जिनमें आप (सल्ल.) ने ख़ुद वाज़ेह किया है कि ये अल्लाह के हुक्म से नहीं हैं, या जिनमें 
आप (सल्ल.-) ने सहाबा (रज़ि.) से मशूवरा माँगा है और उनकी राय क़बूल की है, या जिनमें 
आप (सल्ल.) से कोई बात या अमल होने के बाद अल्लाह तआला ने उसके ख़िलाफ़ हिदायत 
उतार दी है, बाक़ी तमाम बातों का दारोमदार उसी तरह “बहये-ख़फ़ी' पर था जिस तरह पहली 
क्रिस्म की बातें। इसलिए कि इस्लामी दावत के क्राइद, रहनुमा और ईमानवालों की जमाअत 
के सरदार और इस्लामी हुकूमत के चलानेवाले का जो मंसब आप (सल्ल.) को हासिल था वह 
आप (सल्ल.) का अपना बनाया हुआ या लोगों का दिया हुआ न था, बल्कि उसपर आप 
(सल्ल.) अल्लाह त्तआला की तरफ़ से मुक़र्रर हुए थे और इस मंसब की ज़िम्मेदारियों को अदा 
करने में आप (सल्ल-) जो कुछ कहते और करते थे उसमें आप (सल्ल.) की हैसियत अल्लाह 
की मरज़ी के नुमाइन्दे की थी। इस मामले में आप (सल्ल.) ने जो बातें अपनी तहक़ीक़ और 
राय से की हैं उनमें भी आप (सल्ल.) का इजतिहाद अल्लाह को पसन्द था और इल्म की उस 
रौशनी से लिया गया था जो अल्लाह ने आप (सल्ल.) को दी थी। इसलिए जहाँ आप (सल्ल.) 
का इजतिहाद ज़रा भी अल्लाह की पसन्द से हटा है वहाँ फ़ौरन 'वहये-जली' से उसको सुधार 
दिया गया है। नबी (सल्ल.) की अपनी कुछ तहक़ीक़ और रायों में वहय के ज़रिए से यह 
सुधार अपनी जगह ख़ुद इस बात की निशानी है कि आप (सल्ल.) के बाक़ी तमाम इजतिहाद 
ठीक अल्लाह की मरज़ी के मुताबिक़ थे। 

तीसरी क़िस्म की बातें वे थीं जो नबी (सल्ल.) एक इनसान होने की हैसियत से ज़िन्दगी के 
आम मामलों में करते थे, जिनका ताल्लुक़ पैग़म्बरी की ज़िम्मेदारियों से न था, जो आप 
(सल्ल.) नबी होने से पहले भी करते थे और नबी होने के बाद भी करते रहे। इस तरह की 
बातों के बारे में सबसे पहले तो यह समझ लेना चाहिए कि उनके बारे में गैर-मुस्लिमों से कोई 
जगड़ा न था। रैर-मुस्लिमों ने उनकी बुनियाद पर आप (सल्ल.) की गुमराह और बहका हुआ 
नहीं कहा था, बल्कि पहली दो तरह की बातों पर वे यह इलज़ाम लगाते थे। इसलिए उनपर 
सिरे से बात ही नहीं हो रही.थी कि अल्लाह उनके बारे में यह आयत फ़रमाता, लेकिन इस 
जगह पर इनपर बात न होने के बावजूद यह हक़ीक़त है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल.) की 
मुबारक ज़बान से कोई बात अपनी ज़िन्दगी के इस निजी पहलू में भी कभी हक़ के सिवा 
नहीं निकलती थी, बल्कि हर वक़्त हर हाल में आप (सल्ल.) की बातें और काम उन हदों के 
अन्दर महदूद रहते थे जो अल्लाह तआला ने एक पैग़म्बराना और परहेज़गारीवाली ज़िन्दगी के 
लिए आप (सल्ल.) को बता दी थीं। इसलिए हक़ीक़त में वहय का नूर उनमें भी काम कर 
रहा था। यही बात है कि जो कुछ सही हदीसों में अल्लाह के रसूल (सल्ल-) से नक़्ल हुई है। 
मुसनद अहमद में हज़रत अबू-हरैरा (रज़ि.) की रिवायत है कि एक मौक़े पर नबी (सल्ल.) ने 
फ़रमाया, “मैं कभी हक़ के सिवा कोई बात नहीं कहता।” किसी सहाबी ने कहा, “ऐ अल्लाह 
के रसूल! कभी-कभी आप हम लोगों से हँसी-मज़ाक़ भी तो कर लेते हैं।” आप (सल्ल-) ने 
फ़रमाया, “हक़ीक़त में मैं हक़ के सिवा कुछ नहीं कहता ।” मुसनद अहमद और अबू-दाऊद में 
हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अम्नर-बिन-आस (रज़ि.) की रिवायत है, वे कहते हैं कि मैं जो कुछ भी 
अल्लाह के रसूल (सल्ल-) की मुबारक ज़बान से सुनता था वह लिख लिया करता था, ताकि 
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(5) उसे ज़बरदस्त क्रुब्यतवाले ने तालीम दी है 


उसे महफ़ूज़ कर लूँ। क्ुरैश के लोगों ने मुझे इससे मना किया और कहने लगे कि तुम हर 
बात लिखते चले जाते हो, हालाँकि अल्लाह के रसूल (सल्ल-) इनसान हैं, कभी गुस्से में भी 
कोई बात कह देते हैं। इसपर मैंने लिखना छोड़ दिया। बाद में इस बात का ज़िक्र मैंने नबी 
(सल्ल.) से किया तो आप (सल्ल.) ने फ़रमाया, “तुम लिखे जाओ, उस हस्ती की क्रसम 
जिसके हाथ में मेरी जान है! मेरी ज़बान से कभी कोई बात हक़ के सिवा नहीं निकली है।” 
(इस मसले पर तफ़सीली बहस के लिए देखिए, मेरी किताब "क्या पैग़म्बर की फ़रमॉँबरदारी 
ज़रूरी नहीं?) 

*. यानी कोई इनसान उसको लिखनेवाला नहीं है, जैसा कि तुम गुमान करते हो, बल्कि यह इल्म 
उसको एक ऐसे ज़रिए से मिल रहा है जो इनसानी पहुँच से परे है। 'ज़बरदस्त क्ुब्वतवाले' से 
मुराद कुछ लोगों के नज़दीक अल्लाह तआला की हस्ती है, लेकिन कुरआन की तफ़सीर 
लिखनेवाले आलिमों की एक बड़ी तादाद इसपर एक राय है कि इससे मुराद जिबरील 
(अलैहि.) हैं। हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ि.), हज़रत आइशा (रज़ि.), हज़रत अबू-हुरैरा 
(रज़ि.), क़तादा, मुजाहिद और रबीअ-बिन-अनस' (रह) से यही बात नक़्ल हुई है। इब्ने-जरीर, 
इब्मे-कसीर, राज़ी और आलूसी (रह) वग़ैरा उलमा ने भी इसी राय को अपनाया है। शाह 
वलियुल्लाह साहब और मौलाना अशरफ़ अली साहब (रह.) ने भी कुरआन के अपने तर्जमों में 
इसी की पैरवी की है और सही बात यह है कि ख़ुद कुरआन मजीद के दूसरे बयानों से भी 
यही साबित है। सूरा-8 तकवीर, आयतें-॥9 से 28 में अल्लाह तआला फ़रमाता है, “हक़ीक़त 
में यह एक बुजुर्ग फ़रिश्ते का बयान है जो ज़बरदस्त क्रुव्वतवाला है, अर्श के मालिक के यहाँ 
बड़ा दर्जा रखता है, उसका हुक्म माना जाता है और वहाँ वह भरोसेमन्द है। तुम्हारा साथी 
कुछ दीवाना नहीं है, वह उस फ़रिश्ते को आसमान के खुले किनारे पर देख चुका है।” 
फिर सूरा-2 बक़रा की आयत-97 में इस फ़रिश्ते का नाम भी बयान कर दिया गया है जिसके 
ज़रिए से यह तालीम नबी (सल्ल.) के दिल पर उतारी गई थी, “उनसे कहो कि जो कोई 
जिबरील से दुश्मनी रखता हो, उसे मालूम होना चाहिए कि जिबरील ने अल्लाह ही के हुक्म से 
यह (क्कुरआन) तुम्हारे दिल पर उतारा है।” 
इन तमाम आयतों को अगर सूरा-53 नज्म की इस आयत के साथ मिलाकर पढ़ा जाए तो इस 
बात में किसी शक की गुंजाइश नहीं रहती कि यहाँ ज़बरदस्त क्ुब्वतवाले मुअल्लिम (शिक्षक) 
से मुराद जिबरीले-अमीन (अलैहि.) ही हैं, न कि अल्लाह तआला। इस मसले पर तफ़सीली 
बात आगे आ रही है। 
इस मक़ाम पर कुछ लोग यह शक ज़ाहिर करते हैं कि जिबरीले-अमीन (अलैहि.) को अल्लाह 
के रसूल (सल्ल.) को तालीम देनेवाला कैसे ठहराया जा सकता है, इसका मतलब तो यह होगा 
कि वे उस्ताद हैं और नबी (सल्ल.) शागिर्द, और इससे नबी (सल्ल.) पर जिबरील (अलैहि.) 
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(6) जो बड़ा हिकमतवाला है।” वह सामने आ खड़ा हुआ (7) जबकि वह ऊपरी उफ़ुक् 
(क्षितिज) पर था, (8) फिर क़रीब आया और ऊपर रुक गया, (9) यहाँ तक कि दो 


की बरतरी (श्रेष्ठता) लाज़िम आएगी, लेकिन यह शक इसलिए ग़लत है कि जिबरील (अलैहि.) 
अपने किसी निजी इल्म से नबी (सल्ल.) को तालीम नहीं देते थे, जिससे आप (सल्ल-) पर 
उनका बरतर होना लाज़िम हो, बल्कि उनको अल्लाह तआला ने आप (सल्ल-) तक इल्म 
यहुँचाने का ज़रिआ बनाया था और वे सिर्फ़ तालीम का वासिता होने की हैसियत से ज़ाहिरी 
तौर पर आप (सल्ल.) के उस्ताद थे। इससे उनके बरतर होने का कोई पहलू नहीं निकलता। 
यह बिलकुल ऐसा ही है जैसे पाँच वक़्तों की नमाज़ें फ़र्ज़ होने के बाद अल्लाह तआला ने 
रसूल (सल्ल-) को नमाज़ के सही वक़्त बताने के लिए जिबरील (अलैहि.) को आप (सल्ल-) 
के पास भेजा और उन्होंने दो दिन तक पाँच वक़्त की नमाज़ें आप (सल्ल-) को पढ़ाई। यह 
क़िस्सा बुख़ारी, मुस्लिम, अबू-दाऊद, तिरमिज़ी और मुवत्ता कौरा हदीस की किताबों में सही 
सनदों के साथ बयान हुआ है और उसमें अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ख़ुद फ़रमाते हैं कि आप 
(सल्ल.) मुक़्तदी थे और जिबरील (अलैहि-) ने इमाम बनकर आप (सल्ल.) को नमाज़ पढ़ाई 
थी, लेकिन इस तरह सिर्फ़ तालीम की ग़रज़ से उनका इमाम बनाया जाना यह मानी नहीं 
रखता कि वे आप (सल्ल.) से बस्तर थे। 

. असल अरबी में लफ़्ज़ 'ज़ू-मिरीतिन' इस्तेमाल किया गया है। इब्मे-अब्बास (रज़ि.) और क़तादा 
इसको ख़ूबसूरत और शानदार के मानी में लेते है। मुजाहिद, हसन बसरी, इब्मे-ज़ैद और 
सुफ़ियान सौरी कहते हैं कि इसका मतलब ताक़तवर है। सईद-बिन-मुसव्यब के नज़दीक इससे 
मुराद हिकमतवाला है। हदीस में नबी (सल्ल-) ने फ़रमाया है कि “ला तहिल्लुस-स-द-क़तु 
लि-ग़निय्यि व ला लिज़ी-मिरीतिन सविय्यिन' (सदक़ा लेना न मालदार के लिए हलाल है और 
न जिस्मानी तौर से पूरी तरह तन्दुरुस्त के लिए)। इस हदीस में “ज़ूममिरतिन' को आप 
(सल्ल.) ने तन्दुरुस्त और जिस्मानी तौर से ठीक-ठाक होनेवाले के मानी में इस्तेमाल किया है। 
अरबी मुहावरे में यह लफ़्ज़ बहुत ही सही राय रखनेवाले और अक़्लमन्द और समझदार के 
मानी में भी इस्तेमाल होता है। अल्लाह तआला ने यहाँ जिबरील (अलैहि.) के लिए अपने 
अन्दर बहुत-से मानी और मतलब रखनेवाला यह लफ़्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है कि उनमें 
अक़्ली और जिस्मानी, दोनों तरह की क्रुव्वतों का कमाल पाया जाता है। उर्दू (या हिन्दी) का 
कोई लफ़्ज़ इन तमाम मानी को समेटनेवाला नहीं है, इस वजह से हमने तर्जमे में इसके सिर्फ़ 
एक मतलब को अपनाया है, क्योंकि जिस्मानी क्रुब्यतों के कमाल का ज़िक्र इससे पहले के 
जुमले में आ चुका है। 

. “उफुक़' (क्षितिज) से मुराद आसमान का पूर्वी किनारा है जहाँ से सूरज निकलता है और दिन 
की रौशनी फैलती है। इसी को सूरा-8/ तकवीर की आयत-28 में 'उफुक्रिल-मुबीन' (रौशन 
क्षितिज) कहा गया है। दोनों आयतें बताती हैं कि पहली बार जिबरील (अलैहि.) जब नबी 
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कमानों के बराबर या उससे कुछ कम फ़ासिला रह गया। (0) तब उसने अल्लाह के 
बन्दे को वहूय पहुँचाई जो वहय भी उसे पहुँचानी थी।” () नज़र ने जो कुछ देखा दिल 


(सल्ल-) को नज़र आए उस वक़्त वे आसमान के पूर्वी किनारे से ज़ाहिर हुए थे और कई 
भरोसेमन्द रिवायतों से मालूम होता है कि उस वक़्त वे अपनी असली सूरत में थे जिसमें 
अल्लाह तआला ने उनको पैदा किया है। आगे चलकर हम वे तमाम रिवायतें नक़्ल करेंगे 
जिनमें यह बात बयान की गई है। 

... यानी आसमान के ऊपरी पूर्वी किनारे से ज़ाहिर होने के बाद जिबरील (अलैहि.) ने अल्लाह के 
रसूल (सल्ल-) की तरफ़ आगे बढ़ना शुरू किया, यहाँ तक कि बढ़ते-बढ़ते वे आप (सल्ल-) के 
ऊपर आकर फ़ज़ा में रुक गए। फिर वे आप (सल्ल-) की तरफ़ झुके और इतने क़रीब हो गए 
कि आप (सल्ल.) के और उनके बीच सिर्फ़ दो कमानों के बराबर या कुछ कम फ़ासिला रह 
गया। आम तौर पर तफ़सीर लिखनेवाले आलिमों ने असल अरबी लफ़्ज़ 'क़ा-ब क़ौसैनि' के 
मानी “दो कमानों के बराबर” ही बयान किए हैं, लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अब्बास (रज़ि-) 
और हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ि-) ने 'क़ौस' को 'हाथ' के मानी में लिया है और 
“का-न क़ा-ब क़ौसैनि' का मतलब वे यह बयान करते हैं कि दोनों के बीच सिर्फ़ दो हाथ का 
फ़ासिला रह गया था। 
और यह जो फ़रमाया कि फ़ासिला (दूरी) दो कमानों के बराबर या उससे कुछ कम था, तो 
इसका यह मतलब नहीं है कि अल्लाह की पनाह! फ़ासिला कितना था इसे यक़ीनी तौर से 
बताने में अल्लाह तआला को कोई शक हो गया है। असल में यह अन्दाज़े-बयान इसलिए 
अपनाया गया है कि तमाम कमानें लाज़िमन एक ही नाप की नहीं होतीं और उनके हिसाब से 
किसी फ़ासिले को जब बयान किया जाएगा तो फ़ासिले की मिक्दार में ज़रूर कमी-बेशी 
होगी। 

* असल अरबी अलफ़ाज़ हैं : 'फ़जऔहा इला अबदिही मा औहा”। इस जुमले के दो मतलब हो 
सकते हैं : एक यह कि “उसने वहय की उस बन्दे पर जो कुछ भी वहूय की।” और दूसरा 
यह कि “उसने वहय की अपने बन्दे पर जो कुछ भी वहय की।” पहला तर्जमा किया जाए तो 
इसका मतलब यह होगा कि जिबरील (अलैहि.) ने वहय की अल्लाह के बन्दे पर जो कुछ भी 
उसको वहय करनी थी। और दूसरा तर्जमा किया जाए तो मतलब यह होगा कि अल्लाह ने 
वहूय की जिबरील के वासिते से अपने बन्दे पर जो कुछ भी उसको वहय करनी थी। कुरआन 
की तफ़सीर लिखनेवाले आलिमों ने ये दोनों मतलब बयान किए हैं। मगर मौक़ा-महल के साथ 
ज़्यादा मुनासब॒त पहला मतलब ही रखता है और वही हज़रत हसन बसरी और इब्ने-मैद (रह.) 
से नक़्ल हुआ है। इसपर यह सवाल किया जा सकता है कि “अबदिही' की ज़मीर (सर्वनाम) 
'औहा' के फ़ाइल (कर्ता) की तरफ़ फिरने के बजाय अल्लाह तआला की तरफ़ कैसे फिर 
सकती है जबकि सूरा की शुरुआत से यहाँ तक अल्लाह का नाम सिरे से आया ही नहीं है? 
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चुरा58 अन-नज्य (22 ) कायश7 
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ने उसमें झूठ न मिलाया ।” (2) अब कया तुम उस चीज़ पर उससे झगड़ते हो जिसे वह 
आँखों से देखता है? 
(8-4) और एक बार फिर उसने “सिद-रतुल-मुन्तहा' (परली सीमा पर बेर) के 


इसका जवाब यह है कि जहाँ ज़मीर (सर्वनाम) का ताल्लुक़ किसी ख़ास शख्स की तरफ़ 
मौक़ा-महल से साफ़ ज़ाहिर हो रहा हो वहाँ ज़मीर (सर्वनाम) आप-से-आप उसी की तरफ़ 
फिरती है चाहे उसका ज़िक्र पहले न आया हो। इसकी कई मिसालें ख़ुद कुरआन मजीद में 
मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह तआला का फ़रमान है, “हमने उसको क्रद्र की रात में 
उतारा है,” (सूरा-97 क़द्र, आयत-)। यहाँ कुरआन का सिरे से कहीं ज़िक्र नहीं आया है, 
मगर मौक़ा-महल ख़ुद बता रहा है कि 'उसको” से मुराद कुरआन है। एक और जगह कहा 
गया है, “अगर अल्लाह लोगों को उनके करतूतों पर पकड़ने लगे तो इसकी पीठ पर किसी 
जानदार को न छोड़े,” (सूरा-6 नहूल, आयत-6)। यहाँ आगे-पीछे ज़मीन का ज़िक्र कहीं नहीं 
आया है। मगर बात के मौक़ा-महल से ख़ुद ज़ाहिर होता है कि “इसकी पीठ” से मुराद ज़मीन 
की पीठ है। सूरा-86 या-सीन, आयत्त-69 में फ़रमाया गया है, “हमने उसे शेअर की तालीम 
नहीं दी है और न शाइरी उसको ज़ेब (शोभा) देती है।” यहाँ पहले या बाद में अल्लाह के 
रसूल (सल्ल.) का कोई ज़िक्र नहीं आया है, मगर बात का अन्दाज़ बता रहा है कि 'उसे' और 
“उसको” के अलफ़ाज़ नबी (सल्ल.) ही के लिए आए हैं। सूरा-55 रहमान, आयत-26 में 
फ़रमाया, “वह सब कुछ जो इसपर है मिट जानेवाला है।” आगे-पीछे कोई ज़िक्र ज़मीन का 
नहीं है, मगर इबारत का अन्दाज़ ज़ाहिर कर रहा है कि “अलैहा' (उसपर) की ज़मीर (उस) 
का ताल्लुक़ ज़मीन से है। सूरा-56 वाक़िआ, आयत-985 में कहा गया, “हमने उनको ख़ास तौर 
पर पैदा किया होगा।” आसपास कोई चीज़ नहीं है जिसकी तरफ़ 'हुन-न” (उनको) की ज़मीर 
फिरती नज़र आती हो। यह बात के अन्‍्दाज़ से ज़ाहिर होता है कि मुराद जन्नत की औरतें 
हैं। त्तो चूँकि “औला इला अबदिही' का यह मतलब बहरहाल नहीं हो सकता कि जिबरील 
(अलैहि.) ने अपने बन्दे पर वहय की, इसलिए लाज़िमी तौर से इसका मतलब यही लिया 
जाएगा कि जिबरील (सल्ल-) ने अल्लाह के बन्दे पर वहय की, या फिर यह कि अल्लाह ने 
जिबरील के वासिते से अपने बन्दे पर वहय की। 

. यानी देखने का यह तजरिबा जो दिन की रौशनी में और पूरी तरह जागने की हालत में खुली 
आँखों से मुहम्मद (सल्ल.) को हुआ, उसपर उनके दिल ने यह नहीं कहा कि यह नज़र का 
धोखा है, या यह कोई जिन्‍न या ज्ैतान है जो मुझे नज़र आ रहा है, या मेरे सामने कोई 
ख़याली सूरत आ गई है और मैं जागते में कोई ख़ाब देख रहा हूँ, बल्कि उनके दिल ने ठीक 
वही कुछ समझा जो उनकी आँखें देख रही थीं। उन्हें इस बात में कोई शक नहीं हुआ कि 
सचमुच ये जिबरील हैं और जो पैगाम पहुँचा रहे हैं वह सचमुच अल्लाह की तरफ़ से वहय है। 
इस जगह यह सवाल पैदा होता है कि आख़िर वह कया बात है जिसकी वजह से अल्लाह के 


तफ़ललीयुल-कुरआन;, हिस्साऊ 


तूय-58 अन-नज्म (23 ) प्राय? 


रसूल (सल्ल.) को ऐसी अजीब और गैर-मामूली चीज़ें देखने के बारे में बिलकुल भी कोई शक 
न हुआ और आप (सल्ल.) ने पूरे यक्नीन के साथ जान लिया कि उनकी आँखें जो कुछ देख 
रहीं हैं वह सचमुच हक़ीक़त है, कोई ख़याली चीज़ नहीं है और कोई जिन्‍न या शैतान भी नहीं 
है? इस सवाल पर जब हम ग़ौर करते हैं तो उसकी पाँच वजहें हमारी समझ में आती हैं- 
एक यह कि वे बाहरी हालात जिनमें यह सब दिखाया गया था, इसके सही होने का यक्रीन 
दिलानेवाले थे। अल्लाह के रसूल (सल्ल.) को यह आँखों देखा तजरिबा अंधेरे में, या मुराक़बे 
(ध्यान) की हालत में, या ख़ाब में, या जागने-सोने की-सी हालत में नहीं हुआ था, बल्कि सुबह 
रौशन हो चुकी थी, आप (सल्ल-) पूरी तरह जाग रहे थे, खुली फ़ज़ा में और दिन की पूरी 
रौशनी में अपनी आँखों से यह मंज़र (दृश्य) ठीक उसी तरह देख रहे थे जिस तरह कोई शख्स 
दुनिया के दूसरे मंज़रों को देखता है। इसमें अगर शक की गुंजाइश हो तो हम दिन के वक़्त 
नदी, पहाड़, आदमी, मकान, ग़रज़ जो कुछ भी देखते हैं, उन सबमें भी फिर शक और सिर्फ़ 
नज़र का धोखा हो सकता है। 

दूसरी यह कि नबी (सल्ल.) की अपनी अन्दरूनी हालत भी उसके सही होने का यक्ीन 
दिलानेवाली थी। आप (सल्ल-) पूरी तरह अपने होश व हवास में थे। पहले से आप (सल्ल.) 
के ज़ेहन में इस तरह का सिरे से कोई ख़याल न था कि आप (सल्ल-) को ऐसा कोई आँखों 
देखा तजरिबा होना चाहिए या होनेवाला है। ज़ेहन इस सोच से और इसकी तलाश से बिलकुल 
ख़ाली था और इस हालत में अचानक आप (सल्ल-) का इस मामले से सामना हुआ। इसपर 
यह शक करने की कोई गुंजाइश न थी कि आँखें किसी हक़ीक़ी मंज़र को नहीं देख रही हैं, 
बल्कि एक ख़याली चीज़ सामने आ गई है। 

तीसरी यह कि जो हस्ती इन हालात में आप (सल्ल-) के सामने आई थी वह ऐसी अज़ीम 
(महान), ऐसी शानदार, ऐसी खूबसूरत और इस क़दर रौशन थी कि न आप (सल्ल-) के वहम 
और ख़याल में कभी इससे पहले ऐसी हस्ती का तसब्बुर आया था जिसकी वजह से आप 
(सल्ल.) को यह गुमान होता कि वह आप (सल्ल-) के अपने ख़याल की पैदावार है और न 
कोई जिन्‍न या शैतान इस शान का हो सकता है कि आप (सल्ल.) उसे फ़रिश्ते के सिवा और 
कुछ समझते। हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ि.) की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल 
(सल्ल.) ने फ़रमाया, “मैंने जिबरील (अलैहि.) को इस सूरत में देखा कि उनके छह सौ बाज़ू 
थे,” (हदीस : मुसनद अहमद)। एक दूसरी रिवायत में इब्मेमसऊद (रज़ि.) और वाज़ेह करते 
हैं कि जिबरील (अलैहि.) का एक-एक बाज़ू इतना बड़ा था कि उफ़ुक़ (क्षितिज) पर छाया 
हुआ नज़र आता था, (हदीस : मुसनद अहमद)। अल्लाह तआला ख़ुद उनकी शान को 
“शदीदुल-कुवा” और "ज़ू-मिरतिन' के अलफ़ाज़ में बयान कर रहा है। 

चौथी यह कि जो तालीम वह हस्ती दे रही थी वह भी इस आँखों देखे तजरिबे के सही होने 
का यक्रीन दिलानेवाली थी। उसके ज़रिए से अचानक जो इल्म और तमाम कायनात की 
हक़ीक़तों पर हावी इल्म आप (सल्ल.) को मिला उसका कोई तसव्युर पहले से आप (सल्ल.) 
के ज़ेहन में न था कि आप (सल्ल.) उसपर यह शक करते कि यह मेरे अपने ही ख़यालात हैं 
जो तरतीब पाकर मेरे सामने आ गए हैं। इसी तरह उस इल्म पर यह शक करने की भी कोई 
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पास उसको उतरते देखा (5) जहाँ पास ही “जन्नतुल-मावा'”'' है। 


गुंजाइश न थी कि शैतान इस शक्ल में आकर आप (सल्ल-) को धोखा दे रहा है। क्योंकि 
शैतान का यह काम आख़िर कब हो सकता है और कब उसने यह काम किया है कि इनसान 
को शिर्क और बुतपरस्ती के ख़िलाफ़ तौहीद (एकेश्वरवाद) की तालीम दे? आख़िरत की 
पूछ-गच्छ से ख़बरदार करे? जाहिलियत और उसके तौर-तरीक़ों से बेज़ार करे? अख़लाक़ी 
ख़ूबियों की तरफ़ दावत दे? और एक शख्स से यह कहे कि न सिर्फ़ तू ख़ुद इस तालीम को 
क़बूल कर, बल्कि सारी दुनिया से शिर्क और ज़ुल्म और अल्लाह की खुली-छिपी नाफ़रमानियों 
को मिटाने और उन बुराइयों की जगह तौहीद और इनसाफ़ और परहेज़गारी की भलाइयाँ 
क्ायम करने के लिए उठ खड़ा हो? 

पाँचीं और सबसे अहम वजह यह है कि अल्लाह तआला जब किसी शख्स को अपना 
पैग़म्बर बनाने के लिए चुन लेता है तो उसके दिल को शक-शुब्हों और बुरे ख़यालात से पाक 
करके यक़ीन और एतिमाद से भर देता है। इस हालत में उसकी आँखें जो कुछ देखती हैं और 
उसके कान जो कुछ सुनते हैं, उसके सही होने के बारे में कोई मामूली-सी झिझ्क भी उसके 
ज़ेहन में पैदा नहीं होती। वह दिल के पूरे इत्मीनान के साथ हर उस हक़ीक़त को क़बूल कर 
लेता है जो उसके रब की तरफ़ से उसपर ज़ाहिर की जाती है, चाहे वह आँखों से दिखाए 
जानेवाले किसी तजरिबे की शक्ल में हो, या इलहामी इल्म की शक्ल में हो जो उसके दिल में 
(अल्लाह की तरफ़ से) डाला जाए, या वहय के पैग़ाम की शक्ल में हो जो उसको 
लफ़्ज़-ब-लफ़्ज़ सुनाया जाए। इन तमाम हालतों में पैग़म्बर को इस बात का पूरा एहसास होता 
है कि वह हर क़िस्म की शैतानी दख़लन्दाज़ी से पूरी तरह महफ़ूज़ और अम्न में है और जो 
कुछ भी उस तक किसी शक्ल में पहुँच रहा है वह ठीक-ठीक उसके रब की तरफ़ से है। ख़ुदा 
के दिए हुए तमाम एहसासों की तरह पैग़म्बर का यह शुऊर (विवेक) और एहसास भी एक 
ऐसी यक़्ीनी चीज़ है जिसमें ग़लतफ़्हमी का कोई इमकान नहीं। जिस तरह मछली को अपने 
तैराक होने का, परिन्दे को अपने परिन्दे होने का और इनसान को अपने इनसान होने का 
एहसास बिलकुल ख़ुदा की तरफ़ से दिया हुआ होता है और उसमें ग़लतफ़हमी का कोई 
हिस्सा नहीं हो सकता, उसी तरह पैग़म्बर को अपने पैग़म्बर होने का एहसास भी ख़ुदा का 
दिया हुआ होता है, उसके दिल में कभी एक लम्हे के लिए भी यह वस्वसा नहीं आता कि 
शायद उसे पैग़म्बर होने की ग़लतफ़हमी हो गई है। 

- यह जिबरील (अलैहि.) से नबी (सल्ल-) की दूसरी मुलाक़ात का ज़िक्र है, जिसमें वे आप 
(सल्ल.) के सामने अपनी असली सूरत में नमूदार हुए। इस मुलाक़ात का मक़ाम 
“सिद-रतुल-मुन्तहा' बताया गया है और साथ ही यह फ़रमाया गया है कि उसके क़रीब 
“जन्नतुल-मावा' है। 

“सिदरह” अरबी ज़बान में बेरी के पेड़ को कहते हैं और 'मुन्तहा' का मतलब है आख़िरी 
सिरा। 'सिद-रतुल-मुन्तहा' के लुगवी (शाब्दिक) मानी हैं “वह बेरी का पेड़ जो आख़िरी या 
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(6) उस वक़्त सिदरह पर छा रहा था जो कुछ कि छा रहा था।* (7) निगाह न 
चौंधियाई न हद से आगे बढ़ी,” (8) और उसने अपने रब की बड़ी-बड़ी निशानियाँ 


इन्तिहाई सिरे पर है।” अल्लामा आलूसी (रह.) ने रूहुल-मआनी में इसकी तशरीह यह की है 
कि “उसपर हर आलिम का इल्म ख़त्म हो जाता है, आगे जो कुछ है उसे अल्लाह के सिवा 
कोई नहीं जानता।” क़रीब-क़रीब यही तशरीह इब्मे-जरीर (रह.) ने अपनी तफ़सीर में और 
इब्मे-असीर (रह.) ने “अन-निहाया फ़ी ग़रीबिल-हदीसि वल-अस्नर” में की है। हमारे लिए यह 
जानना बहुत मुश्किल है कि इस माद्दी दुनिया (भौतिक संसार) की आख़िरी सरहद पर वह बेरी 
का पेड़ कैसा है और वह हक़ीक़त में किस तरह का है और उसकी असल कैफ़ियत क्या है। ये 
ख़ुदा की कायनात के वे राज़ (रहस्य) हैं जिन तक हमारी अक़्ल की पहुँच नहीं है। बहरहाल 
वह कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए इनसानी ज़बान के अलफ़ाज़ में 'सिदरह” से ज़्यादा 
मुनासिब लफ़्ज़ अल्लाह तआला के नज़दीक और कोई नहीं था। 

“जन्नतुल-मावा' के लुग़वी (शाब्दिक) मानी हैं “वह जन्नत जो रहने का ठिकाना बने ।' हज़रत 
हसन बसरी (रह.) कहते हैं कि यह वही जन्नत है जो आख़िरत में ईमानवालों और परहेज़गारों 
को मिलनेवाली है और इसी आयत से उन्होंने यह दलील ली है कि वह जन्नत आसमान में 
है। क़तादा (रह.) कहते हैं कि यह वह जन्नत है जिसमें शहीदों की रूहें रखी जाती हैं, इससे 
मुराद वह जन्नत नहीं है जो आख़िरत में मिलनेवाली है। इब्ने-अब्बास (रज़ि.) भी यही कहते हैं 
और इसपर यह इज़ाफ़ा भी करते हैं कि आख़िरत में जो जन्नत ईमानवालों को दी जाएगी वह 
आसमान में नहीं है, बल्कि उसकी जगह यही ज़मीन है। 

2. यानी उसकी शान और उसकी कैफ़ियत बयान से बाहर है। वे ऐसी रौशनियाँ थीं कि न 
इनसान उनका तसबव्वुर कर सकता है और न कोई इनसानी ज़बान उसकी ख़ूबियाँ बयान कर 
सकती है। 

8. यानी एक तरफ़ अल्लाह के रसूल (सल्ल-) की बरदाश्त की इन्तिहा का हाल यह था कि ऐसी 
ज़बरदस्त तजल्लियों (रौशनियों) के सामने भी आप (सल्ल.) की निगाह में कोई चका-चौंध 
पैदा न हुई और आप (सल्ल-) पूरे सुकून के साथ उनको देखते रहे। दूसरी तरफ़ आप (सल्ल.) 
की बरदाश्त और यकसूई (एकाग्रता) का कमाल यह था कि जिस मक़सद के लिए आप 
(सल्ल.) को बुलाया गया था उसी पर आप (सल्ल-) अपने ज़ेहन और अपनी निगाह को जमाए 
रहे और जो हैरत-अंगेज़ मंज़र वहाँ थे उनको देखने के लिए आप (सल्ल.) ने एक तमाशाई की 
तरह हर तरफ़ निगाहें दौड़ानी न शुरू कर दीं। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी शख्स को 
एक अज़ीम (महान) और जलालवाले (प्रतापी) बादशाह के दरबार में हाज़िरी का मौका मिलता 
है और वहाँ वह कुछ शान व शौकत उसके सामने आती है जो उसके तसव्वुर की आँख़ ने भी 
कभी न देखी थी। अब अगर वह शख्स कमज़र्फ़ (छोटे दिल का) होगा तो वहाँ पहुँचकर 

भौंचक्का रह जाएगा और अगर हाज़िरी के आदाब न जानता होगा तो शाही मक़ाम से ग़ाफ़िल 
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देखीं ।* 
(9-20) अब ज़रा बताओ, तुमने कभी इस लात, और इस उज़्ज़ा, और तीसरी एक 


होकर दरबार की सजावट का नज़ारा करने के लिए हर तरफ़ मुड़-मुड़कर देखने लगेगा, लेकिन 
एक आला ज़र्फ़ (बड़े दिलवाला), अदब से वाक्रिफ़ और फ़र्ज़ पहचाननेवाला आदमी न तो वहाँ 
पहुँचकर हैरान होगा और न दरबार का तमाशा देखने में लग जाएगा, बल्कि वह पूरे वक़ार 
(गरिमा) के साथ हाज़िर होगा और अपना सारा ध्यान उस मक़सद पर लगाए रखेगा जिसके 
लिए शाही दरबार में उसको तलब किया गया है। अल्लाह के रसूल (सल्ल.) की यही ख़ूबी है 
जिसकी तारीफ़ इस आयत में की गई है। 

4. यह आयत इस बात को साफ़-साफ़ बयान करती है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल-) ने अल्लाह 
तआला को नहीं, बल्कि उसकी अज़ीमुश्शान आयतों (निशानियों) को देखा था और चूँकि 
मौक़ा-महल के मुताबिक़ यह दूसरी मुलाक़ात भी उस हस्ती से हुई थी जिससे पहली मुलाक़ात 
हुई, इसलिए हर हाल में यह मानना पड़ेगा कि ऊपरी उफ़ुक़ (क्षितिज) पर जिसको आप 
(सल्ल.) ने पहली बार देखा था वह भी अल्लाह न था और दूसरी बार सिद-रतुल-मुन्तहा के 
पास जिसको देखा वह भी अल्लाह न था। अगर आप (सल्ल.) ने इन मौक़ों में से किसी मौक़े 
पर भी अल्लाह तआला को देखा होता तो यह इतनी बड़ी बात थी कि यहाँ ज़रूर उसको 
साफ़-साफ़ बयान कर दिया जाता। हज़रत मूसा (अलैहि.) के बारे में कुरआन मजीद में कहा 
गया है कि उन्होंने अल्लाह तआला को देखने की दरख़ास्त की थी और उन्हें जवाब दिया 
गया था कि “तुम मुझे नहीं देख सकते,” (सूरा-7 आराफ़, आयत-48)। अब यह ज़ाहिर है 
कि यह ख़ुशनसीबी, जो हज़रत मूसा (अलैहि.) को नहीं दी गई थी, हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) 
को दे दी जाती तो इसकी अहमियत ख़ुद ऐसी थी कि इसे साफ़ अलफ़ाज़ में बयान कर दिया 
जाता। लेकिन हम देखते हैं कि कुरआन मजीद में कहीं यह नहीं फ़रमाया गया है कि नबी 
(सल्ल.) ने अपने रब को देखा था, बल्कि मेराज के वाक़िए का ज़िक्र करते हुए सूरा-7 
बनी-इसराईल, आयत- में भी यह कहा गया है कि हम अपने बन्दे को इसलिए ले गए थे 
कि “उसको अपनी निशानियाँ दिखाएँ।” और यहाँ सिद-रतुल-मुन्तहा पर हाज़िरी के सिलसिले 
में भी यह फ़रमाया गया है कि “उसने अपने रब की बड़ी-बड़ी निशानियाँ देखीं।” 
इन वजहों से बज़ाहिर इस बहस की कोई गुंजाइश न थी कि अल्लाह के रसूल (सल्ल.-) ने इन 
दोनों मौक़ों पर अल्लाह तआला को देखा था या जिबरील (अलैहि.) को? लेकिन जिस वजह 
से यह बहस पैदा हुई वह यह है कि इस मसले पर हदीसों की रिवायतों में फ़र्क् पाया जाता 
है। नीचे हम तरतीब के साथ उन हदीसों को दर्ज करते हैं जो इस सिलसिले में अलग-अलग 
सहाबा किराम (रज़ि.) से नक़्ल हुई हैं। 

() हज़रत आइशा (रज़ि.) की रिवायतें- 
बुख़ारी : किताबुत-तफ़सीर में हज़रत मसरूक़ (रह.) का बयान है कि मैंने हज़रत आइशा 
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(रज़ि.) से अर्ज़ किया : “अम्माँजान! क्या मुहम्मद (सल्ल-) ने अपने रब को देखा था?” 
उन्होंने जवाब दिया, “तुम्हारी इस बात से मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। तुम यह कैसे भूल 
गए कि तीन बातें ऐसी हैं जिनका अगर कोई शझ्ग्स दावा करे तो झूठा दावा करेगा।” 
(उनमें से पहली बात हज़रत आइशा (रज़ि.) ने यह फ़रमाई कि) “जो शख्स तुमसे यह 
कहे कि मुहम्मद (सल्ल-) ने अपने रब को देखा था, वह झूठ कहता है।” फिर हज़रत 
आइशा (रज़ि.) ने कुरआन की ये आयतें पढ़ीं, “निगाहें उसको नहीं पा सकतीं,” (सूरा-6 
अनआम, आयत-03)। और “किसी इनसान का यह मक़ाम नहीं है कि अल्लाह उससे 
बात करे, मगर या तो वहूय के तौर पर, या परदे के पीछे से, या यह कि एक फ़रिश्ता 
भेजे और वह उसपर अल्लाह की इजाज़त से वहूय करे जो कुछ वह चाहे,” (सूरा-42 
शूरा, आयत-5)। इसके बाद उन्होंने कहा कि “अल्लाह के रसूल (सल्ल-) ने जिबरील 
(अलैहि.) को दो बार उनकी असली शक्ल में देखा था।” 

इस हदीस का एक हिस्सा बुख़ारी, किताबुत-तौहीद, बाब-4 में भी है और किताबु 
बदइल-ख़ल्क़ में मसरूक़ (रह.) की जो रिवायत इमाम बुख़ारी ने नक़्ल की है उसमें वे 
बयान करते हैं कि मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) की बात सुनकर अर्ज़ किया कि फिर 
अल्लाह तआला के इस फ़रमान का क्‍या मतलब होगा, “फिर क़रीब आया और ऊपर 
रुक गया, यहाँ तक कि दो कमानों के बराबर या उससे कुछ कम फ़ासिला रह गया,” 
(सूरा-53, आयतें-8, 9)? इसपर उन्होंने कहा, “इससे मुराद जिबरील (अलैहि.) हैं। वे 
हमेशा अल्लाह के रसूल (सल्ल-) के सामने इनसानी शक्ल में आया करते थे, मगर इस 
मौक़े पर वे अपनी असली शक्ल में आप (सल्ल-) के पास आए और सारा उफ़ुक् 
(क्षितिज) उनसे भर गया।” 

मुस्लिम : किताबुल-ईमान, बाबु फ्री ज़िक्रि सिद-रतिल-मुन्तहा में हज़रत आइशा (रज़ि.) से 
मसरूक़ (रह.) की यह बातचीत ज़्यादा तफ़्सील के साथ नक़्ल हुई है और उसका सबसे 
अहम हिस्सा यह है कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़रमाया, “जो शख़्स यह दावा करता 
है कि मुहम्मद (सल्ल.) ने अपने रब को देखा था वह अल्लाह तआला पर बहुत बड़ा झूठ 
गढ़ता है।” मसरूक़ (रह.) कहते हैं कि मैं टेक लगाए बैठा था। यह बात सुनकर मैं उठ 
बैठा और मैंने पूछा कि उम्मुल-मोमिनीन! जल्दी न कीजिए। क्‍या अल्लाह तआला ने यह 
नहीं फ़रमाया है कि “उसने उस पैग़म्बर को रौशन उफ़ुक़ पर देखा है,” (सूरा-छा 
तकवीर, आयत-25) और “एक बार फिर उसने सिद-रतुल-मुन्तहा के पास उसको उत्तरते 
देखा,” (सूरा-58 नज्म, आयत-9)। हज़रत आइशा (रज़ि-) ने जवाब दिया कि इस उम्मत 
में सबसे पहले मैंने ही अल्लाह के रसूल (सल्ल.) से इस मामले में पूछा था। नबी 
(सल्ल.-) ने फ़रमाया, “वे तो जिबरील (अलैहि.) थे। मैंने उनको उनकी उस असली सूरत 
में, जिसपर अल्लाह ने उनको पैदा किया है, इन दो मौक़ों के सिवा कभी नहीं देखा। इन 
दो मौक़ों पर मैंने उनको आसमान से उतरते हुए देखा और उनकी अज़ीम हस्ती ज़मीन 
और आसमान के बीच सारी फ़ज़ा पर छाई हुई थी।” 

इब्ने-मरदुवैह ने मसरूक़ (रह) की इस रिवायत को जिन अलफ़ाज़ में नक़्ल किया है वे 


तफ़हीयुल-क्ररआन; हिल्ला5ऊ 


चूरा585 अन-नज्म ग़्य९2 


ये हैं- 

हज़रत आइशा (रज़ि-) ने फ़रमाया, “सबसे पहले मैंने ही अल्लाह के रसूल (सल्ल.) से 
यह पूछा था कि क्या आपने अपने रब को देखा था?” नबी (सल्ल.) ने जवाब दिया, 
“नहीं, मैंने तो जिबरील (अलैहि.) को आसमान से उतरते हुए देखा था।” 

(0) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ि.) की रिवायतें- 
बुख़ारी : किताबुत-तफ़सीर, मुस्लिम : किताबुल-ईमान और तिरमिज़ी : अबवाबुत्त-तफ़सीर 
में ज़िर्र-बिन-हुबैश (रह) की रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ि.) ने 
“यहाँ तक कि दो कमानों के बराबर या उससे कुछ कम फ़ासिला रह गया,” (सूरा-58 
नज्म, आयत-9) की तफ़सीर यह बयान की कि अल्लाह के रसूल (सल्ल-) ने जिबरील 
(अलैहि.) को इस सूरत में देखा कि उनके छह सौ बाज़ू थे। 
मुस्लिम की दूसरी रिवायतों में “नज़र ने जो कुछ देखा दिल ने उसमें झूठ न मिलाया” 
(सूरा-53 नज्म, आयत-) और “उसने अपने रब की बड़ी-बड़ी निशानियाँ देखीं,” 
(सूरा-55 नज्म, आयत-78) की भी यही तफ़सीर ज़िर्र-बिन-हुबैश (रह.) ने 
अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ि.) से नक़्ल की है। 
मुसनद अहमद में इब्नेमसऊद (रज़ि.) की यह तफ़्सीर ज़िर्र-बिन-हुबैश (रह.) के अलावा 
अब्दुर्रटमान-बिन-यज़ीद (रह.) और अबू-वाइल (रह.) के ज़रिए से भी नक़्ल हुई है और 
इसके अलावा मुसनद अहमद में ज़िर्र-बिन-हुबैश (रह) की दो रिवायतें और नक़्ल हुई हैं, 
जिनमें हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ि.) “और एक बार फिर उसने सिद-रतुल- 
मुन्तहा (परली सीमा पर बेर) के पास उसको उतरते देखा,” (सूरा-58 नज्म, आयतैं-5, 
4) की तफ़सीर बयान करते हुए कहते हैं, “अल्लाह के रसूल (सल्ल.-) ने फ़रमाया कि 
मैंने जिबरील (अलैहि.) को सिद-रतुल-मुन्तहा के पास देखा, उनके छह सौ बाज़ू थे।” 
इसी मज़मून की रिवायत्त इमाम अहमद ने शक़ीक़र-बिन-सलमा से भी नक़्ल की है जिसमें 
वे कहते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ि.) की ज़बान से यह सुना कि 
अल्लाह के रसूल (सल्ल-) ने ख़ुद यह फ़रमाया था कि मैंने जिबरील (अलैहि.) को इस 
सूरत में सिद-स्तुल-मुन्तहा पर देखा था। 

(0) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि.) से अता-बिन-अबी-रबाह (रह.) ने आयत “एक बार फिर उसने 
उसको उतरते देखा,” (सूरा-53 नज्म, आयत-5) का मतलब पूछा तो उन्होंने जवाब 
दिया कि “नबी (सल्ल.-) ने जिबरील (अलैहि.) को देखा था।” 

(हदीस : मुस्लिम, किताबुल-ईमान) 

(५१) हज़रत अबू-ज़र ग्रिफ़ारी (रज़ि.) से अब्दुल्लाह-बिन-शक़ीक़ (रह.) की दो रिवायतें इमाम 
मुस्लिम ने किताबुल-ईमान में नक़्ल की हैं। एक रिवायत में वे फ़रमाते हैं कि मैंने 
अल्लाह के रसूल (सल्ल.-) से पूछा, “क्या आपने अपने रब को देखा था?” नबी (सल्ल-) 
ने जवाब दिया, “वह नूर है, उसे मैं कैसे देख सकता हूँ!” और दूसरी रिवायत में फ़रमाते 
हैं कि मेरे इस सवाल का जवाब आप (सल्ल.) ने यह दिया कि “मैंने सिर्फ़ रौशनी 
देखी ।” नबी (सल्ल-) की फ़रमाई हुई पहली बात का मतलब इब्मे-क्रस्यिम (रह) ने 
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ज़ादुल-मआद में यह बयान किया है कि “मेरे और रब के दीदार के बीच नूर का परदा 
था।” और दूसरी बात का मतलब वे यह बयान करते हैं कि “मैंने अपने रब को नहीं, 
बल्कि बस एक नूर देखा।” 

नसई और इब्ने-अबी-हातिम ने हज़रत अबू-ज़र (रज़ि.) का क़ौल इन अलफ़ाज़ में नक़्ल 
किया है कि “अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने अपने रब को दिल से देखा था, आँखों से 
नहीं देखा ।” 

(५) हज़रत अबू-मूसा अशअरी (रज़ि.) से इमाम मुस्लिम किताबुल-ईमान में यह रिवायत लाए 
हैं कि नबी (सल्ल-) ने फ़रमाया, “अल्लाह तआला तक उसकी मख़लूक़ (सृष्टि) में से 
किसी की निगाह नहीं पहुँची।” 

(५) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अब्बास (रज़ि.) की रिवायतें- 
मुस्लिम की रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अब्बास (रज़ि.) से “नज़र ने जो कुछ 
देखा दिल ने उसमें झूठ न मिलाया” (सूरा-58 नज्म, आयत-!) का मतलब पूछा गया तो 
उन्होंने कहा, “अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने अपने रब को दो बार अपने दिल से देखा।” 
यह रिवायत मुसनद अहमद में भी है। 
इब्ने-मरदुवैह ने अता-बिन-अबी-रबाह के हवाले से इब्ने-अब्बास (रज़ि.) का यह क़ौल 
(कथन) नक़्ल किया है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल-) ने अल्लाह तआला को आँखों से 
नहीं बल्कि दिल से देखा था। 
नसई में इकरिमा की रिवायत है कि इब्मे-अब्बास (रज़ि.) ने फ़रमाया, “क्या तुम्हें इस 
बात पर ताज्जुब है कि इबराहीम (अलैहि.) को अल्लाह ने ख़लील (दोस्त) बनाया, मूसा 
(अलैहि.) से बात की और मुहम्मद (सल्ल.) को दीदार (दर्शन) नसीब किया।” हाकिम ने 
भी इस रिवायत को नक़्ल किया है और इसे सही क़रार दिया है। 
तिरमिज़ी में शअबी की रिवायत है कि इब्ने-अब्बास (रज़ि.) ने एक मजलिस में फ़रमाया, 
“अल्लाह ने अपने दीदार और अपने कलाम (बात) को मुहम्मद (सल्ल.) और मूसा 
(अलैहि.) के बीच बाँट दिया था। मूसा (अलैहि.) से उसने दो बार बात की और मुहम्मद 
(सल्ल.) ने दो बार उसको देखा।” इब्मे-अब्बास (रज़ि.) की इसी बात को सुनकर मसरूक़ 
(रह.) हज़रत आइशा (रज़ि.) के पास गए थे और उनसे पूछा था, “क्या मुहम्मद (सल्ल-) 
ने अपने रब को देखा था?” उन्होंने फ़रमाया, “तुमने वह बात कही है जिसे सुनकर तो 
मेरे रोंगटे खड़े हो गए।” इसके बाद हज़रत आइशा (रज़ि.) और मसरूक़ (रह.) के बीच 
वह बातचीत हुई जिसे हम ऊपर हज़रत आइशा (रज़ि.) की रिवायतों में नक््ल कर आए 
हैं 


। 
तिरमिज़ी ही में दूसरी रिवायतें जो इब्मे-अब्बास (रज़ि.) से नक़्ल हुई हैं उनमें से एक में 
वे कहते हैं कि नबी (सल्ल.) ने अल्लाह तआला को देखा था। दूसरी में फ़रमाते हैं दो 
बार देखा था और तीसरी में उनका कहना यह है कि आप (सल्ल.-) ने अल्लाह को दिल 
से देखा था। 
मुसनद अहमद में इब्मे-अब्बास (रज़ि.) की एक रिवायत्त यह है कि अल्लाह के रसूल 
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(सल्ल.-) ने फ़रमाया, “मैंने अपने रब अल्लाह तआला को देखा।” दूसरी रिवायत्त में वे 
कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल.-) ने फ़रमाया, “आज रात मेरा रब बेहतरीन सूरत 
में मेरे पास आया।” मैं समझता हूँ कि नबी (सल्ल-) के यह फ़रमाने का मतलब यह था 
कि ख़ाब में आप (सल्ल-) ने अल्लाह को देखा। 

ततबरानी और इब्ने-मरदुवैह ने इब्ने-अब्बास (रज़ि.) से एक रिवायत यह भी नक़्ल की है 
कि अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने अपने रब को दो बार देखा, एक बार आँखों से और 
दूसरी बार दिल से। 

(५)मुहम्मद-बिन-काब अल-कुरज़ी (रह) बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल.) से 
कुछ सहाबा (रज़ि.) ने पूछा, “आपने अपने रब को देखा है?” नबी (सल्ल-) ने जवाब 
दिया, “मैंने उसको दो बार अपने दिल से देखा,” (इब्ने-अबी-हातिम)। इस रिवायत्त को 
इब्ने-जरीर ने इन अलफ़ाज़ में नक़्ल किया है कि आप (सल्ल.) ने फ़रमाया, “मैंने उसको 
आँख से नहीं बल्कि दिल से दो बार देखा है।” 

(५) हज़रत अनस-बिन-मालिक (रज़ि.) की एक रिवायत जो मेराज के क्विस्से के सिलसिले में 
शरीक-बिन-अब्दुल्लाह के हवाले से इमाम बुख़ारी (रह.) ने किताबुत-तौहीद में नक़्ल की 
है उसमें ये अलफ़ाज़ आते हैं, “जब आप (सल्ल-) सिद-रतुल-मुन्तहा पर पहुँचे तो 
अल्लाह तआला आप (सल्ल.) के क़रीब आया और आप (सल्ल,) के ऊपर रुक गया, 
यहाँ तक कि आप (सल्ल.) के और उसके बीच दो कमानों के जितना या उससे भी कुछ 
कम फ़ासिला रह गया, फिर अल्लाह तआला ने आप (सल्ल.) पर जो बातें वहय कीं 
उनमें से एक पचास (50) नमाज़ों का हुक्म था।” लेकिन उन एतिराज़ों के अलावा जो 
इस रिवायत की सनद और मज़मून पर इमाम ख़त्ताबी, हाफ़िज़ इब्ने-हजर, इब्मे-हज़्म और 
हाफ़िज़ अब्दुल-हक़ (रह) साहिबुल-जमइ बैनस्सहीहैन ने किए हैं, सबसे बड़ा एतिराज़ 
इसपर यह आता है कि यह साफ़ तौर से कुरआन के ख़िलाफ़ पड़ती है, क्योंकि क्रुरआन 
मजीद दो अलग-अलग दीदारों (दर्शनों) का ज़िक्र करता है, जिनमें से एक शुरू में 
“उफ़ुक्तिल-आला' (ऊपरी क्षितिज) पर हुई थी और फिर उसमें दो कमानों के बराबर या 
उससे कुछ कम होने का मामला पेश आया था और दूसरा सिद-रतुल-मुन्तहा के पास 
हुआ था। लेकिन यह रिवायत इन दोनों को गड्ड-मड् करके एक दीदार बना देती है। 
इसलिए क्गुरआन मजीद से टकराने के सबब इसको तो किसी तरह क़बूल ही नहीं किया 
जा सकता। 
अब रहीं वे दूसरी रिवायतें जो हमने ऊपर नक़्ल की हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा वज़नी 
रिवायतें वे हैं जो हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ि.) और हज़रत आइशा (रज़ि.) से 
नक़्ल हुई हैं, क्योंकि इन दोनों ने एक राय से ख़ुद अल्लाह के रसूल (सल्ल.) की फ़रमाई 
हुई यह बात बयान की है कि इन दोनों मौक़ों पर आप (सल्ल.) ने अल्लाह तआला को 
नहीं, बल्कि जिबरील (अलैहि.) को देखा था और ये रिवायतें कुरआन मजीद के बयानों 
और हुक्‍्मों से पूरी तरह मेल खाती हैं। इसके अलावा उनकी ताईद (समर्थन) नबी 
(सल्ल.) के उन फ़रमानों से भी होती है जो हज़रत अबू-ज़र (रज़ि)) और हज़रत 
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देवी मनात की हक़ीक्त पर कुछ गौर भी किया?” 


अबू-मूसा अशअरी (रज़ि.) ने आप (सल्ल.-) से नक़्ल किए हैं। इसके बरख़िलाफ़ हज़रत 
अब्दुल्लाह-बिन-अब्बास (रज़ि.) से जो रिवायतें हदीस की किताबों में नक़्ल हुई हैं उनमें 
बहुत झोल पाया जाता है। किसी में वे दोनों दीदारों को आँखों देखा कहते हैं, किसी में 
दोनों को दिल का दीदार क़रार देते हैं, किसी में एक को आँखों देखा और दूसरे को दिल 
का बताते हैं और किसी में आँखों से देखने का साफ़-साफ़ इनकार कर देते हैं। इनमें से 
कोई रिवायत भी ऐसी नहीं है जिसमें वे अल्लाह के रसूल (सल्ल-) का अपना कोई 
फ़रमान नक़्ल कर रहे हों। और जहाँ उन्होंने ख़ुद नबी (सल्ल.) का फ़रमान नक़्ल किया 
है, वहाँ अव्वल तो कुरआन मजीद के बयान किए हुए इन दोनों दीदारों में से किसी का 
भी ज़िक्र नहीं है और इसके अलावा उनकी एक रिवायत की तशरीह दूसरी रिवायत से 
यह मालूम होती है कि नबी (सल्ल.-) ने जागते हुए नहीं, बल्कि ख़ाब में अल्लाह तआला 
को देखा था। इसलिए हृक़ीक़त में इन आयतों की तफ़्सीर में हज़रत 
अब्दुल्लाह-बिन-अब्बास (रज़ि.) से नक़्ल रिवायतों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसी 
तरह मुहम्मद-बिन-काब अल-क्ुरज़ी (रह.) की रिवायतें भी, अगरचे अल्लाह के रसूल 
(सल्ल.) की एक बात नक़्ल करती हैं, लेकिन उनमें उन सहाबा किराम (रज़ि.) के नामों 
को साफ़ तौर से बयान नहीं किया गया है, जिन्होंने नबी (सल्ल-) से यह बात सुनी। 
साथ ही उनमें से एक में बताया गया है कि नबी (सल्ल.) ने इस बात से साफ़-साफ़ 
इनकार कर दिया था कि उन्होंने आँखों से अल्लाह को देखा। 

75. मतलब यह है कि जो तालीम मुहम्मद (सल्ल-) तुमको दे रहे हैं उसको तो तुम लोग गुमराही 
और भटकाव क़रार देते हो, हालाँकि यह इल्म उनको अल्लाह तआला की तरफ़ से दिया जा 
रहा है और अल्लाह उनको आँखों से वे हक़ीक़तें दिखा चुका है जिनकी गवाही वे तुम्हारे 
सामने दे रहे हैं। अब ज़रा तुम ख़ुद देखो कि जिन अक़रीदों की पैरवी पर तुम अड़े चले जा रहे 
हो, वे किस क़दर ग़लत और नामुनासिब हैं, और इनके मुक्राबले में जो शख्स तुम्हें सीधा 
रास्ता बता रहा है, उसकी मुख़ालफ़त करके आख़िर तुम किसका नुक्सान कर रहे हो! इस 
सिलसिले में ख़ास त्तौर पर उन तीन देवियों को मिसाल के तौर पर लिया गया है जिनको 
मक्का, ताइफ़, मदीना और हिजाज़ के आसपास के लोग सबसे ज़्यादा पूजते थे। उनके बारे में 
सवाल किया गया है कि कभी तुमने अक़्ल से काम लेकर सोचा भी कि ज़मीन और 
आसमान की ख़ुदाई के मामलों में इनका कोई मामूली-सा दख़ल भी हो सकता है? या सारे 
जहान के रब से सचमुच इनका कोई रिश्ता हो सकता है? 
लात का स्थान ताइफ़ में था और बनी-सक़ीफ़ उसके इस हद तक अक्रीदतमन्द थे कि जब 
अबरहा हाथियों की फ़ौज लेकर काबा को तोड़ने के लिए मक्का पर चढ़ाई करने जा रहा था, 
उस वक़्त उन लोगों ने सिर्फ़ अपने उस माबूद के आस्ताने को बचाने की ख़ातिर उस ज़ालिम 
को मक्का का रास्ता बताने के लिए गाइड (रहनुमा) दिए, ताकि वह लात को हाथ न लगाए, 
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हालाँकि तमाम अरबवालों की तरह सक़ीफ़ के लोग भी यह मानते थे कि काबा अल्लाह का 
घर है। लात” का मतलब क्या है, इस बारे में आलिमों की राएँ अलग-अलग हैं। इब्मे-जरीर 
तबरी की तहक़रीक़ है कि यह अल्लाह की तानीस (स्त्रीलिंग) है, यानी असल में यह लफ़्ज़ 
“अल्लाहतुन' था जिसे 'अल-लात' कर दिया गया। ज़मख़शरी के नज़दीक यह अरबी ज़बान के 
लफ़्ज़ 'लवा, यल्रवी' से निकला है, जिसका मतलब मुड़ना और किसी की तरफ़ झुकना है। 
चूँकि मुशरिक इबादत के लिए उसकी तरफ़ रुजू करते और उसके आगे झुकते और उसका 
तवाफ़ करते थे इसलिए उसको लात कहा जाने लगा। इब्ने-अब्बास (रज़ि.) उसको “लात्त' 
पढ़ते हैं और उसे अरबी ज़बान के लफ़्ज़ 'लत-त' यलत्तु से निकला हुआ क़रार देते हैं, 
जिसका मतलब मधना और लथेड़ना है। उनका और मुजाहिद (रह.) का बयान है कि यह 
असल में एक शख्स था जो ताइफ़ के क़रीब एक चट्टान पर रहता था और हज के लिए 
जानेवालों को सत्तू पिलाता और खाने खिलाता था। जब वह मर गया तो लोगों ने उसी 
चट्टान पर उसका स्थान बना लिया और उसकी इबादत करने लगे। मगर लात की यह 
तशरीह इब्ने-अब्बास (रज़ि.) और मुजाहिद (रह) जैसे बुजुर्गों से रिवायत होने के बावजूद दो 
वजहों से क़बूल नहीं है : एक यह कि कुरआन में उसे लात कहा गया है न कि लात्त। दूसरी 
यह कि कुरआन मजीद इन तीनों को देवियाँ बता रहा है और इस रिवायत के मुताबिक़ लात 
मर्द था, न कि औरत। 

“उज़्ज़ा' इज़्ज़्त से है और इसका मतलब है इज़्ज़तवाली। यह क्रैश की ख़ास देवी थी और 
इसका स्थान मक्का और ताइफ़ के बीच नख़ला घाटी में हुराज़ के मक़ाम पर था, (नख़ला 
कहाँ था, इसके लिए देखिए, तफ़हीमुल-क़ुरआन, सूरा-46 अहक़ाफ़, हाशिया-88)। बनी-हाशिम 
के हलीफ़ (साथ देनेवाले) क़बीले बनी-शैबान के लोग उसके मुजाविर थे। क्रैश और दूसरे 
क़बीले के लोग उसकी ज़ियारत करते और उसपर नज़ें (चढ़ावे) चढ़ाते और उसके लिए 
क्ुरबानियाँ करते थे। काबा की तरह उसकी तरफ़ भी “हदूय' (क्ुरबानी) के जानवर ले जाए 
जाते और तमाम बुतों से बढ़कर उसकी इज़्ज़त की जाती थी। इब्ने-हिशाम की रिवायत है कि 
अबू-उहैहा जब मरने लगा तो अबू-लहब उसकी बीमारपुर्सी के लिए गया। देखा कि वह रो 
रहा है। अबू-लहब ने कहा, “अबू-उहैहा! क्‍यों रोते हो? क्या मौत से डरते हो? हालाँकि वह 
सभी को आनी है।” उसने कहा, “ख़ुदा की क़सम! मैं मौत से डरकर नहीं रोता, बल्कि मुझे यह 
दुख खाए जा रहा है कि मेरे बाद उज़्ज़ा की पूजा कैसे होगी!” अबू-्लहब बोला, “उसकी पूजा 
न तुम्हारी ज़िन्दगी में तुम्हारी वजह से होती थी और न तुम्हारे बाद उसे छोड़ा जाएगा ।” अबू- 
उहैहा ने कहा, “अब मुझे इत्मीनान हो गया कि मेरे बाद कोई मेरी जगह सम्भालनेवाला है।” 
“मनात' का स्थान मक्का और मदीना के बीच लाल सागर के किनारे क़ुदैद के मक़ाम पर था 
और ख़ास तौर पर ख़ुज़ाआ, औस और ख़ज़रज के लोग उसके बहुत अक़रीदतमन्द थे। उसका 
हज और तवाफ़ किया जाता और उसपर नज्ों (मेंटों) की क़ुरबानियाँ चढ़ाई जाती थीं। हज के 
ज़माने में जब हाजी लोग बैतुल्लाह (काबा) के तवाफ़ और अरफ़ात व मिना से फ़ारिग हो 
जाते तो वहीं से मनात की ज़ियारत के लिए “लब्बैक! लब्बैक!” की आवाज़ें बुलन्द कर दी 
जातीं और जो लोग इस दूसरे “हज” की नीयत कर लेते वे सफ़ा और मरवा के बीच 'सई' 
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(2)) क्या बेटे तुम्हारे लिए हैं और बेटियाँ अल्लाह के लिए?" (22) यह तो फिर बड़ी 
धाँधली की बाँट हुई! (28) असल में ये कुछ नहीं हैं, मगर बस कुछ नाम जो तुमने और 
तुम्हारे बाप-दादा ने रख लिए हैं। अल्लाह ने इनके लिए कोई सनद नहीं उतारी | हक़ीकत 
यह है कि लोग सिर्फ़ वहम और गुमान की पैरवी कर रहे हैं और मन की ख़ाहिशों के 
पुजारी बने हुए हैं।' हालाँकि उनके रब की तरफ़ से उनके पास हिदायत आ चुकी है।'* 


(फेरे लगाने की रस्म) न करते थे। 

6. यानी इन देवियों को तुमने सारे जहान के रब अल्लाह की बेटियाँ क़रार दे लिया और यह 
बेहूदा अक़ीदा ईजाद करते वक़्त तुमने यह भी न सोचा कि अपने लिए तो तुम बेटी की 
पैदाइश को रुसवाई (ज़िल्लत) समझते हो और चाहते हो कि तुम्हें बेटे मिलें, मगर अल्लाह के 
लिए तुम औलाद भी ठहराते हो तो बेटियाँ! 

7. यानी तुम जिनको देवी-देवता कहते हो, वे न देवियाँ हैं और न देवता, न उनके अन्दर ख़ुदाई 
की कोई सिफ़त (ख़ूबी) पाई जाती है, न ख़ुदाई के इख़्तियारात का कोई मामूली-सा हिस्सा 
उन्हें हासिल है। तुमने अपने तौर पर ख़ुद उनको ख़ुदा की औलाद और माबूद (उपास्य) और 
ख़ुदाई में शरीक ठहरा लिया है। ख़ुदा की तरफ़ से कोई सनद ऐसी नहीं आई है जिसे तुम 
अपनी इन तसव्वुर की हुई बातों के सुबूत में पेश कर सको। 

38. दूसरे अलफ़ाज़ में उनकी गुमराही की बुनियादी वजहें दो हैं : एक यह कि वे किसी चीज़ को 
अपना अक़ीदा और दीन बनाने के लिए हक्ीक्रत के इल्म की कोई ज़रूरत महसूस नहीं करते, 
बल्कि सिर्फ़ अटकल और गुमान से एक बात मान लेते हैं और फिर उसपर इस तरह ईमान ले 
आते हैं कि मानो वही हक़ीक़त है। दूसरी यह कि उन्होंने यह रवैया असल में अपने मन की 
ख़ाहिशों की पैरवी में अपनाया है। उनका दिल यह चाहता है कि कोई ऐसा माबूद हो जो 
दुनिया में उनके काम तो बनाता रहे और आख़िस्त अगर होकर रहनेवाली हो तो वहाँ उन्हें 
बख़्शवाने का ज़िम्मा भी ले ले, मगर हराम-हलाल की कोई पाबन्दी उनपर न लगाए और 
अख़लाक़ के किसी ज़ाबिते (बन्धन) में उनको न कसे। इसी लिए वे नबियों (अलैहि.) के लाए 
हुए तरीक़े पर एक ख़ुदा की बन्दगी करने के लिए तैयार नहीं होते और इन ख़ुद के गढ़े हुए 
माबूदों और माबूदनियों की इबादत ही उनको पसन्द आती है। 

9. यानी हर ज़माने में पैग़म्बर (अलैहि.) अल्लाह की तरफ़ से इन गुमराह लोगों को हक्ीक़त 
बताते रहे हैं और अब मुहम्मद (सल्ल.) ने आकर इनको बता दिया है कि कायनात में असल 
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(24) क्‍या इनसान जो कुछ चाहे उसके लिए वही हक़ है?" (25) दुनिया और आख़िरत 
का मालिक तो अल्लाह ही है। 

(26) आसमानों में कितने ही फ़रिश्ते मौजूद हैं, उनकी सिफ़ारिश कुछ भी काम नहीं 
आ सकती जब तक कि अल्लाह किसी ऐसे शख्स के हक़ में उसकी इजाज़त न दे 
जिसके लिए वह कोई गुज़ारिश सुनना चाहे और उसको पसन्द करे। (27) मगर जो 
लोग आख़िरत को नहीं मानते वे फ़रिश्तों को देवियों का नाम देते हैं, (28) हालाँकि 


में ख़ुदाई किसकी है। 

20. इस आयत का दूसरा मतलब यह भी हो सकता है कि क्या इनसान को यह हक़ है कि 
जिसको चाहे माबूद (उपास्य) बना ले? और एक तीसरा मतलब यह भी लिया जा सकता है 
कि क्या इनसान इन माबूदों से अपनी मुरादें पा लेने की जो तमन्ना रखता है वह कभी पूरी 
हो सकती है? 

2. यानी तमाम फ़रिश्ते मिलकर भी अगर किसी की सिफ़ारिश करें तो वह उसके लिए फ़ायदेमन्द 
नहीं हो सकती, कहाँ यह कि तुम्हारे इन बनावटी माबूदों की सिफ़ारिश किसी की बिगड़ी बना 
सके। ख़ुदाई के इम़्तियारात सारे-के-सारे बिलकुल अल्लाह के हाथ में हैं। फ़रिश्ते भी उसके 
सामने किसी की सिफ़ारिश करने की उस वक़्त तक हिम्मत नहीं कर सकते जब तक वह 
उन्हें इजाज़त न दे और किसी के हक़ में उनकी सिफ़ारिश सुनने पर राज़ी न हो। 

22. यानी एक बेवक़ूफ़ी तो उनकी यह है कि इन बेइख़्तियार फ़रिश्तों को जो अल्लाह तआला से 
सिफ़ारिश तक करने का हौसला नहीं रखते, उन्होंने माबूद बना लिया है। इसपर और ज़्यादा 
बेवक़ूफ़ी यह कि वे उन्हें औरतें समझते हैं और उनको है दा की बेटियाँ ठहराते हैं। इन सारी 
जहालतों में उनके मुब्तला होने की बुनियादी वजह यह है कि वे आख़िरत को नहीं मानते। 
अगर वे आख़िरत के माननेवाले होते तो कभी ऐसी गैर-ज़िम्मेदारी की बातें न कर सकते थे। 
आख़िरत के इनकार ने उन्हें अंजाम से बेफ़िक्र बना दिया है और वे समझते हैं कि ख़ुदा को 
मानने या न मानने, या हज़ारों ख़ुदा मान बैठने से कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि इनमें से 

किसी अक़ीदे का भी कोई अच्छा या बुरा नतीजा दुनिया की मौजूदा ज़िन्दगी में निकलता 

नज़र नहीं आता। ख़ुदा के वुजूद का इनकार करनेवाले हों या मुशरिक हों या एक ख़ुदा को 
माननेवाले, सबकी खेतियाँ पकती भी हैं और जलती भी हैं। सब बीमार भी होते हैं और 
तन्दुरुस्त भी होते रहते हैं। हर तरह के अच्छे और बुरे हालात सबपर गुज़रते हैं। इसलिए 
उनके नज़दीक यह कोई बड़ा अहम और संजीदा (गम्भीर) मामला नहीं है कि आदमी किसी 
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इस मामले का कोई इल्म उन्हें हासिल नहीं है, वे सिर्फ़ गुमान की पैरवी कर रहे हैं,” 
और गुमान हक़ की जगह कुछ भी काम नहीं दे सकता। 
(29) तो ऐ नबी! जो कोई हमारे ज़िक्र से मुँह फेरता है, और दुनिया की ज़िन्दगी 
के सिवा जिसे कुछ नहीं चाहिए, उसे उसके हाल पर छोड़ दो “- (80) इन ” लोगों को 
बस इतना ही इल्म हासिल है, यह बात तेरा रब ही ज़्यादा जानता है कि उस रास्ते से 


को माबूद माने या न माने, या जितने और जैसे चाहे माबूद (पूज्य) बना ले। हक़ और बातिल 
(सही और ग़लत) का फ़ैसला जब उनके नज़दीक इसी दुनिया में होना है और उसका 
दारोमदार इसी दुनिया में ज़ाहिर होनेवाले नतीजों पर है, तो ज़ाहिर है कि यहाँ के नतीजे न 
किसी अक़ीदे के हक़ होने का आख़िरी फ़ैसला कर देते हैं न किसी दूसरे अक़रीदे के ग़लत होने 
का। इसलिए ऐसे लोगों के लिए एक अक्रीदे को अपनाना और दूसरे अक्रीदे को रद्द कर देना 
सिर्फ़ एक मन की मौज का मामला है। 

. यानी फ़रिश्तों के बारे में यह अक्रीदा उन्होंने कुछ इस बुनियाद पर नहीं अपनाया है कि उन्हें 
इल्म के किसी ज़रिए से यह मालूम हो गया है कि वे औरतें हैं और ख़ुदा की बेटियाँ हैं, बल्कि 
उन्होंने सिर्फ़ अपने अन्दाज़े और अटकल से एक बात मान ली है और उसपर ये आस्ताने 
(स्थान) बनाए बैठे हैं जिनसे मुरादें माँगी जा रही हैं और नजरें (मेंटं) और चढ़ावे इनपर चढ़ाए 
जा रहे हैं। 

» ज़िक्र का लफ़्ज़ यहाँ कई मतलब दे रहा है। इससे मुराद कुरआन भी हो सकता है, सिर्फ़ 
नसीहत भी मुराद हो सकती है और इसका मतलब यह भी हो सकता है कि ख़ुदा का ज़िक्र 
सुनना ही जिसे गवारा नहीं है। 

» यानी उसके पीछे न पड़ो और उसे समझाने पर अपना वक़्त बरबाद न करो, क्‍योंकि ऐसा 
शख्स किसी ऐसी दावत को क़बूल करने के लिए तैयार न होगा जिसकी बुनियाद ख़ुदापरस्ती 
पर हो, जो दुनिया के माद्दी (भौतिक) फ़ायदों से ज़्यादा बुलन्द मक़सदों और क़दरों (मूल्यों) की 
तरफ़ बुलाती हो और जिसमें असल दरकार आख़िरत की हमेशा रहनेवाली भलाई और 
कामयाबी को क़रार दिया जा रहा हो। इस तरह के माद्दापरस्त (भौतिकवादी) और ख़ुदा-बेज़ार 
इनसान पर अपनी मेहनत ख़र्च करने के बजाय ध्यान उन लोगों की तरफ़ करो जो ख़ुदा का 
ज़िक्र सुनने के लिए तैयार हों और दुनिया-परस्ती के रोग में मुब्तला न हों। 

« यह बीच में एक जुमला अलग से आ गया है जो तक़रीर के सिलसिले को बीच में तोड़कर 
पिछली बात की तशरीह के तौर पर कहा गया है। 

« यानी ये लोग दुनिया और उसके फ़ायदों से आगे न कुछ जानते हैं न सोच सकते हैं, इसलिए 
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कौन भटक गया है और कौन सीधे रास्ते पर है, (3) और ज़मीन और आसमानों की 
हर चीज़ का मालिक अल्लाह ही है “- ताकि ” अल्लाह बुराई करनेवालों को उनके 
अमल का बदला दे और उन लोगों को अच्छा इनाम दे जिन्होंने भला रवैया अपनाया है, 
(32) जो बड़े-बड़े गुनाहों ” और खुली-खुली बदकारियों ” से परहेज़ करते हैं, सिवाय यह 
कि कुछ कुसूर इनसे हो जाए।..0क्‍ह#.ह8ह8हझऑ---..3ननन्‍नन्‍न्‍ननननन्‍न्‍न्‍े 
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इनपर मेहनत ख़र्च करना बेफ़ायदा है। 

- दूसरे अलफ़ाज़ में किसी आदमी के गुमराह या हिदायत पर होने का फ़ैसला न इस दुनिया में 
होना है, न इसका फ़ैसला दुनिया के लोगों की राय पर छोड़ा गया है। इसका फ़ैसला तो 
अल्लाह के हाथ में है, वही ज़मीन और आसमान का मालिक है और उसी को यह मालूम है 
कि दुनिया के लोग जिन अलग-अलग राहों पर चले जा रहे हैं उनमें से हिदायत की राह 
कौन-सी है और गुमराही की राह कौन-सी। इसलिए तुम इस बात की कोई परवाह न करो 
कि अरब के ये मुशरिक और मक्का के ये गैर-मुस्लिम तुमको बहका और भटका हुआ आदमी 
कह रहे हैं और अपनी जाहिलियत ही को हक़ और हिदायत समझ रहे हैं। ये अगर अपने 
इसी झूठे दावे में मग्न रहना चाहते हैं तो इन्हें मग्न रहने दो। इनसे उलझने और 
बहस-मुबाहसा करने में वक़्त बरबाद करने और सिर खपाने की ज़रूरत नहीं। 

29. यहाँ से फिर वही तक़रीर का सिलसिला शुरू हो जाता है जो ऊपर से चला आ रहा था। यानी 
बीच में आ गए जुमले को छोड़कर इबारत कुछ इस तरह है, “उसे उसके हाल पर छोड़ दो, 
ताकि अल्लाह बुराई करनेवालों को उनके अमल का बदला दे।” 

30. तशरीह के लिए देखिए, तफ़हीमुल-क़ुरआन, सूरा-4 निसा, हाशिया-53। 

$. तशरीह के लिए देखिए, तफ़हीमुल-क्ुरआन, सूरा-- अनआम, हाशिया-80; सूरा-6 नहूल, 
हाशिया-89। 

32. असल अरबी अलफ़ाज़ हैं : 'इल्लल्ल-म-म'। अरबी ज़बान में 'ल-म-म” का लफ़्ज़ किसी चीज़ 
की थोड़ी-सी मिक्रदार, या उसके हलके-से असर, या उसके सिर्फ़ क़रीब होने, या उसके 
ज़रा-सी देर रहने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन कहते हैं, “अलम-म बिल-मकानि' 

(वह शख्स फुलाँ जगह थोड़ी देर ही ठहरा, या थोड़ी देर के लिए ही वहाँ गया)। 'अलम-म 

बित-तआमि! (उसने थोड़ा-सा खाना खाया)। 'बिही ल-म-मुन' (उसका दिमाग़ ज़रा-सा 

खिसका हुआ है, या उसमें कुछ पागलपन का असर है)। यह लफ़्ज़ इस मानी में बोलते हैं कि 
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एक आदमी ने एक हरकत तो नहीं की, मगर करने के क़रीब पहुँच गया। फ़र्रा का क्ौल 
(कथन) है कि मैंने अरबों को इस तरह के जुमले बोलते सुना है, 'ज़-र-बहू मा ल-ममल-क़त्ल' 
(फुलाँ शख्स ने उसे इतना मारा कि बस मार डालने की कसर रह गई) और “अलम-म 
यफ़अल' (क़रीब था कि फुलाँ शख्स यह हरकत कर बैठता)। शाइर कहता है 'अलम्मत 
फ़हय्यत सुम-म क़ामत फ़वदृअत” (वह बस ज़रा-सी देर के लिए आई, सलाम किया, उठी और 
रुख़सत हो गई)। 

इन इस्तेमालों की बुनियाद पर कुरआन की तफ़्सीर लिखनेवाले आलिमों में से कुछ ने 
“ल-ममुन” से मुराद छोटे गुनाह लिए हैं। कुछ ने इसका मतलब यह लिया है कि आदमी 
अमली तौर से किसी बड़े गुनाह के क़रीब तक पहुँच जाए, मगर उसे न करे। कुछ इसे कुछ 
देर के लिए गुनाह में मुब्तला होने और फिर रुक जाने के मानी में लेते हैं और कुछ के 
नज़दीक इससे मुराद यह है कि आदमी गुनाह का ख़याल या उसकी ख़ाहिश, या उसका इरादा 
तो करे, मगर अमली तौर से कोई हरकत न करें। इस सिलसिले में सहाबा (रज़ि.) और 
ताबिईन (सहाबा के बाद आनेवाले आलिमों) ने जो फ़रमाया है, उसे नीचे लिखा जा रहा है- 
ज़ैद-बिन-असलम और इब्मे-ज़ैद (रह.) कहते हैं और हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अब्बास (रज़ि-) की 
भी एक राय यह है कि इससे मुराद वे गुनाह हैं जिनको इस्लाम से पहले जाहिलियत के ज़माने 
में लोग कर चुके थे, फिर इस्लाम क़बूल करने के बाद उन्होंने उसे छोड़ दिया। 

इब्ने-अब्बास (रज़ि)) की दूसरी राय यह है और यही हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि), हज़रत 
अब्दुल्लाह-बिन-अप्र-बिन-आस (रज़ि.), मुजाहिद (रह), हसन बसरी (रह) और अबू-सॉलेह 
(रह.) की राय भी है कि उससे मुराद आदमी का किसी बड़े गुनाह या किसी गन्दी (अश्लील) 
हरकत में कुछ देर के लिए, या भूल से मुब्तला हो जाना और फिर उसे छोड़ देना है। 

हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ि.) और मसरूक़ और शअबी (रह) फ़रमाते हैं और हज़रत 
अबू-हुरैरा (रज़ि.) और हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अब्बास (रज़ि.) से भी भरोसेमन्द रिवायतों में यह 
क़ौल (कथन) नक़्ल हुआ है कि इससे मुराद आदमी का किसी बड़े गुनाह के क़रीब तक पहुँच 
जाना और उसके शुरुआती मरहले तक तय कर गुज़रना, मगर आख़िरी मरहले पर पहुँचकर 
रुक जाना है। मसलन कोई शख्स चोरी के लिए जाए, मगर चुराने से रुका रहे। या अजनबी 
औरत को छुए, मगर ज़िना (व्यभिचार) न करे। 

हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-ज़ुबैर (रज़ि.), इकरिमा, क़तादा और ज़हहाक (रह) कहते हैं कि इससे 
मुराद वे छोटे-छोटे गुनाह हैं जिनके लिए दुनिया में भी कोई सज़ा मुक़र्रर नहीं की गई है और 
आख़िरत में भी जिनपर अज़ाब देने की कोई धमकी नहीं दी गई है। 

सईद-बिन-मुसय्यब (रह-) फ़रमाते हैं कि इससे मुराद है गुनाह का ख़याल दिल में आना, मगर 
अमली त्तौर से उसको न करना। 

ये सहाबा और ताबिईन हज़रात की अलग-अलग तफ़सीरें हैं जो रिवायतों में नक़्ल हुई हैं। बाद 
के तफ़्सीर लिखनेवालों और इमामों व फ़क्रीहों में से ज़्यादातर लोगों का कहना है कि यह 
आयत और सूरा-4 निसा की आयत-8 साफ़ तौर पर गुनाहों को दो बड़ी क्रिस्मों में बॉटती हैं : 
एक बड़े गुनाह, दूसरे छोटे गुनाह। और ये दोनों आयतें इनसान को उम्मीद दिलाती हैं कि 
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बेशक तेरे रब की मग़फ़िरत का दामन बहुत कुशादा है।' वह तुम्हें उस वक़्त से ख़ूब 
जानता है जब उसने ज़मीन से तुम्हें पैदा किया और जब तुम अपनी माँओं के पेटों में 
अभी जनीन (भ्रूण) ही थे। तो अपने मन की पाकी के दावे न करो, वही बेहतर जानता 
है कि वाक़ई परहेज़गार कौन है? 


अगर वह बड़े गुनाहों और गन्दी (अश्लील) हरकतों से परहेज़ करे तो अल्लाह तआला छोटे 
गुनाहों को अनदेखा कर देगा। अगरचे कुछ बड़े आलिमों ने यह ख़याल भी ज़ाहिर किया है 
कि (अल्लाह की) कोई नाफ़रमानी छोटी नहीं है, बल्कि ख़ुदा की नाफ़रमानी अपनी जगह ख़ुद 
बड़ा गुनाह है। लेकिन जैसा कि इमाम ग़ज़्ज़ाली (रह.) ने फ़रमाया है, बड़े और छोटे गुनाहों 
का फर्क एक ऐसी चीज़ है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मालूमात के जिन 
ज़रिओं से शरीअत के हुक्मों का इल्म हासिल होता है वे सब इसकी निशानदेही करते हैं। 

अब रहा यह सवाल कि छोटे और बड़े गुनाहों में फ़र्कर क्या है और किस तरह के गुनाह छोटे 


और किस तरह के गुनाह बड़े हैं, तो इस मामले में जिस बात पर हमारा इत्मीनान है वह यह 
है कि “हर वह गुनाह बड़ा गुनाह है जिसे कुरआन और सुन्नत के किसी साफ़ हुक्म ने हराम 
क़रार दिया हो, या उसके लिए अल्लाह और उसके रसूल (सल्ल.) ने दुनिया में कोई सज़ा 
मुक़र्रर की हो, या उसपर आख़िरत में अज़ाब देने की धमकी सुनाई हो, या उसके करनेवाले 
पर लानत की हो, या उसके करनेवालों पर अज़ाब आने की ख़बर दी हो।” इस क्रिस्म के 
गुनाहों के सिवा जितने काम भी शरीअत की निगाह में नापसन्‍्दीदा हैं, वे सब छोटे गुनाहों के 
तहत आते हैं। इसी तरह बड़े गुनाह की सिर्फ़ ख़ाहिश या उसका इरादा भी बड़ा गुनाह नहीं 
बल्कि छोटा गुनाह है। यहाँ तक कि किसी बड़े गुनाह के शुरुआती मरहले तय कर जाना भी 
उस वक़्त तक बड़ा गुनाह नहीं है जब तक आदमी उसको कर न गुज़रे। अलबत्ता छोटा गुनाह 
भी ऐसी हालत में बड़ा गुनाह हो जाता डै जब कि वह दीन को हल्का समझकर और अल्लाह 
तआला के मुक़ाबले में घमण्ड के जज़बे से किया जाए और उसका करनेवाला उस शरीअत 
को किसी तरह से ध्यान देने लायक़ न समझे जिसने उसे एक बुराई क़रार दिया है। 

. यानी छोटे गुनाहों के करनेवाले को माफ़ कर दिया जाना कुछ इस वजह से नहीं है कि छोटा 
गुनाह, गुनाह नहीं है, बल्कि इसकी वजह यह है कि अल्लाह तञआला अपने बन्दों के साथ 
त्ंगनज़री और छोटी-छोटी बातों पर पकड़ का मामला नहीं करता। बन्दे अगर नेकी अपनाएँ 
और बड़े गुनाहों और बेहयाई के कामों से बचते रहें तो वह उनकी छोटी-छोटी बातों पर पकड़ 
न करेगा और अपनी बेपनाह रहमत की वजह से उनको वैसे ही माफ़ कर देगा। 
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(53) फिर ऐ नबी! तुमने उस शख्स को भी देखा जो ख़ुदा की राह से फिर गया 
(84) और थोड़ा-सा देकर रुक गया? ”* (85) क्‍या उसके पास गैब (परोक्ष) का इल्म है 
कि वह हक़ीक़त को देख रहा है?” (36-37) क्‍या उसे उन बातों की कोई ख़बर नहीं 
पहुँची जो मूसा के सहीफ़ों (ग्रन्थ के पन्नों) और उस इबराहीम के सहीफ़ों में बयान हुई 


हैं जिसने वफ़ा का हक़ अदा कर दिया? (38) “यह कि कोई बोझ उठानेवाला दूसरे 
का बोझ नहीं उठाएगा, >..77................. 


34. इशारा है वलीद-बिन-मुगीरा की तरफ़ जो क्रैश के बड़े सरदारों में से एक था। इब्मे-जरीर 
तबरी (रह.) की रिवायत्त है कि यह आदमी पहले अल्लाह के रसूल (सल्ल.) की दावत क़बूल 
करने पर आमादा हो गया था। मगर जब उसके एक मुशरिक दोस्त को मालूम हुआ कि वह 
मुसलमान होने का इरादा कर रहा है तो उसने कहा कि तुम बाप-दादा के दीन को न छोड़ो, 
अगर तुम्हें आख़िरत के अज़ाब का ख़तरा है तो मुझे इतनी रक्म दे दो, मैं ज़िम्मा लेता हूँ कि 
तुम्हारे बदले वहाँ का अज़ाब मैं भुगत लूँगा। वलीद ने यह बात मान ली और ख़ुदा की राह 
पर आते-आते उससे फिर गया, मगर जो रकम उसने अपने मुशरिक दोस्त को देनी तय की 
थी, वह भी बस थोड़ी-सी दी और बाक़ी रोक ली। इस वाक़िए की तरफ़ इशारा करने का 
मक़सद मक्का के गैर-मुस्लिमों को यह बताना था कि आख़िरत से बेफ़िक्री और दीन की 
हक़ीक़त से बेख़बरी ने उनको कैसी जहालतों और बेवकूफ़ियों में मुब्लला कर रखा है। 
$5. यानी क्‍या उसे मालूम है कि यह रवैया उसके लिए फ़ायदेमन्द है? क्या वह जानता है कि 
आख़िरत के अज़ाब से कोई इस तरह भी बच सकता है? 
$6. आगे उन तालीमात का ख़ुलासा बयान किया जा रहा है जो हज़रत मूसा (अलैहि.) और हज़रत 
इबराहीम (अलैहि.) के सहीफ़ों में उतरी थीं। हज़रत मूसा (अलैहि.) के सहीफ़ों से मुराद तौरात 
है। रहे हज़रत इबराहीम (अलैहि.) के सहीफ़े तो वे आज दुनिया में कहीं मौजूद नहीं हैं और 
यहूदियों और ईसाइयों की पाक किताबों में भी उनका कोई ज़िक्र नहीं पाया जाता। सिर्फ़ 
कुरआन ही वह किताब है जिसमें दो जगहों पर 'सुहुफ्रे-दबराहीम” की तालीमात के कुछ हिस्से 
नक़्ल किए गए हैं, एक यह जगह, दूसरी सूरा-87 आला की आख़िरी आयतें। 
37. इस आयत से तीन बड़े उसूल निकलते हैं : एक यह कि हर शख्स ख़ुद अपने अमल का 
ज़िम्मेदार है। दूसरा यह कि एक शख्स के अमल की ज़िम्मेदारी दूसरे पर नहीं डाली जा 
सकती, सिवाय यह कि उस काम के होने में उसका अपना कोई हिस्सा हो। तीसरा यह कि 


तफ़्डीमुल-क्ुरआन, हिल्‍्लाऊ 


तूय58 अन-नज्य फायन्‍श 
> [र |; (2 छः ६ 9८. 
है #८५४)०५४०) 455 


(39) और यह कि इनसान के लिए कुछ नहीं है, मगर वह जिसके लिए उसने कोशिश 
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कोई शझ्गस अगर चाहे भी तो किसी दूसरे शख़्स के अमल की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ले 
सकता, न असल मुजरिम को इस बुनियाद पर छोड़ा जा सकता है कि उसकी जगह सज़ा 
भुगतने के लिए कोई और आदमी अपने-आपको पेश कर रहा है। 

38. इस बात से भी तीन अहम उसूल निकलते हैं : एक यह कि हर शख्स जो कुछ भी पाएगा 
अपने अमल का फल पाएगा। दूसरा यह कि हर शख़्स के अमल का फल दूसरा नहीं पा 
सकता, सिवाय यह कि उस अमल में उसका अपना कोई हिस्सा हो। तीसरा यह कि कोई 
शख्स कोशिश और अमल के बिना कुछ नहीं पा सकता। 
इन तीन उसूलों को कुछ लोग दुनिया के माली मामलों पर ग़लत तरीक़े से चस्पाँ करने की 
कोशिश करके इनसे यह नतीजा निकालते हैं कि कोई शख्स अपनी मेहनत की कमाई 
(४27०0 700॥९) के सिवा किसी चीज़ का जाइज़ मालिक नहीं हो सकता। लेकिन यह बात 
कुरआन मजीद ही के दिए हुए कई क़ानून और हुक्‍्मों से टकराती है। मसलन विरासत का 
क़ानून, जिसके मुताबिक़ एक शख्स के तरके (छोड़े हुए माल-जायदाद) में से बहुत-से लोग 
हिस्सा पाते हैं और उसके जाइज़ वारिस क़रार पाते हैं, हालाँकि यह मीरास उनकी अपनी 
मेहनत की कमाई नहीं होती, बल्कि एक दूध-पीते बच्चे के बारे में तो किसी खींचतान से भी 
यह साबित नहीं किया जा सकता कि बाप के छोड़े हुए माल में उसकी मेहनत का भी कोई 
हिस्सा था। इसी तरह ज़कात और सदक़ों के हुक्म, जिनके मुताबिक़ एक आदमी का माल 
दूसरों को सिर्फ़ उनके शरई और अख़लाक़ी हक़ की बुनियाद पर मिलता है और वे उसके 
जाइज़ मालिक होते हैं, हालाँकि उस माल के पैदा करने में उनकी मेहनत का कोई हिस्सा नहीं 
होता। इसलिए कुरआन की किसी एक आयत को लेकर उससे ऐसे नतीजे निकालना जो ख़ुद 
कुरआन ही की दूसरी तालीमात से टकराते हों, कुरआन के मंशा के बिलकुल ज़िलाफ़ है। 
कुछ दूसरे लोग इन उसूलों को आख़िरत के बारे में मानकर ये सवाल उठाते हैं कि क्या इन 
उसूलों के मुताबिक एक शख़्स का अमल दूसरे शख्स के लिए किसी सूरत में भी फ़ायदेमन्द 
हो सकता है? और क्‍या एक शख्स अगर दूसरे शख़्स के लिए या उसके बदले कोई अमल 
करे तो वह उसकी तरफ़ से क़बूल किया जा सकता है? और क्‍या यह भी मुमकिन है कि 
एक आदमी अपने अमल के बदले को दूसरे की तरफ़ भेज सके? इन सवालों का जवाब अगर 
इनकार में हो तो ईसाले-सवाब (मुर्दों को सवाब पहुँचाना) और हज्जे-बदल कौरा सब नाजाइज़ 
हो जाते हैं, बल्कि दूसरे के हक़ में दुआ-ए-इसतिग़फ़ार (माफ़ी की दुआ) भी बे-मतलब हो 
जाती है, क्योंकि यह दुआ भी उस शख्स का अपना अमल नहीं है, जिसके हक़ में दुआ की 
जाए। मगर यह इन्तिहाई नुक़्ता-ए-नज़र (अतिवादी दृष्टिकोण) मुअतज़िला (एक ख़ास फ़िरक़ा 
जो दीन के मामले में अक़्ल की बुनियाद पर फ़ैसले करता है) के सिवा मुसलमानों में से किसी 
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ने भी नहीं अपनाया है। सिर्फ़ वे इस आयत का यह मतलब लेते हैं कि एक शख्स की 

कोशिश दूसरे के लिए किसी हाल में भी फ़ायदेमन्द नहीं हो सकती। इसके बरख़िलाफ़ 

अहले-सुनन्‍्नत एक शख्स के लिए दूसरे की दुआ के फ़ायदेमन्द होने पर एक राय हैं, क्योंकि 
वह कुरआन से साबित है, अलबत्ता ईसाले-सवाब और दूसरे के बदले किसी नेक काम के 
फ़ायदेमन्द होने में उनके बीच उसूली तौर पर नहीं, बल्कि सिर्फ़ तफ़सीलात में फ़र्क़ है। 

() ईसाले-सवाब यह है कि एक शख्स कोई नेक काम करके अल्लाह से दुआ करे कि उसका 
सवाब और इनाम किसी दूसरे शख्स को दे दिया जाए। इस मसले में इमाम मालिक 
(रह.) और इमाम शाफ़िई (रह.) फ़रमाते हैं कि ख़ालिस बदनी इबादतों, मसलन नमाज़, 
रोज़ा और कुरआन की तिलावत कगैरा का सवाब दूसरे को नहीं पहुँच सकता, अलबत्ता 
माली इबादतों, मसलन सदक़ा, या माली और बदनी मिली-जुली इबादतों, मसलन हज का 
सवाब दूसरे को पहुँच सकता है, क्योंकि असल यह है कि एक शख्स का अमल दूसरे के 
लिए फ़ायदेमन्द न हो, मगर चूँकि सही हदीसों के मुताबिक़ सदक़े का सवाब पहुँचाया जा 
सकता है और दूसरे के बदले हज भी किया जा सकता है, इसलिए हम इसी तरह की 
इबादतों तक ईसाले-सवाब को सही मानते हैं। इसके बरख़िलाफ़ हनफ़ी मसलक के 
माननेवालों की राय यह है कि इनसान अपने हर नेक अमल का सवाब दूसरे को दे 
सकता है, चाहे वह नमाज़ हो या रोज़ा या कुरआन की तिलावत या ज़िक्र या सदक़ा या 
हज या उमरा। इसकी दल्लील यह है कि आदमी जिस तरह मज़दूरी करके मालिक से यह 
कह सकता है कि इसका मेहनताना मेरे बजाय फ़ुलाँ शख़्स को दे दिया जाए, इसी तरह 
वह कोई नेक काम करके अल्लाह तआला से यह दुआ भी कर सकता है कि इसका 
इनाम मेरी तरफ़ से फुलाँ शज़्स को दे दिया जाए। इसमें कुछ क्रिस्म की नेकियों को 
अलग करने और कुछ दूसरी तरह की नेकियों तक महदूद रखने की कोई मुनासिब वजह 
नहीं है। यही बात बहुत-सी हदीसों से भी साबित है- 
बुख़ारी, मुस्लिम, मुसनद अहमद, इब्मे-माजा, तबरानी (फ़रिल-औसत), मुस्तदरक और 
इब्मे-अबी-शैबा में हज़रत आइशा (रज़ि.), हज़रत अबू-हरैरा (रज़ि), हज़रत 
जाबिर-बिन-अब्दुल्लाह (रज़ि.), हज़रत अबू-राफ़े (रज़ि), हज़रत अबू-तलहा अनसारी 
(रज़ि.) और हज़रत हुज़ैफ़ा-बिन-असीद ग़िफ़ारी (रज़ि)) सभी ने रिवायत की है कि 
अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने दो मेंढे लेकर एक अपनी और अपने घरवालों की तरफ़ से 
कुरबान किया और दूसरा अपनी उम्मत की तरफ़ से। 
मुस्लिम, बुख़ारी, मुसनद अहमद, अबू-दाऊद और नसई में हज़रत आइशा (रज़ि.) की 
रिवायत है कि एक शख्स ने अल्लाह के रसूल (सल्ल-) से पूछा, “मेरी माँ का अचानक 
इन्तिक्राल हो गया है। मेरा ख़याल है कि अगर उन्हें बात करने का मौक़ा मिलता तो वे 
ज़रूर सदक़ा करने के लिए कहतीं। अब अगर मैं उनकी तरफ़ से सदक़ा करूँ? तो क्‍या 
उनके लिए अज्र (बदला) है?” आप (सल्ल.) ने फ़रमाया, “हाँ।” 
मुसनद अहमद में हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अम्न-बिन-आस (रज़ि.) की रिवायत्र है कि उनके 
दादा आस-बिन-वाइल ने जाहिलियत के ज़माने में सौ ऊँट ज़ब्ह करने की नज़ मानी थी। 
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उनके चचा हिशाम-बिन-आस ने अपने हिस्से के पचास ऊँट ज़ब्ह कर दिए। हज़रत 
अम्र-बिन-आस ने अल्लाह के रसूल (सल्ल.) से पूछा कि मैं क्या करूँ? नबी (सल्ल.-) ने 
फ़रमाया, “अगर तुम्हारे बाप ने तौहीद (एकेश्वरवाद) का इक़रार कर लिया था तो तुम 
उनकी तरफ़ से रोज़ा रखो या सदक़ा करो, वह उनके लिए फ़ायदेमन्द होगा।” 

मुसनद अहमद, अबू-दाऊद, नसई और इब्मे-माजा में हज़रत हसन बसरी (रह.) की 
रिवायत है कि हज़रत साद-बिन-उबादा (रज़ि.) ने अल्लाह के रसूल (सल्ल-) से पूछा कि 
“मेरी माँ का इन्तिक़ाल हो गया है, क्‍या मैं उनकी तरफ़ से सदक़ा करूँ?” आप (सल्ल.) 
ने फ़रमाया, “हाँ।” इसी मज़मून की कई दूसरी रिवायतें भी हज़रत आइशा (रज़ि-), 
हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि)) और हज़रत इब्मे-अब्बास (रज़ि.) से बुख़ारी, मुस्लिम, मुसनद 
अहमद, नसई, तिरमिज़ी, अबू-दाऊद और इब्ने-माजा कौरा में मौजूद हैं, जिनमें अल्लाह 
के रसूल (सल्ल-) ने मरनेवाले की तरफ़ से सदक़ा करने की इजाज़त दी है और उसे 
मरनेवाले के लिए फ़ायदेमन्द बताया है। 

दारे-कुतनी में है कि एक शख्स ने नबी (सल्ल.) से पूछा, “मैं अपने माँ-बाप की ख्रिदमत 
उनकी ज़िन्दगी में तो करता हूँ, उनके मरने के बाद कैसे करूँ?” आप (सल्ल-) ने 
फ़रमाया, “यह भी उनकी ख़िदमत ही है कि तू उनके मरने के बाद अपनी नमाज़ के 
साथ उनके लिए भी नमाज़ पढ़े और अपने रोज़ों के साथ उनके लिए भी रोज़े रखे।” 
एक दूसरी हदीस दारे-क्ुतनी में हज़रत अली (रज्नि.) से रिवायत है, जिसमें वे बयान 
करते हैं कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया, “जिस शख्स का कब्रिस्तान पर गुज़र हो और वह 
ग्यारह बार “कुल हुवल्लाहु अहद' (कहो, अल्लाह एक है) पढ़कर उसका अज्ज मरनेवालों 
को बरुझ दे तो जितने मुर्दे हैं उतना ही अज़ दे दिया जाएगा।” 

ये इत्तनी सारी रिवायतें जो एक-दूसरे की ताईद कर रही हैं, इस बात को बयान करती हैं 
कि ईसाले-सवाब न सिर्फ़ मुमकिन है, बल्कि हर तरह की इबादतों और नेकियों के सवाब 
को पहुँचाया जा सकता है और उसमें किसी ख़ास तरह के आमाल को ख़ास नहीं किया 
गया है, मगर इस सिलसिले में चार बातें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिएँ- 

पहली बात यह कि सवाब उस अमल का पहुँचाया जा सकता है जो ख़ालिस अल्लाह के 
लिए और शरीअत के क्रायदों के मुताबिक़ पहुँचाया गया हो, वरना ज़ाहिर है कि अल्लाह 
के बजाय दूसरों के लिए या शरीअत के ख़िलाफ़ जो अमल किया जाए, उसपर ख़ुद 
अमल करनेवाले ही को किसी तरह का सवाब नहीं मिल सकता, कहाँ यह कि वह किसी 
दूसरे की तरफ़ पहुँच सके। 

दूसरी बात यह कि जो लोग अल्लाह तआला के यहाँ नेक लोगों की हैसियत से मेहमान 
हैं उनको तो सवाब का हदिया (तोहफ़ा) यक्कीनन पहुँचेगा, मगर जो वहाँ मुजरिम की 
हैसियत से हवालात में बन्द हैं उन्हें कोई सवाब पहुँचने की उम्मीद नहीं है। अल्लाह के 
मेहमानों को हदिया तो पहुँच सकता है, मगर उम्मीद नहीं कि अल्लाह के मुजरिम को 
तोहफ़ा पहुँच सके। उसके लिए अगर कोई शख़्स किसी ग़लतफ़हमी की वजह से 
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ईसाले-सवाब करेगा तो उसका सवाब बेकार न होगा, बल्कि मुजरिम को पहुँचने के 
बजाय उसी की तरफ़ पलट आएगा, जिसने वह नेक अमल किया होगा। जैसे मनी ऑर्डर 
अगर उस शख्स को न पहुँचे जिसे भेजा गया हो तो भेजनेवाले को वापस मिल जाता है। 
तीसरी बात यह है कि ईसाले-सवाब तो मुमकिन है, मगर “ईसाले-अज़ाब' (अज़ाब 
पहुँचाना) मुमकिन नहीं है। यानी यह तो हो सकता है कि आदमी नेकी करके किसी 
दूसरे के लिए अज़ बख़्श दे और वह उसको पहुँच जाए, मगर यह नहीं हो सकता कि 
आदमी गुनाह करके उसका अज़ाब किसी को बख़्शे और वह उसे पहुँच जाए। 

और चौथी बात यह है कि नेक अमल के दो फ़ायदे हैं : एक इसके वे नतीजे जो अमल 
करनेवाले की अपनी रूह और उसके अख़लाक़ पर पड़ते हैं और जिनकी बुनियाद पर वह 
अल्लाह के यहाँ भी अज़ का हक़दार होता है। दूसरा उसका वह बदला जो अल्लाह 
तआला इनाम के तौर पर उसे देता है। ईसाले-सवाब का ताल्लुक़ पहली चीज़ से नहीं है, 
बल्कि सिर्फ़ दूसरी चीज़ से है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स कसरत करके 
कुश्ती में महारत हासिल करने की कोशिश करता है। इससे जो ताक़त और महारत 
उसमें पैदा होती है वह बहरहाल उसके अपने ही लिए ख़ास है। दूसरे की तरफ़ वह भेजी 
नहीं जा सकती। इसी तरह अगर वह किसी दरबार का नौकर है और पहलवान की 
हैसियत से उसके लिए एक तनख़ाह मुक़॒र्रर है तो वह भी उसी को मिलेगी, किसी और 
को न दी जाएगी। अलबत्ता जो इनाम उसके काम पर ख़ुश होकर उसका सरपरस्त उसे 
दे, उसके हक़ में वह दरख़ास्त कर सकता है कि वह उसके उस्ताद, या माँ-बाप, या दूसरे 
एहसान करनेवालों को उसकी तरफ़ से दे दिए जाएँ। ऐसा ही मामला नेक कामों का है 
कि उनके रूहानी फ़ायदे तो दूसरों को नहीं पहुँचाए जा सकते और उनका बदला भी 
किसी को नहीं दिया जा सकता, मगर उनके अज़ और सवाब के बारे में वह अल्लाह 
तआला से दुआ कर सकता है कि वह उसके किसी क़रीबी रिश्तेदार या उसके किसी 
एहसान करनेवाले को दे दिया जाए। इसी लिए इसको ईसाले-जज़ा (अमल का बदला 
पहुँचाना) नहीं बल्कि ईसाले-सवाब (अमल का इनाम पहुँचाना) कहा जाता है। 

(॥) एक शख़्स की कोशिश के किसी और शझ्र्स के लिए फ़ायदेमन्द होने की दूसरी शक्ल 
यह है कि आदमी या तो दूसरे की ख़ाहिश और मरज़ी की बुनियाद पर उसके लिए कोई 
नेक अमल करे, या उसकी ख़ाहिश और मरज़ी के बिना उसकी तरफ़ से कोई ऐसा 
अमल करे जो असल में वाजिब तो उसके ज़िम्मे था, मगर वह ख़ुद उसे अदा न कर 
सका। इसके बारे में हनफ़ी मसलक के आलिम कहते हैं कि इबादतों की तीन क्रिस्में हैं। 
एक ख़ालिस बदनी, जैसे नमाज़, दूसरी ख़ालिस माली, जैसे ज़कात और तीसरी माली 
और बदनी मिली-जुली, जैसे हज। इनमें से पहली क़रिस्म में बदल नहीं हो सकता, मसलन 
एक शख्स की तरफ़ से दूसरा शख़्स उसके बदले में नमाज़ नहीं पढ़ सकता। दूसरी क्रिस्म 
में बदल हो सकता है, मसलन बीवी के ज़ेवरात की ज़कात शौहर दे सकता है। तीसरी 
क़िस्म में सिर्फ़ उस हालत में बदल हो सकता है जबकि असल शख्स, जिसकी तरफ़ से 
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कोई काम किया जा रहा है, अपना फ़र्ज़ अदा करने से वक़्ती तौर पर नहीं बल्कि 
मुस्तक़िल (स्थायी) तौर पर मजबूर हो, मसलन हज्जे-बदल ऐसे शख्स की तरफ़ से हो 
सकता है जो ख़ुद हज के लिए न जा सकता हो और न यह उम्मीद हो कि वह कभी 
इस क्राबिल हो सकेगा। मालिकी और शाफ़िई मसलक के आलिम भी यही कहते हैं। 
अलबत्ता इमाम मालिक (रह) हज्जे-बदल के लिए यह शर्त लगाते हैं कि अगर बाप ने 
वसीयत की हो कि उसका बेटा उसके बाद उसकी तरफ़ से हज करे तो वह हज्जे-बदल 
कर सकता है, वरना नहीं। मगर हदीसें इस मामले में बिलकुल साफ़ हैं कि बाप की 
मरज़ी या वसीयत हो, या न हो, बेटा उसकी तरफ़ से हज्जे-बदल कर सकता है। 
इब्ने-अब्यास (रज़ि.) की रिवायत है कि ख़सअम क्रबीले की एक औरत ने अल्लाह के 
रसूल (सल्ल-) से अर्ज़ किया कि मेरे बाप को हज के फ़र्ज़ होने का हुक्म ऐसी हालत में 
पहुँचा है कि वे बहुत बूढ़े हो चुके हैं, ऊँट की पीठ पर बैठ नहीं सकते। आप (सल्ल.) ने 
फ़रमाया, “तो उनकी तरफ़ से तुम हज कर लो,” (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, 
नसई)। क़रीब-क़रीब इसी मज़मून की रिवायत हज़रत अली (रज़ि.) ने भी बयान की है। 

(हदीस : अहमद, तिरमिज़ी) 
हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-ज़ुबैर (रज़ि)) ख़सअम क़बीले ही के एक मर्द का ज़िक्र करते हैं 
कि उसने भी अपने बूढ़े बाप के बारे में यही सवाल किया था। नबी (सल्ल-) ने पूछा, 
“क्या तुम उनके सबसे बड़े लड़के हो?” उसने कहा, “जी हाँ।” आप (सल्ल-) ने 
फ़रमाया, “तुम्हारा क्या ख़याल है, अगर तुम्हारे बाप पर कर्ज़ हो और तुम उसको अदा 
कर दो तो वह उनकी तरफ़ से अदा हो जाएगा?” उसने कहा, “जी हाँ।” आप (सल्ल.) 
ने फ़रमाया, “बस इसी तरह तुम उनकी तरफ़ से हज भी कर लो।” 

(हदीस : अहमद, नसई)। 
इब्मे-अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि जुहैना नामी क़बीले की एक औरत ने आकर अर्ज़ 
किया कि मेरी माँ ने हज करने की नजर (मन्नत) मानी थी, मगर वे उससे पहले ही मर 
गईं, अब क्या मैं उनकी तरफ़ से हज कर सकती हूँ? अल्लाह के रसूल (सल्ल-) ने 
जवाब दिया, “तुम्हारी माँ पर अगर क़र्ज़ होता तो क्या तुम उसको अदा न कर सकती 
थीं? इसी तरह तुम लोग अल्लाह का हक़ भी अदा करो और अल्लाह इसका ज़्यादा 
हक़दार है कि उसके साथ किए हुए वादे पूरे किए जाएँ।”? (हदीस : बुख़ारी, नसई) 
बुख़ारी और मुसनद अहमद में एक दूसरी रिवायत यह है कि एक मर्द ने आकर अपनी 
बहन के बारे में यही सवाल किया जो ऊपर बयान हुआ है और नबी (सल्ल-) ने उसको 
भी वही जवाब दिया। 
इन रिवायतों से माली और बदनी मिली-जुली इबादतों में नियाबत (बदले के तौर पर 
अदा करने) का साफ़ सुबूत मिलता है। रहीं ख़ालिस बदनी इबादतें तो कुछ हदीसें ऐसी 
हैं जिनसे इस तरह की इबादतों में भी नियाबत का जाइज़ होना साबित होता है। मिसाल 
के तौर पर इब्मे-अब्बास (रज़ि)) की यह रिवायत कि जुहैना क़बीले की एक औरत ने 
नबी (सल्ल.) से पूछा, “मेरी माँ ने रोज़े की नज़ (मन्नत) मानी थी और वे पूरी किए 
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बिना मर गईं, क्‍या मैं उनकी तरफ़ से रोज़ा रख सकती हूँ?” नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया, 
“उनकी तरफ़ से रोज़ा रख लो,” (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम, नसई, अबू-दाऊद)। और 
हज़रत बुरैदा (रज़ि.) की यह रिवायत कि एक औरत ने अपनी माँ के बारे में पूछा कि 
उनके ज़िम्मे एक महीने (या दूसरी रिवायत के मुताबिक़ दो महीने) के रोज़े थे, क्या मैं ये 
रोज़े अदा कर दूँ? आप (सल्ल.) ने उसको भी इसकी इजाज़त दे दी, (हदीस : मुस्लिम, 
अहमद, तिरमिज़ी, अबू-दाऊद)। और हज़रत आइशा (रज़ि)) की रिवायत्त कि नबी 
(सल्ल.) ने फ़रमाया, “जों शख़्स मर जाए और उसके ज़िम्मे कुछ रोज़े हों तो उसकी 
तरफ़ से उसका वली (क़रीबी, वारिस) वे रोज़े रख ले,” (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम, 
अहमद, बज़्ज़ार की रिवायत में नबी सल्‍ल- के अलफ़ाज़ ये हैं कि उसका वली अगर चाहे 
तो उसकी तरफ़ से ये रोज़े रख ले)। इन ही हदीसों की बुनियाद पर हदीस के आलिमों 
इमाम औज़ाई और ज़ाहिरी मसलक के आलिमों का मानना है कि बदनी इबादतों में भी 
नियाबत जाइज़ है। मगर इमाम अबू-हनीफ़ा (रह.), इमाम मालिक (रह.), इमाम शाफ़िई 
(रह) और इमाम ज़ैद-बिन-अली (रह-) का फ़तवा यह है कि मरनेवाले की तरफ़ से रोज़ा 
नहीं रखा जा सकता और इमाम अहमद (रह.), इमाम लैस और इसहाक़-बिन-राहवैह 
(रह.) कहते हैं कि सिर्फ़ उस सूरत में ऐसा किया जा सकता है जबकि मरनेवाले ने 
उसकी नज् (मन्नत) मानी हो और वह उसे पूरा न कर सका हो। मना करनेवालों की 
दलील यह है कि जिन हदीसों से इसके जाइज़ होने का सुबूत मिलता है, उनके रिवायत 
करनेवालों ने ख़ुद इसके ख़िलाफ़ फ़तवा दिया है। इब्मे-अब्बास (रज़ि-) का फ़तवा नसई 
ने इन अलफ़ाज़ में नक़्ल किया है कि “कोई शख्स किसी की तरफ़ से न नमाज़ पढ़े, न 
रोज़ा रखे।” और हज़रत आइशा (रज़ि.) का फ़तवा अब्दुरज़्ज़ाक़ की रिवायत्त के मुताबिक़ 
यह है कि “अपने मुर्दों की तरफ़ से रोज़ा न रखो, बल्कि खाना खिलाओ।” हज़रत 
अब्दुल्लाह-बिन-उमर (रज़ि-) से भी अब्दुरज़्जाक़ ने यही बात नक़्ल़ की है कि मरनेवाले 
की तरफ़ से रोज़ा न रखा जाए। इससे मालूम होता है कि शुरू में बदनी इबादतों में 
नियाबत की इजाज़त थी, मगर आख़िरी हुक्म यही क़रार पाया कि ऐसा करना जाइज़ 
नहीं है। वरना किस तरह मुमकिन था कि जिन्होंने अल्लाह के रसूल (सल्ल-) से ये हदीसें 
नक़्ल की हैं वे ख़ुद उनके ख़िलाफ़ फ़तवा देते। 

इस सिलसिले में यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि नियाबत (बदल) के तौर 
पर किसी फ़र्ज़ को अदा करना सिर्फ़ उन ही लोगों के हक़ में फ़ायदेमन्द हो सकता है जो 
ख़ुद फ़र्ज़ अदा करने के ख़ाहिशमन्द हों और मजबूरी की वजह से अदा करने से रह गए 
हों। लेकिन अगर कोई शखझ्र्स ताक़त और कुदरत के बावजूद जान-बूझकर हज से दूर रहा 
और उसके दिल में इस फ़र्ज़ का एहसास तक न था, उसके लिए चाहे कितने ही 
हज्जे-बदल किए जाएँ, वे उसके हक़ में फ़ायदेमन्द नहीं हो सकते। यह ऐसा ही है जैसे 
एक शझ॒ ने किसी का क़र्ज़ जान-बूझकर मार खाया हो और मरते दम तक उसका कोई 
इरादा क़र्ज़ अदा करने का न था। उसकी तरफ़ से चाहे बाद में पाई-पाई अदा कर दी 
जाए, अल्लाह तआला की निगाह में वह क़र्ज़ मारनेवाला ही माना जाएगा। दूसरे के अदा 
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(40) और यह कि उसकी कोशिश जल्द ही देखी जाएगी * (47) और उसका पूरा बदला 
उसे दिया जाएगा, (42) और यह कि आख़िरकार पहुँचना तेरे रब ही के पास है, 
(45) और यह कि उसी ने हँसाया और उसी ने रुलाया,” (44) और यह कि उसी ने 
मौत दी और उसी ने ज़िन्दगी दी, (45) और यह कि उसी ने नर और मादा का जोड़ा 
पैदा किया (46) एक बूँद से जब वह टपकाई जाती है, (47) और यह कि दूसरी 
ज़िन्दगी देना भी उसी के ज़िम्मे है, -.0हतहतततहतन्‍ततन्‍न्त+ 


करने से ज़िम्मेदारी से सिर्फ़ वही शख़्स छूट सकता है जो अपनी ज़िन्दगी में क़र्ज़ अदा 
करने का ख़ाहिशमन्द हो और किसी मजबूरी की वजह से अदा न कर सका हो। 

. यानी आख़िस्त में लोगों के आमाल की जाँच-पड़ताल होगी और यह देखा जाएगा कि कौन 
क्या करके आया है। यह जुमला चूँकि पहले जुमले के फ़ौरन बाद कहा गया है इसलिए इससे 
ख़ुद-ब-ख़ुद यह बात ज़ाहिर हो जाती है कि पहले जुमले का ताल्लुक़ आख़िरत के इनाम और 
उसकी सज़ा ही से है और उन लोगों की बात सही नहीं है जो इसे इस दुनिया के लिए एक 
मजआशी (आर्थिक) उसूल बनाकर पेश करते हैं। कुरआन मजीद की किसी आयत का ऐसा 
मतलब लेना सही नहीं हो सकता जो मौक़ा-महल के भी ख़िलाफ़ हो, और कुरआन के दूसरे 
बयानों से भी टकराता हो। 

.. यानी ख़ुशी और ग़म, दोनों के असबाब उसी की तरफ़ से हैं। अच्छी और बुरी क़रिस्मत की 
डोर उसी के हाथ में है। किसी को अगर राहत और ख़ुशी नसीब हुई है तो उसी के देने से 
हुई है और किसी को मुसीबतों और दुखों से वासिता पेश आया है तो उसी की मरज़ी से पेश 
आया है। कोई दूसरी हस्ती इस कायनात में ऐसी नहीं है जो क्रिस्मतों के बनाने और बिगाड़ने 
में किसी क्रिस्म का दखल रखती हो। 

« तशरीह के लिए देखिए, तफ़्हीमुल-क्ुरआन, सूरा-50 रूम, हाशिए-27 से 30; सूरा-42 शूरा, 
हाशिया-77। 

. ऊपर की दोनों आयतों के साथ मिलाकर इस आयत को देखा जाए तो महसूस होता है कि 
बात की तरतीब (वार्ताक्रम) से ख़ुद-ब-ख़ुद मरने के बाद की ज़िन्दगी की दलील भी निकल 
रही है। जो ख़ुदा मौत देने और ज़िन्दगी देने की क्रुदरत रखता है और जो ख़ुदा नुतफ़े (वीर्य) 
की हक़ीर-सी बूँद से इनसान जैसा जानदार पैदा करता है, बल्कि पैदाइश का एक ही माह 
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(48) और यह कि उसी ने ग़नी (सम्पन्न) किया और जायदाद दी, (49) और यह कि 
वही 'शिअ्रा” का रब है, (50) और यह कि उसी ने “आदे-ऊला”' को हलाक किया, 
(57) और समूद को ऐसा मिटठाया कि उनमें से किसी को बाक़ी न छोड़ा, (52) और 
उनसे पहले नूह की क़ौम को तबाह किया, क्योंकि वे थे ही सख्त ज़ालिम और सरकश 


(पदार्थ) और एक ही तरीक्रे से औरत और मर्द की दो अलग-अलग जिंसें (जातियाँ) पैदा कर 
दिखाता है, उसके लिए इनसान को दोबारा पैदा करना कुछ मुश्किल नहीं है। 

. असल अरबी में लफ़्ज़ 'अक़ना' इस्तेमाल हुआ है जिसके अलग-अलग मतलब अरबी ज़बान के 
जाननेवालों और तफ़सीर लिखनेवाले आलिमों ने बयान किए हैं। क़तादा (रह-) कहते हैं कि 
इब्मे-अब्बास (रज़ि)) ने इसका मतलब “अरज़ा' (राज़ी कर दिया) बताया है। इकरिमा ने 
इब्मे-अब्बास (रज़ि.) से इसका मतलब 'क़न-नअ' (मुत्मइन कर दिया) नक़्ल किया है। इमाम 
राज़ी कहते हैं कि आदमी की ज़रूरत से ज़्यादा जो कुछ भी उसको दिया जाए वह 'इक़ना' है। 
अबू-उबैदा और बहुत-से दूसरे अरबी ज़बान के जाननेवालों का कहना है कि “अक़ना' 
'क्ुन्यतुन' से निकला है, जिसका मतलब है बाकी और महफूज़ रहनेवाला माल, जैसे मकान, 
ज़मीन, बाग़ात, मवेशी वगैरा। इन सबसे अलग मतलब इन्मे-ज़ैद (रह.) बयान करते हैं। वे 
कहते हैं कि “अक़ना' यहाँ “अफ़क़र' (फ़क्ीर कर दिया) के मानी में है और आयत्त का मतलब 
यह है कि उसने जिसको चाहा ग़नी (मालदार) किया और जिसे चाहा फ़क्कीर कर दिया। 

. 'शिज्रा” आसमान का सबसे चमकदार तारा है, जिसे मिर्ज़मुल-जौज़ा, अल-कल्बुल-अकबर, 
अल-कल्बुल-जब्बार, अश-शिअरा, अल-अबूर वगैरा नामों से भी याद किया जाता है। अंग्रेज़ी 
में इसको $77708 और 708 $(2 और (श्वां5 ७००7५ कहते हैं। यह सूरज से 28 गुना 
ज़्यादा रौशन है, मगर ज़मीन से इसकी दूरी आठ नूरी साल (प्रकाश वर्ष) से भी ज़्यादा है, 
इसलिए यह सूरज से छोटा और कम रौशन नज़र आता है। मिस्र के लोग इसकी पूजा करते 
थे, क्योंकि उसके निकलने के ज़माने में नील नहर से फ़ायदे पहुँचने शुरू होते थे, इसलिए वे 
समझते थे कि यह उसी के निकलने की बरकत है। जाहिलियत में अरबवालों का भी यह 
अक़ीदा था कि यह सितारा लोगों की क्रिस्मत्ों पर असर डालता है। इसी वजह से यह अरब 
के माबूदों (उपस्यों) में शामिल था और ख़ास तौर पर क्रैश का पड़ोसी क़बीला, ख़ुज़ाआ 
इसकी पूजा के लिए मशहूर था। अल्लाह तआला के फ़रमान का मतलब यह है कि तुम्हारी 
क़िस्मतें शिअ्रा नहीं बनाता, बल्कि उसका रब बनाता है। 

. आदे-ऊला' से मुराद है पुरानी आद क़ौम, जिसकी तरफ़ हज़रत हूद (अलैहि.) भेजे गए थे। 
यह क्लौम जब हज़रत हूद (अलैहि.) को झुठलाने की सज़ा में अज़ाब में मुब्तल्ा हुई तो सिर्फ़ वे 
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लोग, (53) और औंधी गिरनेवाली बस्तियों को उठा फेंका, (54) फिर छा दिया उनपर 
वह कुछ जो (तुम जानते ही हो कि) क्या छा दिया।” (55) तो” ऐ इनसान! अपने रब 
की किन-किन नेमतों में तू शक करेगा?”+-हत_त_...._22ल्‍.३९>?2ह>नल्‍ह३न>हत3>लनतमतन.27>2:>/त- 


लोग बाक़ी बचे जो उनपर ईमान लाए थे। उनकी नस्ल को तारीख़ (इतिहास) में 'आदे-उख़रा! 
या “'आदे-सानिया' कहते हैं। 

46. औंधी गिरनेवाली बस्तियों से मुराद लूत (अलैहि.) की क़ौम की बस्तियाँ हैं और 'छा दिया 
उनपर जो कुछ छा दिया” से मुराद शायद बहरे-मुरदार (मृतसागर) का पानी है, जो उनकी 
बस्तियों के ज़मीन में धंस जाने के बाद उनपर फैल गया था और आज तक वह उस इलाक़े 
पर छाया हुआ है। 

47. कुरआन की तफ़सीर लिखनेवाले कुछ आलिमों के नज़दीक यह जुमला भी '"सुहुफ़े-इबराहीम' 
और "सुहुफ़े-मूसा' की इबारत का एक हिस्सा है और कुछ तफ़सीर लिखनेवाले कहते हैं कि 
“फिर छा दिया उनपर जो कुछ छा दिया” पर वह इबारत ख़त्म हो गई, यहाँ से दूसरा मज़मून 
शुरू होता है। मौक़ा-महल को देखते हुए पहली राय ही सही मालूम होती है, क्योंकि बाद की 
यह इबारत कि “यह एक तंबीह (चेतावनी) है पहले से आई हुई तंबीहात (चेतावनियों) में से, 
इस बात की तरफ़ इशारा कर रही है कि इससे पहले की तमाम इबारत पिछली तंबीहात में से 
है जो हज़रत इबराहीम (अलैहि.) और हज़रत मूसा (अलैहि.) के सहीफ़ों में दी गई थीं। 

48. असल अरबी में लफ़्ज़ 'त-तमारा” इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब शक करना भी है और 
झगड़ना भी। बात हर सुननेवाले से कही जा रही है। जो शख्स भी इस कलाम को सुन रहा 
हो उसको मुख़ातब करके कहा जा रहा है कि अल्लाह तआला की नेमतों को झुठलाने और 

उनके बारे में पैग़म्बरों से झगड़ा करने का जो अंजाम इनसानी तारीख़ में हो चुका है, क्या 
उसके बाद भी तू यही बेवक्रूफ़ी करेगा? पिछली क्रौमों ने यही तो शक किया था कि जिन 
नेमतों से हम इस दुनिया में फ़ायदा उठा रहे हैं ये एक ख़ुदा की नेमतें हैं, या कोई और भी 
इनके जुटाने में शरीक है, या ये किसी की दी हुई नहीं हैं, बल्कि आप-से-आप जुट गई हैं। 
इसी शक की वजह से उन्होंने पैग़म्बरों से झगड़ा किया था। पैग़म्बर उनसे कहते थे कि ये 
सारी नेमतें तुम्हें ख़ुदा ने, और अकेले एक ही ख़ुदा ने दी हैं, इसलिए उसी का तुम्हें शुक्रगुज़ार 
होना चाहिए और उसी की तुमको बन्दगी करनी चाहिए। मगर वे लोग इसको नहीं मानते थे 
और इसी बात पर नबियों से झगड़ते थे। अब क्या तुझे तारीख़ में यह नज़र नहीं आता कि 
ये क़ौमें अपने इस शक और इस झगड़े का क्‍या अंजाम देख चुकी हैं? कया तू भी वही शक 
और वही झगड़ा करेगा जो दूसरों के लिए तबाह करनेवाला साबित हो चुका है? 

इस सिलसिले में यह बात भी निगाह में रहनी चाहिए कि आद, समूद और नूह (अलैहि.) की 
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(56) यह एक तंबीह (चेतावनी) है पहले आई हुई तंबीहात (चेतावनियों) में से ।** 
(57) आनेवाली घड़ी क़रीब आ लगी है, ” (58) अल्लाह के सिवा कोई उसको हटानेवाला 
नहीं | (59) अब क्या यही वे बातें हैं जिनपर तुम ताज्जुब का इज़हार करते हो? 


क़ौम के लोग हज़रत इबराहीम (अलैहि.) से पहले गुजर चुके थे और लूत (अलैहि.) की क़ौम 
ख़ुद हज़रत इबराहीम (अलैहि-) के ज़माने में अज़ाब में मुब्तला हुई थी, इसलिए इस इबारत के 
“इबराहीम के सहीफ़ों' का एक हिस्सा होने में कोई शक नहीं है। 

* असल अरबी अलफ़ाज़ हैं : 'हाज़ा नज़ीरुम-मिनन-नुजुरिल-ऊला'। इसकी तफ़्सीर में तफ़सीर 
लिखनेवाले आलिमों की तीन राएँ हैं : एक यह कि “नज़ीरः (चेतावनी देनेवाले) से मुराद 
मुहम्मद (सल्ल.) हैं। दूसरी यह कि इससे मुराद कुरआन है। तीसरी यह है कि इससे मुराद 
पिछली हलाक हो चुकी क्रौमों का अंजाम है, जिसका हाल ऊपर की आयतों में बयान किया 
गया है। मौक़ा-महल के लिहाज़ से हमारे नज़दीक यहीं तीसरी तफ़सीर ज़्यादा अहमियत देने 
के क़ाबिल है। 

* यानी यह न समझो कि सोचने के लिए अभी बहुत वक़्त पड़ा है, क्या जल्दी है कि इन बातों 
पर हम फ़ौरन ही संजीदगी के साथ गौर करें और इन्हें मानने का बिना देर किए फ़ैसला कर 
डालें। नहीं, तुममें से किसी को भी यह मालूम नहीं है कि उसके लिए ज़िन्दगी की कितनी 
मुहलत बाक़ी है। हर वक़्त तुममें से हर शख़्स की मौत भी आ सकती है और क्रियामत भी 
अचानक पेश आ सकती है। इसलिए फ़ैसले की घड़ी को दूर न समझो। जिसको भी अपनी 
आख़िरत की फ़िक्र करनी है वह एक पल की देर किए बिना सम्भल जाए, क्‍योंकि हर साँस के 
बाद यह मुमकिन है कि दूसरी साँस लेने की नौबत न आए। 

- यानी फ़ैसले की घड़ी जब आ जाएगी तो न तुम उसे रोक सकोगे और न अल्लाह को छोड़कर 
तुम्हारे इन माबूदों में से किसी का यह बल-बूता है कि वह इसको टाल सके। टाल सकता है 
तो अल्लाह ही टाल सकता है और वह उसे टालनेवाला नहीं है। 

. असल अरबी में लफ़्ज़ 'हाज़ल-हदीस” इस्तेमाल हुआ है, जिससे मुराद वह सारी तालीम है जो 
अल्लाह के रसूल (सल्ल-) के ज़रिए से कुरआन मजीद में पेश की जा रही थी और ताज्जुब से 
मुराद वह ताज्जुब है जिसका इज़हार आदमी किसी अनोखी और नाक़ाबिले-यक़्ीन बात को 
सुनकर किया करता है। आयत का मतलब यह है कि मुहम्मद (सल्ल.) जिस चीज़ की तरफ़ 
दावत दे रहे हैं वह यही कुछ तो है जो तुमने सुन ली। अब क्या यही वे बातें हैं जिनपर तुम 
कान खड़े करते हो और हैरत से इस तरह मुँह तकते हो मानो कोई बड़ी अजीब और निराली 
बातें तुम्हें सुनाई जा रही हैं? 
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(60) हँसते हो और रोते नहीं हो?” (67) और गा-बजाकर उन्हें टालते हो?” (62) झुक 
जाओ अल्लाह के आगे और बन्दगी करो।* 


59, यानी बजाय इसके कि तुम्हें अपनी जहालत और गुमराही पर रोना आता, तुम लोग उल्टा इस 
सच्चाई का मज़ाक़ उड़ाते हो जो तुम्हारे सामने पेश की जा रही है। 

54. असल अरबी में लफप़्ज़ 'सामिदून' इस्तेमाल हुआ है जिसके दो मतलब अरबी ज़बान के 
जाननेवालों ने बयान किए हैं। इब्ने-अब्बास (रज़ि.), इकरिमा और अबू-उबैदा नहवी का कहना 
है कि यमनी ज़बान में सुम्‌द का मतलब गाना-बजाना है और आयत का इशारा इस तरफ़ है 
कि मक्का के इस्लाम-दुश्मन कुरआन की आवाज़ को दबाने और लोगों का ध्यान दूसरी तरफ़ 
हटाने के लिए ज़ोर-ज़ोर से गाना शुरू कर देते थे। दूसरा मतलब इब्ने-अब्बास (रज़ि.) और 
मुजाहिद ने यह बयान किया है कि “सुमूद घमण्ड के तौर पर सिर न्योढ़ाने (टेढ़ा करने) को 
कहते हैं, मक्का के इस्लाम-दुश्मन अल्लाह के रसूल (सल्ल-) के पास से जब गुज़रते तो गुस्से 
के साथ मुँह ऊपर उठाए हुए निकल जाते थे।” रागिब अस्फ़हानी ने मुफ़ूरदात में भी यही 
मतलब लिया है और इसी मतलब के लिहाज़ से 'सामिदून' का मतलब क़॒तादा (रह) ने 
गाफ़िलून' (भुलावे में पड़े हुए) और सईद-बिन-जुबैर (रह.) ने 'मुअरिज़ून' (मुँह मोड़ेनेवाले) 
बयान किया है। 

» इमाम अबू-हनीफ़ा (रह.), इमाम शाफ़िई (रह.) और ज़्यादातर आलिमों के नज़दीक इस आयत 
पर सजदा करना लाज़िम है। इमाम मालिक (रह.) अगरचे ख़ुद इसकी तिलावत करके सजदा 
ज़रूर करते थे (जैसा कि क़ाज़ी अबू-बक्र इब्नुल-अरबी ने अहकामुल-क्ुरआन में नक़्ल किया 
है), मगर उनका मसलक यह था कि यहाँ सजदा करना लाज़िम नहीं है। उनकी इस राय की 
बुनियाद हज़रत ज़ैद-बिन-साबित (रज़ि)) की यह रिवायत है कि “मैंने अल्लाह के रसूल 
(सल्ल.) के सामने सूरा-58 नज्म पढ़ी और नबी (सल्ल.) ने सजदा न किया,” (हदीस : 
बुख़ारी, मुस्लिम, अहमद, तिरमिज़ी, अबू-दाऊद, नसई)। लेकिन यह हदीस इस आयत पर 
सजदा लाज़िम होने का इनकार नहीं करती, क्योंकि इस बात का इमकान है कि नबी (सल्ल.) 
ने उस वक़्त किसी वजह से सजदा न किया हो और बाद में कर लिया हो। दूसरी रिवायतें 
इस बारे में साफ़ हैं कि इस आयत पर लाज़िमी तौर पर सजदा किया गया है। हज़रत 
अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ि.), इब्मे-अब्बास (रज़ि.) और मुत्तलिब-बिन-अबी-वदाआ (रज़ि-), 
इन तीनों की रिवायतें जिनपर ये एक राय हैं, ये हैं कि नबी (सल्ल.) ने जब पहली बार हरम 
(काबा) में यह सूरा तिलावत की तो आप (सल्ल-) ने सजदा किया और आप (सल्ल-) के 
साथ मुस्लिम और गैर-मुस्लिम सब सजदे में गिर गए, (हदीस : बुख़ारी, अहमद, नसई)। 
इब्मे-उमर (रज़ि.) की रिवायत है कि नबी (सल्ल-) ने नमाज़ में सूरा-58 नज्म पढ़कर सजदा 
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किया और देर तक सजदे में पड़े रहे, (हदीस : बैहक़ी, इब्मे-मरदुबैह)। सबु-रतुल-जुहनी कहते 
हैं कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़ज़ की नमाज़ में सूरा-58 नज़्म पढ़कर सजदा किया और फिर 
उठकर सूरा-99 ज़िलज़ाल पढ़ी और रुकू किया, (सईद-बिन-मंसूर)। ख़ुद इमाम मालिक (रह.) 
ने भी मुकता, बाबु मा जा-अ फ्री सुजूदिल-क्ुरआन में हज़रत उमर (रज़ि.) का यह अमल नक़्ल 
किया है। 


हर फरडर 


वफ़दीयुल-कुरआन, हिस्ता-ड 


| वस्जिएहए: छह इसमण्छ पकिर्क :पापिंतर) हुए हए रि फीफ़ कक री प्री हा 
ही गंध पाक हबउकड्र-मनर ताक रे प्यागर कि छछ * (की) क़छ फ्राएड की हैं 

(को क्रीम अमककजेकृंसा 0फ्रॉग्लकलकफ) तकी कुछ प्रा किए फाहहॉली:३0च७छ पकठ: 
हार जोगठ क्लिक (तदीफ) आर्ध केजदड से ानाछगकुतूशत्रर ति कतार ए हक़ बुक्रोगुसतीश हि | 
हि प चु 
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54. अल-क़मर 
परिचय 


नाम 

पहली ही आयत के जुमले 'वन-शक़्क़ल-क़मर' (और चाँद फट गया) से लिया गया 
है। मतलब यह है कि वह सूरा जिसमें लफ़्ज़ “अल-क़मर' (चाँद) आया है। 
उतरने का ज़माना 

इसमें चाँद के फटने के वाक़िए का ज़िक्र आया है, जिससे इसके उतरने का ज़माना 
तय हो जाता है। हदीस के आलिमों और तफ़सीर लिखनेवालों का इसपर इत्तिफ़ाक़ 
(सहमति) है कि यह वाक़िआ हिजरत से लगभग पाँच साल पहले मक्का में मिना के 
मक़ाम पर पेश आया था। 
मौज़ू (विषय) और मज़मून (वार्ता) 

इसमें मक्का के इस्लाम-मुख़ालिफ़ों की उस हठधर्मी पर ख़बरदार किया गया है जो 
उन्होंने अल्लाह के रसूल (सल्ल.) की दावत के मुक़ाबले में अपना रखी थी। चाँद फटने 
का हैरत-अंगेज़ वाक़िआ इस बात का खुला निशान था कि वह क्रियामत जिसके आने 
की ख़बर अल्लाह के रसूल (सल्ल.) दे रहे थे, सचमुच आ सकती है और उसके आने का 
वक़्त क़रीब आ लगा है। चाँद जैसा अज़ीमुश्शान गोला उनकी आँखों के सामने फटा 
था। उसके दोनों टुकड़े अलग होकर एक-दूसरे से इतनी दूर चले गए थे कि देखनेवालों 
को एक टुकड़ा पहाड़ के एक तरफ़ और दूसरा दुकड़ा दूसरी तरफ़ नज़र आया था। फिर 
देखते-ही-देखते वे दोनों फिर मिल गए थे। यह इस बात का खुला सुबूत था कि दुनिया 
का निज़ाम हमेशा रहनेवाला और कभी न ख़त्म होनेवाला नहीं है। वह दरहम-बरहम 
(अस्त-व्यस्त) हो: सकता है। बड़े-बड़े सितारे और सय्यारे (ग्रह) फट सकते हैं, बिखर 
सकते हैं, एक-दूसरे से टकरा सकते हैं और, वह सब कुछ हो सकता है जिसका नक़्शा 
क्रियामत की तफ़सीलात बयान करते हुए कुरआन में खींचा गया है। यही नहीं, बल्कि 
यह इस बात का भी पता दे रहा था कि कायनात के निज़ाम के दरहम-बरहम होने की 
शुरुआत हो गई है और वह वक़्त क़रीब है जब क्रियामत बरपा होगी। नबी (सल्ल.-) ने 
इसी हैसियत से लोगों को इस वाक़िए की तरफ़ ध्यान दिलाया और फ़रमाया, “देखो और 
गवाह रहो।” मगर इनकार करनेवालों ने इसे जादू का करिश्मा बताया और अपने इनकार 
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पर जमे रहे। इसी हठधर्मी पर इस सूरा में उन्हें मलामत की गई है। 

बात की शुरुआत करते हुए फ़रमाया गया है कि ये लोग न समझाने से मानते हैं, न 
इतिहास से सबक़ लेते हैं, न आँखों से साफ़-साफ़ निशानियाँ देखकर ईमान लाते हैं। अब 
ये उसी वक़्त मानेंगे जब क्रियामत सचमुच आ जाएगी और क़ब्रों से निकलकर ये हश्र के 
मैदान की तरफ़ दौड़े जा रहे होंगे। 

इसके बाद उनके सामने नूह (अलैहि.) की क़ौम, आद, समूद, लूत (अलैहि.) की 
क्ौम और फ़िरऔन के लोगों का हाल थोड़े-से लफ़्ज़ों में बयान करके बताया गया है कि 
ख़ुदा के भेजे हुए रसूलों की तंबीहों (चेतावनियों) को झुठलाकर ये क़ौमें किस दर्दनाक 
अज़ाब से दोचार हुईं और एक-एक क़ौम का क़रिस्सा बयान करने के बाद बार-बार यह 
बात दोहराई गई है कि यह कुरआन नसीहत का आसान ज़रिआ है, जिससे अगर कोई 
क़ौम सबक़ लेकर सीधे रास्ते पर आ जाए तो उन अज़ाबों की नौबत नहीं आ सकती जो 
इन क़ौमों पप आए। अब आख़िर यह क्या बेवकूफ़ी है कि इस आसान ज़रिए से नसीहत 
क़बूल करने के बजाय कोई इसी पर अड़ जाए कि अज़ाब देखे बिना न मानेगा। 

इस तरह पिछली क़ौमों की तारीख़ (इतिहास) से इबरतनाक और सबक़-आमोज़ 
मिसालें देने के बाद मक्का के इस्लाम-मुख़ालिफ़ों को मुख़ातब करके फ़रमाया गया है कि 
जिस रवैये पर दूसरी क़ौमें सज़ा पा चुकी हैं वही रवैया अगर तुम अपनाओ तो आख़िर 
तुम क्‍यों सज़ा न पाओगे? क्या तुम्हारे कुछ सुरख़ाब के पंख लगे हुए हैं कि तुम्हारे साथ 
दूसरों से अलग मामला किया जाए? या कोई ख़ास माफ़ीनामा तुम्हिरे पास लिखा हुआ आ 
गया है कि जिस जुर्म पर दूसरे पकड़े गए हैं वही तुम करोगे तो तुम्हें न पकड़ा जाएगा? 
और अगर तुम अपने जत्थे पर फूले हुए हो तो बहुत जल्द तुम्हारा यह जत्था हारकर 
भागता नज़र आएगा, और इससे ज़्यादा सख्त मामला तुम्हारे साथ क्रियामत के दिन होगा। 

आख़िर में इस्लाम का इनकार करनेवालों को बताया गया है कि अल्लाह तआला को 
क्रियामत लाने के लिए किसी बड़ी तैयारी की ज़रूरत नहीं है। उसका बस एक हुक्म होते 
ही पलक झपकाते वह आ जाएगी। मगर हर चीज़ की तरह दुनिया के निज़ाम और 
इनसानी नस्ल की भी एक तक़दीर है। इस तक़दीर के लिहाज़ से जो वक़्त इस काम के 
लिए मुक़र्र है उसी वक़्त पर वह होगा। यह नहीं हो सकता कि जब कोई चैलेंज करे, 
उसे मनवाने के लिए क्रियामत ला खड़ी की जाए। उसको आते न देखकर तुम सरकशी 
इक़्तियार करोगे तो अपने बुरे आमाल का नतीजा भुगतोगे। तुम्हारा कच्चा-चिट्ठा ख़ुदा 
के यहाँ तैयार हो रहा है जिसमें तुम्हारी कोई छोटी या बड़ी हरकत दर्ज होने से रह नहीं 
गई है। 

है 620: 
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54. अल-क़मर 


सिक्‍का में उतरी-आयतें-55/ 
अल्लाह के नाम से जो बेइन्तिह्या मेहरबान और रहम फ़रमानेवाला है। 
() क्रियामत की घड़ी क़रीब आ गई और चाँद फट गया। (2) मगर इन लोगों का 


हाल यह है कि चाहे कोई निशानी देख लें, मुँह मोड़ जाते हैं और कहते हैं कि यह तो 


हा 


यानी चाँद का फट जाना इस बात की निशानी है कि वह क्रियामत की घड़ी, जिसके आने की 
तुम लोगों को ख़बर दी जाती रही है, क़रीब आ लगी है और कायनात के निज़ाम (सृष्टि- 
व्यवस्था) के दरहम-बरहम (अस्त-व्यस्त) होने की शुरुआत हो गई है। साथ ही यह वाक़िआ 
कि चाँद जैसा एक बड़ा गोला फटकर दो टुकड़े हो गया, इस बात का खुला सुबूत है कि जिस 
क्रियामत (प्रलय) का तुमसे ज़िक्र किया जा रहा है वह बरपा हो सकती है। ज़ाहिर है कि जब 
चाँद फट सकता है तो ज़मीन भी फट सकती है, तारों और सय्यारों (ग्रहों) के मदार (कक्ष) भी 
बदल सकते हैं और आसमानों का यह सारा निज़ाम दरहम-बरहम हो सकता है। इसमें कोई 
चीज़ हमेशा से और हमेशा रहनेवाली नहीं है कि क्रियामत बरपा न हो सके। 

कुछ लोगों ने इस जुमले का मतलब यह लिया है कि “चाँद फट जाएगा”। लेकिन अरबी ज़बान 
के लिहाज़ से चाहे यह मतलब लेना किन हो, इबारत का मौक़ा-महल इस मत्तलब को 
क़बूल करने से साफ़ इनकार करता है। एक तो यह मतलब लेने से पहला जुमला ही 
बे-मतलब हो जाता है। चाँद अगर इस कलाम के उतरने के वक़्त फटा नहीं था, बल्कि वह 
आगे कभी फटनेवाला है तो उसकी बुनियाद पर यह कहना बिलकुल बेकार बात है कि 
क़ियामत की घड़ी क़रीब आ गई है। आख़िर मुस्तक़बिल (भविष्य) में पेश आनेवाला कोई 
वाक़िआ उसके क़रीब होने की निशानी कैसे क़रार पा सकता है कि उसे गवाही के तौर पर 
पेश करना एक मुनासिब दलील हो। दूसरे, यह मतलब लेने के बाद जब हम आगे की इबारत 
पढ़ते हैं तो महसूस होता है कि वह इसके साथ कोई जोड़ नहीं रखती। आगे की इबारत साफ़ 
बता रही है कि लोगों ने उस वक़्त कोई निशानी देखी थी जो इस बात की खुली अलामत थी 
कि क़ियामत का आना मुमकिन है, मगर उन्होंने उसे जादू का करिश्मा ठहराकर झुठला दिया 
और अपने इस ख़याल पर जमे रहे कि क्रियामत का आना मुमकिन नहीं है। इस मौक़ा-महल 
में 'इन-शक़्क्रल-क्रमर' के अलफ़ाज़ उसी सूरत में ठीक बैठ सकते हैं जबकि उनका मतलब 
चाँद फट गया” हो। “फट जाएगा' के मानी में उनको ले लिया जाए तो बाद की सारी बात 
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बेजोड़ होकर रह जाती है। बात के इस सिलसिले में इस जुमले को रखकर देख लीजिए, 
आपको ख़ुद महसूस हो जाएगा कि इसकी वजह से सारी इबारत बे-मतलब हो गई है- 
क़रैयामत की घड़ी क़रीब आ गई और चाँद फट जाएगा। इन लोगों का हाल यह है कि चाहे 
कोई निशानी देख लें, मुँह मोड़ जाते हैं और कहते हैं कि यह तो चलता हुआ जादू है। इन्होंने 
झुठला दिया और अपने मन की ख़ाहिशों की पैरवी की।” 

तो हक़ीक़त यह है कि चाँद फटने का वाक़िआ कुरआन के साफ़ अलफ़ाज़ से साबित है और 
हदीस की रिवायतों पर उसका दारोमदार नहीं है। अलबत्ता रिवायतों से इसकी तफ़सीलात 
मालूम होती हैं और पता चलता है कि यह कब और कैसे पेश आया था। ये रिवायतें बुख़ारी, 
मुस्लिम, तिरमिज़ी, अहमद, अबू-उवाना, अबू-दाऊद तयालिसी, अब्दुज़्ज़ाक़, इब्ने-जरीर, बैहक़ी, 
तबरानी, इब्ने-मरदुवैह और अबू-नुऐम अस्फ़हानी ने बहुत-सी सनदों के साथ हज़रत अली 
(रज़ि.), हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ि.), हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अब्बास (रज़ि.), हज़रत 
अब्दुल्लाह-बिन-उमर (रज़ि.), हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.), हज़रत अनस-बिन-मालिक (रज़ि. और 
हज़रत जुबैर-बिन-मुतइम (रज़ि.) से नक्ल की हैं। इनमें से तीन बुजुर्ग यानी हज़रत 
अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद, हज़रत हुमैफ़ा और जुबैर-बिन-मुतइम (रज़ि.) बयान करते हैं कि वे 
इस वाक़रिए के चश्मदीद गवाह हैं। और दो बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो इसके चश्मदीद गवाह नहीं हो 
सकते, क्योंकि यह उनमें से एक (यानी अब्दुल्लाह-बिन-अब्बास रज़ि.) की पैदाइश से पहले 
का वाक़िआ है, और दूसरे यानी (अनस-बिन-मालिक रज़ि.) उस वक़्त बच्चे थे। लेकिन चूँकि 
ये दोनों लोग सहाबी हैं इसलिए ज़ाहिर है कि इन्होंने ऐसे उम्रवाले सहाबियों से सुनकर ही इसे 
रिवायत किया होगा जो इस वाक़िए का सीधे तौर पर इल्म रखते थे। 

तमाम रिवायतों को इकट्ठा करने से इसकी जो तफ़सीलात मालूम होती हैं वे ये हैं कि यह 
हिजरत से लगभग 5 साल पहले का वाक़िआ है। चाँद के महीने की 4 तारीख़ थी। चाँद 
अभी-अभी निकला था। एकाएक वह फटा और उसका एक टुकड़ा सामने की पहाड़ी के एक 
त्तरफ़ और दूसरा टुकड़ा दूसरी तरफ़ नज़र आया। यह कैफ़ियत बस एक ही पल रही और 
फिर दोनों टुकड़े आपस में जुड़ गए। नबी (सल्ल.) उस वक़्त मिना में तशरीफ़ रखते थे। आप 
(सल्ल-) ने लोगों से फ़रमाया, “देखो और गवाह रहो।” इनकार करनेवालों ने कहा, “मुहम्मद 
ने हमपर जादू कर दिया था, इसलिए हमारी आँखों ने धोखा खाया ।” दूसरे लोग बोले कि 
“मुहम्मद हमपर जादू कर सकते थे, मगर तमाम लोगों पर तो नहीं कर सकते थे। बाहर के 
लोगों को आने दो। उनसे पूछेंगे कि यह वाक़िआ उन्होंने भी देखा या नहीं।” बाहर से जब 
कुछ लोग आए तो उन्होंने गवाही दी कि वे भी यह मंज़र देख चुके हैं। 

कुछ रिवायतें जो हज़रत अनस (रज़ि.) से बयान हुई हैं उनकी बुनियाद पर यह ग़लतफ़हमी 
पैदा होती है कि चाँद फटने का वाक़िआ एक बार नहीं बल्कि दो बार पेश आया था। लेकिन 
एक तो सहाबा (रज़ि.) में से किसी और ने यह बात बयान नहीं की है। दूसरे ख़ुद हज़रत 
अनस (रज़ि) की भी कुछ रिवायतों में 'मररतैन' (दो बार) के अलफ़ाज़ हैं और कुछ में 
“फ़िर्कतैन' और '“शक़्क़तैन' (दो टुकड़े) के अलफ़ाज़ | तीसरे यह कि कुरआन मजीद सिर्फ़ एक 
ही 'इनशिक़ाक़' (फटने) का ज़िक्र करता है। इस बिना पर सही बात यही है कि यह वाक़िआ 
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सिर्फ़ एक बार पेश आया था। रहे वे क्रिस्से जो आम लोगों में मशहूर हैं कि अल्लाह के रसूल 
(सल्ल.) ने उँगली से चाँद की तरफ़ इशारा किया और वह दो टुकड़े हो गया और यह कि 
चाँद का एक टुकड़ा नबी (सल्ल.) के गिरेबान में दाख़िल होकर आप (सल्ल-) की आस्तीन से 
निकल गया, तो ये बिलकुल ही बेबुनियाद और बेअस्ल हैं। 

यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि यह वाक़िआ हक़ीक़त में किस तरह का था? क्या यह एक 
मोजिज़ा (चमत्कार) था जो मक्का के गैर-मुस्लिमों की माँग पर अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने 
अपनी पैग़म्बरी के सुबूत में दिखाया था? या यह एक हादिसा था जो अल्लाह तआला की 
क्रुदरत से चाँद में पेश आया और अल्लाह के रसूल (सल्ल.-) ने लोगों को उसकी तरफ़ सिर्फ़ 
इस मक़सद के लिए ध्यान दिलाया कि यह क्रियामत के इमकान (हो सकने) और क्रियामत के 
क़रीब होने की एक निशानी है? इस्लाम के आलिमों का एक बड़ा गरोह इसे नबी (सल्ल-) के 
मोजिज़ों (चमत्कारों) में शुमार करता है और उनका ख़याल यह है कि इनकार करनेवालों की 
माँग पर यह मोजिज़ा (चमत्कार) दिखाया गया था। लेकिन इस राय का दारोमदार सिर्फ़ कुछ 
उन रिवायतों पर है जो हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत हुई हैं। उनके सिवा किसी सहाबी ने 
भी यह बात बयान नहीं की है। फ़तहुल-बारी में इब्ने-"जर (रह.) कहते हैं- 

“यह क्रिस्सा जितने तरीकों से नक़्ल हुआ है उनमें से किसी में भी हज़रत अनस (रज़ि.) की 
हदीस के सिवा यह मज़मून मेरी निगाह से नहीं गुज़रा कि चाँद फटने का वाक़िआ मुशरिकों 
की माँग पर हुआ था।” (बाबु इनशिक्राक्रिल-क़मर)। 
एक रिवायत अबू-नुऐम अस्फ़हानी ने “दलाइलुन-नुबूवत' में हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अब्बास 
(रज़ि.) से भी इस मज़मून की नक़्ल की है, मगर इसकी सनद कमज़ोर है, और मज़बूत सनदों 
से जितनी रिवायतें हदीस की किताबों में इब्ने-अब्बास (रज़ि-) से नक़्ल हुई हैं उनमें से किसी 
में भी इसका ज़िक्र नहीं है। इसके अलावा हज़रत अनस (रज़ि.) और हज़रत अब्दुल्लाह-बिन- 
अब्बास (रज़ि.), दोनों इस वाक़िए के ज़माने के नहीं हैं। इसके बरख़िलाफ़ जो सहाबा उस 
ज़माने में मौजूद थे, हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ि.), हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.), हज़रत 
जुबैर-बिन-मुतइम (रज़ि.), हज़रत अली (रज़ि.), हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-उमर (रज़ि.), उनमें से 
किसी ने भी यह नहीं कहा है कि मक्का के मुशरिकों ने नबी (सल्ल-) की सच्चाई के सुबूत में 
किसी निशानी की माँग की थी और उसपर चाँद फटने का यह मोजिज़ा उनको दिखाया गया। 
सबसे बड़ी बात यह है कि क्कुरआन मजीद ख़ुद भी इस वाक़िए को मुहम्मद (सल्ल-) की 
पैग़म्बरी की नहीं, बल्कि क्रियामत के क़रीब होने की निशानी के तौर पर पेश कर रहा है। 
अलबत्ता यह इस लिहाज़ से नबी (सल्ल-) की सच्चाई का एक नुमायाँ सुबूत ज़रूर था कि 
आप (सल्ल.) ने क्रियामत के आने की जो ख़बरें लोगों को दी थीं, यह वाक्रिआ उनको सच्चा 
साबित कर रहा था। 

एतिराज़ करनेवाले इसपर दो तरह के एतिराज़ करते हैं। एक तो उनके नज़दीक ऐसा होना 
मुमकिन ही नहीं है कि चाँद जैसे बड़े गोले के दो टुकड़े फटकर अलग हो जाएँ और सैंकड़ों 
मील की दूरी तक एक-दूसरे से दूर जाने के बाद फिर आपस में जुड़ जाएँ। दूसरे, वे कहते हैं 
कि अगर ऐसा हुआ होता तो यह वाक़िआ दुनिया-भर में मशहूर हो जाता, तारीज़ों (इतिहासों) 
में इसका ज़िक्र आता, और इल्मे-नुजूम (नक्षत्रशास्त्र) की किताबों में इसे बयान किया जाता। 


तफ़्डीमुल-क्ुरआन; हिस्सापठ 


सुरा5४ अल-क्रयर (248 ) पय-श 


ह्र2 


छह ८5 24 ॥ (४; धंगड़ा ६4 छः छा £ 4८६ 2 
2 अं ए55 ब्याज इिएाी5 055 ०५००७ ४४ 


चलता हुआ जादू है। (8) इन्होंने (इसको भी) झुठला दिया और अपने मन की ख़ाहिशों 
ही की पैरवी की। हर मामले को आख़िरकार एक अंजाम पर पहुँचकर रहना है।* 


लेकिन हक़ीक़त में ये दोनों एतिराज़ बेवज़्न हैं। जहाँ तक इस बात की बहस है कि कया ऐसा 
होना मुमकिन (सम्भव) भी है? तो पुराने ज़माने में तो शायद वह चल भी सकती थी, लेकिन 
मौजूदा दौर में सय्यारों (ग्रहों) की बनावट के बारे में इनसान को जो मालूमात हासिल हुई हैं 
उनकी बुनियाद पर यह बात बिलकुल मुमकिन है कि एक गोला अपने अन्दर की आग के 
सबब फट जाए और इस ज़बरदस्त बिखराव से उसके दो टुकड़े दूर तक चले जाएँ, और फिर 
अपने मरकज़ (केन्द्र) की खींचनेवाली ताक़त के सबब से वे एक-दूसरे के साथ आ मिलें। रहा 
दूसरा एतिराज़ तो वह इसलिए बेवज़्न है कि यह वाक़िआ अचानक बस एक पल के लिए 
पेश आया था। ज़रूरी नहीं था कि उस ख़ास पल में दुनिया-भर की निगाहें चाँद की तरफ़ 
लगी हुई हों। इससे कोई धमाका नहीं हुआ था कि लोगों का ध्यान उसकी तरफ़ जाता। पहले 
से कोई ख़बर उसकी न थी कि लोग उसके इन्तिज़ार में आसमान की तरफ़ देख रहे होते। 
पूरी धरती पर उसे देखा भी नहीं जा सकता था, बल्कि सिर्फ़ अरब और उसके मशरिक्ती 
(पूर्वी) तरफ़ के देश ही में उस वक़्त चाँद निकला हुआ था। इतिहास लिखने का शौक़ और 
फ़न भी उस वक़्त तक इतनी तरक़्क़ी न कर सका था कि मशरिक्री (पूर्वी) देशों में जिन लोगों 
ने उसे देखा होता वे उसे लिख लेते और किसी इतिहासकार के पास ये गवाहियाँ जमा होतीं 
और वह तारीख़ की किसी किताब में उनको लिख लेता। फिर भी मालाबार की तारीख़ों 
(इतिहासों) में यह ज़िक्र आया है कि उस वक़्त वहाँ के एक राजा ने यह मंज़र देखा था। रहीं 
तारों के बारे में जानकारी देनेवाली (इल्मे-नुजूम की) किताबें और जंत्रियाँ, तो उनमें इसका 
ज़िक्र आना सिर्फ़ उस हालत में ज़रूरी था जबकि चाँद की रफ़्तार और उसके चक्कर लगाने 
के रास्ते और उसके निकलने और डूबने के वक़्तों में इससे कोई फ़र्क़ पैदा हुआ होता। यह 
सूरत चूँकि पेश नहीं आई इसलिए पुराने ज़माने के नुजूमियों (नक्षत्रशास्त्रियों) का ध्यान इस 
तरफ़ नहीं गया। उस ज़माने में रसदगाहें (00$2५407१6७) इस हद तक तरक़्क़ी न कर सकी 
थीं कि आसमानों में पेश आनेवाले हर वाक़िए का नोटिस लेतीं और उसको रिकॉर्ड पर 
महफूज़ कर लेतीं। 

2. असल अरबी अलफ़ाज़ हैं : 'सिहरुम-मुस्तमिर!। इसके कई मतलब हो सकते हैं : एक यह कि 
अल्लाह की पनाह! रात दिन की जादूगरी का जो सिलसिला मुहम्मद (सल्ल.-) ने चला रखा है, 
यह जादू भी इसी में से एक है। दूसरा यह कि यह पक्का जादू है, बड़ी महारत से दिखाया 
गया है। तीसरा यह कि जिस तरह और जादू गुज़र गए हैं, यह भी गुज़र जाएगा, इसका कोई 
टिकाऊ असर रहनेवाला नहीं है। 

$. यानी जो फ़ैसला इन्होंने क्रियामत को न मानने का कर रखा है, इस निशानी को देखकर भी 
ये उसी पर जमे रहे। क्रियामत को मान लेना चूँकि इनके मन की ख़ाहिशों के ख़िलाफ़ था 
इसलिए साफ़-साफ़ देख लेने के बाद भी ये उसे मानने पर राज़ी न हुए। 

4. मतलब यह है कि यह सिलसिला हमेशा नहीं चल सकता कि मुहम्मद (सल्ल.) तुम्हें हक़ की 
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(4-5) इन लोगों के सामने (पिछली क़ौमों के) वे हालात आ चुके हैं जिनमें 
सरकशी से रोकने के लिए काफ़ी इबरत (नसीहत) का सामान है और ऐसी हिकमत जो 
नसीहत के मक़सद को आला दर्जे पर पूरा करती है। मगर तंबीहें (चेतावनियाँ) इनपर 
असर नहीं करतीं। (6) तो ऐ नबी! इनसे रुख़ फेर लो। जिस दिन पुकारनेवाला एक 
सख्त नागवार चीज़ की तरफ़ पुकारेगा, (7) लोग सहमी हुई निगाहों के साथ अपनी 


तरफ़ बुलाते रहें और तुम हठधर्मी के साथ अपने बातिल (असत्य) पर जमे रहो, और उनका 
हक़ होना और तुम्हारा बातिल पर होना कभी साबित न हो। तमाम मामले आख़िरकार एक 
अंजाम को पहुँचकर रहते हैं, इसी तरह तुम्हारी और मुहम्मद (सल्ल-) की इस कश्मकश का भी 
हर हाल में एक अंजाम है जिसपर यह पहुँचकर रहेगी। एक वक़्त ज़रूर ऐसा आना है जब 
ख़ुल्लम-खुल्ला यह साबित हो जाएगा कि वे हक़ पर थे और तुम सरासर बातिल (असत्य) की 
पैरवी कर रहे थे। इसी तरह हक़परस्त अपनी हक़परस्ती का और बातिल-परस्त (असत्यवादी) 
अपनी बातिल-परस्ती का नतीजा भी एक दिन ज़रूर देखकर रहेंगे। 

- दूसरे अलफ़ाज़ में इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो। जब इन्हें ज़्यादा-से-ज़्यादा मुनासिब तरीके से 
समझाया जा चुका है और इनसानी तारीख़ से मिसालें देकर भी बता दिया गया है कि 
आख़िरत के इनकार के नतीजे क्या हैं और रसूलों की बात न मानने का क्‍या इबरतनाक 
अंजाम दूसरी क़ौमें देख चुकी हैं, फिर भी ये अपनी हठधर्मी से बाज़ नहीं आते, तो इन्हें इसी 
बेवकूफ़ी में पड़े रहने दो। अब ये उसी वक़्त मानेंगे जब मरने के बाद क़ब्रों से निकलकर 
अपनी आँखों से देख लेंगे कि वह क्ियामत सचमुच बरपा हो गई जिससे वक़्त से पहले 
ख़बरदार करके सीधा रास्ता अपना लेने का मशवरा इन्हें दिया जा रहा धा। 

.. दूसरा मतलब अनजानी चीज़ भी हो सकता है। यानी ऐसी चीज़ जो कभी उनके वहम व 
गुमान में भी न थी, जिसका कोई नक़्शा और कोई तसव्वुर उनके ज़ैहन में न था, जिसका 
कोई अन्दाज़ा ही वे न कर सकते थे कि ये कुछ भी कभी पेश आ सकता है। 

. असल अरबी अलफ़ाज़ हैं : 'ख़ुश्शअन अबसारुहुम' यानी उनकी निगाहें 'ख़ुशूअ' की हालत में 
होंगी। इसके कई मतलब हो सकते हैं : एक यह कि उनपर डर की हालत छाई हुई होगी। 
दूसरा यह कि रुसवाई और शर्मिन्दगी उनसे झलक रही होगी, क्योंकि क़ब्नों से निकलते ही 
उन्हें महसूस हो जाएगा कि यह वही दूसरी ज़िन्दगी है जिसका हम इनकार करते थे, जिसके 
लिए कोई तैयारी करके हम नहीं आए हैं, जिसमें अब मुजरिम की हैसियत से हमें अपने ख़ुदा 
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क़ब्रों ' से इस तरह निकलेंगे मानो वे बिखरी हुई टिडूडियाँ हैं। (8) पुकारनेवाले की तरफ़ 
दौड़े जा रहे होंगे और वही इनकार करनेवाले (जो दुनिया में इसका इनकार करते थे) उस 
वक़्त कहेंगे कि यह दिन तो बड़ा कठिन है। 

(9) इनसे पहले नूह की क़ौम झुठला चुकी है।” उन्होंने हमारे बन्दे को झूठा ठहरा 
दिया और कहा कि यह दीवाना है, और वह बुरी तरह झिड़का गया।" (0) आख़िरकार 
उसने अपने रब को पुकारा कि “मैं दबा लिया गया, अब तू इनसे इन्तिक़ाम (बदला) ले ।” 
(]) तब हमने मूसलाधार बारिश से आसमान के दरवाज़े खोल दिए (2) और ज़मीन 


के सामने पेश होना है। तीसरा यह कि वे घबराए हुए उस हौलनाक मंज़र को देख रहे होंगे 
जो उनके सामने होगा, उससे नज़र हटाने का उन्हें होश न होगा। 

. क्रब्रों से मुराद वही क़ब्रें नहीं हैं जिनमें किसी शख्स को ज़मीन खोदकर बाक़ायदा दफ़न किया 
गया हो। बल्कि जिस जगह भी कोई शख्स मरा था, या जहाँ भी उसकी मिट्टी पड़ी हुई थी, 
वहीं से वह हश्र के मैदान की तरफ़ पुकारनेवाले की एक आवाज़ पर उठ खड़ा होगा। 

* यानी इस ख़बर को झुठला चुकी है कि आख़िरत बरपा होनी है, जिसमें इनसान को अपने 
आमाल का हिसाब देना होगा, उस पैग़म्बर की पैग़म्बनी को झुठला चुकी है जो अपनी क़ौम 
को इस हक़ीक़त से आगाह कर रहा था और पैग़म्बर की उस तालीम को झुठला चुकी है जो 
यह बताती थी कि आख़िरत की पूछ-गच्छ में कामयाब होने के लिए लोगों को क्‍या अक्ीदा 
और क्या अमल अपनाना चाहिए और किस चीज़ से बचना चाहिए। 

.. यानी उन लोगों ने सिर्फ़ पैग़म्बर को झुठलाने पर ही बस न किया, बल्कि उलटा उसे दीवाना 
क़रार दिया, उसको धमकियाँ दीं, उसपर लानत-मलामत की बौछार की, उसे डॉँट-डपटकर 
सच्चाई की तबलीग (प्रचार-प्रसार) से रोकने की कोशिश की और उसका जीना दूभर कर 
दिया। 
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को फाड़कर चश्मों (जल-सोतों) में बदल दिया, और यह सारा पानी उस काम को पूरा 
करने के लिए मिल गया जो मुक़द्दर हो चुका था, (१8) और नूह को हमने एक तख़्तों 
और कीलोंवाली ' पर सवार कर दिया (4) जो हमारी निगरानी में चल रही थी। यह था 
बदला उस शख्स की ख़ातिर जिसकी नाक़द्री की गई थी। (5) उस नाव को हमने 
एक निशानी बनाकर छोड़ दिया,'* फिर कोई है नसीहत क़बूल करनेवाला? (6) देख 
लो, कैसा था मेरा अज़ाब और कैसी थीं मेरी तंबीहें (चेतावनियाँ)! 


. यानी अल्लाह के हुक्म से ज़मीन इस तरह फूट बही मानो वह ज़मीन न थी, बल्कि बस 
चश्मे-ही-चश्मे (जल-सोत) थे। 

. मुराद है वह नाव जो तूफ़ान के आने से पहले ही अल्लाह तआला की हिदायतों के मुताबिक़ 
हज़रत नूह (अलैहि.) ने बना ली थी। 

« असल अरबी अलफ़ाज़ हैं : 'जज़ाअल-लिमन का-न कुफ़िर' यानी “यह सब कुछ उस शख्स की 
ख़ातिर बदला लेने के लिए किया गया जिसका कुफ़ किया गया था।” कुफ़ अगर इनकार के 
मानी में हो तो मतलब यह होगा कि “जिसकी बात मानने से इनकार किया गया था।” और 
अगर इसे नेमत की नाशुक्री के मानी में लिया जाए तो मतलब यह होगा कि “जिसका बुजूद 
एक नेमत था, मगर उसकी नाक़द्री की गई थी।” 

.. यह मतलब भी हो सकता है कि हमने इस सज़ा को इबरत (नसीहत) की एक निशानी 
बनाकर छोड़ दिया। लेकिन हमारे नज़दीक ज़्यादा तरजीह के क़ाबिल मतलब यह है कि उस 
नाव को इबरत की निशानी बना दिया गया। एक बुलन्द और ऊँचे पहाड़ पर उसका मौजूद 
होना सैकड़ों-हज़ारों साल तक लोगों को ख़ुदा के ग़ज़ब से ख़बरदार करता रहा और उन्हें याद 
दिलाता रहा कि इस सरज़मीन पर ख़ुदा की नाफ़रमानी करनेवालों की कैसी शामत आई थी 
और ईमान लानेवालों को किस तरह उससे बचाया गया था। इमाम बुख़ारी, इब्ने-अबी-हातिम, 
अब्दुज़्ज़ाक़ और इब्मे-जरीर (रह.) ने क़तादा (रह) से ये रिवायतें नक़्ल की हैं कि मुसलमानों 
की इराक़ और अल-जज़ीरा की फतूह (जीत) के ज़माने में यह नाव जूदी पर (और एक 
रिवायत के मुताबिक़ 'बाक़िरदा' नाम की बस्ती के क़रीब) मौजूद थी और इबतिदाई दौर के 
मुसलमानों ने उसको देखा था। मौजूदा ज़माने में भी हवाई जहाज़ों से उड़ान भरते हुए कुछ 
लोगों ने इस इलाक़े की एक चोटी पर एक नाव नुमा चीज़ पड़ी देखी है जिसपर शुबहा किया 
जाता है कि वह नूह (अलैहि.) की नाव है, और इसी वजह से वक़्त-वक़्त पर उसकी तलाश 
के लिए मुहिमें जाती रही हैं। (और ज़्यादा तफ़सील के लिए देखिए, तफ़हीमुल-क्ुरआन, सूरा-7 
आराफ़, हाशिया-47; सूरा-] हूद, हाशिया-46; सूरा-29 अनूकबूत, हाशिया-25) 
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(।7) हमने इस कुरआन को नसीहत के लिए आसान ज़रिआ बना दिया है, फिर क्‍या 
है कोई नसीहत क़बूल करनेवाला? 

(8) आद ने झुठलाया, तो देख लो कैसा था मेरा अज़ाब और कैसी थीं मेरी तंबीहें 
(चेतावनियाँ)! (9) हमने एक लगातार नहूसत के (अशुभ) दिन '” सख्त तूफ़ानी हवा 
उनपर भेज दी, (20) जो लोगों को उठा-उठाकर इस तरह फेंक रही थी जैसे वे जड़ से 
उखड़े हुए खजूर के तने हों। (2)) तो देख लो कि कैसा था मेरा अज़ाब और कैसी थीं 
मेरी तंबीहें (चेतावनियाँ)! (22) हमने इस कुरआन को नसीहत के लिए आसान ज़रिआ 
बना दिया है, फिर क्या है कोई नसीहत क़बूल करनेवाला? 


75. कुछ लोगों ने “यस्सर्नल-कुरआन' के अलफ़ाज़ से यह ग़लत मतलब निकाल लिया है कि 
कुरआन एक आसान किताब है, इसे समझने के लिए किसी इल्म की ज़रूरत नहीं, यहाँ तक 
कि अरबी ज़बान तक की जानकारी के बिना जो शख्स चाहे इसकी तफ़सीर कर सकता है 
और हदीस और फ़िक़्ह से बे-परवाह होकर उसकी आयतों से जो हुक्म चाहे निकाल सकता 
है। हालाँकि जिस मौक़ा-महल में ये अलफ़ाज़ आए हैं उसको निगाह में रखकर देखा जाए तो 
मालूम होता है कि यह कहने का मक़सद लोगों को यह समझाना है कि नसीहत का एक 
ज़रिआ तो हैं वे इबरतनाक अज़ाब जो सरकश क़ौमों पर आए और दूसरा ज़रिआ है यह 
क्षुरआन जो दलीलों, नसीहतों और तलक़ीन से तुमको सीधा रास्ता बता रहा है। उस ज़रिए 
के मुक़ाबले में नसीहत का यह ज़रिआ ज़्यादा आसान है। फिर क्यों तुम इससे फ़ायदा नहीं 
उठाते और अज़ाब ही देखने पर ज़िद किए जाते हो? यह तो सरासर अल्लाह तआला की 
मेहरबानी है कि अपने नबी के ज़रिए से यह किताब भेजकर वह तुम्हें ख़बरदार कर रहा है 
कि जिन राहों पर तुम लोग जा रहे हो वे किस तबाही की तरफ़ जाती हैं और तुम्हारी भलाई 
किस राह में है। नसीहत का यह त्तरीक़ा इसी लिए तो अपनाया गया है कि तबाही के गढ़े में 
गिरने से पहले तुम्हें उससे बचा लिया जाए। अब उससे ज़्यादा नादान और कौन होगा जो 
सीधी तरह समझाने से न माने और गढ़े में गिरकर ही यह माने कि सचमुच यह गढ़ा था। 

6. यानी एक ऐसे दिन की नुहूसत (अपशकुन) कई दिन तक लगातार जारी रही। सूरा-4] 

हा-मीम सजदा, आयत-6 में “फ़ी अय्यामिन-नहिसातिन” यानी “कुछ मनहूस (अशुभ) दिनों 

में” के अलफ़ाज़ इस्तेमाल हुए हैं और सूरा-69 हाक़्क़ा, आयत-7 में कहा गया है कि हवा का 
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(१8) समूद ने तंबीहों (चेतावनियों) को झुठलाया। (24) और कहने लगे, “एक 
अकेला आदमी जो हम ही में से है, क्या अब हम उसके पीछे चलें?'' इसकी पैरवी हम 


यह तूफ़ान लगातार सात रात और आठ दिन जारी रहा। मशहूर यह है कि जिस दिन यह 
अज़ाब शुरू हुआ वह बुध का दिन था। इसी से लोगों में यह ख़याल फैल गया कि बुध का 
दिन मनहूस (अशुभ) है और कोई काम इस दिन शुरू न करना चाहिए। कुछ बहुत ही ज़ईफ़ 
(कमज़ोर) हदीसें भी इस सिलसिले में नक़्ल की गई हैं, जिनसे इस दिन के मनहूस होने का 
अक़ीदा आम लोगों के ज़ेहन में बैठ गया है। मसलन इब्ने-मरदुवैह और ख़तीब बग़दादी की 
यह रिवायत कि “महीने का आख़िरी बुध मनहूस है जिसकी नुहूसत लगातार जारी रहती है।” 
इब्ने-जौज़ी (रह.) इसे गढ़ी हुई हदीस कहते हैं। इब्ने-जब (रह,) ने कहा है कि यह हदीस 
सही नहीं है। हाफ़िज़ सख़ावी (रह.) कहते हैं कि जितने तरीक़ों से यह नक़्ल हुई है वे सब 
बेमानी और बेकार हैं। इसी तरह तबरानी की उस रिवायत को भी हदीस के आतलिमों ने 
कमज़ोर बताया है कि “बुध का दिन लगातार नुहूसत का दिन है।” कुछ दूसरी रिवायतों में ये 
बातें भी बयान हुई हैं कि बुध को सफ़र न किया जाए, लेन-देन न किया जाए, नाख़ुन न 
कटवाए जाएँ, मरीज़ की बीमारपुर्सी न की जाए, और यह कि कोढ़ और सफ़ेद दाग़ इसी दिन 
शुरू होते हैं। मगर ये तमाम रिवायतें कमज़ोर हैं और इनपर किसी अक़ीदे की बुनियाद नहीं 
रखी जा सकती। मुहक़क्रिक़ (शोधकर्ता) मुनावी कहते हैं- 

“बदफ़ाली (अपशकुन) के ख़याल से बुध के दिन को मनहूस समझकर छोड़ना और नुजूमियों 
के जैसे अक़ीदे इस मामले में रखना हराम, सख्त हराम है, क्योंकि सारे दिन अल्लाह के हैं, 
कोई दिन अपने-आपमें ख़ुद न फ़ायदा पहुँचानेवाला है, न नुक़सान।” 

अल्लामा आलूसी कहते हैं- 

“सारे दिन एक जैसे हैं, बुध कोई अलग तरह का दिन नहीं। रात-दिन में कोई घड़ी ऐसी नहीं 
है जो किसी के लिए अच्छी और किसी दूसरे के लिए बुरी न हो। हर वक़्त अल्लाह तआला 
किसी के लिए मुवाफ़िक़ (अनुकूल) और किसी के लिए नामुवाफ़िक़ (प्रतिकूल) हालात पैदा 
करता रहता है।” 

. दूसरे अलफ़ाज़ में हज़रत सॉलेड (अलैहि.) की पैरवी से उनका इनकार तीन वजहों से था : 
एक यह कि वे इनसान हैं, इनसानियत से ऊपर नहीं हैं कि हम उनकी बड़ाई मान लें। दूसरी 
यह कि वे हमारी अपनी ही क़ौम के एक आदमी हैं, उनके हमसे बढ़कर होने की कोई वजह 
नहीं। तीसरी यह कि अकेले हैं, हमारे आम आदमियों में से एक आदमी हैं, कोई बड़े सरदार 
नहीं हैं जिसके साथ कोई बड़ा जत्था हो, लाव-लश्कर हो, नौकर-चाकर हों और इस वजह से 
हम उनकी बड़ाई मान लें। वे चाहते थे कि नबी या तो कोई इनसान से बढ़कर हस्ती हो, या 
अगर इनसान ही हो तो हमारे अपने मुल्क और क़ौम में पैदा न हुआ हो, बल्कि कहीं ऊपर से 
उतरकर आए या बाहर से भेजा जाए, और अगर यह भी नहीं तो कम-से-कम उसे कोई रईस 
होना चाहिए जिसकी गैर-मामूली शान व शौकत की वजह से यह मान लिया जाए कि रहनुमाई 
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क़बूल कर लें तो इसका मतलब यह होगा कि हम बहक गए हैं और हमारी अक़्ल मारी 
गई है। (25) क्या हमारे बीच बस यही एक आदमी था जिसपर ख़ुदा का ज़िक्र उतारा 
गया? नहीं, बल्कि यह परले दर्जे का झूठा और ख़ुद ही ग़लती पर है।”'* (26) (हमने 
अपने पैग़म्बर से कहा) “कल ही इन्हें मालूम हुआ जाता है कि कौन परले दर्जे का झूठा 
और ख़ुद ग़लती पर है। (27) हम ऊँटनी को इनके लिए फ़ितना बनाकर भेज रहे हैं। 
अब ज़रा सब्र के साथ देख कि इनका क्या अंजाम होता है। (28) इनको जता दे कि 
पानी इनके और ऊँटनी के बीच बाँटा जाएगा और हर एक अपनी बारी के दिन पानी पर 
आएगा।”” (29) आख़िरकार उन लोगों ने अपने आदमी को पुकारा और उसने इस 


काम का बेड़ा उठाया और ऊँटनी को मार डाला।? (80) फिर देख लो कि कैसा था 


के लिए ख़ुदा की चुनावी नज़र उसपर पड़ी है। यही वह जहालत थी जिसमें मक्का के 
इस्लाम-मुख़ालिफ़ मुब्तला थे। मुहम्मद (सल्ल.) की पैग़म्बरी को मानने से उनका इनकार भी 
इसी बुनियाद पर था कि आप (सल्ल.) इनसान हैं, आम आदमियों की तरह बाज़ारों में 
चलते-फिरते हैं, कल हमारे ही दरमियान पैदा हुए और आज यह दावा कर रहे हैं कि मुझे 
ख़ुदा ने पैग़म्बर बनाया है। 

* असल में अरबी लफ़्ज़ 'अशिर' इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है ऐसा ख़ुद-पसन्द और 
अपने-आपमें ग़लत शख़्स जिसके दिमाग़ में अपनी बड़ाई का जुनून (पागलपन) समा गया हो 
और इस वजह से वह डींगे मारता हो। 

*. यह तशरीह है इस बात की कि “हम ऊँटनी को उनके लिए फ़ितना बनाकर भेज रहे हैं।” बह 
फ़ितना यह था कि एकाएक एक ऊँटनी लाकर उनके सामने खड़ी कर दी गई और उनसे कह 
दिया गया कि एक दिन यह अकेली पानी पिएगी और दूसरे दिन तुम सब लोग अपने लिए 
और अपने जानवरों के लिए पानी ले सकोगे। उसकी बारी के दिन तुममें से कोई शख्स किसी 
चश्मे (जलख्रोत) और कुएँ पर न ख़ुद पानी लेने के लिए आए, न अपने जानवरों को पिलाने 
के लिए लाए। यह चैलेंज उस शख्स की तरफ़ से दिया गया था जिसके बारे में वे ख़ुद कहते 
थे कि यह कोई लाव-लश्कर नहीं रखता, न कोई बड़ा जत्या उसके पीछे है। 

20. इन अलफ़ाज़ से ख़ुद-ब-ख़ुद यह सूरते-हाल ज़ाहिर होती है कि वह ऊँटनी एक मुद्दत तक 
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मेरा अज़ाब और कैसी थीं मेरी तंबीहें (चेतावनियाँ)! (3) हमने उनपर बस एक ही 
धमाका छोड़ा और वे बाड़ेवाले की रौंदी हुई बाढ़ की तरह भुस होकर रह गए।” (82) 
हमने इस कुरआन को नसीहत के लिए आसान ज़रिआ बना दिया हैं, अब है कोई 
नसीहत क़बूल करनेवाला? 

(89) लूत की क्रौम ने तंबीहों (चेतावनियों) को झुठलाया (34) और हमने पथराव 
करनेवाली हवा उसपर भेज दी। सिर्फ़ लूत के घरवाले उससे बचे रहे। उनको हमने अपनी 
मेहरबानी से रात के पिछले पहर बचाकर निकाल दिया। (35) यह बदला देते हैं हम हर 
उस शझ्स को जो शुक्रगुज़ार होता है। (86) लूत ने अपनी क़ौम के लोगों को हमारी 
पकड़ से ख़बरदार किया, मगर वे सारी तंबीहों (चेतावनियों) को शकवाली समझकर बातों 
में उड़ाते रहे। (37) फिर उन्होंने उसे अपने मेहमानों की हिफ़ाज़त से बाज़ रखने की 


उनकी बस्तियों में दददनाती फिरी। उसकी बारी के दिन किसी को पानी पर आने की हिम्मत 
न होती थी। आख़िरकार अपनी क़ौम के एक मनचले सरदार को उन्होंने पुकारा कि तू बड़ा 
बहादुर और निडर आदमी है, बात-बात पर आस्तीनें चढ़ाकर मारने और मरने के लिए तैयार 
हो जाता है, ज़रा हिम्मत करके इस ऊँटनी का क्रिस्सा भी पाक कर दिखा। उनके बढ़ावे-चढ़ावे 
देने पर उसने इस मुहिम को पूरा करने का बीड़ा उठाया और ऊँटनी को मार डाला। इसका 
साफ़ मतलब यह है कि वे लोग उस ऊँटनी से बहुत डरे हुए थे, उनको यह एहसास था कि 
उसके पीछे कोई ग़ैर-मामूली ताक़त है, उसपर हाथ डालते हुए वे डरते थे, और इसी लिए सिर्फ़ 
एक ऊँटनी को मार डालना, ऐसी हालत में भी जबकि उसके पेश करनेवाले पैग़म्बर के पास 
कोई फ़ौज न थी जिसका उन्हें डर होता, उनके लिए एक बड़ी मुहिम सर (फ़तह) करने जैसा 
था। (और ज़्यादा त्फ़सीलात के लिए दखिए, तफ़हीमुल-क्ुरआन, सूरा-7 आराफ़, हाशिया-58; 
सूरा-26 शुअरा, हाशिए-04, 05) 

2. जो लोग मवेशी पालते हैं वे अपने जानवरों के बाड़े को महफ़ूज़ करने के लिए लकड़ियों और 
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कोशिश की। आख़िरकार हमने उनकी आँखें मूँद दीं कि चखो अब मेरे अज़ाब और मेरी 
तंबीहों (चेतावनियों) का मज़ा । (38) सुबह-सवेरे ही एक अटल अज़ाब ने उनको आ लिया। 
(39) चखो मज़ा अब मेरे अज़ाब का और मेरी तंबीहों (चेतावनियों) का। (40) हमने इस 
कुरआन को नसीहत के लिए आसान ज़रिआ बना दिया है, तो है कोई नसीहत क़बूल 
करनेवाला ? 

(4) और फ़िरऔन के लोगों के पास भी तंबीहें (चेतावनियाँ) आई थीं, (42) मगर 
उन्होंने हमारी सारी निशानियों को झुठला दिया। आख़िर को हमने उन्हें पकड़ा जिस तरह 
कोई ज़बरदस्त क़ुदरतवाला पकड़ता है। 


झाड़ियों की एक बाढ़ बना देते हैं। इस बाढ़ की झाड़ियाँ धीरे-धीरे सूखकर झड़ जाती हैं और 
जानवरों के आने-जाने से कुचलकर उनका बुरादा बन जाता है। समूद क़ौम की कुचली हुई 
सड़ी-गली लाशों की इसी बुरादे से मिसाल दी गई है। 

- इस क़िस्से की तफ़सीलात सूरा-॥ हूद (आयतें-77 से 88) और सूरा-5 हिज़ (आयतें-6। से 
74) में गुज़र चुकी हैं। इनका ख़ुलासा (सारांश) यह है कि जब अल्लाह तआला ने इस क़ौम 
पर अज़ाब भेजने का फ़ैसला किया तो कुछ फ़रिश्तों को बहुत ही ख़ूबसूरत लड़कों की शक्ल 
में हज़रत लूत (अलैहि.) के यहाँ मेहमान के तौर पर भेज दिया। उनकी क्रौम के लोगों ने जब 
देखा कि उनके यहाँ ऐसे ख़ूबसूरत मेहमान आए हैं तो वे उनके घर पर चढ़ दौड़े और उनसे 
माँग की कि वे अपने मेहमानों को बदकारी के लिए उनके हवाले कर दें। हज़रत लूत 
(अलैहि.) ने उनकी बहुत ख़ुशामद की कि वे यह गिरी हुई हरकत न करें। मगर वे न माने 
और घर में घुसकर ज़बरदस्ती मेहमानों को निकाल लेने की कोशिश की। इस आख़िरी मरहले 
पर एकाएक उनकी आँखें अन्धी हो गईं। फिर फ़रिश्तों ने हज़रत लूत (अलैहि.) से कहा कि 
वे और उनके घरवाले सुबह होने से पहले इस बस्ती से निकल जाएँ और उनके निकलते ही 
इस क्रौम पर एक हौलनाक अज़ाब आ गया। बाइबल में भी यह वाक्रिआ इसी तरह बयान 
किया गया है। उसके अलफ़ाज़ ये हैं- 

“तब वे उस मर्द (यानी लूत) पर पिल पड़े और नज़दीक आए, ताकि किवाड़ तोड़ डालें। 
लेकिन उन मर्दों (यानी फ़रिश्तों) ने अपने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया 
और दरवाज़ा बन्द कर दिया और उन मर्दों को जो घर के दरवाज़े पर थे, क्‍या छोटे, क्‍या बड़े, 
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(48) क्‍या तुम्हारे इनकार करनेवाले कुछ उन लोगों से अच्छे हैं?” या आसमानी 
किताबों में तुम्हारे लिए कोई माफ़ी लिखी हुई है? (44) या इन लोगों का कहना यह है 
कि “हम एक मज़बूत जत्था हैं, अपना बचाव कर लेंगे?” (45) बहुत जल्द यह जत्था हार 
जाएगा और ये सब पीठ फेरकर भागते नज़र आएँगे।* (46) बल्कि इनसे निमटने के 
लिए असल वादे का वक़्त तो क़ियामत है और वह बड़ी आफ़त और ज़्यादा तल्ख़ घड़ी 
है। (47) ये मुजरिम लोग हक़ीक़त में ग़लतफ़हमी में मुब्तला हैं और इनकी अक़्ल मारी 
गई है। (48) जिस दिन ये मुँह के बल आग में घसीटे जाएँगे, उस दिन इनसे कहा 


जाएगा कि अब चखो जहन्नम की लपट का मज़ा। 


अन्धा कर दिया, सो वे दरवाज़ा ढूँढ़ते-दूँढ़ते थक गए। (उत्पत्ति, -9:9) 

« बात क्रैश के लोगों से की जा रही है। मतलब यह है कि तुममें आख़िर क्या ख़ूबी है, कौन-से 
लाल तुम्हारे लटके हुए हैं कि जिस इनकार और झुठलाने और हठधर्मी के रवैये पर दूसरी 
क़ौमों को सज़ा दी जा चुकी है वही रवैया तुम अपनाओ तो तुम्हें सज़ा न दी जाए? 

« यह साफ़ पेशीनगोई (भविष्यवाणी) है जो हिजरत से पाँच साल पहले कर दी गई थी कि कुरैश 
का जत्था, जिसकी ताक़त का उन्हें बड़ा घमण्ड था, बहुत जल्द मुसलमानों से हार जाएगा। 
उस वक़्त कोई शझ्रस यह सोच तक नहीं सकता था कि बहुत जल्द आनेवाले वक़्त में यह 
इनक़िलाब कैसे होगा। मुसलमानों की बेबसी का हाल यह था कि उनमें से एक गरोह मुल्क 
छोड़कर हबश में पनाह ले चुका था, और बाक़ी बचे हुए ईमानवाले अबू-तालिब की घाटी में 
क़ैद थे जिन्हें कैश के बाईकाट और क्रैद ने भूखों मार दिया था। इस हालत में कौन यह 
समझ सकता था कि सात ही साल के अन्दर नक़्शा बदल जानेवाला है! हज़रत 
अब्दुल्लाह-बिन-अब्बास (रज़ि.) के शागिर्द इकरिमा (रह.) की रिवायत है कि हज़रत उमर 
(रज़ि.) फ़रमाते थे, “जब सूरा-54 क़मर की यह आयत उतरी तो मैं हैरान था कि आख़िर यह 
कौन-सा जत्था है जो हार जाएगा? मगर जब बद्र की जंग में इस्लाम-दुश्मन हारकर भाग रहे 
थे उस वक़्त मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ज़िरह (लोहे का कवच) पहने हुए आगे 
की तरफ़ झपट रहे हैं और आप (सल्ल.) की मुबारक ज़बान पर ये अलफ़ाज़ जारी हैं “बहुत 
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(49) हमने हर चीज़ एक तक़दीर के साथ पैदा की है,” (50) और हमारा हुक्म बस 
एक ही हुक्म होता है और पलक झपकाते वह अमल में आ जाता है।” (5]) तुम जैसे 
बहुत-सों को हम हलाक कर चुके हैं, फिर है कोई नसीहत क़बूल करनेवाला? (52) जो 
कुछ इन्होंने किया है वह सब रजिस्टरों में दर्ज है (53) और हर छोटी-बड़ी बात लिखी 
हुई मौजूद है।* 

(54) नाफ़रमानी से परहेज़ करनेवाले यक़ीनन बाग़ों और नहरों में होंगे, (55) सच्ची 
इज़्जत की जगह, बड़ी इक़॒तिदार (ताक़त) वाले बादशाह के क़रीब। 


जल्द यह जत्था हार जाएगा और ये सब पीठ फेरकर भागते नज़र आएँगे।” तब मेरी समझ में 
आया कि यह थी वह शिकस्त (हार) जिसकी ख़बर दी गई थी।” 
(इब्मे-जरीर, इब्ने-अबी-हातिम) 

« यानी दुनिया की कोई चीज़ भी अलल-टप नहीं पैदा कर दी गई है, बल्कि हर चीज़ की एक 
तक़दीर है जिसके मुताबिक़ वह एक मुक़र्रर वक़्त पर बनती है, एक ख़ास शक्ल अपनाती है, 
एक ख़ास हद तक पलती-बढ़ती है, एक ख़ास मुद्दत तक बाक़ी रहती है और एक ख़ास वक़्त 
पर ख़त्म हो जाती है। इसी आलमगीर ज़ाबिते (विश्वव्यापी नियम) के मुताबिक़ ख़ुद इस 
दुनिया की भी एक तक़दीर है जिसके मुताबिक़ एक ख़ास वक़्त तक यह चल रही है और 
एक ख़ास वक़्त ही पर इसे ख़त्म होना है। जो वक़्त इसके ख़ातिमे के लिए मुक़र्रर कर दिया 
गया है न उससे एक घड़ी पहले यह ख़त्म होगी, न उसके एक घंड़ी बाद यह बाक़ी रहेगी। 
यह न अज़ली और अबदी है कि हमेशा से हो और हमेशा क्रायम रहे और न किसी बच्चे का 
खिलौना है कि जब तुम कहो उसी वक़्त वह उसे तोड़-फोड़कर दिखा दे। 

» यानी क्ियामत बरपा करने के लिए हमें कोई बड़ी तैयारी नहीं करनी होगी और न उसे लाने 
में कोई बड़ी मुद्दत लगेगी। हमारी तरफ़ से बस एक हुक्म होने की देर है। उसके होते ही 
पलक झपकाते वह बरपा हो जाएगी। 

. यानी अगर तुम यह समझते हो कि यह किसी एक अकेले हिकमतवाले और इनसाफ़वाले ख़ुदा 
की ख़ुदाई नहीं, बल्कि किसी अन्धे राजा की चौपट नगरी है जिसमें आदमी जो कुछ चाहे 
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करता फिरे, कोई उससे पूछ-गच्छ करनेवाला नहीं है, तो तुम्हारी आँखें खोलने के लिए इनसानी 
तारीख़ मौजूद है जिसमें इसी डगर पर चलनेवाली क़ौमें लगातार तबाह की जाती रही हैं। 

यानी ये लोग इस ग़लतफ़हमी में भी न रहें कि इनका किया-धरा कहीं ग्रायब हो गया है। 
नहीं, हर आदमी, हर गरोह और हर क़ौम का पूरा-पूरा रिकार्ड महफ़ूज़ है और अपने वक़्त पर 
वह सामने आ जाएगा। 
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55. अर-रहमान 
परिचय 


नाम 


पहले ही लफ़्ज़ को इस सूरा का नाम क़रार दिया गया है। इसका मतलब यह है कि 
यह वह सूरा है जो लफ़्ज़ 'अर-रहमान” से शुरू होती है। अलबत्ता इस नाम का सूरा के 
मज़मून यानी उन बातों से भी गहरा ताल्लुक़ है जो इस सूरा में बयान की गई हैं, क्योंकि 
इसमें शुरू से आख़िर तक अल्लाह तआला की रहमत को ज़ाहिर करनेवाली सिफ़्तों 
(गुणों) और नतीजों का ज़िक्र किया गया है। 


उतरने का ज़माना 


कुरआन की तफ़्सीर लिखनेवाले आलिम आम तौर पर इस सूरा को मक्‍की क़रार 
देते हैं। हालाँकि कुछ रिवायतों में हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अब्बास (रज़ि.) और इकरिमा 
और क़तादा (रह.) से यह क़ौल नक़्ल हुआ है कि यह सूरा मदनी है, लेकिन एक तो इन 
ही बुजुर्गों से कुछ दूसरी रिवायतें इसके ख़िलाफ़ भी नक़्ल हुई हैं, दूसरे इसका मज़मून 
मदनी सूरतों के मुक़ाबले में मक्की सूरतों से ज़्यादा मिलता-जुलता है, बल्कि अपने 
मज़मून के लिहाज़ से यह मक्का के भी इबतिदाई दौर की मालूम होती है। और इसके 
अलावा कई भरोसेमन्द रिवायतों से इस बात का सुबूत मिलता है कि यह मक्का ही में 
हिजरत से कई साल पहले उतरी थी। 

मुसनद अहमद में हज़रत असमा-बिन्ते-अबू-बक्र (रज़ि.) की रिवायत है कि “मैंने 
अल्लाह के रसूल (सल्ल-) को हरम में काबा के उस कोने की तरफ़ रुख़ करके नमाज़ 
पढ़ते देखा जिसमें हज़े-असवद (काला पत्थर) लगा हुआ है। यह उस ज़माने की बात है 
जबकि अभी “फ़स-दअ बिमा तुआमरु” (जिस चीज़ का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है उसे 
हॉके-पुकारे कह दो) का ख़ुदाई फ़रमान (हुक्म) उतरा नहीं था। मुशरिक इस नमाज़ में 
आप (सल्ल-) की ज़बान से 'फ़बि अग्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकसज़्ज़िबान' (तुम दोनों अपने 
रब की किन-किन नेमतों को झुठलाओगे) के अलफ़ाज़ सुन रहे थे।” इससे मालूम हुआ 
कि यह सूरा सूरा-75, हिज़ से पहले उतर चुकी थी। 


तफ़ल्ीयुल-कुरआन हिल्वा-5 


चूया556 अररहमान परिचय 


बज़्ज़ार, इब्मे-जरीर, इब्नुल-मुज़िर, दारे-कुतनी (फ़िल-अफ़राद), इब्मे-मरदुवैह और 
अल-ख़तीब (फ़ित्तारीख़) ने हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-उमर (रज़ि.) से यह रिवायत नक़्ल की 
है कि एक बार अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने सूरा-55 रहमान ख़ुद तिलावत की, या आप 
(सल्ल.) के सामने यह सूरा पढ़ी गई। फिर आप (सल्ल-) ने लोगों से फ़रमाया कि “क्या 
(वजह है कि मैं तुमसे वैसा अच्छा जवाब नहीं सुन रहा हूँ जैसा जिन्‍नों ने अपने रब को 
दिया था?” लोगों ने पूछा, “वह क्‍या जवाब था?” आप (सल्ल-) ने जवाब दिया कि 
“जब मैं अल्लाह तआला का फ़रमान 'फ़बि अग्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान' (तो 
तुम दोनों अपने रब की किन-किन नेमतों को झुठलाओगे ) पढ़ता तो जिन्‍न उसके जवाब 
में कहते जाते थे कि 'ला बिशैइम-मिन-निअमति रब्बिना नुकज़्ज़िब' (हम अपने रब की 
किसी नेमत को नहीं झुठलाते)।” 

इसी से मिलती-जुलती बात तिरमिज़ी, हाकिम और हाफ़िज़ अबू-बक्र बज़्ज़ार ने 
हज़रत जाबिर-बिन-अब्दुल्लाह से नक़्ल की है। उनकी रिवायत में ये अलफ़ाज़ हैं कि जब 
लोग सूरा-55 रहमान को सुनकर ख़ामोश रहे तो नबी (सल्ल-) ने फ़रमाया, “मैंने यह 
सूरा उस रात जिन्‍नों को सुनाई थी जिसमें वे क्ुरुआन सुनने के लिए जमा हुए थे। वे 
इसका जवाब तुमसे बेहतर दे रहे थे। जब मैं अल्लाह तआला के इस फ़रमान पर पहुँचता 
था कि 'ऐ जिन्‍न और इनसान! तुम अपने रब की किन-किन नेमतों को झुठलाओगे' तो 
वे इसके जवाब में कहते थे कि ऐ हमारे परवरदिगार! हम तेरी किसी नेमत को नहीं 
झुठलाते, हम्द (तारीफ़ और शुक्र) तेरे ही लिए है।” 

इस रिवायत से मालूम हुआ कि सूरा-46 अहक़ाफ़ (आयतें-29 से 82) में अल्लाह के 
रसूल (सल्ल.) की मुबारक ज़बान से जिन्‍नों के कुरआन सुनने का जो वाक़िआ बयान 
किया गया है, उस मौक़े पर नबी (सल्ल.) नमाज़ में सूरा-55 रहमान की तिलावत कर रहे 
थे। यह सन्‌ 0 नबवी का वाक़िआ है जब आप (सल्ल.) ताइफ़ के सफ़र से वापसी पर 
नख़ला में कुछ देर ठहरे थे। अगरचे कुछ दूसरी रिवायतों में यह बयान किया गया है कि 
उस मौक़े पर अल्लाह के रसूल (सल्ल.) को यह मालूम न था कि जिन्‍न आप (सल्ल.) से 
कुरआन सुन रहे हैं, बल्कि बाद में अल्लाह तआला ने आप (सल्ल.) को यह ख़बर दी 
कि वे आप (सल्ल-) की तिलावत सुन रहे थे, लेकिन यह बात नामुमकिन नहीं है कि 
जिस तरह अल्लाह तआला ने नबी (सल्ल-) को जिन्‍नों के कुरआन सुनने की ख़बर दी 
थी उसी तरह अल्लाह तआला ही ने आप (सल्ल-) को यह ख़बर भी दे दी हो कि 
सूरा-55 रहमान सुनते वक़्त वे उसका क्‍या जवाब देते जा रहे थे। 

इन रिवायतों से तो सिर्फ़ इसी क़दर मालूम होता है कि सूरा-55 रहमान सूरा-5 
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हिज़ और सूरा-46 अहक़ाफ़ से पहले उत्तर चुकी थी। इसके बाद एक और रिवायत हमारे 
सामने आती है, जिससे पता चलता है कि यह मक्का के शुरुआती दौर की उतरी हुई 
सूरतों में से है। इब्ने-इसहाक़ (रह.) हज़रत उरवा-बिन-ज़ुबैर (रज़ि.) से यह वाक़िआ नक़्ल 
करते हैं कि एक दिन सहाबा किराम (रज़ि.) ने आपस में कहा कि “क्रैश ने कभी किसी 
को खुल्लम-ख़ुल्ला ज़ोरदार आवाज़ से कुरआन पढ़ते नहीं सुना है, हममें कौन है जो एक 
बार उनको यह पाक कलाम सुना डाले?” हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ि.) ने कहा, 
“मैं यह काम करता हूँ।” सहाबा (रज़ि.) ने कहा, “हमें डर है कि वे तुमपर ज़्यादती 
करेंगे। हमारे ख़याल में किसी ऐसे शख़्स को यह काम करना चाहिए जिसका ख़ानदान 
ज़बरदस्त हो, ताकि अगर कुरैश के लोग उसपर हमला करें तो उसके ख़ानदानवाले 
उसकी तरफ़दारी में उठ खड़े हों।” हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ि.) ने कहा, “मुझे 
यह काम कर डालने दो, मेरी हिफ़ाज़त करनेवाला अल्लाह है।” फिर वे दिन-चढ़े हरम में 
पहुँचे जबकि क़ुरैश के सरदार वहाँ अपनी-अपनी मजलिसों में बैठे थे। हज़रत 
अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ि.) ने मक़ामे-इबराहीम पर पहुँचकर पूरे ज़ोर से सूरा-55 
रहमान की तिलावत शुरू कर दी। क्रैश के लोग पहले तो सोचते रहे कि अब्दुल्लाह क्या 
कह रहे हैं, फिर जब उन्हें पता चला कि यह वह कलाम है जिसे मुहम्मद (सल्ल.) ख़ुदा 
के कलाम की हैसियत से पेश करते हैं तो वे उनपर टूट पड़े और उनके मुँह पर थप्पड़ 
मारने लगे। मगर हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने परवाह न की। पिटते जाते थे और पढ़ते 
जाते थे। जब तक उनके दम-में-दम रहा कुरआन सुनाते चले गए। आख़िरकार जब वे 
अपना सूजा हुआ मुँह लेकर पलटे तो साथियों ने कहा, “हमें इसी चीज़ का डर था।” 
उन्होंने जवाब दिया, “आज से बढ़कर ये ख़ुदा के दुश्मन मेरे लिए कभी हल्के न थे, तुम 
कहो तो कल फिर उन्हें कुरआन सुनाऊँ?” सबने कहा, “बस! इतना ही काफ़ी है। जो 
कुछ वे नहीं सुनना चाहते थे वह तुमने उन्हें सुना दिया।” 

(सीरत इब्ने-हिशाम, हिस्सा-], पे. 386)। 


मौज़ू (विषय) और मज़मून (वार्ता) 

कुरआन मजीद की यह एक ही सूरा है जिसमें इनसान के साथ ज़मीन के दूसरे 
इख़्तियार रखनेवाले जानदार, जिन्‍नों को भी सीधे तौर पर मुख़ातब किया गया है और 
दोनों को अल्लाह तआला की कुदरत के कमालात, उसके बेहद और बेहिसाब एहसानों, 
उसके मुक़ाबले में उनकी बेबसी और उसके सामने उनकी जवाबदेही का एहसास 
दिलाकर उसकी नाफ़रमानी के बुरे अंजाम से डराया गया है और फ़रमाँबरदारी के 
बेहतरीन नतीजों से आगाह किया गया है। अगरचे कुरआन पाक में कई जगहों पर ऐसे 
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साफ़ बयान मौजूद हैं जिनसे मालूम होता है कि इनसानों की तरह जिन्‍न भी एक 
इस्तियार रखनेवाले जानदार हैं, जिन्हें कुफ़ व ईमान और फ़रमाँबरदारी व नाफ़रमानी की 
आज़ादी दी गई है, और उनमें भी इनसानों ही की तरह हक़ के इनकारी, ईमान न 
लानेवाले व ईमानवाले और फ़रमॉबरदार व सरकश पाए जाते हैं और उनके अन्दर भी 
ऐसे गरोह मौजूद हैं जो नबियों (अलैहि.) और आसमानी किताबों पर ईमान लाए हैं, 
लेकिन यह सूरा इस बात को साफ़ तौर से बयान करती है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल-) 
और कुरआन मजीद की दावत जिन्‍नों और इनसानों दोनों के लिए है और नबी (सल्ल.) 
की पैग़म्बरी सिर्फ़ इनसानों तक महदूद नहीं है। 

सूरा के शुरू में तो बात का रुख़ इनसानों की तरफ़ ही है, क्योंकि ज़मीन की 
ख़िलाफ़त (प्रतिनिधित्व) उन ही को हासिल है, ख़ुदा के रसूल उन ही में से आए हैं, और 
ख़ुदा की किताबें उन ही की ज़बानों में उतारी गई हैं, लेकिन आगे चलकर आयत-8 से 
इनसान और जिन्‍न दोनों को एक साथ मुख़ातब किया गया है और एक ही दावत दोनों 
के सामने पेश की गई है। 

सूरा के मज़ामीन (वार्ताएँ) छोटे-छोटे जुमलों में एक ख़ास तरतीब से बयान हुए हैं- 

आयतें । से 4 तक यह मज़मून बयान किया गया है कि इस कुरआन की तालीम 
अल्लाह तआला की तरफ़ से है और यह बिलकुल उसकी रहमत का तक़ाज़ा है कि वह 
इस तालीम से इनसानों की हिदायत का सामान करे, क्योंकि इनसान को एक अक़्ल और 
समझ रखनेवाले जानदार की हैसियत से उसी ने पैदा किया है। 

आयतें 5 और 6 में बताया गया है कि कायनात (सृष्टि) का सारा निज़ाम अल्लाह 
तआला की बादशाही में चल रहा है और ज़मीन और आसमान की हर चीज़ उसके हुक्म 
की गुलाम है। यहाँ कोई दूसरा नहीं है जिसकी ख़ुदाई चल रही हो। 

आयते 7 से 9 में एक दूसरी अहम हक़ीक़ृत यह बयान की गई है कि अल्लाह 
तआला ने कायनात के इस पूरे निज़ाम को ठीक-ठीक तवाज़ुन (सन्तुलन) के साथ 
इनसाफ़ पर कायम किया है और इस निज़ाम (व्यवस्था) की फ़ितरत यह चाहती है कि 
इसमें रहनेवाले अपने इख़्तियारों की हदों में भी इनसाफ़ पर ही क़ायम हों और तवाज़ुन 
(सन्तुलन) न बिगाड़ें। 

आयतें 0 से 25 तक अल्लाह तआला की क्रुदरत की अनोखी चीज़ें और कमालात 
बयान करने के साथ-साथ उसकी उन नेमतों की तरफ़ इशारे किए गए हैं जिनसे इनसान 
और जिन्‍न फ़ायदा उठा रहे हैं। 

आयतें 26 से 30 तक इनसान और जिन्‍्न दोनों को यह हक़ीक़ृत याद दिलाई गई है 
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कि इस कायनात में एक ख़ुदा के सिवा कोई न मिटनेवाला और हमेशा रहनेवाला नहीं 
है, और छोटे से बड़ें तक कोई मौजूद ऐसा नहीं जो अपने वुजूद और वुजूद की ज़रूरतों 
के लिए ख़ुदा का मुहताज न हो। ज़मीन से लेकर आसमानों तक रात-दिन जो कुछ भी 
हो रहा है उसी के करने से हो रहा है। 

आयते -$ से $6 तक इन दोनों गरोहों को ख़बरदार किया गया है कि बहुत जल्द 
वह वक़्त आनेवाला है जब तुमसे पूछ-गच्छ की जाएगी। इस पूछ-गच्छ से बचकर तुम 
कहीं नहीं जा सकते। ख़ुदा की ख़ुदाई तुम्हें हर तरफ़ घेरे हुए है। उससे निकलकर भाग 
जाना तुम्हारे बस में नहीं है। अगर तुम इस घमण्ड में मुब्तला हो कि उससे भाग सकते 
हो तो भाग देखो। 

आयतें 87 और 58 में बताया गया है कि यह पूछ-गच्छ क्रियामत के दिन होनेवाली 
है। 

आयतें 89 से 45 तक उन मुजरिम इनसानों और जिन्‍नों का अंजाम बताया गया है 
जो दुनिया में अल्लाह तआला की नाफ़रमानी करते रहे हैं। 

और आयत-46 से आख़िर तक तफ़सील के साथ वे इनाम और बदले बयान किए 
गए हैं जो आख़िरत में उन नेक इनसानों और जिन्‍नों को दिए जाएँगे जिन्होंने दुनिया में 
परहेज़गारी की और अल्लाह से डरते हुए ज़िन्दगी गुज़ारी है और यह समझते हुए काम 
किया है कि हमें एक दिन अपने रब के सामने पेश होकर अपने आमाल (कर्मो) का 
हिसाब देना है। 

यह पूरी बात तक़रीर की ज़बान में है। एक पुरजोश और बहुत ही असरदार तक़रीर 
है जिसके बीच में अल्लाह तआला की क्रुदरत के एक-एक अजूबे और उसकी दी हुई 
नेमतों में से एक-एक नेमत और उसकी सुलतानी और क़हहारी (ग़लबे) होने की 
निशानियों में से एक-एक निशानी, और उसके इनाम और सज़ा की तफ़्सीलात में से 
एक-एक चीज़ को बयान करके बार-बार जिन्‍नों और इनसानों से सवाल किया गया है 
कि "“फ़बि अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान” (तुम दोनों अपने रब की नेमतों में से 
किस-किसको झुठलाओगे)। आगे चलकर हम इसको खोलकर बयान करेंगे कि “आला' 
बहुत-से मतलब रखनेवाला लफ़्ज़ है जिसको इस तक़रीर में अलग-अलग मौक़ों पर 
अलग-अलग मानी में इस्तेमाल किया गया है और जिन्‍नों और इनसानों से यह सवाल हर 
जगह मौक़ा-महल के लिहाज़ से अपना एक ख़ास मतलब रखता है। 

है 0:202६ 


तफ़हीयुल-कुरआन; हिल्लाल5 


उदय > 9 छञा-झए ड़ हर कि रजान्‍्शुए फीकू कर हैं हफ्ॉनिफ्अ्क् 
हे करिए ।ह एड पे फक्रापड ऊँपू उफज़्क कि एक !्क गाए हि 
पक कछ को वि तफशूर है हमे फड्े सकू: गस८ ।र्ड किस के फ्छ गीकक गनाठ 
।छि# सार हि कि 


आशिक तगारां८ कक ्लिलों ग्री८ कसा कोच न्‍छ तक तक हि 08 कीसार 
है क#्र० 5िक स्किरो्रलार कि वात्राध्क उक़़ाएू | 
किक ज्ीँ६ गमान्ड है प्रक्न के उफ्रिकक कक ऋतिि के इककाए/ हि | 
पनिकियति मिंगाए ए6ी फि स्कोर वसिकरामड कार नए विफंगिक व एजी,, : 
आवक तफ गा: # गधा कीफतारी छू छठ के आजा: फिं 
काहताड सिह परत 27 सिमछ, के फ़। निगम की कह? मिि 

 जर्वऋय 
फ्फक हि हह्छ पा पशाएन कम #-के काफ़ाए कि उरिकुके काफ़ प्र झा 
/किकरेंछ प्री& शिर्ा6 कग-काए की फेफकु कि शशाध्तत गाक्ना0 के एफ कीज़री #: 
आेंक (ठाए) प्रिहक्क पार गन क्रिकेश गा फाफ करे-क्रफ के ६०४ 
# कॉशीउतक कि गाएक्त जी क्‍सान्द्र की शी० तीनाड्ागि कऋ-क्क 
॥ जी एसस की फ्रछ 5 नामक 6 क्थिणी आग तज़क नाक क्रिं 
4 के कारग कि कर निग८ रन पर) पमागिशशेक्क पसक्निः जाता लि किक 
उफ़ाह उकाग़क्त किक्केड़ का्ड-लक्ेडाउ पाए । (्िलानचूट 
किक कंका6-नका८ 7 फकर एके विक्रोले ते कफ फरार करके: 
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55. अर-रहमान 


समिदीना यें उतरी-जयतें-28/ 
अल्लाह के नाम से जो बेइन्तिह्ा मेहरबान और रहने फ़रयानेवाला है। 
(-2) रहमान ने इस कुरआन की तालीम दी है।' ($) उसी ने इनसान को पैदा किया: 


- यानी इस कुरआन की तालीम किसी इनसान के अपने मन से गढ़ी हुई नहीं है, बल्कि इसका 
सिखानेवाला ख़ुद रहमान (मेहरबान) ख़ुदा है। इस जगह यह बात बयान करने की ज़रूरत नहीं 
थी कि अल्लाह ने कुरआन की यह तालीम (शिक्षा) किसको दी है, क्योंकि लोग उसको 
मुहम्मद (सल्ल-) की ज़बान से सुन रहे थे, इसलिए हालात के तक्राज़ों से कलाम का यह 
मक़सद आप-से-आप ज़ाहिर हो रहा था कि यह तालीम मुहम्मद (सल्ल.) को दी गई है। 
शुरुआत इस जुमले से करने का पहला मक़सद तो यही बताना है कि नबी (सल्ल-) ख़ुद इसके 
लिखनेवाले नहीं हैं, बल्कि इस तालीम का देनेवाला अल्लाह तआला है। इसके अलावा दूसरा 
एक मक़सद और भी है जिसकी तरफ़ लफ़्ज़ रहमान इशारा कर रहा है। अगर बात सिर्फ़ 
इतनी ही कहनी होती कि यह तालीम अल्लाह की तरफ़ से है, नबी की अपने मन से गढ़ी हुई 
नहीं है, तो अल्लाह का ज़ाती नाम छोड़कर उसका सिफ़ाती (गुणवाचक) नाम इस्तेमाल करने 
की ज़रूरत न थी, और सिफ़ाती नाम ही इस्तेमाल करना होता तो सिर्फ़ इस बात को कहने के 
लिए अल्लाह के नामों में से कोई नाम भी लिया जा सकता था। लेकिन जब यह कहने के 
बजाय कि “अल्लाह ने, या ख़ालिक़ (पैदा करनेवाले) ने, या रज़्ज़ाक़ (रोज़ी देनेवाले) ने यह 
तालीम दी है” कहा यह गया कि इस कुरआन की तालीम रहमान ने दी है, तो इससे 
ख़ुद-ब-ख़ुद यह बात निकल आई कि बन्दों की हिदायत के लिए कुरआन मजीद का उत्तारा 
जाना सरासर अल्लाह की रहमत है। वह चूँकि अपनी मख़लूक़ (सृष्टि) पर बेइन्तिहा मेहरबान 
है, इसलिए उसने यह गवारा न किया कि तुम्हें अंधेरे में भटकता छोड़ दे, और उसकी रहमत 
ने इस बात का तक़ाज़ा किया कि यह कुरआन भेजकर तुम्हें वह इल्म दे जिसपर दुनिया में 
तुम्हारी सच्चाई और आख़्िरत में तुम्हारी कामयाबी का दारोमदार है। 

.. दूसरे लफ़्ज़ों में, चूँकि अल्लाह तआला इनसान का पैदा करनेवाला है, और पैदा करनेवाले ही 
की यह ज़िम्मेदारी है कि अपनी मख़लूक़ (सृष्टि) की रहनुमाई करे और उसे वह रास्ता बताए 
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(4) और उसे बोलना सिखाया।* 


जिससे वह अपने वुजूद का मक़सद पूरा कर सके, इसलिए अल्लाह तआला की तरफ़ से 
क्षुरआन की इस तालीम का उततरना सिर्फ़ उसके रहमान होने ही का तक़ाज़ा नहीं है, बल्कि 
उसके ख़ालिक़ (पैदा करनेवाला) होने का भी लाज़िमी और फ़ितरी तक़ाज़ा है। ख़ालिक़ अपनी 
मख़लूक़ की रहनुमाई न करेगा तो और कौन करेगा? और ख़ालिक़ ही रहनुमाई न करे तो 
और कौन कर सकता है? और ख़ालिक़ के लिए इससे बड़ा ऐब और क्या हो सकता है कि 
जिस चीज़ को वह वुजूद में लाए, उसे अपने वुजूद का मक़सद पूरा करने का तरीक़ा न 
सिखाए? तो हक़ीक़त में अल्लाह तआला की तरफ़ से इनसान की तालीम का इन्तिज़ाम होना 
अजीब बात नहीं है, बल्कि यह इन्तिज़ाम अगर उसकी तरफ़ से न होता तो ताज्जुब के 
क़ाबिल होता। पूरी कायनात में जो चीज़ भी उसने बनाई है उसको सिर्फ़ पैदा करके नहीं छोड़ 
दिया है, बल्कि उसको वह बहुत ही मुनासिब बनावट दी है जिससे वह फ़ितरत के निज़ाम में 
अपने हिस्से का काम करने के क़ाबिल हो सके, और उस काम को आंजाम देने का तरीक़ा 
उसे सिखाया है। ख़ुद इनसान के अपने जिस्म का एक-एक रोंगटा और एक-एक ख़लिय्या 
(कोशिका (८॥)) वह काम सीखकर पैदा हुआ है जो उसे इनसानी जिस्म में अंजाम देना है। 
फिर आख़िर इनसान बजाय ख़ुद अपने ख़ालिक़ की तालीम और रहनुमाई से बेनियाज़ 
(निस्पृ) या महरूम कैसे हो सकता था? कुरआन मजीद में इस बात को अलग-अलग जगहों 
पर अलग-अलग तरीक़ों से समझाया गया है। सूरा-92 लैल (आयत-2) में फ़रमाया, 
“रहनुमाई करना हमारी ज़िम्मेदारी है।” सूरा-6 नहल (आयत-9) में कहा गया, “यह अल्लाह 
के ज़िम्मे है कि सीधा रास्ता बताए और टेढ़े रास्ते बहुत-से हैं।” सूरा-20 ता-हा (आयतें-47 से 
50) में ज़िक्र आता है कि जब फ़िरऔन ने हज़रत मूसा (अलैहि.) की ज़बान से पैग़म्बरी का 
पैग़ाम सुनकर हैरत से पूछा कि आख़िर वह तुम्हारा रब कौन-सा है जो मेरे पास पैग़म्बर 
भेजता है, तो हज़रत मूसा (अलैहि.) ने जवाब दिया, “हमारा रब वह है जिसने हर चीज़ को 
उसकी ख़ास बनावट दी और फिर उसकी रहनुमाई की।” यानी वह तरीक़ा सिखाया जिससे 
वह बुजूद के निज़ाम में अपने हिस्से का काम कर सके। यही वह दलील है जिससे एक 
गैर-मुतास्सिब (निष्पक्ष) ज़ेहन इस बात पर मुत्मइन हो जाता है कि इनसान की तालीम के 
लिए अल्लाह तआला की तरफ़ से पैग़म्बबों और किताबों का आना बिलकुल फ़ितरत का 
तक़ाज़ा है। 

.. असल अरबी में लफ़्ज़ “बयान” इस्तेमाल हुआ है। इसका एक मतलब तो मन की बात को 
ज़ाहिर करना है, यानी बोलना और अपना मक़सद और अपनी बात को बयान करना। और 
दूसरा मतलब है फ़र्क्क और इमतियाज़ (अन्तर) को वाज़ेह करना, जिससे मुराद इस जगह 
अच्छे-बुरे और भलाई-बुराई का फ़र्क़ है। इन दोनों मतलबों के लिहाज़ से यह छोटा-सा जुमला 
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(5) सूरज और चाँद एक हिसाब के पाबन्‍्द हैं 


ऊपर की दलील को मुकम्मल कर देता है। बोलना वह ख़ास और नुमायाँ ख़ूबी है जो इनसान 
को जानवरों और ज़मीन के दूसरे जानदारों से अलग करती है। यह सिर्फ़ बोलने की ताक़त ही 
नहीं है, बल्कि इसके पीछे अक़्ल, समझ, सूझ-बूझ, तमीज़ और इरादा और दूसरी ज़ेहनी क्ुब्वतें 
काम कर रही होती हैं, जिनके बिना इनसान की बोलने की ताक़त काम नहीं कर सकती। 
इसलिए बोलना असल में इनसान के समझदार और इख़्तियार रखनेवाली मख़लूक़ होने की 
खुली निशानी है। और यह ख़ास ख़ूबी जब अल्लाह तआला ने इनसान को दी है तो ज़ाहिर है 
कि इसके लिए तालीम देने का तरीक़ा भी वह नहीं हो सकता जो बेसमझ और बेइस़्तियार 
मख़लूक़ की रहनुमाई के लिए मुनासिब है। इसी तरह इनसान की एक दूसरी ख़ास ख़ूबी यह 
है कि अल्लाह तआला ने उसके अन्दर एक अख़लाक़ी हिस (नैतिक चेतना ]४०:७४। 5०5०) 
रख दी है जिसकी वजह से वह फ़ितरी तौर पर नेकी और बदी, हक़ और नाहक़, जुल्म और 
इनसाफ़, सही और ग़लत के बीच फ़र्क़ करता है, और यह ख़ूबी और एहसास इन्तिहाई 
गुमराही की हालत में भी उसके अन्दर से नहीं निकलता। इन दोनों ख़ास ख़ूबियों का लाज़िमी 
तक़ाज़ा यह है कि इनसान की समझ-बूझ और इख़्तियारवाली ज़िन्दगी के लिए तालीम का 
तरीक़ा उस पैदाइशी तालीम के तरीक़े से अलग हो जिसके तहत मछली को तैरना और परिन्‍्दे 
को उड़ना, और ख़ुद इनसानी जिस्म के अन्दर पलक को झपकना, आँख को देखना, कान को 
सुनना, और मेदे (आमाशय) को हज़म करना सिखाया गया है। इनसान ख़ुद अपनी ज़िन्दगी 
के इस मैदान में उस्ताद और किताब व मदरसे और तबलीग़ व नसीहत और तहरीर व तक़रीर 
और बहस व दलील देने जैसे ज़रिओं ही को तालीम का ज़रिआ मानता है और पैदाइशी इल्म 
और समझ को काफ़ी नहीं समझता। फिर यह बात आख़िर क्‍यों अजीब हो कि इनसान को 
पैदा करनेवाले पर उसकी रहनुमाई की जो ज़िम्मेदारी आती है उसे अदा करने के लिए उसने 
रसूल और किताब को तालीम का ज़रिआ बनाया है? जैसी मख़लूक़ वैसी ही उसकी तालीम। 
यह सरासर एक अक़्ल में आनेवाली बात है। “बयान” जिस मख़लूक़ को सिखाया गया हो 
उसके लिए कुरआन” ही तालीम का ज़रिआ हो सकता है, न कि कोई ऐसा ज़रिआ जो उन 
मख़लूक़ात (जानदारों) के लिए मुनासिब है जिन्हें बयान नहीं सिखाया गया है। 

«यानी एक जबरदस्त क़ानून और एक अटल ज़ाबिता (नियम) है जिससे ये अज़ीमुश्शान सय्यारे 
(ग्रह) बंधे हुए हैं। इनसान वक़्त और दिन और तारीख़ों और फ़सलों और मौसमों का हिसाब 
इसी वजह से कर रहा है कि सूरज के डूबने और निकलने और अलग-अलग मंज़िलों से उसके 
गुज़रने का जो क़ायदा मुक़र्रर कर दिया गया है उसमें कोई तबदीली पैदा नहीं होती। ज़मीन 
पर बेहद और बेहिसाब मख़लूक़ ज़िन्दा ही इस वजह से है कि सूरज और चाँद को ठीक-ठीक 
हिसाब करके ज़मीन से एक ख़ास दूरी पर रखा गया है और इस दूरी में कमी और ज़्यादती 
सही नाप-तौल से एक ख़ास तरतीब के साथ होती है। वरना ज़मीन से उनकी दूरी किसी 
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(6) और तारे” और पेड़ सब सजदा कर रहे हैं।” (7) आसमान को उसने बुलन्द किया 


हिसाब के बिना बढ़ या घट जाए तो यहाँ किसी का जीना ही मुमकिन न रहे। इसी तरह 
ज़मीन के आसपास चाँद और सूरज के बीच हरकात (गति) में ऐसा मुकम्मल तनासुब (पूर्ण 
सन्तुलन) क्रायम किया गया है कि चाँद एक कायनाती जंतरी बनकर रह गया है जो पूरी 
बाक़ायदगी के साथ हर रात सारी दुनिया को चाँद की तारीख़ बता देती है। 

. असल में अरबी लफ़्ज़ 'अन-नज्म' इस्तेमाल हुआ है जिसका जाना-पहचाना और ज़ाहिरी 
मतलब तारा है। लेकिन अरबी ज़बान में यह लफ़्ज़ ऐसे पौधों और बेल-बूटों के लिए भी 
बोला जाता है जिनका तना नहीं होता, मसलन तरकारियाँ, ख़रबूज़े, तरबूज़ वगैरा। कुरआन 
की तफ़्सीर लिखनेवाले आलिमों के दरमियान इस बात में इस़्तिलाफ़ है कि यहाँ यह लफ़्ज़ 
किस मानी में इस्तेमाल हुआ है। इब्मे-अब्बास (रज़ि.), सईद-बिन-जुबैर (रह.), सुद्दी (रह.) और 
सुफ़ियान सौरी (रह.) इसको बे-तनेवाले पेड़-पौधों के मानी में लेते हैं, क्योंकि इसके बाद 
लफ़्ज़ “अश-शजर' (पेड़) इस्तेमाल किया गया है और उसके साथ यही मतलब ज़्यादा मेल 
खाता है। इसके बरख़िलाफ़ मुजाहिद, क़तादा और हसन बसरी (रह.) कहते हैं कि “नज्म' से 
मुराद यहाँ भी ज़मीन के बूटे नहीं बल्कि आसमान के तारे ही हैं, क्योंकि यही उसका 
जाना-पहचाना मतलब है, इस लफ़्ज़ को सुनकर सबसे पहले आदमी का ज़ेहन इसी मानी की 
तरफ़ जाता है, और सूरज और चाँद के बाद तारों का ज़िक्र बिलकुल फ़ितरी मेल के साथ 
किया गया है। कुरआन की तफ़सीर और तर्जमा करनेवाले ज़्यादातर आलिमों ने अगरचे पहले 
मानी को तरजीह दी है, और उसको भी ग़लत नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमारे नज़दीक 
हाफ़िज़ इब्नेकसीर की यह राय सही है कि ज़बान और मज़मून दोनों के लिहाज़ से दूसरा 
मतलब ज़्यादा सही नज़र आता है। क्रुरआन मजीद में एक दूसरी जगह पर भी “नुजूम' और 
“शजर” के सजदा करने का ज़िक्र आया है और वहाँ नुजूम को तारों के सिवा और किसी 
मानी में नहीं लिया जा सकता। आयत के अलफ़ाज़ ये हैं, “अलम त-र अन्नल्ला-ह यस्जुदु लहू 
मनू फ़िस्समावाति व मन्‌ फ़िल-अर्ज़ि वश्शम्सु वल-क़-मरु वन-नुजूमु वल-जिबालु वश्श-जरु 
वद-दवाब्बु व कसीरुम-मिनन-नासि......” (सूरा-22 हज, आयत-8) यानी “क्या तुम देखते 
नहीं हो कि अल्लाह के आगे सजदे में हैं वे सब जो आसमानों में हैं और जो ज़मीन में हैं, 
सूरज और चाँद और तारे और पहाड़ और पेड़ और जानवर और बहुत-से इनसान....... ।” 
यहाँ नुजूम का ज़िक्र शम्स (सूरज) और क्रमर (चाँद) के साथ है और शजर का ज़िक्र पहाड़ों 
और जानवरों के साथ, और फ़रमाया गया है कि ये सब अल्लाह के आगे सजदा कर रहे हैं। 

.. यानी आसमान के तारे और ज़मीन के पेड़, सब अल्लाह के फ़रमाँबरदार और उसके क़ानून 
के पाबन्द हैं, जो ज़ाबिता उनके लिए बना दिया गया है उससे बाल बराबर भी हट नहीं 
सकते। 
इन दोनों आयतों में जो कुछ बयान किया गया है उसका मक़सद यह बताना है कि कायनात 
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और मीज़ान क्रायम कर दी। (8) इसका तक़ाज़ा यह है कि तुम मीज़ान में ख़लल न 
डालो, (9) इनसाफ़ के साथ ठीक-ठीक तौलो और तराज़ू में डंडी न मारो।* 


का सारा निज़ाम अल्लाह का बनाया हुआ है और उसी की फ़रमाँबरदारी में चल रहा है। 
ज़मीन से लेकर आसमानों तक न कोई ख़ुदमुख़्तार है, न किसी और की ख़ुदाई इस जहान में 
चल रही है, न ख़ुदा की ख़ुदाई में किसी का कोई दख़ल है और न किसी का यह मक्काम है 
कि उसे माबूद (उपास्य) बनाया जाए। सब बन्दे और गुलाम हैं, मालिक अकेला एक 
क्ुदरतवाला रब है। इसलिए तौहीद (एकेश्वरवाद) ही हक़ है जिसकी तालीम यह क्रुरआन दे 
रहा है। इसको छोड़कर जो शख्स भी ख़ुदा के साथ दूसरों को साझी बना रहा है या उसका 
इनकार और उसकी नाफ़रमानी कर रहा है, वह असल में कायनात के पूरे निज़ाम से जंग कर 
रहा है। 

. कुरआन की तफ़सीर लिखनेवाले लगभग तमाम आलिमों ने यहाँ मीज़ान (तराज़ू) से मुराद 
अदूल (इनसाफ़) लिया है, और मीज़ान क़ायम करने का मतलब यह बयान किया है कि 
अल्लाह तआला ने कायनात के इस पूरे निज़ाम को इनसाफ़ पर क्रायम किया है। यह बेहद 
और बेहिसाब तारे और सय्यारे (ग्रह) जो फ़ज़ा (वायुमण्डल) में घूम रहे हैं, ये अज़ीमुश्शान 
क्ुब्वतें जो इस कायनात में काम कर रही हैं और ये अनगिनत जानदार और बेजान चीज़ें जो 
इस दुनिया में पाई जाती हैं, इन सबके बीच अगर कमाल दर्जे का अदूल (इनसाफ़) और 
तवाज़ुन (सन्तुलन) न कायम किया गया होता तो दुनिया का यह कारख़ाना एक पल के लिए 
भी न चल सकता था। ख़ुद इस ज़मीन पर करोड़ों साल से हवा और पानी और ख़ुश्की (थल) 
में जो मख़लूक़ात (जानदार) मौजूद हैं उन ही को देख लीजिए। उनकी ज़िन्दगी इसी लिए तो 
बरक़रार है कि उनकी ज़िन्दगी के असबाब (साधनों) में पूरा-पूरा अदूल और तावाजुन 
(सन्तुलन) पाया जाता है वरना इन असबाब (साधनों) में ज़रा बराबर भी बे-एतिदाली 
(असन्तुलन) पैदा हो जाए, तो यहाँ ज़िन्दगी का नाम व निशान तंक बाक़ी न रहे। 

- यानी चूँकि तुम एक मुतवाज़िन (सन्तुलित) कायनात में रहते हो जिसका सारा निज़ाम इनसाफ़ 
पर क्रायम किया गया है, इसलिए तुम्हें भी इनसाफ़ पर क्रायम होना चाहिए। जिस दायरे में 
तुम्हें इज़्तियार दिया गया है उसमें अगर तुम बेइनसाफ़ी करोगे, और जिन हक़दारों के हक़ 
तुम्हारे हाथ में दिए गए हैं, अगर तुम उनके हक़ मारोगे तो यह कायनात की फ़ितरत से 
तुम्हारी बगावत होगी। इस कायनात की फ़ितरत जुल्म और बेइनसाफ़ी और हक़ मारी को 
क़बूल नहीं करती। यहाँ एक बड़ा जुल्म तो एक तरफ़, तराज़ू में डंडी मारकर अगर कोई शख्स 
ख़रीदार के हिस्से की एक तोला-भर चीज़ भी मार लेता है तो कायनात के मीज़ान में ख़लल 
पैदा कर देता है - यह क्षुरआन की तालीम का दूसरा अहम हिस्सा है जो इन तीन आयतों में 
बयान किया गया है। पहली तालीम है तौहीद, और दूसरी तालीम है अदूल यानी इनसाफ़। 
इस तरह छोटे-छोटे कुछ जुमलों में लोगों को बता दिया गया है कि इनसान की रहनुमाई के 
लिए मेहरबान ख़ुदा ने जो कुरआन भेजा है वह क्‍या तालीम लेकर आया है। 


तफ़लीयुल-कुरआन; हिल्ता-ठ 


तृच्ाझ6 अर्रहमान ग्रय2? 


न दः 


मी] द् (58 424६7 ($ 5 (६5५ 53, 
कै. 2५ 9 28 68246 ६५३ ७,५४४ ६5 550६5 


(0) ज़मीन” को उसने सब मख़लूक़ात (सृष्टि) के लिए बनाया।” (]) उसमें हर 
तरह के बहुत-से मज़ेदार फल हैं। खजूर के पेड़ हैं जिनके फल गिलाफ़ों में लिपटे हुए हैं। 


9. अब यहाँ से आयत-25 तक अल्लाह तआला की उन नेमतों और उसके उन एहसानों और 
उसकी कुदरत के उन करश्मों का ज़िक्र किया जा रहा है जिनसे इनसान और जिन्‍न दोनों 
फ़ायदा उठा रहे हैं और जिनका फ़ितरी और अख़लाक़ी तक़ाज़ा यह है कि वे कुफ़ (इनकार) 
और ईमान का इम़्तियार रखने के बावजूद ख़ुद अपनी मरज़ी से दिल की आमादगी के साथ 
अपने रब की बन्दगी और फ़रमाँबरदारी का रास्ता इच़्तियार करें। 

. असल अलफ़ाज़ हैं : ज़मीन को 'अनाम” के लिए 'वज़अ्‌' किया। 'वज़अ! करने से मुराद है 
तरतीब देना, बनाना, तैयार करना, रखना, जमा देना। और “अनाम' अरबी ज़बान में ख़ल्क़ 
(सृष्टि) के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें इनसान और दूसरे सब जानदार शामिल हैं। 
इब्मे-अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, “अनाम में हर वह चीज़ शामिल है जिसके अन्दर रूह है।” 
मुजाहिद (रह.) इसका मतलब बयान करते हैं, 'ख़लाइक़” (तमाम जानदार चीज़ें)। क्रतादा, 
इब्मे-ज़ैद और शअबी (रह.) कहते हैं कि सब जानदार अनाम हैं। हसन बसरी कहते हैं कि 
इनसान और जिन्‍न दोनों इसके मतलब के तहत आते हैं। यही मतलब अरबी ज़बान के 
तमाम माहिरों ने बयान किया है। इससे मालूम हुआ है कि जो लोग इस आयत से ज़मीन को 
हुकूमत की मिलकियत बनाने का हुक्म निकालते हैं वे एक फ़ुज़ूल बात कहते हैं। यह बाहर 
के नज़रिए लाकर कुरआन में ज़बरदस्ती दूँसने की एक भद्दी कोशिश है, जिसका साथ न 
आयत के अलफ़ाज़ देते हैं, न मौक़ा-महल। अनाम सिर्फ़ इनसानी समाज को नहीं कहते, 
बल्कि ज़मीन की दूसरी मख़लूक़ात (जानदार चीज़ें) भी इसमें शामिल हैं। और ज़मीन का 
अनाम के लिए बनाने का मतलब यह नहीं है कि वह सबकी मिली-जुली मिलकियत हो। और 
इबारत का मौक़ा-महल भी यह नहीं बता रहा है कि बात का मक़सद इस जगह कोई मआशी 
(आर्थिक) ज़ाबिता बयान करना है। यहाँ तो मक़सद असल में यह बताना है कि अल्लाह 
तआला ने इस ज़मीन को इस तरह बनाया और तैयार कर दिया कि यह तरह-तरह की ज़िन्दा 
मख़लूक़ात के लिए रहने-बसने और ज़िन्दगी गुज़ारने के काबिल हो गई। यह आप-से-आप 
ऐसी नहीं हो गई है। ख़ालिक़ के बनाने से ऐसी बनी है। उसने अपनी हिकमत से इसको 
ऐसी जगह रखा और ऐसे हालात उसमें पैदा किए जिनसे यहाँ तरह-तरह के जानदारों का 
रहना मुमकिन हुआ। (तशरीह के लिए देखिए, तफ़हीमुल-क़ुरआन, सूरा-27 नम्ल, हाशिए-75, 
74; सूरा-86 या-सीन, हाशिए-29 से 32; सूरा-40 मोमिन, हाशिए-90, 9; सूरा-4 हा-मीम 
सजदा, हाशिए- से 3; सूरा-45 ज़ुख़रुफ़, हाशिए-7 से 0; सूरा-45 जासिया, हाशिया-7) 
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(2) तरह-तरह के अनाज हैं जिनमें भूसा भी होता है और दाना भी।' (9) तो ऐ 
जिन्‍न और इनसान! तुम अपने रब की किन-किन नेमतों' को झुठलाओगे?'* 


. यानी आदमियों के लिए दाना और जानवरों के लिए चारा। 

2. असल में अरबी लफ़्ज़ “आला” इस्तेमाल हुआ है जिसे आगे की आयत्ों में बार-बार दोहराया 
गया है और हमने अलग-अलग जगहों पर इसका मतलब अलग-अलग अलफ़ाज़ में अदा किया 
है। इसलिए शुरू ही में यह समझ लेना चाहिए कि यह लफ़्ज़ अपने अन्दर कितने ज़्यादा मानी 
रखता है और इसमें क्या-क्या मतलब शामिल हैं। 

“आता” का मतलब अरबी जाननेवालों और तफ़सीर लिखनेवालों ने आम तौर से 'नेमतें” बयान 
किया है। तमाम तर्जमा करनेवालों ने भी यही इस लफ़्ज़ का तर्जमा किया है। और यही 
मतलब इब्ले-अब्बास (रज़ि.), क़तादा और हसन बसरी (रह.) से नक़्ल हुआ है। सबसे बड़ी 
दलील इस मतलब के सही होने की यह है कि ख़ुद नबी (सल्ल.) ने जिन्‍नों की कही हुई इस 
बात को नक़्ल किया है कि वे इस आयत को सुनकर बार-बार “ला बिशैइम-मिन-निअमति 
रब्बिना नुकज़्जिबु' यानी “ऐ हमारे रब! हम तेरी किसी भी नेमत को नहीं झुठलाते” कहते थे। 
इसलिए मौजूदा ज़माने के तहक़ीक़ (शोध) करनेवालों की इस राय से हमें इत्तिफ़ाक़ (सहमति) 
नहीं है कि “आला' नेमतों के मानी में सिरे से इस्तेमाल ही नहीं होता। 

दूसरे मानी इस लफ़्ज़ के कुदरत और कुदरत के अजूबों या कुदरत के कमालात के हैं। 
इब्मे-जरीर तबरी (रह-) ने इब्मे-ज़ैद की राय नक़्ल की है कि 'फ़बि अग्यि आलाइ रब्बिकुमा 
का मतलब है 'फ़बि अय्थि क्रुद-रतिल्लाहि! (अल्लाह की कौन-कौन-सी कुदरत को)। इब्मे-जरीर 
(रह.) ने ख़ुद भी आयत-37, 58 की तफ़सीर में “आला” को कुदरत के मानी में लिया है। 
इमाम राज़ी ने भी आयत-4, 75, 6 की तफ़सीर में लिखा है, “यह आयतें नेमत के बयान 
के लिए नहीं, बल्कि कुदरत के बयान के लिए हैं।” और आयत-22, 28 की तफ़्सीर में वे 
फ़रमाते हैं, “यह अल्लाह तआला की कुदरत के अजूबों के बयान में है, न कि नेमतों के 
बयान में।” 

इसका तीसरा मतलब है ख़ूबियाँ, तारीफ़ के क़ाबिल सिफ़्तें और कमालात और फ़ज़ीलतें 
(श्रेष्ठताएँ)। इस मतलब को अरबी ज़बान के माहिरों और कुरआन की तफ़्सीर लिखनेवाले 
आलिमों ने बयान नहीं किया है, मगर अरब शाइरी में यह लफ़्ज़ इस मानी में बहुत ज़्यादा 
इस्तेमाल हुआ है। नाबिग़ा कहता है- 

“वे बादशाह और शहज़ादे हैं। उनको लोगों पर अपनी ख़ूबियों (आला) और नेमतों में 
फ़ज़ीलत हासिल है।” 

मु-हलहिल अपने भाई कुलैब के मरसिए (शोकगीत) में कहता है- 

'हज़्म और अज़्म उसकी ख़ूबियों में से थे। लोगो! मैं उसकी सारी ख़ूबियाँ (आला) नहीं गिन 
रहा हूँ।” 
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फ़ज़ाला-बिन-ज़ैद अल-अदवानी ग़रीबी की बुराइयाँ बयान करते हुए कहता है कि ग़रीब अच्छा 
काम भी करे तो बुरा बनता है और- 

“मालदार कंजूस के कमालात (आला) की तारीफ़ की जाती है।” 

अजदआ्‌ हमदानी अपने घोड़े कुमैत की तारीफ़ में कहता है- 

“मुझे कुमैत की उम्दा सिफ़्तें (आला) पसन्द हैं। अगर कोई शख्स किसी घोड़े को बेचता है 
तो बेचे, हमारा घोड़ा बिकनेवाला नहीं है।” 

हमासा का एक शाइर, जिसका नाम अबू-तम्माम ने नहीं लिया है, अपने प्यारे वलीद-बिन- 
अदहम की हुकूमत का मरसिया कहता है- 

“जब भी कोई शख्स किसी मरनेवाले की ख़ूबियाँ (आला) बयान करे तो ख़ुदा न करे कि 
वलीद-बिन-अदहम इस मौक़े पर भुला दिया जाए।” 

“उसपर अच्छे हालात आते तो फूलता न था और किसी पर एहसान करता तो जताता न 
था।” 

तरफ़ा एक आदमी की तारीफ़ में कहता है- 

“वह मुकम्मल और जवॉमर्दी की ख़ूबियाँ (आला) रखनेवाला है। शरीफ़ है, सरदारों का सरदार, 
दरियादिल ।” 

इन गवाहियों और मिसालों को निगाह में रखकर हमने लफ़्ज़ “आला' को उसके वसीअ 
(व्यापक) मानी में लिया है और हर जगह मौक़ा-महल के हिसाब से उसका जो मतलब ज़्यादा 
मुनासिब नज़र आया है वही तर्जमे में दर्ज कर दिया है। लेकिन कुछ जगहों पर एक ही जगह 
“आला' के कई मतलब हो सकते हैं, और तर्जमे की मजबूरियों से हमको उसका एक ही 
मतलब लेना पड़ा है, क्योंकि उर्दू (और हिन्दी) ज़बान में कोई लफ़ज़ ऐसा नहीं है कि वह उन 
सारे मतलबों को एक साथ अदा कर सके। मसलन इस आयत में ज़मीन की पैदाइश और 
उसमें मख़लूक़ात (जीवों) को रोज़ी पहुँचाने के बेहतरीन इन्तिज़ामों का ज़िक्र करने के बाद 
फ़रमाया गया है कि तुम अपने रब के किन-किन “आला” को झुठलाओगे। इस मौक़े पर 
“आला' सिर्फ़ नेमतों के मानी ही में नहीं है, बल्कि अल्लाह तआला की कुदरत के कमालात 
और उसकी तारीफ़ और शुक्र के क्राबिल सिफ़्तों के मानी में भी है। यह उसकी कुदरत का 
कमाल है कि उसने ज़मीन के इस गोले को इस अजीब तरीक़े से बनाया कि उसमें अनगिनत 
तरह के जानदार रहते हैं और तरह-तरह के फल और अनाज इसके अन्दर पैदा होते हैं। और 
यह उसकी तारीफ़ और शुक्र के क़ाबिल सिफ़्तें ही हैं कि उसने इन जानदारों को पैदा करने 
के साथ-साथ यहाँ उनकी परवरिश और रोज़ी पहुँचाने का भी इन्तिज्ञाम किया, और इन्तिज़ाम 
भी इस शान का कि उनकी ख़ुराक में सिर्फ़ ग़िज़ाइयत (पौष्टिकता) ही नहीं है, बल्कि ज़बान 
के ज़ायक़े का ख़याल रखा गया है और इस बात का भी कि आँखों को भाए। इस सिलसिले 
में अल्लाह तआला की कारीगरी के सिर्फ़ एक कमाल की तरफ़ नमूने के तौर पर इशारा किया 
गया है कि खजूर के पेड़ों में फल किस तरह ग़िलाफ़ों में लपेटकर पैदा किया जाता है। इस 
एक मिसाल को निगाह में रखकर ज़रा देखिए कि केले, अनार, संतरे, नारियल और दूसरे 
फलों के पैकिंग में आर्ट के कैसे-कैसे कमालात दिखाए गए हैं, और यह तरह-तरह के अनाज 
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और दालें और दाने, जो हम बेफ़िक्री के साथ पका-पकाकर खाते हैं, उनमें से हर एक को 
कैसी-कैसी उमदा बालियों और ग़िलाफ़ों की शक्ल में पैक करके और नाज़ुक झिल्लियों में 
लपेटकर पैदा किया जाता है। 

* झुठलाने से मुराद वे तरह-तरह के रवैये हैं जो अल्लाह तआला की नेमतों और उसकी कुदरत 
के करिश्मों और उसकी तारीफ़ के क़ाबिल सिफ़्तों के मामले में लोग अपनाते हैं, मसलन- 
कुछ लोग सिरे से यही नहीं मानते कि इन सारी चीज़ों का पैदा करनेवाला अल्लाह तआला है। 
उनका ख़याल है कि यह सब कुछ सिर्फ़ माद्दे (पदार्थ) के इत्तिफ़ाक़ी जोश और उबाल का 
नतीजा है, या एक हादिसा है जिसमें किसी हिकमत और कारीगरी का कोई दख़ल नहीं। यह 
ख़ुला-खुला अल्लाह को झुठलाना है। 
कुछ दूसरे लोग यह तो मानते हैं कि इन चीज़ों का पैदा करनेवाला अल्लाह ही है, मगर उसके 
साध दूसरों को ख़ुदाई में शरीक ठहराते हैं, उसकी नेमतों का शुक्रिया दूसरों को अदा करते हैं, 
और उसकी रोज़ी खाकर दूसरों के गुण गाते हैं। यह ख़ुदा को झुठलाने की एक और शक्ल 
है। एक आदमी जब मान ले कि आपने उसपर फ़ुलाँ एहसान किया है, और फिर उसी वक़्त 
आपके सामने किसी ऐसे शख्स का शुक्रिया अदा करने लगे जिसने हक़ीक़त में उसपर वह 
एहसान नहीं किया है, त्तो आप ख़ुद कह देंगे कि उसने बदतरीन एहसान-फ़रामोशी का जुर्म 
किया है, क्योंकि उसकी यह हरकत इस बात का खुला सुबूत है कि वह आपको नहीं, बल्कि 
उस शख्स को अपने पर एहसान करनेवाला मान रहा है जिसका वह शुक्रिया अदा कर रहा है। 
कुछ और लोग हैं जो सारी चीज़ों का पैदा करनेवाला और तमाम नेमतों का देनेवाला अल्लाह 
तआला ही को मानते हैं, मगर इस बात को नहीं मानते कि उन्हें अपने पैदा करनेवाले और 
परवरदिगार के हुक्मों को मानना चाहिए और उसकी हिदायत की पैरवी करनी चाहिए। यह 
एहसान-फ़रामोशी और नेमतों के इनकार की एक और सूरत है, क्योंकि जो शख़्स यह हरकत 
करता है वह नेमत को मानने के बावजूद नेमत देनेवाले के हक़ को झुठलाता है। 
कुछ और लोग ज़बान से न नेमत का इनकार करते हैं, न नेमत देनेवाले के हक़ को झुठलाते 
हैं, मगर अमली तौर पर उनकी ज़िन्दगी और एक इनकारी और झुठलानेवाले की ज़िन्दगी में 
कोई ख़ास फ़र्क़ नहीं होता। यह झुठलाना ज़बान से नहीं, बल्कि अमल से झुठलाना है। 

» इनसान की पैदाइश के शुरुआती मरहले जो कुरआन मजीद में बयान किए गए हैं उनकी 
सिलसिलेवार तरतीब अलग-अलग जगहों के बयानों को जमा करने से यह मालूम होती है- 
(3) तुराब, यानी मिट्टी या धूल। () तीन, यानी गारा जो मिट्टी में पानी मिलाकर बनाया 
जाता है। ($॥) तीने-लाज़िब, लेसदार गारा, यानी वह गारा जिसके अन्दर काफ़ी देर तक पड़े 
रहने की वजह से लेस पैदा हो जाए। ([9) ह-मइम-मसनून, वह गारा है जिसके अन्दर बू पैदा 
हो जाए। (५) सलसालिम-मिन ह-मइम-मसनूनिन कल-फ़छ्ख़ार, यानी वह सड़ा हुआ गारा जो 
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(5) और जिन्‍न को आग की लपट से पैदा किया।* 


सूखने के बाद पक्की हुई मिट्टी के ठीकरे जैसा हो जाए। (५]) बशर, जो मिट्टी की इस 
आखिरी सूरत से बनाया गया, जिसमें अल्लाह तआला ने अपनी ख़ास रूह फूँकी, जिसको फ़रिश्तों 
से सजदा कराया गया, और जिसकी जाति से उसका जोड़ा पैदा किया गया। (५३4) 'फिर 
आगे उसकी नस्ल एक हक़ीर (तुच्छ) पानी जैसे सत से चलाई गई,' जिसके लिए दूसरी जगहों 
पर 'नुतफ़ा” (वीर्य) का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया है। 

इन मरहलों के लिए कुरआन मजीद की नीचे लिखी आयतों को तरतीब से देखिए- 

“और इसी तरह उसने आदम को मिट्टी से पैदा किया,” (सूरा-8 आले-इमरान, आयत-59)। 
“उसने इनसान की इबतिदा गारे से की,” (सूरा-52 सजदा, आयत-7)। “बेशक हमने उन्हें 
लेसदार गारे से पैदा किया,” (सूरा-87 साफ़्फ़त, आयत-)। चौथा और पाँचवाँ मरहला इसी 
आयत की तफ़्सीर में बयान हो चुका है। और इसके बाद के मरहले इन आयतों में बयान 
किए गए हैं-- 

“मैं मिट्टी से एक बशर (इनसान) बनानेवाला हूँ, फिर जब मैं उसे पूरी तरह बना दूँ और 
उसमें अपनी रूह फूँक दूँ तो तुम उसके आगे सजदे में गिर जाना,” (सूरा-88 सॉद, आयतें-7, 
79)। “उसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उससे उसका जोड़ा बनाया और उससे 
बहुत-से मर्द-औरत फैला दिए,” (सूरा-& निसा, आयत-)। “फिर आगे उसकी नस्ल एक 
हक़ीर (तुच्छ) पानी से चलाई गई,” (सूरा-82 सजदा, आयत-8)। “हमने तुमको मिट्टी से पैदा 
किया है, फिर नुतफ़े (वीर्य की बूँद) से ।” (सूरा-22 हज, आयत-5) 

« असल अरबी अलफ़ाज़ हैं : 'मिम-मारिजिम-मिम्नार' | “नार' से मुराद एक ख़ास तरह की आग 
है, न कि वह आग जो लकड़ी या कोयला जलाने से पैदा होती है। और “'मारिज” का मतलब 
हैं ख़ालिस शोला जिसमें धुआँ न हो। इस बात का मतलब यह है कि जिस तरह पहला 
इनसान मिट्टी से बनाया गया, फिर पैदाइश के अलग-अलग मरहलों से गुज़रते हुए उसकी 
मिट्टी की लुग्दी ने गोश्त और खालवाले ज़िन्दा इनसान की शक्ल इस़्तियार की और आगे 
उसकी नस्ल नुतफ़े से चली, उसी तरह पहला जिन्‍न ख़ालिस आग के शोले, या आग की 
लपट से पैदा किया गया, और बाद में उसकी औलाद से जिन्‍नों की नस्ल पैदा हुई, उस पहले 
जिन्‍न की हैसियत जिन्‍नों के मामले में वही है जो आदम (अलैहि.) की हैसियत इनसानों के 
मामले में है। ज़िन्दा इनसान बन जाने के बाद हज़रत आदम (अलैहि.) और उनकी नस्ल से 
पैदा होनेवाले इनसानों के जिस्म का उस मिट्टी से कोई जोड़ बाक़ी न रहा जिससे इनको पैदा 
किया गया था। अगरचे अब भी हमारा जिस्म पूरा-का-पूरा ज़मीन ही की चीज़ों से बना है, 
लेकिन इन चीज़ों ने गोश्त-पोस्त और ख़ून की शक्ल अपना ली है और जान पड़ने के बाद 
वह मिट्टी के ढेर के मुक़ाबले एक बिलकुल ही अलग चीज़ बन गया है। ऐसा ही मामला 
जिन्‍नों का भी है। उनका वुजूद भी असल में आग से पैदा हुआ एक वुजूद ही है, लेकिन जिस 
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(6) तो ऐ जिन्‍न और इनसान! तुम अपने रब की क्रुदरत के किन-किन अजूबों” को 
झुठलाओगे? 


तरह हम सिर्फ़ मिट्टी के ढेर नहीं हैं, उसी तरह वे भी सिर्फ़ आग का शोला नहीं हैं। 
इस आयत से दो बातें मालूम हुईं : एक यह कि जिन्‍न सिर्फ़ रूह नहीं हैं, बल्कि एक ख़ास 
तरह के माद्दी जिस्म ही हैं, मगर चूँकि वे ख़ालिस आग के अजज़ा (आंशों) से बने हैं इसलिए 
वे मिटटी के अजज़ा (अंशों) से बने इनसानों को नज़र नहीं आते। इसी चीज़ की तरफ़ यह 
आयत इशारा करती है कि “शैतान और उसका क़बीला तुमको ऐसी जगह से देख रहा है जहाँ 
तुम उसको नहीं देखते,” (सूरा-7 आराफ़, आयत-27)। इसी तरह जिन्‍नों का बहुत तेज़ रफ़्तार 
से चलना, उनका बड़ी आसानी से अलग-अलग शक्लें अपना लेना, और उन जगहों पर 
ग़ैर-महसूस तरीक्रे से घुस जाना जहाँ मिट्टी के अजज़ा (अंशों) से बनी हुई चीज़ें नहीं घुस 
सकतीं, या घुसत्ती हैं तो उनका घुसना महसूस हो जाता है, ये सब मामले भी इसी वजह से 
मुमकिन और समझ में आनेवाले हैं कि वे असल में आग से पैदा होनेवाले जानदार हैं। 
दूसरी बात इससे यह मालूम हुई कि जिन्‍न न सिर्फ़ यह कि इनसान से बिलकुल अलग तरह 
के जानदार हैं, बल्कि उनकी पैदाइश का माद्दा (तत्त्व) ही इनसान, जानवरों, पेड़-पौधों और 
बेजान चीज़ों से बिलकुल अलग है। यह आयत्त साफ़ अलफ़ाज़ में उन लोगों के ख़याल की 
ग़लती साबित कर रही है जो जिन्‍नों को इनसानों ही की एक क्षिस्म क़रार देते हैं। वे इसका 
मनमाना मतलब यह बयान करते हैं कि मिट्टी से इनसान को और आग से जिन्‍न को पैदा 
करने का मतलब असल में दो तरह के लोगों की मिज़ाजी कैफ़ियत का फ़र्क़ बयान करना है। 
एक क़्िस्म के इनसान नर्म मिज़ाज के होते हैं और वही सही मानी में इनसान हैं, और दूसरी 
क्रिस्म के इनसान आतिश के परकाले और शोला (भड़कीले) मिज़ाज होते हैं जिन्हें आदमी के 
बजाय शैतान कहना ज़्यादा सही होता है। लेकिन यह कुरआन की तफ़्सीर नहीं, बल्कि उसमें 
फेर-बदल करना है। ऊपर हाशिया-4 में हमने तफ़सील के साथ यह दिखाया है कि क्ुरआन 
मजीद मिट्टी से इनसान के पैदा किए जाने का मतलब कितने साफ़ अलफ़ाज़ में ख़ुद बयान 
करता है। क्‍या इन सारी तफ़्सीलात को पढ़कर कोई समझदार आदमी यह मतलब ले सकता 
है कि इन सारी बातों का मक़सद सिर्फ़ अच्छे इनसानों के नर्म मिज़ाज होने की तारीफ़ बयान 
करना है? फिर आख़िर यह बात किसी सही अक़्लवाले आदमी के ज़ेहन में कैसे आ सकती है 
कि इनसान की पैदाइश सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से करने, और जिन्‍न की पैदाइश ख़ालिस 
आग के शोले से करने का मतलब एक ही इनसानी नस्ल के दो अलग-अलग मिज़ाजवाले 
लोगों या गरोहों की अलग-अलग अख़लाक़ी ख़ासियतों का फ़र्क है? (और ज़्यादा तशरीह के 
लिए देखिए, तफ़हीमुल-कुरआन, सूरा-5। ज़ारियात, हाशिया-58) 

* यहाँ मौक़ा-महल के हिसाब से 'आला' का मतलब “कुदरत के अजूबे' ज़्यादा मुनासिब है, 
लेकिन इसमें नेमत का पहलू भी मौजूद है। मिट्टी से इनसान जैसे, और आग के शोले से 
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छंद ५०४९5 १42॥ ५८ 
(7) दोनों पूरब और दोनों पश्चिम, सबका मालिक और परवरदिगार वही है। 


जिन्‍न जैसे हैरत-अंगेज़ जानदारों को वुजूद में ले आना जिस तरह ख़ुदा की कुदरत का एक 
अजीब करिश्मा है, उसी तरह इन दोनों जानदारों के लिए यह बात एक बड़ी नेमत भी है कि 
अल्लाह तआला ने इनको न सिर्फ़ वुजूद दिया, बल्कि हर एक की बनावट ऐसी रखी और हर 
एक के अन्दर ऐसी कुब्वतें और सलाहियतें (प्रतिभाएँ) रख दीं जिनसे ये दुनिया में बड़े-बड़े 
काम करने के क़ाबिल हो गए। अगरचे जिन्‍्नों के बारे में हमारे पास ज़्यादा मालूमात नहीं हैं, 
मगर इनसान तो हमारे सामने मौजूद है। उसको इनसानी दिमाग़ देने के साथ मछली या 
परिन्दे या बन्दर का जिस्म दे दिया जाता तो क्‍या उस जिस्म के साथ वह इस दिमाग़ की 
सलाहियतों से कोई काम ले सकता था? फिर क्‍या यह अल्लाह की बड़ी नेमत नहीं है कि जो 
कुब्वतें उसने इनसान के दिमाग़ को दी थीं उनसे काम लेने के लिए बहुत ही मुनासिब जिस्म 
भी दिया? ये हाथ, ये पाँव, ये आँखें, ये कान, यह ज़बान और यह सीधा और दुरुस्त क़द 
एक तरफ़, और ये अक़्ल व समझ, ये सोचने और ग़ौर करने, ये ईजाद करने और दलील देने 
की कुब्व्तें, और ये कारीगरी की सलाहियतें दूसरी तरफ़, इन दोनों को एक-दूसरे के मुक़ाबले 
में रखकर देखिए तो महसूस होगा कि बनानेवाले ने इनके बीच इन्तिहाई दर्जे का ताल-मेल 
रखा है जो अगर न होता तो दुनिया में इनसान का बुजूद बे-मतलब होकर रह जाता। फिर 
यही चीज़ अल्लाह तआला की बेहतरीन सिफ़्तों की भी दलील है। आख़िर इल्म, हिकमत, 
रहमत और कमाल दर्जे की पैदा करने की क़ुव्वत के बिना इस शान के इनसान और जिन्‍न 
कैसे पैदा हो सकते थे? इत्तिफ़ाक़्ी हादिसों और ख़ुद-ब-ख़ुद काम करनेवाले अन्धे-बहरे 
फ़ितरत के क़ानून पैदाइश से मुत्ताल्लिक़ ये मोजिज़े (चमत्कार) कैसे दिखा सकते हैं? 

. दो पूरबों और दो पश्चिमों से मुराद जाड़े के छोटे-से-छोटे दिन और गर्मी के बड़े-से-बड़े दिन 
के पूरब और पश्चिम भी हो सकते हैं, और ज़मीन के दोनों आधे गोलों के पूरब और पश्चिम 
भी। जाड़े के सबसे छोटे दिन में सूरज एक बहुत छोटा ज़ाविया (कोण) बनाकर निकलता और 
डूबता है, और इसके बरख़िलाफ़ गर्मी के सबसे बड़े दिन में वह इन्तिहाई बड़ा ज़ाविया (कोण) 
बनाते हुए निकलता और डूबता है। इन दोनों के बीच हर दिन उसके निकलने की जगह और 
डूबने की जगह अलग-अलग होती रहती है जिसके लिए एक दूसरी जगह कुरआन में “पूरबों 
और पकश्चिमों का रब” (सूरा-0 मआरिज, आयत-40) के अलफ़ाज़ इस्तेमाल किए गए हैं। 
इसी तरह ज़मीन के एक आधे गोले में जिस वक़्त सूरज निकलता है उसी वक़्त दूसरे आधे 
गोले में वह डूबता है। यूँ भी ज़मीन के दो पूरब और दो पश्चिम बन जाते हैं। अल्लाह 
तआला को इन दोनों पूरबों और पश्चिमों का रब कहने के कई मतलब हैं। एक यह कि उसी 
के हुक्म से सूरज के निकलने और डूबने और साल के दौरान में उनके लगातार बदलते रहने 
का यह निज़ाम क्रायम है। दूसरा यह कि ज़मीन और सूरज का मालिक और बादशाह वही है, 
वरना इन दोनों के रब अलग-अलग होते तो ज़मीन पर सूरज के निकलने और डूबने का यह 
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(8) तो ऐ जिन्‍न और इनसान! तुम अपने रब की किन-किन क्ुदरतों को झुठलाओगे? 
(9) दो समुद्रों को उसने छोड़ दिया कि आपस में मिल जाएँ, (20) फिर भी उनके 
बीच एक परदा पड़ा है जिसको वे पार नहीं करते।'” (2) तो ऐ जिन्‍न और इनसान! 


तुम अपने रब की कुदरत के किन-किन करिश्मों को झुठलाओगे? (29) इन समुद्रों से 
मोती और मूँगे ” निकलते हैं।- 


बाक़ायदा निज़ाम कैसे क्रायम हो सकता था और लगातार कैसे क्रायम रह सकता था? तीसरा 
यह कि इन दोनों पूरबों और दोनों पश्चिमों का मालिक और परवरदिगार वही है, उनके 
दरमियान रहनेवाली मख़लूक़ात (सृष्टि) उसी की मिलकियत है, वही उनको पाल रहा है, और 
इसी परवरिश के लिए उसने ज़मीन पर सूरज के डूबने और निकलने का यह हिकमत-भरा 
निज़ाम क़ायम किया है। 

8. यहाँ भी अगरचे मौक़ा-महल के लिहाज़ से “आला” का मतलब 'क़ुदरत” ज़्यादा नुमायाँ महसूस 
होता है, मगर साथ ही “नेमत” और “बेहतरीन सिफ़्तों' का पहलू भी इसमें मौजूद है। यह बड़ी 
नेमत है कि अल्लाह तआला ने सूरज के निकलने और डूबने का यह क्रायदा मुक़र्रर किया, 
क्योंकि इसकी बदौलत फ़सलों और मौसमों की वे तबदीलियाँ बाक़ायदगी से सामने आती हैं 
जिनसे इनसान और जानवर और पेड़-पौधे सबके अनगिनत फ़ायदे जुड़े हैं। इसी तरह यह 
अल्लाह तआला की रहमत और रुबूबियत (पालनहारिता) और हिकमत ही तो है कि उसने 
जिन जानदारों को ज़मीन पर पैदा किया था उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर अपनी कुदरत 
से ये इन्तिज़ाम कर दिए। 

9. तशरीह के लिए देखिए, तफ़हीमुल-क्ुरुआन, सूरा-25 फुरक़ान, हाशिया-68। 

20. असल अरबी में लफ़्ज़ 'मरजान! इस्तेमाल हुआ है। इब्मे-अब्बास (रज़ि-), क़तादा (रह-), 
इब्ने-जैद (रह.) और ज़हहाक (रह.) का कहना है कि इससे मुराद छोटे मोती हैं। और हज़रत 
अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ि.) कहते हैं कि यह लफ़्ज़ अरबी में मूँगों के लिए इस्तेमाल होता 
है। 

2. असल अरबी अलफ़ाज़ हैं : “यख़रुजु मिन्हुमा' (इन दोनों समुद्रों से निकलते हैं)। एतिराज़ 

करनेवाले इसपर एतिराज़ करते हैं कि मोती और मूँगे तो सिर्फ़ खारे पानी से निकलते हैं, फिर 

यह कैसे कहा गया कि मीठे और खारे दोनों पानियों से ये चीज़ें निकलती हैं? इसका जवाब 
यह है कि समुद्रों में मीठा और खारा दोनों तरह का पानी जमा हो जाता है, इसलिए चाहे यह 
कहा जाए कि दोनों के मजमूए (मिश्रण) से ये चीज़ें निकलती हैं, या यह कहा जाए कि वे 
दोनों पानियों से निकलती हैं, बात एक ही रहती है। और कुछ हैरानी की बात्त नहीं कि आगे 
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(28) तो ऐ जिन्‍न और इनसान, तुम अपने रब की कुदरत के किन-किन कमालात को 
झुठलाओगे ?”* 
(24) और ये जहाज़ उसी के हैं” जो समुद्र में पहाड़ों की तरह ऊँचे उठे हुए हैं। 
(25) तो ऐ जिन्‍न और इनसान! तुम अपने रब के किन-किन एहसानों को झुठलाओगे?* 
(26) हर चीज़ * जो इस ज़मीन पर है मिट जानेवाली है, (27) और सिर्फ़ तेरे रब 


और खोजों से यह साबित हो कि इन चीज़ों की पैदाइश समुद्र में उस जगह होती है जहाँ 
उसकी तह से मीठे पानी के चश्मे फूटते हैं, और उनकी पैदाइश और परवरिश में दोनों तरह 
के पानियों के मिलने का कुछ दख़ल है। बहरैन में जहाँ पुराने ज़माने से मोती निकाले जा रहे 
हैं, वहाँ तो यह बात साबित है कि खाड़ी की तह में मीठे पानी के चश्मे मौजूद हैं। 

. यहाँ भी अगरचे 'आला' में कुदरत का पहलू नुमायाँ है, लेकिन नेमत और बेहतरीन ख़ूबियों का 
पहलू भी छिपा नहीं है। यह ख़ुदा की नेमत है कि समुद्र से ये क़ीमती चीज़ें बरामद होती हैं, 
और यह उसके रब (परवरदिगार) होने की शान है कि जिस जानदार को उसने ख़ूबसूरती से 
दिलचस्पी और बनने-संवरने का शौक़ दिया था, उसकी दिलचस्पी और शौक़ को पूरा करने के 
लिए तरह-तरह की हसीन चीज़ें उसने अपनी दुनिया में पैदा कर दीं। 

« यानी उसी की क़ुदरत से बने हैं। उसी ने इनसान को यह सलाहियत दी कि समुद्रों को पार 
करने के लिए जहाज़ बनाए। उसी ने ज़मीन पर वह सामान पैदा किया जिससे जहाज़ बन 
सकते हैं। और उसी ने पानी को उन क़रायदों का पाबन्द किया जिनकी बदौलत ग़ज़बनाक 
समुद्रों के सीनों पर पहाड़ जैसे जहाज़ों का चलना मुमकिन हुआ। 

« यहाँ 'आला' में नेमत और एहसान का पहलू नुमायाँ है, मगर ऊपर की तशरीह से यह बात 
साफ़ हो जाती है कि कुदरत और बेहतरीन ख़ूबियों का पहलू भी इसमें मौजूद है। 

. यहाँ से आयत-80 तक जिन्‍नों और इनसानों को दो हक़ीक़तों से आगाह किया गया है- 
एक यह कि न तुम ख़ुद हमेशा रहनेवाले हो और न वह सरो-सामान हमेशा रहनेवाला है 
जिससे तुम दुनिया में फ़ायदा उठा रहे हो। न मिटनेवाली और कभी न ख़त्म होनेवाली तो 
सिर्फ़ उस ख़ुदा की हस्ती है जिसकी बड़ाई पर यह कायनात गवाही दे रही है और जिसकी 
मेहरबानी से तुमको ये कुछ नेमतें मिली हैं। अब अगर तुममें से कोई शख्स “बस हम ही सब 
कुछ हैं, दूसरा कोई नहीं है” के घमण्ड में मुब्तला होता है तो यह सिर्फ़ उसकी तंगदिली है। 
अपने इस्तियार के ज़रा-से दायरे में कोई बेवक़ूफ़ बड़ाई के डंके बजा ले, या कुछ बन्दे जो 
उसके हत्थे चढ़ें, उनका ख़ुदा बन बैठे, तो यह धोखे की टटूटी कितनी देर खड़ी रह सकती 
है। कायनात की कुशादगियों में जिस ज़मीन की हैसियत एक मटर के दाने के बराबर भी 
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की जलालवाली (प्रतापवान) और मेहरबान हस्ती ही बाक़ी रहनेवाली है। (28) तो ऐ 
जिन्‍न और इनसान! तुम अपने रब के किन-किन कमालात को झुठलाओगे ?*" 


(29) ज़मीन और आसमानों में जो भी हैं, सब अपनी ज़रूरतें उसी से माँग रहे हैं। हर 
पल वह नई शान में है।” (80) तो ऐ जिन्‍न और इनसान! तुम अपने रब की किन-किन 


नहीं है, उसके एक कोने में दस-बीस या पचास-साठ साल जो ख़ुदाई और बड़ाई चले और 
फ़िर गुज़रे दिनों का क्िस्सा बनकर रह जाए, वह आख़िर क्‍या ख़ुदाई और कया बड़ाई है 
जिसपर कोई फूले! 

दूसरी अहम हक़ीक़त, जिसपर इन दोनों जानदारों को ख़बरदार किया गया है, यह है कि 
अल्लाह तआला के सिवा दूसरी जिन हस्तियों को भी तुम माबूद और मुश्किलें हल करनेवाले 
और ज़रूरतें पूरी करनेवाले बनाते हो, चाहे वे फ़रिश्ते हों या पैग़म्बर और वली, या चाँद और 
सूरज, या और किसी तरह की मख़लूक़ (सृष्टि), उनमें से कोई तुम्हारी किसी ज़रूरत को पूरा 
नहीं कर सकता। वे बेचारे तो ख़ुद अपनी हाजतों और ज़रूरतों के लिए अल्लाह के मुहताज 
हैं। उनके हाथ तो ख़ुद उसके आगे फैले हुए हैं। वे ख़ुद अपनी मुश्किल भी अपने बल-बूते पर 
दूर नहीं कर सकते तो तुम्हारी मुश्किल क्या दूर करेंगे! ज़मीन से आसमानों तक इस बेइन्तिहा 
फैली हुई कायनात में जो कुछ हो रहा है, अकेले एक ख़ुदा के हुक्म से हो रहा है। कारफ़रमाई 
(क्रियाशीलता) में किसी का कोई दख़ल नहीं है कि वह किसी मामले में किसी बन्दे की 
क़िस्मत पर असर डाल सके। 

« यहाँ मौक़ा-महल ख़ुद बता रहा है कि “आला' का लफ़्ज़ कमालात के मानी में इस्तेमाल हुआ 
है। मिट जानेवाली मख़लूक़ में से जो कोई भी बड़ाई के घमण्ड में मुब्तला होता है और अपनी 
झूठी ख़ुदाई को हमेशा रहनेवाली समझकर ऐंठता और अकड़ता है वह अगर ज़बान से नहीं तो 
अपने अमल से ज़रूर सारे जहान के रब की अज़मत (महानता) और जलाल (प्रताप) को 
झुठलाता है। उसका घमण्ड अपनी जगह ख़ुद अल्लाह की बड़ाई को झुठलाना है। जो दावा भी 
वह किसी कमाल का अपनी ज़बान से करता है या जिसका दावा अपने मन में रखता है, वह 
असल कमालवाले (ख़ुदा) के मक़ाम और मंसब का इनकार है। 

- यानी हर वक़्त दुनिया के इस कारख़ाने में उसकी कारफ़रमाई का एक न ख़त्म होनेवाला 
सिलसिला जारी है। किसी को मार रहा है और किसी को जिला रहा है। किसी को उठा रहा 
है और किसी को गिरा रहा है। किसी को शिफ़ा (रोग-मक्ति) दे रहा है और किसी को बीमारी 
में मुब्तला कर रहा है। किसी डूबते को बचा रहा है और किसी तैरते हुए को डुबो रहा है। 
अनगिनत जानदारों को तरह-तरह से रोज़ी दे रहा है। बेहद और बेहिसाब चीज़ें नई-से-नई 
डिज़ाइन और शक्ल और ख़ूबियों के साथ पैदा कर रहा है। उसकी दुनिया कभी एक हाल पर 
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तारीफ़ के क़ाबिल ख़ूबियों को झुठलाओगे? 
(3)) ऐ ज़मीन के बोझो!* बहुत जल्द हम तुमसे पूछ-गच्छ करने के लिए फ़ारि 
हुए जाते हैं, » (32) (फिर देख लेंगे कि) तुम अपने रब के किन-किन एहसानों को 


नहीं रहती। हर पल उसके हालात बदलते रहते हैं और उसका पैदा करनेवाला हर बार उसे 
एक नई सूरत से तरतीब देता है जो पिछली तमाम सूरतों से अलग होती है। 

28. यहाँ 'आला' का मतलब 'सिफ़तें' (ख़ूबियाँ) ही ज़्यादा मुनासिब नज़र आता है। हर शख्स जो 
किसी तरह का शिर्क करता है, असल में वह अल्लाह तआला की किसी-न-किसी सिफ़त को 
झुठलाता है। किसी का यह कहना कि फ़ुलाँ हज़रत ने मेरी बीमारी दूर कर दी, असल में यह 
मतलब रखता है कि अल्लाह बीमारी दूर करनेवाला नहीं है, बल्कि वे साहब बीमारी दूर 
करनेवाले हैं। किसी का यह कहना कि फुलाँ बुजुर्ग की मेहरबानी से मुझे रोज़गार मिल गया, 
हक़ीक़त में यह कहना है कि रोज़ी देनेवाला अल्लाह नहीं है, बल्कि बे बुजुर्ग रोज़ी देनेवाले हैं। 
किसी का यह कहना कि फ़ुलाँ आस्ताने से मेरी मुराद पूरी हो गई, मानो असल में यह कहना 
है कि दुनिया में हुक्म अल्लाह का नहीं बल्कि उस आस्ताने का चल रहा है। ग़रज़ हर 
शिर्कवाला अक़ीदा और शिर्कवाली बात का जाइज़ा लिया जाए तो आख़िरी नतीजा अल्लाह 
की सिफ़ात के इनकार पर ही ख़त्म होता है। शिर्क का मतलब ही यह है कि आदमी दूसरों 
को सब कुछ सुननेवाला और देखनेवाला, ग़ैब का इल्म रखनेवाला, सब कुछ करने की ताक़त 
रखनेवाला, पूरी कुदरत और इस्तेमाल का हक़ रखनेवाला और अल्लाह की दूसरी सिफ़ात 
उनमें तसलीम कर रहा है और इस बात का इनकार कर रहा है कि अकेला अल्लाह ही इन 
सिफ़ात (गुणों) का मालिक है। 

29. असल अरबी में लफ़्ज़ 'स-क़लान' इस्तेमाल हुआ है, जिसका माद्दा (धातु) 'सिक़्ल” है। 'सिक़्ल' 
का मतलब बोझ है, और 'स-क़ल' उस बोझ को कहते हैं जो सवारी पर लदा हुआ हो। 
'स-क़लैन' का लफ़्ज़ी तर्जमा होगा 'दो लदे हुए बोझ'। इस जगह यह लप़्ज़ जिन्‍नों और 
इनसानों के लिए इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ये दोनों ज़मीन पर लदे हुए हैं, और चूँकि 
ऊपर से बात उन इनसानों और जिन्‍नों से होती चली आ रही है जो अपने रब की 
फ़रमॉबरदारी और बन्दगी से मुँह मोड़े हुए हैं, और आगे भी आयत-45 तक उन ही से बात 
कही जा रही है, इसलिए उनको 'ऐ ज़मीन के बोझो!” कहकर मुख़ातब किया गया है, मानो 
पैदा करनेवाला अपनी मख़लूक़ (सृष्टि) के इन दोनों नालायक़ गरोहों से फ़रमा रहा है कि ऐ 
वे लोगो जो मेरी ज़मीन पर बोझ बने हुए हो! जल्द ही मैं तुम्हारी ख़बर लेने के लिए फ़ारिग 
हुआ जाता हूँ। 

30. इसका यह मतलब नहीं कि इस वक़्त अल्लाह तआला ऐसा मशगूल (व्यस्त) है कि उसे इन 
नाफ़रमानों से पूछ-गच्छ करने की फ़ुरसत नहीं मिलती, बल्कि इसका मतलब असल में यह है 
कि अल्लाह तआला ने एक ख़ास वक़्त-नामा (समय-सारिणी) मुक़र्र कर रखा है, जिसके 
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झुठलाते हो।” (35) ऐ जिन्‍न और इनसानों के गरोह! अगर तुम ज़मीन और आसमानों 
की सरहदों से निकलकर भाग सकते हो तो भाग देखो। नहीं भाग सकते। इसके लिए 
बड़ा ज़ोर चाहिए -.0ह8हलहलनलल्‍नल्‍ल्‍ततततततनत_तललललततततनत___.तत.... 


मुताबिक़ पहले वह एक तयशुदा मुद्दत तक इस दुनिया में इनसानों और जिन्‍नों की 
नस्‍्लों-पर-नस्लें पैदा करता रहेगा और उन्हें दुनिया की इस इम्तिहानगाह (परीक्षास्थल) में 
लाकर काम करने का मौक़ा देगा। फिर एक ख़ास वक़्त में इम्तिहान का यह सिलसिला 
अचानक बन्द कर दिया जाएगा और तमाम जिन्‍न और इनसान जो उस वक़्त मौजूद होंगे एक 
साथ हलाक कर दिए जाएँगे। फिर एक और घड़ी इनसानी नस्ल और जिन्‍नों की नस्ल, दोनों 
से पूछ-गच्छ करने के लिए उसके यहाँ मुक़॒र्रर है, जब उनके सबसे पहले और सबसे बादवालों 
को नए सिरे से ज़िन्दा करके एक साथ जमा किया जाएगा। इस वक़्त-नामे के लिहाज़ से कहा 
गया है कि अभी हम पहले दौर का काम कर रहे हैं और दूसरे दौर का वक़्त अभी नहीं आया 
है, कहाँ यह कि तीसरे दौर का काम इस वक़्त शुरू कर दिया जाए। मगर तुम घबराओ नहीं, 
बहुत जल्द वह व॒क़्त आने ही वाला है जब हम तुम्हारी ख़बर लेने के लिए फ़ारिग हो जाएँगे। 
यह फ़ुरसत न होना इस मानी में नहीं है कि अल्लाह तआला को एक काम ने ऐसा ४24 [ल 
कर रखा है कि दूसरे काम की फ़ुरसत वह नहीं पा रहा है, बल्कि यह इस तरह की बात 
जैसे एक शख्स ने अलग-अलग कामों के लिए एक टाइम-टेबल बना रखा हो और उसके 
मुताबिक़ जिस काम का वक़्त अभी नहीं आया है उसके बारे में वह कहे कि मैं अभी उसके 
लिए फ़ारिंग नहीं हूँ। 

« यहाँ 'आला' को क्ुदरतों के मानी में भी लिया जा सकता है। बात के सिलसिले को निगाह में 
रखा जाए तो ये दोनों मानी एक-एक लिहाज़ से मुनासिब नज़र आते हैं। एक मानी लिए जाएँ 
तो मतलब यह होगा कि आज तुम हमारी नेमतों की नाशुक्रियाँ कर रहे हो और कुफ़, शिर्क, 
नास्तिकता, अल्लाह की खुली-छिपी नाफ़रमानी के अलग-अलग रवैये अपनाकर तरह-तरह की 
नमक हरामियाँ किए चले जाते हो, मगर कल जब पूछ-गच्छ का वक़्त आएगा उस वक़्त हम 
देखेंगे कि हमारी किस-किस नेमत को तुम इत्तिफ़ाक़ी हादिसा, या अपनी क्राबिलियत का फल, 
या किसी देवी-देवता या बुजुर्ग हस्ती की मेहरबानी का करिश्मा साबित करते हो। दूसरे मानी 
लिए जाएँ तो मतलब यह होगा कि आज तुम क्रियामत और दोबारा उठाए जाने और 
हिसाब-किताब और जन्नत-जहन्नम का मज़ाक़ उड़ाते हो और अपने नज़दीक इस ग़लतफ़हमी 
में मुब्तला हो कि ऐसा होना मुमकिन ही नहीं है। मगर जब हम पूछ-गच्छ के लिए तुमको घेर 
लाएँगे और वह सब कुछ तुम्हारे सामने आ जाएगा जिसका आज तुम इनकार कर रहे हो, तो 
उस वक़्त हम देखेंगे कि हमारी किस-किस क्कुदरत को तुम झुठलाते हो! 

52. ज़मीन और आसमानों से मुराद है कायनात, या दूसरे अलफ़ाज़ में ख़ुदा की ख़ुदाई। आयत का 
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(34) अपने रब की किन-किन क्कुदरतों को तुम झुठलाओगे? (35) (भागने की कोशिश 
करोगे तो) तुमपर आग का शोला और धुआँ - छोड़ दिया जाएगा जिसका तुम मुक़ाबला 
न कर सकोगे। (56) ऐ जिन्‍न और इनसान! तुम अपने रब की किन-किन क्कुदरतों का 
इनकार करोगे? 

(37) फिर (क्या बनेगी उस वक़्त) जब आसमान फटेगा और लाल चमड़े की तरह 
सुर्ख़ हो जाएगा?* (38) ऐ जिन्‍न और इनसान! (उस वक़्त) तुम अपने रब की 
किन-किन क्ुदरतों को झुठलाओगे?* 


मतलब यह है कि ख़ुदा की पकड़ से बच निकलना तुम्हारे बस में नहीं है। जिस पूछ-गच्छ की 
तुम्हें ख़बर दी जा रही है उसका वक़्त आने पर तुम चाहे किसी जगह भी हो, बहरहाल पकड़ 
लाए जाओगे। उससे बचने के लिए तुम्हें ख़ुदा की ख़ुदाई से भाग निकलना होगा और इसका 
बल-बूता तुममें नहीं है। अगर ऐसा घमण्ड तुम अपने दिल में रखते हो तो अपना ज़ोर 
लगाकर देख लो। 

- असल अरबी में 'शुवाज़' और “नुहास' के अलफ़ाज़ इस्तेमाल किए गए हैं। शुवाज़' उस 
ख़ालिस शोले को कहते हैं जिसके साथ धुआँ न हो। और “नुहास” उस ख़ालिस धुएँ को कहते 
हैं जिसमें शोला न हो। ये दोनों चीज़ें एक-के-बाद-एक इनसानों और जिन्‍्नों पर उस हालत में 
छोड़ी जाएँगी जबकि वे अल्लाह की पूछ-गच्छ से बचकर भागने की कोशिश करें। 

34. यह क्रियामत के दिन का ज़िक्र है। आसमान के फटने से मुराद है आसमानों की बन्दिशों का 
खुल जाना, सितारों और सय्यारों (ग्रहों) का बिखर जाना, ऊपरी दुनिया के निज़ाम का 
दरहम-बरहम (अस्त-व्यस्त) हो जाना। और यह जो फ़रमाया कि आसमान उस वक़्त लाल 
चमड़े की तरह सुर्ख़ हो जाएगा, इसका मतलब यह है कि उस बड़े हंगामे के वक़्त जो शख्स 
ज़मीन से आसमान की तरफ़ देखेगा उसे यूँ महसूस होगा कि जैसे सारी ऊपरी दुनिया पर एक 
आग-सी लगी हुई है। 

. यानी आज तुम क्रियामत को नामुमकिन क़रार देते हो जिसका मतलब यह है कि तुम्हारे 
नज़दीक अल्लाह तआला उसके बरपा करने की कुदरत नहीं रखता। मगर जब वह बरपा हो 
जाएगी और अपनी आँखों से तुम वह सब कुछ देख लोगे जिसकी तुम्हें ख़बर दी जा रही है, 
उस वक़्त तुम अल्लाह की किस-किस कुदरत का इनकार करोगे? 
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(39) उस दिन किसी इनसान और किसी जिन्‍न से उसका गुनाह पूछने की ज़रूरत न 
होगी,” (40) फिर (देख लिया जाएगा कि) तुम दोनों गरोह अपने रब के किन-किन 
एहसानों का इनकार करते हो।* (4॥) मुजरिम वहाँ अपने चेहरों से पहचान लिए जाएँगे 
और उन्हें माथे के बाल और पाँव पकड़-पकड़कर घसीटा जाएगा। (42) उस वक़्त तुम 
अपने रब की किन-किन क्ुदरतों को झुठलाओगे? (45) (उस वक़्त कहा जाएगा :) यह 
वही जहन्नम है जिसको मुजरिम झूठ ठहराया करते थे। (44) उसी जहन्नम और खौलते 


86. इसकी तशरीह आगे का यह जुमला कर रहा है कि “मुजरिम वहाँ अपने चेहरों से पहचान लिए 
जाएँगे।” मतलब यह है कि उस अज़ीमुश्शान भीड़ में जहाँ शुरू से आख़िर तक के तमाम 
इनसान और जिन्‍न इकटूठे होंगे, यह पूछते फिरने की ज़रूरत न होगी कि कौन-कौन लोग 
मुजरिम हैं। न किसी इनसान या जिन्‍न से यह पूछने की ज़रूरत पड़ेगी कि वह मुजरिम है या 
नहीं। मुजरिमों के उतरे हुए चेहरे और उनकी डरी हुई आँखें और उनकी घबराई हुई सूरतें 
और उनके छूटते हुए पसीने ख़ुद ही यह राज़ खोल देने के लिए काफ़ी होंगे कि वे मुजरिम हैं। 
पुलिस के घेरे में अगर एक ऐसी भीड़ आ जाए जिसमें बेगुनाह और मुजरिम, दोनों तरह के 
लोग हों, तो बेगुनाहों के चेहरे का इत्मीनान और मुजरिमों के चेहरों की घबराहट और बेचैनी 
एक नज़र में बता देती है कि इस भीड़ में मुजरिम कौन है और बेगुनाह कौन। दुनिया में यह 
उसूल बहुत बार इसलिए ग़लत साबित होता है कि दुनिया की पुलिस के बेलाग इनसाफ़-पसन्द 
होने पर लोगों को भरोसा नहीं होता, बल्कि बार-बार उसके हाथों मुजरिमों के मुकाबले में 
शरीफ़ लोग ज़्यादा परेशान होते हैं, इसलिए यहाँ यह मुमकिन है कि पुलिस के घेरे में आकर 
शरीफ़ लोग मुजरिमों से भी ज़्यादा डर जाएँ। मगर आख़िरत में, जहाँ हर शरीफ़ आदमी को 
अल्लाह तआला के इनसाफ़ पर पूरा भरोसा होगा, यह घबराहट सिर्फ़ उन ही लोगों पर छाएगी 
जिनके ज़मीर (अन्तरात्माएँ) ख़ुद अपने मुजरिम होने से आगाह होंगे और जिन्हें हश्र के मैदान 
में पहुँचते ही यक्रीन हो जाएगा कि अब उनकी वह शामत आ गई है जिसे नामुमकिन 
समझकर या जिसके बारे में शक-शुब्हे में पड़कर वे दुनिया में जुर्म करते रहे थे। 

$7. जुर्म की हक़ीक़ी बुनियाद कुरआन की निगाह में यह है कि बन्दा जो अपने रब की नेमतों से 
फ़ायदा उठा रहा है, अपने नज़दीक यह समझ बैठे कि ये नेमतें किसी की दी हुई नहीं हैं, 
बल्कि आप-से-आप उसे मिल गई हैं, या यह कि ये नेमतें ख़ुदा की दी हुई नहीं, बल्कि उसकी 
अपनी क़ाबिलियत या ख़ुशनसीबी का फल हैं, या यह कि ये हैं तो ख़ुदा की दी हुई, मगर उस 
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हुए पानी के बीच वे चक्कर लगाते रहेंगे।” (45) फिर अपने रब की किन-किन कुदरतों 
को तुम झुठलाओगे?* 
(46) और हर उस शख्स के लिए, जो अपने रब के सामने पेश होने का डर रखता हो,“ 


ख़ुदा का अपने बन्दे पर कोई हक़ नहीं है, या यह कि ख़ुदा ने ख़ुद ये मेहरबानियाँ उसपर 
नहीं की हैं, बल्कि ये किसी दूसरी हस्ती ने उससे करवा दी हैं। यही वे ग़लत तसब्बुरात 
(धारणाएँ) हैं जिनकी वजह से आदमी ख़ुदा से बे-परवाह और उसकी फ़रमाँबरदारी और 
बन्दगी से आज़ाद होकर दुनिया में वे हरकतें करता है जिनसे ख़ुदा ने मना किया है और वे 
काम नहीं करता जिनका उसने हुक्म दिया है। इस लिहाज़ से हर जुर्म और हर गुनाह अपनी 
हक़ीक़त के एतिबार से अल्लाह तआला के एहसानों को झुठलाना है, फिर चाहे कोई शख्स 
ज़बान से उनका इनकार करता हो या इक़रार। मगर जो शख्स सचमुच उन एहसानों को 
झुठलाने का इरादा नहीं रखता, बल्कि उसके ज़ेहन की गहराइयों में उनका इक़रार मौजूद होता 
है, वह भूले से किसी इनसानी कमज़ोरी से कोई कुसूर कर बैठे तो उसपर अल्लाह से माफ़ी 
माँगता है और उससे बचने की कोशिश करता है, यह चीज़ उसे झुठलानेवालों में शामिल होने 
से बचा लेती है। इसके सिवा बाक़ी तमाम मुजरिम हक़ीक़त में अल्लाह की नेमतों के 
झुठलानेवाले और उसके एहसानों के इनकारी हैं। इसी लिए फ़रमाया कि जंब तुम लोग 
मुजरिम की हैसियत से गिरफ़्तार हो जाओगे उस वक़्त हम देखेंगे कि तुम हमारे किस-किस 
एहसान का इनकार करते हो। सूरा-02 तकासुर में यही बात इस तरह कही गई है कि “उस 
दिन ज़रूर तुमसे उन नेमतों के बारे में पूछ-गच्छ की जाएगी जो तुम्हें दी गई थीं।” यानी पूछा 
जाएगा कि ये नेमतें हमने तुम्हें दी थीं या नहीं? और इन्हें पाकर तुमने अपने मुहसिन 
(एहसान करनेवाले) के साथ क्या रवैया अपनाया? और उसकी नेमतों को किस तरह इस्तेमाल 
किया? 

58. यानी जहन्नम में बार-बार प्यास के मारे उनका बुरा हाल होगा, भाग-भागकर पानी के चश्मों 
(स्रोतों) की तरफ़ जाएँगे, मगर वहाँ खौलता हुआ पानी मिलेगा, जिसके पीने से कोई प्यास न 
बुझेगी। इस तरह जहन्नम और उन चश्मों के बीच चक्कर लगाने ही में उनकी उमरें बीत 
जाएँगी। 

39. यानी क्‍या उस वक़्त भी तुम इसका इनकार कर सकोगे कि ख़ुदा क्रियामत ला सकता है, तुम्हें 
मौत के बाद दूसरी ज़िन्दगी दे सकता है, तुमसे पूछ-गच्छ भी कर सकता है, और यह जहन्नम 
भी बना सकता है जिसमें आज तुम सज़ा पा रहे हो? 

40. यानी जिसने दुनिया में ख़ुदा से डरते हुए ज़िन्दगी गुज़ारी हो, जिसे हमेशा यह एहसास रहा हो 

कि मैं दुनिया में एक ग़ैर-ज़िम्मेदार बे-नकेल ऊँट बनाकर नहीं छोड़ दिया गया हूँ, बल्कि एक 

दिन मुझे अपने रब के सामने खड़ा होना और अपने आमाल का हिसाब देना है। यह अक़ीदा 
जिस शख्स का हो वह ज़रूर मन की ख़ाहिशों की बन्दगी से बचेगा। अन्धाधुंध हर रास्ते पर 
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दो बाग़ हैं।” (47) अपने रब के किन-किन इनामों को तुम झुठलाओगे?* (48) हरी-भरी 


डालियों से भरपूर। (49) अपने रब के किन-किन इनामों को तुम झुठलाओगे? (50) दोनों 
बाग़ों में दो चश्मे (जल-स्रोत) जारी। (57) अपने रब के किन-किन इनामों को तुम 


न चल खड़ा होगा। हक़ और बातिल (सत्य-असत्य), जुल्म और इनसाफ़, पाक-नापाक और 
हलाल-हराम में फ़र्क़ करेगा। और जान-बूझकर ख़ुदा के हुक्मों की पैरवी से मुँह न मोड़ेगा। 
यही उस इनाम की असल वजह है जो आगे बयान की जा रही है। 

4. जन्नत का असल मतलब है बाग। क्कुरआन मजीद में कहीं तो उस पूरी दुनिया को जिसमें नेक 
लोग रखे जाएँगे जन्नत कहा गया है, मानो वह पूरा-का-पूरा एक बाग़ है। और कहीं यह कहा 
गया है कि उनके लिए जन्‍नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। इसका मतलब यह है कि उस 
बड़े बाग़ में बेशुमार बाग़ होंगे। और यहाँ साफ़ तौर से बताया गया है कि हर नेक शख्स को 
उस बड़ी जन्नत में दो-दो जन्नतें दी जाएँगी जो उसी के लिए ख़ास होंगी, जिनमें उसके अपने 
महल होंगे, जिनमें वह अपने ताल्लुक़वालों और ख़ादिमों के साथ शाही ठाठ के साथ रहेगा, 
जिनमें उसके लिए वह कुछ सरो-सामान मौजूद होगा जिसका ज़िक्र आगे आ रहा है। 

42. यहाँ से आख़िर तक 'आला' का लफ़्ज़ नेमतों के मानी में भी इस्तेमाल हुआ है और क़ुदरतों 
के मानी में भी। और एक पहलू इसमें बेहतरीन ख़ूबियों का भी है। अगर पहले मानी लिए 
जाएँ तो इस बयान के सिलसिले में इस जुमले को बार-बार दोहराने का मतलब यह होगा कि 
तुम झुठलाना चाहते हो तो झुठलाते रहो, ख़ुदा से डरनेवाले लोगों को तो उनके रब की तरफ़ 
से ये नेमतें ज़रूर मिलकर रहेंगी। दूसरे मानी लिए जाएँ तो इसका मतलब यह होगा कि तुम्हारे 
नज़दीक अल्लाह का जन्नत बनाने पर कुदरत रखना और उसमें ये नेमतें अपने नेक बन्दों को 
देना नामुमकिन है तो होता रहे, अल्लाह यक़्ीनन इसकी कुदरत (सामर्थ्य) रखता है और वह 
यह काम करके रहेगा। तीसरे मानी के लिहाज़ से इसका मतलब यह है कि अल्लाह तआला 
को तुम भलाई और बुराई में फ़र्क़ करने के नाक़ाबिल समझते हो। तुम्हारे नज़दीक वह इतनी 
बड़ी दुनिया तो बना बैठा है, मगर उसमें चाहे कोई जुल्म करे या इनसाफ़, हक़ के लिए काम 
करे या बातिल (झूठ) के लिए, बुराई फैलाए या भलाई उसे इसकी कोई परवाह नहीं। वह न 
ज़ालिम को सज़ा देनेवाला है, न मज़लूम (पीड़ित) की फ़रियाद सुननेवाला। न भलाई की क्द्र 
करनेवाला है, न बुराई से नफ़रत। फिर वह तुम्हारे ख़याल में मजबूर भी है। ज़मीन और 
आसमान तो वह बना लेता है, मगर ज़ालिमों की सज़ा के लिए जहननम और हक़ की पैरवी 
करनेवालों को इनाम देने के लिए जन्नत बना देने की वह क्रुदरत नहीं रखता। उसकी 
बेहतरीन सिफ़्तों को आज तुम चाहे कितना झुठला लो, कल जब वह ज़ालिमों को जहन्नम में 
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झुठलाओगे? (52) दोनों बाग़ों में हर फल की दो क्िस्में /” (55) अपने रब के किन-किन 
इनामों को तुम झुठलाओगे? (54) जन्‍्नती लोग ऐसे बिछौनों पर तकिए लगा के बैठेंगे 
जिनके असतर दबीज़ (गाढ़े) रेशम के होंगे,” और बाग़ों की डालियाँ फलों से झुकी पड़ 
रही होंगी। (55) अपने रब के किन-किन इनामों को तुम झुठलाओगे? (56) इन नेमतों 


के बीच शर्मीली निगाहोंवालियाँ होंगी” जिन्हें इन जन्नतियों से पहले किसी इनसान या 
जिन्‍न ने छुआ न होगा।-्न्‍न्ननन्न्त्त्पनप--पए”।ण।,-:पआय 


झोंक देगा और हक़परस्तों को जन्नत में ये कुछ नेमतें देगा, क्या उस वक़्त भी तुम उसकी 
इन बेहतरीन सिफ़्तों को झुठला सकोगे? 

. इसका एक मतलब यह हो सकता है कि दोनों बाग़ों के फलों की शान निराली होगी। एक 
बाग में जाएगा तो एक शान के फल उसकी डालियों में लदे हुए होंगे। दूसरे बाग़ में जाएगा 
तो उसके फलों की शान कुछ और ही होगी। दूसरा मतलब यह भी हो सकता है कि इनमें से 
हर बाग़ में एक तरह के फल जाने-पहचाने होंगे जिन्हें वह दुनिया में भी जानता था, चाहे मज़े 
में वे दुनिया के फलों से कितने ही बढ़कर हों, और दूसरी क़िस्म के फल ऐसे होंगे जो दुनिया 
में कभी उसके ख़ाब और ख़याल में भी न आए थे। 

» यानी जब उनके असतर इस शान के होंगे तो अन्दाज़ा कर लो कि अबरे (ऊपरी हिस्से) किस 
शान के होंगे। 

. यह औरत की असल ख़ूबी है कि वह बेशर्म और बेबाक न हो, बल्कि नज़र में हया और शर्म 
रखती हो। इसी लिए अल्लाह तआला ने जन्नत की नेमतों के बीच औरतों का ज़िक्र करते 
हुए सबसे पहले उनके हुस्न और जमाल की नहीं, बल्कि उनके हयादार होने और पाकबाज़ी 
की तारीफ़ की है। ख़ूबसूरत औरतें तो मर्दों और औरतों के मिले-जुले कलबों और फ़िल्मी 
स्टूडियो में भी जमा हो जाती हैं, और ख़ूबसूरती के मुक़ाबलों में तो छाँट-छाँटकर एक-से-एक 
हसीन औरत लाई जाती है, मगर सिर्फ़ एक गन्दे ज़ोक़ और मिज़ाजवाला और बदकिरदार 
आदमी ही उनसे दिलचस्पी ले सकता है। किसी शरीफ़ आदमी को वह हुस्न अपनी तरफ़ नहीं 
खींच सकता जो हर बद-नज़र को देखने की दावत दे और हर किसी की बाँहों में समाने के 
लिए तैयार हो। 

. इसका मतलब यह है कि दुनिया की ज़िन्दगी में चाहे कोई औरत कुँआरी मर गई हो या किसी 
की बीवी रह चुकी हो, जवान मरी हो या बूढ़ी होकर दुनिया से विदा हुई हो, आख़िरत में जब 
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(57) अपने रब के किन-किन इनामों को तुम झुठलाओगे? (58) ऐसी ख़ूबसूरत जैसे हीरे 
और मोती। (59) अपने रब के किन-किन इनामों को तुम झुठलाओगे? 
(60) नेकी का बदला नेकी के सिवा और क्या हो सकता है!” (6) फिर ऐ जिन्‍न 
और इनसान! अपने रब की किन-किन बेहतरीन सिफ़्तों (खूबियों) का तुम इनकार करोगे? 


ये सब नेक औरतें जन्नत में दाख़िल होंगी तो जवान और कुँआरी बना दी जाएँगी, और वहाँ 
उनमें से जिस औरत को भी किसी नेक मर्द की बीवी बनाया जाएगा वह जन्नत में अपने उस 
शौहर से पहले किसी के इख़्तियार में आई हुई न होगी। 

इस आयतत से एक बात यह भी मालूम हुई कि जन्नत में नेक इनसानों की तरह नेक जिन्‍न 
भी दाख़िल होंगे, और वहाँ जिस तरह इनसान मर्दों के लिए इनसान औरतें होंगी उसी तरह 
जिन्‍न मर्दों के लिए जिन्‍न औरतें भी होंगी। दोनों के साथ के लिए उन ही की जाति के जोड़े 
होंगे। ऐसा न होगा कि उनका जोड़ किसी दूसरी जाति के जानदार से लगा दिया जाए जिससे 
वे फ़ितरी तौर पर घुल-मेल नहीं सकते। आयत के ये अलफ़ाज़ कि “उनसे पहले किसी 
इनसान या जिन्‍न ने उनको न छुआ होगा,” इस मानी में नहीं हैं कि वहाँ औरतें सिर्फ़ इनसान 
होंगी और उनको उनके शौहरों से पहले किसी इनसान या जिन्‍न ने न छुआ होगा, बल्कि 
इनका असल मतलब यह है कि वहाँ जिन्‍न और इनसान, दोनों जातियों की औरतें होंगी, सब 
शर्म रखनेवाली और अछूती होंगी, न किसी जिन्‍्न औरत को उसके जन्नती शौहर से पहले 
किसी जिन्‍्न मर्द ने हाथ लगाया होगा और न किसी इनसान औरत को उसके जन्नती शौहर 
से पहले किसी इनसान मर्द ने हाथ लगाया होगा। 

. यानी आख़िर यह कैसे मुमकिन है कि जो लोग अल्लाह तआला की ख़ातिर दुनिया में उम्र-भर 
अपने मन पर पाबन्दियाँ लगाए रहे हों, हराम से बचते और हलाल को काफ़ी समझते रहे हों, 
फ़र्ज़ को फ़र्ज़ जानकर अपने फ़र्ज़ निभाते रहे हों, हक़ को हक़ मानकर तमाम हक़दारों के हक़ 
अदा करते रहे हों, और बुराई के मुकाबले में हर तरह की तकलीफ़ें और मुश्किलें बरदाश्त 
करके भलाई की तरफ़्दारी करते रहे हों, अल्लाह उनकी ये सारी क्ुरबानियाँ बरबाद कर दे 
और उन्हें कभी इनका इनाम न दे? 

* ज़ाहिर बात है कि जो शख्स जन्नत और उसके अच्छे बदले और इनाम का इनकार करता है 
वह असल में अल्लाह तआला की बहुत-सी बेहतरीन सिफ़्तों का इनकार करता है। वह अगर 
ख़ुदा को मानता भी है तो उसके बारे में बहुत बुरी राय रखता है। उसके नज़दीक वह एक 
चौपट राजा है जिसकी अन्धेर नगरी में नेकी करना मानो उसे दरिया में डाल देना है। वह या 
तो उसे अन्धा और बहरा समझता है जिसे कुछ ख़बर ही नहीं कि उसकी ख़ुदाई में कौन 
उसकी ख़ुशनूदी हासिल करने की ख़ातिर जान, माल, नफ़्स (मन) और मेहनतों की क्ुरबानियाँ 
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(62) और उन दो बागों के अलावा दो बाग़ और होंगे।* (68) अपने रब के 
किन-किन इनामों को तुम झुठलाओगे? (64) घने हरे-भरे बाग़।” (65) अपने रब के 


दे रहा है। या उसके नज़दीक वह बेहिस (संवेदनहीन) और क़द्र व कीमत को न 
पहचाननेवाला है जिसे भले-बुरे की कुछ तमीज़ नहीं। या फिर उसके ग़लत ख़याल में वह 
बेबस और कमज़ोर है जिसकी निगाह में नेकी की क़द्र चाहे कितनी ही हो, मगर उसका इनाम 
देना उसके बस ही में नहीं है। इसी लिए फ़रमाया कि जब आख़िस्त में नेकी का नेक बदला 
तुम्हारी आँखों के सामने दे दिया जाएगा, क्या उस वक़्त भी तुम अपने रब की बेहतरीन 
सिफ़्तों का इनकार कर सकोगे? 

49. असल अरबी अलफ़ाज़ हैं : 'मिन दूनिहिमा जन्नतान' (उन दो बाग़ों के अलावा दो बाग़ और 
होंगे)। 'दून' का लफ़्ज़ अरबी ज़बान में तीन अलग-अलग मतलबों के लिए इस्तेमाल होता है: 
एक, किसी ऊँची चीज़ के मुक़ाबले में नीचे होना। दूसरा, किसी बरतर (श्रेष्ठ) चीज़ के 
मुक़ाबले में कमतर होना। तीसरा, किसी चीज़ के सिवा या उसके अलावा होना। इस 
अलग-अलग मतलबों की वजह से इन अलफ़ाज़ में एक इमकान यह है कि हर जन्नती को 
पहले के दो बाग़ों के अलावा ये दो बाग़ और दिए जाएँगे। दूसरा इमकान यह है कि ये दो 
बाग़ ऊपर के दोनों बाग़ों के मुकाबले मक़ाम या मर्तबे में कुछ कम होंगे। यानी पहले दो बाग 
या तो बुलन्दी पर होंगे और ये उनसे नीचे होंगे, या पहले दो बाग़ बहुत आला दर्जे के होंगे 
और ये उनके मुक़ाबले में कमतर दर्जे के होंगे। अगर पहले इमकान को लिया जाए तो इसका 
मतलब यह है कि ये दो बाग़ भी उन ही जन्नतियों के लिए हैं जिनका ज़िक्र ऊपर किया गया 
है। और दूसरे इमकान को लेने की हालत में मतलब यह होगा कि पहले दो बाग़ अल्लाह के 
क़रीबी लोगों के लिए हैं और ये दो बाग़ दाएँ बाज़ूवालों के लिए हैं। इस दूसरे इमकान को 
जो चीज़ मज़बूत करती है वह यह है कि सूरा-56 वाक़िआ में नेक इनसानों की दो क्रिस्में 
बयान की गई हैं : एक 'साबिक्रीन' (आगे आनेवाले), जिनको "मुक़रबीनः (अल्लाह के 
क़रीबी) भी कहा गया है, दूसरे दाएँ बाज़्वाले, जिनको 'असहाबुल-मै-मना” का नाम भी दिया 
गया है। और इन दोनों के लिए दो जन्नतों की ख़ूबियाँ अलग-अलग बयान की गई हैं। इसके 
अलावा इस इमकान को वह हदीस भी मज़बूत करती है जो हज़रत अबू-मूसा अशअरी (रज़ि-) 
से उनके बेटे अबू-बक्र ने रिवायत की है। इसमें वे फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल-) 
ने फ़रमाया, “दो जन्नतें साबिक्रीन, या मुकर्रबीन के लिए होंगी जिनके बरतन और सजावट 
की हर चीज़ सोने की होगी, और दो जनन्‍्नतें ताबिईन या असहाबुल-यमीन के लिए होंगी 
जिनकी हर चीज़ चाँदी की होगी।” (फ़तडुल-बारी, किताबुत-तफ़सीर, तफ़सीर सूरा-55 रहमान) 

50. इन बाग़ों की तारीफ़ में अरबी लफ़्ज़ 'मुदहाम्मतान' इस्तेमाल किया गया है। “मुदहाम-मा” ऐसी 
घनी हरियाली को कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा हरी-भरी होने की वजह से कालेपन की तरफ़ बढ़ 
गई हो। 
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किन-किन इनामों को तुम झुठलाओगे? (66) दोनों बाग़ों में दो चश्मे फ़व्वारों की तरह 
उबलते हुए। (67) अपने रब के किन-किन इनामों को तुम झुठलाओगे? (68) उनमें 
बहुत-से फल और खजूरें और अनार। (69) अपने रब के किन-किन इनामों को तुम 
झुठलाओगे? (70) इन नेमतों के बीच अच्छी सीरतवाली (चरित्रवाली) और ख़ूबसूरत 
बीवियाँ। (7) अपने रब के किन-किन इनामों को तुम झुठलाओगे? (72) म़ैमों में 
ठहराई हुई हूरें।” (75) अपने रब के किन-किन इनामों को तुम झुठलाओगे? (74) इन 


5]. “हूर” की तशरीह के लिए देखिए, तफ़हीमुल-कुरआन, सूरा-87 साफ़्फ़ात, हाशिए-28, 29 और 
सूरा-44 दुखान, हाशिया-42। ख़ेमों से मुराद शायद उस तरह के ख़ेमे हैं जैसे अमीरों के लिए 
सैरगाहों में लगाए जाते हैं। ज़्यादा इमकान यह है कि जन्नतवालों की बीवियाँ उनके साथ 
उनके महलों में रहेंगी और उनकी सैरगाहों में जगह-जगह ख़ेमे लगे होंगे, जिनमें हूरें उनके 
लिए लुत्फ़ और लज़्ज़त का सामान जुटाएँगी। हमारे इस अन्दाज़े की बुनियाद यह है कि पहले 
अच्छी सीरतवाली और ख़ूबसूरत बीवियों का ज़िक्र किया जा चुका है। इसके बाद अब हूरों का 
ज़िक्र अलग से करने का मतलब यह है कि ये उन बीवियों से अलग तरह की औरतें होंगी। 
इस अन्दाज़े को और ज़्यादा मज़बूती उस हदीस से हासिल होती है जो हज़रत उम्मे-सलमा 
(रज़ि.) से रिवायत हुई है। वे फ़रमाती हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्ल.) से पूछा, “ऐ 
अल्लाह के रसूल! दुनिया की औरतें बेहतर हैं या हूरें?” नबी (सल्ल.) ने जवाब दिया, “दुनिया 
की औरतों को हूरों पर वही बरतरी (श्रेष्ठता) हासिल है जो अबरे को असतर पर होती है।” 
मैंने पूछा, “किस बुनियाद पर?” नबी (सल्ल-) ने फ़रमाया, “इसलिए कि इन औरतों ने नमाज़ें 
पढ़ी हैं, रोज़े रखे हैं और इबादतें की हैं,” (हदीस : तबरानी)। इससे मालूम हुआ कि 
जन्नतवालों की बीवियाँ तो वे औरतें होंगी जो दुनिया में ईमान लाई और भले काम करती हुई 
दुनिया से विदा हुईं। ये अपने ईमान और अच्छे अमल के नतीजे में जन्नत में दाख़िल होंगी 
और अपने तौर पर ख़ुद जन्नत की हक़दार होंगी। ये अपनी मरज़ी और पसन्द के मुताबिक 
या तो अपने पहले के शौहरों की बीवियाँ बनेंगी अगर वे भी जन्नती हों, या फिर अल्लाह 
तआला किसी दूसरे जन्नती से इनको ब्याह देगा, जबकि वे दोनों एक-दूसरे का साथ पसन्द 
करें। रहीं हूरें, तो वे अपने किसी अच्छे काम के नतीजे में ख़ुद अपने हक़दार होने की वजह 
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जन्‍्नतियों से पहले कभी किसी इनसान या जिन्‍न ने उनको न छुआ होगा। (75) अपने 
रब के किन-किन इनामों को तुम झुठलाओगे? (76) वे जन्नती हरी क़ालीनों और 
बेहतरीन और गैर-मामूली बिछौनों ” पर तकिए लगाकर बैठेंगे। (77) अपने रब के 
किन-किन इनामों को तुम झुठलाओगे? 

(78) बड़ी बरकतवाला है तेरे जलालवाले और करम करनेवाले रब का नाम! 


से जन्नती नहीं बनेंगी, बल्कि अल्लाह तआला जन्नत की दूसरी नेमतों की त्तरह उन्हें भी 
जन्‍नतवालों के लिए एक नेमत के तौर पर जवान और ख़ूबसूरत औरतों की शक्ल देकर 
जन्नतियों को दे देगा, ताकि वे इनकी सोहबत (संगति) से मज़े उठाएँ। लेकिन बहरहाल ये 
जिन्‍न और परी की तरह की मख़लूक़ न होंगी, क्योंकि इनसान कभी दूसरी क़रिस्म के जानदार 
से घुल-मिल नहीं सकता। इसलिए ज़्यादा इमकान यह है कि ये वे मासूम लड़कियाँ होंगी जो 
नाबालिगी की हालत में मर गई और उनके माँ-बाप जन्नत के हक़दार न हुए कि वे उनकी 
औलाद की हैसियत से जन्नत में उनके साथ रखी जाएँ। 

52. असल अरबी में लफ़्ज़ 'अबूक़री' इस्तेमाल हुआ है। अरब जाहिलियत की कहानियों में जिन्‍्नों 
की राजधानी का नाम अबक़र था, जिसे हम उर्दू में परिस्तान (परियों का देस) कहते हैं। उसी 
के ताल्लुक़ से अरब के लोग हर बेहतरीन और उम्दा चीज़ को अबूक़री कहते थे, मानो वह 
परिस्तान की चीज़ है जिसका मुक़ाबला इस दुनिया की आम चीज़ें नहीं कर सकतीं। यहाँ तक 
कि उनके मुहावरे में ऐसे आदमी को भी अबूक़री कहा जाता था जो गैर-मामूली क्ाबिलियतों 
का मालिक हो, जिससे अजीब व ग़रीब कारनामे हुए हों। अंग्रेज़ी में लफ़्त जीनियस 
(७०४४७) भी इसी मानी में बोला जाता है, और वह भी 56॥४॥ से लिया गया है, जिसका 
मतलब भी वही है जो जिन्‍न का है। इसी लिए यहाँ अरबवालों को जन्नत के सरो-सामान की 
गैर-मामूली ख़ूबसूरती और ख़ूबी का तसव्वुर दिलाने के लिए अबूक़री का लफ़्ज़ इस्तेमाल 
किया गया है। 

१2802 


तफ़हीमुल-कुरआन; हिस्ला-ड 


चूया56 अल्-वाकिया (298 ) परिचय 


56. अल-वाक़िआ 
परिचय 


नाम 


पहली ही आयत के लफ़्ज़ 'अल-वाक़िआ' को इस सूरा का नाम क़रार दिया गया 
है। 


उतरने का ज़माना 

हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अब्बास (रज़ि.) ने सूरतों के उतरने की जो तरतीब बयान की 
है उसमें वे फ़रमाते हैं कि पहले सूरा-20 ता-हा उतरी, फिर सूरा-566 वाक्रिआ और उसके 
बाद सूरा-26 शुअरा, (अल-इतक़ान लिस-सुयूती)। यही तरतीब इकरिमा (रह) ने भी 
बयान की है। (बैहक़ी, दलाइलुन-नुबुव्वह) 

इसकी ताईद (समर्थन) उस क़िस्से से होती है जो हज़रत उमर (रज़ि.) के ईमान 
लाने के बारे में इब्ने-हिशाम (रह.) ने इब्ने-इसहाक़ (रह.) से नक़्ल किया है। इसमें यह 
ज़िक्र आता है कि जब हज़रत उमर (रज़ि.) अपनी बहन के घर में दाख़िल हुए तो 
सूरा-20 ता-हा पढ़ी जा रही थी। उनकी आहट सुनकर इन लोगों ने कुरआन के पन्‍ने 
छिपा दिए। हज़रत उमर (रज़ि.) पहले तो बहनोई पर पिल पड़े और जब बहन उनको 
बचाने आईं तो उनको भी मारा, यहाँ तक कि उनका सिर फट गया। बहन का ख़ून 
बहते देखकर हज़रत उमर (रज़ि.) को सख्त शर्मिन्दगी हुई और उन्होंने कहा, “अच्छा मुझे 
वे पन्‍ने दिखाओ जिसे तुमने छिपा लिया है। देखूँ तो सही, उसमें क्या लिखा है।” बहन 
ने कहा, “आप अपने शिर्क की वजह से नापाक हैं, इस सहीफ्रे को सिर्फ़ पाक आदमी ही 
हाथ लगा सकता है।” चुनाँचे हज़रत उमर (रज़ि.) ने उठकर ग़ुस्त्र किया और फिर उस 
सहीफ़े को लेकर पढ़ा। इससे मालूम हुआ कि उस वक़्त सूरा-56 वाक़िआ उतर चुकी थी, 
क्योंकि इसी में आयत “ला यमस्सुहू इल्लल-मुतह-हरून! (इसे पाक लोगों के सिवा कोई 
नहीं छू सकता) आई है। और यह तारीख़ी (ऐतिहासिक) तौर पर साबित है कि हज़रत 
उमर (रज़ि.) हबशा की हिजरत के बाद 5 नबवी में ईमान लाए हैं। 


मौज़ू (विषय) और मज़मून (वार्ता) 
इसका मौज़ू आख़िरत, तौहीद और क्रुरआन के बारे में मक्का के इस्लाम-मुख़ालिफ़ों 
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के शक व शुब्हों को रद्द करना है। वे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को यकीन से परे क़रार 
देते थे वह यह थी कि कभी क़ियामत न आएगी, जिसमें ज़मीन और आसमान का सारा 
निज़ाम (व्यवस्था) दरहम-बरहम (अस्त-व्यस्त) हो जाएगा और फिर तमाम मरे हुए 
इनसान दोबारा जिला उठाए जाएँगे और उनका हिसाब लिया जाएगा और नेक इनसान 
जन्नत के बाग़ों में रखे जाएँगे और गुनहगार इनसान जहन्नम में डाले जाएँगे। उनका 
कहना यह था कि ये सब ख़याली बातें हैं, जिनका हक़ीक़त की दुनिया में पेश आना 
ग़ैर-मुमकिन है। इसके जवाब में फ़रमाया कि जब वह वाक़िआ पेश आ जाएगा उस 
वक़्त कोई यह झूठ बोलनेवाला न होगा कि वह पेश नहीं आया है, न किसी की यह 
ताक़त होगी कि उसे आते-आते रोक दे, या वाक़िआ से गैर-वाक़िआ बना दे। उस वक़्त 
लाज़िमन तमाम इनसान तीन गरोहों में बँट जाएँगे : एक, साबिक़ीन (इस्लाम को आगे 
बढ़कर क़बूल करनेवाले)। दूसरा, आम नेक लोग। तीसरा वे लोग जो आख़िरत के 
इनकारी रहे और मरते दम तक कुफ़ और शिर्क और बड़े गुनाहों पर जमे रहे। इन 
तीनों गरोहों के साथ जो मामला होगा उसे तफ़सील के साथ आयतें 7 से 56 तक बयान 
किया गया है। 

इसके बाद आयतें 57 से 74 तक इस्लाम के उन दोनों बुनियादी अक़ीदों की सच्चाई 
पर एक-के-बाद-एक दलीलें दी गई हैं जिनको मानने से इस्लाम-मुख़ालिफ़ इनकार कर रहे 
थे, यानी ताहेद और आख़िरत। इन दलीलों में ज़मीन और आसमान की दूसरी तमाम 
चीज़ों को छोड़कर इनसान को ख़ुद उसके अपने वुजूद की तरफ़ और उस खाने की तरफ़ 
जिसे वह खाता है और उस पानी की तरफ़ जिसे वह पीता है और उस आग की तरफ़ 
जिससे वह अपना खाना पकाता है, ध्यान दिलाया गया है और उसे इस सवाल पर 
ग़ौर-फ़ेक्र की दावत दी गई है कि तू जिस ख़ुदा के बनाने से बना है और जिसके दिए 
हुए ज़िन्दगी के सामान पर पल रहा है, उसके मुक़ाबले में ख़ुदमुख़्तार (बा-इख्तियार) 
होने, या उसके सिवा किसी और की बन्दगी करने का आख़िर तुझे हक़ क्‍या है? और 
उसके बारे में तूने यह कैसे गुमान कर लिया कि वह एक बार तुझे बुजूद में ले आने के 
बाद ऐसा बेबस और कमज़ोर और लाचार हो जाता है कि दोबारा तुझको वुजूद में लाना 
भी चाहे तो नहीं ला सकता? 

फिर आयतें 75 से 82 तक क़ुरआन के बारे में उनके शक और शुब्हों को ग़लत 
साबित किया गया है और उनको यह एहसास दिलाया गया है कि बदनसीबो! यह 
अज़ीमुश्शान नेमत तुम्हारे पास आई है और तुमने अपना हिस्सा इस नेमत में यह रखा है 
कि इसे झुठलाते हो और इससे फ़ायदा उठाने के बजाय उल्टी बे-परवाही बरतते हो। 
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कुरआन की सच्चाई पर दो छोटे-से जुमलों में यह बेमिसाल दलील पेश की गई है कि 
इसपर कोई गौर करे तो इसके अन्दर वैसा ही मज़बूत निज़ाम पाएगा जैसा कायनात के 
तारों और सय्यारों (ग्रहों) का मज़बूत निज़ाम है, और यही इस बात की दलील है कि 
इसका बनानेवाला वही है जिसने कायनात (सृष्टि) का यह निज़ाम बनाया है। फिर 
इनकार करनेवालों से कहा गया है कि यह किताब उस “तक़दीर के लिखे! में दर्ज है जो 
मख़लूक़ात (जानदारों) की पहुँच से बाहर है। तुम समझते हो कि इसे मुहम्मद (सल्ल.) के 
पास शैतान लाते हैं, हालाँकि लौहे-महफ़ूज़ (सुरक्षित पटूटिका) से मुहम्मद (सल्ल.) तक 
जिस ज़रिए से यह पहुँचती है, उसमें पाक दिलवाले फ़रिश्तों के सिवा किसी का ज़र्रा 
बराबर भी कोई दख़ल नहीं है। 

आख़िर में इनसान को बताया गया है कि तू कितनी ही डींगे हाॉँकके दिखाए और 
अपनी ख़ुदमुख़्तारी के घमण्ड में कितना ही सच्चाइयों की तरफ़ से अन्धा हो जाए, मगर 
मौत का वक़्त तेरी आँखें खोल देने के लिए काफ़ी है। उस वक़्त तू बिलकुल बेबस होता 
है। अपने माँ-बाप को नहीं बचा सकता! अपनी औलाद को नहीं बचा सकता। अपने 
पीरों और पेशवाओं और प्यारे लीडरों को नहीं बचा सकता। सब तेरी आँखों के सामने 
मरते हैं और तू देखता रह जाता है। अगर कोई बड़ी ताक़त तेरे ऊपर हाकिम नहीं है 
और तेरा यह दावा दुरुस्त है कि दुनिया में बस तू-ही-तू है, कोई ख़ुदा नहीं है, तो किसी 
मरनेवाले की निकलती हुई जान को पलटा क्‍यों नहीं लाता? जिस तरह तू इस मामले में 
बेबस है उसी तरह ख़ुदा की पूछ-गच्छ और उसके इनाम और सज़ा को भी रोक देना तेरे 
बस में नहीं है। तू चाहे माने या न माने, मौत के बाद हर मरनेवाला अपना अंजाम 
देखकर रहेगा। अल्लाह के क़रीबी लोगों में से हो तो अल्लाह के क़रीबी लोगों का अंजाम 
देखेगा। नेक लोगों में से हो तो नेक लोगों का अंजाम देखेगा, और झुठलानेवाले गुमराहों 
में से हो तो वह अंजाम देखेगा जो ऐसे मुजरिमों के लिए तय है। 

हर डर ४ 
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56. अल-वाक़िआ 


(मक्का में उतरी-आयतें-96) 
जल्‍लाह के नाय से जो बेडन्तिहा मेहरबान और रहने फ़रमानेवाला है। 
(]) जब वह होनेवाला वाक़िआ पेश आ जाएगा, (2) तो कोई उसके पेश आने 
को झुठलानेवाला न होगा। (3) वह तलपट (उलट-पलट) कर देनेवाली आफ़त 


. इस जुमले से बात की शुरुआत करना ख़ुद-ब-ख़ुद यह ज़ाहिर कर रहा है कि यह उन बातों 
का जवाब है जो उस वक़्त हक़ का इनकार करनेवालों की मजलिसों में क्रियामत के ख़िलाफ़ 
बनाई जा रही थीं। ज़माना वह था जब मक्का के लोग अल्लाह के रसूल (सल्ल.) की मुबारक 
ज़बान से नई-नई इस्लाम की दावत सुन रहे थे। उसमें जो चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा अजीब 
और अक़्ल और इमकान से परे नज़र आती थी वह यह थी कि एक दिन ज़मीन और 
आसमान का यह सारा निज़ाम दरहम-बरहम (अस्त-व्यस्त) हो जाएगा और फिर एक दूसरी 
दुनिया क़ायम होगी जिसमें सब अगले-पिछले मरे हुए लोग दोबारा ज़िन्दा किए जाएँगे। यह 
बात सुनकर हैरत से उनके दीदे फटे-के-फटे रह जाते थे। वे कहते थे कि ऐसा होना बिलकुल 
नामुमकिन है। आख़िर यह ज़मीन, ये पहाड़, ये समुद्र, यह चाँद, यह सूरज कहाँ चले जाएँगे? 
सदियों के गड़े मुर्दे कैसे जी उठेंगे? मरने के बाद दूसरी ज़िन्दगी, और फिर उसमें जन्नत के 
बाग़ और जहन्नम की आग, आख़िर यह ख़ाब और ख़याल की बातें अक़्ल और होश रखते 
हुए हम कैसे मान लें? यही चर्चाएँ उस वक़्त मक्का में हर जगह हो रही थीं। इस पसमंज़र 
(पृष्ठभूमि) में कहा गया है कि जब वह होनेवाला वाक्रिआ पेश आ जाएगा उस वक़्त कोई 
उसे झुठलानेवाला न होगा। 
इस आयत में क्वियामत के लिए “वाक्रिआ' का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब 
लगभग वही है जिसके लिए उर्दू (और हिन्दी) में 'क्रिस्मत का लिखा” के अलफ़ाज़ बोले जाते 
हैं, यानी वह ऐसी चीज़ है जिसे ज़रूर होकर ही रहना है। फिर इसके पेश आने को 'वक़्अह' 
कहा गया है जो अरबी ज़बान में किसी बड़े हादिसे के अचानक बरपा हो जाने के लिए 
इस्तेमाल होता है। असल अरबी अलफ़ाज़ “लै-स लिवक़-अतिहा काज़िबह” के दो मतलब हो 
सकते हैं : एक यह कि इसके पेश आने का टल जाना और इसका आते-आते रुक जाना और 
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होगी। (4) ज़मीन उस वक़्त एकाएक हिला डाली जाएगी (5) और पहाड़ इस तरह 
चूर-चूर कर दिए जाएँगे (6) कि बिखरी हुई धूल बनकर रह जाएँगे। (7) तुम लोग उस 
वक़्त तीन गरोहों में बँट जाओगे : (8) दाएँ बाज़ूवाले, तो दाएँ बाज़्वालों (की 


उसके आने को फेर दिया जाना मुमकिन न होगा, या दूसरे अलफ़ाज़ में कोई ताक़त फिर 
उसको वाक़िआ (घट जानेवाली घटना) से गैर-वाक्रिआ (अधटित घटना) बना देनेवाली न 
होगी। दूसरा यह कि कोई शख्स उस वक़्त यह झूठ बोलनेवाला न होगा कि वह वाक़िआ पेश 
नहीं आया है। 

असल अरबी अलफ़ाज़ हैं : ख़ाफ़ि-ज़तुर-राफ़िअह” यानी “गिरानेवाली और उठानेवाली' | इसका 
एक मतलब यह हो सकता है कि वह सब कुछ उलट-पलटकर रख देगी। नीचे की चीज़ें ऊपर 
और ऊपर की चीज़ें नीचे हो जाएँगी। दूसरा मतलब यह भी हो सकता है कि वह गिरे हुए 
लोगों को उठानेवाली और उठे हुए लोगों को गिरानेवाली होगी, यानी उसके आने पर इनसानों 
के बीच इज़्ज़्त और रुसवाई का फ़ैसला एक दूसरी ही बुनियाद पर होगा। जो दुनिया में 
इज़्ज़तवाले बने फिरते थे वे बेइज़्ज़त हो जाएँगे और जो बेइज़्ज़त समझे जाते थे वे इज़्ज़त 
पाएँगे। 

.. यानी वह कोई मक्रामी ज़लज़ला न होगा जो किसी महदूद इलाक़े में आए, बल्कि पूरी-की-पूरी 
ज़मीन एक वक़्त में हिला मारी जाएगी। उसको एकदम एक ज़बरदस्त झटका लगेगा, जिससे 
वह लरज़कर रह जाएगी। 

«बात अगरचे ज़ाहिर में उन लोगों से कही जा रही है जिन्हें यह कलाम सुनाया जा रहा था, या 
जो अब इसे पढ़ें या सुनें, लेकिन असल में यह पूरी इनसानियत के लिए है। तमाम इनसान जो 
पैदाइश की इबतिदा से क्रियामत तक पैदा हुए हैं वे सब आख़िरकार तीन गरोहों में बँट 
जाएँगे। 

- असल अरबी में लफ़्ज़ “असहाबुल-मै-मनह” इस्तेमाल हुआ है। “मै-मनह” अरबी क्रायदे के 
मुताबिक़ 'यमीन' से भी हो सकता है जिसका मतलब 'सीधा हाथ” है, और 'युम्न' से भी हो 
सकता है, जिसका मतलब है नेक फ़ाल (शुभ संकेत)। अगर इसको यमीन से लिया हुआ 
माना जाए तो “असहाबुल-मै-मनह” का मतलब होगा सीधे हाथवाले”। लेकिन इससे लफ़्ज़ी 
मतलब मुराद नहीं है, बल्कि इसका मतलब है आला दर्जे के लोग। अरब के लोग सीधे हाथ 
को कुव्वतत और बुलन्दी और इज़्ज़त का निशान समझते थे। जिसका गृहतिराम करना मक़संद 
होता था उसे मजलिस में सीधे हाथ पर बिठाते थे। किसी के बारे में यह कहना होता कि मेरे 
दिल में इसकी बड़ी इज़्ज़त है तो कहते, 'फ़ुलानुम-मिन्नी बिल-यमीन” यानी “वह तो मेरे सीधे 
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ख़ुशनसीबी) का क्या कहना! (9) और बाएँ बाज़ूवाले,' तो बाएँ बाज़ूवालों (की बदनसीबी) 


का क्‍या ठिकाना! (0) और आगेवाले तो फिर आगेवाले ही हैं।” (]) वही तो (अल्लाह के) 
क़रीबी लोग हैं। (१2) नेमत-भरी जन्नतों में रहेंगे। (3) अगलों में से बहुत होंगे (4) और 


हाथ की तरफ़ है? । उर्दू (और हिन्दी) में भी किसी शख़्स को किसी बड़ी हस्ती का दाहिना हाथ 

इस मानी में कहा जाता है कि वह उसका ख़ास आदमी है। और अगर इसको “युम्न' से लिया 

हुआ माना जाए तो “असहाबुल-मै-मनह” का मतलब होगा ख़ुशनसीब और ख़ुशक्रिस्मत लोग। 

6. असल अरबी में लफ़्त़ “असहाबुल-मश्‌अमह' इस्तेमाल हुआ है। 'मशूअमह', 'शुअम' से है 
जिसका मतलब बदनसीबी, नुहूसत (अशुभ) और बदफ़ाली (अपशकुन) है। और अरबी ज़बान 
में बाएूँ हाथ को भी 'शुअमा” कहा जाता है। उर्दू में 'शूमि-ए-क्रिस्मत” (बदनसीबी) इसी लफ़्ज़ 
से बना है। अरबवाले 'शिमाल” (बाएँ हाथ) और “शुअम' (अपशकुन) का एक ही मतलब लेते 
थे। उनके यहाँ बायाँ हाथ कमज़ोरी और रुसवाई का निशान था। सफ़र को जाते हुए अगर 
परिन्दा उड़कर बाएँ हाथ की तरफ़ जाता तो वे उसको बुरा शगुन समझते थे। किसी को अपने 
बाएँ हाथ बिठाते तो उसका मतलब यह था कि वे उसे कमतर दर्जे का आदमी समझते हैं। 
किसी के बारे में यह कहना हो कि मेरे यहाँ उसकी कोई इज़्ज़त नहीं तो कहा जाता कि “वह 
मेरे बाएँ हाथ की तरफ़ है।” उर्दू (हिन्दी) में भी किसी काम को बहुत हल्का और आसान 
क़रार देना हो तो कहा जाता है कि यह मेरे बाएँ हाथ का खेल है। सो “असहाबुल-मश्‌अमह' 
(बाएँ हाथवालों) से मुराद है बदक़रिस्मत लोग, या वे लोग जो अल्लाह तआला के यहाँ रुसवाई 
से दोचार होंगे और अल्लाह के दरबार में बाएँ तरफ़ खड़े किए जाएँगे। 

7. 'साबिक्रीन' (आगेवालों) से मुराद वे लोग हैं जो नेकी और हक़परस्ती में सबसे आगे बढ़े हुए 
हों, भलाई के हर काम में सबसे आगे हों, ख़ुदा और रसूल की पुकार पर सबसे पहले आगे 
आनेवाले हों, जिहाद का मामला हो या अल्लाह की राह में ख़र्च का, या लोगों की ख़िदमत 
का, या भलाई की दावत और हक़ की तबलीग़ का, ग़रज़ दुनिया में भलाई फैलाने और बुराई 
मिटाने के लिए ईसार (त्याग) और कुरबानी और मेहनत और जान लुटाने का जो मौक़ा भी 
पेश आए उसमें वही आगे बढ़कर काम करनेवाले हों। इस वजह से आख़िरत में भी सबसे 
आगे वही रखे जाएँगे। मानो वहाँ अल्लाह तआला के दरबार का नक़्शा यह होगा कि दाएँ 
बाज़ू में नेक लोग, बाएँ बाज़ू में फ़ासिक़ (अल्लाह के नाफ़रमान), और सबसे आगे अल्लाह के 

दरबार के क़रीब साबिक़ीन (आगेवाले)। हदीस में हज़रत आइशा (रज़ि.) की रिवायत है कि 

अल्लाह के रसूल (सल्ल-) ने लोगों से पूछा, “जानते हो क्रियामत के दिन कौन लोग सबसे 
पहले पहुँचकर अल्लाह के साए में जगह पाएँगे?” लोगों ने कहा, “अल्लाह और अल्लाह के 
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पिछलों में से कम। (5, 6) जड़ाऊ तख़्तों पर त्तकिए लगाए आमने-सामने बैठेंगे। 
(7-8) उनकी मजलिसों में हमेशा रहनेवाले लड़के, जारी रहनेवाले चश्मे (स्रोत) की 


रसूल ही ज़्यादा जानते हैं।” नबी (सल्ल-) ने फ़रमाया, “वे जिनका हाल यह था कि जब 
उनके आगे हक़ (सत्य) पेश किया गया तो उन्होंने क़बूल कर लिया, जब उनसे हक़ 
(अधिकार) माँगा गया उन्होंने अदा कर दिया, और दूसरों के मामले में उनका फ़ैसला वही 
कुछ था जो ख़ुद अपने मामले में था।” (हदीस : मुसनद अहमद) 

. कुरआन की तफ़्सीर लिखनेवाले आलिमों के दरमियान इस बात में इम़्तिलाफ़ है कि 
“अव्वलीन' और “आख़िरीन' यानी अगलों और पिछलों से मुराद कौन हैं। एक गरोह का 
ख़याल है कि आदम (अलैहि.) के वक़्त से नबी (सल्ल.) के आने तक जितनी उम्मतें गुज़री हैं 
वे 'अव्वलीन' हैं, और मुहम्मद (सल्ल.) के पैग़म्बर बनाए जाने के बाद क्रियामत तक के लोग 
'आख़िरीन' हैं। इस लिहाज़ से आयत का मतलब यह होगा कि मुहम्मद (सल्ल-) के पैग़म्बर 
बनाए जाने से पहले हज़ारों साल के दौरान में जितने इनसान गुज़रे हैं उनके 'साबिक्रीन' 
(आगेवालों) की तादाद ज़्यादा होगी, और नबी (सल्ल-) के आने के बाद से क्रियामत तक 
आनेवाले इनसानों में से जो लोग 'साबिक़ीन' का मर्तबा पाएँगे उनकी तादाद कम होगी। 
दूसरा गरोह कहता है कि यहाँ “अव्वल्ली' और “आख़िरीन' से मुराद नबी (सल्ल-) की उम्मत 
के 'अव्वलीन' और “आख़िरीन' हैं। यानी आप (सल्ल.) की उम्मत में इबतिदाई दौर के लोग 
अब्वलीन हैं, जिनमें साबिक़ीन की तादाद ज़्यादा होगी, और बाद के लोग आद्िरीन हैं, जिनमें 
साबिक़रीन की तादाद कम होगी। त्तीसरा गरोह कहता है कि इससे मुराद हर नबी की उम्मत 
के अव्वलीन और आख़िरीन हैं, यानी हर नबी के इबतिदाई पैरौकारों में साबिक्रीन बहुत होंगे 
और बाद के आनेवालों में वे कम पाए जाएँगे। आयत के अलफ़ाज़ में ये तीनों मतलब 
शामिल हैं और मुमकिन है कि ये तीनों ही सही हों, क्योंकि हक़ीक़त में इनमें कोई टकराव 
नहीं है। इनके अलावा एक और मतलब भी इन अलफ़ाज़ से निकलता है और वह भी सही है 
कि हर पहले दौर में इनसानी आबादी के अन्दर साबिक़ीन का तनासुब (अनुपात) ज़्यादा होगा 
और बाद के दौर में उनका तनासुब कम निकलेगा। इसलिए कि इनसानी आबादी जिस रफ़्तार 
से बढ़ती है, भलाइयों में आगे बढ़नेवालों की तादाद उसी रफ़्तार से नहीं बढ़ती। गिनती के 
एतिबार से ये लोग चाहे पहले दौर के साबिक्रीन से तादाद में ज़्यादा हों, लेकिन कुल मिलाकर 
दुनिया की आबादी के मुक़ाबले में इनका तनासुब घटता ही चला जाता है। 

. इससे मुराद हैं ऐसे लड़के जो हमेशा लड़के ही रहेंगे, उनकी उम्र हमेशा एक ही हालत पर 
ठहरी रहेगी। हज़रत अली (रज़ि.) और हज़रत हसन बसरी (रह.) फ़रमाते हैं कि ये 
दुनियावालों के वे बच्चे हैं जो बालिग होने से पहले मर गए, इसलिए न उनकी कुछ नेकियाँ 
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शराब से भरे प्याले और कंटर और सागर लिए दौड़ते-फिरते होंगे, (9) जिसे पीकर न 
उनका सिर चकराएगा न उनकी अक़्ल में ख़राबी आएगी।? (90) और वे उनके सामने 
तरह-तरह के मज़ेदार फल पेश करेंगे कि जिसे चाहें चुन लें, (20) और परिन्‍्दों के गोश्त 
पेश करेंगे कि जिस परिन्दे का चाहें इस्तेमाल करें।'' (22) और उनके लिए ख़ूबसूरत 
आँखोंवाली हूंरें होंगी, (25) ऐसी ख़ूबसूरत जैसे छिपाकर रखे हुए मोती। (24) यह सब 


कुछ उन कामों के बदले के तौर पर उन्हें मिलेगा जो वे दुनिया में करते रहे थे। (25) वहाँ वे 
कोई बेहूदा बात या गुनाह की बात न सुनेंगे।*-..7............ 


होंगी कि उनका इनाम पाएँ और न बुराइयाँ होंगी कि उनकी सज़ा पाएँ। लेकिन ज़ाहिर बात 
है कि इससे मुराद सिर्फ़ वही दुनियावाले हो सकते हैं जिनको जन्नत न मिली हो। रहे नेक 
ईमानवाले, तो उनके बारे में अल्लाह तआला ने ख़ुद कुरआन में यह ज़मानत दी है कि उनकी 
औलाद उनके साथ जन्नत में ला मिलाई जाएगी, (सूरा-52 तूर, आयत-2)। इसी की ताईद 
उस हदीस से होती है जो अबू-दाऊद तयालिसी, तबरानी और बज़्ज़ार ने हज़रत अनस (रज़ि.) 
और हज़रत समुरा-बिन-जुन्दुब (रज़ि.) से नक़्ल की है। इसमें नबी (सल्ल-) फ़रमाते हैं कि 
मुशरिकों के बच्चे जन्नतवालों के ख़ादिम (सेवक) होंगे। (और ज़्यादा तशरीह के लिए देखिए, 
तफ़हीमुल-कुरआन, सूरा-57 साफ़्फ़ात, हाशिया-26; सूरा-52 तूर, हाशिया-9) 

0. तशरीह के लिए देखिए, तफ़हीमुल-कुरआन, सूरा-87 साफ़्फ़ात, हाशिया-27; सूरा-47 मुहम्मद, 
हाशिया-22; सूरा-52 तूर, हाशिया-8। 

]. त्तशरीह के लिए देखिए, तफ़हीमुल-क्ुरआन, सूरा-52 तूर, हाशिया-7। 

]2. तशरीह के लिए देखिए, तफ़हीमुल-क्ुरआन, सूरा-387 साफ़्फ़ात, हाशिए-28, 29; सूरा-44 
दुखान, हाशिया-42; सूरा-55 रहमान, हाशिया-5। 

3. यह जन्नत की बड़ी नेमतों में से एक है, जिसे कुरआन मजीद में अलग-अलग जगहों पर 
बयान किया गया है कि इनसान के कान वहाँ बेहूदगी, बकवास, झूठ, ग़ीबत (पीठ-पीछे बुराई), 
चुगली, बुहतान (झूठा लॉँछन), गाली, डींगे मारने, तंज़ और मज़ाक़ उड़ाने और ताने देने की 
बातें सुनने से बचे होंगे। वह बद-ज़बान और बदतमीज़ लोगों की सोसायटी न होगी जिसमें 
लोग एक-दूसरे पर कीचड़ उछालें। वह शरीफ़ और ततहज़ीबदार लोगों का समाज होगा, जिसके 

अन्दर ये बेहूदा बातें न होंगी। अगर किसी शख्स को अल्लाह ने कुछ भी तहज़ीब और 
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(26) जो बात भी होगी ठीक-ठीक होगी।* 
(27) और दाएँ बाज़ूवाले, दाएँ बाज़्वालों की ख़ुशनसीबी का क्या कहना! (28) वे 
बिना काँटे की बेरियों,' (29) और ऊपरन-तले चढ़े हुए केलों, (30) और दूर तक फैली 


हुई छाँव, (3।)) और हर दम बहता पानी, (52-33) और कभी ख़त्म न होनेवाले और बे- 
रोक-टोक मिलनेवाले बहुत-से फलों," (34) और ऊँची बैठकों में होंगे। (35) उनकी बीवियों 


शाइस्तगी और अच्छे ज़ौक़ (रुचि) से नवाज़ा हो तो वह अच्छी तरह महसूस कर सकता है कि 
दुनियावी ज़िन्दगी का यह कितना बड़ा अज़ाब है जिससे इनसान को जन्नत में नजात पाने की 
उम्मीद दिलाई गई है। 

« असल अरबी अलफ़ाज़ हैं : “इल्ला क़ीलन सलामन सलामा”। कुरआन का तर्जमा और तफ़्सीर 
लिखनेवाले कुछ आलिमों ने इसका मतलब यह लिया है कि वहाँ हर तरफ़ 'सलाम-सलाम' ही 
की आवाज़ें सुनने में आएँगी। लेकिन सही बात यह है कि इससे मुराद है 'ठीक-ठीक बात', 
यानी ऐसी बात जो बोलने की ख़राबियों से पाक हो, जिसमें वे ख़राबियाँ न हों जो पिछले 
जुमले में बयान की गई हैं। यहाँ 'सलाम” का लफ़्ज़ क़रीब-क़रीब उसी मतलब में इस्तेमाल 
किया गया है जिसके लिए अंग्रेज़ी में लफ़्ज़ $॥॥८ इस्तेमाल होता है। 

« यानी ऐसी बेरियाँ जिनके पेड़ों में काँटे न होंगे। एक शख्स ताज्जुब का इज़हार कर सकता है 
कि बेर ऐसा कौन-सा बेहतरीन फल है जिसके जन्नत में होने की ख़ुशख़बरी सुनाई जाए। 
लेकिन सच्चाई यह है कि जन्नत के बेरों का तो क्या ज़िक्र, ख़ुद इस दुनिया में भी कुछ 
इलाक़ों में यह फल इतना मज़ेदार, ख़ुशबूदार और मीठा होता है कि एक बार मुँह को लगने 
के बाद इसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। और बेर जितने आला दर्जे (उच्च कोटि) के होते हैं, 
उनके पेड़ों में काँटे उतने ही कम होते हैं। इसी लिए जन्नत के बेरों की यह तारीफ़ बयान की 
गई है कि उनके पेड़ बिलकुल ही काँटों से ख़ाली होंगे, यानी ऐसी बेहतरीन क्िस्म के होंगे जो 
दुनिया में नहीं पाई जाती। 

« असल अरबी अलफ़ाज़ हैं : “ला मक़्तूअतिंव-वला ममनूअह' । “ला मक़्तूअतिन” से मुराद यह है 
कि ये फल न मौसमी होंगे कि मौसम गुज़र जाने के बाद न मिल सकें, न उनकी पैदावार का 
सिलसिला कभी टूटेगा कि किसी बाग़ के सारे फल अगर त्तोड़ लिए जाएँ तो एक मुद्दत तक 
वे बेफल के रह जाए, बल्कि हर फल वहाँ हर मौसम में मिलेगा और चाहे कितना ही खाया 
जाए, लगातार पैदा होता चला जाएगा। और “ला ममनूअह! का मतलब यह है कि दुनिया के 
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को हम ख़ास तौर पर नए सिरे से पैदा करेंगे (36) और उन्हें कुँआरियाँ बना देंगे,' 


बाग़ों की तरह वहाँ कोई रोक-टोक न होगी, न फलों के तोड़ने और खाने में कोई बात 
रुकावट होगी कि पेड़ों पर काँटे होने या ज़्यादा ऊँचाई पर होने की वजह से तोड़ने में कोई 
परेशानी हो। 

. इससे मुराद दुनिया की वे नेक औरतें हैं जो अपने ईमान और नेक अमल की वजह से जन्नत 
में जाएँगी। अल्लाह तआला उन सबको वहाँ जवान बना देगा, चाहे वे कितनी ही बूढ़ी होकर 
मरी हों। बहुत ख़ूबसूरत बना देगा चाहे दुनिया में वे ख़ूबसूरत रही हों या न रही हों। 
कुँआरियाँ बना देगा, चाहे दुनिया में वे कुँआरी मरी हों या बाल-बच्चोंवाली होकर। उनके 
शौहर भी अगर उनके साथ जन्नत में पहुँचेंगे तो वे उनसे मिला दी जाएँगी, वरना अल्लाह 
तआला किसी और जन्‍्नती से उनको ब्याह देगा। इस आयत का यही मतलब कई हदीसों में 
अल्लाह के रसूल (सल्ल-) से नक़्ल हुआ है। 
शमाइले-तिरमिज़ी में रिवायत है कि एक बुढ़िया ने नबी (सल्ल-) से कहा, “मेरे लिए जन्नत 
की दुआ फ़रमाएँ।” आप (सल्ल.) ने फ़रमाया, “जन्नत में कोई बुढ़िया दाखिल न होगी।” वे 
रोती हुई वापस चली गईं तो आप (सल्ल.) ने लोगों से फ़रमाया कि “उन्हें बताओ, वे बुढ़ापे 
की हालत में जन्नत में दाख़िल नहीं होंगी, अल्लाह तआला का फ़रमान है कि हम उन्हें ख़ास 
तौर पर नए सिरे से पैदा करेंगे और कुँआरियाँ बना देंगे।” इब्मे-अबी-हातिम ने हज़रत 
सलमा-बिन-यज़ीद की यह रिवायत नक़्ल की है कि मैंने इस आयत की तशरीह में अल्लाह के 
रसूल (सल्ल.) को यह फ़रमाते सुना, “इससे मुराद दुनिया की औरतें हैं, चाहे वे कुँआरी मरी 
हों या शादी-शुदा ।” 
तबरानी में हज़रत उम्मे-सलमा (रज़ि.) की एक लम्बी रिवायत है, जिसमें वे जन्नत की औरतों 
के बारे में कुरआन मजीद के अलग-अलग मक़ामात का मतलब नबी (सल्ल.-) से पूछती हैं। 
इस सिलसिले में नबी (सल्ल.) इस आयत की तशरीह करते हुए फ़रमाते हैं, “ये वे औरतें हैं 
जो दुनिया की ज़िन्दगी में मरी हैं। बूढ़ी फूँस, आँखों में चीपड़, सिर के बाल सफ़ेद। इस बुढ़ापे 
के बाद अल्लाह तआला उनको फिर से कुँआरी पैदा कर देगा।” हज़रत उम्मे-सलमा (रज़ि.) 
पूछती हैं, “अगर किसी औरत के दुनिया में कई शौहर रह चुके हों और वे सब जन्नत में जाएँ 
तो वह उनमें से किसको मिलेगी?” नबी (सल्ल-) फ़रमाते हैं, “उसको इस़्तियार दिया जाएगा 
कि वह जिसे चाहे चुन ले, और वह उस शझ््त को चुनेगी जो उनमें सबसे अच्छे अख़लाक़ का 
था। वह अल्लाह तआला से कहेगी कि “ऐ रब! इसका बरताव मेरे साथ सबसे अच्छा था, 
इसलिए मुझे इसी की बीवी बना दे / ऐ उम्मे-सलमा! अच्छा अख़लाक़ दुनिया और आख़िरत 
की सारी भलाई लूट ले गया है।” (और ज़्यादा तशरीह के लिए देखिए, तफ़हीमुल-क़ुरआन, 
सूरा-55 रहमान, हाशिया-5) 

8. असल में लफ़्ज़ उरुषन” इस्तेमाल हुआ है। यह लफ़्ज़ अरबी ज़बान में औरत की बेहतरीन 
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(37) अपने शौहरों की आशिक और उम्र में बराबर | (58) यह कुछ दाएँ बाज़ूवालों 
के लिए है। (39) वे अगलों में से बहुत होंगे (40) और पिछलों में से भी बहुत। 

(4) और बाएँ बाज़ूवाले, बाएँ बाज़ूवालों की बदनसीबी का क्‍या पूछना! (42-49) वे लू 
की लपट और खौलते हुए पानी और काले धुएँ के साए में होंगे, (44) जो न ठण्डा होगा 
न आरामदेह। (45) ये वे लोग होंगे जो इस अंजाम को पहुँचने से पहले ख़ुशहाल थे 
(46) और बड़े गुनाह पर अड़ जाते थे।” (47) कहते थे, “क्या जब हम मरकर मिटटी हो 
जाएँगे और हड्डियों का पिंजर रह जाएँगे तो फिर उठा खड़े किए जाएँगे? (48) और क्‍या 


निसवानी (ज़नाना) ख़ूबियों के लिए बोला जाता है। इससे मुराद ऐसी औरत है जो ख़ूबसूरत 
हो, अच्छे अख़लाक्रवाली हो, मीठे बोलवाली हो, औरतोंवाले जज़बात से भरी हो, अपने शौहर 
को दिल व जान से चाहती हो, और उसका शौहर भी उसका आशिक़् हो। 

.. इसके दो मतलब हो सकते हैं : एक यह कि वे अपने शौहरों की हमउम्र होंगी। दूसरा यह कि 
वे आपस में हमउम्र होंगी, यानी तमाम जन्नती औरतें एक ही उम्र की होंगी और हमेशा उसी 
उम्र की रहेंगी। नामुमकिन नहीं कि ये दोनों ही बातें एक साथ सही हों, यानी ये औरतें ख़ुद 
भी हमउम्र हों और इनके शौहर भी इनके हमसिन बना दिए जाएँ। हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि.) 
की बयान की हुई एक हदीस में आता है कि “जन्नती लोग जब जन्नत में दाख़िल होंगे तो 
उनके जिस्म बालों से साफ़ होंगे। मसें भीग रही होंगी, मगर दाढ़ी न निकली होगी। 
गोरे-चिट्टे होंगे, गठे हुए बदन होंगे। आँखें कजरारी होंगी। सबकी उम्रें $ साल की होंगी, 
(हदीस : मुसनद अहमद)। क़रीब-क़रीब यही बात तिरमिज़ी में हज़रत मुआज़-बिन-जबल 
(रज़ि.) और हज़रत अबू-सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से भी रिवायत हुई है। 

* यानी ख़ुशहाली ने उनपर उलटा असर किया था। अल्लाह तआला के शुक्रगुज़ार होने के 
बजाय वे उलटे नाशुक्रे हो गए थे। अपने मन की लज़्ज़तों में मगन होकर ख़ुदा को भूल गए 
थे और “बड़े गुनाह” पर डट गए थे। “बड़े गुनाह” में कई मतलब शामिल हैं। इससे मुराद 
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हमारे वे बाप-दादा भी उठाए जाएँगे जो पहले गुज़र चुके हैं?” (49-50) ऐ नबी! इन 

लोगों से कहो, यक़्ीनन अगले और पिछले, सब एक दिन ज़रूर जमा किए जानेवाले हैं 

जिसका वक़्त मुक़र्र किया जा चुका है। (5) फिर ऐ गुमराह लोगो और झुठलानेवालो! 

(59) तुम ज़क़्कूम (थूहड़) के पेड़ का खाना खानेवाले हो। (58) उसी से तुम पेट भरोगे 

(54-55) और ऊपर से खौलता हुआ पानी तौंस लगे हुए ऊँट की तरह पियोगे। 

(56) यह है बाएँ बाज़ूवालों की मेहमानी का सामान बदला दिए जाने के दिन। 

(57) हमने तुम्हें ” पैदा किया है, फिर क्यों तसदीक़ (पुष्टि) नहीं करते? (४8) कभी 
तुमने ग़ौर किया, यह नुतफ़ा (वीर्य) जो तुम डालते हो, (59) इससे बच्चा तुम बनाते हो 
या उसके बनानेवाले हम हैं?-....___२...._२__.>रजजअ+ 

कुफ़, शिर्क और नास्तिकता भी है और अद्लाक़ और आमाल का हर बड़ा गुनाह भी। 

2. ज़क़्कूम की तशरीह के लिए देखिए, तफ़हीमुल-क्रुरआन, सूरा-87 साफ़्फ़ात, हाशिया-54। 

22. यहाँ से आयत-74 तक जो दलीलें पेश की गई हैं उनमें एक ही वक़्त में आख़िरत और तौहीद, 
दोनों पर दलील दी गई है। चूँकि मक्का के लोग नबी (सल्ल.) की तालीम के इन दोनों 
बुनियादी हिस्सों पर एतिराज़ करते थे, इसलिए यहाँ दलीलें इस अन्दाज़ से दी गई हैं कि 
आख़िरत का सुबूत भी उनसे मिलता है और तौहीद की सच्चाई का भी । 

28. यानी इस बात की तसदीक़ (पुष्टि) कि हम ही तुम्हारे रव और माबूद हैं, और हम तुम्हें दोबारा 
भी पैदा कर सकते हैं। 

24. इस छोटे-से जुमले में एक बड़ा अहम सवाल इनसान के सामने पेश किया गया है। दुनिया की 
तमाम दूसरी चीज़ों को छोड़कर इनसान अगर सिर्फ़ इसी एक बात पर गौर करे कि वह ख़ुद 
किस तरह पैदा हुआ है तो उसे न कुरआन में दी गई तौहीद की तालीम में कोई शक रह 
सकता है न आख़िरत के बारे में उसकी तालीम में। इनसान आख़िर इसी तरह तो पैदा होता 
है कि मर्द अपना नुतफ़ा (वीर्य) औरत की बच्चेदानी तक पहुँचा देता है। मगर कया इस नुतफ़्े 
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में बच्चा पैदा करने की और लाज़िमन इनसान ही का बच्चा पैदा करने की सलाहियत 
आपन-सै-आप पैदा हो गई है? या इनसान ने ख़ुद पैदा की है? या ख़ुदा के सिवा किसी और ने 
पैदा कर दी है? और क्या यह भर्द के, या औरत के, या दुनिया की किसी ताक़त के बस में 
है कि इस नुतफ़ें से हमल (गर्भ) ठहरा दे? फिर हमल ठहरने से बच्चा पैदा होने तक माँ के 
पेट में बच्चे का दर्जा-ब-दर्जा बनाना और सँवारा जाना, और हर बच्चे की अलग सूरत बनाना, 
और हर बच्चे के अन्दर अलग-अलग ज़ेहनी और जिस्मानी क्ुव्वतों को एक ख़ास तनासुब 
(अनुपात) के साथ रखना जिससे वह एक ख़ास शख्रसियत का इनसान बनकर उठे, क्या यह 
सब कुछ एक ख़ुदा के सिवा किसी और का काम है? कया इसमें किसी और का ज़र्रा बराबर 
भी कोई दख़ल है? क्या यह काम माँ-बाप ख़ुद करते हैं? या कोई डॉक्टर करता है? या वे 
नबी और वली लोग करते हैं जो ख़ुद इसी तरह पैदा हुए हैं? या सूरण और चाँद और तारे 
करते हैं जो ख़ुद एक क़ानून के गुलाम हैं? या वह फ़ितरत (५७४८) करती है जो अपने 
आपमें कोई इल्म, हिकमत या इरादा और इख़्तियार नहीं रखती? फिर क्या यह फ़ैसला करना 
भी ख़ुदा के सिवा किसी के बस में है कि बच्चा लड़की हो या लड़का? ख़ूबसूरत हो या 
बदसूरत? ताक़तवर हो या कमज़ोर? अन्धा-बहरा, लूला-लंगड़ा हो या सही-सलामत 
जिस्मवाला? तेज़ दिमाग़ हो या कमज़ोर दिमाग़? फिर क्‍या ख़ुदा के सिवा कोई और यह तय 
करता है कि क़ौमों की तारीख़ (इतिहास) में किस वक़्त किस क़ौम के अन्दर किन अच्छी या 
बुरी सलाहियतों के आदमी पैदा करे जो उसे तरक़्क़ी (और बुलन्दी) की चोटी पर ले जाएँ या 
पतन की तरफ़ धकेल दें? अगर कोई शख्स ज़िद और हठर्धी में मुब्तला न हो तो वह ख़ुद 
महसूस करेगा कि शिर्क या नास्तिकता की बुनियाद पर इन सवालों का कोई सही जवाब नहीं 
दिया जा सकता। इनका सही जवाब एक ही है और वह यह है कि इनसान पूरा-का-पूरा ख़ुदा 
का बनाया और सँवारा हुआ है। और जब हक़ीक़त यह है तो ख़ुदा के बनाए और सँवारे हुए 
इस इनसान को क्या हक़ पहुँचता है कि अपने पैदा करनेवाले के मुक़ाबले में आज़ादी और 
ख़ुदमुख़्तारी (बा-इख़्तियार होने) का दावा करे? या उसके सिवा किसी दूसरे की बन्दगी करे? 

तौहीद (अल्लाह के एक होने) की तरह यह सवाल आख़िरत के मामले में भी फ़ैसला कर 
देनेवाला है। इनसान की पैदाइश एक ऐसे कीड़े (शुक्राणु) से होती है जो ताक़तवर ख़ुर्दबीन 
(सूक्ष्मदर्शी यन्त्र, |(0705००७८) के बिना नज़र तक नहीं आ सकता। यह कीड़ा औरत के 
जिस्म के अंधेरों में किसी वक़्त उस मादा अण्डे (अण्डाणु) से जा मिलता है जो उसी की तरह 
एक मामूली-सा ख़ुर्दबीन (सूक्ष्मदर्श) से दिखाई देनेवाला वुजूद होता है। फिर इन दोनों के 
मिलने से एक छोटा-सा ज़िन्दा ख़लिय्या (कोशिका, 0७!|) बन जाता है जो इनसानी ज़िन्दगी 
की शुरुआत है, और यह ख़लिय्या (2७॥) भी इतना छोटा होता है कि ख़ुर्दबीन के बिना 
उसको नहीं देखा जा सकता। इस ज़रा-से ख़लिय्ये (2७॥) को तरक़्क़ी देकर अल्लाह तआला 
9 महीने कुछ दिन के अन्दर माँ के पेट में एक जीता-जागता इनसान बना देता है, और जब 
उसके बनने का अमल पूरा हो जाता है तो माँ का जिस्म ख़ुद ही उसे धकेलकर दुनिया में 
ऊधम मचाने के लिए बाहर फेंक देता है। तमाम इनसान इसी तरह दुनिया में आए हैं और 
रात-दिन अपने ही जैसे इनसानों की पैदाइश का यह मंज़र देख रहे हैं। इसके बाद सिर्फ़ एक 
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(60) हमने तुम्हारे बीच मौत को बाँट दिया है, और हम इससे बेबस नहीं हैं (6) कि 
तुम्हारी शक्लें बदल दें और किसी ऐसी शक्ल में तुम्हें पैदा कर दें जिसको तुम नहीं जानते।“ 


अक़्ल का अन्धा ही यह कह सकता है कि जो ख़ुदा इस तरह इनसानों को आज पैदा कर रहा 
है, वह कल किसी वक़्त अपने ही पैदा किए हुए इन इनसानों को दोबारा किसी और तरह 
पैदा न कर सकेगा। 

25. यानी तुम्हारी पैदाइश की तरह तुम्हारी मौत भी हमारे बस में है। हम यह तय करते हैं कि 
किसको माँ के पेट ही में मर जाना है, और किसे पैदा होते ही मर जाना है, और किसे किस 
उम्र तक पहुँचकर मरना है। जिसकी मौत का जो वक़्त हमने मुक़ददर कर दिया है उससे पहले 
दुनिया की कोई ताक़त उसे मार नहीं सकती, और उसके बाद एक पल के लिए भी ज़िन्दा 
नहीं रख सकती। मरनेवाले बड़े-बड़े अस्पतालों में बड़े-से-बड़े डॉक्टरों की आँखों के सामने 
मरते हैं, बल्कि डॉक्टर ख़ुद भी अपने वक़्त पर मर जाते हैं। कभी कोई न मौत के वक़्त को 
जान सका है, न आती हुई मौत को रोक सका है, न यह मालूम कर सका है कि किसकी मौत 
किस ज़रिए से, कहाँ और किस तरह होनेवाली है। 

26. यानी जिस तरह हम इससे बेबस न थे कि तुम्हें तुम्हारी मौजूदा शक्ल और बनावट में पैदा 
करें, उसी तरह हम इससे भी बेबस नहीं हैं कि तुम्हारी पैदाइश का तरीक़ा बदलकर किसी 
और शक्ल-सूरत में, कुछ दूसरी ख़ूबियों और ख़ासियतों के साथ तुमको पैदा कर दें। आज 
तुमको हम इस तरह पैदा करते हैं कि तुम्हारा नुतफ़ा (वीर्य) ठहरता है और तुम माँ के पेट में 
दर्जा-ब-दर्जा बनकर एक बच्चे की शक्ल में बाहर आते हो। पैदाइश का यह तरीक़ा भी हमारा 
ही मुक़र्र किया हुआ है। मगर हमारे पास बस यही एक लगा-बंधा तरीक़ा नहीं है जिसके 
सिवा हम कोई और तरीक़ा न जानते हों, या न अमल में ला सकते हों। क्रियामत के दिन हम 
तुम्हें उसी उम्र के इनसान की शक्ल में पैदा कर सकते हैं जिस उम्र में तुम मरे थे। आज 
तुम्हारे देखने-सुनने के दूसरे हवास (इन्द्रियों) का पैमाना हमने कुछ और रखा है। मगर हमारे 
पास इनसान के लिए बस यही एक पैमाना नहीं है जिसे हम बदल न सकते हों। क्रियामत के 
दिन हम उसे बदलकर कुछ-से-कुछ कर देंगे, यहाँ तक कि तुम वह कुछ देख और सुन सकोगे 
जो यहाँ नहीं देख सकते और नहीं सुन सकते। आज तुम्हारी खाल और तुम्हारे हाथ-पाँव और 
तुम्हारी आँखों में कोई बोलने की ताक़त नहीं है। मगर ज़बान को बोलने की ताक़त हम ही ने 
तो दी है। हम इससे बेबस नहीं हैं कि क्रियामत के दिन तुम्हारे जिस्म का हर हिस्सा और 
तुम्हारे जिस्म की खाल का हर टुकड़ा हमारे हुक्म से बोलने लगे। आज तुम एक ख़ास उम्र 
त्तक ही जीते हो और उसके बाद मर जाते हो। यह तुम्हारा जीना और मरना भी हमारे ही 
मुक़॒र्रर किए हुए क़ानून के तहत होता है। कल हम एक दूसरा क़ानून तुम्हारी ज़िन्दगी के लिए 
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(69) अपनी पहली पैदाइश को तो तुम जानते हो, फिर क्यों सबक नहीं लेतेट..... 
(65) कभी तुमने सोचा, यह बीज जो तुम बोते हो, (64) इनसे खेतियाँ तुम उगाते 


हो या उनके उगानेवाले हम हैं? (65) हम चाहें तो इन खेतियों को भुस बनाकर रख दें 
और तुम तरह-तरह की बातें बनाते रह जाओ (67) कि हमपर तो उलटी चटूटी पड़ गई, 


बना सकते हैं, जिसके तहत तुम्हें कभी मौत न आए। आज तुम एक ख़ास हद तक ही 
अज़ाब बरदाश्त कर सकते हो, जिससे ज़्यादा अज़ाब अगर तुम्हें दिया जाए तो तुम ज़िन्दा 
नहीं रह सकते। यह उसूल भी हमारा ही बनाया हुआ है। कल हम तुम्हारे लिए एक दूसरा 
उसूल बना सकते हैं, जिसके तहत तुम ऐसा अज़ाब ऐसी लम्बी मुद्दत तक भुगत सकोगे 
जिसका तुम तसब्युर नहीं कर सकते, और किसी सख्त-से-सझ्गत अज़ाब से भी तुम्हें मौत न 
आएगी। आज तुम सोच नहीं सकते कि कोई बूढ़ा जवान हो जाए, कभी बीमार न हो, कभी 
उसपर बुढ़ापा न आए और हमेशा-हमेशा वह एक ही उम्र का जवान रहे। मगर यहाँ जवानी 
पर बुढ़ापा हमारे बनाए हुए ज़िन्दगी के क़ानून ही के मुताबिक़ तो आता है। कल हम तुम्हारी 
ज़िन्दगी के लिए कुछ दूसरे क़ानून बना सकते हैं, जिनके मुताबिक जन्नत में जाते ही हर बूढ़ा 
जवान हो जाए और उसकी जवानी और तन्‍्दुरुस्ती कभी ख़त्म न होनेवाली हो। 

27. यानी तुम यह तो जानते ही हो कि पहले तुम कैसे पैदा किए गए थे। किस तरह बाप की 
सुल्ब (पीठ) से वह नुतफ़ा निकलकर एक दूसरी जगह जाकर ठहरा जिससे तुम वुजूद में 
आए। किस तरह माँ के पेट में, जिसमें क़ब्र से कुछ कम अंधेरा न था, तुम्हें परवरिश करके 
ज़िन्दा इनसान बनाया गया। किस तरह एक मामूली से ज़र्रे को परवान चढ़ाकर ये दिल व 
दिमाग़, ये आँख-कान और ये हाथ-पाँव उसमें पैदा किए गए और अक़्ल-समझ, इल्म व 
हिकमत, कारीगरी व ईजाद और तदबीर करने और अपने क़ाबू में करने की ये हैरत-अंगरेज़ 
सलाहियतें उसको दी गईं। क्या यह मोजिज़ा (चमत्कार) मुर्दों को दोबारा जिला उठाने से कुछ 
कम अजीब है? इस अजीब मोजिज़े को जब तुम आँखों से देख रहे हो और ख़ुद इसकी 
ज़िन्दा गवाही के तौर पर दुनिया में मौजूद हो तो क्यों इससे यह सबक़ नहीं लेते कि जिस 
ख़ुदा की कुदरत से यह मोजिज़ा रात-दिन सामने आ रहा है उसी की कुदरत से मौत के बाद 
की ज़िन्दगी और दोबारा ज़िन्दा करके उठाए जाने और इकट्ठा किए जाने और 
जन्नत-जहन्नम का मोजिज़ा भी सामने आ सकता है? 

28. ऊपर का सवाल लोगों को इस हकीकत की तरफ़ ध्यान दिला रहा था कि तुम अल्लाह 

तआला के बनाए और सँवारे हुए हो और उसी के पैदा करने से वुजूद में आए हो। अब यह 

दूसरा सवाल उन्हें इस दूसरी अहम हक़ीक़त की तरफ़ ध्यान दिला रहा है कि जिस रोज़ी पर 
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(68) बल्कि हमारे तो नसीब ही फूटे हुए हैं। 
(69) कभी तुमने आँखें खोलकर देखा, यह पानी जो तुम पीते हो, इसे तुमने बादल 
से बरसाया है या इसके बरसानेवाले हम हैं?“ 


तुम पलते हो वह भी अल्लाह ही तुम्हारे लिए पैदा करता है। जिस तरह तुम्हारी पैदाइश में 
इनसानी कोशिश का दख़ल इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ के अन्दर 
नुतफ़ा (वीर्य) डाल दे, इसी तरह तुम्हारी रोज़ी की पैदावार में भी इनसान की कोशिश का 
दख़ल इससे बढ़कर कुछ नहीं है कि किसान खेती में बीज डाल दे। ज़मीन, जिसमें यह खेती 
की जाती है, तुम्हारी बनाई हुई नहीं है। इस ज़मीन को पेड़-पौधे निकालने की सलाहियत 
तुमने नहीं दी है। इसमें वे माद्दे (तत्त्व) जिनसे तुम्हारे खाने का सामान मिलता है, तुमने नहीं 
जुटाए हैं। इसके अन्दर जो बीज तुम डालते हो उनको फलने-फूलने के क्राबिल तुमने नहीं 
बनाया है। इन बीजों में यह सलाहियत कि हर बीज से उसी नस्ल की कोंपल फूटे जिसका वह 
बीज है, तुमने पैदा नहीं की है। इस खेती को लहलहाती खेतियों में तबदील करने के लिए 
ज़मीन के अन्दर जिस अमल (प्रक्रिया) और ज़मीन के ऊपर जिस हवा, पानी, गर्मी, ठण्डक 
और मौसमी कैफ़ियत की ज़रूरत है, उनमें से कोई चीज़ भी तुम्हारी किसी तदबीर का नतीजा 
नहीं है। यह सब कुछ अल्लाह ही की कुदरत और उसी की परवरदिगारी का करिश्मा है। फिर 
जब तुम वुजूद में उसी के लाने से आए हो, और उसी की रोज़ी पर पल रहे हो, तो तुमको 
उसके मुक़ाबले में ख़ुदमुख़्तारी (आज़ादी) का, या उसके सिवा किसी और की बन्दगी करने का 
हक़ आख़िर कैसे पहुँचता है? 
इस आयत में बज़ाहिर तो तौहीद (एकेश्वरवाद) के हक़ में दलील दी गई है, मगर इसमें जो 
बात बयान की गई है उसपर अगर आदमी थोड़ा-सा और गौर करे तो इसी के अन्दर 
आख़िरत की दलील भी मिल जाती है। जो बीज ज़मीन में बोया जाता है वह अपनी जगह 
ख़ुद मुर्दा होता है, मगर ज़मीन की क़ब्र में जब किसान उसको दफ़न कर देता है तो अल्लाह 
त्तआला उसके अन्दर वह पौधेवाली ज़िन्दगी पैदा कर देता है जिससे कोंपलें फूटती हैं और 
लहलहाती हुई खेतियाँ बहार की शान दिखाती हैं। ये अनगिनत मुर्दे हमारी आँखों के सामने 
आए दिन क़ब्रों से जी-जीकर उठ रहे हैं। यह मोजिज़ा (चमत्कार) क्या कुछ कम अजीब है कि 
कोई शझ््त उस दूसरे अजीब मोजिज़े को नामुमकिन क़रार दे जिसकी ख़बर कुरआन हमें दे 
रहा है, यानी इनसानों की मौत के बाद की ज़िन्दगी। 
29. यानी तुम्हारी भूख मिटाने ही का नहीं, तुम्हारी प्यास बुझाने का इन्तिज़ाम भी हमारा ही किया 
हुआ है। यह पानी, जो तुम्हारी ज़िन्दगी के लिए रोटी से भी ज़्यादा ज़रूरी है, तुम्हारा अपना 
जुटाया हुआ नहीं है, बल्कि इसे हम देते हैं। ज़मीन में यह समुद्र हमने पैदा किए हैं। हमारे 
सूरज की गर्मी से उनका पानी भाप बनकर उठत्ता है। हमने उस पानी में यह ख़ासियत पैदा 
की है कि एक ख़ास दर्जा-ए-हरारत (तापमान) पर वह भाष में तबदील हो जाए। हमारी हवाएँ 
उसे लेकर उठती हैं। हमारी क्रुदरत और हिकमत से वह भाप जमा होकर बादल की शक्ल 
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(70) हम चाहें तो इसे सद्रत खारा बनाकर रख दें,” फिर क्यों तुम शुक्रगुज़ार नहीं 
होते? 


अपनाती है। हमारे हुक्म से ये बादल एक ख़ास तनासुब (अनुपात) से बँटकर ज़मीन के 
अलग-अलग हिस्सों पर फैलते हैं, ताकि ज़मीन के जिस हिस्से के लिए पानी का जो हिस्सा 
मुक़॒र्र किया गया है वह उसको पहुँच जाए। और हम ऊपरी फ़ज़ा (वातावरण) में वह ठण्डक 
पैदा करते हैं जिससे यह भाप फिर से पानी में तबदील होती है। हम तुम्हें सिर्फ़ बुजूद में 
लाकर ही नहीं रह गए हैं, बल्कि तुम्हारी परवरिश के ये सारे इन्तिज़ामात भी हम कर रहे हैं 
जिनके बिना तुम जी नहीं सकते। फिर हमारे पैदा करने से वुजूद में आकर, हमारी दी हुई 
रोज़ी ख़ाकर और हमारा पानी पीकर यह हक़ तुम्हें कहाँ से हासिल हो गया कि हमारे मुकाबले 
में पूरी तरह अपनी मरज़ी के मालिक बनो, या हमारे सिवा किसी और की बन्दगी करो? 

» इस जुमले में अल्लाह की कुदरत और हिकमत के एक अहम करिश्मे की निशानदेही की गई 
है। पानी के अन्दर अल्लाह तआला ने जो हैरत-अंगेज़ ख़ासियतें रखी हैं, उनमें से एक 
ख़ासियत यह भी है कि इसके अन्दर चाहे कितनी ही चीज़ें घुल जाएँ, जब वह हरारत 
(तापमान) के असर से भाष में तबदील होता है तो सारी मिलावटी चीज़ें नीचे छोड़ देता है 
और सिर्फ़ अपने पानी के असल हिस्से को लेकर हवा में उड़ता है। यह ख़ासियत अगर उसमें 
न होती तो भाष में तबदील होते वक़्त भी वे सब चीज़ें उसमें शामिल रहतीं जो पानी होने की 
हालत में उसके अन्दर घुली हुई थीं। इस सूरत में समुद्र से जो भाषें उठतीं उनमें समुद्र का 
नमक भी शामिल होता और उनकी बारिश तमाम ज़मीन को खारी ज़मीन बना देती। न 
इनसान उस पानी को पीकर जी सकता था, न किसी तरह के पेड़-पौधे उससे उग सकते थे। 
अब क्या कोई शख्स दिमाग़ में ज़रा-सी भी अक़्ल रखते हुए यह दावा कर सकता है कि 
अन्धी-बहरी फ़ितरत से ख़ुद-ब-ख़ुद पानी में यह हिकमत्त-भरी ख़ासियत पैदा हो गई है? यह 
ख़ासियत, जिसकी बदौलत खारे समुद्रों से साफ़-सुधरा मीठा पानी निकलकर बारिश की शक्ल 
में बरसता है और फिर नदियों, नहरों, चश्मों (स्रोतों) और कुओं की शक्ल में पानी पहुँचाने 
और सिंचाई का काम करता है, इस बात की साफ़ गवाही देती है कि इस ख़ासियत के 
देनेवाले ने पानी में इसको ख़ूब सोच-समझकर इरादे के साथ इस मक़सद के लिए डाला है कि 
वह उसकी पैदा किए हुए जानदारों की परवरिश का ज़रिआ बन सके। जो जानदार खारे पानी 
से परवरिश पा सकते थे वे उसने समुद्र में पैदा किए और वहाँ वे ख़ूब जी रहे हैं। मगर जिन 
जानदारों को उसने ख़ुश्की और हवा में पैदा किया था उनकी परवरिश के लिए मीठा पानी 
दरकार था और इसके जुटाने के लिए बारिश का इन्तिज़ाम करने से पहले उसने पानी के 
अन्दर यह ख़ासियत रख दी कि गर्मी से भाप बनते वक़्त वह कोई ऐसी चीज़ लेकर न उड़े 
जो उसके अन्दर घुल गई हो। 

$]. दूसरे अलफ़ाज़ में नेमतों की क्यों यह नाशुक्री करते हो कि तुममें से कोई इस बारिश को 


तफ़हीगुल-कुरआन हित्ताक 
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(77) कभी तुमने ख़याल किया, यह आग जो तुम सुलगाते हो, (72) इसका पेड़ “* 
तुमने पैदा किया है, या इसके पैदा करनेवाले हम हैं? (78) हमने उसको याददिहानी का 
ज़रिआ और ज़रूरतमन्दों * के लिए ज़िन्दगी का सामान बनाया है। 


देवताओं का करिश्मा समझता है, और कोई यह समझता है कि समुद्रों से बादल का उठना 
और फिर आसमान से पानी बनकर बरसना एक फ़ितरी चक्कर है जो आप-से-आप चले जा 
रहा है, और कोई इसे ख़ुदा की रहमत समझता भी है तो उस ख़ुदा का अपने ऊपर यह हक़ 
नहीं मानता कि उसी के आगे फ़रमाँबरदारी में सिर झुकाए? ख़ुदा की इतनी बड़ी नेमत से 
फ़ायदा उठाते हो और फिर जवाब में कुफ़ व शिर्क और गुनाह व नाफ़रमानी करते हो? 

. पेड़ से मुराद या तो वे पेड़ हैं जिनसे आग जलाने के लिए लकड़ी मिलती है, या मर्ख़ और 
अफ़ार नाम के वे दो पेड़ हैं जिनकी हरी-भरी टहनियों को एक-दूसरे पर मारकर पुराने-ज़माने 
में अरबवाले आग झाड़ा करते थे। 

» इस आग को याददिहानी का ज़रिआ बनाने का मतलब यह है कि यह वह चीज़ है जो हर 
वक़्त रौशन होकर इनसान को उसका भूला हुआ सबक याद दिल्राती है। अगर आग न होती 
तो इनसान की ज़िन्दगी जानवरों की ज़िन्दगी से अलग न हो सकती थी। आग ही से इनसान 
ने जानवरों की तरह कच्चा खाना खाने के बजाय उनकी पकाकर खाना शुरू किया और फिर 
इसके लिए कारीगरी और ईजाद के नए-नए दरवाज़े खुलते चले गए। ज़ाहिर है कि अगर ख़ुदा 
वे ज़रिए पैदा न करता जिनसे आग जलाई जा सके, और वे जलनेवाले माद्दे (पदार्थ) पैदा न 
करता जो आग से जल सकें, तो इनसान की नई-नई चीज़ें लैयार करने की सलाहियतों का 
ताला ही न खुलता। मगर इनसान यह बात भूल गया है कि उसका पैदा करनेवाला कोई 
हिकमतवाला परवरदिगार है जिसने उसे एक तरफ़ इनसानी क़ाबिलियतें देकर पैदा किया तो 
दूसरी तरफ़ ज़मीन में वह सरो-सामान भी पैदा कर दिया जिससे उसकी ये क़ाबिलियतें काम 
आ सकें। वह अगर ग़फ़लत में मदहोश न हो तो अकेले एक आग ही उसे यह याद दिलाने के 
लिए काफ़ी है कि यह किसके एहसानात और किसकी नेमतें हैं जिनसे वह दुनिया में फ़ायदा 
उठा रहा है। 

« असल अरबी में लफ़्ज़ 'मुक़वीन” इस्तेमाल किया गया है। इसके अलग-अलग मतलब अरबी 
ज़बान जाननेवालों ने बयान किए हैं। कुछ इसे रेगिस्तान में उत्तरे हुए मुसाफ़िरों के मानी में 
लेते हैं। कुछ इसके मानी भूखे आदमी के लेते हैं। और कुछ के नज़दीक इससे मुराद वे सब 
लोग हैं जो आग से फ़ायदा उठाते हैं, चाहे वह खाना-पकाने का फ़ायदा हो या रौशनी का या 
तपिश का। 


तफ़्ल्ीयुल-कुरआन, हिस्लाड 
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(74) तो ऐ नबी! अपने रब्बे-अज़ीम (महान रब) के नाम की तसबीह (महिमागान) 
करो। 


(75) तो नहीं," मैं क़सम खाता हूँ तारों की हालतों (स्थितियों) की! (76) और अगर 
तुम समझो तो यह बहुत बड़ी क़सम है, (77) कि यह एक बुलन्द दर्जे का कुरआन है,” 


35. यानी उसका मुबारक नाम लेकर यह इज़हार और एलान करो कि वह इन तमाम ऐबों और 
ख़राबियों और कमज़ोरियों से पाक है जो इनकार और शिर्क करनेवाले लोग उसकी तरफ़ 
जोड़ते हैं और जो कुफ़ और शिर्क के हर अक़ीदे और आख़िरत का इनकार करनेवालों की हर 
दलील में छिपा है। 

86. यानी बात वह नहीं है जो तुम समझे बैठे हो। यहाँ कुरआन के अल्लाह की त्तरफ़ से होने पर 
क़सम खाने से पहले लफ़्ज़ “ला” (नहीं) का इस्तेमाल ख़ुद यह ज़ाहिर कर रहा है कि लोग इस 
पाक किताब के बारे में कुछ बातें बना रहे थे, जिनको रद्द करने के लिए यह क़सम खाई जा 
रही है। 

$7. तारों और सय्यारों (ग्रहों) की हालतों (स्थितियों) से मुराद उनके मक़़ामात, उनकी मंज़िलें और 
उनके मदार (परिक्रमा-कक्ष) हैं। और कुरआन के बुलन्द दर्जे की किताब होने पर उनकी 
क़सम खाने का मतलब यह है कि ऊपरी दुनिया में तारों और सुय्यारों (ग्रहों) का निज़ाम 
(व्यवस्था) जैसा अटल और मज़बूत है वैसा ही मज़बूत और पक्का यह कलाम भी है। जिस 
ख़ुदा ने वह निज़ाम बनाया है उसी ख़ुदा ने यह कलाम भी उतारा है। कायनात की अनगिनत 
कहकशानों (आकाशगंगाओं, 59४०४४०४५) और उन कहकशानों के अन्दर बेहद और बेहिसाब 
तारों ($875) और सय्यारों (ग्रहों, 97०॥5$) में जो कमाल दर्जे का ताल्लुक़ और नज़्म 
(अनुशासन) क़ायम है, हालाँकि वे देखने में बिलकुल बिखरे हुए नज़र आते हैं, उसी तरह यह 
किताब भी एक कमाल दर्जे का मरबूत और मुनज़्ज़म (सुगठित और संगठित) ज़िन्दगी का 
निज़ाम (व्यवस्था) पेश करती है, जिसमें अक़ीदों की बुनियाद पर अख़लाक़, इबादतों, तहज़ीब 
और तमहुन, मईशत (रोज़ी रोज़गार) और सामाजिकता, क़ानून और अदालत, सुलह और जंग, 
ग़रज़ इनसानी ज़िन्दगी के तमाम पहलुओं पर तफ़सीली हिदायतें दी गई हैं, और उनमें कोई 
चीज़ किसी दूसरी चीज़ से बेजोड़ नहीं है, हालाँकि यह निज़ामे-फ़िक्र (वैचारिक व्यवस्था) 
अलग-अलग आयतों और अलग-अलग मौक़ों पर की गई तक़रीरों में बयान किया गया है। 
फिर जिस तरह ख़ुदा की बाँधी हुई ऊपरी दुनिया का नज़्म (अनुशासन) अटल है जिसमें कभी 
ज़र्रा बराबर भी फ़र्क़ नहीं आता, उसी तरह इस किताब में भी जो हक़ीक़तें बयान की गई हैं 
और जो हिदायतें दी गई हैं वे भी अटल हैं, उनका एक छोटे-से-छोटा हिस्सा भी अपनी जगह 
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(78) एक महपफूज़ किताब में दर्ज, (79) जिसे पाक लोगों के सिवा कोई छू नहीं सकता।” 


से हिलाया नहीं जा सकता। 
38. इससे मुराद है लौहे-महफ़ूज़। उसके लिए “किताबे-मकनून' का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया है, 
जिसका मतलब है ऐसी तहरीर (लिखित दस्तावेज़) जो छिपाकर रखी गई है, यानी जिस तक 
किसी की पहुँच नहीं है। उस महफ़ूज़ तहरीर में कुरआन के दर्ज होने का मतलब यह है कि 
नबी (सल्ल-) पर उतारे जाने से पहले वह अल्लाह तआला के यहाँ उस तक़दीर के लिखे हुए 
में दर्ज हो चुका है जिसके अन्दर किसी फेर-बदल का इमकान नहीं है, क्योंकि वह हर जानदार 
की पहुँच से परे है। 
39. यह रद्द है इस्लाम-मुख़ालिफ़ों के उन इलज़ामों का जो वे क्गुरआन पर लगाया करते थे। वे 
अल्लाह के रसूल (सल्ल.) को काहिन ठहराते थे और कहते थे कि यह कलाम आप (सल्ल.-) 
के दिल में जिन्‍्न और शैतान डाला करते हैं। इसका जवाब कुरआन मजीद में कई जगहों पर 
दिया गया है। मिसाल के तौर पर सूरा-26 शुअरा, आयतें-2॥0 से 22 में कहा गया है, 
“इसको लेकर शैतान नहीं उतरे हैं, न यह कलाम उनको सजता है और न वे ऐसा कर ही 
सकते हैं। वे तो इसके सुनने तक से दूर रखे गए हैं।” इसी बात को यहाँ इन अलफ़ाज़ में 
बयान किया गया है कि “इसे पाक लोगों के सिवा कोई छू नहीं सकता,” यानी शैतानों का 
इसे लाना, या इसके उतरने के वक़्त इसमें दख़लन्दाज़ होना तो एक तरफ़ रहा, जिस वक़्त 
यह लौहे-महफ़ूज़ से नबी (सल्ल.) पर उतारा जाता है उस वक़्त पाक लोगों, यानी फ़रिश्तों के 
सिवा कोई क़रीब फटक भी नहीं सकता। फ़रिश्तों के लिए 'मुतहहरीन' का लफ़्ज़ इस मानी में 
इस्तेमाल किया गया है कि अल्लाह तआला ने उनको हर तरह के नापाक जज़बात और 
ख़ाहिशों से पाक रखा है। 
इस आयत की यही तफ़्सीर अनस-बिन-मालिक (रज़ि.), इब्मे-अब्बास (रज़ि.), सईद-बिन-जुबैर 
(रज़ि.), इकरिमा, मुजाहिद, क़तादा, अबुल-आलिया, सुहदी, ज़ह्हाक और इब्मे-ज़ैद (रह.) ने 
बयान की है, और कलाम के सिलसिले के साथ भी यही मेल खाती है। क्योंकि बात का 
सिलसिला ख़ुद यह बता रहा है कि तौहीद और आख़िरत के बारे में मक्का के 
इस्लाम-मुख़ालिफ़ों के गलत ख़यालात को रदृद करने के बाद अब कुरआन मजीद के बारे में 
उनके झूठे गुमानों को रदूद किया जा रहा है और तारों की हालतों (स्थितियों) की क़सम 
खाकर यह बताया जा रहा है कि यह एक बुलन्द दर्जे की किताब है, अल्लाह तआला के 
महफ़ूज़ लिखे दस्तावेज़ में दर्ज है, जिसमें किसी जानदार की दख़लन्दाज़ी का कोई इमकान 
नहीं, और नबी पर यह ऐसे तरीके से उतरती है कि पाकीज़ा फ़रिश्तों के सिवा कोई इसे छू 
तक नहीं सकता। 
कुरआन की तफ़्सीर लिखनेवाले कुछ आलिमों ने इस आयत में 'ला' को 'मना करने” के मानी 
में लिया है और आयत का मतलब यह बयान किया है कि “कोई ऐसा शख्स इसे न छू पाए 
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जो पाक न हो,” या “किसी ऐसे शख्स को इसे न छूना चाहिए जो नापाक हो।” और कुछ 
दूसरे तफ़सीर लिखनेवाले आलिम अगरचे “ला” को “नहीं” के मानी में लेते हैं और आयत्त का 
मतलब यह बयान करते हैं कि “इस किताब को पाक लोगों के सिवा कोई नहीं छूता,” मगर 
उनका कहना यह है कि यह 'नहीं' उसी तरह “मना करने' के मानी में है जिस तरह अल्लाह 
के रसूल (सल्ल-) का यह फ़रमान कि “मुसलमान, मुसलमान का भाई है, वह उसपर छुल्म 
नहीं करता।” इसमें अगरचे ख़बर दी गई है कि मुसलमान मुसलमान पर ज़ुल्म नहीं करता, 
लेकिन असल में इससे यह हुक्म निकलता है कि मुसलमान मुसलमान पर ज़ुल्म न करे। इसी 
तरह इस आयत में अगरचे कहा यह गया है कि पाक लोगों के सिवा कुरआन को कोई नहीं 
छूता, मगर इससे हुक्म यह निकलता है कि जब तक कोई शझ््स पाक न हो, वह इसको न 
छुण। 
लेकिन हक़ीक़त यह है कि यह तफ़सीर आयत के मौक़ा-महल से मेल नहीं खाती। 
मौक़ा-महल से अलग करके तो इसके अलफ़ाज़ से यह मतलब निकाला जा सकता है, मगर 
जिस बात के सिलसिले में यह आई है उसमें रखकर इसे देखा जाए तो यह कहने का सिरे से 
कोई मौक़ा नज़र नहीं आता कि “इस किताब को पाक लोगों के सिवा कोई न छुए।” क्योंकि 
यहाँ तो बात इस्लाम का इनकार करनेवालों से की जा रही है और उनको यह बताया जा रहा 
है कि यह अल्लाह, सारे जहान के रब, की उतारी हुई किताब है, इसके बारे में तुम्हारा यह 
गुमान बिलकुल ग़लत है कि शैतान इसे नबी के दिल में डाला करते हैं। इस जगह यह शरई 
हुक्म बयान करने का आख़िर क्‍या मौक़ा हो सकता था कि कोई शख्स पाकी के बिना इसको 
हाथ न लगाए? ज़्यादा-से-ज़्यादा जो बात कही जा सकती है वह यह है कि अगरचे आयत यह 
हुक्म देने के लिए नहीं उतरी है, मगर बात का मौक़ा-महल इस बात की तरफ़ साफ़ इशारा 
कर रहा है कि जिस तरह अल्लाह तआला के यहाँ इस किताब को सिर्फ़ पाक लोग ही छू 
सकते हैं, उसी तरह दुनिया में भी कम-से-कम वे लोग जो इसके अल्लाह का कलाम होने पर 
ईमान रखते हैं, इसे नापाकी की हालत में छूने से बचें। 

इस मसले में जो रिवायतें मिलती हैं वे नीचे लिखी हैं- 

() इमाम मालिक (रह) ने मुवत्ता में अब्दुल्लाह-बिन-अबू-बक्र मुहम्मद-बिन-अमग्र-बिन-हज़्म 
की यह रिवायत नक़्ल की है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल-) ने जो तहरीरी अहकाम 
(लिखित आदेश) अम्र-बिन-हज़्म के हाथ यमन के सरदारों को लिखकर भेजे थे उनमें 
एक हुक्म यह भी था कि “कुरआन को कोई न छुए सिवाय पाक शख्स के।” यही बात 
अबू-दाऊद ने मरासील में इमाम ज़ुहरी से नक़्ल की है कि उन्होंने अबूमबक्र 
मुहम्मद-बिन-अम्र-बिन-हज़्म के पास अल्लाह के रसूल (सल्ल.) की जो तहरीर देखी थी 
उसमें यह हुक्म भी था। 
हज़रत अली (रज़ि.) की रिवायत, जिसमें वे फ़रमाते हैं कि “अल्लाह के रसूल (सल्ल.) 
को कोई चीज़ कुरआन की तिलावत (पढ़ने) से नहीं रोकती थी सिवाय जनाबत (सोते में 
या सहवास के कारण वीर्य स्खलित होने से होनेवाली नापाकी) के ।” 

(हदीस : अबू-दाऊद, नसई, तिरमिज़ी) 
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(3) इब्ने-उमर (रज़ि.) की रिवायत, जिसमें वे बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल-) ने 
फ़रमाया, “हाइज़ा (हैज़वाली) औरत और जनाबतवाला मर्द कुरआन का कोई हिस्सा न 
पढ़े।” (हदीस : अबू-दाऊद, तिरमिज़ी) 

(4) बुख़ारी की रिवायत, जिसमें यह बयान हुआ है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने रूम 
के बादशाह हिरक़्ल को जो ख़त भेजा था उसमें कुरआन मजीद की यह आयत भी 
लिखी हुई थी कि “ऐ अहले-किताब! आओ एक ऐसी बात की तरफ़ जो हममें-तुममें 
बराबर है ...... 

सहाबा (रज़ि.) और ताबिईन से इस मसले में जो मसलक (राएँ) नक़्ल हुए हैं वे ये हैं- 
हज़रत सलमान फ़ारिसी (रज़ि.) बिना वुज़ू के कुरआन पढ़ने में हरज नहीं समझते थे, मगर 
उनके नज़दीक इस हालत में कुरआन को हाथ लगाना जाइज़ न था। यही मसलक हज़रत 
साद-बिन-अबी-वक़्कास (रज़ि.) और हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-उमर (रज़ि)) का भी था। और 
हज़रत हसन बसरी (रह.) और इबराहीम नख़ई (रह) भी वुज़ू के बिना कुरआन को हाथ 
लगाना मकरूह (नापसन्दीदा) समझते थे, (अहकामुल-क़ुरआन लिल-जस्सास)। अता, त्ताऊस, 
शअबी और क्रासिम-बिन-मुहम्मद (रह) से भी यही बात नक़्ल हुई है, (अल-मुग़नी 
लि-इब्ने-कुदामा)। अलबत्ता कुरआन को हाथ लगाए बिना उसको देखकर पढ़ना या उसको 
याद से पढ़ना इन सबके नज़दीक बिना वुज़ू के भी जाइज़ था। 

जनाबत (नापाकी) और हैज़ (माहवारी) और निफ़ास (बच्चे की पैदाइश के सबब हुई नापाकी) 

की हालत में कुरआन पढ़ना हज़रत उमर (रज़ि.), हज़रत अली (रज़ि.), हज़रत हसन बसरी, 

हज़रत इबराहीम नख़ई और इमाम ज़ुहरी (रह) के नज़दीक मकरूह था। मगर इब्ने-अब्बास 

(रज़ि.) की राय यह थी और इसी पर उनका अमल भी था कि कुरआन का जो हिस्सा पढ़ना 

आदमी के रोज़ का मामूल (नियम) हो वह उसे याद से पढ़ सकता है। हज़रत 

सईद-बिन-मुसय्यब और सईद-बिन-जुबैर से इस मसले में पूछा गया तो उन्होंने कहा, “क्या 
कुरआन उसके हाफ़िज़े (याददाश्त) में महफ़ूज़ नहीं है? फिर उसके पढ़ने में क्या हरज है?” 

(अल-मुग़नी और अल-मुहल्ला लि-इब्मे-हज़्म) 
फ़क़ीहों के मसलक इस मसले में नीचे लिखे जा रहे हैं- 

हनफ़ी मसलक की तशरीह इमाम अलाउद्दीन काशानी (रह.) ने बदाइउस्सनाइ में यूँ की है : 

“जिस तरह बिना वुज़ू नमाज़ पढ़ना जाइज़ नहीं है उसी तरह कुरआन मजीद को हाथ लगाना 

भी जाइज़ नहीं। अलबत्ता अगर वह ग़िलाफ़ के अन्दर हो त्तो हाथ लगाया जा सकता है। 

म़िलाफ़ से मुराद कुछ फ़क़ीहों के नज़दीक जिल्द है और कुछ के नज़दीक वह थैली या 
जुज़दान है जिसके अन्दर कुरआन रखा जाता है और उसमें से निकाला भी जा सकता है। 
इसी तरह तफ़सीर की किताबों को भी बेवुज़ू हाथ न लगाना चाहिए, न किसी ऐसी चीज़ को 
जिसमें कुरआन की कोई आयत लिखी हुई हो। अलबत्ता फ़िक्रह की किताबों को हाथ लगाया 
जा सकता है अगरचे मुस्तहब (पसन्‍्दीदा) यही है कि उनको भी बेवुज़ू हाथ न लगाया जाए, 
क्योंकि उनमें भी क़ुरआनी आयतें दलील के तौर पर दर्ज होती हैं। कुछ हनफ़ी आलिम इस 
बात को मानते हैं कि कुरआन के सिर्फ़ उस हिस्से को बेवुज़ू हाथ लगाना दुरुस्त नहीं है जहाँ 
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कुरआन की इबारत लिखी हुई हो, बाक़ी रहे हाशिए तो चाहे वे सादा हों या उनमें तशरीह के 
तौर पर कुछ लिखा हुआ हो, उनको हाथ लगाने में हरज नहीं। मगर सही बात यह है कि 
हाशिए भी कुरआन ही का एक हिस्सा हैं और उनको हाथ लगाना मुसहफ़ ही को हाथ 
लगाना है। रहा कुरआन का पढ़ना, तो वह वुज़ू के बिना जाइज़ है।” फ़तावा आलमगीरी में 
बच्चों को इस हुक्म से अलग क़रार दिया गया है। तालीम के लिए कुरआन मजीद बच्चों के 
हाथ में दिया जा सकता है चाहे वे वुज़ू से हों या बेवुज़ू। 

शाफ़िई मसलक को इमाम नववी (रह.) ने 'अल-मिनहाज” में इस तरह बयान किया है : 
“नमाज़ और तवाफ़ की तरह मुसहफ़ (कुरआन) को हाथ लगाना और उसके किसी पन्‍ने को 
छूना भी वुज़ू के बिना हराम है। इसी तरह कुरआन की जिल्द को छूना भी मना है। और 
अगर कुरआन किसी ग़िलाफ़ या सन्दूक़ में हो, या कुरआन का दर्स देने के लिए उसका कोई 
हिस्सा तझ़्ती पर लिखा हो तो उसको भी हाथ लगाना जाइज़ नहीं। अलबत्ता कुरआन किसी 
के सामान में रखा हो, या तफ़सीर की किताबों में लिखा हुआ हो, या किसी सिक्के में उसका 
कोई हिस्सा दर्ज हो तो उसे हाथ लगाना हलाल है। बच्चा अगर बिना वुज़ू के हो तो वह भी 
कुरआन को हाथ लगा सकता है। और बेवुज़ू आदमी अगर कुरआन पढ़े तो लकड़ी या किसी 
और चीज़ से वह उसका पन्‍ना पलट सकता है।” 

मालिकी मसलक जो “अल-पफ़िक़ह अलल-मज़ाहिबिल-अर्बआ' में नक़्ल किया गया है, वह यह 
है कि ज़्यादातर फ़क्रीहों के साथ वे इस बात में एक राय हैं कि मुसहफ़ (कुरआन) को हाथ 
लगाने के लिए वुज़ू शर्त है। लेकिन कुरआन की तालीम के लिए वे उस्ताद और शागिर्द दोनों 
को इससे अलग करते हैं। बल्कि माहवारी की हालत में औरत के लिए भी वे तालीम के 
मक़सद से मुसहफ़ (कुरआन) को हाथ लगाना जाइज़ ठहराते हैं। इब्ने-कुदामा ने 'अल-मुग़नी' 
में इमाम मालिक (रह.) की यह राय भी नक़्ल की है कि जनाबत (सहवास से हुई नापाकी) 
की हालत में तो कुरआन पढ़ना मना है, मगर माहवारी की हालत में औरत को कुरआन पढ़ने 
की इजाज़त है, क्योंकि एक लम्बे वक़्त तक अगर हम उसे कुरआन पढ़ने से रोकेंगे तो वह 
भूल जाएगी। 

हंबली मसलक के अहकाम, जो इब्मे-क्ुदामा (रह) ने नक़्ल किए हैं, ये हैं कि “जनाबत की 
हालत में और माहवारी और निफ़ास (बच्चा पैदा होने के बाद की नापाकी) की हालत में 
कुरआन या उसकी किसी पूरी आयत को पढ़ना जाइज़ नहीं है, अलबत्ता 'बिसमिल्लाह, 
अल-हमदुलिल्लाह” वगैरा कहना जाइज़ है, क्योंकि अगरचे ये भी किसी-न-किसी आयत के 
हिस्से हैं, मगर इन्हें बोलने का मक़सद तिलावत नहीं होता। रहा कुरआन को हाथ लगाना, तो 
वह किसी हाल में वुज़ू के बिना जाइज़ नहीं, अलबत्ता कुरआन की कोई आयत किसी ख़त या 
फ़िक्नहट की किसी कित्ताब, या किसी और तहरीर के सिलसिले में दर्ज हो तो उसे हाथ लगाना 
मना नहीं है। इसी तरह कुरआन अगर किसी चीज़ में रखा हुआ हो तो उसे वुज़ू के बिना 
उठाया जा सकता है। तफ़सीर की किताबों को हाथ लगाने के लिए भी वुज़ू शर्त नहीं है। 
इसके अलावा बेवुज़ू आदमी को अगर किसी फ़ौरी ज़रूरत के लिए कुरआन की हाथ लगाना 
पड़े तो वह तयम्मुम कर सकता है।” 'अल-फ़रिक्वह अलल-मज़ाहिबिल-अर्बआ' में हंबली मसलक 
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(80) यह सारे जहान के रब का उतारा हुआ है। (8) फिर क्या इस कलाम के साथ 
तुम बे-परवाही बरतते हो,” (82) और इस नेमत में अपना हिस्सा तुमने यह रखा है कि 
इसे झुठलाते हो? 

(83-87) अब अगर तुम किसी के मातहत नहीं हो और अपने इस ख़याल में सच्चे 
हो, तो जब मरनेवाले की जान हलक़ तक पहुँच चुकी होती है और तुम आँखों से देख रहे 


होते हो कि वह मर रहा है, उस वक़्त उसकी निकलती हुई जान को वापस क्‍यों नहीं ले 
आते? उस वक़्त तुम्हारे मुकाबले में हम उसके ज़्यादा क़रीब होते हैं, मगर तुमको नज़र 
नहीं आते। (88) फिर वह मरनेवाला अगर (अल्लाह के) क़रीबियों में से हो (89) तो 


का यह मसला भी लिखा है कि बच्चों के लिए तालीम की ग़रज़ से भी वुज़ू के बिना कुरआन 
की हाथ लगाना दुरुस्त नहीं है और यह उनके सरपरस्तों का फ़र्ज़ है कि वे कुरआन उनके 
हाथ में देने से पहले उन्हें वुज़ू कराएँ। 

ज़ाहिरिय्या मसलक के माननेवालों की राय यह है कि क्कुरआन पढ़ना और उसको हाथ लगाना 
हर हाल में जाइज़ है, चाहे आदमी बेवुज़ू हो, या जनाबत की हालत में हो, या औरत माहवारी 
की हालत में हो। इब्ने-हज़्म ने अल-मुहल्ला (हिस्सा-], पे. 77 से 84) में इस मसले पर 
तफ़सीली बहस की है जिसमें उन्होंने इस मसलक के सही होने की दलीलें दी हैं और यह 
बताया है कि फ़क़ीहों ने कुरआन पढ़ने और उसको हाथ लगाने के लिए जो शर्तें बयान की हैं 
उनमें से कोई भी कुरआन और सुन्नत से साबित नहीं है। 

. असल अरबी अलफ़ाज़ हैं : 'अन्तुम-मुदहिनून' । 'इदहान' का मतलब है किसी चीज़ से लापरवाही 
बरतना, उसको अहमियत न देना, उसको संजीदगी से ध्यान देने के क्ाबिल न समझना। अंग्रेज़ी 
में ([0 (८6 ॥8॥॥9) यानी हल्के में लेना! के अलफ़ाज़ इस मतलब से ज़्यादा क़रीब हैं। 

4. इमाम राज़ी (रह.) ने 'तजूअलू-न रिज़-क़कुम' की तफ़सीर में एक इमकान यह भी ज़ाहिर 
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उसके लिए राहत और बेहतरीन रोज़ी और नेमत-भरी जन्नत है। (90) और अगर वह 
दाएँ बाज़ूवालों में से हो (9) तो उसका इसतिक़बाल (स्वागत) यूँ होता है कि सलाम है 
तुझे! तू दाएँ बाज़ूवालों में से है। (92) और अगर वह झुठलानेवाले गुमराह लोगों में से 
हो (98) तो उसकी ख़ातिरदारी के लिए खौलता हुआ पानी है (94) और जहन्नम में 
झोंका जाना। 

(95) यह सब कुछ बिलकुल हक़ है, (96) तो ऐ नबी! अपने रब्बे-अज़ीम के नाम 
की तसबीह करो 


किया है कि यहाँ लफ़्ज़ 'रिज़्क' रोज़ी के मानी में हो। चूँकि क्रैश के इस्लाम-मुख़ालिफ़ 
कुरआन की दावत को अपने मआशी (आर्थिक) फ़ायदे के लिए नुक़सानदेह समझते थे और 
उनका ख़याल यह था कि यह दावत्त अगर कामयाब हो गई तो हमारी रोज़ी मारी जाएगी, 
इसलिए इस आयत का यह मतलब भी हो सकता है कि तुमने इस कुरआन के झुठलाने को 
अपने पेट का धन्धा बना रखा है। तुम्हारे नजज़दीक हक़ और बातिल का सवाल कोई 
अहमियत नहीं रखता, असल अहमियत्त तुम्हारी निगाह में रोटी की है और उसकी ख़ातिर हक़ 
की मुख़ालफ़त करने और बातिल (असत्य) का सहारा लेने में तुम्हें कोई झिज्ञक नहीं। 

42. हज़रत उक़बा-बिन-आमिर जुहनी (रह-) की रिवायत है कि जब यह आयत उतरी तो अल्लाह 
के रसूल (सल्ल.) ने हुक्म दिया कि इसको तुम लोग अपने रुकू में रख दो, यानी रुकू में 
'सुब्हा-न रब्वियल-अज़ीम” कहा करो। और जब आयत 'सब्बिहिस-म रब्बिकल-आला” उतरी 
तो आप (सल्ल-) ने फ़रमाया, “इसे अपने सजदे में रखो,” यानी 'सुब्हा-न रब्बियल-आला' 
कहा करो, (हदीस : मुसनद अहमद, अबू-दाऊद, इब्मे-माजा, इब्ने-हिब्बान, हाकिम)। इससे 
पता चलता है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल-) ने नमाज़ का जो तरीक़ा मुक़र्रर किया है उसके 
छोटे-से-छोटे हिस्से तक कुरआन पाक के इशारों से लिए गए हैं। 
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57. अल-हदीद 


परिचय 


नाम 


आयत-95 के जुमले 'व अनज़लनल-हदीद” (और हमने लोहा उतारा) से लिया गया 
है। 
उतरने का ज़माना 
इस बात पर सभी आलिम एक राय हैं कि यह मदनी सूरा है और इसमें बयान की 
गई बातों पर ग़ौर करने से महसूस होता है कि शायद यह उहुद की जंग और 
_सुलह-हुदैबिया के दरमियान किसी ज़माने में उत्तरी है। वही ज़माना था जब मदीना की 
छोटी-सी इस्लामी हुकूमत को हर तरफ़ से इस्लाम-दुश्मनों ने अपने घेरे में ले रखा था 
और संख़्त बेसरो-सामानी की हालत में ईमानवालों की मुट्ठी भर जमाअत पूरे अरब की 
ताक़त का मुक़ाबला कर रही थी। इस हालत में इस्लाम को अपने पैरोकारों से सिर्फ़ 
जान की क्कुरबानी ही दरकार न थी, बल्कि माल की क़ुरबानी भी दरकार थी, और इस 
सूरा में इसी क्ुरबानी के लिए ज़ोरदार अपील की गई है। इस गुमान को आयत-0 और 
ज़्यादा मज़बूत करती है, जिसमें अल्लाह तआला ने ईमानवालों की जमाअत को मुख़ातब 
करके कहा है कि फ़तह के बाद जो लोग अपने माल ख़र्च करेंगे और ख़ुदा की राह में 
जंग करेंगे वे उन लोगों के बराबर नहीं हो सकते जो फ़त्‌ह से पहले जान-माल की 
क़ुरबानियाँ दें। इसी की ताईद (समर्थन) हज़रत अनस (रज़ि.) की वह रिवायत करती है 
जिसे इब्ने-मरदूया ने नक़्ल किया है। बह आयत “अलम यानि लिल्लज़ी-न आ-मनू अन 
तख़-श-अ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह” (क्या ईमानवालों के लिए अभी वह वक़्त नहीं आया 
कि उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से पिघलें) के बारे में फ़रमाते हैं कि कुरआन के उतरने 
की शुरुआत से, 77 साल बाद ईमानवालों को झिंझोड़नेवाली यह आयत उतरी। इस 
हिसाब से इसके उतरने का ज़माना 4 हिजरी और 5 हिजरी के दरमियान क़रार पाता है। 


तफ़्हीयुल-कुरआन; हिल्लाक 


चृरा52 अल-हदीव प्रत्विय: 
मौज़ू (विषय) और मज़मून (वार्ता) 


इसका मौज़ू अल्लाह की राह में ख़र्च करने की नसीहत है। इस्लाम की तारीख़ के 
उस नाज़ुक दौर में, जबकि अरब की जाहिलियत से इस्लाम की फ़ैसला कर देनेवाली जंग 
हो रही थी, यह सूरा इस ग़रज़ के लिए उतारी गई थी कि मुसलमानों को ख़ास तौर पर 
[माल की क़ुरबानियों के लिए आमादा किया जाए और यह बात उनके ज़ेहन में बिठाई 
जाए कि ईमान सिर्फ़ ज़बानी इक़रार और कुछ ज़ाहिरी आमाल का नाम नहीं है, बल्कि 
अल्लाह और उसके दीन के लिए मुख़लिस (निष्ठावान) होना उसकी असल रूह और 
हक़ीक़त है। जो शख्स इस रूह से ख़ाली हो और जिसे ख़ुदा और उसके दीन के 
मुक़ाबले में अपनी जान-माल और फ़ायदा ज़्यादा प्यारा हो, उसका ईमान का इक़रार 
खोखला है जिसकी कोई क्रद्रो-क़ीमत ख़ुदा के यहाँ नहीं है। 

इस मक़सद के लिए सबसे पहले अल्लाह तआला की सिफ़ात बयान की गई हैं, 
ताकि सुननेवालों को अच्छी तरह यह एहसास हो जाए कि किस अज़ीम हस्ती की तरफ़ 
से उनको मुख़ातब किया जा रहा है। इसके बाद नीचे लिखी बातें सिलसिलेवार कही गई 

७ ईमान का लाज़िमी तक़ाज़ा यह है कि इनसान ख़ुदा की राह में माल ख़र्च करने से 
पहलू न बचाए। ऐसा करना सिर्फ़ ईमान ही के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि हक़ीक़त के 
एतिबार से भी ग़लत है। क्योंकि यह माल असल में ख़ुदा ही का माल है, जिसपर 
तुमको ख़लीफ़ा (प्रतिनिधि) की हैसियत से इस्तेमाल करने के इल़्तियार दिए गए 
हैं। कल यही माल दूसरों के पास था, आज तुम्हारे पास है और कल किसी और 
के पास चला जाएगा। आख़िरकार इसे ख़ुदा ही के पास रह जाना है, जो कायनात 
की हर चीज़ का वारिस है। तुम्हारे काम इस माल का कोई हिस्सा अगर आ 
सकता है तो सिर्फ़ वह जिसे तुम अपने इस्तेमाल करने के ज़माने में ख़ुदा के काम 
पर लगा दो। 

७ ख़ुदा की राह में जान-माल की क्ुरबानी देना अगरचे हर हाल में क़द्र के क़ाबिल 
है, मगर इन क्रुरबानियों की क़द्र व क्रीमत मौक़ों की नज़ाकत और अहमियत को 
देखते हुए तय होती है। एक मौक़ा वह होता है जब कुफ़ (अधर्म) की ताक़त बड़ी 
ज़बरदस्त हो और हर वक़्त यह ख़तरा हो कि कहीं इस्लाम उसके मुक़ाबले में हार 
न जाए। दूसरा मौक़ा वह होता है जब क़ुफ़ और इस्लाम की कश्मकश में इस्लाम 
की ताक़त का पलड़ा भारी हो जाए और ईमानवालों को हक़ के दुश्मनों के 
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मुक्काबले में जीत हासिल हो रही हो। ये दोनों हालतें अपनी अहमियत के लिहाज़ 
एक जैसी नहीं है। इसलिए जो क्ुरबानियाँ इन अलग-अलग हालतों में दी जाएँ वे 
भी अपनी क़ीमत में बराबर नहीं हैं। जो लोग इस्लाम की कमज़ोरी की हालत में 
उसको सरबुलन्द करने के लिए जानें लड़ाएँ और माल ख़र्च करें उनके दर्जे को वे 
लोग नहीं पहुँच सकते जो इस्लाम के ग़लबे (प्रभावी होने) की हालत में उसको 
और ज़्यादा फैलाने के लिए जान-माल क्ुरबान करें। 

७ हक़ की राह में जो माल भी ख़र्च किया जाए वह अल्लाह के ज़िम्मे क़र्ज़ है और 
अल्लाह उसे न सिर्फ़ यह कि कई गुना बढ़ा-चढ़ाकर वापस कर देगा, बल्कि अपनी 
तरफ़ से और ज़्यादा इनाम भी देगा। 

७ आख़िरत में नूर उन ही ईमानवालों को नसीब होगा जिन्होंने ख़ुदा की राह में 
अपना माल ख़र्च किया हो। रहे वे मुनाफ़िक़ जो दुनिया में अपने ही फ़ायदे को 
देखते रहे और जिन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं रही कि हक़ (सत्य) ग़ालिब 
होता है या बातिल (असत्य), चाहे वे दुनिया की इस ज़िन्दगी में ईमानवालों के 
साथ मिले-जुले रहे हों, मगर आख़िसत में उनको ईमानवालों से अलग कर दिया 
जाएगा, नूर से वे महरूम होंगे और उनका अंजाम हक़ का इनकार करनेवालों के 
साथ होगा। 

७ मुसलमानों को उन किताबवालों की तरह न हो जाना चाहिए जिनकी उम्रें 
दुनियापरस्ती में बीत गई हैं और जिनके दिल एक लम्बे ज़माने की ग़फ़लतों से 
पत्थर हो गए हैं। वह ईमानवाला ही क्या जिसका दिल ख़ुदा के ज़िक्र से न पिघले 
और उसके उतारे हुए हक़ के आग न झुके। 

७ अल्लाह के नज़दीक सिद्दीक् और शहीद सिर्फ़ वे ईमानवाले हैं जो अपना माल 
किसी दिखावटी जज़बे के बिना सच्चे दिल से उसकी राह में ख़र्च करते हैं। 

७ दुनिया की ज़िन्दगी सिर्फ़ कुछ दिन की बहार और एक धोखे का सामान है। यहाँ 
का खेल-कूद, यहाँ की दिलचस्पियाँ यहाँ की चमक-दमक, यहाँ की बड़ाइयों पर 
फ़्च, और यहाँ का धन-दौलत, जिसमें लोग एक-दूसरे से बढ़ जाने की कोशिशें 
करते हैं, सबकुछ नापायदार है। इसकी मिसाल उस खेती की-सी है जो पहले 
हरी-भरी होती है, फिर पीली पड़ जाती है और आख़िरकार भुस बनकर रह जाती 
है। पायदार ज़िन्दगी असल में आख़िरत की ज़िन्दगी है जहाँ बड़े नतीजे 
निकलनेवाले हैं। तुम्हें एक-दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करनी है तो यह 
कोशिश जन्नत की तरफ़ दौड़ने में ख़र्च करो। 
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७ दुनिया में राहत और मुसीबत जो भी आती है, अल्लाह के पहले से लिखे हुए 
फ़ैसले के मुताबिक़ आती है। ईमानवाले का किरदार यह होना चाहिए कि मुसीबत 
आए तो हिम्मत न हार बैठे, और राहत आए तो इतरा न जाए। यह तो एक 
मुनाफ़िक़ और हक़ के इनकारी का किरदार है कि अल्लाह उसको नेमत दे तो वह 
अपनी जगह फूल जाए, बड़ाई जताने लगे, और उसी नेमत देनेवाले ख़ुदा के काम 
में ख़र्च करते हुए ख़ुद भी तंग दिली दिखाए और दूसरों को भी कंजूसी करने का 
मशवरा दे। 

७ अल्लाह ने अपने रसूल खुली-खुली निशानियों और किताब और इनसाफ़ के तराज़ू 
के साथ भेजे, ताकि लोग इनसाफ़ पर क़ायम हों, और इसके साथ लोहा भी 
उत्तारा, ताकि हक़ क़ायम करने और बातिल का सिर नीचा करने के लिए ताक़त 
इस्तेमाल की जाए। इस तरह अल्लाह यह देखना चाहता है कि इनसानों में से 
कौन लोग ऐसे निकलते हैं जो उसके दीन की हिमायत और मदद के लिए उठ 
खड़े हों और उसकी ख़ातिर जान लड़ा दें। ये मौक्े अल्लाह ने तुम्हारी अपनी ही 
तरक़्क़ी और कामयाबी के लिए पैदा किए हैं, वरना अल्लाह अपने काम के लिए 
किसी का मुहताज नहीं है। 

७ अल्लाह तआला की तरफ़ से पहले पैग़म्बर आते रहे जिनकी दावत से कुछ लोग 
सीधी राह पर आए और ज़्यादातर नाफ़रमान ही बने रहे। फिर ईसा (अलैहि.) 
आए जिनकी तालीम से लोगों में बहुत-सी अख़लाक़ी ख़ूबियाँ पैदा हुई, मगर उनकी 
उम्मत ने रहबानियत (संन्यास) की बिदअत (बुराई) अपना ली। अब अल्लाह 
तआला ने मुहम्मद (सल्ल.) को भेजा है। उनपर जो लोग ईमान लाएँगे और ख़ुदा 
से डरते हुए ज़िन्दगी गुज़ारेंगे, अल्लाह उनको अपनी रहमत का दोहरा हिस्सा देगा 
और उन्हें वह नूर बख़्शेगा जिससे दुनिया की ज़िन्दगी में वे हर-हर क़दम पर टेढ़े 
रास्तों के दरमियान सीधी राह साफ़ देखकर चल सकेंगे। अहले-किताब चाहे अपने- 
आपको अल्लाह के फ़ज़्ल (मेहरबानी) का ठेकेदार समझते रहें, मगर अल्लाह का 
फ़ज़्ल उसके अपने ही हाथ में है, उसे इम््तियार है जिसे चाहे अपने फ़ज़्ल से 
नवाज़ दे। 

यह है उन बातों का ख़ुलासा जो इस सूरा में एक तरतीब के साथ लगातार बयान 
हुई हैं। 


है020 26 
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सिदीना में उत्तरी-आयतें-29/ 
अल्लाह के नाब से जो बेइन्तिहा मेहरब्नान और रहम फ़रमानेवाला है । 
(।) अल्लाह की तसबीह (महिमागान) की है हर उस चीज़ ने जो ज़मीन और 
आसमानों में है, और वही ज़बरदस्त हिकमतवाला है। (2) ज़मीन और आसमानों की 
सल्तनत का मालिक वहीं है, ज़िन्दगी देता और मौत देता है, और हर चीज़ पर क़ुदरत 


. यानी हमेशा कायनात की हर चीज़ ने इस हक़ीक़त का इज़हार और एलान किया है कि 
उसका पैदा करनेवाला और परवरदिगार हर ऐब, ख़राबी, कमज़ोरी, ग़लती और बुराई से पाक 
है। उसकी हस्ती पाक है, उसकी सिफ़्तें पाक हैं, उसके काम पाक हैं और उसके हुक्म भी, 
चाहे तकवीनी हुक्म हों (यानी वे हुक्म हों जिनको मानने पर इनसान मजबूर है) या शरई हुक्म 
(यानी वे हुक्म जिनको मानना या न मानना इनसान के इख््तियार में है), सरासर पाक हैं। यहाँ 
सब्ब-ह” (यानी 'तसबीह की”) का लफ़्ज़ किए जा चुके काम के तौर पर इस्तेमाल किया गया 
है और कुछ दूसरी जगहों पर 'युसब्बिहु' इस्तेमाल हुआ है जिसमें हाल और मुस्तक़बिल दोनों 
का मतलब शामिल है। इसका मतलब यह हुआ कि कायनात का ज़र-ज़र्रा हमेशा अपने पैदा 
करनेवाले और रब की पाकी बयान करता रहा है, आज भी कर रहा है और हमेशा करता 
रहेगा। 

. असल अरबी अतफ़ाज़ हैं, : 'हुवल-अज़ीज़ुल-हकीम' । लफ़्ज़ 'हु-व' को पहले लाने से ख़ुद-ब- 
ख़ुद घेरने या हदबन्दी करने का मतलब पैदा होता है, यानी बात सिर्फ़ इतनी ही नहीं है कि 
वह अज़ीज़ और हकीम है, बल्कि हक़ीक़त यह है कि वही ऐसी हस्ती है जो अज़ीज़ भी है 
और हकीम भी। अज़ीज़ के मानी हैं ऐसा ज़बरदस्त और सब कुछ कर सकनेवाला और ज़ोर 
रखनेवाला जिसके फ़ैसले को लागू होने से दुनिया की कोई ताक़त रोक नहीं सकती, जिसको 
रोकना किसी के बस में नहीं है, जिसकी फ़रमाँबरदारी हर एक को करनी ही पड़ती है, चाहे 
कोई चाहे या न चाहे, जिसकी नाफ़रमानी करनेवाला उसकी पकड़ से किसी तरह बच ही नहीं 
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सकता। और हकीम के मानी यह हैं कि वह जो कुछ भी करता है हिकमत और सूझ-बूझ के 
साथ करता है। उसका पैदा करना, उसका तदबीर करना, उसकी हुकूमत, उसके हुक्म, उसकी 
हिदायतें, सब हिकमत की बुनियाद पर हैं। उसके किसी काम में ज़रा-सी भी नादानी, बेवक्ूफ़ी 
और जहालत नहीं पाई जाती। 

इस जगह पर एक बारीक पहलू और भी है जिसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। कुरआन 
मजीद में कम ही जगहें ऐसी हैं जहाँ अल्लाह के 'अज़ीज़' (ज़बरदस्त) होने की सिफ़त के 
साथ क़बी (ताक़तवर), मुक़्तदिर (पूरा इक़्तिदार रखनेवाला), जब्बार (बलपूर्वक अपना हुक्म 
मनवा लैेनेवाला) और ज़ू-इन्तिक्राम (बदला लेनेवाला) जैसे अलफ़ाज़ इस्तेमाल हुए हैं, जिनसे 
सिर्फ़ उसंके अकेले पूरी तरह इक़॒तिदार रखनेवाला होने का इज़हार होता है, और यह सिर्फ़ 
उन मौक़ों पर हुआ है जहाँ बात का सिलसिला इस बात का तक़ाज़ा करता था कि ज़ालिमों 
और नाफ़रमानों को अल्लाह की पकड़ से डराया जाए। इस तरह की कुछ जगहों को छोड़कर 
बाक़ी जहाँ भी अल्लाह तआला के लिए “अज़ीज़' का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया है वहाँ 
उसके साथ हकीम (हिकमतवाला), रहीम (रहम करनेवाला), ग़फ़ूर (बहुत माफ़ करनेवाला), 
वहूहाब (देनेवाला) और हमीद (तारीफ़ के क़ाबिल) में से कोई लफ़्ज़ ज़रूर लाया गया है। 
इसकी वजह यह है कि अगर कोई हस्ती ऐसी हो जिसे बेपनाह ताक़त हासिल हो, मगर उसके 
साथ वह नादान हो, जाहिल हो, बेरहम हो, माफ़ करना जानती ही न हो, कंजूसी हो और बुरी 
सीरतवाली हो, तो उसके इक़तिदार का नतीजा ज़ुल्म के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। 
दुनिया में जहाँ कहीं भी जुल्म हो रहा है उसका बुनियादी सबब (कारण) यही है कि जिस 
शखझ््स को दूसरों पर बालातरी (ग़लबा और वर्चस्व) हासिल है वह या तो अपनी ताक़त को 
नादानी और जहालत के साथ इस्तेमाल कर रहा है, या वह बेरहम और संगदिल है, या कंजूस 
और तंगदिल है, या बुरी आदतोंवाला और बदकिरदार है। ताक़त के साथ ये बुरी सिफ़ात जहाँ 
भी जमा हों, वहाँ किसी भलाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसी लिए कुरआन मजीद में 
अल्लाह तआला के “अज़ीज़” होने की सिफ़त के साथ उसके हकीम व अलीम और रहीम व 
ग़फ़ूर और हमीद व वहूहाब होने का ज़िक्र लाज़िमी तौर से किया गया है, ताकि इनसान यह 
जान ले कि जो ख़ुदा इस कायनात पर हुकूमत कर रहा है वह एक तरफ़ तो ऐसा पूरा 
इक़तिदार (सत्ता) रखता है कि ज़मीन से लेकर आसमानों तक कोई उसके फ़ैसलों को लागू 
हाने से रोक नहीं सकता, मगर दूसरी तरफ़ वह “'हकीम' (हिकमतवाला) भी है, उसका हर 
फ़ैसला सरासर सूझ-बूझ की बुनियाद पर होता है। 'अलीम' (सब कुछ जाननेवाला) भी है, जो 
फ़ैसला भी करता है ठीक-ठीक इल्म के मुताबिक करता है। 'रहीम” (रहम करनेवाला) भी है, 
अपने बेपनाह इक़तिदार को बेरहमी के साथ इस्तेमाल नहीं करता। 'ग़फूर' (बहुत्त माफ़ 
करनेवाला) भी है, अपने मातहतों के साथ छोटी-छोटी ग़लतियाँ ढूँढ़ने का नहीं, बल्कि अनदेखा 
कर देने और माफ़ कर देने का मामला करता है। 'वहूहाब” (देनेवाला) भी है, अपनी रख्यत्त 
(प्रजा) के साथ कंजूसी का नहीं, बल्कि बेइन्तिहा फ़य्याज़ी (दानशीलता) का बर्ताव कर रहा 
है। और “हमीद” (तारीफ़ और शुक्र के क्राबिल) भी है, तमाम तारीफ़ के क़ाबिल सिफ़्तें और 
कमालात उसकी हस्ती में जमा हैं। 


तफ़हीयुल-कुरआन; हिस्ता-5 
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रखता है। (8) वही अव्वल भी है और आख़िर भी, और ज़ाहिर भी है और छिपा हुआ 
भी, और वह हर चीज़ का इल्‍्म खखता है।---+न्पिपपपपपए 


कुरआन के इस बयान की पूरी अहमियत वे लोग ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं जो 
हाकिमियत ($०४००ंष्टा/9) के सिलसिले में फ़ल्सफ़ा-ए-सियासत (राजनीतिशास्त्र) और क़ानून 
के फ़ल्सफ्रे की बहसों को जानते हैं। हाकिमियत नाम ही इस चीज़ का है कि हाकिमियत 
रखनेवाला गैर-महदूद इक़तिदार (असीमित सत्ता) का मालिक हो, कोई अन्दरूनी और बाहरी 
ताक़त उसके हुक्म और फ़ैसले को लागू होने से रोकने, या उसको बदलने, या उसपर नए सिरे 
से गौर करनेवाली न हो, और किसी के लिए उसका हुक्म मानने के सिवा कोई चारा न हो। 
इस ग़ैर-महदूद इक़तिदार का तसव्वुर करते ही इनसानी अक़्ल लाज़िमी तौर से यह माँग करती 
है कि ऐसा इक़्तिदार जिसको भी हासिल हो उसे बे-ऐेब और इल्म और हिकमत में मुकम्मल 
होना चाहिए। क्‍योंकि अगर ऐसा इक़तिदार रखनेवाला नादान, जाहिल, बेरहम और बुरी 
आदतवाला हो तो उसकी बादशाही सरासर जुल्म और फ़साद होगी। इसलिए जिन फ़ल्सफ़ियों 
(दार्शनिकों) ने किसी इनसान, या इनसानी इदारे (संस्था), या इनसानों के गरोह को हुकूमत 
का मालिक ठहराया है उनको यह मानना पड़ा है कि वह ग़लती से परे होगा। मगर ज़ाहिर है 
कि न तो ग़ैर-महदूद बादशाही सचमुच किसी इनसानी इक़तिदार को हासिल हो सकती है, और 
न यही मुमकिन है कि किसी बादशाह, या पार्लियामेंट, या क़ौम, या पार्टी को एक महदूद 
दायरे में हुकूमत करने का जो अधिकार हासिल हो उसे वह बे-ऐेब और ग़लती से पाक तरीके 
से इस्तेमाल कर सके। इसलिए कि ऐसी हिकमत जिसमें नादानी का हल्का-सा असर भी न हो 
और ऐसा इल्म जो तमाम ज़रूरी हक़ीक़ृतों पर हावी हो, सिरे से पूरी इनसानियत ही को 
हासिल नहीं है, कहाँ यह कि वह इनसानों में से किस शख्स, या इदारे, या क़ौम को हासिल हो 
जाए। और इसी तरह इनसान जब तक इनसान है, उसका ख़ुदग़रज़ी, मतलब-परस्ती, डर, 
लालच, ख़ाहिशों, तास्सुब और जज़बाती पसन्द-नापसन्द और मुहब्बत और नफ़रत से बिलकुल 
पाक और परे होना भी मुमकिन नहीं है। इन हक़ीक़तों को अगर कोई शख्स निगाह में रखकर 
गौर करे त्तो उसे महसूस होगा कि कुरआन अपने इस बयान में हक़ीक्त में बादशाही का 
बिलकुल सही और मुकम्मल तसव्वुर पेश कर रहा है। वह कहता है कि “अज़ीज़” यानी पूरी 
तरह इक़तिदार (सत्ता) रखनेवाला इस कायनात में अल्लाह तआला के सिवा कोई नहीं है, और 
इस गैर-महदूद इक्ततिदार के साथ वही एक हस्ती ऐसी है जो बे-ऐब है, 'हकीम' और “अलीमः 
है, “रहीम” और “ग़फ़ूरर है और 'हमीद” और 'वहूहाब' है। 
$. यानी जब कुछ न था तो वह था और जब कुछ न रहेगा तो वह रहेगा। वह सब ज़ाहिरों से 
बढ़कर ज़ाहिर (प्रकट) है, क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी ज़ाहिर है उसी की सिफ़्तों और उसी 
के कामों और उसी के नूर का ज़ाहिर होना है। और वह हर छिपी चीज़ से बढ़कर छिपा हुआ 
है, क्योंकि हवास (इन्द्रियों) से उसकी हस्ती को महसूस करना तो दूर रहा, अक़्ल और सोच 


तफ़ल्ीयुलन-क्रआन हविस्ताक 
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(4) वही है जिसने आसमानों और ज़मीन को छह दिनों में पैदा किया और फिर आर्श 


(राजसिंहासन) पर बैठा। उसके इल्म में है जो कुछ ज़मीन में जाता है और जो कुछ 
उससे निकलता है और जो कुछ आसमान से उतरता है और जो कुछ उसमें चढ़ता है।' 


और ख़याल तक उसकी तह और हक़ीक़त को नहीं पा सकते। इसकी बेहतरीन तफ़सीर नबी 
(सल्ल.) की एक दुआ के ये अलफ़ाज़ हैं जिन्हें इमाम अहमद, मुस्लिम, तिरमिज़ी और बैहक़ी 
ने हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि.) से और हाफ़िज़ अबू-याला मसिली (रज़ि.) ने अपनी मुसनद में 
हज़रत आइशा (रज़ि.) से नक़्ल किया है- 

“तू ही पहला है, कोई तुझसे पहले नहीं। 

तू ही आख़िर है, कोई तेरे बाद नहीं। 

तू ही ज़ाहिर है, कोई तुझसे ऊपर नहीं। 

तू ही बातिन है, कोई तुझसे ज़्यादा छिपा हुआ नहीं।” 
यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि कुरआन मजीद में जन्नतवालों और जहन्नमवालों के लिए 
हमेशा और ख़त्म न होनेवाली की ज़िन्दगी का जो ज़िक्र किया गया है उसके साथ यह बात 
कैसे निभ सकती है कि अल्लाह तआला आख़िर है, यानी जब कुछ न रहेगा तो वह रहेगा? 
इसका जवाब ख़ुद कुरआन मजीद, सूरा-28 क़सस, आयत-88 ही में मौजूद है कि 'कुल्लु शैइन 
हालिकुन इल्ला वजूहह” यानी “हर चीज़ मिट जानेवाली है अल्लाह की ज़ात के सिवा ।” दूसरे 
अलफ़ाज़ में ख़ुद अपने तौर पर बाक़ी रहना किसी मख़लूक़ के लिए नहीं है। अगर कोई चीज़ 
बाक़ी है या बाक़ी रहे तो वह अल्लाह के बाक़ी रखने ही से बाक़ी है और उसके बाक़ी रखने 
ही से बाक़ी रह सकती है, वरना अपने आपमें उसके सिवा सब मिट जानेवाले हैं। जन्नत और 
जहन्नम में कोई हमेशा इसलिए नहीं रहेगा कि वह अपने आपमें ख़ुद अनमिट है, बल्कि 
इसलिए रहेगा कि अल्लाह उसको हमेशा की ज़िन्दगी देगा। यही मामला फ़रिश्तों का भी है 
कि वे अपने आपमें गैर-फ़ानी (अनमिट) नहीं हैं। जब अल्लाह ने चाहा तो वे वुजूद में आए, 
और जब तक वह चाहे उसी वक़्त तक वे मौजूद रह सकते हैं। 

4. यानी कायनात का पैदा करनेवाला भी वही है और हुकूमत करनेवाला भी वही। (और ज़्यादा 
त्तशरीह के लिए देखिए, तफ़्हीमुल-क़ुरआन, सूरा-7 आराफ़, हाशिए-4, 42; सूरा-0 यूनुस, 
हाशिया-4; सूरा-8 रअद, हाशिए-2 से 5; सूरा-4] हा-मीम सजदा, हाशिए-!] से 5) 

5. दूसरे अलफ़ाज़ में, वह सिर्फ़ बड़ी-बड़ी चीज़ों ही का इल्म नहीं रखता बल्कि छोटी-छोटी 

बारीकियों का इल्म भी रखता है। एक-एक दाना जो ज़मीन की तहों में जाता है, एक-एक 

पत्ती और कॉंपल जो ज़मीन से फूटत्ती है, बारिश की एक-एक बूँद जो आसमान से गिरती है, 


तफ़हीयुल-क्ुरआन; हिस्ता5 
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वह तुम्हारे साथ है जहाँ भी तुम हो / जो काम भी तुम करते हो उसे वह देख रहा 

(5) वही ज़मीन और आसमानों की बादशाही का मालिक है और तमाम मामले फ़ैसले वें 

लिए उसी की तरफ़ पलटाए जाते हैं। (6) वही रात को दिन में और दिन को रात 

दाख़िल करता है, और दिलों के छिपे हुए राज़ तक जानता है। 
(४) ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर 


और भापों की हर मिक्दार (मात्रा) जो समुद्रों और झीलों से उठकर आसमान की तरफ़ जाती 
है, उसकी निगाह में है। उसको मालूम है कि कौन-सा दाना ज़मीन में किस जगह पड़ा है, 
त्तभी तो वह उसे फाड़कर उसमें से कॉपल निकालता है और उसे परवरिश करके बढ़ाता है। 
उसको मालूम है कि भाषों की कितनी-कितनी मिक्रदार कहाँ-कहाँ से उठी है और कहाँ पहुँची 
है, त्रभी तो वह उन सबको जमा करके बादल बनाता है और ज़मीन के अलग-अलग हिस्सों 
पर बॉटकर हर जगह एक हिसाब से बारिश बरसाता है। इसी पर उन दूसरी तमाम चीज़ों की 
तफ़सीलात को भी समझा जा सकता है जो ज़मीन में जाती और उससे निकलती हैं और 
आसमान की तरफ़ चढ़ती और उससे बरसती हैं। इन सबपर अल्लाह का इल्म हावी न हो तो 
हर चीज़ की अलग-अलग तदबीर और हर एक का इन्तिहाई हिकमत भरे तरीक़े से इन्तिज़ाम 
कैसे मुमकिन है! 

6. यानी किसी जगह भी तुम उसके इल्म, उसकी कुदरत, उसकी हुकूमत और उसकी तदबीर और 
इन्तिज़ाम से बाहर नहीं हो। ज़मीन में, हवा में, पानी में, या किसी तन्‍्हाई की जगह में, जहाँ 
भी तुम हो, अल्लाह को मालूम है कि तुम कहाँ हो। वहाँ तुम्हारा ज़िन्दा होना अपने आपमें 
इसकी अलामत (सुबूत) है कि अल्लाह उसी जगह तुम्हारी ज़िन्दगी का सामान कर रहा है। 
तुम्हारा दिल अगर धड़क रहा है, तुम्हारे फेफड़े अगर साँस ले रहे हैं, तुम्हारी सुनने और देखने 
की ताक़त अगर काम कर रही है तो यह सब कुछ इसी वजह से है कि अल्लाह के इन्तिज़ाम 
से तुम्हारे जिस्म के सब कल-पुरज़े चल रहे हैं। और अगर किसी जगह भी तुम्हें मौत आती है 
तो इसी वजह से आती है कि अल्लाह त्तजाला की तरफ़ से तुम्हारे बाक़ी रहने का इन्तिज़ाम 
ख़त्म करके तुम्हें वापस बुला लेने का फ़ैसला कर दिया जाता है। 

7. यह बात रैर-मुस्लिमों से नहीं कही गई है, बल्कि पूरी तक़रीर यह ज़ाहिर कर रही है कि यह 

बात मुसलमानों से कही जा रही है, जो इस्लाम के कलिमे का इक़रार करके ईमान लानेवाले 

गरोह में शामिल हो चुके थे, मगर ईमान के तक़ाज़े पूरे करने और ईमानवाले का-सा रवैया 
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और ख़र्च करो उन चीज़ों में से जिनपर उसने तुमको ख़लीफ़ा (प्रतिनिधि) बनाया है।* 


अपनाने से कतरा रहे थे। ज़ाहिर है कि ग़ैर-मुस्लिमों को ईमान की दावत देने के साथ ही 
फ़ौरन उनसे यह नहीं कहा जा सकता कि अल्लाह की राह में जिहाद के ख़र्चों में दिल 
खोलकर अपना हिस्सा अदा करो, और न यह कहा जा सकता है कि तुममें से जो फ़तूह से 
पहले जिहाद और अल्लाह की राह में ख़र्च करेगा उसका दर्जा उन लोगों से ज़्यादा ऊँचा होगा 
जो बाद में यह काम करेंगे। गैर-मुस्लिम को ईमान की दावत देने की सूरत में तो पहले उसके 
सामने ईमान के इबतिदाई तक़ाज़े पेश किए जाते हैं न कि इन्तिहाई। इसलिए बात के 
मौक़ा-महल के लिहाज़ से यहाँ 'ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर' कहने का मतलब 
यह है कि 'ऐ वे लोगो जो ईमान का दावा करके मुसलमानों के गरोह में शामिल हो गए हो, 
अल्लाह और उसके रसूल (सल्ल.) को सच्चे दिल से मानो और वह रवैया अपनाओ जो सच्चे 
दिल के साथ ईमान लानेवालों को अपनाना चाहिए। 

8. इस जगह पर ख़र्च करने से मुराद आम भलाई के कामों में ख़र्च करना नहीं है, बल्कि 
आयत-0 के अलफ़ाज़ साफ़ बता रहे हैं कि यहाँ इससे मुराद उस जिद्दो-जुहद के ख़र्चों में 
हिस्सा लेना है जो उस वक़्त कुफ़ के मुक़ाबले में इस्लाम को सरबुलन्द करने के लिए अल्लाह 
के रसूल (सल्ल.) की रहनुमाई में बरपा थी। ख़ास तौर पर दो ज़रूरतें उस वक़्त ऐसी थीं 
जिनके लिए इस्लामी हुकूमत को माली (आर्थिक) मदद की सख्त ज़रूरत पड़ रही थी। एक, 
जंगी ज़रूरतें। दूसरी, उन सताए हुए मुसलमानों को सहारा देना जो इस्लाम-दुश्मनों के 
ज़ुल्मो-सितम से तंग आकर अरब के हर हिस्से से हिजरत करके मदीना आए थे और आ रहे 
थे। सच्चे ईमानवाले उन ख़र्चों को पूरा करने के लिए अपने आपपर इतना बोझ बरदाश्त कर 
रहे थे जो उनकी ताक़त और हैसियत से बहुत ज्यादा था, और इसी चीज़ के लिए उनकी 
तारीफ़ आयतें-0, 2, 8 और 9 में की गई है। लेकिन मुसलमानों के गरोह में बहुत-से 
अच्छे-ख़ासे खाते-पीते ल्ञोग ऐसे मौजूद थे जो कुफ़ और इस्लाम की इस लड़ाई को सिर्फ़ 
तमाशाई बनकर देख रहे थे और इस बात का उन्हें कोई एहसास न था कि जिस चीज़ पर 
ईमान लाने का वे दावा कर रहे हैं उसके कुछ हक़ भी उनकी जान-माल पर लागू होते हैं। 
यही दूसरी क़रिस्म के लोगों से इस आयत में बात कही गई है। उनसे कहा जा रहा है कि 
सच्चे मोमिन बनो और अल्लाह की राह में माल ख़र्च करो। 

9. इसके दो मतलब हैं और दोनों ही यहाँ मुराद भी हैं। एक मतलब यह है कि जो माल तुम्हारे 

पास है यह असल में तुम्हारा ज़ाती माल नहीं, बल्कि अल्लाह का दिया हुआ माल है। तुम 

अपने त्तौर पर ख़ुद इसके मालिक नहीं हो, अल्लाह ने अपने ख़लीफ़ा (प्रतिनिधि) की हैसियत 
से यह तुम्हारे इस्तेमाल में दिया है। लिहाज़ा माल के असल मालिक की ख़िदमत में इसे ख़र्च 
करने में कोताही न करो। नायब (उत्तराधिकारी) का यह काम नहीं है कि मालिक के माल को 
मालिक ही के काम में ख़र्च करने से जी चुराए। दूसरा मतलब यह है कि माल न हमेशा से 
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जो लोग तुममें से ईमान लाएँगे और माल खर्च करेंगे उनके लिए बड़ा बदला है। (8) तुम्हें 
क्या हो गया है कि तुम अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, हालाँकि रसूल तुम्हें अपने रब पर 
ईमान लाने की दावत दे रहा है -.007तहन_३न३7३87३>8>३8787ल्‍.__+ 


तुम्हारे पास था, न हमेशा तुम्हारे पास रहनेवाला है। कल यह कुछ दूसरे लोगों के पास था, 
फिर अल्लाह ने तुमकों उनका जानशीन (उत्तराधिकारी) बनाकर उसे तुम्हारे हवाले किया, फिर 
एक वक़्त ऐसा आएगा जब यह तुम्हारे पास न रहेगा और कुछ दूसरे लोग इसपर तुम्हारे 
जानशीन बन जाएँगे। इस थोड़े दिनों की जानशीनी की थोड़ी-सी मुद्दत में, जबकि यह तुम्हारे 
क़ब्ज़े और इस्तेमाल में है, इसे अल्लाह के काम में ख़र्च करो, ताकि आख़िरत में इसका हमेशा 
रहनेवाला इनाम तुम्हें हासिल हो। यही बात है जिसको नबी (सल्ल-) ने एक हदीस में बयान 
फ़रमाया है। 
तिरमिज़ी की रिवायत्त है कि एक बार नबी (सल्ल-) के यहाँ एक बकरी ज़ब्ह करके उसका 
गोश्त बाँठा गया। आप (सल्ल.-) घर में तशरीफ़ लाए तो पूछा, “बकरी में से क्‍या बाक़ी रहा?” 
हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा, “एक बाज़ू के सिवा कुछ नहीं बचा।” आप (सल्ल.) ने 
फ़रमाया, “एक बाज़ू के सिवा सारी बकरी बच गई।” यानी जो कुछ ख़ुदा की राह में ख़र्च 
हुआ वही असल में बाक़ी रह गया। 
एक और हदीस में है कि एक शख्स ने पूछा, “ऐ अल्लाह के रसूल! किस सदक़े (दान) का 
बदला सबसे ज़्यादा है?” आप (सल्ल-) ने फ़रमाया, “यह कि तुम सदक़ा करो इस हाल में कि 
तू सही और तन्दुरुस्त हो, माल की कमी के सबब उसे बचाकर रखने की ज़रूरत महसूस 
करता हो और उसे किसी काम में लगाकर ज़्यादा कमा लेने की उम्मीद रखता हो। उस वक़्त 
का इन्तिज़ार न कर कि जब जान निकलने लगे तो तुम कहो कि यह फ़ुलाँ को दिया जाए 
और यह फुलाँ को। उस वक़्त तो यह माल फ़ुलाँ को जाना ही है।” (हदीस : बुख़ारी, 
मुस्लिम)। एक और हदीस में है कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया, “आदमी कहता है : मेरा माल! 
मेरा माल! हालाँकि तुम्हारे माल में से तुम्हारा हिस्सा उसके सिवा क्‍या है जो तुमने खाकर 
ख़त्म कर दिया, या पहनकर पुराना कर दिया, या सदक़ा करके आगे भेज दिया? उसके सिवा 
जो कुछ भी है वह तुम्हारे हाथ से जानेवाला है और तुम उसे दूसरों के लिए छोड़ जानेवाले 
हो।” (हदीस : मुस्लिम) 
0. यहाँ फिर जिहाद में माल ख़र्च करने को ईमान का लाज़िमी तक़ाज़ा और ईमान में सच्चे होने 
की ज़रूरी निशानी ठहराया गया है। दूसरे लफ़्ज़ों में, मानो यह कहा गया है कि हक़ीक़ी और 
सच्चा मोमिन वही है जो ऐसे मौक़ों पर माल ख़र्च करने से जी न चुराए। 
7. यानी तुम यह गैर-ईमानी रवैया इस हालत में अपना रहे हो कि अल्लाह का रसूल (सल्ल.) 
ख़ुद तुम्हारे दरमियान मौजूद है और ईमान की दावत तुम्हें दूर-दराज़ के ज़रिए से नहीं, बल्कि 
सीधे तौर पर अल्लाह के रसूल (सल्ल-) की ज़बान से पहुँच रही है। 
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और वह तुमसे अहूद ले चुका है. अगर तुम सचमुच माननेवाले हो! (9) वह अल्लाह ही 
तो है जो अपने बन्दे पर साफ़-साफ़ आयतें उतार रहा है, ताकि तुम्हें अंधेरों से निकालकर 
रौशनी में ले आए, और हक़ीक़त यह है कि अल्लाह तुमपर बहुत रहमदिल और मेहरबान 
है। (0) आख़िर क्‍या वजह है कि तुम अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते, हालाँकि ज़मीन 
और आसमानों की मीरास अल्लाह ही के लिए है! तुममें से जो लोग फ़तूह के बाद ख़ार्च 
और जिहाद करेंगे वे कभी उन लोगों के बराबर नहीं हो सकते जिन्होंने फ़तूह से पहले 


2. कुरआन मजीद की तफ़सीर लिखनेवाले कुछ आलिमों ने इस अहद (वचन) से मुराद अल्लाह 
की बन्दगी का वह अहद लिया है जो दुनिया की पैदाइश की शुरुआत में आदम (अलैहि.) की 
पीठ से उनकी नस्ल को निकालकर लिया गया था। और कुछ दूसरे तफ़्सीर लिखनेवालों ने 
इससे मुराद वह अहद लिया है जो हर इनसान की फ़ितरत और उसकी फ़्रितरी अक््ल में 
अल्लाह की बन्दगी के लिए मौजूद है। लेकिन सही बात यह है कि इससे मुराद अल्लाह और 
उसके रसूल की फ़रमाँबरदारी का वह समझ-बूझकर किया गया अहद है जो हर मुसलमान 
ईमान लाकर अपने रब से बाँधता है। क्षुरुआन मजीद में एक दूसरी जगह इस अहद का ज़िक्र 
इन लफ़्ज़ों में किया गया है- 

“याद रखो उस नेमत को जो अल्लाह ने तुमको दी है और उस अहद और वादे को जो 
अल्लाह ने तुमसे लिया है, जबकि तुमने कहा : 'हमने सुना और फ़रमाँबरदारी क़बूल की।' 
और अल्लाह से डरो, अल्लाह दिलों का हाल जानता है।” (सूरा-5 माइदा, आयत-7) 
हदीस में हज़रत उबादा-बिन-सामित (रज़ि.) की रिवायत है कि- 
“अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने हमसे इस बात पर बैअत (फ़रमाँबरदारी का वादा) ली थी कि 
हम चुस्ती और सुस्ती, हर हाल में सुनने और हुक्म मानने पर क़ायम रहेंगे, ख़ुशहाली और 
तंगहाली, दोनों हालतों में ख़ुदा की राह में ख़र्च करेंगे, नेकी का हुक्म देंगे ओर बुराई से मना 
करेंगे, अल्लाह की ख़ातिर हक़ बात कहेंगे और इस मामले में किसी बुरा-भला कहनेवाले की 
मलामत से न डरेंगे।” (हदीस : मुसनद अहमद) 
» इसके दो मतलब हैं : एक यह कि यह माल तुम्हारे पास हमेशा रहनेवाला नहीं है, एक दिन 
तुम्हें लाज़िमम इसे छोड़कर ही जाना है और अल्लाह ही इसका वारिस होनेवाला है, फिर क्यों 
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खर्च और जिहाद किया है। उनका दर्जा बाद में ख़र्च और जिहाद करनेवालों से बढ़कर 
है, अगरचे अल्लाह ने दोनों ही से अच्छे वादे किए हैं| ८7 


न अपनी ज़िन्दगी में इसे अपने हाथ से अल्लाह की राह में ख़र्च कर दो, ताकि अल्लाह के 
यहाँ इसका बदला तुम्हारे लिए साबित हो जाए। न ख़र्च करोगे तब भी यह अल्लाह ही के 
पास वापस जाकर रहेगा, अलबत्ता फ़र्क़् यह होगा कि उसपर तुम किसी बदले के हक़दार न 
होगे। दूसरा मतलब यह है कि अल्लाह की राह में माल ख़र्च करते हुए तुमको किसी ग़रीबी 
और तंगदस्ती का डर महसूस न होना चाहिए, क्योंकि जिस ख़ुदा की राह में तुम इसे ख़र्च 
करोगे वह ज़मीन और आसमान के सारे ख़ज़ानों का मालिक है, उसके पास तुम्हें देने को बस 
उत्तना ही कुछ न था जो उसने आज तुम्हें दे रखा है, बल्कि कल वह तुम्हें इससे बहुत ज़्यादा 
दे सकता है। यही बात एक दूसरी जगह इस तरह कही गई गई है- 

“ऐ नबी, इनसे कहो कि मेरा रब अपने बन्दों में से जिसके लिए चाहता है रोज़ी बढ़ा देता है 
और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है, और जो कुछ तुम ख़र्च करते हो उसकी जगह 
वही और ज़्यादा रोज़ी तुम्हें देता है और वह बेहतरीन रोज़ी देनेवाला है।” (सूरा-54 सबा, 
आयत-99) 

]4. यानी बदले के हक़दार तो दोनों ही हैं, लेकिन एक गरोह का रुतबा दूसरे गरोह से लाज़िमन 
ज़्यादा ऊँचा है, क्योंकि उसने ज़्यादा सख्त हालात में अल्लाह तआला की ख़ातिर वे ख़तरे मोल 
लिए जो दूसरे गरोह के सामने न थे। उसने ऐसी हालत में माल ख़र्च किया जब दूर-दूर कहीं 
यह इमकान नज़र न आता था कि कभी फ़तहों से इस ख़र्च की भरपाई हो जाएगी, और उसने 
ऐसे नाज़ुक दौर में इस्लाम-दुश्मनों से जंग की जब हर वक़्त यह अन्देशा था कि दुश्मन हावी 
होकर इस्लाम का नाम लेनेवालों को पीस डालेंगे। कुरआन की तफ़सीर लिखनेवाले आलिमों में 
से मुजाहिद, क़ृतादा और ज़ैद-बिन-असलम (रह.) कहते हैं कि इस आयत में जिस चीज़ के 
लिए लफ़्ज़ 'फ़तृह” का इस्तेमाल किया गया है उससे मुराद फ़त्हे-मक्का है, और आमिर 
शअबी (रह.) कहते हैं कि इससे मुराद सुलह-हुदैबिया है। पहली राय को तफ़सीर लिखनेवाले 
ज़्यादातर आलिमों ने अपनाया है, और दूसरी राय की ताईद में हज़रत अबू-सईद ख़ुदरी (रज़ि.) 
की यह रिवायत पेश की जाती है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल-) ने हमसे हुदैबिया की सुलह के 
ज़माने में फ़रमाया, “बहुत जल्द ऐसे लोग आनेवाले हैं जिनके आमाल को देखकर तुम लोग 
अपने आमाल को मामूली और हक़ीर समझोगे, मगर इनमें से किसी के पास पहाड़ बराबर भी 
सोना हो और वह सारा-का-सारा ख़ुदा की राह में ख़र्च कर दे तो वह तुम्हारे दो रत्ल (एक 
सेर), बल्कि एक रत्ल (आधा सेर) ख़र्च करने के बराबर भी न पहुँच सकेगा।” (इब्मे-जरीर, 
इब्ने-अबी-हातिम, इब्ने-मरदूया, अबू-नुऐम असफ़्हानी)। साथ ही इसकी ताईद उस हदीस से 
भी होती है जो इमाम अहमद (रह.) ने हज़रत अनस (रज़ि.) से नक़्ल की है। वे फ़रमाते हैं 
कि एक बार हज़रत ख़ालिद-बिन-वलीद (रज़ि.) और हज़रत अब्दुर्हहमान-बिन-औफ़ (रज़ि-) के 
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जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बाख़बर है। 
() कौन है जो अल्लाह को क़र्ज़ दे? अच्छा कर्ज़, ताकि अल्लाह उसे कई गुना 
बढ़ाकर वापस दे, और उसके लिए बेहतरीन बदला है, . (2) उस दिन जबकि तुम 


दरमियान झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान में हज़रत ख़ालिद (रज़ि.) ने हज़रत अब्दुर्रहमान 
(रज़ि.) से कहा, “तुम लोग अपनी पिछली ख़िदमतों की बुनियाद पर हमसे शेख्री बघारते हो ।” 
यह बात जब नबी (सल्ल.) तक पहुँची तो आप (सल्ल.) ने फ़रमाया, “उस ख़ुदा की क़सम 
जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम लोग उहुद के बराबर, या पहाड़ों के बराबर सोना भी 
ख़र्च करो, तो इन लोगों के आमाल को न पहुँच सकोगे।” इससे दलील ली जाती है कि इस 
आयत में फ़तूह से मुराद सुलह-हुदैबिया है, क्योंकि हज़रत ख़ालिद (रज़ि.) इसी सुलह के बाद 
ईमान लाए थे और फ़तूहे-मक्का में शरीक थे। लेकिन इस ख़ास मौक़े पर फ़तूह से मुराद चाहे 
सुलह-हुदैबिया ली जाए या फ़तहे-मक्का, बहरहाल इस आयत का मत्तलब यह नहीं है कि दर्जों 
का यह फ़र्क बस इसी एक फ़तूह पर ख़त्म हो गया है, बल्कि उसूली तौर पर इससे यह बात 
मालूम होती है कि जब कभी इस्लाम पर ऐसा कोई वक़्त आ जाए जिसमें कुफ़ और कुफ़ 
करनेवालों का पलड़ा बहुत भारी हो और बज़ाहिर इस्लाम के ग़लबे के आसार दूर-दूर कहीं 
नज़र न आते हों, उस वक़्त जो लोग इस्लाम की हिमायत में जानें लड़ाएँ और माल खि़र्च करें, 
उनके रुतबे को वे लोग नहीं पहुँच सकते जो कुफ़ और इस्लाम की कश्मकश का फ़ैसला 
इस्लाम के हक़ में हो जाने के बाद क्रुरबानियाँ दें। 

« यानी अल्लाह जिसको जो बदला और मर्तबा भी देता है यह देखकर देता है कि किसने किन 
हालात में किस जज़बे के साथ क्या अमल किया है। उसकी बाँट अंधी बाँट नहीं है। वह हर 
एक का दर्जा और उसके अमल का बदला पूरी बाख़बरी के साथ तय करता है। 

* यह अल्लाह तआला की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि आदमी अगर उसके दिए हुए माल को 
उसी की राह में ख़र्च करे तो उसे वह अपने ज़िम्मे क़र्ज़ क्ररार देता है, शर्त यह है कि वह 
'क्ज़े-हसन' (अच्छा क़र्ज़) हो, यानी ख़ालिस नीयत के साथ किसी ज़ाती ग़रज़ के बिना दिया 
जाए, किसी तरह के दिखावे और शुहरत और नामवरी की तलब उसमें शामिल न हो, उसे 
देकर किसी पर एहसान न जताया जाए, उस का देनेवाला सिर्फ़ अल्लाह की ख़ुशनूदी के लिए 
दे और उसके सिवा किसी के बदले और किसी की ख़ुशनूदी (रज़ामन्दी) पर निगाह न रखे। 
इस क़र्ज़ के बारे में अल्लाह के दो वादे हैं। एक यह कि वह उसको कई गुना बढ़ा-चढ़ाकर 
वापस देगा, दूसरा यह कि वह उसपर अपनी तरफ़ से बेहतरीन बदला भी भी देगा। 
हदीस में हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ि.) की रिवायत है कि जब यह आयत उतरी और 
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तरफ़ दौड़ रहा होगा।' (उनसे कहा जाएगा कि) “आज ख़ुशख़बरी है तुम्हारे लिए।” 
जन्नतें होंगी जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, जिनमें वे हमेशा रहेंगे। यही है बड़ी कामयाबी। 


नबी (सल्ल.) की मुबारक ज़बान से लोगों ने इसको सुना तो हज़रत अबुद-दहदाह अनसारी 
(रज़ि.) ने पूछा, “ऐ अल्लाह के रसूल, क्‍या अल्लाह तआला हमसे कर्ज़ चाहता है?” नबी 
(सल्ल.) ने जवाब दिया, “हाँ, णे अबुद-दहदाह।” उन्होंने कहा, “ज़रा अपना हाथ मुझे 
दिखाइए।” आप (सल्ल-) ने अपना हाथ उनकी तरफ़ बढ़ा दिया। उन्होंने आप (सल्ल.) का 
हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, “मैंने अपने रब को अपना बाग़ क़र्ज़ दे दिया।” हज़रत 
अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ि-) फ़रमाते हैं कि उस बाग़ में खजूर के छः सौ (600) पेड़ थे, 
उसी में उनका घर था, वहीं उनके बाल-बच्चे रहते थे। अल्लाह के रसूल (सल्ल.) से यह बात 
करके वह सीधे घर पहुँचे और बीवी को पुकारकर कहा, “दहदाह की माँ, निकल आओ, मैंने 
यह बाग़ अपने रब को क़र्ज़ दे दिया है।” वे बोलीं, “तुमने फ़ायदे का सौदा किया दहदाह के 
बाप!” और उसी वक़्त अपना सामान और अपने बच्चे लेकर बाग़ से निकल गईं। (हदीस : 
इब्ते-अबी-हातिम) इस वाक़िए से अन्दाज़ा होता है कि सच्चे ईमानवालों का तज़ें-अमल उस 
वक़्त क्या था, और इसी से यह बात भी समझ में आ सकती है कि वह कैसा “अच्छा क़र्ज़' है 
जिसे कई गुना बढ़ाकर वापस देने और फिर ऊपर से बेहतरीन बदला देने का अल्लाह तआला 
ने वादा किया है। 

. इस आयत और बादवाली आयत से मालूम होता है कि हश्र के मैदान में नूर (रौशनी) सिर्फ़ 
नेक ईमानवालों के लिए ख़ास होगा, रहे ईमान न लानेवाले, मुनाफ़िक् (कपटाचारी) और 
अल्लाह की खुले और छिपे नाफ़रमानी करनेवाले, तो वे वहाँ भी उसी तरह अंधेरे में भटक रहे 
होंगे, जिस तरह दुनिया में भटकते रहे थे। वहाँ रौशनी जो कुछ भी होगी, सही अक़ीदे और 
अच्छे अमल की होगी। ईमान की सच्चाई और सीसर्त और किरदार की पाकीज़गी ही नूर में 
तबदील हो जाएगी, जिससे नेक बन्दों की खासियत जगमगा उठेगी। जिस शख़्स का अमल 
जितना बेहतर होगा उसके वुजूद की रौशनी उतनी ही ज़्यादा तेज़ होगी और जब वे हश्र के 
मैदान से जन्नत की तरफ़ चलेगा तो उसका नूर उसके आगे-आगे दौड़ रहा होगा। इसकी 
बेहतरीन तशरीह क़तादा (रह) की वह मुर्सल रिवायत है, जिसमें वे कहते हैं कि अल्लाह के 
रसूल (सल्ल.) ने फ़रमाया, “किसी का नूर इतना तेज़ होगा कि मदीना से अदून तक के सफ़र 
की दूरी के बराबर पहुँच रहा होगा, और किसी का नूर मदीना से सनआ तक, और किसी का 
उससे कम, यहाँ तक कि कोई ईमानवाला ऐसा भी होगा, जिसका नूर उसके क़दमों से आगे न 
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डी 


(१8) उस दिन मुनाफ़िक् मर्दों और औरतों का हाल यह होगा कि वे ईमानवालों से 


कहेंगे, “ज़रा हमारी तरफ़ देखो, ताकि हम तुम्हारे नूर से कुछ फ़ायदा उठाएँ!”'* मगर 


उनसे कहा जाएगा, “पीछे हट जाओ, अपना नूर कहीं और तलाश करो!” फिर उनके 
दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी, जिसमें एक दरवाज़ा होगा। उस दरवाज़े 
के अन्दर रहमत (मेहरबानी) होगी और बाहर अज़ाब | (4) वे ईमानवालों से पुकार- 


बढ़ेगा। (इब्मे-जरीर)। दूसरे अलफ़ाज़ में जिसके वुजूद से दुनिया में जितनी भलाई फैली होगी 
उसका नूर उतना ही तेज़ होगा, और जहॉ-जहाँ तक दुनिया में उसकी भलाई पहुँची होगी हश्न 
के मैदान में उतनी ही दूरी तक उसके नूर की किरनें दौड़ रही होंगी। 
यहाँ एक सवाल आदमी के ज़ेहन में खटक पैदा कर सकता है। वह यह कि आगे-आगे नूर 
का दौड़ना तो समझ में आता है, मगर नूर का सिर्फ़ दाहिनी तरफ़ दौड़ने का क्या मतलब है? 
क्या उनके बाएँ तरफ़ अंधेरा होगा? इसका जवाब यह है कि अगर एक शख्स अपने दाहिने 
हाथ पर रौशनी लिए हुए चल रहा हो तो उससे रौशन तो बाईं तरफ़ भी होगा, मगर सच्चाई 
यही होगी कि रौशनी उसके दाहिने हाथ पर है। इस बात को नबी (सल्ल.) की वह हदीस 
वाज़ेह करती है जिसे हज़रत अबू-ज़र (रज़ि.) और अबूद-दरदा (रज़ि.) ने रिवायत किया है कि 
आप (सल्ल.) ने फ़रमाया, . “मैं अपनी उम्मत के नेक लोगों को वहाँ उनके उस नूर से 
पहचानूँगा, जो उनके आगे-आगे और उनके दाएँ और बाएँ दौड़ रहा होगा।” 

(हदीस : हाकिम, इब्ने-अबी-हातिम, इब्मे-मरदुवैह) 

.. मतलब यह है कि ईमानवाले जब जन्नत की तरफ़ जा रहे होंगे तो रौशनी उनके आगे होगी 
और पीछे मुनाफ़िक़ अंधेरे में ठोकरें खा रहे होंगे। उस वक़्त वे उन ईमानवालों को जो दुनिया 
में उनके साथ एक ही मुस्लिम समाज में रहते थे, पुकार-पुकारकर कहेंगे कि ज़रा हमारी तरफ़ 
पलटकर देखो, ताकि हमें भी कुछ रौशनी मिल जाए। 

* इसका मतलब यह है कि जन्नतवाले उस दरवाज़े से जन्नत में दाख़िल हो जाएँगे और दरवाज़ा 
बन्द कर दिया जाएगा। दरवाज़े के एक तरफ़ जन्नत की नेमतें होंगी, और दूसरी तरफ़ 
जहन्नम का अज़ाब। मुनाफ़िक्रों के लिए उस सरहद को पार करना मुमकिन न होगा जो 
उनके और जन्नत के बीच क़ायम होगी। 
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पुकारकर कहेंगे, “क्या हम तुम्हारे साथ न थे?” ईमानवाले जवाब देंगे, “हाँ, मगर तुमने 
अपने आपको ख़ुद फ़ितने में डाला,' मौक़ापरस्ती की, शक में पड़े रहे, और झूठी 
उम्मीदें तुम्हें धोखा देती रहीं, यहाँ तक कि अल्लाह का फ़ैसला आ गया। और आख़िर 


20. यानी क्‍या हम तुम्हारे साथ एक ही मुस्लिम समाज में शामिल न थे? क्‍या हम कलिमा 
पढ़नेवाले न थे? क्‍या तुम्हारी तरह हम भी नमाज़ें न पढ़ते थे? रोज़े न रखते थे? हज और 
ज़कात अदा न करते थे? क्या तुम्हारी मजलिसों में हम शरीक न होते थे? तुम्हारे साथ हमारे 
शादी-ब्याह और रिश्तेदारी के ताल्लुक़ात न थे? फिर आज हमारे और तुम्हारे दरमियान यह 
जुदाई कैसे पड़ गई? 

2. यानी मुसलमान होकर भी तुम सच्चे मुसलमान न बने, ईमान और कुफ़ (इनकार) के दरमियान 
लटकते रहे, कुफ़ और कुफ़ करनेवालों से तुम्हारी दिलचस्पियाँ कभी ख़त्म न हुईं, और इस्लाम 
से तुमने कभी अपने आपको पूरी तरह न जोड़ा। 

2५. असल अरबी अलफ़ाज़ हैं : 'तरब्बसूतुम' | 'तरब्बुस” अरबी ज़बान में इन्तिज़ार करने और मौक़े 
की तलाश में ठहरे रहने को कहते हैं। जब कोई शख्स दो रास्तों में से किसी एक पर जाने का 
पक्का फ़ैसला न करे, बल्कि इस फ़िक्र में खड़ा हो कि जिधर जाना फ़ायदेमन्द होता नज़र 
आए उसी तरफ़ चल पड़े, तो कहा जाएगा कि वह “तरब्बुस” में मुब्तला है। मुनाफ़िक़ों ने कुफ़ 
और इस्लाम की कश्मकश के उस नाज़ुक दौर में यही रवैया अपना रखा था। वे न खुलकर 
कुफ़ का साथ दे रहे थे, न पूरे इत्मीनान के साथ अपनी ताक़त इस्लाम की मदद और हिमायत 
में लगा रहे थे। बस अपनी जगह बैठे यह देख रहे थे कि इस ज़ोर-आज़माई में आख़िरकार 
पलड़ा किधर झुकता है, ताकि इस्लाम कामयाब होता नज़र आए तो उसकी तरफ़ झुक जाएँ 
और उस वक़्त मुसलमानों के साथ कलिमा पढ़ने का ताल्लुक़ उनके काम आए, और कुफ़ को 
जीत हासिल हो तो उसके हिमायतियों से जा मिलें और इस्लाम की तरफ़ से जंग में किसी 
तरह का हिस्सा न लेना उस वक़्त उनके लिए फ़ायदेमन्द साबित हो। 

23. इससे मुराद अलग-अलग तरह के शक और शुब्हे हैं, जो एक मुनाफ़िक़ को होते हैं और वही 
उसकी मुनाफ़क़त का असल सबब हुआ करते हैं। उसे ख़ुदा की हस्ती में शक होता है, पग़म्बर 
की पैग़मबरी में शक होता है, कुरआन के अल्लाह की किताब होने में शक होता है, आख़िरत 
और वहाँ की पूछ-गच्छ और जज़ा (इनाम) और सज़ा में शक होता है, इस बात में शक होता 
है कि हक़ और बातिल का यह झगड़ा सचमुच कोई हक़ीक़त भी रखता है या यह सब 
ढकोसले हैं और असल चीज़ बस यह है कि हँसी-ख़ुशी जियो कि ज़िन्दगी बस यही ज़िन्दगी 
है। कोई शख़्स जब तक इन शक और शुब्हों में मुब्तला न हो, वह कभी मुनाफ़िक़ नहीं हो 
सकता। 

24. इसके दो मतलब हो सकते हैं : एक यह कि तुमको मौत आ गई और मरते दम तक तुम इस 
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दा 


वक़्त तक वह बड़ा धोख्लेबाज़ + तुम्हें अल्लाह के मामले धोखा देता रहा। (5) लिहाज़ा 
आज न तुमसे कोई फ़िदया क़बूल किया जाएगा और न उन लोगों से जिन्होंने 
खुल्लम-खुल्ला इनकार किया था।* तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है, वही तुम्हारी ख़बर 
लेनेवाली है . और यह सबसे बुरा अंजाम है। 

(१6) क्‍या ईमान लानेवालों के लिए अभी वह वक़्त नहीं आया कि उनके दिल 
अल्लाह के ज़िक्र से पिघलें और उसके उतारे हुए हक़ के आगे झुक और वे उन लोगों 
की तरह न हो जाएँ जिन्हें पहले किताब दी गई थी, फिर एक लम्बी मुद्दत उनपर गुज़र 


फ़रेब (भ्रम) से न निकले। दूसरा यह कि इस्लाम को ग़लबा (प्रभुत्व) नसीब हो गया और तुम 
तमाशा देखते रह गए। 

* मुराद है शैतान। 

* यहाँ इस बात को बयान कर दिया गया है कि आख़िरत में मुनाफ़िक् का अंजाम वही होगा 
जो इनकार करनेवाले का होगा। 

. असल अरबी अलफ़ाज़ है : 'हिनय मौलाकुम” यानी “वह (जहन्नम) ही तुम्हारी मौला है।” 
इसके दो मतलब हो सकते हैं : एक यह कि वही तुम्हारे लिए मुनासिब जगह है। दूसरा यह 
कि अल्लाह को तो तुमने अपना मौला (सरपरस्त) बनाया नहीं कि वह तुम्हारी ख़बर रखे, अब 
तो जहन्नम ही तुम्हारी मौला है, वही तुम्हारी अच्छी तरह ख़बर लेगी। 

यहाँ फिर “ईमान लानेवालों” के अलफ़ाज़ तो आम हैं, मगर उनसे मुराद तमाम मुसलमान नहीं, 
बल्कि मुसलमानों का वह ख़ास गरोह है जो ईमान का इक़रार करके अल्लाह के रसूल (सल्ल.) 
के माननेवालों में शामिल हो गया था और इसके बावजूद इस्लाम के दर्द से उसका दिल 
ख़ाली था। आँखों से देख रहा था कि कुफ़ (अधर्म) की तमाम ताक़तें इस्लाम को मिटा देने 
पर तुली हुई हैं, चारों तरफ़ से उन्होंने ईमानवालों की मुट्ठी भर जमाअत को घेर रखा है, 
अरब की सरज़मीन में जगह-जगह मुसलमानों पर ज़ुल्मो-सितम किए जा रहे हैं, देश के 
कोने-कोने से मज़लूम मुसलमान सख्त बे-सरो-सामानी की हालत में पनाह लेने के लिए मदीना 
की तरफ़ भागे चले आ रहे हैं, सच्चे मुसलमानों की कमर इन मज़लूम मुसलमानों को सहारा 
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गई तो उनके दिल सख़्त हो गए और आज उनमें से ज़्यादातर नाफ़रमान बने हुए हैं? 
(77) ख़ूब जान लो कि अल्लाह ज़मीन को उसकी मौत के बाद ज़िन्दगी देता है, हमने 
निशानियाँ तुमको साफ़-साफ़ दिखा दी हैं, शायद कि तुम अक़्ल से काम लो। 


देते-देते टूटी जा रही है, और दुश्मनों के मुक़ाबले में भी यही सच्चे मुसलमान सिर हथेली पर 
लिए हुए हैं, मगर ये सबकुछ देखकर भी ईमान का दावा करनेवाला यह गरोह टस-से-मस नहीं 
हो रहा था। इसपर उन लोगों को शर्म दिलाई जा रही है कि तुम कैसे ईमान लानेवाले हो? 
इस्लाम के लिए हालात नज़ाकत की इस हद को पहुँच चुके हैं, क्या अब भी वह वक़्त नहीं 
आया कि अल्लाह का ज़िक्र सुनकर तुम्हारे दिल पिघलें और उसके दीन के लिए तुम्हारे दिलों 
में ईसार (त्याग), क्ुरबानी और सरफ़रोशी का जज़बा पैदा हो? कया ईमान लानेवाले ऐसे ही 
होते हैं कि अल्लाह के दीन पर बुरा वक़्त आए और वे उसकी ज़रा-सी टीस भी अपने दिल में 
महसूस न करें? अल्लाह के नाम पर उन्हें पुकारा जाए और वे अपनी जगह से हिलें तक नहीं? 
अल्लाह अपनी उत्तारी हुई किताब में ख़ुद चन्दे की अपील करे, और उसे अपने ज़िम्मे कर्ज़ 
ठहराए, और साफ़-साफ़ यह भी सुना दे कि इन हालात में जो अपने माल को मेरे दीन से 
प्यारा रखेगा वह मोमिन नहीं, बल्कि मुनाफ़िक़ होगा, इसपर भी उनके दिल न ख़ुदा के डर से 
काँपें, न उसके हुक्म के आगे झुकें? 

. यानी यहूदी और ईसाई तो अपने पैग़म्बरों के सैंकड़ों साल बाद आज तुम्हें इस बेहिसी 
(संवेदनहीनता) और रूह के मुर्दा होने और अख़लाक़ी गिरावट में मुब्तला नज़र आ रहे हैं। 
कया तुम इतने गए-गुज़रे हो कि अभी रसूल (सल्ल.) तुम्हारे सामने मौजूद है, ख़ुदा की किताब 
उतर रही है, तुम्हें ईमान लाए कुछ ज़्यादा ज़माना भी नहीं गुज़रा है, और अभी से तुम्हारा हाल 
वह हो रहा है जो सदियों तक ख़ुदा के दीन और उसकी आयतों से खेलते रहने के बाद 
यहूदियों और ईसाइयों का हुआ है? 

.. यहाँ जिस मुनासबत (अनुकूलता) से यह बात कही गई है उसको अच्छी तरह समझ लेना 
चाहिए। कुरआन मजीद में कई जगहों पर पैग़म्बबी और किताब के उतरने को बारिश की 
बरकतों से मिसाल दी गई है, क्योंकि इनसानियत पर उसके वही असरात पड़ते हैं जो ज़मीन 
पर बारिश के पड़ा करते हैं। जिस तरह मुर्दा पड़ी हुई ज़मीन रहमत की बारिश का एक छींटा 
पड़ते ही लहलहा उठती है, उसी तरह जिस देश में अल्लाह की रहमत से एक पैग़म्बर भेजा 
जाता है और वहय और किताब का उतरना शुरू होता है, वहाँ मरी हुई इनसानियत यकायक 
जी उठती है। उसके वे जौहर (छिपे हुए गुण) खुलने लगते हैं जिन्हें एक लम्बे अरसे से 
जाहिलियत ने मिट्टी में दबाए रखा था। उसके अन्दर से बेहतरीन अख़लाक़ के चश्मे (स्रोत) 
फूटने लगते हैं और भलाइयों और नेकियों के बाग़ लहलहाने लगते हैं। इस हक़ीक़त की तरफ़ 
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(8) मर्दों और औरतों में से जो लोग सदक़्े ' (दान) देनेवाले हैं और जिन्होंने 
अल्लाह को अच्छा क़र्ज़ दिया है, उनको यक्रीनन कई गुना बढ़ाकर दिया जाएगा और 
उनके लिए बेहतरीन बदला है। (9) और जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान 
लाए हैं, वही अपने रब के नज़दीक सिद्दीक  (निहायत सच्चे) और शहीद * (गवाह) हैं, 


जिस ग़रज़ के लिए यहाँ इशारा किया गया है वह यह है कि कमज़ोर ईमानवाले मुसलमानों 
की आँखें खुलें और वे अपनी हालत पर गौर करें। पैग़म्बरी और वहूय की रहमत भरी बारिश 
से इनसानियत जिस शान से नए सिरे से ज़िन्दा हो रही थी और जिस तरह उसका दामन 
बरकतों से मालामाल हो रहा था, वह उनके लिए कोई दूर की दास्तान न थी। वे ख़ुद अपनी 
आँखों से सहाबा किराम (रज़ि.) के पाकीज़ा समाज में इसको देख रहे थे। रात-दिन इसका 
त्तजरिबा उनको हो रहा था। जाहिलियत भी अपनी तमाम ख़राबियों और बिगाड़ों के साथ 
उनके सामने मौजूद थी, और इस्लाम से पैदा होनेवाली ख़ूबियाँ भी उनके मुक़ाबले में अपनी 
पूरी बहार दिखा रही थीं। इसलिए उनको त्फ़सील के साथ ये बातें बताने की कोई ज़रूरत न 
थी। बस यह इशारा कर देना काफ़ी था कि मुर्दा ज़मीन को अल्लाह अपनी रहमत भरी 
बारिश से किस तरह ज़िन्दगी देता है, उसकी निशानियाँ तुमको साफ़-साफ़ दिखा दी गई हैं, 
अब तुम ख़ुद अक़्ल से काम लेकर अपनी हालत पर ग़ौर कर लो कि इस नेमते से तुम क्या 
फ़ायदा उठा रहे हो। 

« 'सदक़ा' (दान) उर्दू और हिन्दी ज़बान में तो बहुत ही बुरे मानी में बोला जाता है, मगर 
इस्लाम की ज़बान में यह उस 'अतिए” (दान) को कहते हैं जो सच्चे दिल और ख़ालिस और 
साफ़ नीयत के साथ सिर्फ़ अल्लाह की ख़ुशनूदी के लिए दिया जाए, जिसमें कोई दिखावा न 
हो, किसी पर एहसान न जताया जाए, देनेवाला सिर्फ़ इसलिए दे कि वह अपने रब के लिए 
बन्दगी का सच्चा जज़बा रखता है। यह लफ़्ज़ 'सिदुक़' (सच) से निकला है, इसलिए 
'सदाक़त” (सच्चाई) ठीक इसकी हक़ीक़त में शामिल है। कोई दान और कोई माल ख़र्च करना 
उस वक़्त तक सदक़ा नहीं हो सकता जब तक उसकी तह में अल्लाह की राह में खर्च करने 
का ख़ालिस और बे-खोट जज़बा मौजूद न हो। 

32. यहाँ ईमान लानेवालों से मुराद वे सच्चे ईमानवाले लोग हैं जिनका रबैया ईमान के झूठे दावेदारों 
और कमज़ोर ईमानवालों से बिलकुल अलग था। जो उस वक़्त एक-दूसरे से बढ़कर माली 
क्ुरबानियाँ दे रहे थे और अल्लाह के दीन की ख़ातिर जानें लड़ा रहे थे। 

58. यहाँ अरबी लफ़्ज़ 'सिद्दीक़' इस्तेमाल हुआ है। यह 'सिद्कर' (सच्चाई) से बना है। 'सादिक़” का 
मतलब है 'सच्चा', और 'सिद्दीक़' का मतलब है “बहुत ज़्यादा सच्चा'। मगर यह बात अच्छी 
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तरह समझ लेनी चाहिए कि 'सिद्क़' सिर्फ़ सच्चे और हक़ीक़त के मुताबिक़ बात को नहीं 
कहते, बल्कि उस बात को कहते हैं जो अपने आपमें ख़ुद भी सच्ची हो और जिसको 
कहनेवाला भी सच्चे दिल से उस हक़ीक़त को मानता हो जिसे वह ज़बान से कह रहा है। 
मसलन एक शख़्स अगर कहे कि मुहम्मद (सल्ल-) अल्लाह के प्रैम्बर हैं, तो यह बात अपनी 
जगह ख़ुद ठीक हक़ीक़त के मुताबिक़ है, क्योंकि आप (सल्ल.) सचमुच अल्लाह के पैग़म्बर हैं, 
लेकिन वह शख्स यह कहने में “सादिक़” (सच्चा) सिर्फ़ उसी वक़्त कहा जाएगा जबकि उसका 
अपना मानना भी यही हो कि आप (सल्ल.) अल्लाह के पैग़म्बर हैं। लिहाज़ा 'सिदक़' के लिए 
ज़रूरी है कि कहने का जोड़ हक़ीक़त के साथ भी हो और कहनेवाले के ज़मीर (अन्तरात्मा) के 
साथ भी। इसी तरह 'सिद्क़' के मतलब में वफ़ा और ख़ुलूस और अमली तौर से सच्चा होना 
भी शामिल है। 'सादिक़ुल-वअद” (वादे का सच्चा) उस शख्स को कहेंगे जो अमली तौर से 
अपना वादा पूरा करता हो और कभी उसकी ख़िलाफ़वर्ज़ी न करता हो। 'सदीक़” (सच्चा 
दोस्त) उसी को कहा कहा जाएगा जिसने आज़माइश के मौक़ों पर दोस्ती का हक़ अदा किया 
हो और कभी आदमी को उससे बेवफ़ाई का तजरिबा न हुआ हो। जंग में “सादिक़तुन 
फ़िल-क़रिताल (सच्चा सिपाही) सिर्फ़ वही शख़्स कहलाएगा जो जान तोड़कर लड़ा हो और 
जिसने अपने अमल से अपनी बहादुरी साबित कर दी हो। इसलिए “सिद्क़” की हक़ीक़त में 
यह बात भी शामिल है कि कहनेवाले का अमल उसकी बात के मुताबिक़ हो। क़ौल (बात) के 
ख़्रिलाफ़ अमल करनेवाला 'सादिक़” (सच्चा) क़रार नहीं दिया जा सकता। इसी वजह से तो 
आप उस शझ्ग्स को झूठा वाइज़ (नसीहत करनेवाला) कहते हैं जो कहे कुछ और करे कुछ। 
अब ग़ौर करना चाहिए कि यह मतलब जब '“सिद्क़' और 'सादिक़' का है तो किसी को 
'सिद्दीक' कहने का मतलब क्‍या होगा। इसका मतलब लाज़िमी तौर से ऐसा सच्चा आदमी है 
जिसमें कोई खोट न हो, जो कभी हक़ और सच्चाई से न हटा हो, जिससे यह उम्मीद ही न 
की जा सकती हो कि वह कभी अपने ज़मीर (मन) के ख़िलाफ़ कोई बात कहेगा, जिसने किसी 
बात को माना हो तो पूरे सच्चे दिल से माना हो, उसकी वफ़ादारी का हक़ अदा किया हो और 
अपने अमल से साबित कर दिया हो कि वह सचमुच वैसा ही माननेवाला है जैसा एक 
माननेवाले को होना चाहिए। (और ज़्यादा तशरीह के लिए देखिए, तफ़हीमुल-क्ुरआन, सूरा-4 
निसा, हाशिया-99) 

« इस आयत की तफ़्सीर में क्गुरुआन की तफ़सीर लिखनेवाले बड़े आलिमों के दरमियान 
इख़्तिलाफ़ है। इब्मे-अब्बास (रज़ि.), मसरूक़, ज़हहाक, मुक़ातिल-बिन-हव्यान (रह.) कौरा कहते 
हैं कि 'उलाइ-क हुमुस-सिद्दीकून' (यही बहुत ज़्यादा सच्चे लोग हैं) पर एक जुमला ख़त्म हो 
गया। उसके बाद 'वश-शु-हदाउ इन-द रब्बिहिम लहुम अज्रुहुम व नूरुहुम' (और शहीदों के 
लिए उनके रब के यहाँ उनका अज़ और उनका नूर है) एक अलग पूरा जुमला (वाक्य) है। 
इस तफ़्सीर के लिहाज़ से आयत का तर्जमा यह होगा कि “जो लोग अल्लाह और उसके 
रसूलों पर ईमान लाए हैं वही सिद्दीक् हैं। और शहीदों के लिए उनके रब के यहाँ उनका अज् 
(बदला) और उनका नूर है।” इसके बरख़िलाफ़ मुजाहिद और दूसरे तफ़सीर लिखनेवाले पूरी 
इबारत को एक ही जुमला मानते हैं और उनकी तफ़सीर के लिहाज़ से तर्जमा वह होगा जो 
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उनके लिए उनका इनाम और उनका नूर है। और जिन लोगों ने कुफ़ (इनकार) किया 
है और हमारी आयतों को झुठलाया है, वे जहन्नमी हैं। 

(20) ख़ूब जान लो कि यह दुनिया की ज़िन्दगी इसके सिवा कुछ नहीं कि एक खेल 
और दिल्‍लगी और ज़ाहिरी टीप-टाप और तुम्हारा आपस में एक-दूसरे पर बड़ाई जताना 
और माल और औलाद में एक-दूसरे से बढ़ जाने की कोशिश करना है। इसकी मिसाल 


ऊपर हमने आयतों के साथ दर्ज किया है। दोनों तफ़्सीरों में फ़र्क़ की वजह यह है कि पहले 
गरोह ने शहीद को अल्लाह की राह में मारे जानेवाले के मानी में लिया है, और यह देखकर 
कि हर मोमिन इस मानी में शहीद नहीं होता उन्होंने 'वश-शु-हदाउ इन-द रब्बिहिम” को एक 
अलग जुमला क़रार दे दिया है। मगर दूसरा गरोह शहीद को अल्लाह की राह में मारे जानेवाले 
के मानी में नहीं, बल्कि हक़ की गवाही देनेवाले के मानी में लेता है और इस लिहाज़ से हर 
मोमिन शहीद है। हमारे नज़दीक यही दूसरी तफ़सीर ज़्यादा अहमियत दिए जाने के क्राबिल है 
और कुरआन और हदीस से इसकी ताईद (समर्थन) होती है। कुरआन मजीद में कहा गया है- 
“और इसी तरह हमने तुम (मुसलमानों) को एक उम्मते-वस्त (बेहतरीन उम्मत) बनाया, ताकि 
तुम लोगों पर गवाह हो और रसूल तुमपर गवाह हो।” (सूरा-2 बक़रा, आयत-43) 
“अल्लाह ने पहले भी तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था और इस (कुरआन) में भी (तुम्हारा यही 
नाम है) ताकि रसूल तुमपर गवाह हो और तुम लोगों पर गवाह ।” (सूरा-22 हज, आयत-78) 
हदीस में हज़रत बरा-बिन-आज़िब (रज़ि.) की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल.) को 
उन्होंने यह फ़रमाते सुना, “मेरी उम्मत के मोमिन शहीद हैं,” फिर नबी (सल्ल.) ने सूरा-57 
हदीद की यही आयत तिलावत फ़रमाई, (इब्ने-जरीर)। इब्ने-मरदूया ने इसी मानी में हज़रत 
अबुद-दरदा से यह रिवायत नक़्ल की है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने फ़रमाया, “जो शख्धस 
अपनी जान और अपने दीन को फ़ितने से बचाने के लिए किसी सरज़मीन से निकल जाए वह 
अल्लाह के यहाँ 'सिद्दीक' लिखा जाता है और जब वह मरता है तो अल्लाह 'शहीद' की 
हैसियत से उसकी रूह निकालता है,” फिर यह बात फ़रमाने के बाद नबी (सल्ल-) ने यही 
आयत पढ़ी। (शहादत के इस मानी की तशरीह के लिए देखिए, तफ़हीमुल-क्ुर॒आन, सूरा-१ 
बक़रा, हाशिया-44; सूरा-4 निसा, हाशिया-99; सूरा-33 अहज़ाब, हाशिया-82) 

$5. यानी उनमें से हर एक जिस मर्तबे के अज्ज (बदले) और जिस दर्जे के नूर का हक़दार होगा 

वह उसको मिलेगा। वे अपना-अपना अज़ और अपना-अपना नूर पाएँगे। उनके लिए उनका 

हिस्सा आज ही से महफ़ूज़ है। 
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ऐसी है जैसे एक बारिश हो गई तो उससे पैदा होनेवाले पेड़-पौधों को देखकर किसान 
ख़ुश हो गए। फिर वही खेती पक जाती है और तुम देखते हो कि वह पीली पड़ गई। 
फिर वह भुस बनकर रह जाती है। इसके बरख़िलाफ़ आख़िरत वह जगह है जहाँ सख्त 
अज़ाब है और अल्लाह की मग़फ़िरत (माफ़ी) और उसकी ख़ुशनूदी है। दुनिया की 
ज़िन्दगी एक धोखे की टटूटी के सिवा कुछ नहीं। (2॥) दौड़ो और एक-दूसरे से आगे 
बढ़ने की कोशिश करो अपने रब की माफ़ी और उस जन्नत की तरफ़ जिसका फैलाव 


56. इस बात को पूरी तरह समझने के लिए कुरआन मजीद की नीचे लिखी जगहों को निगाह में 
रखना चाहिए : सूरा-3 आले-इमरान, आयतें-4, 5; सूरा-0 यूनुस, आयतें-24, 25; सूरा-4 
इबराहीम, आयत-8; सूरा-8 कहफ़, आयतें-45, 46; सूरा-24 नूर, आयत-89। इन सब जगहों 
पर जो बात इनसान के ज़ेहन में बिठाने की कोशिश की गई है वह यह है कि यह दुनिया की 
ज़िन्दगी असल में थोड़े दिनों की ज़िन्दगी है। यहाँ की बहार भी थोड़े दिनों की है और पतझड़ 
भी थोड़े दिनों का। दिल बहलाने का सामान यहाँ बहुत कुछ है, मगर हक़ीक्रत में वे बहुत ही 
हक़ीर और छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जिन्हें अपनी तंगदिली की वजह से आदमी बड़ी चीज़ समझता 
है और इस धोखे में पड़ जाता है कि इन ही को पा लेना मानो कामयाबी की हद तक पहुँच 
जाना है। हालाँकि जो बड़े-से-बड़े फ़ायदे और लुत्फ़ो-लज़्ज़त के सामान भी यहाँ हासिल होने 
मुमकिन हैं वे बहुत मामूली और कुछ साल की थोड़ी-सी ज़िन्दगी तक महदूद हैं, और उनका 
हाल भी यह है कि तक़दीर की एक ही गर्दिश ख़ुद इसी दुनिया में इन सबपर झाड़ू फेर देने के 
लिए काफ़ी है। इसके बरख़िलाफ़ आख़िरत की ज़िन्दगी एक बड़ी और हमेशा रहनेवाली 
ज़िन्दगी है। वहाँ के फ़ायदे भी बड़े और हमेशा रहनेवाले हैं और नुक़सान भी बड़े और हमेशा 
के लिए हैं। किसी ने अगर वहाँ अल्लाह की माफ़ी और उसकी ख़ुशनूदी पा ली तो उसको 
हमेशा-हमेशा के लिए वह नेमत मिल गई जिसके सामने दुनिया-भर की दौलत और हुकूमत भी 
कुछ नहीं है। और जो वहाँ ख़ुदा के अज़ाब में घिर गया, उसने अगर दुनिया में वह सब कुछ 
भी पा लिया हो जिसे वह अपने नज़दीक बड़ी चीज़ समझता था, तो उसे मालूम हो जाएगा 
कि वह बड़े घाटे का सौदा करके आया है। 

$7. असल अरबी में लफ़्ज़ 'साबिकूृ” इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब सिर्फ़ 'दौड़ो'” के लफ़्ज़ से 

अदा नहीं होता। 'मुसाबक़त” के मानी “मुक़ाबले” में एक-दूसरे से आगे निकलने की कोशिश 

करने के हैं! मतलब यह है कि तुम दुनिया की दौलत और लज़्ज़तें और फ़ायदे समेटने में 
एक-दूसरे से बढ़ जाने की जो कोशिश कर रहे हो उसे छोड़कर इस चीज़ को अपना मक़सद 
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आसमान और ज़मीन जैसा है, जो तैयार की गई है उन लोगों के लिए जो अल्लाह और 
उसके रसूलों पर ईमान लाए हों। यह अल्लाह का फ़ज़्ल (मेहरबानी) है, जिसे चाहता है 
देता है, और अल्लाह बड़े फ़ज़्लवाला है। 

(22) कोई मुसीबत ऐसी नहीं है जो ज़मीन में या तुम्हारे अपने ऊपर आती हो और 
हमने उसको” पैदा करने से पहले एक किताब" में लिख न रखा हो। ऐसा करना 


बनाओ और इसकी तरफ़ दौड़ने में बाज़ी जीत ले जाने की कोशिश करो। 

88. असल अरबी अलफ़ाज़ हैं : 'अर्ज़ुह्ा क-अर्ज़िस-समाइ वल-अर्ज़' (जिसका फैलाव आसमान और 
ज़मीन जैसा है)। कुरआन की तफ़सीर लिखनेवाले कुछ आलिमों ने 'अर्ज़' को चौड़ाई के मानी 
में लिया है। लेकिन असल में यहाँ यह लफ़्ज़ फैलाव और बहुत बड़ा होने के मानी में इस्तेमाल 
हुआ है। अरबी ज़बान में लफ़्ज़ 'आर्ज़' सिर्फ़ चौड़ाई ही के लिए नहीं बोला जाता जो “तूल! 
(लम्बाई) के भुक़ाबले में है, बल्कि इसे सिर्फ़ फैलाव के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, 
जैसा कि एक दूसरी जगह क्कुरआन में कहा गया है, फ़ज़ू दुआइन अरीज़' यानी “इनसान फिर 
लम्बी-चौड़ी दुआएँ करने लगता है।” (सूरा-4! हा-मीम सजदा, आयत-5)। इसके साथ यह 
बात भी समझ लेनी चाहिए कि इस बात का मक़सद जन्नत की लम्बाई-चौड़ाई बताना नहीं 
है, बल्कि उसके फैलाब का तसतव्युर दिलाना है। यहाँ उसका फैलाव आसमान और ज़मीन 
जैसा बताया गया है, और सूरा-8 आले-इमरान, आयत-88 में कहा गया है, “दौड़ो अपने रब 
की माफ़ी और उस जन्नत की तरफ़ जिसका फैलाव सारी कायनात है, जो तैयार की गई है 
मुत्तक़नी (परहेज़गार) लोगों के लिए।” इन दोनों आयतों को मिलाकर पढ़ने से कुछ ऐसा ख़याल 
ज़ेहन में आता है कि जन्नत में एक इनसान को जो बाग़ और महल मिलेंगे वे तो सिर्फ़ उसके 
रहने के लिए होंगे, मगर हक़ीक़त में पूरी कायनात उसकी सैरगाह होगी। कहीं वह बन्द न 
होगा। वहाँ उसका हाल इस दुनिया की तरह न होगा कि चाँद जैसे सबसे क़रीब के सब्यारे 
(उपग्रह) तक पहुँचने के लिए भी वह बरसों पापड़ बेलता रहा और इस ज़रा-से सफ़र की 
मुश्किलों को दूर करने में उसे बहुत ज़्यादा वसाइल (संसाधन) ख़र्च करने पड़े। वहाँ सारी 
कायनात उसके लिए खुली होगी, जो कुछ चाहेगा अपनी जगह से बैठे-बैठे देख लेगा और जहाँ 
चाहेगा बिना झिझक जा सकेगा। 

59. “उसको” का इशारा मुसीबत की तरफ़ भी हो सकता है, ज़मीन की तरफ़ भी, नफ़्स (मन) की 
तरफ़ भी, और मौक़ा-महल के लिहाज़ से मख़लूक़ात (पैदा की हुई चीज़ों) की तरफ़ भी। 

40. किताब से मुराद है तक़दीर (भाग्य) का लिखा। 
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अल्लाह के लिए बहुत आसान काम है। (25) (यह सब कुछ इसलिए है) ताकि जो 
कुछ भी नुक़सान तुम्हें हो उसपर तुम्हारा दिल छोटा न हो और जो कुछ अल्लाह तुम्हें दे 
उसपर फूल न जाओ।* अल्लाह ऐसे लोगों को पसन्द नहीं करता जो अपने आपको बड़ी 
चीज़ समझते हैं और डींगें मारते हैं, (24) जो ख़ुद कंजूसी करते हैं और दूसरों को कंजूसी 
करने पर उकसाते हैं।----__++्निपिप/प/प/प///ः 


4. यानी अपनी मख़लूक़ात में से एक-एक की त्क़दीर पहले से लिख देना अल्लाह के लिए कोई 
मुश्किल काम नहीं है। 

42. बयान के इस सिललिसे में यह बात जिस ग़रज़ के लिए कही गई है उसे समझने के लिए उन 
हालात को निगाह में रखना चाहिए जो इस सूरत के उतरने के वक़्त ईमानवालों को पेश आ 
रहे थे। हर वक़्त दुश्मनों के हमले का ख़तरा, एक के बाद एक लड़ाइयाँ, लगातार घेराबन्दी 
की-सी कैफ़ियत, इस्लाम-दुश्मनों की तरफ़ से मआशी (आर्थिक) बायकाट की वजह से सख्त 
बदहाली, अरब के कोने-कोने में ईमान लानेवालों पर इस्लाम-दुश्मनों का ज़ुल्मो-सित्म, ये 
कैफ़ियतें थीं जिनसे मुसलमान उस वक़्त गुज़र रहे थे। इस्लाम-दुश्मन इनको मुसलमानों के हारे 
हुए होने और अल्लाह के नापसन्दीदा होने की दलील क़रार देते थे। मुनाफ़िक़ इन्हें अपने 
शक-शुब्हों की ताईद में इस्तेमाल करते थे। और सच्चे ईमानवाले अगरचे बड़े जमाव के साथ 
इन हालात का मुक़काबला कर रहे थे, मगर कभी-कभी मुसीबतों का हुजूम उनके लिए भी 
इन्तिहाई मुश्किल हो जाता था। इसपर मुसलमानों को तसल्ली देने के लिए कहा जा रहा है 
कि तुमपर कोई मुसीबत भी (अल्लाह की पनाह) तुम्हारे रब की बेख़बरी में नहीं आ पड़ी है। 
जो कुछ पेश आ रहा है, यह सब अल्लाह की तयशुदा स्कीम के मुताबिक़ है, जो पहले से 
उसके रजिस्टर में लिखी हुई मौजूद है। और इन हालात से तुम्हें इसलिए गुज़ारा जा रहा है कि 
तुम्हारी तरबियत करना मक़सद है। जो बड़ा काम अल्लाह तआला तुमसे लेना चाहता है उसके 
लिए यह तरबियत ज़रूरी है। इससे गुज़ारे बिना तुम्हें कामयाबी की मंज़िल पर पहुँचा दिया 
जाए तो तुम्हारी सीरत (ज़िन्दगी) में वे कमज़ोरियाँ बाक़ी रह जाएँगी जिनकी बदौलत न तुम 
बड़ाई और इक़तिदार (सत्ता) की भारी ख़ूराक हज़म कर सकोगे और न बातिल की तूफ़ानी 
मौजों के थपेड़े सह सकोगे। 

45. यह इशारा है उस सीरत (किरदार) की त्तरफ़ जो ख़ुद मुस्लिम समाज के मुनाफ़िक़ों में उस 

वक़्त सबको नज़र आ रही थी। ईमान के ज़ाहिरी इक़रार के लिहाज़ से उनमें और सच्चे 

मुसलमानों में कोई फर्क न था। लेकिन नेक नीयती के न होने की वजह से वह उस तरबियत 
में शामिल न हुए थे जो सच्चे मुसलमानों को दी जा रही थी, इसलिए उनका हाल यह था कि 
जो ज़रा-सी ख़ुशहाली और सरदारी उनको अरब के एक मामूली क़सबे में मिली हुई थी वही 
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अब अगर कोई मुँह मोड़ता है तो अल्लाह बेनियाज़ और अपने आपमें तारीफ़ के काबिल 
है 


(25) हमने अपने रसूलों को साफ़-साफ़ निशानियों और हिदायतों के साथ भेजा, और 
उनके साथ किताब और मीज़ान (तराज़ू) उतारी, ताकि लोग इनसाफ़ पर क़ायम हों,” 


उनकी छोटी-सी ज़ेहनियत को फुलाए दे रही थी, उसी पर वे फटे पड़ते थे और दिल की तंगी 
इस दर्जे की थी कि जिस ख़ुदा पर ईमान लाने का और जिस रसूल के पैरोकार होने और 
जिस दीन को मानने का दावा करते थे उसके लिए ख़ुद एक पैसा तो क्या देते, दूसरे देनेवालों 
को भी यह कहकर रोकते थे कि क्‍यों अपना पैसा इस भाड़ में झोंक रहे हो। ज़ाहिर बात है 
कि अगर मुसीबतों की भट्टी गर्म न की जाती तो इस खोटे माल को, जो अल्लाह के किसी 
काम का न था, ख़ालिस सोने से अलग न किया जा सकता था, और उसको अलग किए 
बिना कच्चे-पक्के मुसलमानों की एक मिली-जुली भीड़ को दुनिया की इमामत (सरदारी) का 
वह बड़ा मंसब न सौंपा जा सकता था जिसकी अज़ीमुश्शान बरकतें आख़िरकार दुनिया ने 
ख़िलाफ़ते-राशिदा में देखीं। 

44. यानी ये नसीहत की बातें सुनने के बाद भी अगर कोई शख्स अल्लाह और उसके दीन के 
लिए ख़ुलूस (निष्ठा), फ़रमाँबरदारी और ईसार (त्याग) और क्कुरबानी का तरीक़ा नहीं अपनाता 
और अपनी उसी टेढ़ी डगर पर अड़ा रहना चाहता है जो अल्लाह को सख्त नापसन्द है, तो 
अल्लाह को उसकी कुछ परवाह नहीं। वह ग़नी (बेनियाज़) है, उसकी कोई ज़रूरत इन लोगों 
से अटकी हुई नहीं है। और वह बेहतरीन सिफ़तोंवाला है, उसके यहाँ अच्छी सिफ़्तें रखनेवाले 
लोग ही पसन्दीदा हो सकते हैं, बदकिरदार लोग उसकी मेहरबानी की नज़र के हक़दार नहीं हो 
सकते। 

45. इस छोटे-से जुमले में पैग़म्बरों के मिशन का पूरा ख़ुलासा बयान कर दिया गया है, जिसे 
अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। इसमें बताया गया है कि दुनिया में ख़ुदा के जितने रसूल भी 
अल्लाह की तरफ़ से आए, वे सब तीन चीज़ें लेकर आए थे- 

() बस्यिनात, यानी खुली-खुली निशानियाँ जो साफ़ तौर से बता रही थीं कि ये सचमुच 
अल्लाह के रसूल हैं, बने हुए लोग नहीं हैं। रौशन दलीलें जो इस बात को साबित करने 
के लिए बिलकुल काफ़ी थीं कि जिस चीज़ को वे हक़ कह रहे हैं, वह सचमुच हक़ है 
और जिस चीज़ को वे बातिल (असत्य) ठहरा रहे हैं, वह सचमुच बातिल है। साफ़ 
हिंदायतें जिनमें किसी शक-शुब्हे के बिना साफ़-साफ़ बत्ता दिया गया था कि अक्ीदों, 

अख़लाक़, इबादात और मामलात में लोगों के लिए सीधी राह कया है जिसे वे अपनाएँ 

और ग़लत रास्ते कौन-से हैं जिनसे वे बचें। 
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र लोहा उतारा जिसमें बड़ा ज़ोर है और लोगों के लिए फ़ायदे हैं।/” यह इसलिए किया 
गया है कि अल्लाह को मालूम हो जाए कि कौन उसको देखे बिना उसकी और उसके 


(2) किताब, जिसमें वे सारी तालीमात लिख दी गई थीं जो इनसान की हिदायत के लिए 
दरकार थीं, ताकि लोग रहनुमाई के लिए उसकी तरफ़ पलटें। 

(3) मीज़ान, यानी हक़ और बातिल का वह पैमाना जो ठीक-ठीक तराज़ू की तौल तौलकर यह 
बता दे कि ख़यालात, अख़लाक़ और मामलात में कमी और ज़्यादती की अलग-अलग 
इन्तिहाओं के बीच इनसाफ़ की बात क्या है। 

इन तीन चीज़ों के साथ पैग़म्बरों (अलैहि.) को जिस मक़सद के लिए भेजा गया वह यह था 

कि दुनिया में इनसान का रवैया और इनसानी ज़िन्दगी का निज़ाम, एक-एक शख्स के तौर पर 

भी और इजतिमाई तौर पर भी, इनसाफ़ पर क़ायम हो। एक तरफ़ हर इनसान अपने ख़ुदा के 
हक़, अपने नफ़्स के हक़ और ख़ुदा के उन तमाम बन्दों के हक़, जिनसे उसको किसी तौर पर 
वबासिता पड़ता है, ठीक-ठीक जान ले और पूरे इनसाफ़ के साथ उनको अदा करे। और दूसरी 
तरफ़ इजतिमाई ज़िन्दगी का निज़ाम ऐसे उसूलों पर बनाया जाए जिनसे समाज में किसी तरह 
का ज़ुल्म बाक़ी न रहे, तमदुदुन और तहज़ीब (सभ्यता और संस्कृति) का हर पहलू कमी और 
ज़्यादती से बचा हुआ हो, इजतिमाई ज़िन्दगी के तमाम हिस्सों और पहलुओं में सही-सही 
तवाज़ुन (सन्तुलन) क़ायम हो, और समाज के तमाम लोग इनसाफ़ के साथ अपने हक़ पाएँ 
और अपने फ़र्ज़ और अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करें। दूसरे अलफ़ाज़ में पैग़म्बरों के भेजे जाने 
का मकसद अलग-अलग शख्स के साथ इनसाफ़ भी था और इजतिमाई इनसाफ़ भी। वे 
ए्रक-एक शख्स की शझ््सी ज़िन्दगी में भी इनसाफ़ क़ायम करना चाहते थे, ताकि उसके ज़ेहन, 
उसकी सीरत, उसके किरदार और उसके बरताव में तवाज़ुन (सन्तुलन) पैदा हो। और इनसानी 
समाज के पूरे निज़ाम को भी इनसाफ़ पर कायम करना चाहते थे, ताकि फ़र्द (व्यक्ति) और 
जमाअत (समाज) दोनों एक-दूसरे की रूहानी, अख़लाक़ी और माद्दी (भौतिक) कामयाबी में 
रुकावट बनने के बजाय हिमायती और मददगार हों। 
46. लोहा उतारने! का मतलब ज़मीन में लोहा पैदा करना है, जैसा कि एक दूसरी जगह कुरआन 
में कहा गया है, “उसने तुम्हारे लिए मवेशियों की क्रिस्म के आठ नरनमादा उतारे” (सूरा-39 
ज़ुमर, आयत-6)। चूँकि ज़मीन में जो कुछ पाया जाता है वह अल्लाह तआला के हुक्म से यहाँ 
आया है, ख़ुद-ब-ख़ुद नहीं बन गया है, इसलिए उनके पैदा किए जाने को कुरआन मजीद में 
उतारा जाना कहा गया है। 
पैग़म्बर (अलैहि.) के मिशन को बयान करने के फ़ौरन बाद यह फ़रमाना कि “हमने लोहा 
उतारा जिसमें बड़ा ज़ोर और लोगों के लिए फ़ायदे हैं,” ख़ुद-ब-ख़ुद इस बात की तरफ़ इशारा 
करता है कि यहाँ लोहे से मुराद सियासी (राजनैतिक) और जंगी ताक़त है, और बात का 
मक़सद यह है कि अल्लाह तआला ने अपने रसूलों को इनसाफ़ क्रायम करने की सिर्फ़ एक 
स्कीम पेश कर देने के लिए नहीं भेजा था, बल्कि यह बात भी उनके मिशन में शामिल थी कि 
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रसूलों की मदद करता है। यक्लीनन अल्लाह बड़ी क़रुव्वतवाला और ज़बरदस्त है। 


(26) हमने . नूह और इबराहीम को भेजा और उन दोनों की नस्ल में नुबूबत 


(पैग़म्बरी) और किताब रख दी। फिर उनकी औलाद में से किसी ने हिदायत अपनाई 


47. 


48, 


49. 


उसको अमली त्तौर पर लागू करने की कोशिश की जाए और वह क्रुव्वत जुटाई जाए जिससे 
सचमुच इनसाफ़ क़ायम हो सके, उसे छिन्न-भिन्‍न करनेवालों को सज़ा दी जा सके और उसमें 
रुकावट बननेवालों का ज़ोर तोड़ा जा सके। 

यानी अल्लाह को इस मदद की ज़रूरत कुछ इस वजह से नहीं है कि वह कमज़ोर है, अपनी 
ताक़त से यह काम नहीं कर सकता, बल्कि काम का यह तरीक़ा उसने इनसानों की 
आज़माइश के लिए अपनाया है और इसी आज़माइश से गुज़रकर इनसान अपनी ततरक़्क़ी और 
कामयाबी की राह पर आगे बढ़ सकता है। अल्लाह तो हर वक़्त यह कुदरत रखता है कि जब 
चाहे अपने एक इशारे से तमाम इस्लाम-दुश्मनों को हरा दे और अपने रसूलों को उनपर हावी 
कर दे। मगर इसमें फिर रसूलों पर ईमान लानेवालों का क्या कमाल होगा, जिसकी वजह से 
वे किसी इनाम के हक़दार हों? इसी लिए अल्लाह ने इस काम को अपनी ज़बरदस्त कुदरत से 
अंजाम देने के बजाय काम का तरीक़ा यह अपनाया कि अपने रसूलों को “बस्यिनात”ः और 
“किताब” और “मीज़ान” देकर इनसानों के दरमियान भेज दिया। उनको इस काम पर लगाया 
कि लोगों के सामने इनसाफ़ का रास्ता पेश करें और ज़ुल्म व ज़्यादती के निज़ाम और 
बे-इनसाफ़ी को छोड़ देने की उनको दावत दें। इनसानों को इस बात का पूरा इख़्तियार दे 
दिया कि उनमें से जो चाहे रसूलों की दावत को क़बूल करे और जो चाहे उसे रद्द कर दे। 
क़बूल करनेवालों को पुकार कि आओ, इनसाफ़ के इस निज़ाम को क़ायम करने में मेरा और 
मेरे रसूलों का साथ दो और उन लोगों के मुक़ाबले में जान तोड़ जिद्दो-जुहद करो जो ज़ुल्म व 
ज़्यादती को बाक़ी रखने पर तुले हुए हैं। इस तरह अल्लाह तआला यह देखना चाहता है कि 
इनसानों में से कौन हैं जो इनसाफ़ की बात को रद्द करते हैं और कौन हैं जो इनसाफ़ के 
मुक़ाबले में बे-इनसाफ़ी क्रायम रखने के लिए अपनी जान लड़ाते हैं, और कौन हैं जो इनसाफ़ 
की बात क़बूल कर लेने के बाद उसकी हिमायत और उसकी ख़ातिर जिद्दो-जुहद करने से जी 
चुराते हैं, और कौन हैं जो अनदेखे ख़ुदा की ख़ातिर दुनिया में इस हक़ को ग़ालिब (हावी) 
करने के लिए जान-माल की बाज़ी लगा देते हैं। इस इम्तिहान से जो लोग कामयाब होकर 
निकलेंगे उन ही के लिए आइन्दा तरक़्क्रियों के दरवाज़े खुलेंगे। 

अब यह बताया जा रहा है कि मुहम्मद (सल्ल.) से पहले जो रसूल “बस्यिनात' (रौशन दलील) 
और 'किताब' और 'मीज़ान' लेकर आए थे उनके माननेवालों में क्या बिगाड़ पैदा हुआ। 

यानी जो रसूल भी अल्लाह की किताब लेकर आए वे हज़रत नूह (अलैहि.) की और उनके 
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और बहुत-से फ़ासिक़ (नाफ़रमान) हो गए ।" (27) उनके बाद हमने एक के बाद एक 
अपने रसूल भेजे, और उन सबके बाद मरयम के बेटे ईसा को भेजा और उसको इंजील 
दी, और जिन लोगों ने उसकी पैरवी अपनाई उनके दिलों में हमने तरस (दयाभाव) और 
रहम डाल दिया। और रहबानियत (संन्यास) - उन्होंने ख़ुद ईजाद कर ली, हमने 
उसे उनपर फ़र्ज़ नहीं किया था, मगर अल्लाह की ख़ुशनूदी की चाह में उन्होंने आप ही 
यह बिदअत (नई रस्म) निकाली और फिर उसकी पाबन्दी करने का जो हक़ था उसे 


बाद हज़रत इबराहीम (अलैहि.) की नस्ल से थे। 

. यानी नाफ़रमान हो गए, अल्लाह की फ़रमाँबरदारी के दायरे से निकल गए। 

- असल अरबी अलफ़ाज़ हैं : 'राफ़त” और 'रहमत”। इन दोनों लफ़्ज़ों का मतलब क़रीब-क़रीब 
एक ही है, मगर जब ये एक साथ बोले जाते हैं तो 'राफ़त' से मुराद वह नर्मदिल्ली होती है जो 
किसी को तकलीफ़ और मुसीबत में देखकर एक शझ़््स के दिल में पैदा हो। और “रहमत' से 
मुराद वह जज़बा होता है जिसके तहत वह उसकी मदद की कोशिश करे। हज़रत ईसा 
(अलैहि.) चूँकि बहुत ही नर्मदेल और ख़ुदा के बन्दों के लिए रहमदिल और मेहरबान थे, 
इसलिए उनकी सीरत का यह असर उनके पैरोकारों में पैदा हो गया कि वे अल्लाह के बन्दों 
पर तरस खाते थे और हमदर्दी के साथ उनकी ख़िदमत करते थे। 

.. इसको 'रहबानियत' भी पढ़ा जाता है और “रुहबानियत' भी। इसका माद्दा (धातु) 'र-ह-ब' है 
जिसका मतलब है डर। रहबानियत का मतलब है 'डरते रहने का रास्ता”, और रुहबानियत का 
मतलब है “डरते रहनेवालों का रास्ता” । इसतिलाही (पारिभाषिक) तौर पर इससे मुराद है किसी 
शख्स का डर की वजह से (चाहे वह किसी के ज़ुल्म का डर हो, या दुनिया के फ़ितनों का डर, 
या अपने मन की कमज़ोरियों का डर) दुनिया छोड़ देनेवाले बन जाना और दुनियावी ज़िन्दगी 
से भागकर जंगलों और पहाड़ों में पनाह लेना या किसी तन्‍्हा कोने में जा बैठना। 

.. असल अरबी अलफ़ाज़ हैं : 'इल्लबतिग़ा-अ रिज़वानिल्लाह” | इसके दो मतलब हो सकते हैं। 
एक यह कि हमने उनपर इस “रहबानियत' को फ़र्ज़ नहीं किया था, बल्कि जो चीज़ उनपर 
फ़र्ज़ की थी वह यह थी कि वे अल्लाह की ख़ुशनूदी हासिल करने की कोशिश करें। और 
दूसरा मतलब यह कि यह रहबानियत हमारी फ़र्ज़ की हुई न थी, बल्कि अल्लाह की ख़ुशनूदी 
की तलब में उन्होंने उसे ख़ुद अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लिया था। दोनों हालतों में यह आयत इस 
बात को वाज़ेह करती है कि “रहबानियत” एक गैर-इस्लामी चीज़ है और यह कभी सच्चे दीन 
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अदा न किया।* उनमें से जो लोग ईमान लाए हुए थे उनका अज़ (इनाम) हमने उनको 
दे दिया, मगर उनमें से ज़्यादातर लोग नाफ़रमान हैं। 


में शामिल नहीं रही है। यही बात है जो नबी (सल्ल.) ने फ़रमाई है कि “इस्लाम में कोई 
रहबानियत नहीं।” (हदीस : मुसनद अहमद)। एक और हदीस में नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया, 
“इस उम्मत की रहबानियत अल्लाह की राह में जिहाद है।” (हदीस : मुसनद अहमद, मुसनद 
अबी-याला)। यानी इस उम्मत के लिए रूहानी तरक़्क़ी का रास्ता दुनिया छोड़ देना नहीं, 
बल्कि अल्लाह की राह में जिहाद है, और यह उम्मत फ़ितनों से डरकर जंगलों और पहाड़ों की 
तरफ़ नहीं भागती, बल्कि ख़ुदा की राह में जिहाद करके उनका मुक़ाबला करती है। बुख़ारी 
और मुस्लिम की रिवायत है कि सहाबा में से एक साहब ने कहा, “मैं हमेशा सारी रात नमाज़ 
पढ़ा करूँगा।” दूसरे ने कहा, “मैं हमेशा रोज़ा रखूँगा और कभी नाग़ा न करूँगा।” तीसरे ने 
कहा, “मैं कभी शादी न करूँगा और औरत से कोई ताल्लुक़ न रखूँगा।” अल्लाह के रसूल 
(सल्ल,) ने उनकी ये बातें सुनीं तो फ़रमाया, “ख़ुदा की क़सम, मैं तुमसे ज़्यादा अल्लाह से 
डरता हूँ और उसकी नाफ़रमानी से बचता हूँ। मगर मेरा त्तरीक़ा यह है कि रोज़ा रखता भी हूँ 
और नहीं भी रखता, रातों को नमाज़ भी पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ, और औरतों से निकाह 
भी करता हूँ। जिसको मेरा तरीक़ा पसन्द न हो उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं।” हज़रत 
अनस (रज़ि.) कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल.) फ़रमाया करते थे, “अपने ऊपर सझ्ध्ती 
न करो कि अल्लाह तुमपर सझ्ग्ती करे। एक गरोह ने यही सख्ती अपनाई थी तो अल्लाह ने 
भी फिर उसे सझ्ग्त पकड़ा। देख लो, वह उनके बाक़ी रह गये राहिब-घरों और गिरजाघरों में 
मौजूद हैं।” (हदीस : अबू-दाऊद) 
54. यानी वे दोहरी ग़लती में मुब्तला हो गए। एक ग़लती यह कि अपने ऊपर वे पाबन्दियाँ लगा 
लीं जिनका अल्लाह ने कोई हुक्म न दिया था। और दूसरी ग़लती यह कि जिन पाबन्दियों को 
अपने नज़दीक अल्लाह की ख़ुशनूदी का ज़रिआ समझकर ख़ुद अपने ऊपर लगा बैठे थे, 
उनका हक़ अदा न किया और वे हरकतें कीं जिनसे अल्लाह की ख़ुशनूदी के बजाय उल्टा 
उसका ग़ज़ब (गुस्सा) मोल ले बैठे। इस मक़ाम को पूरी तरह समझने के लिए एक नज़र 
मसीही रहबानियत की तारीख़ (इतिहास) पर डाल लेनी चाहिए। 
हज़रत ईसा (अलैहि.) के बाद दो सौ साल तक ईसाई चर्च रहबानियत से अनजान था। मगर 
शुरू ही से ईसाइयत में उसके असरात पाए जाते थे और वे ख़यालात उसके अन्दर मौजूद थे 
जो इस चीज़ को जन्म देते हैं। दुनिया छोड़ने और तन्‍्हाई की ज़िन्दगी को अख़लाक़ी 
आइडियल क़रार देना और दरवेशोंवाली ज़िन्दगी को शादी-ब्याह और दुनियावी कारोबार की 
ज़िन्दगी के मुक़ाबले में बेहतर और आला समझना ही रहबानियत की बुनियाद है, और ये 
दोनों चीज़ें ईसाइयत में शुरू ही से मौजूद थीं। ख़ास तौर से तन्‍्हाई की ज़िन्दगी का मतलब 


तफ़हीयुल-कुर्आन हिस्वा-ठ 


सूरा-57 अलन्हवीद (549 ) ग्रद27 


पाकबाज़ी समझने की वजह से चर्च में मज़हबी ख़िदमात अंजाम देनेवालों के लिए यह बात 
नापसन्दीदा समझी जाती थी कि वे शादी करें, बाल-बच्चोंवाले हों और ख़ानादारी (घर-गृहस्थी) 
के बखेड़ों में पड़ें। इसी चीज़ ने तीसरी सदी तक पहुँचते-पहुँचते एक फ़ितने की शक्ल अपना 
ली और रहबानियत एक महामारी की तरह ईसाइयत में फैलनी शुरू हुई। तारीख़ी तौर पर 
इसके तीन बड़े सबब थे- 

एक यह कि पुराने मुशरिक (बहुदेववादी) समाज में शहवानियत (कामवासना), बदचलनी और 
दुनियापरस्ती जिस ज़ोर के साथ फैली हुई थी, उसका तोड़ करने के लिए ईसाई आलिमों ने 
बीच का रास्ता अपनाने के बजाय इन्तिहापसन्दी (अतिवाद) का रास्ता अपनाया। उन्होंने 
पाकदामनी पर इतना ज़ोर दिया कि औरत और मर्द का ताल्लुक़ सिरे से नापाक समझा जाने 
लगा, चाहे वह शादी (निकाह) ही की सूरत में हो। उन्होंने दुनियादारी के ख़िलाफ़ इतनी सख्ती 
बरती कि आख़िरकार एक दीनदार आदमी के लिए सिरे से किसी तरह की जायदाद रखना ही 
गुनाह बन गया और अख़लाक़ का पैमाना यह हो गया कि आदमी बिलकुल ग़रीब और हर 
लिहाज़ से दुनिया छोड़ देनेवाला (संसार-त्यागी) हो। इसी तरह मुशरिक समाज की 
लज़्ज़त-परस्ती के जवाब में वे इस इन्तिहा पर जा पहुँचे कि लज़्ज़तों को छोड़ देना, मन को 
मारना और ख़ाहिशों को कुचल देना अख़लाक़ का मक़सद बन गया, और तरह-तरह की 
रियाज़तों (तप-तपस्याओं) से जिस्म को तकलीफ़्रें देना आदमी की रूहानियत का कमाल और 
उसका सुबूत समझा जाने लगा। 

दूसरा यह कि ईसाइयत जब कामयाबी के दौर में दाखिल होकर आम लोगों में फैलनी शुरू हुई 
तो अपने मज़हब को बढ़ाने और फैलाने के शौक में कलीसा (चर्च) हर उस बुराई को अपने 
दायरे में दाखिल करता चला गया जो आम लोगों में पसन्दीदा थी। औलिया-परस्ती (महापुरुषों 
की पूजा) ने पुराने माबूदों की जगह ले ली। हौरस (005) और आइसिस ([99) की मूर्तियों 
की जगह पर मर॒यम और ईसा (अलैहि.) के बुत पूजे जाने लगे। सैटरनेलिया ($8007789) 
की जगह क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाने लगा। पुराने ज़माने के तावीज़-गण्डे, अमलियात 
(तंत्र-मंत्र), फ़ाल निकालना और ग़ैब की बातें बताना, जिन्न-भूत भगाने के काम, सब ईसाई 
दरवेशों (सन्तों) ने शुरू कर दिए। इसी तरह चूँकि आम लोग उस शरुस को ख़ुदा तक पहुँचा 
हुआ समझते, जो गन्दा और नंगा हो और किसी भट या खोह में रहे, इसलिए ईसाई चर्च में 
ख़ुदा के वली होने का यही तसब्युर आम हो गया और ऐसे ही लोगों की करामतों (चमत्कारों) 
के क़िस्सों से ईसाइयों के यहाँ 'तज़किर्तुल-औलिया” (वलियों और सन्तों के क्रिस्से) जैसी 
किताबों की भरमार हो गई। 

तीसरा यह कि ईसाइयों के पास दीन की सरहदें तय करने के लिए कोई तफ़सीली शरीअत 
(धर्म-विधान) और कोई वाज़ेह तरीक़ा मौजूद न था। मूसा (अलैहि.) की शरीअत की वे छोड़ 
चुके थे, और अकेले इंजील के अन्दर मुकम्मल तौर से कोई हिदायतनामा न पाया जाता था। 
इसलिए ईसाई आलिम कुछ बाहर के फ़ल्सफ्रों (दर्शनों) और तौर-तरीक़ों से मुतास्सिर होकर 
और कुछ ख़ुद अपनी दिलचस्पियों की वजह से तरह-तरह की नई-नई बातें दीन में दाख़िल 
करते चले गए। रहबानियत्त (संन्यास) भी उन ही नई बातों में से एक थी। ईसाई मज़हब के 
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आलिमों और इमामों ने उसका फ़ल्सफ़ा और उसका अमली तरीक़ा बौद्ध मज़हब के भिक्षुओं 
से, हिन्दू जोगियों और संन्यासियों से, पुराने मिस्री फ़क़ीरों (५7०॥०77०४) से, ईरान के 
मानवियों से, और अफ़लातून और फ़लातीनूस के पैरोकार इशराक्रियों (रहस्यवादियों) से लिया 
और इसी को नफ़्स के पाक करने (आत्म-शुद्धि) का तरीक़ा, रूहानी तरक़्क़ी का ज़रिआ और 
अल्लाह के क़रीब होने का वसीला (साधन) क़रार दे लिया। इस ग़लती में पड़नेवाले कोई 
मामूली दर्जे के लोग न थे। तीसरी सदी से सातवीं सदी ईसवी (यानी क्कुरआन उतरने के 
ज़माने) तक जो लोग पूरब और पश्चिम में ईसाइयत के बड़े आलिम, सबसे बड़े पेशवा 
(महागुरु) और इमाम (अधिनायक) माने जाते हैं, जैसे सेंट अथानासेविस, सेंट बासिल, सेंट 
गिरिगोरी नाज़ियानज़ीन, सेंट कराई सूस्टम, सेंट एमब्रूज़, सेंट जीरूम, सेंट ऑग्स्टाइन, सेंट 
बैनेडिक्ट, गिरीगोरी ग्रेट, सब-के-सब ख़ुद राहिब (संन्यासी) और रहबानियत (संन्यास) के 
ज़बरदस्त अलमबरदार थे। इन ही की कोशिशों से चर्च में रहबानियत ने रिवाज पाया। 
तारीख़ (इतिहास) से मालूम होता है कि ईसाइयों में रहबानियत की शुरुआत मिस्र से हुई। 
इसकी बुनियाद डालनेवाला सेंट ऐंथोनी (80. 4॥8०॥४) था जो 250 ई. में पैदा हुआ और 
550 ई. में दुनिया से चला गया। उसे पहला ईसाई राहिब क़रार दिया जाता है। उसने फ़य्यूम 
के इलाक़े में पसपीर के मक़ाम पर (जो अब 'दैरुल-मैमून' के नाम से जाना जाता है) पहली 
ख़ानक़ाह (मठ) क्रायम की। उसके बाद दूसरी ख़ानक़ाह उसने लाल सागर के तट पर क़ायम 
की जिसे अब दैरमार अंतूनियूस कहा जाता है। ईसाइयों में रहबानियत के बुनियादी उसूल 
उसी की तहरीरों और हिदायतों से लिए गए हैं। इस शुरुआत के बाद यह सिलसिला मिस्र में 
सैलाब की तरह फैल गया और जगह-जगह राहिबों (संन्यासियों) और राहिबात (संन्यासिनों) 
के लिए ख़ानक़ाहें क्रायम हो गईं जिनमें से कुछ में तीन-तीन हज़ार राहिब एक ही वक़्त में 
रहते थे। 325 ई. में मित्र ही के अन्दर एक और ईसाई वली (महापुरुष) पाख़ूमियूस सामने 
आया, जिसने दस बड़ी ख़ानक़ाहें राहिबों और राहिबात के लिए बनाईं। इसके बाद यह 
सिलसिला सीरिया और फ़लस्तीन और अफ़्रीक़ा और यूरोप के अलग-अलग देशों में फैलता 
चला गया। चर्च के निज़ाम को पहले-पहल इस रहबानियत के मामले में सख्त उलझन का 
सामना करना पड़ा, क्योंकि वह दुनिया छोड़ने और तन्हा रहने (ब्रह्मचर्य) और ग़रीबी और 
बदहाली को रूहानी ज़िन्दगी का आइडियल तो समझता था, मगर राहिबों की तरह शादी-ब्याह 
और औलाद पैदा करने और मिलकियत रखने को गुनाह भी न ठहरा सकता था। आख़िरकार 
सेंट अथानासियूस (इन्तिक़ाल 373 ई.), सेंट बासिल (इन्तिक़ाल 379 ई.), सेंट ऑग्स्टाइन 
(इन्तिक़ाल 480 ई.) और गिरिगोरी ग्रेट (इन्तिक़ाल 609 ई.) जैसे लोगों के असर से 
रहबानियत के बहुत-से उसूल चर्च के निज़ाम में दाखिल हो गए। 
अपने मज़हब के अन्दर उन्होंने जो नई बातें उस रहबानियत (संन्यास) की शक्ल में शामिल 
कर डाली थीं, उनकी कुछ ख़ासियतें थीं जिन्हें हम ख़ास तौर पर बयान करते हैं- 
() सझ््त मेहनतों और रियाज़तों (त्तपस्याओं) और रोज़ नए तरीक़ों से अपने जिस्म को 
तकलीफ़ें देना। इस मामले में हर राहिब (संन्यासी) दूसरे राहिब से आगे बढ़ जाने की 
कोशिश करता था। ईसाई बुज़ुर्गों के क्रिस्सों में इन लोगों के जो कमालात (चमत्कार) 
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बयान किए गए हैं वे कुछ इस तरह के हैं- 

स्कन्दरिया का सेंट मकारियूस हर वक़्त अपने जिस्म पर 80 पौंड का बोन्न उठाए रखता 
था। छह महीने तक वह एक दलदल में सोता रहा और ज़हरीली मक्खियाँ उसके नंगे 
जिस्म को काटती रहीं। उसके मुरीद (भक्त) सेंट यूसीबियूस ने अपने पीर से भी बढ़कर 
रियाज़त (तपस्या) की। वह 50 पौंड का बोझ उठाए फिरता था और तीन साल तक 
एक सूखे कुएँ में पड़ा रहा। सेंट साबियूस सिर्फ़ वह मकई खाता था जो महीना भर पानी 
में भीगकर बदबूदार हो जाती थी। सेंट बेसारियून 40 दिन तक काँटेदार झाड़ियों में पड़ा 
रहा और चालीस साल तक उसने ज़मीन को पीठ नहीं लगाई। सेंट पाख़ूमियूस ने पन्द्रह 
साल, और एक रिवायत के मुताबिक़ पचास साल ज़मीन को पीठ लगाए बिना गुज़ार 
दिए। एक सन्त सेंट जॉन तीन साल तक इबादत में खड़ा रहा। इस पूरी मुद्दत में वह न 
कभी बैठा न लेटा। आराम के लिए बस एक चट्टान का सहारा ले लेता था और उसका 
खाना सिर्फ़ वह तबर्रुक (प्रसाद) था जो हर इतवार को उसके लिए लाया जाता था। सेंट 
सीमीयून स्टाइलाइट (8390-449 ई.) जिसकी गिनती ईसाइयों के बड़े बुजुर्गों में होती है, 
हर ईस्टर से पहले पूरे चालीस दिन भूखा रहता था। एक बार वह पूरे एक साल तक 
एक टाँग पर खड़ा रहा। कभी-कभी वह अपनी ख़ानक़ाह से निकलकर एक कुएँ में जा 
रहता था। आख़िरकार उसने उत्तरी सीरिया के सीमान क़्रिले के क़रीब साठ फ़ीट ऊँचा 
एक सुतून बनवाया जिसका ऊपरी हिस्सा सिर्फ़ तीन फ्रीट के घेरे में था और ऊपर 
कटघरा बना दिया गया था। इस सुतून पर उसने पूरे तीस साल गुज़ार दिए। धूप, 
बारिश, सर्दी, गरमी सब उसपर से गुज़रती रहती थीं और वह कभी सुतून से न उतरता 
था। उसके मुरीद सीढ़ी लगाकर उसको खाना पहुँचाते और उसकी गन्दगी साफ़ करते 
थे। फिर उसने एक रस्सी लेकर अपने आपको उस सुतून से बाँध लिया, यहाँ तक कि 
रस्सी उसके गोश्त में पेवस्त हो गई, गोश्त सड़ गया और उसमें कीड़े पड़ गएं। जब कोई 
कीड़ा उसके फोड़ों से गिर जाता तो वह उसे उठाकर फिर फोड़े ही में रख लेता और 
कहता, “खा जो कुछ ख़ुदा ने तुझे दिया है।” ईसाई लोग दूर-दूर से उसको देखने के लिए 
आते थे। जब वह मरा तो आम ईसाइयों का फ़ैसला यह था कि वह ईसाई वली (सन्त) 
की बेहतरीन मिसाल था। 

उस दौर के ईसाई सनन्‍्तों की जो ख़ूबियाँ बयान की गई हैं वे ऐसी ही मिसालों से भरी 
पड़ी हैं। किसी वली (सन्त) की तारीफ़ (ख़ुसूसियत) यह थी कि तीस साल तक वह 
बिलकुल चुप रहा और कभी उसे बोलते न देखा गया। किसी ने अपने आपको एक 
चट्टान से बाँध रखा धा। कोई जंगलों में मारा-मारा फिरता और घास-फूस खाकर गुज़ारा 
करता। कोई भारी बोझ हर वक़्त उठाए फिरता। कोई बेड़ियों और ज़ंजीरों से अपने 
जिस्म के हिस्सों को जकड़े रखता। कुछ बुजुर्ग जानवरों के भट्टों, या सूखे कुओं, या 
पुरानी क़ब्रों में रहते थे। और कुछ दूसरे बुजुर्ग हर वक़्त नंगे रतते और अपना सत्तर 
(गुप्तांग) अपने लम्बे-लम्बे बालों से छिपाते और ज़मीन पर रेंगकर चलते थे। ऐसे ही 
वलियों (महापुरुषों) की करामात (चमत्कारों) की चर्चाएँ हर तरफ़ फैली हुई थीं और 
उनके मरने के बाद उनकी हड्डियाँ ख़ानक़ाहों में महफ़ूज़ रखी जाती थीं। मैंने ख़ुद सीना 
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पहाड़ के नीचे सेंट कैथराइन की ख़ानक़ाह में ऐसी ही हड्डियों की एक पूरी लाइब्रेरी सजी 
हुई देखी है जिसमें कहीं वलियों की खोपड़ियाँ क़रीने से रखी हुई थीं, कहीं पाँव की 
हड्डियाँ, और कहीं हाथों की हड्डियाँ। और एक बुल्लुर्ग का तो पूरा ढाँचा ही शीशे की एक 
अलमारी में रखा हुआ था। 

(2) उनकी दूसरी ख़ासियत यह थी कि वे हर वक़्त गन्दे रहते और सफ़ाई से बहुत बचते थे। 
नहाना या जिस्म को पानी लगाना उनके नज़दीक ख़ुदापरस्ती के ख़िलाफ़ था। जिस्म की 
सफ़ाई को वह रूह की गन्दगी समझते थे। सेंट अथानासियूस बड़ी अक्लीदत (श्रद्धा) के 
साथ सेंट ऐेंथोनी की यह ख़ूबी बयान करता है कि उसने मरते दम तक कभी अपने पाँव 
नहीं धोए। सेंट अब्राहम जब से ईसाइयत में दाख़िल हुआ, पूरे पचास साल उसने न मुँह 
धोया न पाँव। एक मशहूर राहिबा (संन्यासिनी) कुमारी सिलविया ने उम्र भर अपनी 
उँगलियों के सिवा जिस्म के किसी हिस्से को पानी नहीं लगने दिया। एक कॉनवेंट की 
एक सौ तीस राहिबाओं की तारीफ़ में लिखा है कि उन्होंने कभी अपने पाँव नहीं धोण, 
और नहाने का तो नाम सुनकर ही उनके बदन में कैंपकपी तारी हो जाती थी। 

(3) इस रहबानियत (संन्यास) ने शादी-शुदा ज़िन्दगी को अमली तौर से बिलकुल हराम कर 
दिया और शादी के रिश्ते को काट फेंकने में सख्त बेदरदी से काम लिया। चौथी और 
पाँचवीं सदी की तमाम मज़हबी तहरीरें (लेख) इस ख़याल से भरी हुई हैं कि तन्‍्हा रहना 
सबसे बड़ी अख़लाक़ी क़द्र है, और पाकदामनी का मतलब यह है कि आदमी जिंसी 
ताल्लुक़ (यौन-सम्बन्धों) से पूरी तरह बचा रहे, चाहे वह मियाँ-बीवी का ताल्लुक़ ही क्‍यों 
न हो। पाकीज़ा रूहानी ज़िन्दगी का कमाल यह समझा जाता था कि आदमी अपने मन 
को बिलकुल मार दे और उसमें जिस्मानी लज़्ज़त की कोई ख़ाहिश तक बाक़ी न छोड़े। 
उन लोगों के नज़दीक ख़ाहिश को मार देना इसलिए ज़रूरी था कि उससे हैवानियत को 
बल मिलता है। उनके नज़दीक लज़्ज़त और गुनाह का मतलब एक ही था, यहाँ तक कि 
ख़ुशी भी उनकी निगाह में ख़ुदा को भूल जाने के बराबर थी। सेंट बासिल हँसने और 
मुस्कराने तक को मना करता है। इन ही तसव्वुरात (धारणाओं) की बुनियाद पर औरत 
और मर्द के दरमियान शादी का ताल्लुक़ उनके यहाँ बिलकुल नापाक (अपवित्र) क़रार 
पा गया था। राहिब के लिए ज़रूरी था कि वह शादी करना तो दूर की बात, औरत की 
शक्ल तक न देखे, और अगर शादी-शुदा हो तो बीवी को छोड़कर निकल जाए। मर्दों 
की तरह औरतों के दिल में भी यह बात बिठाई गई थी कि वे अगर आसमानी 
बादशाहत में दाख़िल होना चाहती हैं तो हमेशा कुँआरी रहें, और शादी-शुदा हों तो अपने 
शौहरों से अलग हो जाएँ। सेंट जीरूम जैसा मशहूर ईसाई आलिम कहता है कि जो 
औरत मसीह की ख़ातिर राहिबा बनकर सारी उम्र कुँआरी रहे वह मसीह की दुल्हन है 
और उस औरत की माँ को ख़ुदा, यानी मसीह, की सास (०0९ ॥ |8७ 07 500) 
होने की ख़ुशनसीबी और इज़्ज़ज हासिल है। एक और जगह पर सेंट जीरूम कहता है 
कि “पाकदामनी की कुल्हाड़ी से शादी-शुदा ताल्लुक़ की लकड़ी को काट फेंकना सालिक 
(ख़ुदा की चाह में लगे हुए शख़्स) का सबसे पहला काम है।” इन तालीमात की वजह से 
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मज़हबी जज़बा तारी होने के बाद एक ईसाई मर्द या एक ईसाई औरत पर उसका पहला 
असर यह होता था कि उसकी ख़ुशगवार शादी-शुदा ज़िन्दगी हमेशा के लिए ख़त्म हो 
जाती थी। और चूँकि ईसाइयत में तलाक़ और जुदाई का रास्ता बन्द था, इसलिए शादी 
के रिश्ते में रहते हुए मियाँ-बीवी एक दूसरे से अलग हो जाते थे। सेंट नाइलस (8. 
]0॥४५) दो बच्चों का बाप था। जब उसपर रहबानियत का दौरा पड़ा तो उसकी बीवी 
रोती रह गई और वह उससे अलग हो गया। सेंट अम्मून (980, &॥॥7०) ने शादी की 
पहली रात ही अपनी दुल्हन को शादी-शुदा ज़िन्दगी की गन्दगी पर नस्तीहत की और 
दोनों ने आपसी सहमति से तय कर लिया कि जीते जी एक-दूसरे से अलग रहेंगे। सेंट 
अब्राहम शादी की पहली रात ही अपनी बीवी को छोड़कर भाग गया। यही हरकत सेंट 
एलेक्सिस (9. ]6०9०७) ने की। इस तरह के वाक़िआत से ईसाई वलियों और बुजुर्गों 
के क़िस्से भरे पड़े हैं। 

चर्च का निज्ञाम तीन सदियों तक अपनी हदों में इन्तिहापसन्दी से भरे इन तसव्बुरात की 
किसी-न-किसी तरह मुख़ालफ़त करता रहा। उस ज़माने में एक पादरी के लिए 
गैर-शादी-शुदा होना लाज़िम न था। अगर उसने पादरी के मंसब पर क्रायम होने से पहले 
शादी कर रखी हो तो वह बीवी के साथ रह सकता था, अलबत्ता पादरी मुक़र्रर होने के 
बाद शादी करना उसके लिए मना था। साथ ही किसी गेसे शख्स को पादरी मुक़र्र नहीं 
किया जा सकता था जिसने किसी बेवा (विधवा) या तलाक़ पाई हुई औरत से शादी की 
हो, या जिसकी दो बीवियाँ हों, या जिसके घर में लौंडी हो। धीरे-धीरे चौथी सदी में यह 
ख़याल पूरी तरह ज़ोर पकड़ गया कि जो शख्स चर्च में मज़हबी ख़िदमात अंजाम देता हो 
उसके लिए शादी-शुदा होना बड़ी घिनौनी बात है। 562 ई. की गिंगरा काउंसिल 
((००ना ० 0थाह्टा3) आख़िरी मजलिस थी, जिसमें इस तरह के ख़्यालात को मज़हब 
के ख़िलाफ़ ठहराया गया। मगर इसके थोड़ी ही मुद्दत बाद 586 ई. की रोमन सीनॉड 
(8५000) ने तमाम पादरियों को मशवरा दिया कि वे शादी-शुदा ताल्लुक़ात से अलग रहें, 
और दूसरे साल पॉप साइरीसियस (7८७) ने हुक्म दे दिया कि जो पादरी शादी करे, 
या शादी-शुदा होने की सूरत में अपनी बीवी से ताल्लुक़ रखे, उसको मंसब से हटा दिया 
जाए। सेंट जीरूम, सेंट एम्ब्रूज़ और सेंट ऑग्स्टाइन जैसे बड़े आलिमों (विद्वानों) ने बड़े 
ज़ोर-शोर से इस फ़ैसले की हिमायत की और थोड़ी-सी मुख़ालफ़त के बाद मग़रिबी चर्च 
में यह पूरी सख़्ती के साथ लागू हो गया। उस दौर में कई काउंसिलें इन शिकायतों पर 
ग़ौर करने के लिए मुनअक्िद (आयोजित) हुईं कि जो लोग पहले से शादी-शुदा थे वे 
मज़हबी कामों पर मुक़र्रर होने के बाद भी अपनी बीवियों के साथ “नाजाइज़' ताल्लुक़ात 
रखते हैं। आख़िरकार उनके सुधार के लिए ये क़ायदे बनाए गए कि वे खुली जगहों पर 
सोएँ, अपनी बीवियों से कभी तनहाई में न मिलें, और उनकी मुलाक़ात के वक़्त 
कम-से-कम दो आदमी मौजूद हों। सेंट गिरिगोरी एक पादरी की तारीफ़ में लिखता है कि 
चालीस साल तक वह अपनी बीवी से अलग रहा यहाँ त्तक कि मरते वक़्त जब उसकी 
बीवी उसके क़रीब गई तो उसने कहा, “औरत, दूर हट जा!” 
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(4) सबसे ज़्यादा दर्दनाक पहलू इस रहबानियत का यह है कि उसने माँ-बाप, भाई-बहनों 
और औलाद तक से आदमी का रिश्ता काट दिया। ईसाई सन्‍्तों की निगाह में बेटे के 
लिए मॉ-बाप की मुहब्बत, भाई के लिए बहनों की मुहब्बत और बाप के लिए औलाद 
की मुहब्बत भी एक गुनाह थी। उनके नज़दीक रूड़ानी तरक़्क़़ी के लिए यह ज़रूरी था 
कि आदमी इन सारे ताल्लुक़ात को तोड़ दे। मसीही सन्तों के क़िस्सों में इसके ऐसे-ऐसे 
दिल को दहला देनेवाले वाक़िआत मिलते हैं जिन्हें पढ़कर इनसान के लिए बरदाश्त 
करना मुश्किल हो जाता है। एक राहिब इवागरियस (४५७४7७७) सालों तक रेगिस्तान में 
रियाज़त (तपस्या) करता रहा था। एक दिन यकायक उसके पास उसकी माँ और उसके 
बाप के ख़त पहुँचे जो सालों से उसकी जुदाई में तड़प रहे थे। उसे अन्देशा हुआ कि 
कहीं इन ख़तों को पढ़कर उसके दिल में इनसानी मुहब्बत के जज़बात न जाग उठें। 
उसने उनको खोले बिना फ़ौरन आग में झोंक दिया। सेंट थ्योडो्स की माँ और बहन 
बहुत-से पादरियों के सिफ़ारिशी ख़त लेकर उस ख़ानक़ाह में पहुँचीं जिसमें वह ठहरा हुआ 
था और ख़ाहिश की कि वे सिर्फ़ एक नज़र बेटे और भाई को देख लें। मगर उसने 
उनके सामने आने तक से इनकार कर दिया। सेंट मारकुस (8. ]/7०५७) की माँ उससे 
मिलने के लिए उसकी ख़ानक़ाह गई और ख़ानक़ाह के शैख्ध (५७७०॥) की ख़ुशामदें 
करके उसको राज़ी किया कि वह बेटे को माँ के सामने आने का हुक्म दे। मगर बेटा 
किसी तरह माँ से मिलना न चाहता था। आख़िरकार उसने शैख्र के हुक्म पर अमल 
इस तरह किया कि भेस बदलकर माँ के सामने गया और आँखें बन्द कर लीं। इस तरह 
न माँ ने बेटे को पहचाना, न माँ ने बेटे की शक्ल देखी। एक और वली सेंट पोयमेन 
(?००४७९॥) और उसके छः भाई मिस्र की एक रेगिस्तानी ख़ानक़ाह (आश्रम) में रहते 
थे। बरसों बाद उनकी बूढ़ी माँ को उनका पता मालूम हुआ और वह उनसे मिलने के 
लिए वहाँ पहुँचीं। बेटे माँ को दूर से देखते ही भागकर अपनी कुटिया में चले गए और 
दरवाज़ा बन्द कर लिया। माँ बाहर बैठकर रोने लगी और उसने चिल्ला-चिल्लाकर कहा, 
“मैं इस बुढ़ापे में इतनी दूर चलकर सिर्फ़ तुम्हें देखने आई हूँ, तुम्हरा क्या नुक़सान होगा 
अगर मैं तुम्हारी शक्‍लें देख लूँ। क्‍या मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ?” मगर इन बुज़र्गों ने 
दरवाज़ा न खोला और माँ से कह दिया कि हम तुझसे ख़ुदा के यहाँ मिलेंगे। इससे भी 
ज़्यादा दर्दनाक किस्सा सेंट सीमिओन स्टाइलाइटस (80, 97०0॥ 8906») का है जो 
माँ-बाप को छोड़कर सत्ताइस साल ग़ायब रहा। बाप उसके ग़म में मर गया। माँ ज़िन्दा 
थी, बेटे के वली (सिद्ध पुरुष) होने की चर्चाएँ जब दूर और नज़दीक फैल गईं तो उसको 
पता चला कि वह कहाँ है। बेचारी उससे मिलने के लिए उसकी ख़ानक़ाह (आश्रम) पर 
पहुँची, मगर वहाँ किसी औरत को दाख़िल होने की इजाज़त न थी। उसने लाख गुज़ारिश 
और दरख़ास्त की कि बेटा या तो उसे अन्दर बुला ले, या बाहर निकलकर अपनी सूरत 
दिखा दे। मगर ख़ुदा के उस “सन्त' ने साफ़ इनकार कर दिया। तीन रात और तीन दिन 
वह ख़ानक़ाह के दरवाज़े पर पड़ी रही और आख़िरकार वहीं लेटकर उसने जान दे दी। 
तब सन्त साहब निकलकर आए। माँ की लाश पर आँसू बहाए और उसकी नजात के 
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लिए दुआ की। 

ऐसी ही बेदर्दी इन सन्‍्तों ने बहनों के साथ और अपनी औलाद के साथ दिखाई। एक 
शख्स म्यूटियस ((णांघ5) का क्रिस्सा लिखा है कि वह ख़ुशहाल आदमी था। यकायक 
उसपर मज़हबी जज़बा हावी हुआ और वह अपने आठ साल के इकलौते बेटे को लेकर 
एक ख़ानक़ाह में जो पहुँचा। वहाँ उसकी रूहानी तरक़्क्री के लिए ज़रूरी था कि वह बेटे 
की मुहब्बत दिल से निकाल दे। इसलिए पहले तो बेटे को उससे अलग कर दिया गया। 
फिर उसकी आँखों के सामने एक मुद्दत तक तरह-तरह की सख््तियाँ उस मासूम बच्चे पर 
की जाती रहीं और वह सब कुछ देखता रहा। फिर ख़ानक़ाह के ज़िम्मेदार ने उसे हुक्म 
दिया कि उसे ले जाकर अपने हाथ से नदी में फेंक दे। जब वह इस हुक्म पर अमल के 
लिए भी तैयार हो गया तो ठीक उस वक़्त राहिबों (सन्‍्तों) ने बच्चे की जान बचाई जब 
वह उसे नदी में फेंकने ही वाला था। उसके बाद मान लिया गया कि वह सचमुच सन्त 
होने के दर्जे को पहुँच गया है। 

ईसाई रहबानियत का नज़रिया इन मामलों में यह था कि जो शख्स ख़ुदा की मुहब्बत 
चाहता हो उसे इनसानी मुहब्बत की वे सारी ज़ंजीरें काट देनी चाहिएँ जो दुनिया में 
उसको अपने माँ-बाप, भाई-बहनों और बाल-बच्चों के साथ बाँधती हैं। सेंट जीरूम कहता 
है कि “चाहे तेरा भतीजा तेरे गले में बाँहें डालकर तुझसे लिपटे, चाहे तेरी माँ अपने दूध 
का वासिता देकर तुझे रोके, चाहे तेरा बाप तुझे रोकने के लिए तेरे आगे लेट जाए, फिर 
भी तू सबको छोड़कर और बाप के जिस्म को रौंदकर एक आँसू बहाए बिना सलीब 
(सूली) के झण्डे की तरफ़ दौड़ जा। इस मामले में बेरहमी ही परहेज़गारी (तक़वा, 
धर्मपरायणता) है।” सेंट ग्रिरिगोरी लिखता है कि “एक नवजवान सन्त माँ-बाप की 
मुहब्बत दिल से न निकाल सका और एक रात चुपके-से भागकर उनसे मिल आया। 
ख़ुदा ने इस कुसूर की सज़ा उसे यह दी कि ख़ानक़ाह वापस पहुँचते ही वह मर गया। 
उसकी लाश ज़मीन में दफ़न की गई तो ज़मीन ने उसे क़बूल न किया बार-बार कब्र में 
डाला जाता और ज़मीन उसे निकालकर फेंक देती। आख़िरकार सेंट बैनेडिक्ट ने उसके 
सीने पर तबर्रुक (प्रसाद) रखा तब क़ब्र ने उसे क़बूल किया।” एक राहिबा के बारे में 
लिखा है कि वह मरने के बाद तीन दिन अज़ाब में इसलिए मुब्तला रही कि वह अपनी 
माँ की मुहब्बत दिल से न निकाल सकी थी। एक सन्त की तारीफ़ में लिखा है कि उसने 
कभी अपने रिश्तेदारों के सिवा किसी के साथ बेदर्दी नहीं बरती। 

अपने सबसे क़रीबी रिश्तेदारों के साथ बेरहमी, संगदिली और सख़्ती बरतने की जो मश्क़ 
(अभ्यास) ये लोग करते थे, उसकी वजह से उनके इनसानी जज़बात मर जाते थे और 
इसी का नतीजा था कि जिन लोगों से उन्हें मज़हबी इख़्तिलाफ़ होता था उनके मुक़ाबले 
में ये ज़ुल्मो-सितम की इन्तिहा कर देते थे। चौथी सदी तक पहुँचते-पहुँचते ईसाइयत में 
अस्सी-नव्वे फ़िरक्रे पैदा हो चुके थे। सेंट ऑग्स्टाइन ने अपने ज़माने में 88 फ़िरक्े गिनाए 
हैं। ये फ़िरके एक-दूसरे के ख़िलाफ़ सख्त नफ़रत रखते थे। इस नफ़रत की आग को 
भड़कानेवाले भी राहिब ही थे और इस आग में मुख़ालिफ़ गरोहों को जलाकर राख कर 
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देने की कोशिशों में भी राहिब ही आगे-आगे होते थे। स्कन्दरिया इस फ़िरक्रेवाराना 
(साम्प्रदायिक) झगड़ों का एक बड़ा अखाड़ा था। वहाँ पहले ऐरियन (4) फ़िरक़े के 
बिशप ने अधानासियूस की पार्टी पर हमला किया, उसकी ख़ानक़ाहों से कुंआरी राहिबाएँ 
पकड़-पकड़कर निकाली गईं, उनको नंगा करके काँटेदार डालियों से पीटा गया और 
उनके जिस्म पर दाग़ लगाए गए, ताकि वे अपने अक़ीदे से तौबा करें। फिर जब मिस में 
कैथोलिक गरोह को ग़लबा हासिल हुआ तो उसने ऐरियन फ़िरक़े के ख़िलाफ़ यही सब 
कुछ किया, यहाँ तक कि बहुत मुमकिन है कि ख़ुद ऐरियस (4४७) को भी ज़हर देकर 
मार दिया गया। इसी स्कन्दरिया में एक बार साइरिल (9६. (५7) के मुरीद राहिबों ने 
बड़ा हंगामा किया, यहाँ तक कि मुख़ालिफ़ फ़िरक्े की एक राहिबा को पकड़कर अपने 
चर्च में ले गए, उसको क़त्ल किया, उसकी लाश की बोटी-बोटी नोच डाली और फिर 
उसे आग में झोंक दिया। रोम का हाल भी इससे कुछ अलग न था। 366 ई. में पॉप 
लिबेरियस (#09«7ए5) की मौत पर दो गरोहों ने पापाई के लिए अपने-अपने उम्मीदवार 
खड़े किए। दोनों के बीच बहुत ख़ून-ख़राबा हुआ। यहाँ तक कि एक दिन में सिर्फ़ एक 
चर्च से 87 लाशें निकाली गई। 

इस दुनिया को छोड़ देने (संन्यास) और तनन्‍्हाई (ब्रह्मचर्य) और फ़क़ीरी और दरवेशी के 
साथ दौलत समेटने में भी कमी न की गई। पाँचवीं सदी की शुरुआत ही में हालत यह 
हो चुकी थी कि रोम का बिशप बादशाहों की तरह अपने महल में रहता था और उसकी 
सवारी जब शहर में निकलती थी, तो उसके ठाठ-बाट क्रैसर (रोम के राजा) की सवारी 
से कम न होते थे। सेंट जेरूम अपने ज़माने (चौथी सदी के आख़िरी दौर) में शिकायत 
करता है कि बहुत-से बिशपों की दावतें अपनी शान में गवर्नरों की दावतों को शरमाती 
हैं। ख़ानक़ाहों और चर्चो की तरफ़ दौलत का यह बहाव सातवीं सदी (कुरआन के उतरने 
के ज़माने) तक पहुँचते-पहुँचते सैलाब की शक्ल अपना चुका था। यह बात आम लोगों 
के ज़ेहन में बिठा दी गई थी कि जिस किसी से कोई बड़ा गुनाह हो जाए उसकी 
बख़शिश किसी-न-किसी वली की दरगाह पर नज़राना चढ़ाने, या किसी ख़ानक़ाह या 
चर्च को भेंट देने ही से हो सकती है। इसके बाद वही दुनिया राहिबों के क़दमों में आ 
रही जिससे दूर रहना उनकी नुमायाँ ख़ासियत थी। ख़ास तौर पर जो चीज़ इस गिरावट 
का सबब हुई वह यह थी कि राहिबों की गैर मामूली रियाज़तें (तपसयाएँ) और उनकी 
मन मारने के कमालात देखकर जब आम लोगों में उनके लिए बेपनाह अक्रीदत (श्रद्धा) 
पैदा हो गई तो बहुत-से दुनिया-परस्त लोग दरवेशी के लिबास पहनकर राहिबों के गरोह 
में दाख़िल हो गए और उन्होंने दुनिया छोड़ने के भेस में दुनिया हासिल करने का 
कारोबार ऐसा चमकाया कि बड़े-बड़े दुनिया के तलबगार उनसे मात खा गए। 

पाकदामनी के मामले में भी फ़ित्तरत से लड़कर रहबानियत बहुत बार हारी और जब हारी 
तो बुरी त्तरह हारी। ख़ानक़ाहों में मन-मारने की कुछ मश्क्रें (अभ्यास) ऐसी भी थीं, 
जिनमें राहिब और राहिबाएँ मिलकर एक ही जगह रहते थे और कभी-कभी ज़रा ज़्यादा 
मश्क़ करने के लिए एक ही बिस्तर पर रात गुज़ारते थे। मशहूर राहिब सेंट इवागिरियस 
($. ए8९५9९70७) बड़ी तारीफ़ के साथ फ़िलस्तीन के उन राहिबों के मन को क्ाबू में 
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(28) ऐ लोगो जो ईमान लाए हो! अल्लाह से डरो और उसके रसूल (मुहम्मद 
सल्ल.) पर ईमान लाओ, + अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत का दोहरा हिस्सा देगा और तुम्हें 


रखने का ज़िक्र करता है जो “अपने जज़बात पर इतना क्राबू पा गए थे कि औरतों के 
साथ एक जगह नहाते थे और उनके देखने से, उनके छूने से, यहाँ तक उनके साथ 
लिपटने से भी उनके ऊपर फ़रितरत हावी न हो पाती थी।” नहाना अगरचे रहबानियत में 
सख़्त नापसन्दीदा था, मगर मन-मारने की मश्क़ के लिए इस तरह के नहान भी कर लिए 
जाते थे। आख़िरकार इसी फ़िलस्तीन के बारे में नीसा (१२५४४७) का सेंट गिरिगोरी 
(इन्तिक़ाल 396 ई.) लिखता है कि वह बदकिरदारी का अडूडा बन गया है। इनसानी 
फ़ितरत कभी उन लोगों से इन्तिक़ाम लिए बिना नहीं रहती जो उससे जंग करें। 
रहबानियत उससे लड़कर आख़िरकार बदअख़लाक़ी के जिस गड्ढे में जा गिरी उसकी 
दास्तान आठवीं सदी से ग्यारहवीं सदी ई. तक की मज़हबी तारीख़ का सबसे बदनुमा 
दाग़ है। दसवीं सदी का एक इटैलियन बिशप लिखता है कि “अगर चर्च में मज़हबी 
ख़िदमात अंजाम देनेवालों के ख़िलाफ़ बद-चलनी की सज़ाएँ लागू करने का क़ानून अमली 
तौर से जारी कर दिया जाए तो (नाबालिग) लड़कों के सिवा कोई सज़ा से न बच सकेगा 
और अगर हरामी (अवैध) बच्चों को भी मज़हबी ख़िदमतों से अलग कर देने का क़ायदा 
लागू किया जाए, तो शायद चर्च के ख़ादिमों में कोई लड़का तक बाक़ी न बचे।” अहदे-बुसता 
(मध्ययुग) के लेखकों की किताबें इन शिकायतों से भरी हुर्ह हैं कि राहिबाओं की 
ख़ानक़ाहें बदअख़लाक़ी के चकले बन गई हैं, उनकी चारदीवारियों में नए पैदा हुए बच्चों 
का क़ल्ले-आम हो रहा है, पादरियों और चर्च के मज़हबी कर्मचारियों में महरम औरतों 
(यानी बहुत क़रीबी रिश्तेदार औरतें जिनसे शादी हराम हो) तक से नाजाइज़ ताल्लुक़ात 
और ख़ानक़ाहों में ग़ैर-फ़ितरी गन्दे काम जैसे जुर्म तक फैल गए हैं, और चर्चों में गुनाह 
को क्रबूल करने ((०॥४४»ं०ा) की रस्म बदकिरादारी का ज़रिआ बनकर रह गई है। 

इन त्फ़सीलात से सही तौर पर अन्दाज़ा किया जा सकता है कि कुरआन मजीद यहाँ मज़हब 

में रहबानियत (संन्यास) जैसी नई चीज़ दाख़िल करने और फिर उसका हक़ अदा न करने का 

ज़िक्र करके ईसाइयत के किस बिगाड़ की तरफ़ इशारा कर रहा है। 

55. इस आयत की तफ़्सीर में कुरआन की तफ़्सीर लिखनेवाले आलिमों के दरमियान इस़्तिलाफ़ 
है। एक गरोह कहता है कि यहाँ 'ऐ लोगो, जो ईमान लाए हो” उन लोगों से कहा गया है जो 
हज़रत ईसा (अलैहि.) पर ईमान लाए हुए थे। उनसे कहा जा रहा है कि अब मुहम्मद (सल्ल.) 
पर ईमान लाओ, तुम्हें इसपर दोहरा बदला मिलेगा, एक बदला ईसा (अलैहि.) पर ईमान का 
और दूसरा बदला मुहम्मद (सल्ल-) पर ईमान का। दूसरा गरोह कहता है कि यह बात मुहम्मद 
(सल्ल.-) पर ईमान लानेवालों से कही गई है। उनसे कहा जा रहा है कि तुम सिर्फ़ ज़बान से 
मुहम्मद (सल्ल.) की पैग़म्बरी का इक़रार करके न रह जाओ, बल्कि सच्चे दिल से ईमान लाओ 
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वह नूर देगा जिसकी रौशनी में तुम चलोगे, और तुम्हारे क्ुसूर माफ़ कर देगा, अल्लाह 
बड़ा माफ़ करनेवाला और मेहरबान है। (29) (तुमको यह रवैया अपनाना चाहिए) ताकि 
अहले-किताब को मालूम हो जाए कि अल्लाह की मेहरबानी पर सिर्फ़ उनका ही इजारा 
(हक़) नहीं है, और यह कि अल्लाह का फ़ज़्ल (मेहरबानी) उसके अपने ही हाथ में है, 
जिसे चाहता है देता है, और वह बड़े फ़ज़्लवाला है। 


और ईमान लाने का हक़ अदा करो। इसपर तुम्हें दोहा बदला मिलेगा। एक बदला कुफ़ से 
इस्लाम की तरफ़ आने का, और दूसरा बदला इस्लाम में नेक नीयती अपनाने और उसपर जमे 
रहने का। पहली तफ़सीर की ताईद सूरा-१8 क़सस की आयतें-52 से 54 करती हैं और इसके 
अलावा इसकी ताईद हज़रत अबू-मूसा अशअरी (रज़ि.) की यह रिवायत भी करती है कि नबी 
(सल्ल-) ने फ़रमाया, “तीन आदमी हैं जिनके लिए दोहरा अज़ है। इनमें से एक है 
अहले-किताब में से वह शख्स, जो अपने पिछले नबी पर ईमान रखता था और फिर मुहम्मद 
(सल्ल.) पर भी ईमान ले आया।” (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)। दूसरी तफ़्सीर की ताईद 
सूरा-34 सबा की आयत-87 करती है, जिसमें फ़रमाया गया है कि नेक मोमिनों के लिए दो 
गुना इनाम है। दलील के एतिबार से दोनों तफ़्सीरों का वज़न बराबर है। लेकिन आगे की 
बात पर गौर किया जाए तो मालूम होता है कि दूसी तफ़सीर ही इस जगह से ज़्यादा मेल 
खाती है, बल्कि हक़ीक़त में इस सूरा का पूरा मज़मून शुरू से आख़िर तक इसी तफ़सीर की 
ताईद करता है। शुरू से इस सूसा के मुख़ातब वही लोग हैं जो अल्लाह के रसूल की पैग़म्बरी 
का इक़रार करके इस्लाम में दाख़िल हुए थे, और पूरी सूरा में उन ही को यह दावत दी गई है 
कि वे सिर्फ़ कहने के मुसलमान न बनें, बल्कि नेक नीयती के साथ सच्चे दिल से ईमान 
लाएँ। 

56. यानी दुनिया में इल्म और गहरी समझ का वह नूर देगा जिसकी रौशनी में तुमको क्रदम-क़दम 
पर साफ़ नज़र आता रहेगा कि ज़िन्दगी के अलग-अलग मामलों में जाहिलियत की टेढ़ी राहों 
के दरमियान इस्लाम की सीधी राह कौन-सी है। और आख़िरत में वह नूर देगा जिसका ज़िक्र 
आयत-!2 में गुज़र चुका है। 

. यानी ईमान के तक़ाज़े पूरे करने की सच्ची कोशिश के बावजूद इनसानी कमज़ोरियों की 
बुनियाद पर जो कुसूर भी तुमसे हो जाएँ उनको नज़रन्दाज़ करेगा, और वे कुसूर भी माफ़ 
करेगा जो ईमान लाने से पहले जाहिलियत की हालत में तुमसे हुए थे। 

हर फर फर 
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चूद-56 जल्र-मुणादला (359 ) प्रस्चिय 


58. अल-मुजादला 


परिचय 


नाम 

इस सूरा का नाम “अल-मुजादला' भी है और “अल-मुजादिला” भी। यह नाम पहली 
ही आयत के लफ़्ज़ 'तुजादिलु-क' से लिया गया है। चूँकि सूरा के शुरू में उन ख़ातून 
(महिला) का ज़िक्र आया है जिन्होंने अपने शौहर के 'ज़िहार' का मामला अल्लाह के 
रसूल (सल्ल.) के सामने पेश करके बार-बार ज़ोर दिया था कि आप कोई ऐसा रास्ता 
बताएँ जिससे उनकी और उनके बच्चों की ज़िन्दगी तबाह होने से बच जाए, और 
अल्लाह तआला ने उनके इस तरह ज़ोर देने के लिए लफ़्ज़ 'मुजादला' का इस्तेमाल 
किया है, इसलिए यही इस सूरा का नाम क़रार दिया गया। अगर इसको "मुजादला” पढ़ा 
जाए तो इसका मतलब होगा “बहस और तकरार”, और "“मुजादिला' पढ़ा जाए तो मतलब 


होगा “बहस और तकरार करनेवाली' । 


उतरने का ज़माना 

किसी रिवायत में यह बात बयान नहीं की गई है कि मुजादला (बहस और तकरार) 
का यह वाक़िआ कब पेश आया था। मगर एक अलामत इस सूरा के मज़मून में ऐसी है 
जिसकी बुनियाद पर यह बात यक़ीन के साथ कही जा सकती है कि इसका ज़माना 
अहज़ाब की जंग (शब्वाल 5 हिजरी) के बाद का है। सूरा-88 अहज़ाब में अल्लाह 
तआला ने मुँह-बोले बेटे के सगा बेटा होने का इनकार करते हुए सिर्फ़ यह कहकर छोड़ 
दिया था कि “और अल्लाह ने तुम्हारी उन बीवियों को, जिनसे तुम ज़िहार करते हो, 
तुम्हारी माँँ नहीं बना दिया है।” मगर उसमें यह नहीं बताया गया था कि “ज़िहार 
करना कोई गुनाह या जुर्म है, और न यह बताया गया था कि इस हरकत का शरई हुक्म 
क्या है। इसके बरख़िलाफ़ इस सूरा में 'ज़िहार' का पूरा क़ानून बयान कर दिया गया है। 
इससे मालूम होता है कि ये तफ़सीली हुक्म उस मुख़्तसर हिदायत के बाद उतरे हैं। 


मौज़ू (विषय) और बहतसें 
इस सूरा में मुसलमानों को उन अलग-अलग मसलों के बारे में हिदायतें दी गई हैं 
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तूरा50 अल-मुणादता (360 ) प्ररिचय 
जो उस वक़्त सामने थे। 
सूरा की शुरुआत से आयत-6 तक “ज़िहार' के शरई हुक्म बयान किए गए हैं, और 
इसके साथ मुसलमानों को पूरी सख्ती के साथ ख़बरदार किया गया है कि इस्लाम के 
बाद भी जाहिलियत के तरीक़ों पर क्रायम रहना और अल्लाह की मुक़र्रर की हुई हदों को 
तोड़ना, या उनकी पाबन्दी से इनकार करना, या उनके मुक़ाबले में ख़ुद अपनी मरज़ी से 
कुछ और क्ायदे-क्वानून बना लेना, पूरी तरह ईमान के ख़िलाफ़ हरकत है, जिसकी सज़ा 
दुनिया में भी बेइज़्ज़्ती और रुसवाई है और आख़िस्त में भी उसपर सख्त पूछ-गच्छ होनी 
है। 
आयतें-7 से 0 में मुनाफ़िक्ों के इस रवैये पर पकड़ की गई है कि वे आपस में 
ख़ुफ़िया कानाफूसियाँ करके तरह-तरह की शरारतों के मंसूबे बनाते थे, और उनके दिलों 
में जो कपट छिपा हुआ था उसकी वजह से अल्लाह के रसूल (सल्ल-) को यहूदियों की 
तरह ऐसे तरीक़े से सलाम करते थे जिससे दुआ के बजाय बदुदुआ का पहलू निकलता 
था। इस सिलसिले में मुसलमानों को तसलल्‍ली दी गई है कि मुनाफ़िक्रों की ये 
कानाफूसियाँ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकतीं, इसलिए तुम अल्लाह के भरोसे पर अपना 
काम करते रहो। और इसके साथ उनको यह अख़लाक़ी तालीम भी दी गई है कि सच्चे 
ईमानवालों का काम गुनाह और ज़ुल्म व ज़्यादती और रसूल (सल्ल.) की नाफ़रमानी के 
लिए कानाफूसियाँ करना नहीं है, वे अगर आपस में बैठकर तन्हाई में कोई बात करें भी 
तो वह नेकी और परहेज़गारी की बात होनी चाहिए। 
आयतें-] से $ में मुसलमानों को महफ़िल और मजलिस की तहज़ीब के कुछ 
आदाब सिखाए गए हैं और कुछ ऐसी सामाजिक ख़राबियों को दूर करने के लिए हिदायतें 
दी गई हैं जो पहले भी लोगों में पाई जाती थीं और आज भी पाई जाती हैं। किसी 
मजलिस में अगर बहुत-से लोग बैठे हुए हों और बाहर से कुछ लोग आ जाएँ तो पहले 
से बैठे हुए लोग इतनी-सी तकलीफ़ गवारा नहीं करते कि ज़रा सिमटकर बैठ जाएँ और 
दूसरों के लिए गुंजाइश पैदा कर दें। नतीजा यह होता है कि बाद के आनेवाले खड़े रह 
जाते हैं, या दहलीज़ पर बैठने पर मजबूर हो जाते हैं, या वापस चले जाते हैं, या यह 
देखकर कि मजलिस में अभी काफ़ी गुंजाइश मौजूद है, मौजूद लोगों के ऊपर से फाँदते 
हुए अन्दर घुसते हैं। यह सूरते-हाल नबी (सल्ल-) की महफ़िलों में अकसर पेश आती 
रहती थी। इसलिए अल्लाह तआला ने लोगों को यह हिदायत की कि अपनी महफ़िलों 
और मजलिसों में ख़ुद-ग़रज़ी और तंगदिली न दिखाया करें, बल्कि बाद के आनेवालों को 
खुले दिल से जगह दे दिया करें। 
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इसी तरह एक ख़राबी लोगों में यह भी होती है कि किसी के यहाँ (ख़ास तौर से 
किसी अहम शख़सियत के यहाँ) जाते हैं तो जमकर बैठ जाते हैं और इस बात का कुछ 
ख़याल नहीं करते कि ज़रूरत से ज़्यादा उसका वक़्त लेना उसके लिए परेशानी का सबब 
होगा। अगर वह कहे कि जनाब अब तशरीफ़ ले जाइए तो बुरा मानते हैं। उनको 
छोड़कर उठ जाए त्तो बद-अख़लाक़ी की शिकायत करते हैं। इशारों में उनको बताए कि 
अब कुछ दूसरे ज़रूरी कामों के लिए उसको वक़्त मिलना चाहिए तो सुनी-अनसुनी कर 
जाते हैं। लोगों के इस रवैये का ख़ुद नबी (सल्ल.) को भी सामना करना पड़ता था और 
आप (सल्ल.) के साथ रहने और उनसे फ़ायदा उठाने के शौक़ में अल्लाह के बन्दे इस 
बात का लिहाज़ नहीं करते थे कि वे बहुत ज़्यादा क्रीमती कामों का नुक़सान कर रहे हैं। 
आख़िरकार अल्लाह तआला ने यह तकलीफ़देह आदत छुड़ाने के लिए हुक्म दिया कि 
जब मजलिस बरख़ास्त करने के लिए कहा जाए तो उठ जाया करो। 

एक और ख़राबी लोगों में यह भी थी कि एक-एक आदमी आकर ख़ाह-मख़ाह नबी 
(सल्ल.) से तन्‍्हाई में बात करने की ख़ाहिश करता था या आम मजलिस में यह चाहता 
था कि आप (सल्ल.-) के क़रीब जाकर कानाफूसी के अन्दाज़ में आप (सल्ल-) से बात 
करे। यह चीज़ नबी (सल्ल.) के लिए भी तकलीफ़देह थी और दूसरे लोग जो मजलिस में 
मौजूद होते, उनको भी नागवार होती थी। इसलिए अल्लाह तआला ने यह पाबन्दी लगा 
दी कि जो शख़्स भी आप (सल्ल.) से तन्हाई में बात करना चाहे वह पहले सदक़ा (दान) 
दे। इसका मक़सद सिर्फ़ यह था कि लोगों को इस बुरी आदत पर ख़बरदार किया जाए, 
ताकि वे इसे छोड़ दें। चुनाँचे यह पाबन्दी बस थोड़ी देर तक बाक़ी रखी गई और जब 
लोगों ने अपना रवैया दुरुस्त कर लिया तो इसे ख़त्म कर दिया गया। 

आयत-4 से सूरा के आख़िर तक मुस्लिम समाज के लोगों को, जिनमें सच्चे 
ईमानवाले और मुनाफ़िक़ और शक व शुब्हे में पड़े हुए लोग सब मिले-जुले थे, बिलकुल 
दो-टूक तरीक़े से बताया गया है कि दीन में आदमी के सच्चे होने का मेयार या पैमाना 
क्या है। एक तरह के मुसलमान वे हैं जो इस्लाम के दुश्मनों से दोस्ती रखते हैं, अपने 
फ़ायदे की ख़ातिर उस दीन से ग़द्दारी करने में कोई झिझक महसूस नहीं करते जिसपर 
ईमान रखने का दावा करते हैं, और इस्लाम के ख़िलाफ़ तरह-तरह के शक और वस्वसे 
फैलाकर अल्लाह के बन्दों को अल्लाह की राह पर आने से रोकते हैं, मगर चूँकि वे 
मुसलमानों के गरोह में शामिल हैं, इसलिए उनका ईमान का झूठा इक़रार उनके लिए 
ढाल का काम करता है। दूसरी क़िस्म के मुसलमान वे हैं जो अल्लाह के दीन के मामले 
में किसी और का लिहाज़ तो एक तरफ़ रहा, ख़ुद अपने बाप, भाई, औलाद और 
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ख़ानदान तक की परवाह नहीं करते। उनका हाल यह है कि जो ख़ुदा और रसूल और 
उसके दीन का दुश्मन है उसके लिए उनके दिल में कोई मुहब्बत नहीं है। अल्लाह 
आला ने इन आयतों में साफ़ फ़रमा दिया है कि पहली क्विस्म के लोग चाहे कितनी ही 
क़समें खा-खाकर अपने मुसलमान होने का यक्रीन दिलाएँ, हक़ीक़त में वे शैतान की पार्टी 
के लोग हैं, और अल्लाह की पार्टी में शामिल होने की ख़ुशनसीबी सिर्फ़ दूसरी क्रिस्म के 
मुसलमानों को हासिल है। वही सच्चे मुसलमान हैं। उन ही से अल्लाह राज़ी है। 
कामयाबी वही पानेवाले हैं। 


है/8282॥ 
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58. अल-मुजादला 


'(िदीना में उत्री-आयतें-22) 
अल्लाह के नाय से जो बेइन्तिह् मेहदग्रान और रहम फ़रमानेवाला है। 
(।) अल्लाह ने सुन ली उस औरत की बात जो अपने शौहर के मामले में तुमसे 


तकरार कर रही है और अल्लाह से फ़रियाद किए जाती है। अल्लाह तुम दोनों की 
बातचीत सुन रहा है, वह सब कुछ सुनने और देखनेवाला है।--"+्+-+.7 


. यहाँ सुनने से मुराद सिर्फ़ सुन लेना नहीं है, बल्कि मुश्किल दूर करना है, जैसे हम उर्दू (और 


हिन्दी) में कहते हैं कि अल्लाह ने दुआ सुन ली, और इससे मुराद दुआ क़बूल कर लेना होता 
है। 


.. आम तौर पर तर्जमा करनेवालों ने इस मक़ाम पर “मुजादला कर रही थी”, 'फ़रियाद कर रही 


थी', और अल्लाह सुन रहा था? तर्जमा किया है, जिसमें पढ़नेवाले का ज़ेहन यह समझ लेता है 
कि वे औरत अपनी शिकायत सुनाकर चली गई होंगी और बाद में किसी वक़्त अल्लाह के 
रसूल (सल्ल-) पर वहय आई होगी, इसी लिए तो अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि उस औरत 
की बात हमने सुन ली जो तुमसे तकरार और हमसे फ़रियाद कर रही थी, और हम उस वक़्त 
तुम दोनों की बात सुन रहे थे। लेकिन इस वाक़िए के बारे में जो रिवायतें हदीसों में आई हैं 
उनमें से ज़्यादात्तर में यह बताया गया है कि जिस वक़्त वे औरत अपने शौहर के 'ज़िहार' का 
किस्सा सुना-सुनाकर बार-बार नबी (सल्ल-) से कह रही थीं कि अगर हम दोनों की जुदाई हो 
गई तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊँगी और मेरे बच्चे तबाह हो जाएँगे, ठीक उसी हालत में 
अल्लाह के रसूल (सल्ल.) पर वहय उत्तरने की कैफ़ियत छा गई और ये आयतें उतरीं। इस 
बुनियाद पर हमने इसको तरजीह दी है कि तर्जमा हाल (वर्तमान) के अन्दाज़ में किया जाए। 

ये औरत जिनके मामले में ये आयतें उतरी हैं, ख़ज़रज क़बीले की ख़ौला-बिन्ते-सअलबा थीं, 
और उनके शौहर औस-बिन-सामित अनसारी, औस क़बीले के सरदार हज़रत 
उबादा-बिन-सामित के भाई थे। उनके “ज़िहार' का क़्रिस्सा आगे चलकर हम तफ़सील के साथ 
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(2) तुममें से जो लोग अपनी बीवियों से “ज़िहार' करते हैं उनकी बीवियाँ 


नक़्ल करेंगे। यहाँ बताने की बात यह है कि इन सहाबिया की फ़रियाद का अल्लाह के दरबार 
में सुना जाना और फ़ौरन ही वहाँ से उनकी मुश्किल हल करने के लिए मुबारक फ़रमान 
उत्तरना एक ऐसा वाक़रिआ था जिसकी वजह से सहाबा किराम में उनको एक ख़ास क़द्र और 
इज्जत हासिल हो गई थी। इब्मे-अबी-हातिम और बैहक़ी ने यह रिवायत नक़्ल की है कि एक 
बार हज़रत उमर (रज़ि.) कुछ सहाबा के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक औरत मिली 
और उसने उनको रोका। वे फ़ौरन रुक गए। सिर झुकाकर देर तक उसकी बात सुनते रहे 
और जब तक उसने बात ख़त्म न कर ली वे खड़े रहे। साथियों में से एक साहब ने पूछा, 

“अमीरुल-मोमिनीन! आपने क्ुरैश के सरदारों को इस बुढ़िया के लिए इतनी देर रोके रखा।” 

फ़रमाया, “जानते भी हो ये कौन हैं? ये ख़ौला-बिन्ते-सअलबा हैं। ये वे औरत हैं जिनकी 

शिकायत सात आसमानों पर सुनी गई। ख़ुदा की क़सम! अगर ये रात तक मुझे खड़ा रखतीं 
तो मैं खड़ा रहता, बस नमाज़ों के वक़्तों पर इनसे मजबूरी ज़ाहिर कर देता।” इब्ने-अब्दुल-बर्र 

(रह,) ने 'इस्तीआब' में क़तादा की रिवायत नक़्ल की है कि ये औरत रास्ते में हज़रत उमर 

(रज़ि.) को मिलीं तो उन्होंने इनको सलाम किया। ये सलाम का जवाब देने के बाद कहने 

लगीं, “ओहो, ऐ उमर! एक वक़्त था जब मैंने तुमको उकाज़ के बाज़ार में देखा था। उस 

वक़्त तुम उमैर कहलाते थे। लाठी हाथ में लिए बकरियाँ चराते फिरते थे। फिर कुछ ज़्यादा 
मुद्दत न गुज़री थी कि तुम उमर (रज़ि.) कहलाने लगे। फिर एक वक़्त आया कि तुम 
अमीरुल-मोमिनीन कहे जाने लगे। ज़रा रप्यत (जनता) के बारे में अल्लाह से डरते रहो और 
याद रखो कि जो अल्लाह के अज़ाब की धमकी से डरता है उसके लिए दूर का आदमी भी 
क़रीबी रिश्तेदार की तरह होता है, और जो मौत से डरता है उसके हक़ में अन्देशा है कि वह 
उसी चीज़ को खो देगा जिसे बचाना चाहता है।” इसपर जारूद अब्दी, जो हज़रत उमर 

(रज़ि.) के साथ थे, बोले, “ऐ औरत! तूने अमीरुल-मोमिनीन के साथ बहुत ज़बान-दराज़ी 

की ।” हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़रमाया, “इन्हें कहने दो। जानते भी हो ये कौन हैं? इनकी 

बात तो सात आसमानों के ऊपर सुनी गई थी, उमर को तो पहले सुननी चाहिए।” इमाम 
बुख़ारी (रह.) ने भी अपनी तारीख़ में मुख्तसर तौर पर इससे मिलता-जुलता क़िस्सा नक़्ल 
किया है। 

3. अरब में बहुत बार यह सूरत पेश आती थी कि शौहर और बीवी में लड़ाई होती तो शौहर 
गुस्से में आकर कहता, “अन-ति अलयू-य क-ज़हूरि उम्मी।” इसका लफ़्ज़ी मतलब तो यह है 
कि “तू मेरे ऊपर ऐसी है जैसे मेरी माँ की पीठ!” लेकिन इसका असल मतलब यह है कि 
“तुझसे हमबिस्तरी करना मेरे लिए ऐसा है जैसे मैं अपनी माँ से हमबिस्तरी करूँ।” इस ज़माने 
में भी बहुत-से नादान लोग बीवी से लड़कर उसको माँ, बहन, बेटी से मिसाल दे बैठते हैं 

जिसका साफ़ मतलब यह होता है कि आदमी मानो अब उसे बीवी नहीं, बल्कि उन औरतों 
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उनकी माँएँ नहीं हैं, उनकी माँँ तो वही हैं जिन्होंने उनको जना है।' ये लोग एक सख्त 
नापसन्दीदा और झूठी बात कहते हैं,, और हक़ीक़त यह है कि अल्लाह बड़ा माफ़ करनेवाला 


की तरह समझता है जो उसके लिए हराम हैं। इसी हरकत का नाम 'ज़िहार” है। 'ज़हर' अरबी 
ज़बान में सवारी के लिए मिसाल के तौर पर बोला जाता है। मसलन सवारी के जानवर को 
ज़हर” कहते हैं, क्योंकि उसकी पीठ पर आदमी सवार होता है। चूँकि वे लोग बीवी को अपने 
ऊपर हराम करने के लिए कहते थे कि तुझे “ज़हर” बनाना मेरे ऊपर ऐसा हराम है जैसे अपनी 
माँ को ज़हर बनाना, इसलिए ये अलफ़ाज़ ज़बान से निकालना उनकी ज़बान में “ज़िहार' 
कहलाता धा। जाहिलियत के ज़माने में अरबवालों के यहाँ यह तलाक़, बल्कि इससे भी ज़्यादा 
सख्त ताल्लुक़ तोड़ने का एलान समझा जाता था, क्योंकि उनके नज़दीक इसका मतलब यह 
था कि शौहर अपनी बीवी से न सिर्फ़ मियाँ-बीवी का रिश्ता तोड़ रहा है, बल्कि उसे माँ की 
तरह अपने ऊपर हराम क़रार दे रहा है। इसी वजह से अरबवालों के नज़दीक तलाक़ के बाद 
तो रुजू (पलटने) की गुंजाइश हो सकती थी, मगर 'ज़िहार' के बाद पलटने का कोई इमकान 
बाक़ी न रहता था। 

4. यह 'ज़िहार' के बारे में अल्लाह तआला का पहला फ़ैसला है। इसका मतलब यह है कि अगर 
एक आदमी मुँह फोड़कर बीवी को माँ से मिसाल दे देता है तो उसके ऐसा कहने से बीवी माँ 
नहीं हो सकती, न वह उस तरह हराम हो सकती है जिस तरह माँ हराम है। माँ का माँ होना 
तो एक हक़ीक़ी सच्चाई है, क्योंकि उसने आदमी को जना है। इसी वजह से वह हमेशा के 
लिए हराम है। अब आख़िर वह औरत जिसने उसको नहीं जना है, सिर्फ़ मुँह से कह देने पर 
उसकी माँ कैसे हो जाएगी, और उसके बारे में अक़्ल, अख़लाक़, क़ानून, किसी चीज़ के 
एतिबार से भी उस तरह हराम होना कैसे साबित हो सकता है जो हक़ीक़ी तौर पर जननेवाली 
माँ के लिए है। इस तरह यह बात कहकर अल्लाह तआला ने जाहिलियत के उस क़ानून को 
ख़त्म कर दिया जिसके मुताबिक़ ज़िहार करनेवाले शौहर से उसकी बीवी का निकाह टूट जाता 
था और वह उसके लिए माँ की तरह बिलकुल हराम समझ ली जाती थी। 

5. यानी बीवी को माँ जैसी कहना अव्वल तो एक निहायत ही बेहूदा और शर्मनाक बात है 

जिसका तसतव्वुर भी किसी शरीफ़ आदमी को न करना चाहिए, कहाँ यह कि वह इसे ज़बान से 

निकाले। दूसरे यह झूठ भी है। क्योंकि ऐसी बात कहनेवाला अगर यह ख़बर दे रहा है कि 
उसकी बीवी उसके लिए अब माँ हो गई है तो झूठी ख़बर दे रहा है। और अगर वह अपना 
यह फ़ैसला सुना रहा है कि आज से उसने अपनी बीवी को माँ के जैसा एहतिराम दे दिया है 
तो भी उसका यह दावा झूठा है, क्योंकि ख़ुदा ने उसे ये इख़्तियार ही नहीं दिए हैं कि जब 
तक चाहे एक औरत को बीवी की हैसियत से रखे, और जब चाहे उसे माँ की हैसियत दे दे। 
शरीअत बनानेवाला वह नहीं, बल्कि अल्लाह तआला है, और अल्लाह तआला ने जननेवाली 
माँ के साथ माँ जैसे रिश्ते के दायरे में दादी, नानी, सास, दूध पिलानेवाली औरत और नबी 
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और अनदेखी कर देनेवाला है।” (3) जो लोग अपनी बीवियों से 'ज़िहार' करें फिर अपनी 


(सल्ल-) की बीवियों को शामिल किया है। किसी को यह हक़ नहीं पहुँचता कि इस दायरे में 
अपनी तरफ़ से किसी और औरत को दाख़िल कर दे, कहाँ यह कि उस औरत को जो उसकी 
बीवी रह चुकी है - इस बात से यह दूसरा क़ानूनी हुक्म निकला कि 'ज़िहार' करना एक 
बड़ा गुनाह और हराम काम है जिसका करनेवाला सज़ा का हक़दार है। 

6. यानी यह हरकत तो ऐसी है कि आदमी को बहुत ही सख़्त सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन यह 
अल्लाह तआला की मेहरबानी है कि उसने एक तो “ज़िहार' के मामले में जाहिलियत के 
क़ानून को ख़त्म करके तुम्हारी घरेलू ज़िन्दगी को तबाही से बचा लिया, दूसरे इस हरकत के 
करनेवालों के लिए वह सज़ा बताई जो इस जुर्म की हल्की-से-हल्की सज़ा हो सकती थी, और 
सबसे बड़ी मेहरबानी यह है कि सज़ा किसी चोट या क़ैद की शक्ल में नहीं, बल्कि कुछ ऐसी 
इबादतों और नेकियों की शक्ल में बताई जो तुम्हारे नफ़्स (मन) का सुधार करनेवाली और 
तुम्हारे समाज में भलाई फैलानेवाली हैं। इस सिलसिले में यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि 
इस्लाम में कुछ जुर्मों और गुनाहों पर जो इबादतें कफ़्फ़ारे (प्रायश्चित) के तौर पर मुक़र्रर की 
गई हैं वे न सिर्फ़ सज़ा हैं कि इबादत की रूह से ख़ाली हों और न सिर्फ़ इबादत हैं कि सज़ा 
की तकलीफ़ का कोई पहलू उनमें न हो, बल्कि उनमें ये दोनों पहलू जमा कर दिए गए हैं, 
ताकि आदमी को तकलीफ़ भी हो और साथ-साथ वह एक नेकी और इबादत करके अपने 
गुनाह की भरपाई भी कर दे। 

7. यहाँ से “ज़िहार' के क़ानूनी हुक्म का बयान शुरू हो रहा है। इसको समझने के लिए ज़रूरी है 
कि ज़िहार के वे वाक़िआत निगाह में रहें जो नबी (सल्ल.) के मुबारक दौर में पेश आए थे, 
क्योंकि इस्लाम में ज़िहार का तफ़सीली क़ानून इन ही आयतों और उन फ़ैसलों से लिया गया 
है जो इन आयतों के उतरने के बाद नबी (सल्ल.) ने पेश आनेवाले वाक़िआत में जारी किए। 
हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अब्बास (रज़ि.) के बयान के मुताबिक़ इस्लाम में ज़िहार का पहला 
वाक़िआ औस-बिन-सामित अनसारी (रज़ि.) का है जिनकी बीवी ख़ौला की फ़रियाद पर 
अल्लाह तआला ने ये आयतें उतारीं। हदीस के आलिमों ने इस वाक़िए की जो तफ़्सीलात 
कई रिवायत्त करनेवालों से नक़्ल की हैं उनमें छोटे-मोटे फ़र्क़ तो बहुत-से हैं, मगर क्रानूनी 
अहमियत रखनेवाली ज़रूरी बातें क़रीब-क़रीब सबमें एक जैसी हैं। इन रिवायतों का ख़ुलासा 
यह है कि हज़रत औस-बिन-सामित (रज़ि-) बुढ़ापे में कुछ चिड़चिड़े भी हो गए थे और कुछ 
रिवायतों के मुताबिक़ उनके अन्दर कुछ जुनून का-सा असर भी पैदा हो गया था, जिसके लिए 
रिवायत करनेवालों ने 'का-न बिही ल-म-मुन” के अलफ़ाज़ इस्तेमाल किए है। “ल-ममुन” अरबी 
ज़बान में दीवानगी को नहीं कहते, बल्कि उस तरह की एक कैफ़ियत को कहते हैं जिसे हम 
उर्दू (और हिन्दी) में “गुस्से में पागल हो जाना” कहते हैं। इस हालत में वे पहले भी कई बार 

अपनी बीवी से 'ज़िहार' कर चुके थे, मगर इस्लाम में यह पहला मौक़ा था कि बीवी से 
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... उनसे फिर यह हरकत हो गई थी। इसपर उनकी बीवी अल्लाह के रसूल (सल्ल-) की 
ख़िदमत में हाज़िर हुई और सारा क़िस्सा आप (सल्ल.) से बयान करके पूछा, “ऐ अल्लाह के 
रसूल! क्‍या मेरी और मेरे बच्चों की ज़िन्दगी को तबाही से बचाने के लिए रुख़सत (छूट) का 
कोई पहलू निकल सकता है?” नबी (सल्ल.) ने जो जवाब दिया वह अलग-अलग रिवायत 
करनेवालों ने अलग-अलग अलफ़ाज़ में नक़्ल किया है। कुछ रिवायतों में अलफ़ाज़ ये हैं कि 
“अभी तक इस मामले में मुझे कोई हुक्म नहीं दिया गया है।” और कुछ में ये अलफ़ाज़ हैं कि 
“मेरा ख़याल यह है कि तुम उसपर हराम हो गई हो।” और कुछ में यह है कि आप (सल्ल-) 
ने फ़रमाया, “तुम उसपर हराम हो गई हो ।” इस जवाब को सुनकर वे रोने और फ़रियाद करने 
लगीं। बार-बार उन्होंने नबी (सल्ल.) से कहा कि उन्होंने तलाक़ के अलफ़ाज़ तो नहीं कहे हैं, 
आप कोई रास्ता ऐसा बताएँ जिससे मैं और मेरे बच्चे और मेरे बूढ़े शौहर की ज़िन्दगी तबाह 
होने से बच जाए। मगर हर बार नबी (सल्ल-) उनको वही जवाब देते रहे। इतने में आप 
(सल्ल.) पर वहय उतरने की कैफ़ियत छा गई और ये आयतें उत्तरीं। इसके बाद आप (सल्ल.) 
ने उनसे कहा (और कुछ रिवायतों के मुताबिक़ उनके शौहर को बुलाकर उनसे कहा) कि “एक 
गुलाम आज़ाद करना होगा।” उन्होंने इससे मजबूरी ज़ाहिर की तो फ़रमाया कि “दो महीने के 
लगातार रोज़े रखने होंगे।” उन्होंने कहा कि “औस का हाल तो यह है कि दिन में तीन बार 
खाएँ-पिएँ नहीं तो उनकी आँखों की रौशनी जवाब देने लगती है।” आप (सल्ल.) ने फ़रमाया, 
“फिर साठ (60) मिसकीनों को खाना देना पड़ेगा।” उन्होंने कहा कि वे इतनी ताक़त नहीं 
रखते, सिवाय यह कि आप मदद फ़रमाएँ। तब आप (सल्ल.) ने उन्हें इतना खाने का सामान 
दिया जो साठ (60) आदमियों के दो वक़्त के खाने के लिए काफ़ी हो। वह सामान कितना 
था, यह बात अलग-अलग रिवायतों में, अलग-अलग बयान की गई है और कुछ रिवायतों में 
यह है कि जितना सामान नबी (सल्ल.) ने दिया उतना ही ख़ुद हज़रत ख़ौला (रज़ि.) ने अपने 
शौहर को दिया, ताकि वे कफ़्फ़ारा (प्रायश्चित) अदा कर सकें। 

(इब्ने-जरीर, मुसनद अहमद, अबू-दाऊद, इब्ने-अबी-हातिम) 
“ज़िहार' का दूसरा वाक्रिआ सलमा-बिन-सख्र अल-बयाज़ी का है। इन साहब पर हद से ज़्यादा 
शहवत (कामेच्छा) का ग़लबा था। रमज़ान आया तो उन्होंने इस डर से कि कहीं रोज़े की 
हालत में दिन के वक़्त बेसब्री न कर बैठें, रमज़ान के आख़िर तक के लिए बीवी से ज़िहार 
कर लिया। मगर अपनी इस बात पर क़ायम न रह सके और एक रात बीवी के पास चले 
गए। फिर शर्मिन्दा होकर अल्लाह के रसूल (सल्ल-) को क़रिस्सा सुनाया। आप (सल्ल») ने 
फ़रमाया, “एक गुलाम आज़ाद करो।” उन्होंने कहा, “मेरे पास तो अपनी बीवी के सिवा कोई 
नहीं जिसे आज़ाद कर दूँ।” आप (सल्ल.-) ने फ़रमाया, “दो महीने के लगातार रोज़े रखो।” 
उन्होंने कहा, “रोज़ों ही में तो सब्र न कर सकने की वजह से इस मुसीबत में फँसा हूँ।” आप 
(सल्ल.) ने फ़रमाया, “फिर साठ (60) मिसकीनों को खाना खिलाओ।” उन्होंने कहा, “हम तो 
इतने ज़्यादा ग़रीब हैं कि रात बिना खाए सोए हैं।” इसपर आप (सल्ल.) ने बनी-ज़्रैक़ के 
ज़कात बुसूल करनेवाले से उनको खाने का इतना सामान दिलवाया कि उन्होंने उसमें से साठ 
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उस बात को वापस ले लें जो उन्होंने कही थी, तो इससे पहले कि दोनों एक-दूसरे को हाथ 


(60) आदमियों में बाँट दिया और कुछ अपने बाल-बच्चों की ज़रूरतों के लिए भी रख 
लिया।” (हदीस : मुसनद अहमद, अबू-दाऊद, तिरमिज़ी) 
तीसरा वाक़िआ नाम बताए बिना यह बयान किया गया है कि एक आदमी ने अपनी बीवी से 
ज़िहार किया और फिर कफ़्फ़ारा अदा करने से पहले ही उससे हमबिस्तरी कर ली। बाद में 
नबी (सल्ल.) से मसला पूछा तो आप (सल्ल.) ने हुक्म दिया कि “उससे अलग रहो जब तक 
कफ़्फ़ारा अदा न कर दो।” (हदीस : अबू-दाऊद, तिरमिज़ी, नसई, इब्ने-माजा) 
चौथा वाक़िआ यह है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने एक आदमी को सुना कि अपनी बीवी 
को बहन कहकर पुकार रहा है। इसपर आप (सल्ल-) ने गुस्से से फ़रमाया, “यह तेरी बहन 
है?” मगर आप (सल्ल.) ने उसे ज़िहार क़रार नहीं दिया। (हदीस : अबू-दाऊद) 
ये चार भरोसेमन्द वाक़िआत हैं जो भरोसेमन्द ज़रिओं से हदीसों में मिलते हैं और इन ही की 
मदद से कुरआन मजीद के इस हुक्म को अच्छी तरह समझा जा सकता है जो आगे की 
आयतों में बयान हुआ है। 
8. असल अरबी अलपफ़ाज़ हैं : “यऊदू-न लिमा क़ालू'। लफ़्ज़ी तर्जना यह होगा कि “पलटें उस 
बात की तरफ़ जो उन्होंने कही।” लेकिन अरबी ज़बान और मुहावरे के लिहाज़ से इन 
अलफ़ाज़ के मतलब में बड़ा इख़्तिलाफ़ पैदा हो गया है- 
एक मतलब इनका यह हो सकता है कि एक बार ज़िहार के अलफ़ाज़ मुँह से निकल जाने के 
बाद फिर उनको दोहराएँ। ज़ाहिरी मसलक के माननेवाले और बुकैर-बिन-अल-अशज्ज और 
यहूया-बिन-ज़ियाद अल-फ़र्रा इसी को मानते हैं, और अता-बिन-अबी-रबाह (रह.) से भी एक 
क़ौल (राय) इसी की ताईद में नक़्ल हुआ है। उनके नज़दीक एक बार का ज़िहार तो माफ़ है, 
अलबत्ता आदमी उसको बार-बार करे तब उसपर कफ़्फ़ारा लाज़िम आता है। लेकिन यह 
तफ़्सीर दो वजहों से सरासर ग़लत है। एक यह कि अल्लाह तआला ने ज़िहार को बेहूदा और 
झूठी बात क़रार देकर उसके लिए सज़ा बताई है। अब क्‍या यह बात सोची जा सकती है कि 
एक बार झूठी और बेहूदा बात आदमी कहे तो माफ़ हो और दूसरी बार कहे तो सज़ा का 
हक़दार हो जाए? दूसरी वजह उसके ग़लत होने की यह है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने 
ज़िहार करनेवाले किसी शख्स से भी यह सवाल नहीं किया कि कया उसने एक बार ज़िहार 
किया है या दो बार। 
दूसरा मतलब इसका यह है कि जो लोग जाहिलियत के ज़माने में यह हरकत करने के आदी 
थे, वे अगर इस्लाम में इसको दोहराएँ तो उसकी यह सज़ा है। इसका मतलब यह होगा कि 
ज़िहार करना अपनी जगह ख़ुद सज़ा का सबब हो और जो आदमी भी अपनी बीवी के लिए 
ज़िहार के अलफ़ाज़ मुँह से निकाले उसपर कफ़्फ़ारा लाज़िम आ जाए, चाहे वह उसके बाद 
बीवी को तलाक़ दे दे, या उसकी बीवी मर जाए, या उसका कोई इरादा अपनी बीवी से 
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लगाएँ, एक गुलाम आज़ाद करना होगा। इससे तुमको नसीहत की जाती है, और जो 
कुछ तुम करते हो अल्लाह उसकी ख़बर रखता है।” (4) और जो शझ्स गुलाम न पाए 


वह दो महीने के लगातार रोज़े रखे इससे पहले कि दोनों एक-दूसरे को हाथ लगाएँ। और 
जो यह भी न कर सकता हो वह साठ मिसकीनों को खाना खिलाए।'' 


मिया-बीवी का ताल्लुक़ रखने का न हो! फ़क्कीहों में से ताऊस, मुजाहिद, शअबी, ज़ुहरी, 
सुफ़ियान सौरी और क्रतादा का यही मसलक (राय) है। वे कहते हैं कि ज़िहार के बाद अगर 
औरत मर जाए तो शौहर उस वक़्त तक उसकी विरासत नहीं पा सकता जब तक कफ़्फ़ारा 
अदा न कर दे। 

तीसरा मतलब यह है कि ज़िहार के अलफ़ाज़ ज़बान से निकालने के बाद आदमी पलटकर उस 
बात की भरपाई करना चाहे जो उसने कही है। दूसरे अलफ़ाज़ में 'आ-द लिमा क़ा-ल' का 
मतलब है, “कहनेवाले ने अपनी बात वापस ले ली।” 

चौथा मतलब यह है कि जिस चीज़ को आदमी ने ज़िहार करके अपने लिए हराम किया था 
उसे पल्टकर फिर अपने लिए हलाल करना चाहे। दूसरे अलफ़ाज़ में 'आ-द लिमा क़ा-ल' का 
मतलब यह है कि जो शख्स हराम करनेवाला हो गया था वह अब हलाल की तरफ़ पलट 
आया। 

ज़्यादातर फ़क़ीहों ने इन ही दोनों मतलबों में से किसी एक को तरजीह दी है। 

9. दूसरे अलफ़ाज़ में यह हुक्म तुम्हें अदब सिखाने के लिए दिया जा रहा है, ताकि मुस्लिम समाज 
के लोग जाहिलियत की इस बुरी आदत को छोड़ दें और तुममें से कोई शख्स इस बेहूदा 
हरकत को न करे। बीवी से लड़ना है तो भले आदमियों की तरह लड़ो। तलाक़ ही देना हो त्तो 
सीधी तरह तलाक़ दे दो। यह आख़िर क्‍या शराफ़त है कि आदमी जब बीवी से लड़े तो उसे 
माँ-बहन बनाकर ही छोड़े। 

0. यानी अगर आदमी घर में चुपके-से बीवी के साथ ज़िहार कर बैठे और फिर कफ़्फ़ारा (जुर्माना) 
अदा किए बिना मियाँ-बीवी के दरमियान पहले की तरह मियॉ-बीवीवाले त्ाल्लुक़ात चलते रहें, 
तो चाहे दुनिया में किसी को भी इसकी ख़बर न हो, अल्लाह को तो हर हाल में इसकी ख़बर 
होगी। अल्लाह की पकड़ से बच निकलना उनके लिए किसी तरह मुमकिन नहीं है। 

।. यह है ज़िहार के बारे में अल्लाह तआल़ा का हुक्म। इस्लामी फ़क़ीहों (क़ानून के माहिर 
आतिमों) ने इस आयत के अलफ़ाज़, अल्लाह के रसूल (सल्ल-) के फ़ैसलों और इस्लाम के 
आम उसूलों से इस मसले में जो क़ानून निकाला है उसकी तफ़सीलात ये हैं- 

(3) ज़िहार का यह क़ानून अरब में इस्लाम के आने से पहले के उस रिवाज को ख़त्म करता 
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है जिसके मुताबिक़ यह हरकत निकाह के रिश्ते को तोड़ देती थी और बीवी शौहर पर 
हमेशा के लिए हराम हो जाती थी। इसी तरह यह क़ानून उन तमाम क़ानून और रिवाजों 
को भी ख़त्म करता है जो ज़िहार को बेगमतलब और बे-असर समझते हों और आदमी के 
लिए इस बात को जाइज़ रखते हों कि वह अपनी बीवी को माँ या उन औरतों से, 
जिनसे शादी करना हराम है, मिसाल देकर भी उसके साथ पहले की तरह मियाँ-बीवी का 
ताल्लुक़ जारी रखे, क्योंकि इस्लाम की निगाह में माँ और दूसरी उन औरतों का, जिनसे 
शादी करना हराम है, एहतिराम ऐसी मामूली चीज़ नहीं है कि इनसान उनकी और बीवी 
की हैसियत को एक जैसी समझने का ख़याल भी करे, कहाँ यह कि उसको ज़बान पर 
लाए। इन दोनों इन्तिहाओं (अतियों) के दरमियान इस्लामी क़ानून ने इस मामले में जो 
पॉलिसी अपनाई है वह तीन बुनियादों पर क्रायम है। एक यह कि ज़िहार से निकाह नहीं 
टूटता, बल्कि औरत पहले की तरह शौहर की बीवी रहती है। दूसरी यह कि ज़िहार से 
औरत वक़्ती तौर पर शौहर के लिए हराम हो जाती है। त्तीसरी यह कि शौहर-बीवी के 
ताल्लुक़ का हराम होना उस वक़्त तक बाक़ी रहता है जब तक शौहर कफ़्फ़ारा अदा न 
कर दे, और यह कि सिर्फ़ कफ़्फ़ारा ही इसके हराम होने को हलाल कर सकता है। 

(१) ज़िहार करनेवाले शख्स के बारे में यह बात सभी आलिम मानते हैं कि उस शौहर का 
ज़िहार भरोसेमन्द है जो अक़्लवाला और बालिग़ हो और पूरे होश व हवास की हालत में 
ज़िहार के अलफ़ाज़ ज़बान से अदा करे। बच्चे और पागल आदमी का ज़िहार भरोसेमन्द 
नहीं है। इसके अलावा ऐसे शख़्स का ज़िहार भी भरोसेमन्द नहीं जो इन अलफ़ाज़ को 
अदा करते वक़्त अपने होश व हवास में न हो, मसलन सोते में बड़बड़ाए, या किसी 
तरह की बेहोशी में मुब्तला हो गया हो। उसके बाद नीचे लिखी बातों में फ़क़ीहों के 
दरमियान इख़्तिलाफ़ है- 

() नशे की हालत में ज़िहार करनेवाले के बारे में चारों इमामों समेत फ़क़ीहों की एक 
बड़ी तादाद यह कहती है कि अगर किसी शख्स ने कोई नशीली चीज़ जान-बूझकर 
इस्तेमाल की हो तो उसका ज़िहार उसकी तलाक़ की तरह क़ानूनन सही माना 
जाएगा, क्योंकि उसने यह हालत अपने ऊपर ख़ुद तारी की है। अलबत्ता अगर 
बीमारी की वजह से उसने कोई दवा पी हो और उससे नशा हो गया हो, या प्यास 
की शिद्दत में वह जान बचाने के लिए शराब पीने पर मजबूर हुआ हो तो इस तरह 
के नशे की हालत में उसके ज़िहार और तलाक़ को लागू नहीं किया जाएगा। हनफ़ी, 
शाफ़िई और हंबली फ़क्कीहों (आलिमों) की राय यही है और सहाबा का आम मसलक 
भी यही था। इसके बरख़िलाफ़ हज़रत उसमान (रज़ि.) का क़ौल यह है कि नशे की 
हालत में तलाक़ और ज़िहार भरोसेमन्द नहीं हैं। हनफ़ी आलिमों में इमाम तहावी 
(रह.) और करख़ी (रह.) इस क़ौल (राय) को तरजीह देते हैं और इमाम शाफ़िई 
(रह.) का भी एक क़ौल इसकी ताईद में है। मालिकी आलिमों के नज़दीक ऐसे नशे 
की हालत में ज़िहार भरोसेमन्द होगा जिसमें आदमी बिलकुल बहक न गया हो, बल्कि 
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वह ठीक-ठाक बात कर रहा हो और उसे यह एहसास हो कि वह क्‍या कह रहा है। 

(॥) इमाम अबू-हनीफ़ा (रह.) और इमाम मालिक (रह.) के नज़दीक ज़िहार सिर्फ़ उस 
शौहर का भरोसेमन्द है जो मुसलमान हो। ज़िम्मियों (गैर-मुस्लिमों) पर ये हुक्म लागू 
नहीं होते, क्योंकि कुरआन मजीद में “अल्लज़ी-न युज़ाहिरू-न मिनकुम” (तुममें से जो 
लोग ज़िहार करते हैं) के अलफ़ाज़ कहे गए हैं, जिनका ख़िताब (सम्बोधन) मुसलमानों 
से है, और तीन क्रिस्म के कफ़्फ़ारों में से एक कफ़्फ़ारा कुरआन मजीद में रोज़ा भी 
बताया गया है जो ज़ाहिर है कि ज़िम्मियों के लिए नहीं हो सकता। इमाम शाफ़िई 
(रह.) और इमाम अहमद (रह.) के नज़दीक ये हुक्म ज़िम्मी और मुसलमान, दोनों के 
ज़िहार पर लागू होंगे, अलबत्ता ज़िम्मी के लिए रोज़ा नहीं है। वह या गुलाम आज़ाद 
करे या साठ (60) मिसकीनों को खाना खिलाए। 

(॥)) क्‍या मर्द की तरह औरत भी ज़िहार कर सकती है? मसलन अगर वह शौहर से कहे 
कि तू मेरे लिए मेरे बाप की तरह है, या मैं तेरे लिए तेरी माँ की तरह हूँ! तो क्या 
यह भी ज़िहार होगा? चारों इमाम कहते हैं कि यह ज़िहार नहीं है और उसपर ज़िहार 
के क़ानूनी हुक्म सिरे से लागू नहीं होते। क्योंकि कुरआन मजीद ने साफ़ अलफ़ाज़ में 
ये हुक्म सिर्फ़ उस सूरत के लिए बयान किए हैं जबकि शौहर बीवियों से ज़िहार करें 
(सूरा-58, आयत-8) और ज़िहार करने के इख़्तियार उसी को हासिल हो सकते हैं 
जिसे तलाक़ देने का इस़्तियार है। औरत को शरीअत ने जिस तरह यह इख््तियार 
नहीं दिया कि शौहर को तलाक़ दे दे उसी तरह उसे यह इख़्तियार भी नहीं दिया कि 
अपने-आपको शौहर के लिए हराम कर ले। यही राय सुफ़ियान सौरी, इसहाक़ राहवैह, 
अबू-सौर और लैस-बिन-साद (रह.) की है कि औरत का ऐसा कहना बिलकुल बेमानी 
और बे-असर है। इमाम अबूजयूसुफ़ (रह.) कहते हैं कि यह ज़िहार तो नहीं है, मगर 
इससे औरत पर क़सम तोड़ने का कफ़्फ़ारा लाज़िम आएगा, क्योंकि औरत का ऐसे 
अलफ़ाज़ कहना यह मतलब रखता है कि उसने अपने शौहर से ताल्लुक़ न रखने की 
क़सम खाई है। इमाम अहमद-बिन-हंबल (रह.) का मसलक भी इन्मे-क्ुदामा ने यही 
नक़्ल किया है। इमाम औज़ाई (रह.) कहते हैं कि अगर शादी से पहले औरत ने यह 
बात कही हो कि मैं उस शख्स से शादी करूँ तो वह मेरे लिए ऐेसा है जैसा मेरा बाप, 
तो यह ज़िहार होगा, और अगर शादी के बाद कहे तो यह क़सम के मानी में होगा, 
जिससे क़सम तोड़ने का कफ़्फ़ारा लाज़िम आएगा। इसके बरख़िलाफ़ हसन बसरी, 
ज़ुहरी, इबराहीम नख़ई और हसन-बिन-ज़ियाद लुलुई (रह.) कहते हैं कि यह 
ज़िहार है और ऐसा कहने से औरत पर ज़िहार का कफ़्फ़ारा लाज़िम आएगा, 
अलबत्ता औरत को यह हक़ न होगा कि कफ़्फ़ारा देने से पहले शौहर को अपने पास 
आने से रोक दे। इबराहीम नख़ई (रह.) इसकी ताईद में यह वाक़िआ नक़्ल करते हैं 
कि हज़रत तलहा (रज़ि.) की बेटी आइशा से हज़रत ज़ुबैर (रज़ि.) के बेटे मुसअब ने 
निकाह का पैग़ाम दिया। उन्होंने उसे रद्द करते हुए ये अलफ़ाज़ कह दिए कि “अगर 
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मैं उनसे निकाह करूँ तो वे मेरे ऊपर ऐसे हों जैसे मेरे बाप की पीठ!” कुछ मुद्दत 
बाद वे उनसे शादी करने पर राज़ी हो गईं। मदीना के आलिमों से उसके बारे में 
फ़तवा लिया गया तो बहुत-से फ़क़ीहों ने जिनमें कई सहाबा भी शामिल थे, यह 
फ़तवा दिया कि आइशा पर ज़िहार का कपफ़्फ़ारा लाज़िम है। इस वाक़िए को नक़्ल 
करने के बाद इबराहीम नख़ई अपनी यह राय बयान करते हैं कि अगर आइशा यह 
बात शादी के बाद कहतीं तो कफ़्फ़ारा लाज़िम न आता, मगर उन्होंने शादी से पहले 
यह कहा था जब उन्हें निकाह करने या न करने का इख़्तियार हासिल था, इसलिए 
कफ़्फ़ारा उनपर वाजिब हो गया। 

(3) जो समझदार और बालिग़ आदमी ज़िहार के साफ़ अलफ़ाज़ होश व हवास की हालत में 
ज़बान से अदा करे उसका यह बहाना मानने लायक़ नहीं हो सकता कि उसने गुस्से में, 
या मज़ाक़ में, या प्यार से ऐसा कहा, या यह कि उसकी नीयत ज़िहार की न थी। 
अलबत्ता जो अलफ़ाज़ इस मामले में वाज़ेह नहीं हैं, और जिनसे अलग-अलग मतलब 
निकाले जा सकते हों, उनके बारे में अलफ़ाज़ के मुताबिक्र फ़ैसला किया जाएगा। आगे 
चलकर हम बताएँगे कि ज़िहार के वाज़ेह अलफ़ाज़ कौन-से हैं और कौन-से अलफ़ाज़ 
वाज़ेह नहीं हैं। 
यह बात सभी आलिम मानते हैं कि ज़िहार उस औरत से किया जा सकता है जो आदमी 
के निकाह में हो। अलबत्ता इस बात में इम़्तिलाफ़ है कि क्या ग़ैर-औरत से भी ज़िहार 
हो सकता है। इस मामले में अलग-अलग मसलक (राएँ) ये हैं- 
हनफ़ी मसलक के आलिम कहते हैं कि ग़ैर-औरत से अगर आदमी यह कहे कि “मैं 
तुझसे निकाह करूँ तो मेरे ऊपर तू ऐसी है जैसी मेरी माँ की पीठ,” तो जब भी वह 
उससे निकाह करेगा कफ़्फ़ारा अदा किए बिना उसे हाथ न लगा सकेगा। यही हज़रत 
उमर (रज़ि.) का फ़तवा है। उनके ज़माने में एक आदमी ने एक औरत से यह बात कही 
और बाद में उससे निकाह कर लिया। हज़रत उमर (रज़ि-) ने फ़रमाया कि उसे ज़िहार 
का कफ़्फ़ारा देना होगा। 
मालिकी और हंबली मसलक के आलिम भी यही बात कहते हैं, और वे इसपर यह 
इज़ाफ़ा करते हैं कि अगर औरत को ख़ास न किया गया हो, बल्कि कहनेवाले ने यूँ कहा 
हो कि तमाम औरतें मेरे ऊपर ऐसी हैं, तो जिससे भी वह निकाह करेगा उसे हाथ लगाने 
से पहले कफ़्फ़ारा देना होगा। यही राय सईद-बिन-मुसय्यब, उरवा-बिन-जुबैर, 
अता-बिन-अबी-रबाह, हसन बसरी और इसहाक़-बिन-राहवैह (रह.) की है। 
शाफ़िई मसलक के आलिम कहते हैं कि निकाह से पहले ज़िहार बिलकुल बेमानी है। 
इब्ने-अब्बास (रज़ि.) और क़तादा की भी यही राय है। 
क्या ज़िहार एक ख़ास वक़्त तक के लिए हो सकता है? हनफ़ी और शाफ़िई आलिम 
कहते हैं कि अगर आदमी ने किसी ख़ास वक़्त को तय करके ज़िहार किया हो तो जब 
त्तक वह वक़्त बाक़ी है, बीवी को हाथ लगाने से कफ़्फ़ारा लाज़िम आएगा, और उस 
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वक़्त के गुज़र जाने पर ज़िहार बे-असर हो जाएगा। इसकी दलील सलमा-बिन-सख्र 
बयाज़ी का वाक़िआ है, जिसमें उन्होंने अपनी बीवी से रमज़ान के लिए ज़िहार किया था 
और नबी (सल्ल.-) ने उनसे यह नहीं फ़रमाया था कि वक़्त को तय करना बेमानी है। 
इसके बरख़िलाफ़ इमाम मालिक (रह.) और इब्ने-अबी-लैला कहते हैं कि ज़िहार जब भी 
किया जाएगा, हमेशा के लिए होगा और वक़्त को ख़ास करना बे-असर होगा, क्योंकि जो 
चीज़ हराम हो गई है वह वक़्त गुज़र जाने पर आप-से-आप हलाल नहीं हो सकती। 

शर्त के साथ ज़िहार किया गया हो तो जिस वक़्त भी शर्त की ख़िलाफ़वर्ज़ी होगी, 
कफ़्फ़ारा लाज़िम आ जाएगा। मसलन आदमी बीवी से यह कहता है कि “अगर मैं घर में 
आऊँ तो मेरे ऊपर तू ऐसी है जैसी मेरी माँ की पीठ!” इस सूरत में वह जब भी घर में 
दाख़िल होगा, कफ़्फ़रा अदा किए बिना बीवी को हाथ न लगा सकेगा। 

एक बीवी से कई बार ज़िहार के अलफ़ाज़ कहे गए हों तो हनफ़ी और शाफ्रिई आलिम 
कहते हैं कि चाहे एक ही बार में ऐसा किया गया हो या कई बैठकों में, बहरहाल जितनी 
बार ये अलफ़ाज़ कहे गए हों उतने की कफ़्फ़ारे लाज़िम आएँगे, सिवाय यह कि 
कहनेवाले ने एक बार कहने के बाद उस बात को बार-बार सिर्फ़ अपनी पहली बात की 
ताकीद के लिए कहा हो। इसके बरख़िलाफ़ इमाम मालिक (रह) और इमाम 
अहमद-बिन-हंबल (रह) कहते हैं कि चाहे कितनी ही बार उस बात को दोहराया गया 
हो, फिर चाहे दोहराने की नीयत हो या ताकीद की, कफ़्फ़ारा एक ही लाज़िम होगा। यही 
क़ौल (राय) शअबी, ताऊस, अता-बिन-अबी-रबाह, हसन बसरी और औज़ाई (रह.) का 
है। हज़रत अली (रज़ि.) का फ़तवा यह है कि अगर तकरार एक बैठक में की गई हो तो 
एक ही कफ़्फारा होगा, और अलग-अलग बैठकों में हो तो जितनी बैठकों में की गई हो 
उत्तने की कफ़्फ़ारे देने होंगे। क़तादा और अम्र-बिन-दीनार की राय भी यही है। 

(8) दो या ज़्यादा बीवियों से एक ही वक़्त और एक ही लफ़्ज़ में ज़िहार किया जाए, मसलन 
उनको मुख़ातब करके शौहर कहे कि तुम मेरे ऊपर ऐसी हो जैसी मेरी माँ की पीठ, तो 
हनफ़ी और शाफ़िई मसलकवाले आलिम कहते हैं कि हर एक को हलाल करने के लिए 
अलग-अलग कफ़्फ़ारे देने होंगे। यही राय हज़रत उमर (रज़ि., हज़रत अली (रज़ि-), 
उरवा-बिन-ज़ुबैर, ताऊस, अता, हसन बसरी, इबराहीम नख़ई, सुफ़ियान सौरी और 
इब्मे-शिहाब ज़ुहटी की है। इमाम मालिक (रह.) और इमाम अहमद (रह.) कहते हैं कि 
इस सूरत में सबके लिए एक ही कफ़्फ़ारा लाज़िम होगा। रबीआ, औज़ाई, 
इसहाक़-बिन-राहवैह और अबू-सौर की भी यही राय है। 

(9) एक ज़िहार का कफ़्फ़ारा देने के बाद अगर आदमी फिर से ज़िहार कर बैठे तो यह बात 
सभी आलिम कहते हैं कि फिर कफ़्फ़ारा दिए बिना बीवी उसके लिए हलाल न होगी। 

(0) कफ़्फ़ारा अदा करने से पहले अगर बीवी से मियाँ-बीवी का ताल्लुक़ क़ायम कर बैठा हो 
तो चारों इमामों के नज़दीक अगरचे यह गुनाह है, और आदमी को इसपर तौबा करनी 
चाहिए, और फिर इसे दोहराना न चाहिए, मगर कफ़्फ़ारा उसे एक ही देना होगा। 
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अल्लाह के रसूल (सल्ल.) के ज़माने में जिन लोगों ने ऐसा किया था उनसे आप (सल्ल.) 
ने यह तो फ़रमाया था कि इसतिग़फ़ार (तौबा) करो और उस वक़्त तक अपनी बीवी से 
अलग रहो जब तक कफ़्फ़ारा अदा न कर दो, मगर यह हुक्म आप (सल्ल.) ने नहीं 
दिया था कि ज़िहार के कफ़्फ़ारे के अलावा इसपर उन्हें कोई और कफ़्फ़ारा भी देना 
होगा। हज़रत अम्र-बिन-आस, क्रबीसा-बिन-ज़ुऐेब, सईद-बिन-जुबैर, ज़ुहती और क़ततादा 
(रह.) कहते हैं कि इसपर दो कफ़्फ़ारे लाज़िम होंगे। और हसन बसरी और इबराहीम 
नख़ई (रह.) की राय यह है कि तीन कफ़्फ़ारे देने होंगे। शायद इन बुल्लुगों को वे हदीसें 
न पहुँची होंगी जिनमें इस मसले पर नबी (सल्ल.) का फ़ैसला बयान हुआ है। 

(7)बीवी को किसके जैसी कहना ज़िहार है? इस मसल्रे में फ़क़ीहों के दरमियान राएँ 
अलग-अलग हैं- 
आमिर शअबी (रह.) कहते हैं कि बीवी को सिर्फ़ माँ के जैसी कहना ज़िहार है, और 
ज़ाहिरी मसलकवाले कहते हैं कि माँ की भी सिर्फ़ पीठ से मिसाल देना ज़िहार है, बाक़ी 
और किसी बात पर यह हुक्म चस्पाँ नहीं होता। मगर मुस्लिम समाज के फ़क्कीहों में से 
किसी ने भी इस मामले में उनसे इत्तिफ़ाक् नहीं किया है, क्योंकि कुरआन ने माँ से 
मिसाल देने को गुनाह क़रार देने की वजह यह बयान की है कि यह निहायत बेहूदा और 
झूठी बात है। अब यह ज़ाहिर है कि जिन औरतों का एहतिराम (हराम होना) माँ जैसा है 
उनके साथ बीवी की मिसाल देना बेहूदगी और झूठ में इससे कुछ अलग नहीं है, इसलिए 
कोई वजह नहीं कि इसका हुक्म वही न हो जो माँ से मिसाल देने का हुक्म है। 
हनफ़ी आलिम कहते हैं कि इस हुक्म में तमाम वे औरतें दाख़िल हैं जो नसब (ख़ून के 
रिश्ते) या रज़ाअत (दूध के रिश्ते), या शादी के रिश्ते की बुनियाद पर आदमी के लिए 
हमेशा के लिए हराम हैं। मगर वक़्ती तौर पर जो औरतें हराम हों और किसी वक़्त 
हलाल हो सकती हों वे इसमें दाख़िल नहीं हैं, जैसे बीवी की बहन, उसकी ख़ाला, उसकी 
फूफी, या गैर-औरत जो आदमी के निकाह में न हो। हमेशा के लिए हराम औरतों में से 
किसी औरत के जिस्म के किसी ऐसे हिस्से के साथ मिसाल देना जिसपर नज़र डालना 
आदमी के लिए हलाल न हो, ज़िहार होगा। अलबत्ता बीवी के हाथ-पाँव, सिर, बाल, दाँत 
कौरा को हमेशा के लिए हराम औरत की पीठ से, या बीवी को उसके सिर, हाथ-पाँव 
जैसे जिस्मानी हिस्सों से मिसाल देना ज़िहार न होगा क्योंकि माँ-बहन के इन हिस्सों पर 
निगाह डालना हराम नहीं है। इसी तरह यह कहना कि तेरा हाथ मेरी माँ के हाथ जैसा 
है, या तेरा पाँव मेरी माँ के पाँव जैसा है, ज़िहार नहीं है। 
शाफ़िई आलिम कहते हैं कि इस हुक्म में सिर्फ़ वही औरतें दाखिल हैं जो हमेशा हराम 
थीं और हमेशा हराम रहें, यानी माँ, बहन, बेटी वगैरा। मगर वे औरतें इसमें दाख़िल नहीं 
हैं जो कभी हलाल रह चुकी हों, जैसे दूध पिलानेवाली माँ, बहन, सास और बहू, या 
किसी वक़्त हलाल हो सकती हों, जैसे साली। इन वक़्ती हराम औरतों के सिवाय हमेशा 
के लिए हराम औरतों में से किसी के जिस्म के उन हिस्सों के साथ बीवी को मिसाल 
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देना ज़िहार होगा जिनका ज़िक्र इज्जत और एहतिराम ज़ाहिर करने के लिए आदत के 
तौर पर नहीं किया जाता। रहे जिस्म के वे हिस्से जिनका इज़हार इज़्ज्त और एहतिराम 
के लिए किया जाता है तो उनकी मिसाल देना सिर्फ़ उस सूरत में ज़िहार होगा जबकि 
यह बात ज़िहार की नीयत से कही जाए। मसल्नन बीवी से यह कहना कि तू मेरे लिए 
मेरी माँ की आँख या जान की तरह है, या माँ के हाथ-पाँव या पेट की तरह है, या माँ 
के पेट या सीने से बीवी के पेट या सीने की मिसाल देना, या बीवी के सिर, पीठ या 
हाथ को अपने लिए माँ की पीठ जैसा क़रार देना, या बीवी को यह कहना कि तू मेरे 
लिए मेरी माँ जैसी है, ज़िहार की नीयत से हो तो ज़िहार है और इज़्ज़ज़ की नीयत से हो 
तो इज़्ज़त है। 

मालिकी आलिम कहते हैं कि हर औरत जो आदमी के लिए हराम हो, उससे बीवी की 
मिसाल देना ज़िहार है, यहाँ तक कि बीवी से यह कहना भी ज़िहार कहलाता है कि तू 
मेरे ऊपर फ़ुलाँ ग़ैर-औरत की पीठ जैसी है। इसके अलावा वे कहते हैं कि माँ और 
हमेशा के लिए हराम औरतों के जिस्म के किसी हिस्से से बीवी की या बीवी के किसी 
हिस्से की मिसाल देना ज़िहार है, और इसमें यह शर्त नहीं है कि वे हिस्से ऐसे हों जिनपर 
नज़र डालना हलाल न हो, क्योंकि माँ के किसी हिस्से पर भी उस तरह की नज़र डालना 
जैसी बीवी पर डाली जाती है, हलाल नहीं है। 

हंबली आलिम इस हुक्म में तमाम उन औरतों को दाख़िल समझते हैं जो हमेशा के लिए 
हराम हों, चाहे वे पहले कभी हलाल रह चुकी हों, मसलन सास, या दूध पिलानेवाली माँ। 
रहीं वे औरतें जो बाद में किसी वक़्त हलाल हो सकती हों (मसलन साली), तो उनके 
मामले में इमाम अहमद की एक राय यह है कि उनसे मिसाल देना भी ज़िहार है और 
दूसरी राय यह है कि उनसे मिसाल देना ज़िहार नहीं है। इसके अलावा हंबली आलिमों 
के नज़दीक बीवी के जिस्म के किसी हिस्से को हराम की हुई औरतों के किसी हिस्से से 
मिसाल देना ज़िहार में आ जाता है। अलबत्ता बाल, नाख़ुन, दाँत जैसे आरज़ी हिस्से इस 
हुक्म में नहीं आते। 

(2) इस बात में तमाम फ़क़ीहों की राय एक है कि बीवी से यह कहना कि “तू मेरे ऊपर 
मेरी माँ की पीठ जैसी है!” साफ़ ज़िहार है, क्योंकि अरब के लोगों में यही ज़िहार का 
तरीक़ा था और कुरआन मजीद का हुक्म इसी के बारे में उतरा है। अलबत्ता इस बात में 
फ़क़ीहों (इस्लामी क़ानून के माहिर आलिमों) के दरमियान इख़्तिलाफ़ है कि दूसरे 
अलफ़ाज़ में से कौन-से ऐसे हैं जो साफ़ ज़िहार के हुक्म में हैं, और कौन-से ऐसे हैं 
जिनके ज़िहार होने या न होने का फ़ैसला कहनेवाले की नीयत पर किया जाएगा। 
हनफ़ी आलिमों के नज़दीक ज़िहार के साफ़ अलफ़ाज़ वे हैं जिनमें साफ़ तौर पर हलाल 
औरत (बीवी) को हराम औरत (ऐसी औरतों में से कोई औरत जिनसे शादी करना हराम 
हो) से मिसाल दी गई हो, या मिसाल ऐसे हिस्से से दी गई हो जिसपर नज़र डालना 
हलाल नहीं है, जैसे यह कहना कि तू मेरे ऊपर माँ या फ़ुलाँ हराम औरत के पेट या रान 
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जैसी है। इनके सिवा दूसरे अलफ़ाज़ में इस बात की गुंजाइश है कि इनसे ज़िहार के 
अलावा कोई दूसरा मतलब ले लिया जाए। अगर कहे कि “तू मेरे ऊपर हराम है जैसे 
मेरी माँ की पीठ!” तो इमाम अबू-हनीफ़ा (रह.) के नज़दीक यह साफ़ ज़िहार है, लेकिन 
इमाम अबू-यूसुफ़ (रह.) और इमाम मुहम्मद (रह.) के नज़दीक ज़िहार की नीयत हो तो 
ज़िहार है और तलाक़ की नीयत हो तो तलाक़ | अगर कहे कि “तू मेरी माँ जैसी है या 
मेरी माँ की तरह है!” तो हनफ़ी आलिमों का आम फ़तवा यह है कि यह ज़िहार की 
नीयत से ज़िहार है, तलाक़ की नीयत से बाइन तलाक़, और अगर कोई नीयत न हो तो 
बेमानी है। लेकिन इमाम मुहम्मद (रह.) के नज़दीक यह पूरी तरह ज़िहार है। अगर बीवी 
को माँ या बहन या बेटी कहकर पुकारे तो सख्त बेहूदा बात है, जिसपर नबी (सल्ल.) ने 
गुस्से का इज़हार फ़रमाया था, मगर इसे ज़िहार नहीं क़रार दिया। अगर कहे कि “तू मेरे 
ऊपर माँ की तरह हराम है!” तो यह ज़िहार की नीयत से ज़िहार है, तलाक़ की नीयत 
से तलाक़, और कोई नीयत न हो तो ज़िहार है। अगर कहे कि “तू मेरे लिए माँ की 
तरह है या माँ जैसी है!” तो नीयत पूछी जाएगी। इज़्जत और एहतिराम की नीयत से 
कहा हो तो इज़्ज्त और णहतिराम है। ज़िहार की नीयत से कहा हो तो ज़िहार है। 
तलाक़ की नीयत से कहा हो तो तलाक़ है। कोई नीयत न हो और यूँ ही यह बात कह 
दी हो तो इमाम अबू-हनीफ़ा (रह.) के नज़दीक बेमानी है, इमाम अबूटयूसुफ़ के नज़दीक 
इसपर ज़िहार का तो नहीं, मगर क़सम का कफ़्फ़ारा लाज़िम आएगा, और इमाम मुहम्मद 
(रह.) के नज़दीक यह ज़िहार है। 

शाफ़िई आलिमों के नज़दीक ज़िहार के साफ़ अलफ़ाज़ ये हैं कि कोई शख़्स अपनी बीवी 
से कहे कि तू मेरे नज़दीक, या मेरे साथ, या मेरे लिए ऐसी है जैसी मेरी माँ की पीठ। 
या तू मेरी माँ की पीठ की तरह है। या तेरा जिस्म, या तेरा बदन, या तेरा नफ़्स मेरे 
लिए मेरी माँ के जिस्म या बदन या नफ़्स की तरह है। इनके सिवा बाक़ी तमाम 
अलफ़ाज़ में कहनेवाले की नीयत पर फ़ैसला होगा। 

हंबली आलिमों के नज़दीक हर वह लफ़्ज़ जिससे किसी शख्स ने बीवी को या उसके 
मुस्तक़िल हिस्सों में से किसी हिस्से को किसी ऐसी औरत से जिससे शादी करना उसके 
लिए हराम है, या उसके जिस्म के मुस्तक़्रिल हिस्सों में से किसी हिस्से से साफ़-साफ़ 
मिसाल दी हो, ज़िहार के मामले में साफ़ और वाज़ेह माना जाएगा। 

मालिकी आलिमों की राय भी क़रीब-क़रीब यही है, अलबत्ता तफ़सीलात में उनके फ़तवे 
अलग-अलग हैं। मसलन किसी शख्स का बीवी से यह कहना कि “तू मेरे लिए मेरी माँ 
जैसी है, या मेरी माँ की तरह है!” मालिकी आलिमों के नज़दीक ज़िहार की नीयत से हो 
तो ज़िहार है, तलाक़ की नीयत से हो तो तलाक़ और कोई नीयत न हो तो ज़िहार है। 
हंबली आलिमों के नज़दीक यह नीयत की शर्त के साथ सिर्फ़ ज़िहार क़रार दिया जा 
सकता है। अगर कोई शख्स बीवी से कहे कि “तू मेरी माँ है!” तो मालिकी आलिम 
कहते हैं कि यह ज़िहार है और हंबली आलिम कहते हैं कि यह बात अगर झगड़े और 
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गुस्से की हालत में कही गई हो तो ज़िहार है, और प्यार-मुहब्बत की बातचीत में कही 
गई हो तो अगरचे यह बहुत ही बुरी बात है, लेकिन ज़िहार नहीं है। अगर कोई शख्स 
कहे, “तुझे तलाक़ है, तू मेरी माँ की तरह है!” तो हंबली आलिमों के नज़दीक यह 
तलाक़ है न कि ज़िहार, और अगर कहे, “तू मेरी माँ की तरह है, तुझे तलाक़ है!” तो 
ज़िहार और तलाक़ दोनों हो जाएँगे। यह कहना कि “तू मेरे ऊपर ऐसी हराम है जैसी 
मेरी माँ की पीठ!” मालिकी और हंबली मसलकवाले दोनों के नज़दीक ज़िहार है, चाहे 
तलाक़ ही की नीयत से ये अलफ़ाज़ कहे गए हों, या नीयत कुछ भी न हो। 

ज़िहार के अलफ़ाज़ की इस बहस में यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि 
फ़क्कीहों ने इस मामले में जितनी भी बहसें की हैं वे सब अरबी ज़बान के अलफ़ाज़ और 
मुहावरों से ताल्लुक़ रखती हैं, और ज़ाहिर है कि दुनिया की दूसरी ज़बानें बोलनेवाले न 
अरबी ज़बान में ज़िहार करेंगे, न ज़िहार करते वक़्त अरबी अलफ़ाज़ और जुमलों का 
ठीक-ठीक तर्जमा ज़बान से अदा करेंगे। इसलिए किसी लफ़्ज़ या जुमले के बारे में अगर 
यह फ़ैसला करना हो कि वह ज़िहार में आता है या नहीं, तो उसे उस लिहाज़ से नहीं 
जाँचना चाहिए कि वह फ़क़ीहों के बयान किए हुए अलफ़ाज़ में से किसका सही तर्जमा 
है, बल्कि सिर्फ़ यह देखना चाहिए कि क्‍या कहनेवाले ने बीवी को जिंसी ($०:७७।) 
ताल्लुक़ के लिहाज़ से हराम ठहराई गई औरतों में से किसी के साथ साफ़-साफ़ मिसाल 
दी है, या उसके अलफ़ाज़ का दूसरा मतलब भी लिया जा सकता है? इसकी सबसे 
नुमायाँ मिसाल ख़ुद वह जुमला है जिसके बारे में तमाम फ़क़ीहों और तफ़सीर लिखनेवाले 
आलिमों की एक राय है कि अरब में ज़िहार के लिए वही लफ़्ज़ बोला जाता था और 
कुरआन मजीद का हुक्म उसी के बारे में उतरा है, यानी 'अन्ति अलयू-य क-ज़हरि उम्मी' 
(तू मेरे ऊपर मेरी माँ की पीठ जैसी है)। शायद दुनिया की किसी ज़बान में, और 
कम-से-कम उर्दू (और हिन्दी) की हद त्तक हम यक्रीन के साथ कह सकते हैं कि इस 
ज़बान में कोई ज़िहार करनेवाला ऐसे अलफ़ाज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता जो इस अरबी 
जुमले का लफ़्ज़ी तर्जमा हों। अलबत्ता वह अपनी ज़बान (भाषा) के ऐसे अलफ़ाज़ ज़रूर 
इस्तेमाल कर सकता है जिनका मतलब ठीक वही हो जिसे अदा करने के लिए एक अरब 
यह जुमला बोला करता था। उसका मतलब यह था कि “तुझसे हमबिस्तरी मेरे लिए ऐसी 
है जैसे अपनी माँ से हमबिस्तरी करना!” या जैसे कुछ जाहिल लोग बीवी से कह बैठते हैं 
कि “तेरे पास आऊँ तो अपनी माँ के पास जाऊँ!” 

(3) कुरआन मजीद में जिस चीज़ को कफ़्फ़ारा लाज़िम आने का सबब ठहराया गया है वह 
सिर्फ़ ज़िहार नहीं है, बल्कि ज़िहार के बाद 'औद' है। यानी अगर आदमी सिर्फ़ ज़िहार 
करके रह जाए और “औद'” न करे, तो उसपर कफ़्फ़ारा लाज़िम नहीं आता। अब सवाल 
यह है कि वह औद क्‍या है जो कफ़्फ़ारे का सबब है? इस बारे में फ़क़कीहों (इस्लामी 
क़ानून के माहिर आलिमों) की राएँ ये हैं- 
हनफ़ी मसलक के आलिम कहते हैं कि “औद'” से मुराद मुबाशरत (हमबिस्तरी) का इरादा 
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है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ़ इरादे और ख़ाहिश पर कफ़्फ़ारा लाज़िम 
आ जाए, यहाँ तक कि अगर आदमी इरादा करके रह जाए और अमली क़दम न उठाए 
तब भी उसे कफ़्फ़ारा देना पड़े। बल्कि इसका सही मतलब यह है कि जो आदमी बीवी 
के हराम हो जाने की उस हालत को दूर करना चाहता है जो उसने ज़िहार करके बीवी 
के साथ मियाँ-बीवी के ताल्लुक्रात के मामले में अपने ऊपर लागू कर ली थी, वह पहले 
कफ़्फ़ारा दे, क्योंकि बीवी के हराम होने की यह हालत कफ़्फ़ारे के बिना ख़त्म नहीं हो 
सकती। 
इमाम मालिक (रह.) के इस मामले में तीन क़ौल (राएँ) हैं, मगर मालिकी मसलक के 
आलिमों के यहाँ सबसे मशहूर और सबसे सही बात उस मसलक के मुताबिक़ है जो 
ऊपर हनफ़ी मसलकवालों का बयान हुआ है। वे कहते हैं कि ज़िहार से जिस चीज़ को 
उसने अपने ऊपर हराम कर लिया था वह बीवी के साथ हमबिस्तरी का ताल्लुक़ था। 
उसके बाद औद यह है कि वह उसके साथ यही ताल्लुक़ रखने के लिए पलटे। 
इमाम अहमद-बिन-हंबल (रह.) का मसलक भी इब्ने-क्रुदामा (रह.) ने क़रीब-क़रीब वही 
नक़्ल किया है जो ऊपर दोनों इमामों का बयान किया गया है। वे कहते हैं कि ज़िहार 
के बाद हमबिस्तरी के हलाल होने के लिए कफ़्फ़ारा शर्त है। ज़िहार करनेवाला जो शख्स 
उसे हलाल करना चाहे वह मानो हराम की हुई हालत से पलटना चाहता है। इसलिए 
उसे हुक्म दिया गया कि उसे हलाल करने से पहले कफ़्फ़ारा दे, ठीक उसी तरह जैसे 
कोई शख्स एक गैर-औरत को अपने लिए हलाल करना चाहे तो उससे कहा जाएगा कि 
उसे हलाल करने से पहले निकाह करे। 
इमाम शाफ़िई (रह.) का मसलक इन तीनों से अलग है। वे कहते हैं कि आदमी का 
अपनी बीवी से ज़िहार करने के बाद उसे पहले की तरह बीवी बनाए रखना, या दूसरे 
अलफ़ाज़ में उसे बीवी की हैसियत से रोके रखना औद है। क्‍योंकि जिस वक़्त उसने 
ज़िहार किया उसी वक़्त मानो उसने अपने लिए यह बात हराम कर ली कि उसे बीवी 
बनाकर रखे। लिहाज़ा अगर उसने ज़िहार करते ही फ़ौरन उसे तलाक़ न दी और इतनी 
देर तक उसे रोके रखा जिसमें वह तलाक़ के अलफ़ाज़ ज़बान से निकाल सकता था, तो 
उसने औद कर लिया और उसपर कफ़्फ़ारा वाजिब हो गया। इसका मतलब यह है कि 
एक साँस में ज़िहार करने के बाद अगर आदमी दूसरी ही साँस में तलाक़ न दे, तो 
कफ़्फ़ारा लाज़िम आ जाएगा, चाहे बाद में उसका फ़ैसला यही हो कि उस औरत को 
बीवी बनाकर नहीं रखना है, और उसका कोई इरादा उसके साथ मियाँ-बीवी का ताल्लुक़ 
रखने का न हो। यहाँ तक कि कुछ मिनट ग़ौर करके वह बीवी को तलाक़ भी दे डाले 
तो इमाम शाफ़िई (रह) के मसलक के मुताबिक़ कफ़्फ़ारा उसके ज़िम्मे लाज़िम रहेगा। 
(4) कुरआन का हुक्म है कि ज़िहार करनेवाला कफ़्फ़ारा दे इससे पहले कि मियाँ-बीवी 
एक-दूसरे को “मस्स' करें। चारों इमामों की इस बात पर एक राय है कि इस आयत में 
“'मस्स' से मुराद छूना है, इसलिए कफ़्फ़ारे से पहले सिर्फ़ हमबिस्तरी ही हराम नहीं है, 
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बल्कि शौहर किसी तरह भी बीवी को छू नहीं सकता। शाफ़िई मसलकवाले शहवतत 
(कामुकता) के साथ छूने को हराम कहते हैं, हंबली मसलकवाले हर तरह की लज़्ज़त लेने 
को हराम ठहराते हैं, और मालिकी मसलकवाले लज़्ज़त़ के लिए बीवी के जिस्म पर नज़र 
डालने को भी नाजाइज़ ठहराते हैं और उनके नज़दीक सिर्फ़ चेहरे और हाथों पर नज़र 
डालना इस दायरे से बाहर है। 

(5) ज़िहार के बाद अगर आदमी बीवी को तलाक़ दे दे तो रजई तलाक़ (वह तलाक़ जिसमें 
दोबारा मिलन किया जा सकता है) होने की सूरत में रुजू करके भी कफ़्फ़ारा दिए बिना 
हाथ नहीं लगा सकता। बाइन (वह तलाक़ जिसमें दोबारा मिलन नहीं हो सकता) होने 
की सूरत में अगर उससे दोबारा निकाह करे तब भी उसे हाथ लगाने से पहले कफ़्फ़ारा 
देना होगा। यहाँ तक कि अगर तीन तलाक़ दे चुका हो, और औरत दूसरे आदमी से 
निकाह करने के बाद बेवा हो चुकी हो या तलाक़ पा चुकी हो, और उसके बाद ज़िहार 
करनेवाला शौहर उससे नए सिरे से निकाह कर ले, फिर भी कफ़्फ़ारे के बिना वह उसके 
लिए हलाल न होगी। क्योंकि वह उसे माँ या हराम ठहराई हुई औरतों से मिसाल देकर 
अपने ऊपर एक बार हराम कर चुका है, और हराम होने की यह हालत कफ़्फ़ारे के 
बिना ख़त्म नहीं हो सकती। इसपर चारों इमाम एक राय हैं। 

(6) औरत के लिए लाज़िम है कि जिस शौहर ने उसके साथ ज़िहार किया है उसे हाथ न 
लगाने दे जब तक वह कपफ़्फ़ारा अदा न करे। और चूँकि मियाँ-बीवी का ताल्लुक़ औरत 
का हक़ है, जिससे ज़िहार करके शौहर ने उसे महरूम किया है, इसलिए अगर वह 
कफ़्फ़ारा न दे तो बीवी अदालत से मदद ले सकती है। अदालत उसके शौहर को मजबूर 
करेगी कि वह कफ़्फ़ारा देकर हराम होने की हालत की वह दीवार हटाए जो उसने अपने 
और उसके बीच खड़ी कर ली है। और अगर वह न माने तो अदालत उसे मार या क्रैद 
या दोनों तरह की सज़ाएँ दे सकती है। इस बात पर भी चारों फ़िक़ही मसलकों में एक 
राय पाई जाती है। अलबत्ता फ़र्क़ यह है कि हनफ़ी मसलक में औरत के लिए सिर्फ़ यही 
एक रास्ता है, वरना ज़िहार पर चाहे कितनी ही मुद्दत गुज़र जाए, औरत को अगर 
अदालत इस मुश्किल से न निकाले तो वह तमाम उम्र लटकी रहेगी, क्योंकि ज़िहार से 
निकाह ख़त्म नहीं होता, सिर्फ़ शौहर का हमबिस्तरी का हक़ छिन जाता है। मालिकी 
मसलक में अगर शौहर औरत को सताने के लिए ज़िहार करके लटकती हुई छोड़ दे तो 
उसपर “ईला' के हुक्म जारी होंगे, यानी वह चार महीने से ज़्यादा औरत को रोककर नहीं 
रख सकता, (ईला के हुक्मों के लिए देखिए, तफ़हीमुल-क्ुरआन, सूरा-2 बक़रा, 
हाशिए-245 से 247)। शाफ़िई मसलकवालों के नज़दीक अगरचे ज़िहार में ईला के हुक्म 
तो सिर्फ़ उस वक़्त जारी हो सकते हैं जबकि शौहर ने एक ख़ास मुद्दत के लिए ज़िहार 
किया हो और वह मुद्दत चार महीने से ज़्यादा हो, लेकिन चूँकि शाफ्रिई मसलक के 
मुताबिक शौहर पर उसी वक़्त कफ़्फ़रा वाजिब हो जाता है जब वह औरत को बीवी 
बनाकर रखे रहे, इसलिए यह मुमकिन नहीं रहता कि वह किसी लम्बी मुद्दत तक उसको 
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लटकाए रखे। 

(7) कुरआन और सुन्नत (हदीस) में यह साफ़ तौर से बताया गया है कि ज़िहार का पहला 
कफ़्फ़ारा ग़ुलाम आज़ाद करना है। इससे आदमी मजबूर हो तब दो महीने के रोज़ों की 
शक्ल में कफ़्फ़ारा दे सकता है। और इससे भी मजबूर हो तब साठ (60) मिसकीनों को 
खाना खिला सकता है। लेकिन अगर तीनों कफ़्फ़ारों से कोई आदमी मजबूर हो तो चूँकि 
शरीअत में कफ़्फ़ारे की कोई और शक्ल नहीं रखी गई है, इसलिए उसे उस वक़्त तक 
इन्तिज़ार करना होगा जब तक वह उनमें से किसी एक पर अमल करने के क्राबिल न 
हो जाए। अलबत्ता सुन्‍्नत से यह साबित है कि ऐसे शख़्स की मदद की जानी चाहिए, 
ताकि वह तीसरा कफ़्फ़रा अदा कर सके। नबी (सल्ल-) ने बैतुल-माल से ऐसे लोगों की 
मदद की है जो अपनी ग़लती से इस मुश्किल में फैंस गए थे, और तीनों कफ़्फ़ारों से 
मजबूर थे। 

(8) कुरआन मजीद कप़्फ़ारे में 'र-क़-बह” आज़ाद करने का हुक्म देता है जिसमें लौंडी और 
गुलाम दोनों आ जाते हैं और इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है। दूध पीता बच्चा भी अगर 
गुलामी की हालत में हो तो उसे आज़ाद कर देना कफ़्फ़ारा देने के लिए काफ़ी है। 
अलबत्ता फ़क़ीहों के बीच इस मामले में राएँ अलग-अलग हैं कि क्‍या मुस्लिम और 
गैर-मुस्लिम, दोनों तरह के ग़ुलाम आज़ाद किए जा सकते हैं या सिर्फ़ मुस्लिम गुलाम ही 
आज़ाद करना होगा। हनफ़ी और ज़ाहिरी मसलकवाले कहते हैं कि गुलाम मुस्लिम हो या 
मैर-मुस्लिम, उसका आज़ाद कर देना ज़िहार के कफ़्फ़ारे के लिए काफ़ी है, क्योंकि 
कुरआन में सिर्फ़ 'र-क़-बहू' का ज़िक्र है, यह नहीं कहा गया कि वह मुसलमान ही होना 
चाहिए। इसके बरख़िलाफ़ शाफ़िई, मालिकी और हंबली आलिम इसके लिए मुसलमान 
की शर्त लगाते हैं, और उन्होंने इस हुक्म को उन दूसरे कफ़्फ़ारों की तरह समझा है 
जिनमें “र-क़-बह्‌ः के साथ कुरआन मजीद में मुसलमान की क्रैद लगाई है। 

(9) गुलाम न पाने की सूरत में कुरआन का हुक्म है कि ज़िहार करनेवाला लगातार दो महीने 
रोज़े रखे इससे पहले कि मियाँ-बीवी एक-दूसरे को हाथ लगाएँ। अल्लाह के इस हुक्म 
पर अमल करने की तफ़सीलात अलग-अलग फ़िक्रही मसलकों में इस तरह हैं-- 

() इस बात पर सब एक राय हैं कि महीनों से मुराद चाँद के महीने हैं। अगर चाँद 
निकलने से रोज़ों की शुरुआत की जाए तो दो महीने पूरे करने होंगे। अगर बीच में 
किसी तारीख़ से शुरू किया जाए तो हनफ़ी और हंबली आलिम कहते हैं कि साठ 
(60) रोज़े रखने चाहिएँ। और शाफ़िई आलिम कहते हैं कि पहले और तीसरे महीने 
में कुल मिलाकर तीस (30) रोज़े रखे और बीच का चाँद का महीना चाहे 29 का 
हो या 30 का, उसके रोज़े रख लेना काफ़ी हैं। 
हनफ़ी और शाफ़िई आलिम कहते हैं कि रोज़े ऐसे वक़्त शुरू करने चाहिएँ जबकि 
बीच में न रमज़ान आए न दोनों ईदें, न क्ुरबानी का दिन और न हज के दिन, 
क्योंकि कफ़्फ़ारे के रोज़े रखने के दौरान में रमज़ान के रोज़े रखने और ईदों और 
क़ुरबानी और हज के दिनों के रोज़े छोड़ने से दो महीने का सिलसिला टूट जाएगा 


तफ़हीमुल-क्ुरआन; हिस्ता-क 


तुरा-58 अलजुणादला प्रार-28 


(श)े 


और नए सिरे से रोज़े रखने पड़ेंगे। हंबली आलिम कहते हैं बीच में रमज़ान के रोज़े 
रखने और हराम दिनों के रोज़े न रखने से सिलसिला नहीं टूटता। 

दो महीनों के दौरान में चाहे आदमी किसी मजबूरी की वजह से रोज़ा छोड़े या बिना 
मजबूरी, दोनों सूरतों में हनफ़ी और शाफ़िई आलिम के नज़दीक सिलसिला टूट 
जाएगा और नए सिरे से रोज़े रखने होंगे। यही राय इमाम मुहम्मद बाक़िर, इबराहीम 
नख़ई, सईद-बिन-जुबैर और सुफ़ियान सौरी (रह-) की है। इमाम मालिक (रह.) और 
इमाम अहमद (रह.) के नज़दीक बीमारी या सफ़र की मजबूरी से बीच में रोज़ा 
छोड़ा जा सकता है और इससे सिलसिला नहीं टूटता, अलबत्ता बिना मजबूरी के 
रोज़ा छोड़ देने से टूट जाता है। उनकी दलील यह है कि कफ़्फ़ारे के रोज़े रमज़ान 
के फ़र्ज़ रोज़ों से ज़्यादा ताकीदी नहीं हैं। जब उनको मजबूरी की वजह से छोड़ा जा 
सकता है तो कोई वजह नहीं कि इनको न छोड़ा जा सके। यही क़ौल (राय) हज़रत 
अब्दुल्लाह-बिन-अब्बास॒(रज़ि), हसन बसरी, अता-बिन-अबी-रबाह, सईद-बिन- 
मुसय्यब, अग्र-बिन-दीनार, शअबी, ताऊस, इसहाक़-बिन-राहवैड, अबू-उबैद और 
अबू-सौर (रह.) का है। 

दो महीनों के दौरान में अगर आदमी उस बीवी से हमबिस्तरी कर बैठे जिससे 
ज़िहार किया हो तो तमाम इमामों के नज़दीक इससे सिलसिला टूट जाएगा और नए 
सिरे से रोज़े रखने होंगे, क्योंकि हाथ लगाने से पहले दो महीने के लगातार रोज़े 
रखने का हुक्म दिया गया है। 


(20) कुरआन और सुन्नत के मुताबिक़ तीसरा कफ़्फ़ारा (यानी साठ मिसकीनों का खाना) वह 
शख्स दे सकता है जो दूसरे कफ़्फ़ारे (दो महीनों के लगातार रोज़ों) की क्ुदरत न रखता 
हो। इस हुक्म पर अमल करने के लिए फ़क्रीहों ने जो तफ़सीली हुक्म जमा किए हैं वे 
इस तरह हैं- 


हर 


चारों इमामों के नज़दीक रोज़े रखने के काबिल न होने का मतलब यह है कि 
आदमी या तो बुढ़ापे की वजह से ताक़त न रखता हो, या बीमारी की वजह से, या 
इस वजह से कि वह लगातार दो महीने तक हमबिस्तरी से परहेज़ न कर सकता हो 
और उसे डर हो कि इस दौरान में कहीं बेसब्री न कर बैठे। इन तीनों मजबूरियों का 
सही होना उन हदीसों से साबित है जो औस-बिन-सामित अनसारी और 
सलमा-बिन-सख्र बयाज़ी के मामले में आई हैं। अलबत्ता बीमारी के मामले में 
फ़क़ीहों के बीच थोड़ा-सा इख़्तिलाफ़ है। हनफ़ी आलिम कहते हैं कि बीमारी का 
उज्ज उस सूरत में सही होगा, जबकि या तो उसके ख़त्म होने की उम्मीद न हो, या 
रोज़ों से बीमारी बढ़ जाने का अन्देशा हो। शाफ़िई आलिम कहते हैं कि अगर रोज़ों 
से ऐसी सझ्त तकलीफ़ होती हो जिससे आदमी को यह ख़तरा हो कि दो महीने के 
दौरान में कहीं सिलसिला न तोड़ना पड़े, तो यह उज्ज भी सही हो सकता है। 
मालिकी मसलकवाले कहते हैं कि अगर आदमी का ज़्यादा गुमान यह हो कि वह 
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आगे रोज़ा रखने के क़ाबिल हो सकेगा तो इन्तिज़ार कर ले, और अगर ज़्यादा 
गुमान यह हो कि इस क़ाबिल न हो सकेगा तो मिसकीनों को खाना खिला दे। 
हंबली आलिम कहते हैं कि रोज़े से बीमारी बढ़ जाने का अन्देशा बिलकुल काफ़ी 
उज्ज (सबब) है। 

खाना सिर्फ़ उन मिसकीनों को दिया जा सकता है जिनका ख़र्च उठाना आदमी के 
ज़िम्मे वाजिब न होता हो। 

हनफ़ी आलिम कहते हैं कि खाना मुसलमान और ज़िम्मी (ग़ैर-मुस्लिम), दोनों तरह 
के मिसकीनों को दिया जा सकता है, अलबत्ता हरबी (जिनसे जंग हो रही हो) और 
मुस्तामिन (अम्न और पनाह में आए हुए) गैर-मुस्लिमों को नहीं दिया जा सकता। 
मालिकी, शाफ़िई और हंबली आलिमों की राय यह है कि सिर्फ़ मुसलमान मिसकीनों 
ही को दिया जा सकता है। 

यह बात सभी फ़क़ीह मानते हैं कि खाना देने से मुराद दो वक़्त का पेट-भर खाना 
देना है। अलबत्ता खाना देने के मतलब में राएँ अलग-अलग हैं। हनफ़ी आलिम 
कहते हैं कि दो वक़्त का पेट भरने के क़ाबिल अनाज दे देना, या खाना पकाकर 
दो वक़्त खिला देना, दोनों ही सही हैं, क्योंकि कुरआन मजीद में 'इतआम' का 
लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब खाने का सामान देना भी है और खाना 
खिलाना भी। मगर मालिकी, शाफ्रिई और हंबली आलिम पकाकर खिलाने को सही 
नहीं समझते, बल्कि अनाज दे देना ही ज़रूरी क़रार देते हैं। अनाज देने की सूरत में 
इस बात पर सभी एक राय हैं कि वह अनाज देना चाहिए जो उस शहर या इलाके 
के लोग आम तौर पर खाते हों। और सब मिसकीनों को बराबर देना चाहिए। 
हनफ़ी मसलकवालों के नज़दीक अगर एक ही मिसकीन को साठ (60) दिन तक 
खाना दिया जाए तो यह भी सही है, अलबत्ता यह सही नहीं है कि एक ही दिन 
उसे साठ (60) दिनों के खाने का सामान दे दिया जाए। लेकिन बाक़ी तीनों 
मसलक एक मिसकीन को देना सही नहीं समझते। उनके नज़दीक साठ (60) ही 
मिसकीनों को देना ज़रूरी है। और यह बात चारों मसलकों में जाइज़ नहीं है कि 
साठ (60) आदमियों को एक वक़्त का खाना और दूसरे साठ (60) आदमियों को 
दूसरे वक़्त का खाना दिया जाए। 

यह बात चारों मसलकों में से किसी में जाइज़ नहीं है कि आदमी तीस (30) दिन 
तक रोज़े रखे और तीस (30) मिसकीनों को खाना दे। दो कपफ़्फ़ारे एक साथ जमा 
नहीं किए जा सकते। रोज़े रखने हों तो पूरे दो महीनों के लगातार रखने चाहिएँ। 
खाना खिलाना हो त्तो साठ (60) मिसकीनों को खिलाया जाए। 


(९7) अगरचे कुरआन मजीद में खाने के कफ़्फ़ारे के बारे में ये अलफ़ाज़ इस्तेमाल नहीं 


किए गए हैं कि यह कपफ़्फ़ारा भी मियाँ-बीवी के एक-दूसरे को छूने से पहले अदा 
होना चाहिए, लेकिन मौक़ा-महल इसका तक़ाज़ा करता है कि इस तीसरे कफ़्फ़ारे 
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यह हुक्म इसलिए दिया जा रहा है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। 
यह अल्लाह की मुक़र्रर की हुई हदें हैं, और इनकार करनेवालों के लिए दर्दनाक सज़ा है। 


पर भी यह उसूल लागू होगा। इसी लिए चारों इमामों ने इसको जाइज़ नहीं रखा है 
कि खाने के कफ़्फ़ारे के दौरान में आदमी बीवी के पास जाए। अलबत्ता फ़र्क़ यह है 
कि जो शख्स ऐसा कर बैठे उसके बारे में हंबली आलिम यह हुक्म देते हैं कि उसे 
नए सिरे से खाना देना होगा। और हनफ़ी आलिम इस मामले में रिआयत करते हैं, 
क्योंकि इस तीसरे कफ़्फ़ारे के मामले में 'इससे पहले कि तुम उन्हें हाथ लगाओ' को 
बयान नहीं किया गया है और यह चीज़ रिआयत की गुंजाइश देती है। 

ये अहकाम फ़िक़्ह (इस्लामी क़ानून) की नीचे लिखी किताबों से लिए गए हैं- 

फ़िक़्हे-हनफ़ी : हिदाया, फ़तहुल-क़दीर, बदाइउस्सनाइ, अहकामुल्र-कुरआन लिल-जस्सास। 

फ़िक़्हे-शाफ़िई : अल-मिनहाजु लिन-न-ववी म-अ शरष्टि मुगनिल-मुहताज, तफ़सीरे-कबीर। 

फ़िक़्हे-मालिकी : हाशियतुद-दुसूक़ी अलश-शरहिल-कबीर, बिदायतुल-मुज्तहिद, अहकामुल- 

कुरआन लि-इबनिल-अरबी। 

फ़िक़्हे-हंबली : अल-मुगनी लि-इब्ने-क्रुदामा । 

फ़िक़हे-ज़ाहिरी : अल-मुहल्ला लि-इब्ने-हज़्म। 

. यहाँ ईमान लाने” से मुराद सच्चे और मुख़लिस मोमिन का-सा रवैया अपनाना है। ज़ाहिर है 
कि आयत के मुख़ातब (सुननेवाले) ग़ैर-मुस्लिम नहीं हैं, बल्कि मुसलमान हैं जो पहले ही ईमान 
लाए हुए थे। उनको शरीअत का एक हुक्म सुनाने के बाद यह कहना कि “यह हुक्म तुमको 
इसलिए दिया जा रहा है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ,' साफ़ तौर पर 
यह मानी रखता है कि जो शझस ख़ुदा के इस हुक्म को सुनने के बाद भी जाहिलियत के 
पुराने रिवाजी क़ानून की पैरवी करता रहे उसका यह रबैया ईमान के ख़िलाफ़ होगा। एक 
मोमिन का यह काम नहीं है कि अल्लाह और उसका रसूल जब ज़िन्दगी के किसी मामले में 
उसके लिए एक क़ानून मुक़र्रर कर दे तो वह उसको छोड़कर दुनिया के किसी दूसरे क़ानून की 
पैरवी करे, या अपने मन की ख़ाहिशों पर अमल करता रहे। 

» यहाँ “इनकार करनेवाले' से मुराद ख़ुदा और पैग़म्बरी का इनकार करनेवाला नहीं है, बल्कि वह 
शख्स है जो ख़ुदा और रसूल को मानने का इक़॒रार और इज़हार करने के बाद भी वह रवैया 
अपनाए जो एक इनकार करनेवाले के अपनाने का है। दूसरे अलफ़ाज़ में इस फ़रमान का 
मतलब यह है कि यह असल में इनकार करनेवालों का काम है कि अल्लाह और उसके रसूल 
का हुक्म सुनने के बाद भी अपनी मरज़ी चलाते रहें, या जाहिलियत के तरीक़ों ही की पैरवी 
करते रहें। वरना सच्चे दिल से ईमान लानेवाला तो कभी यह रवैया नहीं अपना सकता। यही 
बात सूरा-8 आले-इमरान, आयत-97 में भी हज के फ़र्ज़ होने का हुक्म देने के बाद कही गई 
है कि “और जो कुफ़ करे (यानी इस हुक्म पर अमल न करे) तो अल्लाह दुनियावालों से 
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(5) जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुख़ालफ़त करते हैं'* वे इसी तरह बेइज़्ज़त 
और रुसवा कर दिए जाएँगे जिस तरह इनसे पहले के लोग बेइज़्ज़त और रुसवा किए जा 
चुके हैं। 


बेनियाज़ है।' इन दोनों जगहों पर 'कुफ़' (इनकार) का लफ़्ज़ इस मानी में नहीं है कि जो 
शख्स भी ज़िहार करने के बाद कफ़्फ़ारा अदा किए बिना बीवी से ताल्लुक़ रखे, या यह समझे 
कि ज़िहार ही से बीवी को तलाक़ हो गई है, या हैसियत और ताक़त रखने के बावजूद हज न 
करे, उसे शरीअत का क़ाज़ी गैर-मुस्लिम और मुर्तद ठहरा दे और सारे मुसलमान उसे इस्लाम 
से निकल जानेवाला क़रार दे दें, बल्कि यह इस मानी में है कि अल्लाह तआला के यहाँ ऐसे 
लोगों की गिनती मोमिनों में नहीं है जो उसके हुक्मों को ज़बान या अमल से रद्द कर दें और 
इस बात की कोई परवाह न करें कि उनके रब ने उनके लिए क्या हदें मुक़र्रर की हैं, किन 
चीज़ों को फ़र्ज़ किया है, किन चीज़ों को हलाल किया है और क्या चीज़ें हराम कर दी हैं। 

4. मुख़ालफ़त करने से मुराद अल्लाह की मुक़र्र की हुई हदों को न मानना और उनके बजाय 

कुछ दूसरी हदें मुक़र्रर कर लेना है। इब्मे-जरीर तबरी (रह.) इस आयत की तफ़सीर यह करते 
हैं, “वे लोग जो अल्लाह की हदों और उसके फ़ज़ों के मामले में उसकी मुख़ालफ़त करते हैं 
और उसकी मुक़र्रर की हुई हदों की जगह दूसरी हदें बना लेते हैं।” बैज़ावी ने इसकी तफ़सीर 
यह की है, “अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी और झगड़ा करते हैं, या उनकी मुक़र्रर की 
हुई हदों के सिवा दूसरी हदें ख़ुद गढ़ लेते हैं या दूसरों की गढ़ी हुई हदों को अपना लेते हैं।” 
आलूसी (रह.) ने रूहुल-मआनी में बैज़ावी की इस तफ़सीर की ताईद करते हुए शैख़ुल-इस्लाम 
सादुल्‍लाह चलपी का यह क़ौल (राय) नक़्ल किया है कि “इस आयत में उन बादशाहों और 
बुरे हाकिमों के लिए सझ्ग्त अज़ाब की ख़बर है जिन्होंने शरीअत की मुक़र्रर की हुई हदों के 
ख़िलाफ़ बहुत-से हुक्म गढ़ लिए हैं और उनका नाम क़ानून रखा है।” इस मक़ाम पर अल्लामा 
आलूसी (रह.) शरई क़ानून के मुक़ाबले में गढ़े हुए क़ानून की आईनी (यानी इस्लामी नजरिए 
से आईनी) हैसियत पर त्तफ़सीली बहस करते हुए लिखते हैं- 
“उस शख्स के कुफ़ (इनकार) में तो कोई शक ही नहीं है जो इस क़ानून को बेहतर और 
शरीअत के मुक़ाबले में बढ़कर ठहराता है, और कहता है कि यह ज़्यादा हिकमत-भरा और 
क़रौम के लिए ज़्यादा मुनासिब और दुरुस्त है, और जब किसी मामले में उससे कहा जाए कि 
शरीअत का हुक्म इसके बारे में यह है तो इसपर गुस्से में भड़क उठता है, जैसा कि हमने 
कुछ उन लोगों को देखा है जिनपर अल्लाह की फटकार पड़ी हुई है।” 

5. असल अरबी में लफ़्ज़ 'कब्त' इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है रुसवा करना, हलाक करना, 

लानत करना, फटकारकर भगा देना, धक्के देकर निकाल देना, बेइज़्ज़ती करना। अल्लाह के 

फ़रमान का मतलब यह है कि अल्लाह और उसके रसूल की मुख़ालफ़त और उसके हुक्‍्मों से 
बग़ावत का जो अंजाम पिछले नबियों की उम्मतें देख चुकी हैं, उससे वे लोग हरगिज़ न बच 
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हमने साफ़-साफ़ आयतें उतार दी हैं, और इनकार करनेवालों के लिए रुसवाई का अज़ाब 
है।" (6) उस दिन (यह रुसवाई का अज़ाब होना है) जब अल्लाह उन सबको फिर से 
ज़िन्दा करके उठाएगा और उन्हें बता देगा कि वे क्या कुछ करके आए हैं। वे भूल गए 
हैं, मगर अल्लाह ने उनका सब किया-धरा गिन-गिनकर महफ़ूज़ कर रखा है और 
अल्लाह एक-एक चीज़ पर गवाह है। 

(7) क्‍या तुमको ख़बर नहीं है कि ज़मीन और आसमानों की हर चीज़ का अल्लाह 


सकेंगे जो अब मुसलमानों में से वही रवैया अपनाएँ। उन्होंने भी जब ख़ुदा की शरीअत के 
ख़िलाफ़ ख़ुद कानून बनाए, या दूसरों के बनाए हुए क़ानून को अपनाया तब अल्लाह की 
मेहरबानी और उसकी नज़रे-रहमत से वे महरूम हुए, और इसी का नतीजा यह हुआ कि 
उनकी ज़िन्दगी ऐसी गुमराहियों, बद-किरदारियों और अख़लाक़ी और सामाजिक बुराइयों से 
भरती चली गई जिन्होंने आख़िरकार दुनिया ही में उनको बेइज़्ज्त और रुसवा करके छोड़ा। 
यही ग़लती अगर अब मुस्लिम समाज करे तो कोई वजह नहीं कि यह अल्लाह का प्यारा बना 
रहे और अल्लाह इसे रुसवाई के गढ़े में गिरने से बचाए चला जाए। अल्लाह को न अपने 
पिछले रसूलों की उम्मत से कोई दुश्मनी थी, न इस रसूल की उम्मत से उसका कोई ख़ास 
रिश्ता है। 

« इबारत के मौक़ा-महल पर गौर करने से यह बात मालूम होती है कि यहाँ इस रवैये की दो 
सज़ाओं का ज़िक्र है। एक 'कब्त', यानी वह ज़िल्लत और रुसवाई जो इस दुनिया में हुई और 
होगी। दूसरी “अज़ाबे-मुहीन', यानी रुसवाई का वह अज़ाब जो आख़िरत में होनेवाला है। 

. यानी उनके भूल जाने से मामला ख़त्म नहीं हो गया है। उनके लिए ख़ुदा की नाफ़र्मानी और 
उसके हुक्‍्मों की ख़िलाफ़वर्ज़ी ऐसी मामूली चीज़ हो सकती है कि उसको करके उसे याद तक 
न रखें, बल्कि उसे कोई एतिराज़ के काबिल चीज़ ही न समझें कि उसकी कुछ परवाह उन्हें 
हो। मगर ख़ुदा के नज़दीक यह कोई मामूली चीज़ नहीं है। उसके यहाँ उनकी हर करतूत नोट 
हो चुकी है। किस शख्स ने, कब, कहाँ, क्या हरकत की, उस हरकत के बाद उसका अपना 
रहे-अमल (प्रतिक्रिया) कया था, और उसके क्‍या नतीजे, कहाँ-कहाँ, किस-किस शक्ल में 
निकले, यह सब कुछ उसके रजिस्टर में लिख लिया गया है। 

. यहाँ से आयत-0 तक लगातार मुनाफ़िक्रों (कपटाचारियों) के उस रवैये पर पकड़ की गई है 
जो उन्होंने उस वक़्त मुस्लिम समाज में अपना रखा था। वे ज़ाहिर में तो मुसलमानों की 
जमाअत में शामिल थे, मगर अन्दर-ही-अन्दर उन्होंने ईमानवालों से अलग अपना एक जत्था 
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को इल्म है? कभी ऐसा नहीं होता कि तीन आदमियों में कोई कानाफूसी हो और उनके 
बीच चौथा अल्लाह न हो, या पाँच आदमियों में कानाफूसी हो और उनके अन्दर छटा 
अल्लाह न हो।* छिपाकर बात करनेवाले चाहे इससे कम हों या ज़्यादा, जहाँ कहीं भी वे 
हों, अल्लाह उनके साथ होता है।” फिर क़रियामत के दिन वह उनको बता देगा कि 
उन्होंने क्या कुछ किया है। अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है। (8) क्या तुमने देखा 


बना रखा था। मुसलमान जब भी उन्हें देखते, यही देखते थे कि वे आपस में सिर जोड़े 
ख़ुसर-फुसर कर रहे हैं। इन ही ख़ुफ़िया कानाफूसियों में वे मुसलमानों के अन्दर फूट डालने 
और फ़ितने बरपा करने और डर फैलाने के लिए तरह-तरह की स्कीमें बनाते और नई-नई 
अफ़वाहें गढ़ते थे। 

* सवाल पैदा होता है कि यहाँ दो और तीन के बजाय तीन और पाँच का ज़िक्र किस मस्लहत 
से किया गया है? पहले दो और फिर चार को क्‍यों छोड़ दिया गया? क्कुरआन की तफ़सीर 
लिखनेवाले आलिमों ने इसके बहुत-से जवाब दिए हैं। मगर हमारे नज़दीक सही बात यह है 
कि बयान का यह अन्दाज़ असल में कुरआन मजीद की इबारत की अदबी (साहित्यिक) 
ख़ूबसूरती को बरक़रार रखने के लिए अपनाया गया है। अगर ऐसा न किया जाता तो इबारत 
यूँ होती, 'भा यकूनु मिन-नजवस्नैनि इल्ला हु-व सालिसुहुम व ला सला-सतिन इल्ला हुनव 
राबिउहुम' । इसमें “नजूवस्नैन भी कोई खूबसूरत तरकीब न होती और 'सालिस' और 
'सला-सतिन” का एक के बाद एक आना भी मिठास से ख़ाली होता। यही ख़राबी “इल्ला हु-व 
राबिउहुम' के बाद “व ला अर-ब-अतिन' कहने में भी थी। इसलिए तीन और पाँच कानाफूसी 
करनेवालों का ज़िक्र करने के बाद दूसरे जुमले में इस ख़ालीपन को यह कहकर भर दिया गया 
कि व ला अदना मिन ज़ालि-क व ला अक-स-र इल्ला हु-व म-अहुम, कानफूसियाँ करनेवाले 
चाहे तीन से कम हों या पाँच से ज़्यादा, बहरहाल अल्लाह उनके साथ मौजूद होता है। 

.. यह साथ होना असल में अल्लाह तआला के सब कुछ जानने और ख़बर रखनेवाले, और सब 
कुछ सुनने और देखनेवाले और हर चीज़ की कुदरत रखनेवाले के लिहाज़ से है, न कि 
(अल्लाह की पनाह !) इस मानी में कि अल्लाह कोई शख्स है जो पाँच लोगों के दरमियान एक 
छठे शख्स की हैसियत से किसी जगह छिपा बैठा होता है। असल में यह कहने का मक़सद 
लोगों को यह एहसास दिलाना है कि चाहे वे कैसी ही महफ़ूज़ जगह पर ख़ुफ़िया मशवरा कर 
रहे हों, उनकी बात दुनिया-भर से छिप सकती है, मगर अल्लाह से नहीं छिप सकती, और वे 
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नहीं उन लोगों को जिन्हें कानाफूसियाँ करने से मना कर दिया गया था, फिर भी वे वही 
हरकत किए जाते हैं जिससे उन्हें मना किया गया था? ये लोग छिप-छिपकर आपस में 
गुनाह और ज़्यादती और रसूल की नाफ़रमानी की बातें करते हैं, और जब तुम्हारे पास 
आते हैं तो तुम्हें उस तरीक़े से सलाम करते हैं जिस तरह अल्लाह ने तुमपर सलाम नहीं 
किया है?” और अपने दिलों में कहते हैं कि हमारी इन बातों पर अल्लाह हमें अज़ाब 
क्यों नहीं देता। उनके लिए जहन्नम ही काफ़ी है। उसी का वे ईंधन बनेंगे। बड़ा ही 
बुरा अंजाम है उनका! 

9) ऐ लोगो जो ईमान लाए हो! जब तुम आपस में पोशीदा बात करो तो गुनाह 


दुनिया की हर ताक़त की पकड़ से बच सकते हैं, मगर अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकते। 

« इससे मालूम होता है कि इस आयत के उतरने से पहले नबी (सल्ल.) उन लोगों को इस रवैये 
से मना कर चुके थे, इसपर भी जब वे न माने तब सीधे तौर पर अल्लाह तआला की तरफ़ से 
अज़ाब का यह फ़रमान उतरा। 

. यह यहूदियों और मुनाफ़िक्रों का एक जैसा रवैया था। कई रिवायतों में यह बात आई है कि 
कुछ यहूदी नबी (सल्ल-) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और उन्होंने 'अस्सामु अलैन्क या 
अबल-क्रासिम” (ऐ अबुल-क़ासिम! तुम्हें मौत आए) कहा। यानी “अस्सलामु अलै-क' को कुछ 
इस अन्‍्दाज़ से कहा कि सुननेवाला समझे “सलाम” कहा है, मगर अस्ल में उन्होंने 'साम' कहा 
था जिसका मतलब मौत है। नबी (सल्ल.) ने जवाब में फ़रमाया, 'व अलैकुम” (और तुमपर 
भी)। हज़रत आइशा (रज़ि.) से रहा न गया और उन्होंने कहा, “मौत तुम्हें आए और अल्लाह 
की लानत और फटकार पड़े!” नबी (सल्ल.) ने उन्हें ख़बरदार किया कि “ऐ आइशा! अल्लाह 
को बद-ज़बानी पसन्द नहीं है!” हज़रत आइशा (रज़ि-) ने पूछा, “ऐ अल्लाह के रसूल! आपने 
सुना नहीं कि उन्होंने क्या कहा?” नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया, “और तुमने नहीं सुना कि मैंने 
उन्हें क्या जवाब दिया? मैंने उससे कह दिया, और तुमपर भी,” (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम, 
इब्मे-जरीर, इब्मे-अबी-हातिम)। हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अब्बास (रज़ि.) का बयान है कि 
मुनाफ़िक्नों और यहूदियों, दोनों ने सलाम का यही तरीक़ा अपना रखा था। (हदीस : इब्ने-जरीर) 

28. यानी वे अपने नज़दीक इस बात को अल्लाह के रसूल (सल्ल-) के रसूल न होने की दलील 
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और ज़्यादती और रसूल की नाफ़रमानी की बातें नहीं बल्कि नेकी और परहेज़गारी की 
बातें करो और उस ख़ुदा से डरते रहो जिसके सामने तुम्हें हश्न (इकट्ठा किए जाने के 
दिन) में पेश होना है। (0) कानाफूसी तो एक शैतानी काम है, और वह इसलिए की 
जाती है कि ईमान लानेवाले लोग उससे दुखी हों, हालाँकि बिना ख़ुदा की इजाज़त के वह 


समझते थे। उनका ख़याल यह था कि अगर ये रसूल होते तो जिस वक़्त हम इन्हें इस तरीक़े 
से सलाम करते उसी वक़्त हमपर अज़ाब आ जाता। अब चूँकि कोई अज़ाब नहीं आता, 
हालाँकि हम रात-दिन यह हरकत करते रहते हैं, लिहाज़ा ये रसूल नहीं हैं। 

« इससे मालूम हुआ कि “नजवा” (आपस में राज़ की बात करना) अपनी जगह ख़ुद मना नहीं 
है, बल्कि उसके जाइज़ या नाजाइज़ होने का दारोमदार उन लोगों के किरदार पर है जो ऐसी 
बात करें, और उन हालात पर है जिनमें ऐसी बात की जाए, और इसपर है कि वे बातें किस 
तरह की हैं जो इस तरीक़े से की जाएँ। जिन लोगों की साफ़-दिली, जिनकी सच्चाई, जिनके 
किरदार की पाकीज़गी समाज में जानी-मानी हो, उन्हें किसी जगह सिर जोड़े बैठे देखकर 
किसी को यह शक नहीं हो सकता कि वे आपस में किसी शरारत की स्कीम बना रहे हैं। 
इसके बरख़िलाफ़ जो लोग बुराई और बद-किरदारी के लिए जाने जाते हों उनकी कानाफूसियाँ 
हर शख्स के दिल में यह खटक पैदा कर देती हैं कि ज़रूर किसी नए फ़ितने की तैयारी हो 
रही है। इसी तरह इत्तिफ़ाक़ से कभी दो-चार आदमी आपस में किसी मामले में कानाफूसी के 
अन्दाज़ में बात कर लें तो यह एतिराज़ के काबिल नहीं है। लेकिन अगर कुछ लोगों ने 
अपना एक जत्था बना रखा हो और उनका रोज़ का काम यही हो कि हमेशा मुसलमानों की 
जमाअत से अलग उनके दरमियान ख़ुसर-फुसर होती रहती हो तो ज़रूर यह ख़राबी की 
शुरुआत है। और कुछ नहीं तो इसका कम-से-कम नुक़सान यह है कि इससे मुसलमानों में 
पार्टी-बाज़ी की बीमारी फैलती है। इन सबसे बढ़कर जो चीज़ नजवा के जाइज़ और नाजाइज़ 
होने का फ़ैसला करती है वह यह है कि वे बातें किस तरह की हैं जो नजवा में की जाएँ। 
दो आदमी अगर इसलिए आपस में कानाफूसी करते हैं कि किसी झगड़े को ख़त्म कराना है, 
या किसी का हक़ दिलवाना है, या किसी नेक काम में हिस्सा लेना है, तो यह कोई बुराई नहीं 
है, बल्कि सवाब का काम है। इसके बरख़िलाफ़ अगर यही नजवा दो आदमियों के दरमियान 
इस ग़रज़ के लिए हो कि कोई बिगाड़ डलवाना है, या किसी का हक़ मारना है, या किसी 
गुनाह का काम करना है तो ज़ाहिर है कि यह ग़रज़ अपनी जगह ख़ुद एक बुराई है और 
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उन्हें कुछ भी नुक़सान नहीं पहुँचा सकती, और ईमानवालों को अल्लाह ही पर भरोसा 
रखना चाहिए।* 


() ऐ लोगो जो ईमान लाए हो! जब तुमसे कहा जाए कि अपनी मजलिसों में 
कुशादगी पैदा करो तो जगह कुशादा कर दिया करो, अल्लाह तुम्हें कुशादगी देगा।” और 


इसके लिए नजवा बुराई-पर-बुराई। 
नबी (सल्ल.) ने इस सिलसिले में मजलिस के आदाब (शिष्टाचार) की जो तालीम दी है वह 
यह है- 
“जब तीन आदमी बैठे हों तो दो आदमी आपस में खुसर-फुसर न करें, क्योंकि यह तीसरे 
आदमी के लिए दुख का सबब होगा ।” 

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम, मुसनद अहमद, तिरमिज़ी, अबू-दाऊद) 
दूसरी हदीस में नबी (सल्ल.) के अलफ़ाज़ ये हैं- 
“दो आदमी आपस में कानाफूसी न करें, मगर तीसरे से इजाज़त लेकर, क्योंकि यह उसके 
लिए दुख का सबब होगा,” (हदीस : मुस्लिम)। इसी नाजाइज़ कानाफूसी में यह बात भी आती 
है कि दो आदमी तीसरे आदमी की मौजूदगी में किसी ऐसी ज़बान में बात करने लगें जिसे वह 
न समझता हो। और इससे भी ज़्यादा नाजाइज़ बात यह है कि वे अपनी ख़ुसर-फुसर के 
दौरान में किसी की तरफ़ इस तरह देखें या इशारे करें जिससे यह ज़ाहिर हो कि उनके 
दरमियान चर्चा उसी के बारे में हो रही है। 

25. यह बात इसलिए फ़रमाई गई है कि अगर किसी मुसलमान को कुछ लोगों की कानाफूसियाँ 
देखकर यह शक हो जाए कि वे उसी के ख़िलाफ़ की जा रही हैं, तब भी उसे इतना दुखी न 
होना चाहिए कि सिर्फ़ शक-ही-शक पर कोई जवाबी कार्वाई करने की फ़िक्र में पड़ जाए, या 
अपने दिल में इसपर कोई दुख, या मैल, या ग़ैर-मामूली परेशानी पालने लगे। उसको यह 
समझना चाहिए कि अल्लाह की मरज़ी के बिना उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह 
भरोसा उसके दिल में ऐसी क्रुव्वत पैदा कर देगा कि बहुत-से बेकार के अन्देशों और ख़याली 
ख़त्तरों से उसको नजात मिल जाएगी और वह शरारतें करनेवालों को उनके हाल पर छोड़कर 
पूरे इत्मीनान और सुकून के साथ अपने काम में लगा रहेगा। अल्लाह पर भरोसा करनेवाला 
मोमिन न थुड़दिला होता है कि हर अन्देशा और गुमान उसके सुकून को बरबाद कर दे, न 
इतने छोटे दिल का होता है कि ग़लत काम करनेवालों के मुक़ाबले में आपे से बाहर होकर 
ख़ुद भी इनसाफ़ के ख़िलाफ़ हरकतें करने लगे। 

26. इसकी तशरीह सूरा के परिचय में की जा चुकी है। कुरआन की तफ़्सीर लिखनेवाले कुछ 
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जब तुमसे कहा जाए कि उठ जाओ तो उठ जाया करो। तुममें से जो लोग ईमान 
रखनेवाले हैं और जिनको इल्म दिया गया है, अल्लाह उनको बुलन्द दर्जे देगा, और जो 
कुछ तुम करते हो अल्लाह को उसकी ख़बर है। 

(2) ऐ लोगो जो ईमान लाए हो! जब तुम रसूल से तन्‍हाई में बात करो तो बात 


आलिमों ने इस हुक्म को सिर्फ़ नबी (सल्ल.) की मजलिस तक महदूद समझा है। लेकिन जैसा 
कि इमाम मालिक (रह.) ने फ़रमाया है, सही बात यह है कि मुसलमानों की तमाम मजलिसों 
के लिए यह एक आम हिदायत है। अल्लाह और उसके रसूल (सल्ल-) ने मुसलमानों को जो 
आदाब सिखाए हैं उनमें से एक बात यह भी है कि जब किसी मजलिस में पहले से कुछ लोग 
बैठे हों और बाद में कुछ और लोग आएँ, तो यह तहज़ीब पहले से बैठे हुए लोगों में होनी 
चाहिए कि वे ख़ुद नए आनेवालों को जगह दें और जहाँ तक मुमकिन हो कुछ 
सिकुड़-सिमटकर उनके लिए जगह पैदा करें, और इतनी शाइस्तगी (शालीनता) बाद के 
आनेवालों में होनी चाहिए कि वे ज़बरदस्ती उनके अन्दर न घुसें और कोई शख्स किसी को 
उठाकर उसकी जगह बैठने की कोशिश न करे। हदीस में हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-उमर (रज़्नि.) 
और हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि.) की रिवायत है कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया, “कोई शख्स 
किसी को उठाकर उसकी जगह न बैठे, बल्कि तुम लोग ख़ुद दूसरों के लिए जगह कुशादा 
करो,” (हदीस : मुसनद अहमद, बुख़ारी, मुस्लिम)। और हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अम्न-बिन-आस 
की रिवायत है कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया, “किसी शख्स के लिए यह हलाल नहीं है कि दो 
आदमियों के दरमियान उनकी इजाज़त के बिना धस जाए।” (हदीस : मुसनद अहमद, 
अबू-दाऊद, तिरमिज़ी) 

. अब्दुर्हहमान-बिन-ज़ैद-बिन-असलम (रह.) का बयान है कि लोग नबी (सल्ल-) की मजलिस में 
देर तक बैठे रहते थे और उनकी कोशिश यह होती थी कि आखिर वक़्त तक बैठे रहें। इससे 
कई बार नबी (सल्ल-) को तकलीफ़ होती थी, आप (सल्ल.) के आराम में भी ख़लल पड़ता 
था और आप (सल्ल.) के कामों का भी हरज होता था। इसपर यह हुक्म उतरा कि जब तुम 
लोगों से कहा जाए कि उठ जाओ तो उठ जाओ। (इब्मे-जरीर और इब्ने-कसीर) 

.. यानी यह न समझो कि अल्लाह के रसूल (सल्ल.) की मजलिस में दूसरों को जगह देने की 
ख़ातिर अगर तुम आप (सल्ल.-) से कुछ दूर जा बैठे तो तुम्हारा दर्जा गिर गया, या अगर 
मजलिस बरख़ास्त करके तुम्हें उठ जाने के लिए कहा गया तो तुम्हारी कुछ बेइज़्ज़ती हो गई। 
दर्जों के बुलन्द होने का असल ज़रिआ ईमान और इल्म है, न यह कि किसको मजलिस में 
अल्लाह के रसूल (सल्ल.) के क़रीब बैठने का मौक़ा मिला, और कौन ज़्यादा दे? तक आप 
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करने से पहले कुछ सदक़ा दो।* यह तुम्हारे लिए बेहतर और ज़्यादा पाकीज़ा है। 
अलबत्ता अगर तुम सदक़ा देने के लिए कुछ न पाओ तो अल्लाह माफ़ करनेवाला और 
रहम करनेवाला है। 

(79) क्‍या तुम डर गए इस बात से कि तन्‍हाई में बात करने से पहले तुम्हें सदक़े 


(सल्ल.) के पास बैठा। कोई शख्स अगर आप (सल्ल.-) के क़रीब बैठ गया हो तो इसका 
मतलब यह नहीं है कि उसे बड़ा मर्तवा मिल गया। बड़ा मर्तबा तो उसी का रहेगा जिसने 
ईमान और इल्म की दौलत ज़्यादा पाई है। इसी तरह किसी शख़्स ने अगर ज़्यादा देर तक 
बैठकर अल्लाह के रसूल (सल्ल.) को तकलीफ़ दी तो उसने उलटा जहालत का काम किया। 
उसके दर्जे में सिर्फ़ यह बात कोई इज़ाफ़ा न कर देगी कि उसे देर तक आप (सल्ल.) के पास 
बैठने का मौक़ा मिला। उससे कई गुना ज़्यादा मर्तबा अल्लाह के यहाँ उसका है जिसने आप 
(सल्ल.) के साथ रहकर ईमान और इल्म की दौलत हासिल की और वे अख़लाक़ सीखे जो 
एक मोमिन में होने चाहिएँ। 
29. हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अब्बास (रज़ि.) इस हुक्म की वजह यह बयान करते हैं कि मुसलमान 
अल्लाह के रसूल (सल्ल.) से बहुत ज़्यादा बातें (यानी तन्‍्हाई की दरख़ास्त करके) पूछने लगे 
थे, यहाँ तक कि उन्होंने नबी (सल्ल-) को तंग कर दिया। आख़िरकार अल्लाह तआला ने यह 
चाहा कि अपने नबी पर से यह बोझ हल्का कर दे, (इब्मे-जरीर)। ज़ैद-बिन-असलम (रह) 
कहते हैं कि नबी (सल्ल.) से जो शख्स भी तनन्‍्हाई में बात करने की दरख़ास्त करता, आप 
(सल्ल.) उसे रद्द न करते थे। जिसका जी चाहता आकर कहता कि मैं ज़रा अलग बात करना 
चाहता हूँ, और आप (सल्ल.) उसे मौक़ा दे देते, यहाँ तक कि बहुत-से लोग ऐसे मामलों में भी 
आप (सल्ल.) को तकलीफ़ देने लगे जिनमें अलग बात करने की कोई ज़रूरत न होती। 
ज़माना वह था जिसमें सारा अरब मदीना के ख़िलाफ़ लड़ रहा था। कभी-कभी तो किसी शख्स 
की इस तरह की खुसर-फुसर के बाद शैतान लोगों के कान में यह फूँक देता था कि यह फ़ुलाँ 
क़बीले की तरफ़ से हमला होने की ख़बर लाया था और इससे मदीना में अफ़वाहों का बाज़ार 
गर्म हो जाता था। दूसरी तरफ़ लोगों की इस हरकत की वजह से मुनाफ़िक्रों को यह कहने का 
मौक़ा मिल जाता था कि मुहम्मद (सल्ल-) तो कानों के कच्चे हैं, हर एक की सुन लेते हैं। इन 
वजहों से अल्लाह तआला ने यह पाबन्दी लगा दी कि जो आप (सल्ल.) से तन्हाई में बात 
करना चाहे वह पहले सदक़ा दे, (अहकामुल-क़ुरआन लि-इबनिल-अरबी)। क़तादा (रह.) कहते 
हैं कि दूसरों पर अपनी बड़ाई जताने के लिए भी कुछ लोग नबी (सल्ल.) से तन्‍्हाई में बात 
करते थे। 
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देने होंगे? अच्छा, अगर तुम ऐसा न करो - और अल्लाह ने तुमको इससे माफ़ कर 
दिया - तो नमाज़ क़ायम करते रहो, ज़कात देते रहो और अल्लाह और उसके रसूल की 
फ़रमॉबरदारी करते रहो। तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उसकी ख़बर रखता है। 

(4) क्‍या तुमने देखा नहीं उन लोगों को जिन्होंने दोस्त बनाया है एक ऐसे गरोह 
को जिसपर अल्लाह का ग़ज़ब (प्रकोप) हुआ है? वे न तुम्हारे हैं न उनके, और वे 
जान-बूझकर झूठी बात पर क़समें खाते हैं। (5) अल्लाह ने उनके लिए सख़्त अज़ाब 
तैयार कर रखा है। बड़े ही बुरे करतूत हैं जो वे कर रहे हैं।77777्््््7 


हज़रत अली (रज़ि.) फ़रमात्ते हैं कि जब यह हुक्म आया तो नबी (सल्ल.) ने मुझसे पूछा, 
“कितना सदक़ा मुक़र्रर किया जाए? क्या एक दीनार?” मैंने कहा, “यह लोगों की हैसियत से 
ज़्यादा है।” आप (सल्ल.) ने कहा, “आधा दीनार?” मैंने कहा, “लोग इसकी भी हैसियत नहीं 
रखते।” नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया, “फिर कितना?” मैंने अर्ज़ किया, “बस एक जौ बराबर 
सोना।” आप (सल्ल.-) ने फ़रमाया, “तुमने तो बड़ी कम मिक्रदार (मात्रा) का मशवरा दिया,” 
(हदीस : इब्ने-जरीर, तिरमिज़ी, मुसनद अबून्‍्याला)। एक दूसरी रिवायत में हज़रत अली 
(रज़ि-) फ़रमाते हैं, “कुरआन की यह एक ऐसी आयत है जिसपर मेरे सिवा किसी ने अमल 
नहीं किया। इस हुक्म के आते ही मैंने सदक़ा पेश किया और एक मसला आप (सल्ल.) से 
पूछ लिया ।” (इब्मे-जरीर, हाकिम, इब्नुल-मुंज़िर, अब्द-बिन-हुमैद) 

* यह दूसरा हुक्म ऊपर के हुक्म के थोड़ी मुद्दत बाद ही उतर गया और इसने सदक़े के वाजिब 
होने को ख़त्म कर दिया। इस बात में इख़्तिलाफ़ है कि सदक़े का यह हुक्म कितनी देर रहा। 
क़तादा (रह.) कहते हैं कि एक दिन से भी कम मुद्दत तक बाक़ी रहा, फिर ख़त्म कर दिया 
गया। मुक़ातिल-बिन-हस्यान कहते हैं कि दस दिन रहा। यह ज़्यादा-से-ज़्यादा इस हुक्म के 
बाक़ी रहने की मुद्दत है जो किसी रिवायत में बयान हुई है। 

» इशारा है मदीना के यहूदियों की तरफ़ जिन्हें मुनाफ़िक़रों ने दोस्त बना रखा था। 

. यानी सच्चा ताल्लुक़ उनका न ईमानवालों से है न यहूदियों से। दोनों के साथ उन्होंने सिर्फ़ 
अपने मक़सदों और फ़ायदों के लिए रिश्ता जोड़ रखा है। 

- यानी इस बात पर कि वे ईमान लाए हैं और मुहम्मद (सल्ल.) को अपना रहनुमा और पेशवा 
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(6) उन्होंने अपनी क़समों को ढाल बना रखा है जिसकी आड़ में वे अल्लाह की राह से 
लोगों को रोकते हैं, इसपर उनके लिए बेइज़्ज़्ती और रुसवाई का अज़ाब है। (7) अल्लाह 
से बचाने के लिए न उनके माल कुछ काम आएँगे न उनकी औलाद। वे जहन्नम के यार 
हैं, उसी में वे हमेशा रहेंगे। (१8) जिस दिन अल्लाह उन सबको उठाएगा, वे उसके सामने भी 
उसी तरह क़समें खाएँगे जिस तरह तुम्हारे सामने खाते हैं और अपने नज़दीक यह 
समझेंगे कि इससे उनका कुछ काम बन जाएगा। ख़ूब जान लो! वे परले दर्जे के झूठे हैं। 
(9) शैतान उनपर हावी हो चुका है और उसने ख़ुदा की याद उनके दिल से भुला दी 
है। वे शैतान की पार्टी के लोग हैं। ख़बरदार रहो! शैतान की पार्टीवाले ही घाटे में 
रहनेवाले हैं। (20) यक्लीनन सबसे बेइज़्ज़त लोगों में से हैं वे लोग जो अल्लाह और उसके 
रसूल का मुक़ाबला करते हैं। (27) अल्लाह ने लिख दिया है कि मैं और मेरे रसूल 
मानते हैं और इस्लाम और मुसलमानों के वफ़ादार हैं। 

« मतलब यह है कि एक तरफ़ तो वे अपने ईमान और अपनी वफ़ादारी की क़समें खाकर 
मुसलमानों की पकड़ से बचे रहते हैं और दूसरी तरफ़ इस्लाम और मुसलमानों और इस्लाम के 
पैग़म्बर (सल्ल.) के ख़िलाफ़ हर तरह के शक और वस्वसे लोगों के दिलों में पैदा करते हैं, 
ताकि लोग यह समझकर इस्लाम क़बूल करने से रुके रहें कि जब घर के भेदी ये ख़बरें दे रहे 
हैं तो ज़रूर अन्दर कुछ दाल में काला होगा। 

* यानी ये सिर्फ़ दुनिया ही में और सिर्फ़ इनसानों ही के सामने झूठी क़समें खाने पर बस नहीं 
करते, बल्कि आख़िरत में ख़ुद अल्लाह तआला के सामने भी यह झूठी क़समें खाने से बाज़ न 
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ग़ालिब (हावी) होकर रहेंगे।* हक़ीक़त में अल्लाह ज़बरदस्त और ज़ोरावर है। 

(22) तुम कभी यह न पाओगे कि जो लोग अल्लाह और आख़िरत पर ईमान 
रखनेवाले हैं वे उन लोगों से मुहब्बत करते हों जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की 
मुख़ालफ़त की है, चाहे वे उनके बाप हों, या उनके बेटे, या उनके भाई, या उनके 
ख़ानदानवाले ।” ये वे लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान जमा दिया है और 


अपनी तरफ़ से एक रूह देकर उनको क्ुव्वत दी है। वह उनको ऐसी जन्‍नतों में दाखिल 
करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। उनमें वे हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे राज़ी हुआ 
और वे अल्लाह से राज़ी हुए। वे अल्लाह की पार्टी के लोग हैं। ख़बरदार रहो! अल्लाह 
की पार्टीवाले ही कामयाबी पानेवाले हैं। 


रहेंगे। झूठ और फ़रेब इनके अन्दर इतना गहरा उतर चुका है कि मरकर भी यह इनसे न 
छूटेगा। 

* तशरीह के लिए देखिए, तफ़हीमुल-क़ुरआन, सूरा-37 साफ़्फ़ात, हाशिया-95। 

- इस आयत्त में दो बातें कही गई हैं : एक बात उसूली है, और दूसरी हक़ीक़त का बयान। 
उसूली बात यह फ़रमाई गई है कि सच्चे दीन पर ईमान और दीन के दुश्मनों की मुहब्बत, दो 
बिलकुल एक-दूसरे के उलट चीज़ें हैं जिनका एक जगह जमा होना किसी तरह भी सोचा नहीं 
जा सकता। यह बात पूरी तरह नामुमकिन है कि ईमान और ख़ुदा और रसूल के दुश्मनों की 
मुहब्बत एक दिल में जमा हो जाएँ, बिलकुल उसी तरह जैसे एक आदमी के दिल में अपने- 
आपकी मुहब्बत और अपने दुश्मन की मुहब्बत एक ही वक़्त में जमा नहीं हो सकती। 
लिहाज़ा अगर तुम किसी शख्स को देखो कि वढ़ ईमान का दावा भी करता है और साथ-साथ 
उसने ऐसे लोगों से मुहब्बत का रिश्ता भी जोड़ रखा है जो इस्लाम के मुख़ालिफ़ हैं, तो यह 
ग़लतफ़हमी तुम्हें हरगिज़ न होनी चाहिए कि शायद वह अपने इस रवैये के बावजूद ईमान के 
दावे में सच्चा हो। इसी तरह जिन लोगों ने इस्लाम और इस्लाम के मुख़ालिफ़ों से एक ही 


तफ़हीमुल-कुरआन; हिस्ता-5 


तूरा59 अक्त-जुणादला (395 ) प्राय्क्छ 


वक़्त में रिश्ता जोड़ रखा है, वे ख़ुद भी अपनी पोज़ीशन पर अच्छी तरह गौर कर लें कि वे 
हक़ीक़त में क्या हैं, मोमिन हैं या मुनाफ़िक़र? और हक़ीक़त में क्‍या होना चाहते हैं, मोमिन 
बनकर रहना चाहते हैं या मुनाफ़िक्र? अगर उनके अन्दर कुछ भी सच्चाई मौजूद है और वे 
कुछ भी यह एहसास अपने अन्दर रखते हैं कि अख़लाक़ी हैसियत से मुनाफ़क़त (कपटाचार) 
इनसान के लिए सबसे नीच और घटिया रवैया है, तो उन्हें एक ही वक़्त में दो नावों में सवार 
होने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए। ईमान तो उनसे दो-टूक फ़ैसला चाहता है। मोमिन रहना 
चाहते हैं तो हर उस रिश्ते और ताल्लुक़ को क्कुरबान कर दें जो इस्लाम के साथ उनके ताल्लुक़ 
से टकराता हो। इस्लाम के रिश्ते से किसी और रिश्ते को ज़्यादा पसन्द करते हैं तो बेहतर है 
कि ईमान का झूठा दावा छोड़ दें। 

यह तो है उसूली बात्त। मगर अल्लाह तआला ने यहाँ सिर्फ़ उसूल बयान करने पर बस नहीं 
किया है, बल्कि इस हक़ीक्त को ईमान के दावेदारों के सामने नमूने के तौर पर पेश कर दिया 
है कि जो लोग सच्चे मोमिन थे उन्होंने हक़ीक़त में सबकी आँखों के सामने तमाम उन रिश्तों 
को काट फेंका जो अल्लाह के दीन के साथ उनके ताल्लुक़ में रुकावट बने। यह एक ऐसा 
वाक़िआ था जो बद्र और उहुद की जंगों में सारा अरब देख चुका था। मक्का से जो सहाबा 
किराम (रज़ि.) हिजरत करके आए थे, वे सिर्फ़ ख़ुदा और उसके दीन की ख़ातिर ख़ुद अपने 
क़बीले और अपने सबसे क़रीबी रिश्तेदारों से लड़ गए थे। हज़रत अबू-उबैदा (रज़ि.) ने अपने 
बाप अब्लुल्लाह-बिन-जर्राह को क़त्ल किया। हज़रत मुसअब-बिन-उमैर ने अपने भाई उबैद- 
बिन-उमैर को क़त्ल किया। हज़रत उमर (रज़ि.) ने अपने मामूँ आस-बिन-हिशाम-बिन-मुग़ीरा 
को क़त्ल किया। हज़रत अबू-बक्र (रज़ि.) अपने बेटे अब्दुर्रह्मान से लड़ने के लिए तैयार हो 
गए। हज़रत अली (रज़ि.), हज़रत हमज़ा (रज़ि)) और हज़रत उबैदा-बिन-हारिस (रज़ि.) ने 
उतबा, शैबा और वलीद-बिन-उतबा को क़त्ल किया जो उनके क़रीबी रिश्तेदार थे। हज़रत 
उमर (रज़ि. ने बद्र की जंग के कैदियों के मामले में अल्लाह के रसूल (सल्ल.) से अर्ज़ किया 
कि इन सबको कत्ल कर दिया जाए और हममें से हर एक अपने रिश्तेदार को क़त्ल करे। 
इसी बद्र की जंग में हज़रत मुसअब-बिन-उमैर (रज़ि.) के सगे भाई अबू-अज़ीज़-बिन-उमैर को 
गृक अनसारी पकड़कर बाँध रहा था। हज़रत मुसअब ने देखा तो पुकारकर कहा, “ज़रा 
मज़बूत बाँधना, इसकी माँ बड़ी मालदार हैं, इसकी रिहाई के लिए वे तुम्हें बहुत-सा फ़िदया 
देंगी।” अबू-अज़ीज़ ने कहा, “तुम मेरे भाई होकर यह बात कह रहे हो?” हज़रत मुसअब ने 
जवाब दिया, “इस वक़्त तुम मेरे भाई नहीं हो, बल्कि यह अनसारी मेरा भाई है जो तुम्हें 
गिरफ़्तार कर रहा है।” इसी बद्र की जंग में ख़ुद नबी (सल्ल.) के दामाद अबुल-आस गिरफ़्तार 
होकर आए और उनके साथ रसूल (सल्ल.) के दामाद होने की वजह से बिलकुल कोई ख़ास 
सुलूक न किया गया जो दूसरे क़ैदियों से कुछ अलग होता। इस तरह हक़ीक़त की दुनिया में 
लोगों को यह दिखाया जा चुका था कि सच्चे मुसलमान कैसे होते हैं और अल्लाह और उसके 
दीन के साथ उनका ताल्लुक़ कैसा हुआ करता है। 

दैलमी ने हज़रत मुआज़ (रज़ि.) की रिवायत से अल्लाह के रसूल (सल्ल.) की यह दुआ नक़्ल 


तफ़हीयुल्न-कुरआन, हिल्‍्वा-5 


तूरा58 अल-जुणादला ग्रय-28 


की है- 
“ऐ अल्लाह! किसी फ़ाजिर (और एक रिवायत में फ़ासिक़) का मेरे ऊपर कोई एहसान न होने 
दे कि मेरे दिल में उसके लिए कोई मुहब्बत पैदा हो। क्योंकि तेरी उतारी हुई वहय में यह 
बात भी मैंने पाई है कि अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखनेवालों को तुम अल्लाह 
और रसूल के मुख़ालिफ़ों से मुहब्बत करते न पाओगे।” 

१0202 


तफ़लीयुल-कुरआन; हिस्मा5 


चूया59 अल-हन्र (397 ) परिचय 


59, अल-हश्व 
परिचय 


नाम 

दूसरी आयत के जुमले 'अख़-रजल-लज़ी-न क-फ़रू मिन अहलिल-किताबि मिन 
दियारिहिम लिअव्वलिल-हश्र” यानी “अहले-किताब कुफ़ करनेवालों को पहले ही हमले 
(हश्र) में उनके घरों से निकाल बाहर किया” से लिया गया है। मुराद यह है कि यह वह 
सूरा है जिसमें लफ़्त़ 'अल-हश्र' आया है। 


उतरने का ज़माना 

बुख़ारी और मुस्लिम में हज़रत सईद-बिन-जुबैर (रह.) से रिवायत है कि मैंने हज़रत 
अब्दुल्लाह-बिन-अब्बास (रज़ि.) से सूरा-59 हश्र के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि 
यह बनी-नज़ीर की जंग के बारे में उतरी थी, जिस तरह सूरा-8 अनफ़ाल बद्र की जंग के 
बारे में उतरी। हज़रत सईद-बिन-जुबैर (रह.) की दूसरी रिवायत में इब्मे-अब्बास (रज़ि.) 
के अलफ़ाज़ ये हैं कि “यूँ कहो कि यह सूरा नज़ीर है।” यही बात मुजाहिद, क्तादा, 
ज़ुहरी, इब्ने-ज़ैद, यज़ीद-बिन-रूमान, मुहम्मद-बिन-इसहाक़ वग़ैरा लोगों से भी रिवायत हुई 
है। इन सबका एक ही बयान यह है कि इसमें जिन अहले-किताब के निकाले जाने का 
ज़िक्र है उनसे मुराद बनी-नज़ीर ही हैं। यज़ीद-बिन-रूमान, मुजाहिद और 
मुहम्मद-बिन-इसहाक़ का कहना यह है कि शुरू से लेकर आख़िर तक यह पूरी सूरा इसी 
जंग के बारे में उतरी है। 

अब रहा यह सवाल कि यह जंग कब हुई थी? इमाम जुहरी (रह) ने इसके बारे में 
उरवा-बिन-ज़ुबैर के हवाले से बयान किया है कि यह बद्र की जंग के छह महीने बाद हुई 
है। लेकिन इब्ने-साद, इब्ने-हिशाम और बलाज़ुरी इसे रबीउल-अव्वल 4 हिजरी का 
वाक़िआ बताते हैं, और यही सही है। क्‍योंकि तमाम रिवायतें इस बात में एक राय हैं कि 
यह बिअरे-मऊना की जंग के हादिसे के बाद पेश आई थी, और यह बात भी तारीख़ी 
(ऐतिहासिक) तौर पर साबित है कि बिअरे-मऊना का हादिसा उहुद की जंग के बाद 
हुआ है न कि उससे पहले। 


तफ़ह्ीमुल-कुरआन; हिस्ता5 


तुचा59 अलन्‍हथ परिचय 


तारीख़ी पसमंज़र (ऐतिहासिक पृष्ठभूमि) 

इस सूरा में बयान की गई बातों को अच्छी तरह समझने के लिए ज़रूरी है कि 
मदीना तस्यिबा और हिजाज़ के यहूदियों की तारीख़ पर एक निगाह डाल ली जाए, क्योंकि 
इसके बिना आदमी ठीक-ठीक यह नहीं जान सकता कि अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने 
आख़िरकार उनके अलग-अलग क़बीलों के साथ जो मामला किया, उसकी हक़ीक़ी वजहें 
क्या थीं। 

अरब के यहूदियों की कोई भरोसेमन्द तारीख़ दुनिया में मौजूद नहीं है। उन्होंने ख़ुद 
अपनी कोई ऐसी लिखी बात किसी किताब या कतबे (शिलालेख) की शक्ल में नहीं 
छोड़ी है जिससे उनके गुज़रे हुए ज़माने पर कोई रौशनी पड़ सके। और अरब से बाहर 
के यहूदी इतिहासकारों और लेखकों ने उनका कोई ज़िक्र नहीं किया है, जिसकी वजह 
यह बयान की जाती है कि जज़ी-रतुल-अरब (अरबद्वीप) में आकर वे अपनी क़ौम के 
दूसरे बचे हुए लोगों से बिछड़ गए थे, और दुनिया के यहूदी सिरे से उनको अपनों में 
गिनते ही नहीं थे, क्योंकि उन्होंने इबरानी तहज़ीब, ज़बान, यहाँ तक कि नाम तक 
छोड़कर अरबों के रंग-ढंग अपना लिए थे। हिजाज़ के आसारे-क़दीमा (पुरानी निशानियों) 
में जो कतबे मिले हैं उनमें पहली सदी ईसवी से पहले यहूदियों का कोई निशान नहीं 
मिलता, और उनमें भी सिर्फ़ कुछ यहूदी नाम ही पाए जाते हैं। इसलिए अरब के यहूदियों 
की तारीख़ का ज़्यादातर दारोमदार उन ज़बानी रिवायतों पर है जो अरबवालों में मशहूर 
थीं, और उनमें अच्छा-ख़ासा हिस्सा ख़ुद यहूदियों का अपना फैलाया हुआ था। 

हिजाज़ के यहूदियों का यह दावा था कि सबसे पहले वे हज़रत मूसा (अलैहि.) के 
आख़िरी ज़माने में यहाँ आकर आबाद हुए थे। इसका क़िस्सा वे यह बयान करते थे कि 
हज़रत मूसा (अलैहि.) ने एक लश्कर यसरिब के इलाक़े से अमालिक़ा को निकालने के 
लिए भेजा था और उसे हुक्म दिया था कि इस क़ौम के किसी शख्स को ज़िन्दा न छोड़ें। 
बनी-इसराईल के इस लश्कर ने यहाँ आकर नबी के हुक्म को पूरा किया, मगर 
अमालिक़ा के बादशाह का एक लड़का बड़ा ख़ूबसूरत जवान था, उसे उन्होंने ज़िन्दा रहने 
दिया और उसको साथ लिए हुए फ़लस्तीन वापस पहुँचे। उस वक़्त हज़रत मूसा 
(अलैहि.) का इन्तिक़ाल हो चुका था। उनके जानशीनों ने इस बात पर सख्त एतिराज़ 
किया कि एक अमालीक़ी को ज़िन्दा छोड़ देना नबी के हुक्म और मूसवी क़ानून के 
हुक्मों की खुली ख़िलाफ़वर्ज़ी है। इस वजह से उन्होंने इस लश्कर को अपनी जमाअत 
(गरोह) से निकाल दिया, और उसे मजबूरन यसरिब (मदीना) वापस आकर यहीं बस 
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जाना पड़ा, (किताबुल-अग़ानी, हिस्सा-9, पे-94)। इस तरह यहूदी मानो इस बात के 
दावेदार थे कि वे 7200 साल ई.पू. से यहाँ आबाद हैं। लेकिन हक़ीक़त में इसका कोई 
तारीख़ी सुबूत नहीं है, और ज़्यादा मुमकिन यह है कि यहूदियों ने यह कहानी इसलिए 
गढ़ी थी कि अरबवालों पर अपने-आपको पुरानी और आला नसब होने की धौंस जमाएँ। 

यहूदियों का दूसरी बार इधर से उधर हिजरत करना, ख़ुद यहूदियों की अपनी 
रिवायतों के मुताबिक़ 587 ई.पू. में हुआ जबकि बाबिल के बादशाह बख़्ते-नसर ने 
बैतुल-मक़्दिस को तबाह करके यहूदियों को दुनिया-भर में तितर-बितर कर दिया था। 
अरब के यहूदी कहते थे कि उस ज़माने में हमारे कई क़बीले आकर क्कुरा की घाटी, तैमा 
और यसरिब में आबाद हो गए थे, (फ़ुतूहुल-बुलदान, अल-बलाज़ुरी)। लेकिन इसका भी 
कोई तारीख़ी सुबूत नहीं है। नामुमकिन नहीं कि इससे भी वे अपना क़दीम (प्राचीन) 
होना साबित करना चाहते हीं। 

हक़ीक़त में जो बात साबित है वह यह है कि जब 70 ई. में रूमियों ने फ़लस्तीन में 
यहूदियों का क़त्लै-आम किया, और फिर 82 ई, में उन्हें उस सरज़मीन से बिलकुल 
निकाल बाहर किया, उस दौर में बहुत-से यहूदी क्बीलों ने भागकर हिजाज़ में पनाह ले 
ली थी, क्योंकि यह इलाक़ा फ़लस्तीन के दक्षिण में उससे ही लगा हुआ था। यहाँ आकर 
उन्होंने जहाँ-जहाँ पानी के चश्मे (स्रोत) और हरी-भरी जगहें देखीं, वहाँ ठहर गए और 
फिर धीरे-धीरे अपने जोड़-तोड़ और सूदख़ोरी के ज़रिए से उनपर क़ब्ज़ा जमा लिया। 
ऐला, मक़ना, तबूक, तैमा, क्ुरा की घाटी, फ़दक और ख़ैबर पर उनका क़ब्ज़ा उसी दौर 
में कायम हुआ। और बनी-कुरैज़ा, बनी-नज़ीर, बनी-बहदल और बनी-क़ैनुक़ाआ ने भी 
उसी दौर में आकर यसरिब पर क़ब्ज़ा किया था। 

यसरिब में आबाद होनेवाले क़बीलों में से बनी-नज़ीर और बनी-कुरैज़ा ज़्यादा नुमायाँ 
थे, क्योंकि वे काहिनों (07०४७ या 0०॥०॥७) के तबक़े में से थे, उन्हें यहूदियों में ऊँचे 
ख़ानदान का माना जाता था और उनको अपने समाज में मज़हबी सरदारी हासिल थी। ये 
लोग जब मदीना में आकर आबाद हुए उस वक़्त कुछ दूसरे अरब क़बीले यहाँ रहते थे 
जिनको उन्होंने दबा लिया और अमली तौर से इस हरी-भरी जगह के मालिक बन बैठे। 
इसके लगभग तीन सदी बाद 450 ई. या 45] ई. में यमन के उस भारी सैलाब का 
वाक़िआ पेश आया जिसका ज़िक्र सूरा-54 सबा के दूसरे रुकू (आयत-6) में गुज़र चुका 
है। इस सैलाब की वजह से सबा की क्रोम के अलग-अलग क़बीले यमन से निकलकर 
अरब के आसपास में फैल जाने पर मजबूर हुए। इनमें से ग़स्सानी सीरिया में, लख़मी 
हीरा (इराक़) में, बनी-ख़ुज़ाआ जिद्दा और मक्का के दरमियान, और औस और ख़ज़रज 
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यसरिब (मदीना) में जाकर आबाद हुए। यसरिब पर चूँकि यहूदी छाए हुए थे, इसलिए 
उन्होंने पहले-पहले औस और ख़ज़रज की दाल न गलने दी और ये दोनों अरब क़बीले 
मजबूर होकर बंजर ज़मीनों पर बस गए, जहाँ उनको ज़िन्दा रहने-भर का खाना भी 
मुश्किल से हासिल होता था। आख़िर्कार उनके सरदारों में से एक आदमी अपने 
ग़स्सानी भाइयों से मदद माँगने के लिए शाम (सीरिया) गया और वहाँ से एक लश्कर 
लाकर उसने यहूदियों का ज़ोर तोड़ दिया। इस तरह औस और ख़ज़रज को यसरिब पर 
पूरा ग़लबा (प्रभुत्)े हासिल हो गया। यहूदियों के दो बड़े क़बीले, बनी-नज़ीर और 
बनी-क्रैज़ा शहर के बाहर जाकर बसने पर मजबूर हो गए। तीसरे क़बीले बनी-क़ैनुक़ाअ 
की चूँकि इन दोनों यहूदी क़बीलों से अनबन थी, इसलिए वह शहर के अन्दर ही ठहरा 
रहा, मगर यहाँ रहने के लिए उसे ख़ज़रज क़बीले की पनाह लेनी पड़ी। और उसके 
मुक़ाबले में बनी-नज़ीर और बनी-क्ुरैज़ा ने औस क़बीले की पनाह ली, ताकि यसरिब के 
आसपास में अम्न के साथ रह सकें। 

अल्लाह के रसूल (सल्ल-) के तशरीफ़ लाने से पहले, हिजरत के शुरू तक, हिजाज़ 
में आम तौर से और यसरिब (मदीना) में ख़ास तौर से यहूदियों की पोज़ीशन का नुमायाँ 
नक़्शा यह था- 

७ ज़बान, लिबास, तहज़ीब, रहन-सहन, हर लिहाज़ से उन्होंने पूरी तरह अरबीपन का 
रंग अपना लिया था, यहाँ तक कि उनके ज़्यादातर लोगों के नाम तक अरबी हो 
गए थे। 2 यहूदी क़बीले जो हिजाज़ में आबाद हुए थे, उनमें से बनी-ज़ऊरा के 
सिवा किसी क़बीले का नाम इबरानी न था। उनके कुछ गिने-चुने आलिमों के 
सिवा कोई इबरानी जानता तक न था। जाहिलियत के ज़माने के यहूदी शाइरों का 
जो कलाम हमें मिलता है उनकी ज़बान और ख़यालात और मज़मूनों में अरब के 
शाइरों से हटकर कोई अलग बात नहीं पाई जाती जो उन्हें नुमायाँ करती हो। 
उनके और अरबों के दरमियान शादी-ब्याह तक के ताल्लुक़ात क़ायम हो चुके थे। 
हक़ीक़त में उनमें और आम अरबों में दीन के सिवा कोई फ़र्क़ बाक़ी न रहा था। 
लेकिन इन सारी बातों के बावजूद वे अरबों में मिलकर बिलकुल गुम न हो गए थे, 
और उन्होंने शिद्वत के साथ अपनी यहूदी पहचान बनाए रखी थी। यह ज़ाहिरी 
अरबीपन उन्होंने सिर्फ़ इसलिए अपनाया था कि इसके बिना वे अरब में रह न 
सकते थे। 
उनके इस अरबीपन की वजह से मग़रिबी मुस्तशरिक्रों (इस्लाम का पक्षपातपूर्ण 
अध्ययन करनेवालों) को यह धोखा हुआ है कि शायद ये बनी-इसराईल न थे, 
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बल्कि यहूदी मज़हब क़बूल करनेवाले अरब थे, या कम-से-कम उनमें ज़्यादा तादाद 
अरब यहूदियों की थी। लेकिन इस बात का कोई तारीख़ी सुबूत नहीं मिलता कि 
यहूदियों ने हिजाज़ में कभी कोई तबलीगी सरगर्मी दिखाई हो, या उनके आलिम 
ईसाई पादरियों और मिशनरियों की तरह अरबवालों को यहूदी मज़हब की तरफ़ 
दावत देते हों। इसके बरख़िलाफ़ हम यह देखते हैं कि उनके अन्दर इसराईलियत 
का सख़्त तास्सुब और नसली ग़ुरूर और घमण्ड पाया जाता था। अरबवालों को वे 
उम्मी (9०70०8) कहते थे, जिसका मतलब सिर्फ़ अनपढ़ नहीं, बल्कि जंगली और 
जाहिल था। उनका अक़ीदा यह था कि इन उम्मियों को वे इनसानी हक़ हासिल 
नहीं हैं जो इसराईलियों के लिए हैं और उनका माल हर जाइज़-नाजाइज़ तरीक़े से 
मार खाना इसराईलियों के लिए हलाल और पाक है। अरब के सरदारों के सिवा 
आम अरबों को वे इस क़ाबिल न समझते थे कि उन्हें यहूदी मज़हब में दाख़िल 
करके बराबर का दर्जा दे दें। तारीख़ी तौर पर इसका कोई सुबूत नहीं मिलता, न 
अरब की रिवायतों में ऐसी कोई गवाही मिलती है कि किसी अरब क़बीले या 
किसी बड़े ख़ानदान ने यहूदियत क़बूल की हो। अलबत्ता कुछ लोगों का ज़िक्र 
ज़रूर मिलता है जो यहूदी हो गए थे। वैसे भी यहूदियों को दीन की तबलीग़ 
(प्रचार-प्रसार) के बजाय सिर्फ़ अपने कारोबार से दिलचस्पी थी। इसी लिए हिजाज़ 
में यहूदियत एक दीन की हैसियत से नहीं फैली, बल्कि सिर्फ़ कुछ इसराईली 
क़बीलों के फ़द्च का सबब ही बनी रही। अलबत्ता यहूदी आलिमों ने तावीज़-गण्डों 
और फ़ालगीरी और जादूगरी का कारोबार ख़ूब चमका रखा था, जिसकी वजह से 
अरबों पर उनके “इल्म” और “अमल” की धाक बैठी हुई थी। 

माली हैसियत से उनकी पोज़ीशन अरब क़बीलों के मुक़ाबले में ज़्यादा मज़बूत थी। 
चूँकि वे फ़लस्तीन और शाम (सीरिया) के ज़्यादा तमदुदुन और तहज़ीबयाफ़्ता 
इलाक़ों से आए थे, इसलिए बहुत-से ऐसे फ़न (कलाएँ) जानते थे जो अरबवालों में 
राइज न थे। और बाहर की दुनिया से उनके कारोबारी ताल्लुक़़ात भी थे। इन 
वजहों से यसरिब और ऊपरी हिजाज़ में अनाज का बाहर से आना (आयात) और 
यहाँ से छुआरों का बाहर जाना (निर्यात) उनके हाथ में आ गया था। मुर्गी पालन 
और मछली पालन पर भी ज़्यादातर उन ही का क़ब्ज़ा था। कपड़ा बुनने का काम 
भी उनके यहाँ होता था। जगह-जगह शराबख़ाने भी उन्होंने क्रायम कर रखे थे, 
जहाँ सीरिया से शराब लाकर बेची जाती थी। बनी-क्रैनुक़ाअ ज़्यादातर सुनार और 
लोहार और बर्तन बनाने का पेशा करते थे। इस सारी तिजारत और कारोबार में ये 
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यहूदी बेतहाशा मुनाफ़ा कमाते थे। लेकिन उनका सबसे बड़ा कारोबार सूद (ब्याज) 
खाने का था, जिसके जाल में उन्होंने आसपास की अरब आबादी को फाँस रखा 
था, और ख़ास तौर पर अरब क़बीलों के शैख़ और सरदार, जिन्हें क़र्ज़ ले-लेकर 
ठाठ जमाने और शेख़ी बघारने की बीमारी लगी हुई थी, उनके फन्दे में फैसे हुए 
थे। ये भारी दर पर क़र्ज़ देते, और फिर ब्याज-पर-ब्याज का चक्कर चलाते थे 
जिसके शिकंजे में आ जाने के बाद मुश्किल ही से कोई निकल सकता था। इस 
तरह उन्होंने अरबों को माली तौर से खेखला कर रखा था, मगर इसका फ़ितरी 
नतीजा यह भी था कि अरबों में आम तौर पर उनके ख़िलाफ़ एक गहरी नफ़रत 
पाई जाती थी। 
उनके तिजारती और माली फ़ायदों का तक़ाज़ा यह था कि अरबों में किसी के 
दोस्त बनकर किसी से न बिगाड़ें और न उनकी आपसी लड़ाइयों में हिस्सा लें। 
लेकिन दूसरी तरफ़ उनके फ़ायदों ही का तक़ाज़ा यह भी था कि अरबों को आपस 
में एकजुट न होने दें, और उन्हें एक-दूसरे से लड़ाते रहें, क्योंकि वे इस बात को 
जानते थे कि जब भी अरब क़बीले आपस में एकजुट हुए, वे उन बड़ी-बड़ी 
जायदादों और बाग़ों और हरी-भरी ज़मीनों पर उन्हें क़ब्ज़ा जमाए न रहने देंगे जो 
उन्होंने अपनी नफ़ाख़ोरी और सूदख़ोरी से पैदा की थीं। इसके अलावा अपनी 
हिफ़ाज़त के लिए उनके हर क़बीले को किसी-न-किसी ताक़तवर अरब क़बीले से 
दोस्ती के ताल्लुक़ात भी क़ायम करने पड़ते थे, ताकि कोई दूसरा ज़बरदस्त क़बीला 
उनपर हाथ न डाल सके। इस वजह से कई बार उन्हें न सिर्फ़ उन अरब क़बीलों 
की आपसी लड़ाइयों में हिस्सा लेना पड़ता था, बल्कि बहुत बार एक यहूदी क़बीला 
अपने दोस्त क़बीले के साथ मिलकर किसी दूसरे यहूदी क़बीले के ख़िलाफ़ जंग 
करता था, जिसके दोस्ताना ताल्लुक़ात मुख़ालिफ़ गरोह से होते थे। यसरिब 
(मदीना) में बनी-क्ुरैज़ा और बनी-नज़ीर औस के दोस्त थे और बनी-कैनुक़ाअ 
ख़ज़रज के। हिजरत से थोड़ी मुद्दत पहले औस और ख़ज़रज के बीच जो 
ख़ून-ख़राबेवाली लड़ाई बुआस नाम की जगह पर हुई थी, उसमें ये अपने-अपने 
दोस्तों के साथ मिलकर एक-दूसरे से लड़े थे। 
ये हालात थे जब मदीना में इस्लाम पहुँचा और आख़िर्कार अल्लाह के रसूल 
(सल्ल.) के तशरीफ़ लाने के बाद वहाँ एक इस्लामी हुकूमत बुजूद में आई। आप 
सलल.) ने इस हुकूमत को क़ायम करते हुए जो सबसे पहले काम किए उनमें से एक 
था कि औस और ख़ज़रज और मुहाजिरों को मिलाकर एक बिरादरी बनाई, और 


तफ़लीयुल-कुरआन; हिस्ता-ड 


तूरा59 जल-हथ 405 परिचय 


दूसरा यह था कि इस मुस्लिम समाज और यहूदियों के बीच साफ़-साफ़ शर्तों पर एक 
समझौता तय किया जिसमें इस बात की ज़मानत दी गई थी कि कोई किसी के हक़ों को 
न छीनेगा और बाहरी दुश्मनों के मुक़ाबले में ये सब मिलकर बचाव करेंगे। इस समझौते 
के कुछ अहम जुमले ये हैं, जिनसे साफ़ मालूम होता है कि यहूदियों और मुसलमानों ने 
एक-दूसरे के साथ ताल्लुक़ात में किन बातों की पाबन्दी क़बूल की थी- 

“यहूदी अपना ख़र्च उठाएँगे और मुसलमान अपना ख़र्च, इस समझौते में शरीक लोग 
हमला करनेवाले के मुक़ाबले में एक-दूसरे की मदद के पाबन्द होंगे, वे सच्चे दिल के 
साथ एक-दूसरे का भला चाहेंगे और उनके बीच नेकी और हक़ पहुँचाने का ताल्लुक़ 
होगा न कि गुनाह और ज़्यादती का, कोई अपने दोस्त के साथ ज़्यादती नहीं करेगा, 
मज़लूम का साथ दिया जाएगा, जब तक जंग रहे यहूदी मुसलमानों के साथ मिलकर 
उसके ख़र्चे उठाएँगे, इस समझौते में शरीक लोगों पर यसरिब (मदीना) में किसी तरह का 
फ़ितना-फ़साद करना हराम है, इस समझौते में शरीक लोगों के बीच अगर कोई ऐसा 
झगड़ा या इख्तिलाफ़ पैदा हो जिससे फ़साद का ख़तरा हो तो उसका फ़ैसला अल्लाह के 
क़ानून के मुताबिक़ अल्लाह के रसूल मुहम्मद (सल्ल.) करेंगे, ....... कुरैश और उसके 
हिमायतियों को पनाह नहीं दी जाएगी, यसरिब (मदीना) पर जो भी हमला करे उसके 
मुक़ाबले में समझौते में शरीक लोग एक-दूसरे की मदद करेंगे हर गरोह अपनी 
तरफ़ के इलाक़े की हिफ़ाज़त का ज़िम्मेदार होगा। 

(इब्ने-हिशाम, हिस्सा-2, पे. 47 से 50) 

यह एक पक्का और साफ़ समझौता था जिसकी शर्ते यहूदियों ने ख़ुद क़बूल की 

थीं। लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने अल्लाह के रसूल (सल्ल.) और इस्लाम और मुसलमानों 

के ख़िलाफ़ दुश्मनी-भरे रवैये का इज़हार शुरू कर दिया और उनकी दुश्मनी दिन-पर-दिन 
सख्त-से-सख़्त होती चली गई। इसकी बड़ी-बड़ी वजहें तीन थीं- 

एक यह कि वे अल्लाह के रसूल (सल्ल-) को सिर्फ़ कैम का एक सरदार देखना 
चाहते थे जो उनके साथ बस एक सियासी समझौता करके रह जाए और सिर्फ़ अपने 
गरोह के दुनियावी फ़ायदों से सरोकार रखे। मगर उन्होंने देखा कि आप (सल्ल-) तो 
अल्लाह और आख़िरत और पैग़म्बबी और किताब पर ईमान लाने की दावत दे रहे हैं 
(जिसमें ख़ुद उनके अपने रसूलों और किताबों पर ईमान लाना भी शामिल था) और 
गुनाह को छोड़कर अल्लाह के उन हुक्‍्मों पर अमल करने और उन अख़लाक़ी हदों की 
पाबन्दी करने की तरफ़ बुला रहे हैं जिनकी तरफ़ ख़ुद उनके पैग़म्बर भी दुनिया को 
बुलाते रहे हैं। यह चीज़ उनको सख्त नागवार थी। उनको ख़तरा पैदा हो गया कि अगर 
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यह आलमगीर (विश्वव्यापी) उसूली तहरीक (आन्दोलन) चल पड़ी तो इंसका सैलाब 
उनकी मुर्दा मज़बियत और उनकी नस्ली क़ौमियत को बहा ले जाएगा। 

दूसरी यह कि औस और ख़ज़रज और मुहाजिरों को भाई-भाई बनते देखकर, और 
यह देखकर कि आसपास के अरब क़बीलों में से जो लोग इस्लाम की दावत को क़बूल 
कर रहे हैं वे सब मदीना की इस इस्लामी बिरादरी में शामिल होकर एक मिल्लत 
(समुदाय) बनते जा रहे हैं, उन्हें यह ख़तरा पैदा हो गया कि सदियों से अपनी सलामती 
और अपने फ़ायदों की तरक़्क़ी के लिए उन्होंने अरब क़बीलों में फूट डालकर अपना 
उल्लू सीधा करने की जो पॉलिसी अपना रखी थी, वह अब इस नए निज़ाम में न चल 
सकेगी, बल्कि अब उनको अरबों की एकजुट ताक़त का सामना करना होगा, जिसके 
आगे उनकी चालें कामयाब न हो सकेंगी। 

तीसरी यह कि समाज और रहने-सहने के ढंग में जो सुधार अल्लाह के रसूल 
(सल्ल.) कर रहे थे उसमें कारोबार और लेन-देन के तमाम नाजाइज़ तरीक़ों का रोकना 
शामिल था, और सबसे बढ़कर यह कि ब्याज और सूद को भी आप (सल्ल.) नापाक 
कमाई और हरामख़ोरी क़रार दे रहे थे, जिससे उन्हें ख़तरा था कि अगर अरब पर आप 
(सल्ल.) की हुकूमत क़ायम हो गई तो आप (सल्ल-) इसे क़ानूनी तौर से मना कर देंगे। 
इसमें उनको अपनी मौत नज़र आती थी। 

इन वजहों से उन्होंने नबी (सल्ल-) की मुख़ालफ़त को अपनी क़ौम का ख़ास मक़सद 
बना लिया। आप (सल्ल.) को नाकाम करने के लिए कोई चाल, कोई तदबीर और कोई 
हथकण्डा इस्तेमाल करने में उनको ज़र्रा बराबर झिञ्कक न थी। वे आप (सल्ल.) के 
ख़िलाफ़ तरह-तरह की झूठी बातें फैलाते थे, ताकि लोग आप (सल्ल.) से बदगुमान हो 
जाएँ। इस्लाम क़बूल करनेवालों के दिलों में हर तरह के शक-शुब्हे और बुरे ख़यालात 
डालते थे, ताकि वे इस दीन से फिर जाएँ। ख़ुद झूठ-मूठ का इस्लाम क़बूल करने के बाद 
इस्लाम से फिर जाते, ताकि लोगों में इस्लाम और अल्लाह के रसूल (सल्ल-) के ख़िलाफ़ 
ज़्यादा-से-ज़्यादा ग़लतफ़हमियाँ फैलाई जा सकें। फ़ितने बरपा करने के लिए मुनाफ़िक़ों से 
सॉँठ-गाँठ करते थे। हर उस शख़्स और गरोह और क़बीले से ताल्लुक़ पैदा करते थे जो 
इस्लाम का दुश्मन होता था। मुसलमानों के अन्दर फूट डालने और उनको आपस में लड़ा 
देने के लिए एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा देते थे। औस और ख़ज़रज के लोग ख़ास तौर पर 
उनके निशाने पर थे, जिनसे उनके बहुत ज़माने से ताल्लुक़ात चले आ रहे थे। बुआस 
की जंग के क़िस्से छेड़-छेड़कर वे उनको पुरानी दुश्मनियाँ याद दिलाने की कोशिश करते 
थे, ताकि उनके दरमियान फिर एक बार तलवार चल जाए और भाईचारगी का वह रिश्ता 
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तार-तार हो जाए जिसमें इस्लाम ने उनको बाँध दिया था। मुसलमानों को माली हैसियत 
से तंग करने के लिए भी वे हर तरह की धाँधलियाँ करते थे। जिन लोगों से उनका पहले 
से लेन-देन था, उनमें से ज्योंही कोई शख्स इस्लाम क़बूल करता वे उसको नुक़सान 
पहुँचाने में लग जाते थे। अगर उससे कुछ लेना होता तो तक़ाज़े कर-करके उसका नाक 
में दम कर देते, और अगर उसे कुछ देना होता तो उसकी रक्रम मार खाते थे और 
खुल्लम-खुल्ला कहते थे कि जब हमने तुमसे मामला किया था उस वक़्त तुम्हारा दीन 
कुछ और था, अब चूँकि तुमने अपना दीन बदल दिया है इसलिए हमपर तुम्हारा कोई 
हक़ बाक़ी नहीं है। इसकी कई मिसालें तफ़्सीरे-तबरी, तफ़सीरे-नैसाबूरी, तफ़सीरे-तब्रसी 
और तफ़सीरे-रूहुल-मआनी में सूरा-5 आले-इमरान, आयत-75 की तशरीह करते हुए 
नक़्ल की गई हैं। 
समझौते के ख़िलाफ़ यह खुल्लम-खुल्ला दुश्मनी-भरा रवैया तो बद्र की जंग से पहले 
ही वे अपना चुके थे। मगर जब बद्र में अल्लाह के रसूल (सल्ल.) और मुसलमानों को 
क्रैश पर खुली फ़तह हासिल हुई तो वे तिलमिला उठे और उनके कपट और जलन की 
आग और ज़्यादा भड़क उठी। इस जंग से वे यह उम्मीद लगाए बैठे थे कि क्रैश की 
ताक़त से टकराकर मुसलमानों का ख़ातिमा हो जाएगा। इसी लिए उन्होंने इस्लाम की 
फ़तूह की ख़बर पहुँचने से पहले मदीना में ये अफ़वाहें उड़ानी शुरू कर दी थीं कि 
अल्लाह के रसूल (सल्ल-) शहीद हो गए, और मुसलमानों को बुरी तरह हार हुई, और 
अब अबू-जहल की अगुआई में क्रैश का लश्कर मदीना की तरफ़ बढ़ा चला आ रहा है। 
लेकिन जब नतीजा उनकी उम्मीदों और तमन्‍नाओं के ख़िलाफ़ निकला तो वे ग़म और 
गुस्से के मारे फट पड़े। बनी-नज़ीर का सरदार काब-बिन-अशरफ़ चिल्ला उठा कि “ख़ुदा 
की क़सम! अगर मुहम्मद (सल्ल.) ने अरब के इन शरीफ़ और इज़्ज़तदार लोगों को क़त्ल 
कर दिया है तो ज़मीन का पेट हमारे लिए उसकी पीठ से ज़्यादा बेहतर है।” फिर वह 
मक्का पहुँचा और बद्र में कुरैश के जो सरदार मारे गए थे उनके बहुत भड़काऊ मरसिये 
(शोक-गीत) कहकर मक्‍कावालों को इन्तिक्राम पर उकसाया। फिर मदीना वापस आकर 
उसने अपने दिल की जलन निकालने के लिए ऐसी ग़ज़लें कहनी शुरू कीं जिनमें 
इज़्ज़तदार मुसलमानों की बहू-बेटियों के साथ इश्क़ का इज़हार किया गया था। 
आख़िकार उसकी शरारतों से तंग आकर अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने रबीउल-अव्बल $ 
हिजरी में मुहम्मद-बिन-मस्लमा अनसारी (रज़ि.) को भेजकर उसे क़त्ल करा दिया। 
(इब्मे-साद, इब्ने-हिशाम, तारीख़े-तबरी) 
यहूदियों का पहला क़बीला जिसने इजतिमाई तौर पर बद्र की जंग के बाद 
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खुल्लम-खुल्ला अपना समझौता तोड़ दिया, बनी-क़ैनुक़ाआ था। ये लोग ख़ुद मदीना शहर 
के अन्दर एक मुहल्ले में आबाद थे और चूँकि ये सुनार, लोहार और बर्तन बनानेवाले थे, 
इसलिए इनके बाज़ार में मदीनावालों को बहुत आना-जाना पड़ता था। इनको अपनी 
बहादुरी पर बड़ा नाज़ था। लोहार होने की वजह से उनका बच्चा-बच्चा हथियार रखता 
था। सात सौ लड़ाके उनके अन्दर मौजूद थे। और उनको इस बात का भी घमण्ड था 
कि ख़ज़रज क़बीले से उनके पुराने ताल्लुक़ात थे और ख़ज़रज का सरदार अब्दुल्लाह- 
बिन-उबई उनके साथ था। बद्र के वाक़िए से ये इतने ज़्यादा भड़क गए कि उन्होंने 
अपने बाज़ार में आने-जानेवाले मुसलमानों को सताना, और ख़ास तौर पर उनकी औरतों 
को छेड़ना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे नौबत यहाँ तक पहुँची कि एक दिन उनके बाज़ार में 
एक मुसलमान औरत को सरे-आम बेलिबास कर दिया गया। इसपर सख्त झगड़ा हुआ 
और हंगामे में एक मुसलमान और एक यहूदी क़त्ल हो गया। जब हालात इस हद को 
पहुँच गए तो अल्लाह के रसूल (सल्ल.) उनके मुहल्ले में तशरीफ़ ले गए और उनको 
जमा करके आप (सल्ल.) ने उनको सीधी राह पर आने की नसीहत की। मगर उन्होंने 
जवाब दिया, “ऐ मुहम्मद! तुमने शायद हमें भी क्रैश समझा है? वे लड़ना नहीं जानते 
थे, इसलिए तुमने उन्हें मार लिया। हमसे मुक़ाबला होगा तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि 
मर्द कैसे होते हैं।” यह मानो साफ़-साफ़ एलाने-जंग था। आख़िरकार अल्लाह के रसूल 
(सल्ल.) ने शव्वाल (और कुछ रिवायतों के मुताबिक़ ज़ी-क़ादा) 2 हिजरी के आखिर में 
उनके मुहल्ले का घेराव कर लिया। सिर्फ़ पन्द्रह दिन ही यह घेराबन्दी रही थी कि उन्होंने 
हथियार डाल दिए और उनके तमाम जंग के क़ाबिल आदमी बाँध लिए गाए। अब 
अब्दुल्लाह-बिन-उबई उनकी तरफ़दारी के लिए उठ खड़ा हुआ और उसने इस बात पर 
पूरा ज़ोर दिया कि आप (सल्ल.) उन्हें माफ़ कर दें। चुनाँचे नबी (सल्ल.) ने उसकी 
दरख़ास्त क़बूल करके यह फ़ैसला कर दिया कि बनी-क़ैनुक़ाआ अपना सब माल, हथियार, 
और कारीगरी के औज़ार छोड़कर मदीना से निकल जाएँ। 
(इब्ने-साद, इब्ने-हिशाम, तारीख़े-तबरी) 
इन दो कड़े क़दमों (यानी बनी-कैनुक़ाअ के निकाले जाने और काब-बिन-अशरफ़ के 
क़त्ल) से कुछ मुद्दत तक यहूदी इतने डरे हुए रहे कि उन्हें कोई और शरारत करने की 
हिम्मत न हुई। मगर इसके बाद शब्वाल $ हिजरी में कुरैश के लोग बद्र की जंग का 
बदला लेने के लिए बड़ी तैयारियों के साथ मदीना पर चढ़कर आए, और इन यहूदियों ने 
देखा कि क़ुैश की तीन हज़ार फ़ौज के मुक़ाबले में अल्लाह के रसूल (सल्ल.) के साथ 
सिर्फ़ एक हज़ार आदमी लड़ने के लिए निकले हैं, और उनमें से भी तीन सौ मुनाफ़िक़ 
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अलग होकर पलट आए हैं, तो उन्होंने समझौते की पहली और खुली ख़िलाफ़वर्ज़ी इस 
तरह की कि मदीना के बचाव में आप (सल्ल.) के साथ शरीक न हुए, हालाँकि वे इसके 
पाबन्द थे। फिर जब उहुद की जंग में मुसलमानों को भारी नुक़सान पहुँचा तो उनकी 
हिम्मतें और बढ़ गईं, यहाँ तक कि बनी-नज़ीर ने अल्लाह के रसूल (सल्ल.) को क़त्ल 
करने के लिए बाक़ायदा एक साज़िश की जो ठीक वक़्त पर नाकाम हो गई। इस वाक़िए 
की तफ़सील यह है कि बिअरे-मऊना के हादिसे (सफ़र 4 हिजरी) के बाद 
अम्न-बिन-उमैया ज़मरी ने इन्तिक्रामी कार्राई के तौर पर ग़लती से बनी-आमिर के दो 
आदमियों को क़त्ल कर दिया जो असल में एक ऐसे क़बीले से ताल्लुक़ रखते थे जिससे 
समझौता था, मगर अम्न (रज़ि.) ने उनको दुश्मन क़बीले का आदमी समझ लिया था। 
इस ग़लती की वजह से उनका 'ख़ून-बहा” (यानी ख़ून के बदले में माल देकर मामले का 
निबटारा करना) मुसलमानों पर वाजिब आ गया था, और चूँकि बनी-आमिर के साथ 
समझौते में बनी-नज़ीर भी शरीक थे, इसलिए अल्लाह के रसूल (सल्ल.) कुछ सहाबा के 
साथ ख़ुद उनकी बस्ती में तशरीफ़ ले गए, ताकि 'ख़ून-बहा' के अदा करने में उनको भी 
शरीक होने की दावत दें। वहाँ उन्होंने आप (सल्ल.) को चिकनी-चुपड़ी बातों में लगाया 
और अन्दर-ही-अन्दर यह साज़िश की कि एक शख्स उस मकान की छत पर से आप 
(सल्ल.) के ऊपर एक भारी पत्थर गिरा दे, जिसकी दीवार के साए में आप (सल्ल.) बैठे 
थे। मगर इससे पहले कि वे अपनी इस तदबीर पर अमल करते, अल्लाह तआला ने आप 
(सल्ल-) को वक़्त रहते ख़बरदार कर दिया, और आप (सल्ल.) फ़ौरन वहाँ से उठकर 
मदीना तशरीफ़ ले आए। 

अब उनके साथ किसी रिआयत का सवाल बाक़ी न रहा। नबी (सल्ल.) ने उनको 
बिना देर किए यह अलटीमेटम भेज दिया कि तुमने जो ग़द्दारा करनी चाही थी वह मुझे 
मालूम हो गई है। लिहाज़ा दस दिन के अन्दर मदीना से निकल जाओ, इसके बाद अगर 
तुम यहाँ ठहरे रहे तो जो शख्स भी तुम्हारी बस्ती में पाया जाएगा उसकी गर्दन मार दी 
जाएगी। दूसरी तरफ़ अब्दुल्लाह-बिन-ठबई ने उनको पैग़ाम भेजा कि मैं दो हज़ार 
आदमियों से तुम्हारी मदद करूँगा और बनी-क्ुरैज़ा और बनी-ग़तफ़ान भी तुम्हारी मदद 
को आएँगे, तुम डट जाओ और हरगिज़ अपनी जगह न छोड़ो। इस झूठे भरोसे पर 
उन्होंने नबी (सल्ल.) के अलटीमेटम का यह जवाब दिया कि हम यहाँ से नहीं निकलेंगे, 
आपसे जो कुछ हो सके कर लीजिए। इसपर रबीउल-अव्वल 4 हिजरी में अल्लाह के 
रसूल (सल्ल.) ने उनका घेराव कर लिया, और सिर्फ़ कुछ दिन की घेराबन्दी के बाद 
(जिसकी मुद्दत कुछ रिवायतों में छह दिन और कुछ में पन्द्रह दिन आई है) वे इस शर्त 
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पर मदीना छोड़ देने के लिए राज़ी हो गए कि हथियारों के सिवा जो कुछ भी वे अपने 
ऊँटों पर लादकर ले जा सकें ले जाएँगे। इस तरह यहूदियों के इस दूसरे शरारती क़बीले 
से मदीना की सरज़मीन ख़ाली करा ली गई। इनमें से सिर्फ़ दों आदमी मुसलमान होकर 
यहाँ ठहर गए। बाक़ी शाम (सीरिया) और खैबर की तरफ़ निकल गए। 

यही वाक़रिआ है जिसके बारे में इस सूरा में बहस की गई है। 
मौज़ू (विषय) और मज़मून (वार्ताएँ) 

सूरा का मौज़ू, जैसा कि ऊपर बयान हुआ, बनी-नज़ीर की जंग पर तबसिरा 
(समीक्षा) है। इसमें कुल मिलाकर पाँच बातें बयान हुई हैं- 

(॥) पहली चार आयतों में दुनिया को उस अंजाम से इबरत दिलाई गई है जो 
अभी-अभी बनी-नज़ीर ने देखा था। एक बड़ा क़बीला जिसके लोगों की तादाद उस 
वक़्त मुसलमानों की तादाद से कुछ कम न थी, जो माल-दौलत में मुसलमानों से 
बहुत बढ़ा हुआ था, जिसके पास जंगी सामान की भी कमी न थी, जिसकी गढ़ियाँ 
बड़ी मज़बूत थीं, सिर्फ़ कुछ दिनों की घेराबनदी को सहन भी न कर सका और 
बिना इसके कि उसके किसी एक आदमी के क़त्ल की नौबत आई होती वह 
अपनी सदियों की जमी-जमाई बस्ती छोड़कर जलावतनी क़बूल करने पर आमादा 
हो गया। अल्लाह तआला ने बताया है कि यह मुसलमानों की ताक़त का करिश्मा 
नहीं था, बल्कि इस बात का नतीजा था कि वे अल्लाह और उसके रसूल से 
टकराए थे और जो लोग अल्लाह की ताक़त से टकराने की हिम्मत करें वे ऐसे ही 
अंजाम से दोचार होते हैं। 

(2) आयत-5 में जंग के क़ानून का यह क़ायदा बयान किया गया है कि जंगी ज़रूरतों 
के लिए दुश्मन के इलाक़े में जो तोड़-फोड़ की जाएगी बह “ज़मीन में बिगाड़ 
फैलाने” के तहत नहीं आती। 

(3) आयतें-6 से 0 तक यह बताया गया है कि उन देशों की ज़मीनों और जायदादों 
का बन्दोबस्त किस तरह किया जाए जो जंग या सुलह के नतीजे में इस्लामी 
हुकूमत के मातहत आएँ। चूँकि यह पहला मौक़ा था कि एक जीता हुआ इलाक़ा 
मुसलमानों के क़ब्ज़े में आया, इसलिए यहाँ उसका क़ानून बयान कर दिया गया। 

(4) आयतें-। से 7 तक मुनाफ़िक्रों के उस रवैये पर तबसिरा किया गया है जो 
उन्होंने बनी-नज़ीर की जंग के मौक़े पर अपनाया था, और उन वजहों की 
निश्ानदेही की गई है जो हक़ीक़त में उनके इस रवैये की तह में काम कर रही 
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थीं। 

(5) आख़िरी रुकू (आयतें-8 से 24) पूरा-का-पूरा एक नसीहत है, जिसमें उन तमाम 
लोगों से बात की गई है जो ईमान का दावा करके मुसलमानों के गरोह में शामिल 
हो गए हों, मगर ईमान की असल रूह से ख़ाली रहें। इसमें उनको बताया गया है 
कि ईमान का असल तक़ाज़ा कया है, तक़वा (परहेज़गारी) और फ़िस्क़ (नाफ़रमानी) 
में हक़ीक़ी फ़र्क क्या है, जिस कुरआन को मानने का वे दावा कर रहे हैं उसकी 
अहमियत कया है, और जिस ख़ुदा पर ईमान लाने का वे इक़रार करते हैं वह 
कौन-सी सिफ़ात रखता है। 
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(मदीना में उतरी--आयतें-2४) 
अल्लाह के नाम से जो बेइन्तिहा मेहरबान और रहम फ़रमानेवाला है। 
() अल्लाह ही की तसबीह की है हर उस चीज़ ने जो आसमानों और ज़मीन में है, 
और वही ग़ालिब (प्रभुत्वशाली) और हिकमतवाला है। (9) वही है जिसने कुफ़ करनेवाले 
अहले-किताब को पहले ही हमले में उनके घरों से निकाल बाहर किया।_ तुम्हें हरगिज़ 


. तशरीह के लिए देखिए, तफ़हीमुल-कुरआन, सूरा-57 हदीद, हाशिए-, 2। बनी-नज़ीर के निकाले 


जाने पर तबसिरा (समीक्षा) शुरू करने से पहले यह शुरुआती जुमला कहने का मक़सद ज़ेहन 
को यह हक़ीक़त समझने के लिए तैयार करना है कि इस ताक़तवर यहूदी क़बीले के साथ जो 
मामला पेश आया वह मुसलमानों की ताक़त का नहीं, बल्कि अल्लाह की कुदरत का करिश्मा था। 
.. असल अरबी अलफ़ाज़ हैं : 'लिअव्वलिल-हश्र'। 'हश्र” का मतलब है बिखरे हुए लोगों को 
इकट्ठा करना, या बिखरे हुए लोगों को जमा करके निकालना। और लिअव्वलिल-हश्र” का 
मतलब है पहले हश्र के साथ या पहले हश्र के मौक़े पर। अब रहा यह सवाल कि इस जगह 
“अब्बले-हअ' से मुराद कया है, तो इसमें कुरआन की तफ़्सीर लिखनेवाले आलिमों के बीच 
इम़्तिलाफ़ है। एक गरोह के नज़दीक इससे मुराद बनी-नज़ीर का मदीना से निकाला जाना है, 
और उसको उनका पहला हश्र इसी मानी में कहा गया है कि उनका दूसरा हअ हज़रत उमर 
(रज़ि.) के ज़माने में हुआ जब यहूदियों और ईसाइयों को जज़ी-रतुल-अरब (अरबद्वीप) से 
निकाला गया, और आख़िरी हश्न क्रियामतत के दिन होगा। दूसरे गरोह के नज़दीक इससे मुराद 
मुसलमानों की फ़ौज का इकट्ठा होना है जो बनी-नज़ीर से जंग के लिए इकट्ठा हुई थी। और 
लिअव्वलिल-हथ्नि का मतलब यह है कि अभी मुसलमान उनसे लड़ने के लिए जमा ही हुए थे 
और मार-काट की नौबत भी न आई थी कि अल्लाह तआला की कुदरत से वे जलावत्तनी (मुल्क 
छोड़ने) के लिए तैयार हो गए। दूसरे अलफ़ाज़ में यहाँ ये अलफ़ाज़ “पहली कार्रवाई” के मानी 
में इस्तेमाल हुए हैं। शाह वलियुल्लाह साहब ने इसका तर्जमा किया है “दरे-अव्वल जमा 
करदने-लश्कर' (पहले जमा करना लश्कर)। और शाह अब्दुल-क्रादिर साहब का तर्जमा है 'पहले ही 
भीड़ होते" | हमारे नज़दीक यह दूसरा मतलब ही इन अलफ़ाज़ का आसान मतलब है। 
3. इस जगह एक बात शुरू ही में समझ लेनी चाहिए, ताकि बनी-नज़ीर के निकाले जाने के 
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यह गुमान न था कि वे निकल जाएँगे, और वे भी यह समझे बैठे थे कि उनकी गढ़ियाँ 
उन्हें अल्लाह से बचा लेंगी मगर अल्लाह ऐसे रुख़ से उनपर आया जिधर उनका 


मामले में कोई ज़ेहनी उलझन पैदा न हो। नबी (सल्ल.-) से बनी-नज़ीर का बाक़ायदा लिखा 
हुआ समझौता था। इस समझौते को उन्होंने रद्द नहीं किया था कि समझौता ख़त्म हो जाता। 
लेकिन जिस वजह से उनपर चढ़ाई की गई वह यह थी कि उन्होंने बहुत-सी छोटी-बड़ी 
ख़िलाफ़वर्ज़ियाँ करने के बाद आख़िर्कार एक साफ़ हरकत ऐसी की जो समझौता तोड़ने जैसी 
थी। वह यह कि उन्होंने समझौते के दूसरे फ़रीक्र, यानी मदीना की इस्लामी हुकूमत के 
ज़िम्मेदार (नबी सल्ल.) को क़त्ल करने की साज़िश की थी और वह कुछ इस तरह खुल गई 
थी कि जब उनको समझौता तोड़ने का इलज़ाम दिया गया तो वे उसका इनकार न कर सके। 
इसके बाद अल्लाह के रसूल (सल्ल-) ने उनको दस दिन का नोटिस दे दिया कि इस मुद्दत्त में 
मदीना छोड़कर निकल जाओ, वरना तुम्हारे ख़िलाफ़ जंग की जाएगी। यह नोटिस कुरआन के 
इस हुक्म के ठीक मुताबिक़ था कि “अगर तुमको किसी क़ौम से ख़रियानत (वचन तोड़ने) का 
अन्देशा हो तो उसके समझौते को खुल्लम-खुल्ला उसके आगे फेंक दो,” (सूरा-8 अनफ़ाल, 
आयत-58)। इसी लिए उनके निकाले जाने को अल्लाह अपना काम क़रार दे रहा है, क्योंकि 
यह ठीक अल्लाह के क़ानून के मुताबिक़ था। मानो उनको अल्लाह के रसूल (सल्ल-) और 
मुसलमानों ने नहीं, बल्कि अल्लाह ने निकाला। दूसरी वजह जिसकी बिना पर अल्लाह ने 
उनके निकाले जाने को अपना काम बताया है, आगे की आयतों में कही गई है। 
4. इस बात को समझने के लिए यह बात निगाह में रहनी चाहिए कि बनी-नज़ीर सदियों से यहाँ 
जमे हुए थे। मदीना के बाहर उनकी पूरी आबादी इकट्ठी थी, जिसमें उनके अपने क़बीले के 
सिवा कोई दूसरा आदमी मौजूद न था। उन्होंने पूरी बस्ती को क़िलाबन्द कर रखा था और 
उनके मकान भी गढ़ियों की शक्ल में बने हुए थे, जिस तरह आम तौर पर आदिवासी इलाक़ों 
में, जहाँ हर तरफ़ बदअम्नी फैली हुई हो, बनाए जाते हैं। फिर उनकी तादाद भी उस यक़्त 
के मुसलमानों से कुछ कम न थी। और ख़ुद मदीना के अन्दर बहुत-से मुनाफ़िक़ उनके साथ 
थे। इसलिए मुसलमानों को हरगिज़ यह उम्मीद न थी कि ये लोग लड़े बिना सिर्फ़ घेराबन्दी 
ही से बदहवास होकर यूँ अपनी जगह छोड़ देंगे। इसी तरह ख़ुद बनी-नज़ीर के भी गुमान में 
यह बात न थी कि कोई ताक़त उनसे छह दिन के अन्दर यह जगह छुड़ा लेगी। हालाँकि 
बनी-क्रैनुक़ाआ उनसे पहले निकाले जा चुके थे और अपनी बहादुरी पर उनका सारा घमण्ड 
धरा-का-धरा रह गया था, लेकिन वे मदीना के एक मुहल्ले में आबाद थे और उनकी अपनी 
कोई अलग क़िलाबन्द बस्ती न थी, इसलिए बनी-नज़ीर यह समझते थे कि उनका मुसलमानों 
के मुक़ाबले में न ठहर सकना नामुमकिन न था। इसके बरख़िलाफ़ वे अपनी महफ़ूज़ बस्ती 
और अपनी मज़बूत गढ़ियों को देखकर यह सोच भी न सकते थे कि कोई उन्हें यहाँ से 
निकाल सकता है। इसी लिए जब अल्लाह के रसूल (सल्ल-) ने उनको दस दिन के अन्दर 
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ः से निकल जाने का नोटिस दिया तो उन्होंने बड़े धड़लल्‍ले के साथ जवाब दे दिया कि हम 
नहीं निकलेंगे, आपसे जो कुछ हो सकता है, कर लीजिए। 

यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि अल्लाह तआला ने आख़िर यह बात किस वजह से फ़रमाई 
कि “वे यह समझे बैठे थे कि उनकी गढ़ियाँ उन्हें अल्लाह से बचा लेंगी।” क्या सचमुच 
बनी-नज़ीर यह जानते थे कि उनका मुक़ाबला मुहम्मद-बिन-अब्दुल्लाह (सल्ल.) से नहीं, बल्कि 
अल्लाह से है? और क्‍या यह जानते हुए भी उनका यह ख़याल था कि उनकी गढ़ियाँ उन्हें 
अल्लाह से बचा लेंगी? यह एक ऐसा सवाल है जो हर उस शख्स के ज़ेहन में उलझन पैदा 
करेगा जो यहूदी क्रौम की नफ़सियात्त (मानसिकता) और उनकी सालों-साल की रिवायतों को 
न जानता हो। आम इनसानों के बारे में कोई यह गुमान नहीं कर सकता कि वे शुऊरी तौर 
पर यह जानते भी हों कि मुक़ाबला अल्लाह से है और फिर भी उनको यह घमण्ड हो जाए कि 
उनके क़िले और हथियार उन्हें अल्लाह से बचा लेंगे। इसलिए एक नादान आदमी इस जगह 
अल्लाह तआला के कलाम का यह मतलब बयान करेगा कि बनी-नज़ीर बज़ाहिर अपने क़िलों 
की मज़बूती देखकर इस ग़लतफ़हमी में मुब्तला थे कि वे अल्लाह के रसूल (सल्ल-) के हमले 
से बच जाएँगे, मगर हक़ीक़त यह थी कि उनका मुक्राबला अल्लाह से था और उससे उनके 
क़रिले उन्हें न बचा सकते थे। लेकिन सच्चाई यह है कि यहूदी इस दुनिया में एक ऐसी अजीब 
क्लौम है जो जानते-बूझते अल्लाह का मुक़ाबला करती रही है, अल्लाह के रसूल को यह जानते 
हुए उसने क़त्ल किया है कि वे अल्लाह के रसूल हैं, और फ़र्ल के साथ सीना ठोंककर उसने 
कहा है कि हमने अल्लाह के रसूलों को क़त्ल किया। इस क़ौम की रिवायतें ये हैं कि उनके 
सबसे बड़े बुज़ुर्ग (पूर्वज) हज़रत याकूब (अलैहि.) से अल्लाह तआला की रात-भर कुश्ती होती 
रही और सुबह तक लड़कर भी अल्लाह तआला उनको न पछाड़ सका। फिर जब सुबह हो गई 
और अल्लाह तआला ने उनसे कहा, “अब मुझे जाने दे!” तो उन्होंने कहा, “मैं तुझे न जाने 
दूँगा जब तक तू मुझे बरकत न दे। अल्लाह तआला ने पूछा, “तेरा नाम क्या है?” उन्होंने 
कहा, “याकूब।” अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि “आगे से तेरा नाम याक्ूब नहीं बल्कि 
इसराईल होगा, क्‍योंकि तूने ख़ुदा और आदमियों के साथ ज़ोर आज़माई की और ग़ालिब 
(हावी) हुआ।” देखिए, यहूदियों की पाक किताबों का नया तर्जमा (7॥6 प०५ 8०755), 
प्रकाशक : जेविश पब्लिकेशन सोसायटी ऑफ़ अमेरिका 954 ई.। किताब उत्पत्ति, 
अध्याय-32, आयतें-25 से 28। ईसाइयों के बाइबल के तर्जमे में भी यह बात इसी तरह बयान 
हुई है। यहूदी तर्जमे के हाशिए में 'इसराईल” का मतलब लिखा गया है : छू ए० आर्य) 
वो 500 यानी “जो ख़ुदा से ज़ोर आज़माई करे।” और इनसाइक्लोपेडिया ऑफ़ बिबलिकल 
लिट्रेचर में ईसाई आलिमों ने, इसराईल के मानी की तशरीह यह की है, 'शल्ज्ञाद्ा स्व 509, 
“ख़ुदा से कुश्ती लड़नेवाला।” फिर बाइबल की किताब होशे (0569) में हज़रत याकूब की 
तारीफ़ यह बयान की गई है कि “वह अपनी ताक़त के दिनों में ख़ुदा से कुश्ती लड़ा। हाँ, बह 
फ़रिश्ते से कुश्ती लड़ा और हावी रहा।” (अध्याय-9, आयतें-3, 4)। अब ज़ाहिर है कि 
बनी-इसराईल आख़िर उन हज़रत इसराईल के बेटे ही तो हैं जिन्होंने उनके अक्रीदे के मुतताबिक़ 
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ख़याल भी न गया था। उसने उनके दिलों में रोब डाल दिया। नतीजा यह हुआ कि वे 
ख़ुद अपने हाथों से भी अपने घरों को बरबाद कर रहे थे और मोमिनों के हाथों भी 
बरबाद करवा रहे थे।* 


ख़ुदा से ज़ोर आज़माई की थी और उससे कुश्ती लड़ी थी। उनके लिए आख़िर क्‍या मुश्किल 
है कि ख़ुदा के मुकाबले में यह जानते हुए भी डट जाएँ कि मुक़ाबला ख़ुदा से है। इसी वजह 
से तो उन्होंने ख़ुद अपनी ही ज़बान से किए हुए इक़रारों के मुताबिक़ ख़ुदा के नबियों को 
क़त्ल किया और इसी वजह से उन्होंने हज़रत ईसा (अलैहि.) को अपने घमण्ड में सूली पर 
चढ़ा दिया और ताल ठोंकर कहा, “हमने मरयम के बेटे और अल्लाह के रसूल ईसा मसीह को 
क़त्ल किया,” (सूरा-4 निसा, आयत-57)। लिहाज़ा यह बात उनकी रिवायतों के ख़िलाफ़ न 
थी कि उन्होंने मुहम्मद (सल्ल.) को अल्लाह का रसूल जानते हुए उनके ख़िलाफ़ जंग की। 
अगर उनके आम लोग नहीं तो उनके रिब्बी और अहबार तो ख़ूब जानते थे कि आप (सल्ल.) 
अल्लाह के रसूल हैं। इसकी कई गवाहियाँ ख़ुद कुरआन में मौजूद हैं। (तफ़्सील के लिए 
देखिए, तफ़हीमुल-क्रुरआन, सूरा-2 बक़रा, हाशिए-79, 95; सूरा-4 निसा, हाशिए-90, 9; 
सूरा-87 साफ़्फ़त, हाशिए-70, 73) 

*.. अल्लाह का उनपर आना इस मानी में नहीं है कि अल्लाह किसी और जगह था और फिर 
वहाँ से उसने उनपर हमला किया। बल्कि यह मजाज़ी (सांकेतिक) ज़बान है। असल मक़सद 
यह तसव्बुर दिलाना है कि अल्लाह से मुक़ाबला करते हुए वे इस ख़याल में थे कि अल्लाह 
त्आला उनपर सिर्फ़ इसी शक्ल में बला लेकर आ सकता है कि एक लश्कर की सामने से 
उनपर चढ़ाकर लाए, और वे समझते थे कि उस बला को तो हम अपनी क़िलाबन्दियों से रोक 
लेंगे। लेकिन उसने ऐसे रास्ते से उनपर हमला किया कि जिधर से किसी बला के आने की वे 
कोई उम्मीद न रखते थे। और वह रास्ता यह था कि उसने अन्दर से उनकी हिम्मत और 
मुक़ाबले की क्रुव्वत्त को खोख़ला कर दिया, जिसके बाद न उनके हथियार किसी काम आ 
सकते थे न उनके मज़बूत गढ़। 

«यानी तबाही दो तरह से हुई : बाहर से मुसलमानों ने घेराबन्दी करके उनकी क्रिलाबन्दियों को 
तोड़ना शुरू किया और अन्दर से ख़ुद उन्होंने पहले तो मुसलमानों का रास्ता रोकने के लिए 
जगह-जगह पत्थरों और लकड़ियों की रुकावटें खड़ी कीं और इस ग़रज़ के लिए अपने घरों को 
तोड़-तोड़कर मलबा जमा किया। फिर जब उनको यक्रीन हो गया कि उन्हें यहाँ से निकलना 
ही पड़ेगा तो उन्होंने अपने घरों को जिन्हें कभी बड़े शौक़ से बनाया और सजाया था, अपने 
ही हाथों बरबाद करना शुरू कर दिया, ताकि वे मुसलमानों के काम न आ सकें। इसके बाद 
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तो सबक़ हासिल करो ऐ देखनेवाली आँखें रखनेवालो!' 
(3) अगर अल्लाह ने उनके हक़ में जलावतनी न लिख दी होती तो दुनिया ही में 


जब अल्लाह के रसूल (सल्ल.) से उन्होंने इस शर्त पर सुलह की कि हमारी जानें बख़्श दी 
जाएँ और हमें इजाज़त दी जाए कि हथियारों के सिवा जो कुछ भी हम यहाँ से उठाकर ले जा 
सकते हैं ले जाएँ, तो चलते हुए वे अपने दरवाज़े और खिड़कियाँ और खूँटियाँ तक उखाड़ ले 
गए, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने शहतीर और लकड़ी की छतें तक अपने ऊँटों पर लाद लीं। 
7. इस वाक़िए में सबक़ लेने के लिए कई पहलू हैं, जिनकी तरफ़ इस छोटे-से असरदार जुमले में 
इशारा किया गया है। ये यहूदी आख़िर पिछले नबियों की उम्मत ही तो थे। ख़ुदा को मानते 
थे, किताब को मानते थे, पिछले नबियों को मानते थे, आख़िस्त को मानते थे। इस लिहाज़ से 
असल में वे पहले के मुसलमान थे। लेकिन जब उन्होंने दीन और अख़लाक़ को पीठ-पीछे 
डालकर सिर्फ़ अपने मन की ख़ाहिशों और दुनियावी मक़सदों की ख़ातिर खुली-खुली सच से 
दुश्मनी अपनाई और ख़ुद अपने अहद और वादों का कोई ख़याल न रखा तो अल्लाह त्तआला 
की मेहरबानी की निगाह उनसे फिर गई। वरना ज़ाहिर है कि अल्लाह को उनसे कोई निजी 
दुश्मनी न थी। इसलिए सबसे पहले तो ख़ुद मुसलमानों को उनके अंजाम से सबक़ दिया गया 
है कि कहीं वे भी अपने-आपको यहूदियों की तरह ख़ुदा की चहेती औलाद न समझ बैठें और 
इस ग़लतफ़हमी में मुब्तला न हो जाएँ कि ख़ुदा के आख़िरी नबी की उम्मत में होना ही अपने- 
आपमें उनके लिए अल्लाह की मेहरबानी और उसकी तरफ़दारी की ज़मानत है, जिसके बाद 
दीन और अख़लाक़ के किसी तक्राज़े की पाबन्दी उनके लिए ज़रूरी नहीं रहती। इसके साथ 
दुनिया-भर के उन लोगों को भी इस वाक़िए से सबक़ दिया गया है जो जान-बूझकर हक़ की 
मुख़ालफ़त करते हैं और फिर अपनी दौलत और ताक़त और अपने ज़राए व वसाइल 
(साधन-संसाधनों) पर यह भरोसा करते हैं कि ये चीज़ें उनको ख़ुदा की पकड़ से बचा लेंगी। 
मदीना के यहूदी इससे अनजान न थे कि मुहम्मद (सल्ल.) किसी क़ौम या क़बीले की 
सरबुलन्दी के लिए नहीं उठे हैं, बल्कि एक उसूली दावत पेश कर रहे हैं जो सारे इनसानों को 
दी जा रही है और हर इनसान, चाहे वह किसी नस्ल या देश से ताल्लुक़ रखता हो, इस दावत 
को क़बूल करके उनकी उम्मत में बिना फ़र्क के शामिल हो सकता है। उनकी आँखों के सामने 
हबश के बिलाल (रज़ि.), रूम के सुहैब (रज़ि.) और फ़ारिस के सलमान (रज़ि.) की मुस्लिम 
उम्मत (समुदाय) में वही हैसियत हासिल थी जो ख़ुद अल्लाह के रसूल (सल्ल.) के अपने 
ख़ानदानवालों को हासिल थी। इसलिए उनके सामने यह कोई ख़तरा न था कि क्रैश और 
औस और ख़ज़रज उनपर हावी हो जाएँगे। वे इससे भी अनजान न थे कि आप (सल्ल-) जो 
उसूली दावत पेश कर रहे हैं वह ठीक वही है जो ख़ुद उनके अपने नबी पेश करते रहे हैं। 
आप (सल्ल-) का यह दावा न था कि मैं एक नया दीन लेकर आया हूँ जो पहले कभी कोई न 
लाया था और तुम अपना दीन छोड़कर मेरा यह दीन अपना लो। बल्कि आप (सल्ल-) का 
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वह उन्हें अज़ाब दे डालता, और आख़िरत में तो उनके लिए जहन्नम का अज़ाब है ही। 
(4) यह सब कुछ इसलिए हुआ कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का मुक़ाबला किया, 
और जो भी अल्लाह का मुक़ाबला करे अल्लाह उसको सज़ा देने में बहुत सख्त है। 

(5) तुम लोगों ने खजूरों के जो पेड़ काटे या जिनको अपनी जड़ों पर खड़ा रहने 
दिया, यह सब अल्लाह ही के हुक्म से था। और (अल्लाह ने यह हुक्म इसलिए दिया) 


दावा यह था कि यह वही दीन है जिसे, जबसे दुनिया शुरू हुई है उस वक़्त से, ख़ुदा के 
तमाम नबी लाते रहे हैं, और अपनी तौरात से वे ख़ुद इसकी तसदीक़ (पुष्टि) कर सकते थे 
कि सचमुच यह वही दीन है, इसके उसूलों में नबियों के दीन के उसूलों से कोई फ़र्क़ नहीं है। 
इसी वजह से तो कुरआन मजीद में उनसे कहा गया था कि “ईमान लाओ मेरी उतारी हुई 
उस तालीम पर जो तसदीक़ करती है उस तालीम की जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद है, और 
सबसे पहले तुम ही उसके इनकार करनेवाले न बन जाओ,” (सूरा-2 बक़रा, आयत-4)। फिर 
उनकी आँखें यह भी देख रही थीं कि मुहम्मद (सल्ल.) किस सीरत और अख़लाक़ के इनसान 
हैं, और आप (सल्ल-) की दावत क़बूल करके लोगों की ज़िन्दगियों में कैसा ज़बरदस्त 
इनक़िलाब बरपा हुआ है। अनसार तो लम्बी मुद्दत से उनके सबसे क़रीबी पड़ोसी थे। इस्लाम 
लाने से पहले उनकी जो हालत थी उसे भी ये लोग देख चुके थे और इस्लाम लाने के बाद 
उनकी जो हालत हो गई वह भी उनके सामने मौजूद थी। इसलिए दावत और दावत देनेवाले 
और दावत क़बूल करने के नतीजे, सब कुछ उनपर ज़ाहिर थे। लेकिन ये सारी बातें देखते 
और जानते हुए भी उन्होंने सिर्फ़ अपने नस्‍्ली तास्सुबात (पक्षपातों) और अपने दुनियावी 
फ़ायदे की ख़ातिर उस चीज़ के ख़िलाफ़ अपनी सारी ताक़त लगा दी जिसके हक़ होने में 
कम-से-कम उनके लिए शक की गुंजाइश न थी। इस जान-बूझकर की गई हक़-दुश्मनी के 
बाद वे यह उम्मीद रखते थे कि उनके क़िले उन्हें ख़ुदा की पकड़ से बचा लेंगे। हालाँकि पूरी 
इनसानी तारीख़ इस बात की गवाह है कि ख़ुदा की ताक़त जिसके मुक़ाबले में आ जाए वह 
फिर किसी हथियार से नहीं बच सकता। 

* दुनिया के अज़ाब से मुराद है उनका नाम व निशान मिटा देना। अगर वे सुलह करके अपनी 
जानें बचाने के बजाय लड़ते तो उनका पूरी तरह सफ़ाया हो जाता। उनके मर्द मारे जाते और 
उनकी औरतें और उनके बच्चे लौंडी-गुलाम बना लिए जाते, जिन्हें फ़िदया देकर छुड़ानेवाला 
भी कोई न होता। 

9. यह इशारा है इस मामले की तरफ़ कि मुसलमानों ने जब घेराबन्दी शुरू की तो बनी-नज़ीर की 
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बस्ती के चारों तरफ़ जो खजूरों के पेड़ थे, उनके बहुत-से पेड़ों को उन्होंने काट डाला या जला 
दिया, ताकि घेराबन्दी आसानी से की जा सके, और जो पेड़ फ़ौजों के आने-जाने में रुकावट न 
थे उनको खड़ा रहने दिया। इसपर मदीना के मुनाफ़िक्रों और बनी-क्ुरैज़ा और ख़ुद बनी-नज़ीर 
ने शोर मचा दिया कि मुहम्मद (सल्ल.) तो ज़मीन में बिगाड़ फैलाने से मना करते हैं, मगर यह 
देख लो, हरे-भरे फलदार पेड़ काटे जा रहे हैं, यह आख़िर ज़मीन में बिगाड़ फैलाना नहीं तो 
और क्या है। इसपर अल्लाह तआला ने यह हुक्म उतारा कि तुम लोगों ने जो पेड़ काटे और 
जिनको खड़ा रहने दिया, उनमें से कोई काम भी नाजाइज़ नहीं है, बल्कि दोनों को अल्लाह की 
इजाज़त हासिल है। इससे यह शरई मसला निकलता है कि जंगी ज़रूरतों के लिए जो 
तोड़-फोड़ बहुत ही ज़रूरी हो वह ज़मीन में बिगाड़ फैलाने के दायरे में नहीं आती, बल्कि 
ज़मीन में बिगाड़ फैलाना यह है कि किसी फ़ौज पर जंग का भूत सवार हो जाए और वह 
दुश्मन के देश में घुसकर खेतों, मवेशियों, बाग़ों, इमारतों, हर चीज़ को बिना वजह 
तबाह-बरबाद करती फिरे। इस मामले में आम हुक्म तो वही है जो हज़रत अबू-बक्र सिद्दीक़ 
(रज़ि.) ने फ़ौजों को शाम (सीरिया) की तरफ़ रवाना करते वक़्त दिया था कि फलदार पेड़ों 
को न काटना, फ़सलों को ख़राब न करना और बस्तियों को वीरान न करना। यह कुरआन 
मजीद की इस तालीम के ठीक मुताबिक़ था कि उसने बिगाड़ फैलानेवाले इनसानों की बुराई 
करते हुए उनकी इस हरकत पर डॉट-फटकार की है कि “जब वे इक़तिदार (सत्ता) पा लेते हैं 
तो फ़सलों और नस्‍्लों को तबाह करते फिरते हैं,” (सूरा-2 बक़रा, आयतं-205)। लेकिन जंगी 
ज़रूरतों के लिए ख़ास हुक्म यह है कि अगर दुश्मन के ख़िलाफ़ लड़ाई को कामयाब करने की 
ख़ातिर कोई तोड़-फोड़ बेहद ज़रूरी हो तो वह की जा सकती है। चुनाँचे हज़रत 
अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ि.) ने इस आयत की तशरीह करते हुए यह वाज़ेह कर दिया है कि 
“मुसलमानों ने बनी-नज़ीर के पेड़ों में से सिर्फ़ वे पेड़ काटे थे जो जंग की जगह पर मौजूद 
थे,” (तफ़्सीरे-नैसाबूरी)। इस्लामी फ़क़ीहों में से कुछ ने मामले के इस पहलू को नज़रन्दाज़ 
करके यह राय ज़ाहिर की है कि बनी-नज़ीर के पेड़ काटने का जाइज़ होना सिर्फ़ इसी वाक़िए 
की हद तक ख़ास था, इससे यह आम इजाज़त नहीं निकलत्ती कि जब कभी जंगी ज़रूरतों का 
तक़ाज़ा हो, दुश्मन के पेड़ों को काटा और जलाया जा सके। इमाम औज़ाई, लैस और 
अबू-सौर इसी तरफ़ गए हैं। लेकिन ज़्यादातर फ़क़ीहों का मसलक (राय) यह है कि अहम 
जंगी ज़रूरतों के लिए ऐसा करना जाइज़ है, अलबत्ता सिर्फ़ तबाही और बरबादी के लिए यह 
काम जाइज़ नहीं है। 

एक शख्स यह सवाल कर सकता है कि कुरआन मजीद की यह आयत मुसलमानों को तो 
मुत्मइन कर सकती थी, लेकिन जो लोग कुरआन को अल्लाह का कलाम नहीं मानते थे उन्हें 
अपने एतिराज़ के जवाब में यह सुनकर क्‍या इत्मीनान हो सकता था कि ये दोनों काम 
अल्लाह की इजाज़त (हुक्म) की बुनियाद पर जाइज़ हैं? इसका जवाब यह है कि कुरआन की 
यह आयत मुसलमानों ही को मुत्मइन करने के लिए उतरी है, गैर-मुस्लिमों को मुत्मइन करना 
सिरे से इसका मक़सद ही नहीं है। चूँकि यहूदियों और मुनाफ़िक़ों के एतिराज़ की वजह से, या 
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ताकि फ़ासिक़ों (नाफ़रमानों) को बेइज़्ज्त और रुसवा करे। 
(6) और जो माल अल्लाह ने उनके क़ब्ज़े से निकालकर अपने रसूल की तरफ़ 


अपने-आप, मुसलमानों के दिलों में यह खटक पैदा हो गई थी कि कहीं हम ज़मीन में बिगाड़ 
फैलाने के मुजरिम तो नहीं हो गए हैं, इसलिए अल्लाह तआला ने उनको इत्मीनान दिला दिया 
कि घेराबन्दी की ज़रूरत के लिए कुछ पेड़ों को काटना, और जो पेड़ घेराबन्दी में रुकावट न 
थे उनको न काटना, ये दोनों ही काम अल्लाह के क़ानून के मुताबिक़ सही थे। 
हदीस के आलिमों की बयान की हुई रिवायतों में इस बात पर इख़्तिलाफ़ है कि क्या उन पेड़ों 
के काटने और जलाने का हुक्म ख़ुद अल्लाह के रसूल (सल्ल-) ने दिया था, या मुसलमानों ने 
अपने तौर पर यह काम किया और बाद में उसका शरई मसला नबी (सल्ल-) से मालूम 
किया। हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-उमर (रज़ि-) की रिवायत यह है कि नबी (सल्ल.) ने ख़ुद 
इसका हुक्म दिया था, (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम, मुसनद अहमद, इब्मे-जरीर)। यही 
यज़ीद-बिन-रूमान की रिवायत भी है, (इब्मे-जरीर)। इसके बरख़िलाफ़ मुजाहिद और क्तादा 
की रिवायत यह है कि मुसलमानों ने अपने तौर पर ये पेड़ काटे थे, फिर उनमें इस मसले पर 
इस़्तिलाफ़ हुआ कि यह काम करना चाहिए था या नहीं। कुछ इसको जाइज़ कह रहे थे और 
कुछ ने इससे मना किया। आख़िरकार अल्लाह तआला ने यह आयत उतारकर दोनों के काम 
को सही ठहरा दिया, (इब्मे-जरीर)। इसी की ताईद हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अब्बास (रज़ि.) की 
यह रिवायत करती है कि मुसलमानों के दिलों में इस बात पर खटक पैदा हुई कि हममें से 
कुछ ने पेड़ काटे हैं और कुछ ने नहीं काटे, अब अल्लाह के रसूल (सल्ल.) से पूछना चाहिए 
कि हममें से किसका काम इनाम का हक़दार है और किसके काम पर पकड़ होगी, (हदीस : 
नसई)। फ़क़ीहों में से जिन लोगों ने पहली रिवायत को अहमियत दी है वे उससे यह दलील 
लेते हैं कि यह अल्लाह के रसूल (सल्ल.) का इजतिहाद था (यानी उन्होंने ख़ुद ग़ौर करके 
फ़ैसला किया था) जिसकी तसदीक़ बाद में अल्लाह तआला ने साफ़-साफ़ वहय के ज़रिए से 
की और यह इस बात का सुबूत है कि जिन मामलों में अल्लाह तआला का हुक्म मौजूद न 
होता था, उनमें नबी (सल्ल-) इजतिहाद (अपनी राय) पर अमल करते थे। दूसरी तरफ़ जिन 
फ़कीहों ने दूसरी रिवायत्त को अहमियत दी है वे इससे यह दलील लेते हैं कि मुसलमानों के 
दो मरोहों ने अपने-अपने इजतिहाद (ख़ुद गौर करने) से दो अलग-अलग रायें अपनाई थीं और 
अल्लाह तआला ने दोनों को सही क़रार दिया, लिहाज़ा अगर नेक नीयती के साथ इजतिहाद 
करके आलिम लोग अलग-अज्नग रायें क्रायम करें तो इसके बावजूद कि उनकी रायें एक-दूसरे 
से अलग होंगी, मगर अल्लाह की शरीअत में वे सब हक़ पर होंगे। 

.. यानी अल्लाह का इरादा यह था कि इन पेड़ों को काटने से भी उनकी बेइज़्ज़ती और रुसवाई 
हो और न काटने से भी। काटने में उनकी बेइज़्ज़ती और रुसवाई का पहलू यह था कि जो 
बाग़ उन्होंने अपने हाथों से लगाए थे और जिन बाग़ों के वे लम्बी मुद्दत से मालिक चले आ 
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पलटा दिए,'' वे ऐसे माल नहीं हैं जिनपर तुमने अपने घोड़े और ऊँट दौड़ाए हों, बल्कि 
अल्लाह अपने रसूलों को जिसपर चाहता है ग़लबा (प्रभुत्व) देता है, और अल्लाह हर 


रहे थे, उनके पेड़ उनकी आँखों के सामने काटे जा रहे थे और वे काटनेवालों को किसी तरह 
न रोक सकते थे। एक मामूली किसान और बाग़बान भी अपने खेत या बाग़ में किसी दूसरे 
के इक््तियार को बरदाश्त नहीं कर सकता। अगर उसके सामने उसका खेत या उसका बाग़ 
कोई बरबाद कर रहा हो तो वह उसपर कट-मरेगा। और अगर वह अपनी जायदाद को दूसरे 
के हाथ में जाने से न रोक सके तो यह उसकी बड़ी बेइउ़्ज़ती और कमज़ोरी की निशानी 
होगी। लेकिन यहाँ एक पूरा क़बीला, जो सदियों से बड़े धड़ल्ले के साथ इस जगह आबाद था, 
बेबसी के साथ यह देख रहा था कि उसके पड़ोसी उसके बाग़ों पर चढ़ आए हैं और उसके 
पेड़ों को बरबाद रहे हैं, मगर वह उनका कुछ न बिगाड़ सका। इसके बाद अगर वे मदीना में 
रह भी जाते तो उनकी कोई आबरू बाक़ी न रहती। रहा पेड़ों को न काटने में बेइज़्ज़ती का 
पहलू, तो वह यह था कि जब वे मदीना से निकले तो उनकी आँखें यह देख रही थीं कि कल 
तक जो हरे-भरे बाग़ उनकी मिलकियत में थे, वे आज मुसलमानों के क़ब्ज़े में जा रहे हैं। 
उनका बस चलता तो वे उनको पूरी तरह उजाड़कर जाते और एक सही-सलामत पेड़ भी 
मुसलमानों के क़ब्ज़े में न जाने देते। मगर बेबसी के साथ वे सब कुछ ज्यों-का-त्यों छोड़कर 
अफ़सोस और नाउम्मीदी लिए हुए निकल गए। 
« अब उन जायदादों और मिलकियतों का ज़िक्र हो रहा है जिनके मालिक पहले बनी-नज़ीर थे 
और उनकी जलावतनी के बाद इस्लामी हुकूमत के क़ब्छे में आईं। उनके बारे में यहाँ से 
आयत-0 तक अल्लाह तआला ने बताया है कि उनका इन्तिज़ाम किस तरह किया जाए। 
चूँकि यह पहला मौक़ा था कि एक इलाक़ा फ़तूह होकर इस्लामी क़ब्ज़े में शामिल हुआ, और 
आगे बहुत-से इलाक़े फ़त्‌ह होनेवाले थे, इसलिए जीतों की शुरुआत ही में जीती हुई ज़मीनों 
का क़ानून बयान कर दिया गया। इस जगह गौर करने के क़ाबिल बात यह है कि अल्लाह 
तआला ने “जो कुछ पलटा दिया उनसे अल्लाह ने अपने रसूलों की तरफ़” (सूरा-59 हश्र, 
आयत-6) के अलफ़ाज़ इस्तेमाल किए हैं। इन अलफ़ाज़ से ख़ुद-ब-ख़ुद यह मतलब निकलता 
है कि यह ज़मीन और वे सारी चीज़ें जो यहाँ पाई जाती हैं, असल में उन लोगों का हक़ नहीं 
हैं जो अल्लाह तआला के बाग़ी हैं। वे अगर उनपर क़ब्ज़ा किए हुए हैं और उन्हें अपने 
इस्तेमाल में ले रहे हैं तो यह हक़ीक़त में इस तरह का क़ब्ज़ा और इस्तेमाल है जैसे कोई 
बेईमान नौकर अपने मालिक का माल दबा बैठे। इन तमाम मालों का असल हक़ यह है कि ये 
उनके असली मालिक, सारे जहान के रब अल्लाह, की फ़रमॉँबरदारी में उसकी मरज़ी के 
मुताबिक़ इस्तेमाल किए जाएँ, और उनका यह इस्तेमाल सिर्फ़ नेक मोमिन ही कर सकते हैं। 
इसलिए जो माल भी एक जाइज़ और सही जंग के नतीजे में दुश्मन के क़ब्छे से निकलकर 
ईमानवालों के क़ब्ज़े में आएँ, उनकी हक़ीक़ी हैसियत यह है कि उनका मालिक उन्हें अपने 
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चीज़ पर कुदरत रखता है। (7) जो कुछ भी अल्लाह इन बस्तियों के लोगों से अपने 


बेईमान नौकरों के क़ब्ज़े से निकालकर अपने फ़रमॉँबरदार नौकरों की तरफ़ पलटा लाया है। 

इसी लिए इन जायदादों को इस्लामी क़ानून की ज़बान में 'फ़यः (पलटाकर लाए हुए माल) 

क़रार दिया गया है। 

2. यानी ये माल इस तरह के नहीं हैं कि जो फ़ौज जंग के मैदान में दुश्मन से भिड़ी है उसने 
लड़कर उनको जीता हो और इस वजह से उस फ़ौज को यह हक़ हो कि ये माल उसमें बाँट 
दिए जाएँ, बल्कि ये माल इस तरह के हैं कि अल्लाह तआला ने अपनी मेहरबानी से अपने 
रसूलों को, और उस निज़ाम को जिसकी नुमाइन्दगी ये रसूल करते हैं, उनपर ग़लबा दे दिया 
है। दूसरे अलफ़ाज़ में उनका मुसलमानों के क्रब्ज़े में आना सीधे तौर पर लड़नेवाली फ़ौज की 
ताक़त का नतीजा नहीं है, बल्कि कुल मिलाकर यह उस कुब्वत का नतीजा है जो अल्लाह ने 
अपने रसूल और उसकी उम्मत और उसके क़रायम किए हुए निज़ाम को दी है। इसलिए ये 
माल, माले-ग़नीमत (जंग जीतने पर दुश्मन का छूटा हुआ माल) से बिलकुल अलग हैसियत 
रखते हैं और लड़नेवाली फ़ौज का यह हक़ नहीं है कि ग़नीमत की तरह इनको भी उसमें बाँट 
दिया जाए। 
इस तरह शरीअत में 'ग़नीमत'” और "फ़यः का हुक्म अलग-अलग कर दिया गया है। ग़नीमत 
का हुक्म सूरा-8 अनफ़ाल, आयत-4] में आया है, और वह यह है कि उसके पाँच हिस्से किए 
जाएँ। चार हिस्से लड़नेवाली फ़ौज में बॉँट दिए जाएँ, और एक हिस्सा बैतुल-माल में दाख़िल 
करके उन मदों में ख़र्च किया जाए जो इस आयत में बयान की गई हैं। और फ़य का हुक्म 
यह है कि उसे फ़ौज में न बाँटा जाए, बल्कि वह पूरी-की-पूरी उन मदों के लिए ख़ास कर दी 
जाए जो आगे की आयतों में बयान हो रही हैं। इन दोनों तरह के मालों में फ़र्क़ 'तुमने उसपर 
अपने घोड़े और ऊँट नहीं दौड़ाए हैं' के अलफ़ाज़ से ज़ाहिर किया गया है। घोड़े और ऊँट 
दौड़ाने से मुराद है जंगी कार्रवाई (५७०7० 07०४णा$), लिहाज़ा जो माल सीधे तौर पर 
इस कार्रवाई से हाथ आए हों, वे ग़नीमत हैं। और जिन मालों के हासिल होने का असल सबब 
यह कार्रवाई न हो, वे सब फ़य हैं। 
यह मुख़्तसर फ़र्क्क जो ग़नीमत और फ़य के दरमियान इस आयत में बयान किया गया है, 
इसको और ज़्यादा खोलकर इस्लाम के फ़क़ीहों ने इस तरह बयान किया है कि ग़नीमत सिर्फ़ 
वे मनक़ूला माल (चल-सम्पत्ति) हैं जो जंगी कार्रवाइयों के दौरान में दुश्मन के लश्करों से 
हासिल हों। उनके सिवा दुश्मन देश की ज़मीनें, मकान और दूसरे मनक़ूला और गैर-मनकूला 

माल (चल और अचल-सम्पत्ति) ग़नीमत के दायरे से बाहर हैं। यह तशरीह हज़रत उमर 

(रज़ि.) के उस ख़त से ली गई है जो उन्होंने हज़रत साद-बिन-अबी-वक़्क़ास (रज़ि.) को इराक़ 

की फ़तृह के बाद लिखा था। उसमें वे फ़रमाते हैं, “जो माल-दौलत फ़ौज के लोग तुम्हारे 
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लश्कर में समेट लाए हैं उसको उन मुसलमानों में बाँट दो जो जंग में शरीक थे और ज़मीनें 
और नहरें उन लोगों के पास छोड़ दो जो उनपर काम करते हैं ताकि उनकी आमदनी 
मुसलमानों की तनख़ाहों के काम आए,” (किताबुल-ख़राज लि-अबीन्यूसुफ़, पे. १4; 
किताबुल-अमवाल लि-अबी-उबैद, पे. 59 किताबुल-ख़राज लि-यहया-बिन-आदम, पे. 27, 28, 
48)। इसी बुनियाद पर हज़रत हसन बसरी (रह-) कहते हैं कि “जो कुछ दुश्मन के कैम्प से 
हाथ आए वह उनका हक़ है जिन्होंने उसपर फ़त्‌ह पाई और ज़मीन मुसलमानों के लिए है, 
(यहया-बिन-आदम, पे. 27)। और इमाम अबूज्यूसुफ़ (रह.) फ़रमाते हैं कि जो कुछ दुश्मन के 
लश्करों से मुसलमानों के हाथ आए और जो माल और हथियार और जानवर वे अपने कैम्प में 
समेट लाएँ वे ग़नीमत है और उसी में से पाँचवाँ हिस्सा निकालकर बाक़ी चार हिस्से फ़ौज में 
बाँट दिए जाएँगे,” (किताबुल-ख़राज, पे. 8)। यही राय यहूया-बिन-आदम (रह.) की है, जो 
उन्होंने अपनी किताब किताबुल-ख़राज में बयान की है, (पे. 27)। इससे भी ज़्यादा जो चीज़ 
ग़नीमत और फ़य के फ़र्क्र को साफ़ बयान करती है वह यह है कि नहावन्द की जंग के 
बाद जब ग़नीमत का माल बाँटा जा चुका था और जीता हुआ इलाक़ा इस्लामी हुकूमत में 
दाखिल हो गया था, एक साहब, साइब-बिन-अक़रअ को क़िले में जवाहर की दो थैलियाँ 
मिलीं। उनके दिल में यह उलझन पैदा हुई कि क्या यह ग़नीमत का माल है जिसे फ़ौज में 
बाँटा जाए, या इसकी गिनती अब फ़य में है जिसे बैतुल-माल में दाख़िल होना चाहिए? 
आख़िरकार उन्होंने मदीना में हाज़िर होकर मामला हज़रत उमर (रज़ि.) के सामने पेश किया 
और उन्होंने फ़ैसला सुनाया कि उसे बेचकर उसकी क्रीमत बैतुल-माल में दाख़िल कर दी जाए। 
इससे मालूम हुआ कि ग़नीमत सिर्फ़ वे मनकूला माल (चल-सम्पत्ति) हैं, जो जंग के दौरान में 
फ़ौज के हाथ आ जाएँ। जंग ख़त्म होने के बाद ग़ैर-मनकूला माल (अचल-सम्पत्ति) की तरह 
मनकूला माल (चल-सम्पत्ति) भी फ़य के दायरे में दाख़िल हो जाते हैं। इमाम अबू-उबैद (रह.) 
इस वाक़िए को नक़्ल करने के बाद लिखते हैं, “जो माल दुश्मन से ताक़त के ज़रिए से हाथ 
लगे, जबकि अभी जंग हो रही हो, वह ग़नीमत है, और जंग ख़त्म होने के बाद जब देश 
'दारुल-इस्लाम' बन गया हो, उस वक़्त जो माल मिले वह फ़य है, जिसे 'दारुल-इस्लाम” के 
आम लोगों के लिए वक़्फ़ होना चाहिए। उसमें 'ख़ुमुस” (पाँचवाँ हिस्सा) नहीं है।” 
(किताबुल-अमवाल, पे. 254) 
ग़नीमत को इस तरह महदूद करने के बाद बाक़ी जो माल, सामान और ज़मीनें इस्लाम-दुश्मनों 
से मुसलमानों की तरफ़ आ जाएँ वे दो बड़ी-बड़ी क्रिस्मों पर बाँटे जा सकते हैं। एक वे जो 
लड़कर जीते जाएँ, जिनको इस्लामी फ़िक़ह की ज़बान में 'अनवह' यानी जीत लिए जानेवाले 
देश कहा जाता है। दूसरे वे जो सुलह के नतीजे में मुसलमानों के हाथ आएँ, चाहे वह सुलह 
अपनी जगह पर मुसलमानों की फ़ोजी ताक़त के दबाव या रोब और हैबत ही की वजह से हुई 
हो। और इसी क़िस्म में वे सब माल भी आ जाते हैं जो “अनवह' जीत जाने के सिवा किसी 
दूसरी सूरत से मुसलमानों के क्रब्ज़े में आएँ। इस्लाम के फ़क्कीहों के दरमियान जो कुछ बहसें 
पैदा हुई हैं वे सिर्फ़ पहली क़िस्म के मालों के बारे में पैदा हुई हैं कि उनकी ठीक-ठीक शरई 
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रसूल की तरफ़ पलटा दे, वह अल्लाह और रसूल और रिश्तेदारों और यतीमों और 
मिसकीनों और मुसाफ़िरों के लिए है, ताकि वे तुम्हारे मालदारों ही के दरमियान 


हैसियत क्‍या है, क्योंकि वे 'वे ऐसे माल नहीं हैं जिनपर तुमने अपने घोड़े और ऊँट दौड़ाए 
हों! की तारीफ़ में नहीं आते। रहे दूसरी तरह के माल, तो उनके बारे में यह बात सभी मानते 
हैं कि वे फ़य हैं, क्योंकि उनका हुक्म साफ़-साफ़ कुरआन मजीद में बयान कर दिया गया है। 
आगे चलकर हम पहली क़िस्म के मालों की दीनी हैसियत पर तफ़सीली बात करेंगे। 

8. पिछली आयत में सिर्फ़ इतनी बात कही गई थी कि उन मालों को हमलावर फ़ौज में ग़नीमतों 
की तरह न बाँटने की वजह कया है, और क्‍यों उनका शरई हुक्म ग़नीमतों से अलग है। अब 
इस आयत में यह बताया गया है कि इन मालों के हक़दार कौन-कौन हैं। 
इनमें सबसे पहला हिस्सा अल्लाह और रसूल का है। इस हुक्म पर अल्लाह के रसूल (सल्ल.) 
ने जिस तरह अमल किया उसकी तफ़सील मालिक-बिन-औस-बिन-अल-हदसान ने हज़रत उमर 
(रज़ि.) की रिवायत्त से यह नक़्ल की है कि नबी (सल्ल.) इस हिस्से में से अपना और अपने 
घरवालों का नफ़क़ा (ख़र्च) ले लेते थे और बाक़ी आमदनी जिहाद के लिए हथियार और 
सवारी के जानवर ख़रीदने पर ख़र्च करते थे, (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम, मुसनद अहमद, 
अबू-दाऊद, तिरमिज़ी, नसई वगैरा)। नबी (सल्ल-) के बाद यह हिस्सा मुसलमानों के 
बैतुल-माल की तरफ़ चला गया, ताकि यह उस मिशन की ख़िदमत पर ख़र्च हो जो अल्लाह ने 
अपने रसूल के सिपुर्द किया था। इमाम शाफ़िई (रह.) से यह राय नक़्ल हुई है कि ख़ास 
अल्लाह के रसूल (सल्ल-) के लिए जो हिस्सा था वह आप (सल्ल-) के बाद आप (सल्ल.) के 
ख़लीफ़ा के लिए है, क्योंकि आप (सल्ल-) उसके हक़दार अपने इमामत (सरदारी) के मंसब 
की बुनियाद पर थे, न कि रिसालत (पैग़म्बरी) के मंसब की वजह से। मगर शाफ़िई फ़क़ीहों 
में ज़्यादातर की राय इस मामले में वही है जो ज़्यादातर आलिमों की राय है कि यह हिस्सा 
अब मुसलमानों के दीनी और इजतिमाई फ़ायदों के लिए है, किसी ख़ास शख्स के लिए नहीं 


है। 

दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों का है, और उनसे मुराद अल्लाह के रसूल (सल्ल-) के रिश्तेदार हैं, 
यानी बनी-हाशिम और बनी-मुत्तलिब। यह हिस्सा इसलिए मुक़र्रर किया गया था कि अल्लाह 
के रसूल (सल्ल-) अपनी ज़ात और अपने घरवालों के हक़ अदा करने के साथ-साथ अपने उन 
रिश्तेदारों के हक्क भी अदा कर सकें जो आप (सल्ल.) की मदद के मुहताज हों, या आप 
(सल्ल-) जिनकी मदद करने की ज़रूरत महसूस करें। नबी (सल्ल.) के इन्तिक़ाल के बाद यह 
भी एक अलग और मुस्तक़िल (स्थायी) हिस्से की हैसियत से बाक़ी नहीं रहा, बल्कि 
मुसलमानों के दूसरे मिसकीनों, यतीमों और मुसाफ़िरों के साथ बनी-हाशिम और बनी-मुत्तलिब 
के मुहताज लोगों के हक़ भी बैतुल-माल के ज़िम्मे आ गए, अलबत्ता इस वजह से उनका हक़ 
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दूसरों से बढ़कर समझा गया कि ज़कात में उनका हिस्सा नहीं है। हज़रत 
अब्दुल्लाह-बिन-अब्बास (रज़ि.) की रिवायत है कि हज़रत अबू-बक्र (रज़ि., हज़रत उमर 
(रज़ि.) और हज़रत उसमान (रज़ि.) के ज़माने में पहले दो हिस्से ख़त्म करके सिर्फ़ तीन हिस्से 
(यत्तीम, मिसकीन और मुसाफ़िर) फ़य के हक़दारों में शामिल रहने दिए गए, फिर इसी पर 
हज़रत अली (रज़ि-) ने अपने ज़माने में अमल किया। मुहम्मद-बिन-इसहाक़ (रह.) ने इमाम 
मुहम्मद बाक़िर (रह.) का क़ौल नक़्ल किया है कि अगरचे हज़रत अली (रज़ि.) की अपनी राय 
वही थी जो उनके अहले-बैत की राय थी (कि यह हिस्सा नबी सल्ल. के रिश्तेदारों को मिलना 
चाहिए) लेकिन उन्होंने अबू-बक्र (रज़ि.) और उमर (रज़ि-) की राय के ख़िलाफ़ अमल करना 
पसन्द न किया। हसन-बिन-मुहम्मद-बिन-हनफ़िया (रह.) कहते हैं कि नबी (सल्ल-) के बाद 
इन दोनों हिस्सों (यानी अल्लाह के रसूल सल्ल- के हिस्से और क़रीबी रिश्तेदारों के हिस्से) के 
बारे में रायें अलग-अलग हो गई थीं। कुछ लोगों की राय थी कि पहला हिस्सा नबी (सल्ल.) 
के ख़लीफ़ा को मिलना चाहिए। कुछ लोगों की राय थी कि दूसरा हिस्सा नबी (सल्ल.) के 
रिश्तेदारों को मिलना चाहिए। कुछ और लोगों का ख़याल था कि दूसरा हिस्सा ख़लीफ़ा के 
रिश्तेदारों को दिया जाना चाहिए। आख़िर्कार इस बात पर सब एक राय हो गए कि ये दोनों 
हिस्से जिहाद की ज़रूरतों पर ख़र्च किए जाएँ। अता-बिन-साइब (रह-) कहते हैं कि हज़रत 
उमर-बिन-अब्दुल-अज़ीज़ (रह.) ने अपने ज़माने में नबी (सल्ल.) का हिस्सा और रिश्तेदारों का 
हिस्सा बनी-हाशिम को भेजना शुरू कर दिया था। इमाम अबू-हनीफ़ा (रह.) और ज़्यादातर 
हनफ़ी आलिमों की राय यह है कि इस मामले में वही अमल सही है जो ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन 
(इस्लाम के पहले चार ख़लीफ़ा) के ज़माने में जारी था, (किताबुल-ख़राज लि-अबी-यूसुफ़, पे. 
9 से 2॥)। इमाम शाफ़िई (रह.) की राय यह है कि जिन लोगों का हाशिमी और मुत्तत्रिबी 
होना साबित हो या आम तौर पर वे इसी नाम से जाने जाते हों उनके मालदार और ग्ररीब, 
दोनों तरह के लोगों को फ़य में से माल दिया जा सकता है, (मुगनिल-मुहताज)। हनफ़ी 
आलिम कहते हैं कि सिर्फ़ उनके मुहताज लोगों की इस माल से मदद की जा सकती है, 
अलबत्ता उनका हक़ दूसरों से बढ़कर है, (रूहुल-मआनी)। इमाम मालिक (रह) के नज़दीक 
इस मामले में हुकूमत पर कोई पाबन्दी नहीं है, जिस मद में जिस तरह मुनासिब समझे ख़र्च 
करे, मगर बेहतर यह है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल-) के आल €ख़ानदानवालों) को पहले 
नम्बर पर रखे। (हाशियतुद-दुसूक़ी अलश-शरहिल-कबीर) 
बाक़ी तीन हिस्सों के बारे में फ़क्रीहों के दरमियान कोई बहस नहीं है। अलबत्ता इमाम शाफ़िई 
(रह.) और बाक़ी तीनों इमामों के बीच इख़्तिलाफ़ यह है कि इमाम शाफ़िई (रह) के नज़दीक 
फ़य के तमाम माल को पाँच बराबर के हिस्सों में बॉटकर उनमें से एक हिस्सा ऊपर बयान 
की गई मदों पर इस तरह ख़र्च किया जाना चाहिए कि उसका /5 मुसलमानों की भलाई 
पर, /5 बनी-हाशिम और बनी-मुत्तलिब पर, /5 यतीमों पर, ॥/5 मिसकीनों पर और /5 
मुसाफ़िरों पर ख़र्च किया जाए। इसके बरख़िलाफ़ इमाम मालिक (रह), इमाम अबू-हनीफ़ा 
(रह.) और इमाम अहमद (रह.) इस बँटवारे को नहीं मानते, और उनकी राय यह है कि फ़य 
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घूमता न रहे।* जो कुछ रसूल तुम्हें दे वह ले लो और जिस चीज़ से वह तुमको रोक दे 
उससे रुक जाओ। अल्लाह से डरो, अल्लाह सख्त सज़ा देनेवाला है।' (8) (साथ ही वह 


का पूरा-का-पूरा माल मुसलमानों की भलाई के लिए है। (मुगनिल-मुहत्ताज) 

4. यह कुरआन मजीद की सबसे अहम उसूली आयतों में से है, जिसमें इस्लामी समाज और 
हुकूमत की मआशी (आर्थिक) पॉलिसी का यह बुनियादी क़ायदा बयान किया गया है कि 
दौलत की गर्दिश पूरे समाज में आम होनी चाहिए, ऐसा न हो कि माल सिर्फ़ मालदारों ही में 
घूमता रहे, या अमीर दिन-पर-दिन और ज़्यादा अमीर और ग़रीब दिन-पर-दिन और ज़्यादा 
ग़रीब होते चले जाएँ। कुरआन मजीद में इस पॉलिसी को सिर्फ़ बयान ही करने पर बस नहीं 
किया गया है, बल्कि इसी मक़सद के लिए सूद (ब्याज) को हराम किया गया है, ज़कात फ़र्ज़ 
की गई है, ग़नीमतत के मालों में से ख़ुमुस (पाँचवाँ हिस्सा) निकालने का हुक्म दिया गया है, 
नफ़्ल सदक़ों की जगह-जगह नसीहत्त की गई है, अलग-अलग तरह के कफ़्फ़ारों (बदलों) की 
ऐसी शकक्‍्लें बताई गई हैं जिनसे दौलत के बहाव का रुख़ समाज के ग़रीब तबक़ों की त्तरफ़ 
फेर दिया जाए, मीरास का ऐसा क़ानून बनाया गया है कि हर मरनेवाले की छोड़ी हुई दौलत 
ज़्यादा-से-ज़्यादा बड़े दायरे में फैल जाए। अख़लाक़ी हैसियत से कंजूसी को बहुत बड़ी बुराई 
और फ़ैयाज़ी (दानशीलता) को बेहतरीन ख़ूबी क़रार दिया गया है। ख़ुशहाल तबक़ों को यह 
समझाया गया है कि उनके माल में सवाल करनेवाले और महरूम का हक़ है, जिसे ख़ैरात 
नहीं बल्कि उनका हक़ समझकर ही उन्हें अदा करना चाहिए, और इस्लामी हुकूमत की 
आमदनी के एक बहुत बड़े ज़रिए, यानी फ़य के बारे में यह क़ानून मुक़र्रर कर दिया गया है 
कि उसका एक हिस्सा लाज़िमी तौर से समाज के ग़रीब तबक़ों को सहारा देने के लिए ख़र्च 
किया जाए। इस सिलसिले में यह बात भी निगाह में रहनी चाहिए कि इस्लामी हुकूमत की 
आमदनी के ज़रिओं की सबसे अहम मदें दो हैं : एक ज़कात, दूसरी फ़य। ज़कात मुसलमानों 
के निसाब (तयशुदा माल) से ज़्यादा तमाम माल-दौलत, मवेशी, तिजारत का माल और खेती 
की पैदावार से वुसूल की जाती है और वह ज़्यादातर ग़रीबों ही के लिए ख़ास है। और फ़य में 
जिज़या और ख़िराज (टैक्स) समेत वे तमाम आमदनियाँ शामिल हैं जो गैर-मुस्लिमों से हासिल 
हों, और उनका भी बड़ा हिस्सा गरीबों ही के लिए ख़ास किया गया है। यह खुला हुआ 
इशारा इस तरफ़ है कि एक इस्लामी हुकूमत को अपनी आमदनी और ख़र्च का निज़ाम, और 
कुल मिलाकर देश के तमाम माली और मआशी मामलों का इन्तिज़ाम इस तरह करना चाहिए 
कि दौलत के ज़रिओं पर मालदार और असरदार लोगों का क़ब्ज़ा क़ायम न हो, और दौलत 
का बहाव न ग़रीबों से अमीरों की तरफ़ होने पाए, न वह अमीरों ही में चक्कर लगाती रहे। 

5. बयान के सिलसिले के लिहाज़ से इस आयत का मतलब यह है कि बनी-नज़ीर के मालों के 
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माल) उन ग़रीब मुहाजिरों के लिए है जो अपने घरों और जायदादों से निकाल बाहर किए 
गए हैं।” ये लोग अल्लाह की मेहरबानी और उसकी ख़ुशनूदी चाहते हैं और अल्लाह 
और उसके रसूल की हिमायत पर कमर कसे रहते हैं। यही सच्चे लोग हैं। (9) (और वह 


इन्तिज़ाम, और इसी तरह बाद के फ़य के मालों के बँटवारे के मामले में अल्लाह के रसूल 
(सल्ल.-) जो फ़ैसला कर दें उसे बिना नानुकुर किए मान लो, जो कुछ नबी (सल्ल.) किसी को 
दें वह उसे ले ले, और जो किसी को न दें वह इसपर कोई हंगामा या माँग न करे। लेकिन 
चूँकि हुक्म के अलफ़ाज़ आम हैं, इसलिए यह सिर्फ़ फ़य के मालों के बँटवारे तक महदूद नहीं 
है, बल्कि इसका मंशा यह है कि तमाम मामलों में मुसलमान अल्लाह के रसूल (सल्ल.) की 
फ़रमॉबरदारी करें। इस मंशा को यह बात और ज़्यादा साफ़ कर देती है कि “जो कुछ रसूल 
तुम्हें दे! के मुक़ाबले में 'जो कुछ न दे” के अलफ़ाज़ इस्तेमाल नहीं किए गए हैं, बल्कि कहा 
यह गया है कि “जिस चीज़ से वह तुम्हें रोक दे (या मना कर दे) उससे रुक जाओ।/ अगर 
हुक्म का मक़सद सिर्फ़ फ़य के मालों के बँटवारे के मामले तक फ़रमॉबरदारी को महदूद करना 
होता तो 'जो कुछ दे” के मुक़ाबले में 'जो कुछ न दे” कहा जाता। मना करने या रोक देने के 
अलफ़ाज़ इस मौक़े पर लाना ख़ुद यह ज़ाहिर कर देता है कि हुक्म का मक़सद नबी (सल्ल-) 
के हुक्म की पैरवी और मना किए हुए कामों से रुकना है। यही बात है जो ख़ुद अल्लाह के 
रसूल (सल्ल-) ने भी फ़रमाई है। हज़रत अबू-हरैरा (रज़ि.) की रिवायत है कि आप (सल्ल.) ने 
फ़रमाया, “जब मैं तुम्हें किसी बात का हुक्म दूँ तो जहाँ तक मुमकिन हो उसपर अमल करो। 
और जिस बात से रोक दूँ उससे परहेज़ करो,” (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)। हज़रत 
अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ि.) के बारे में रिवायत है कि एक बार उन्होंने तक़रीर करते हुए 
कहा, “अल्लाह त्तआला ने फुलाँ-फुलाँ फ़ैशन करनेवाली औरतों पर लानत की है।” इस तक़रीर 
को सुनकर एक औरत उनके पास आई और उसने पूछा, “यह बात आपने कहाँ से ली है? 
अल्लाह की किताब में तो यह बात मेरी नज़र से नहीं गुज़री।” हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद 
(रज़ि.) ने कहा, “तूने अगर अल्लाह की किताब पढ़ी होती तो यह बात ज़रूर तुझे उसमें मिल 
जाती। क्‍या तूने यह आयत नहीं पढ़ी कि “रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो और जिससे तुम्हें मना 
कर दे उससे रुक जाओ,' (सूरा-59 हश्र, आयत-7)।” उसने कहा, “हाँ, यह आयत तो मैंने 
पढ़ी है।” हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने फ़रमाया, “तो अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने इस काम से 
मना किया है और यह ख़बर दी है कि अल्लाह ने ऐसा काम करनेवाली औरतों पर लानत की 
है।” औरत ने कहा, “अब मैं समझ गई।” 
(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम, मुसनद अहमद, मुसनद इब्ने-अबी-हातिम) 
6. इससे मुराद वे लोग हैं जो उस वक़्त मक्का में और अरब के दूसरे इलाक़ों से सिर्फ़ इस वजह 
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उन लोगों के लिए भी है) जो इन मुहाजिरों के आने से पहले ही ईमान लाकर 
ददारुल-हिजरत” (घर-बार छोड़कर आ बसनेवाले आवास) में ठहरे थे।' ये उन लोगों से 
मुहब्बत करते हैं जो हिजरत करके इनके पास आए हैं और जो कुछ भी उनको दे दिया 


जाए उसकी कोई ज़रूरत तक ये अपने दिलों में महसूस नहीं करते और अपने-आपपर 
दूसरों को तरजीह देते हैं, चाहे वे अपनी जगह ख़ुद मुहताज हों।** 


से निकाल दिए गए थे कि उन्होंने इस्लाम क़बूल कर लिया था। बनी-नज़ीर का इलाक़ा फ़तूह 
होने से पहले तक इन मुहाजिरों के लिए गुज़र-बसर का कोई मुस्तक़िल ज़रिआ (स्थायी 
साधन) न था। अब हुक्म दिया गया कि यह माल जो इस वक़्त हाथ आया है, और आगे जो 
माल भी फ़य के तौर पर हाथ आएँ, उनमें आम मिसकीनों, यतीमों और मुसाफ़िरों के 
साथ-साथ इन लोगों का हक़ भी है, उनसे ऐसे सब लोगों को सहारा दिया जाना चाहिए जो 
अल्लाह और उसके रसूल (सल्ल.) और उसके दीन की ख़ातिर हिजरत पर मजबूर होकर 
दारुल-इस्लाम में आएँ। इस हुक्म की बुनियाद पर अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने बनी-नज़ीर 
की जायदादों का एक हिस्सा मुहाजिरों में बाँट दिया और वे खजूरों के बाग़ जो अनसार ने 
अपने मुहाजिर भाइयों की मदद के लिए दे रखे थे उनको वापस कर दिए गए। लेकिन यह 
ख़याल करना सही नहीं है कि फ़य में मुहाजिरों का यह हिस्सा सिर्फ़ उसी ज़माने के लिए था। 
हक़ीक़त में इस आयत का मंशा यह है कि क्ियामत तक जो लोग भी मुसलमान होने की 
वजह से जलाबतन होकर किसी मुस्लिम देश की हदों (सीमाओं) में पनाह लेने पर मजबूर हों, 
उनको बसाना और अपने पैरों पर खड़े होने के क़ाबिल बनाना उस देश की इस्लामी हुकूमत 
की ज़िम्मेदारियों में शामिल है, और उसे ज़कात के अलावा फ़य के माल में से भी इस मद 
पर ख़र्च करना चाहिए। 

7. मुराद हैं अनसार। यानी फ़य में सिर्फ़ मुहाजिरों ही का हक़ नहीं है, बल्कि पहले से जो 
मुसलमान दारुल-इस्लाम में आबाद हैं, वे भी इसमें हिस्सा पाने के हक़दार हैं। 

8. यह तारीफ़ है मदीना तस्यिबा के अनसार की। मुहाजिरीन जब मक्का और दूसरे मक़ामात से 
हिजरत करके उनके शहर में आए तो उन्होंने अल्लाह के रसूल (सल्ल-) की ख़िदमत में यह 
पेशकश की कि हमारे बाग़ और खजूरों के पेड़ हाज़िर हैं, आप उन्हें हमारे और इन मुहाजिर 
भाइयों के दरमियान बाँट दें। नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया कि “ये लोग तो बाग़बानी नहीं जानते, 
ये उस इलाक़े से आए हैं जहाँ बाग़ नहीं हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अपने इन बाग़ों 
और ख़जूरों के पेड़ों में काम तुम करो और पैदावार में से हिस्सा इनको दो?” उन्होंने कहा, 

“हमने सुना और मान लिया,” (हदीस : बुख़ारी, इब्ने-जरीर)। इसपर मुहाजिरों ने कहा कि 
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हक़ीक़त यह है कि जो लोग अपने दिल की तंगी से बचा लिए गए वही कामयाबी 
पानेवाले हैं। (0) (और वह उन लोगों के लिए भी है) जो इन अगलों के बाद आए 


“हमने कभी ऐसे लोग नहीं देखे जो इतना ज़्यादा ईसार (त्याग) करनेवाले हों। ये काम ख़ुद 
करेंगे और हिस्सा हमको देंगे। हम तो समझते हैं कि सारा अज़ (सवाब) यही लूट ले गए।” 
नबी (सल्ल-) ने फ़रमाया, “नहीं, जब तक तुम इनकी तारीफ़ करते रहोगे और इनके हक़ में 
भलाई की दुआ करते रहोगे, तुमको भी अज् मिलता रहेगा,” (हदीस : मुसनद अहमद)। फिर 
जब बनी-नज़ीर का इलाक़ा फ़तह हुआ तो अल्लाह के रसूल (सल्ल-) ने फ़रमाया कि अब 
बन्दोबस्त की एक शक्ल यह है कि तुम्हारी जायदादों और यहूदियों के छोड़े हुए बाग़ों और 
खजूर के पेड़ों को मिलाकर एक कर दिया जाए और फिर इस पूरे सरमाए को तुम्हारे और 
मुहाजिरों के बीच बाँट दिया जाए। और दूसरी शक्ल यह है कि तुम अपनी जायदादें अपने 
पास रखो और ये छोड़ी हुई ज़मीनें मुहाजिरों में बॉँट दी जाएँ। अनसार ने कहा, “ये जायदादें 
आप इनमें बाँट दें, और हमारी जायदादों में से भी जो कुछ आप चाहें इनको दे सकते हैं।” 
इसपर हज़रत अबून्‍बक्र (रज़ि.) पुकार उठे, “ऐ अनसार के लोगो! अल्लाह तुम्हें इसका 
बेहतरीन बदला दे!!” (यहया-बिन-आदम, बलाज़ुरी)। इस तरह अनसार की रज़ामन्दी से 
यहूदियों के छोड़े हुए माल मुहाजिरों में ही बाँट दिए गए और अनसार में से सिर्फ़ हज़रत 
अबूदुजाना, हज़रत सहल-बिन-हुनैफ़ और (कुछ रिवायतों के मुताबिक) हज़रत 
हारिस-बिन-अस-सिम्मा (रज़ि.) को हिस्सा दिया गया, क्‍योंकि ये लोग बहुत ग़रीब थे, 
(बलाज़ुरी, इब्मे-हिशाम, रूहुल-मआनी)। इसी ईसार (त्याग) और कुशादादिली का सुबूत 
अनसार ने उस वक़्त दिया जब बहरैन का इलाक़ा इस्लामी हुकूमत में शामिल हुआ। अल्लाह 
के रसूल (सल्ल-) चाहते थे कि इस इलाक़े की जीती हुई ज़मीनें अनसार को दी जाएँ, मगर 
उन्होंने कहा कि “हम इसमें से कोई हिस्सा न लेंगे जब तक उतना ही हमारे मुहाजिर भाइयों 
को न दिया जाए,” (यहया-बिन-आदम)। अनसार का यही वह ईसार (त्याग) और कुशादादिली 
है जिसपर अल्लाह तआला ने उनकी तारीफ़ की है। 

« बच गए नहीं फ़रमाया गया, बल्कि “बचा लिए गए” कहा गया है, क्योंकि अल्लाह की 
मेहरबानी और उसकी मदद के बिना कोई शख्स ख़ुद अपने बल पर दिल का अमीर नहीं हो 
सकता। यह ख़ुदा की वह नेमत है जो ख़ुदा ही की मेहरबानी से किसी को नसीब होती है। 
'शुह” का लफ़्ज़ अरबी ज़बान में कंजूसी के लिए इस्तेमाल होता है, मगर जब इस लफ़्ज़ को 
नफ़्स (मन) से जोड़कर 'शुहहे-नफ़्स” कहा जाए तो यह तंगनज़री, तंगदिली, कम हिम्मती, और 
दिल के छोटेपन के हम-मानी (पर्याय) हो जाता है जो कंजूसी से कहीं ज़्यादा बढ़कर चीज़ है, 
बल्कि ख़ुद कंजूसी की भी असल जड़ वही है। इसी सिफ़त की वजह से आदमी दूसरे का हक़ 
मानना और अदा करना तो दूर, उसकी ख़ूबी को मानने तक से जी चुराता है। वह चाहता है 
कि दुनिया में सब कुछ उसी को मिल जाए और किसी को कुछ न मिले। दूसरों को ख़ुद देना 
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हैं,” जो कहते हैं कि “ऐ हमारे रब! हमें और हमारे उन सब भाइयों को माफ़ कर दे जो 


तो दूर, कोई दूसरा भी अगर किसी को कुछ दे तो उसका दिल दुखता है। उसकी हिर्स 
(लालच) कभी अपने हक़ पर मुत्मइन नहीं होती, बल्कि वह दूसरों के हक़ों को छीनता है, या 
कम-से-कम दिल से यह चाहता है कि उसके आसपास दुनिया में जो अच्छी चीज़ भी है उसे 
अपने लिए समेट ले और किसी के लिए कुछ न छोड़े। इसी वजह से कुरआन में इस बुराई से 
बच जाने को कामयाबी की ज़मानत क़रार दिया गया है, और अल्लाह के रसूल (सल्ल-) ने 
उसकी गिनती उन सबसे बुरी इनसानी सिफ़्तों में की है जो फ़साद की जड़ हैं। हज़रत 
जाबिर-बिन-अब्दुल्लाह (रज़ि.) की रिवायत है कि नबी (सल्ल.-) ने फ़रमाया- 
“शुह से बचो, क्‍योंकि शुह ही ने तुमसे पहले के लोगों को हलाक किया। उसी ने उनको 
शक-दूसरे के ख़ून बहाने और दूसरों की हुर्मतों (इज़्ज़तों और हराम चीज़ों) को अपने लिए 
हलाल कर लेने पर उकसाया।” (हदीस : मुस्लिम, मुसनद अहमद, बैहक़ी, बुख़ारी) 
हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अम्र (रज़ि.) की रिवायत में ये अलफ़ाज़ हैं- 
“उसने उनको ज़ुल्म पर आमादा किया और उन्होंने ज़ुल्म किया, अल्लाह की नाफ़रमानी का 
हुक्म दिया और उन्होंने नाफ़रमानी की, रिश्ते-नाते तोड़ने के लिए कहा और उन्होंने रिश्ते-नाते 
तोड़े ।” (हदीस : मुसनद अहमद, अबू-दाऊद, नसई) 
हज़रत अबू-हरैरा (रज़ि.) की रिवायत है कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया- 
“ईमान और शुह्‌हे-नफ़्स किसी के दिल में जमा नहीं हो सकते ।” 

(हदीस : इब्मे-अबी-शैबा, नसई, बैहक़ी, हाकिम) 
हज़रत अबू-सईद ख़ुदरी (रज़ि.) का बयान है कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया- 
“दो आदतें हैं जो किसी मुसलमान के अन्दर जमा नहीं हो सकतीं, कंजूसी और 
बद-अख़लाक़ी ।” (हदीस : अबू-दाऊद, तिरमिज़ी, बुख़ारी) 
इस्लाम की इसी तालीम का फल है कि शख््सी हैसियत से अलग, मुसलमान एक क़ौम की 
हैसियत से दुनिया में आज भी सबसे बढ़कर फ़ैयाज़ (दानशील) और बड़े कुशादादिल हैं। जो 
क़ौमें सारी दुनिया में तंगदिली और कंजूसी के एतिबार से अपनी मिसाल नहीं रखतीं, ख़ुद उन 
ही में से निकले हुए लाखों और करोड़ों मुसलमान अपने हमनस्ल गैर-मुस्लिमों के साथ-साथ 
रहते हैं। दोनों के दरमियान दिल की कुशादगी और तंगी के एतिबार से जो साफ़ फ़र्क़ पाया 
जाता है उसकी कोई वजह इसके सिवा बयान नहीं की जा सकती कि यह इस्लाम की 
अज़लाक़ी तालीम की देन है जिसने मुसलमानों के दिल बड़े कर दिए हैं। 

* यहाँ तक जो हुक्म बयान हुए हैं, उनमें यह फ़ैसला कर दिया गया है कि फ़य में अल्लाह और 
रसूल, और रसूल के क़रीबी रिश्तेदारों, और यतीमों, और मिसकीनों और मुसाफ़िरों, और 
मुहाजिरों और अनसार, और क्रियामत तक आनेवाली मुसलमान नस्‍लों के हक़ हैं। कुरआन 
पाक का यही वह अहम और क़ानूनी फ़ैसला है जिसकी रौशनी में हज़रत उमर (रज़ि-) ने 
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इराक़, शाम (सीरिया) और मिस्र के जीते हुए देशों की ज़मीनों और जायदादों का और उन 
देशों की पिछली हुकूमतों और उनके हुक्मरानों की जायदादों का नया बन्दोबस्त किया। ये देश 
जब फ़तूह हुए तो कुछ बड़े सहाबा किराम (रज़ि.) ने, जिनमें हज़रत ज़ुबैर (रज़ि-), हज़रत 
बिलाल (रज़ि.), हज़रत अब्दुर्रहमान-बिन-औफ़ (रज़ि.) और हज़रत सलमान फ़ारिसी (रज़ि.) 
जैसे बुजुर्ग शामिल थे, इस बात पर ज़ोर दिया कि इनको उन फ़ौजों में बॉँट दिया जाए 
जिन्होंने लड़कर उन्हें फ़त्‌्ह किया है। उनका ख़याल यह था कि ये माल <वे ऐसे माल नहीं हैं 
जिनपर तुमने अपने घोड़े और ऊँट दौड़ाए हों' के दायरे में नहीं आते, बल्कि इनपर तो 
मुसलमानों ने अपने घोड़े और ऊँट दौड़ाकर इन्हें जीता है, इसलिए सिवाय उन शहरों और 
इलाक़ों के जिन्होंने जंग के बिना फ़रमाँबरदारी क़बूल की है, बाक़ी तमाम जीते हुए देश 
गनीमत (जंग में हासिल माल) की तारीफ़ (परिभाषा) में आते हैं और उनका शरई हुक्म यह है 
कि उनकी ज़मीनों और उनके रहनेवालों का पाँचवाँ हिस्सा बैतुल-माल के हवाले कर दिया 
जाए, और बाक़ी चार हिस्से फ़ौज में बाँट दिए जाएँ। लेकिन यह राय इस वजह से सही नहीं 
थी कि अल्लाह के रसूल (सल्ल.) के मुबारक दौर में जो इलाक़े लड़कर जीते गए थे उनमें से 
किसी की ज़मीनों और रहनेवालों को भी नबी (सल्ल-) ने माले-गनीमत की तरह ख़ुमुस 
निकालने के बाद फ़ौज में नहीं बाँठा था। आप (सल्ल.) के ज़माने की दो सबसे नुमायाँ 
मिसालें फ़तहे-मक्का और फ़त्हे-ख़ैबर की हैं। उनमें से मक्का को तो आप (सल्ल.) ने 
ज्यों-का-त्यों उसके रहनेवालों के हवाले कर दिया। रहा ख़ैबर, तो उसके बारे में हज़रत 
बुशैर-बिन-यसार (रज़ि.) की रिवायत है कि आप (सल्ल.) ने उसके $6 हिस्से किए, और उनमें 
से 8 हिस्से इजतिमाई ज़रूरतों के लिए वक़्फ़ करके बाक़ी 8 हिस्से फ़ौज में बाँट दिए, 
(हदीस : अबू-दाऊद, बैहक़ी, किताबुल-अमवाल लि-अबी-उबैद, किताबुल-ख़राज लि-यहया- 
बिन-आदम, फुतूहुल-बुलदान लिल-बलाज़ुरी, फ़तहुल-क़दीर लि-इब्मे-हुमाम)। नबी (सल्ल.) के 
इस अमल से यह बात साफ़ हो गई थी कि जीती हुई ज़मीनों का हुक्म, अगरचे वे लड़कर ही 
जीती गई हों, ग़नीमत का नहीं है, वरना कैसे मुमकिन था कि नबी (सल्ल-) मक्का को तो 
बिलकुल ही मककावालों के हवाले कर देते, और ख़ैबर में से पाँचवाँ हिस्सा निकालने के बजाय 
उसका पूरा आधा हिस्सा इजतिमाई ज़रूरतों के लिए बैतुल-माल के क़ब्ज़े में ले लेते। इसलिए 
सुन्नत से जो बात साबित थी वह यह कि 'अनवह' फ़तह होनेवाले देशों के मामले में वक़्त के 
इमाम (हाकिम) को इख़्तियार है कि हालात के लिहाज़ से उनके बारे में जो फ़ैसला भी सबसे 
मुनासिब हो करे। वह उनको बाँट भी सकता है और अगर कोई गैर-मामूली हालत किसी 
इलाक़े की हो, जैसा कि मक्का की थी, तो उसके रहनेवालों के साथ वह एहसान भी कर 
सकता है जो नबी (सल्ल.-) ने मक्कावालों के साथ किया। 

मगर नबी (सल्ल.) के ज़माने में चूँकि जीतें बहुत ज़्यादा न हुई थीं, और अलग-अलग तरह के 
जीते हुए देशों का अलग-अलग हुक्म खुलकर लोगों के सामने न आया था, इसलिए हज़रत 
उमर (रज़ि-) के ज़माने में जब बड़े-बड़े देश फ़तृह हुए तो सहाबा किराम (रज़ि.) को इस 
उलझन का सामना हुआ कि तलवार के ज़ोर पर फ़त्‌ह होनेवाले इलाक़े ग़नीमत हैं या फ़य। 


तफ़हीयुल-क्ुरआन; हिल्खा5ऊ 


चुद 29 अलन्‍्हना ज़ाय्र-28 


मिस्र की फ़तह के बाद हज़रत ज़ुबैर (रज़ि.) ने माँग की कि “इस पूरे इलाक़े को उसी तरह 
बाँट दीजिए जिस तरह अल्लाह के रसूल (सल्ल.-) ने ख़ैबर को बाँटा था,” (अबू-उबैद)। शाम 
(सीरिया) और इराक़ के जीते हुए इलाक़ों के बारे में हज़रत बिलाल (रज़ि.) ने इस माँग पर 
ज़ोर दिया कि “तमाम ज़मीनों को जीत हासिल करनेवाली फ़ौजों के दरमियान उसी तरह बाँट 
दीजिए जिस तरह माले-ग़नीमत बाँटा जाता है,” (किताबुल-ख़राज, अबूस्यूसुफ़)। दूसरी त्तरफ़ 
हज़रत अली (रज़ि.) की राय यह थी कि “इन ज़मीनों को उनके किसानों के पास रहने 
दीजिए, ताकि ये मुसलमानों के लिए आमदनी का ज़रिआ बने रहें,” (अबू-यूसुफ़, अबू-उबैद)। 
इसी तरह हज़रत मुआज़-बिन-जबल (रज़ि.) की राय यह थी कि “अगर आपने बाँटा तो इसके 
नतीजे बहुत बुरे होंगे। इस बैंटवारे की बदौलत बड़ी-बड़ी जायदादें उन कुछ लोगों के कब्जे में 
चली जाएँगी जिन्होंने ये इलाके फ़तृह किए हैं। फिर ये लोग दुनिया से विदा हो जाएँगे और 
इनकी जायदादें उनके वारिसों के पास रह जाएँगी, जिनमें कभी कोई एक ही औरत होगी या 
कोई एक मर्द होगा, लेकिन आनेवाली नस्‍्लों के लिए कुछ न रहेगा, जिससे उनकी ज़रूरतें पूरी 
हों और इस्लामी सरहदों की हिफ़ाज़त के ख़र्चे भी पूरे किए जा सकें। लिहाज़ा आप ऐसा 
बन्दोबस्त करें जिसमें मौजूदा और आनेवाली नसस्‍्लों के फ़ायदों की बराबर हिफ़ाज़त हो।” 
(अबू-उबैद, पे. 59, फ़तहुल-बारी, हिस्सा-6, पे. 38)। हज़रत उमर (रज़ि.) ने हिसाब लगाकर 
देखा कि अगर इराक़ के आसपास के इलाक़ों को बाँठा जाए तो एक आदमी के हिस्से में क्या 
आएगा। मालूम हुआ कि दो-तीन किसान एक आदमी के हिस्से में आते हैं, (अबू-यूसुफ़, 
अबू-उबैद)। इसके बाद उन्होंने दिल के पूरे इत्मीनान के साथ यह राय क्रायम कर ली कि इन 
इलाक़ों को बाँटा न जाना चाहिए। चुनाँचे उन्होंने बाँटे जाने की माँग करनेवाले अलग-अलग 
सहाबा को जो जवाब दिए वे ये थे- 
“क्या आप चाहते हैं कि बाद के लोग इस हालत में आएँ कि उनके लिए कुछ न हो?” 

(अबू-उबैद) 
“उन मुसलमानों का क्‍या बनेगा जो बाद में आएँगे और हालत यह पाएँगे कि ज़मीन अपने 
किसानों सहित बँट चुकी है और बाप-दादा से लोगों ने विरासत में सम्भाल ली है? यह 
हरगिज़ मुनासिब नहीं है।” (अबू-यूसुफ़) 
“तुम्हारे बाद आनेवाले मुसलमानों के लिए क्‍या रहेगा? और मुझे ख़ततरा है कि अगर मैं इसे 
बाँट दूँ तो तुम पानी पर आपस में लड़ोगे।” (अबू-उबैद) 
“अगर बाद में आनेवालों का ख़याल न होता तो जो इलाक़ा भी मैं फ़तूह करता उसे बाँट देता 
जिस तरह अल्लाह के रसूल (सल्ल-) ने ख़ैबर को बाँट दिया।” 

(हदीस : बुख़ारी, मुवत्ता, अबू-उबैद) 

“नहीं, यह तो गैर-मनकूला (अचल सम्पत्ति, (२०७। ८४४८) है। मैं इसे रोक रखूँगा ताकि फ़तह 
हासिल करनेवाली फ़ौजों और आम मुसलमानों, सबकी ज़रूरतें इससे पूरी होती रहें।” 

(अबू-उबैद) 
लेकिन इन जवाबों से लोग मुत्मइन न हुए और उन्होंने कहना शुरू किया कि आप जुल्म कर 
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रहे हैं। आखिरकार हज़रत उमर (रज़ि.) ने मजलिसे-शूरा (सलाहकार समिति) का इजलास 
बुलाया और उनके सामने यह मामला रखा। इस मौक़े पर जो तक़रीर उन्होंने की उसके कुछ 
जुमले ये हैं- 

'मैंने आप लोगों को सिर्फ़ इसलिए तकलीफ़ दी है कि आप उस अमानत के उठाने में मेरे 
साथ शरीक हों जिसकी ज़िम्मेदारी आपके मामलों को चलाने के लिए मेरे ऊपर रखी गई है। 
मैं आप ही लोगों में से एक आदमी हूँ, और आप वे लोग हैं जो आज हक़ का इक़रार 
करनेवाले हैं। आपमें से जो चाहे मेरी राय से इत्तिफ़ाक़्॒ करे और जो चाहे इख़्तिलाफ़ करे। मैं 
यह नहीं चाहता कि आप मेरी ख़ाहिश की पैरवी करें। आपके पास अल्लाह की किताब है जो 
बिलकुल हक़ कहती है। ख़ुदा की क्रसम! मैंने अगर कोई बात कही है जिसे मैं करना चाहता 
हूँ तो इससे मेरा मकसद हक़ के सिवा कुछ नहीं है ..... आप उन लोगों की बात सुन चुके हैं 
जिनका ख़याल यह है कि मैं उनके साथ ज़ुल्म कर रहा हूँ और उनका हक़ मारना चाहता हूँ। 
हालाँकि मैं इससे ख़ुदा की पनाह माँगता हूँ कि कोई ज़ुल्म करूँ। मैं बड़ा संगदिल होऊँगा 
अगर जुल्म करके कोई ऐसी चीज़ जो हक़ीक़त में उनकी हो, उन्हें न दूँ और किसी दूसरे को 
दे दूँ। मगर मैं यह देख रहा हूँ कि किसरा की सरज़मीन के बाद अब कोई और इलाक़ा फ़तूह 
होनेवाला नहीं है। अल्लाह तआला ने ईरानियों के माल और उनकी ज़मीनें और उनके किसान, 
सब हमारे क़ब्ज़े में दे दिए हैं। हमारी फ़ौजों ने ग़नीमतों के जो माल हासिल किए थे वे तो मैं 
ख़ुमुस (पाँचवाँ हिस्सा) निकालकर उनमें बाँट चुका हूँ, और अभी जो ग़नीमतों के माल 
तक़सीम नहीं हुए हैं, मैं उनको बाँटने की फ़िक्र में लगा हुआ हूँ। अलबत्ता ज़मीनों के बारे में 
मेरी राय यह है कि उन्हें और उनके किसानों को न बाँटूँ, बल्कि उनपर ख़िराज (टैक्स) और 
किसानों पर जिज़या लगा दूँ, जिसे वे हमेशा अदा करते रहें और यह इस वक़्त के आम 
मुसलमानों और लड़नेवाली फ़ौजों और मुसलमानों के बच्चों के लिए और बाद की आनेवाली 
नस्‍्लों के लिए फ़य हो। क्या आप लोग नहीं देखते कि हमारी इन सरहदों के लिए लाज़िमी 
तौर से ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो इनकी हिफ़ाज़त करते रहें? क्या आप नहीं देखते कि ये 
बड़े-बड़े देश, शाम (सीरिया), अल-जज़ीरा, कूफ़ा, बसरा, मिस्र, इन सबमें फ़ौजें रहनी चाहिएँ 
और उनको पाबन्दी से तनख़ाहें मिलनी चाहिएँ? अगर मैं इन ज़मीनों को इनके किसानों समेत 
बाँट दूँ तो ये ख़र्चे कहाँ से आएँगे?” 

यह बहस दो-तीन दिन चलती रही। हज़रत उसमान (रज़ि.), हज़रत अली (रज़ि., हज़रत 
तलहा (रज़ि.), हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-उमर (रज़ि.) वग़ैरा ने हज़रत उमर (रज़ि-) की राय से 
इत्तिफ़ाक़ किया, लेकिन फ़ैसला न हो सका। आख़िरकार हज़रत उमर (रज़ि.) उठे और उन्होंने 
फ़रमाया कि मुझे अल्लाह की किताब से एक दलील मिल गई है जो इस मसले का फ़ैसला 
कर देनेवाली है। इसके बाद उन्होंने सूरा-59 हश्र की यही आयतें “मा अफ़ाअल्लाहु अला 
रसूलिही मिनहुम” से लेकर “रब्बना इन-न-क रऊफ़ुरहीम” तक पढ़ीं और उनसे यह दलील ली 
कि अल्लाह की दी हुई इन जायदादों में सिर्फ़ इस ज़माने के लोगों का ही हिस्सा नहीं है, 
बल्कि बाद के आनेवालों को भी अल्लाह ने उनके साथ शरीक किया है, फिर यह कैसे सही 
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हो सकता है कि इस फ़य को जो सबके लिए है, हम इन जीतनेवालों में बाँट दें और 
बादवालों के लिए कुछ न छोड़ें? इसके अलावा अल्लाह तआला फ़रमाता है कि “ताकि यह 
माल तुम्हारे मालदारों ही में चक्कर न लगाता रहे ।” लेकिन अगर मैं इसे जीतनेवालों में बाँट 
दूँ तो यह तुम्हारे मालदारों ही में चक्कर लगाता रहेगा और दूसरों के लिए कुछ न बचेगा। यह 
दलील थी जिसने सबको मुत्मइन कर दिया और इस बात पर सब एक राय हो गए कि उन 
तमाम जीते हुए इलाक़ों को आम मुसलमानों के लिए फ़य क़रार दिया जाए, जो लोग उन 
ज़मीनों पर काम कर रहे हैं उन ही के हाथों में उन्हें रहने दिया जाए और उनपर ख़िराज 
(टैक्स) और जिज़या लगा दिया जाए। 

(किताबुल-ख़राज लि-अबी-यूसुफ़, पे. 2१8 से 27 और 55, अहकामुल-क्रुरआन लिल-जस्सास) 
इस फ़ैसले के मुताबिक़ जीती हुई ज़मीनों की असल हैसियत यह क़रार पाई कि कुल मिलाकर 
पूरी मुस्लिम मिल्लत (समुदाय) उनकी मालिक है, जो लोग पहले से इन ज़मीनों पर काम कर 
रहे थे उनको मिल्‍्लत ने अपनी तरफ़ से किसान के तौर पर बरक़रार रखा है, वे इन ज़मीनों 
पर इस्लामी हुकूमत को एक मुक़र्र लगान अदा करते रहेंगे, नस्ल-दर-नस्ल खेती के ये हक़ 
और इख़्तियार उनकी विरासत में मुन्तक्रिल (स्थानान्तरित) होते रहेंगे और वे उन हक़ों को 
बेच भी सकेंगे, मगर ज़मीन के असल मालिक वे न होंगे, बल्कि मुस्लिम मिल्लत उनकी 
मालिक होगी। इमाम अबू-उबैद (रह.) ने अपनी किताब किताबुल-अमवाल में इस क्रानूनी 
हैसियत को इस तरह बयान किया है- 

“हज़रत उमर (रज़ि.) ने इराक़ के इलाक़े के लोगों को उनकी ज़मीन पर बरक़रार रखा, और 
उनके लोगों पर जिज़या और उनकी ज़मीनों पर टैक्स लगा दिया।” (पे. 57) 
“इमाम (यानी इस्लामी हुकूमत का हाकिम) जब जीते हुए देशों के लोगों को उनकी ज़मीनों पर 
बरक़रार रखे तो वे उन ज़मीनों को विरासत में भी मुन्तक़िल कर सकेंगे और बेच भी सकेंगे।” 

(पे, 84) 
उमर-बिन-अब्दुल-अज़ीज़ (रह.) के ज़माने में शअबी (रह.) से पूछा गया कि क्या इराक़ के 
इलाक़े के लोगों से कोई समझौता है? उन्होंने जवाब दिया कि समझौता तो नहीं है, मगर जब 
उनसे ख़िराज लेना क़बूल कर लिया गया तो यह उनके साथ समझौता हो गया। 

(अबू-उबैद, पे, 49, अबू-यूसुफ़, पे-28) 
हज़रत उमर (रज़ि-) के ज़माने में उतबा-बिन-फ़र्कद ने फ़ुरात के किनारे एक ज़मीन ख़रीदी। 
हज़रत उमर (रज़ि.) ने उनसे पूछा, “तुमने यह ज़मीन किससे ख़रीदी है?” उन्होंने कहा, “इसके 
मालिकों से!” हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़रमाया, “इसके मालिक तो ये लोग हैं (यानी मुहाजिरीन 
और अनसार) |” उमर (रज़ि.) की राय यह थी कि इन ज़मीनों के असल मालिक मुसलमान हैं। 

(अबू-उबैद, पे. 74) 
इस फ़ैसले के मुत्ताबिक्र जीते मए देशों के जो माल मुसलमानों की इजतिमाई मिलकियत क़रार 
दिए गए वे ये थे- 

() वे ज़मीनें और इलाक़े जो किसी सुलह (सन्धि) के नतीजे में इस्लामी हुकूमत के क़ब्ज़े में 
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आएँ 

(2) वह फ़िदया या ख़िराज (टैक्स) या जिज़या जो किसी इलाक़े के लोगों ने जंग के बिना ही 
मुसलमानों से पनाह हासिल करने के लिए अदा करना क़बूल किया हो 

(8) वे ज़मीनें और जायदादें जिनके मालिक उन्हें छोड़कर भाग गए 

(4) वे जायदादें जिनके मालिक मारे गए और कोई मालिक बाक़ी न रहा 

(5) 

(6) 


5) वे ज़मीनें जो पहले से किसी के क़ब्ज़े में न थीं 
6) वे ज़मीनें जो पहले से लोगों के क़ल्ले में थीं, मगर उनके पिछले मालिकों को बरक़रार 
रखकर उनपर जिज़या और ख़िराज लागू कर दिया गया 
(7) पहले हुकूमत कर चुके ख़ानदानों की जागीरें 
(8) पिछली हुकूमतों की मिलकियतें 
(तफ़सीलात के लिए देखिए बदाइउस-सनाइ, हिस्सा-7, पे. 6, 8; किताबुल-ख़राज, यहूया 
बिन-आदम, पे. 2१, 64; मुगनिल-मुहताज, हिस्सा-8, पे. 93; हाशियलुद-दुसूक्की अलश-शरहिल- 
कबीर, हिस्सा-2 पे, 90; ग़ायतुल-मुन्तहा, हिस्सा-, पे. 467, 47)। 
ये चीज़ें चूँकि सहाबा किराम (रज़ि)) की ताईद से फ़य ठहराई गई थीं, इसलिए इस्लाम के 
फ़क़ीहों के दरमियान भी इनके फ़य क्रार दिए जाने पर उसूली तौर पर एक राय पाई जाती 
है। अलबत्ता इम़्तिलाफ़ कुछ बातों में है, जिन्हें हम मुख़तसर तौर पर नीचे बयान करते हैं- 
हनफ़ी मसलक के आलिम कहते हैं कि जीते गए देशों की ज़मीनों के मामले में इस्लामी 
हुकूमत (फ़क्रीहों की ज़बान में इमाम) को इख़्तियार है, चाहे तो उनमें से ख़ुमुस (पॉँचवाँ 
हिस्सा) लेकर बाक़ी जीतनेवाली फ़ौज में बॉँट दे, और चाहे तो उनको पिछले मालिकों के कब्जे 
में रहने दे और उनके मालिकों पर जिज़या और ज़मीनों पर टैक्स लगा दे। इस सूरत में यह 
हमेशा-हमेशा के लिए मुसलमानों के लिए वक़्फ़ क़रार पाएँगी, (बदाइउस-सनाइ, 
अहकामुल-क्रुरआन लिल-जस्सास, शरहुल-इनाया अलल-हिदाया, फ़तहुल-क़दीर)। यही राय 
अब्दुल्लाह-बिन-मुबारक (रह.) ने इमाम सुफ़ियान सौरी (रह.) से भे नक़्ल की है। 
(यहया-बिन-आदम, किताबुल-अमवाल लि-अबी-उबैद) 
मालिकी मसलक के आलिम कहते हैं कि मुसलमानों के सिर्फ़ जीत हासिल कर लेने ही से ये 
ज़मीनें ख़ुद-ब-ख़ुद मुसलमानों के लिए वक़्फ़ हो जाती हैं। उनको वक़्फ़ करने के लिए न 
इमाम के फ़ैसले की ज़रूरत है और न मुजाहिदीन को राज़ी करने की। इसके अलावा मालिकी 
आलिमों के यहाँ मशहूर राय यह है कि सिर्फ़ ज़मीनें ही नहीं, जीते हुए इलाक़ों के मकान और 
इमारतें भी हक़ीक़त में मुसलमानों के लिए वक़्फ़ हैं, अलबत्ता इस्लामी हुकूमत उनपर किराया 
लागू नहीं करेगी। (हाशियतुद-दुसूक़़ी) 
हंबली मसलक के आलिम इस हद तक हनफ्री आलिमों से इत्तिफ़ाक़ करते हैं कि ज़मीनों को 
जंग जीतनेवालों में बॉँटना, या मुसलमानों पर वक़्फ़ कर देना इमाम के बस में है। और इस 
मामले में मालिकी आलिमों से इत्तिफ़ाक़ करते हैं कि जीते हुए देशों के मकान भी अगरचे 
वक़्फ़ में शामिल होंगे, मगर उनपर किराया न लगाया जाएगा, (ग़ायतुल-मुन्तहा, इसमें हंबली 
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मसलक के मुताबिक़ दिए गए फ़तवे जमा किए गए हैं और दसवीं सदी ई., से इस मसलक में 
फ़तवा इसी किताब के मुताबिक़ दिया जाता है) 

शाफ़िई आलिमों की राय यह है कि इलाक़े के तमाम मनकूला माल (चल-सम्पत्ति) ग़नीमत्त हैं, 
और तमाम गैर-मनकूला माल (ज़मीनें और मकान) को फ़य क़रार दिया जाएगा। 

(मुग़नित्र- मुहताज) 
कुछ फ़क्कीह कहते हैं कि "अनवह' फ़तूह होनेवाले देशों की ज़मीनों को अगर इमाम मुसलमानों 
के लिए वक़्फ़ करना चाहे तो लाज़िम है कि वह पहले जीतनेवाली फ़ौजों की रज़ामन्दी हासिल 
करें। इसके लिए वे दलील यह पेश करते हैं कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने इराक़ के इलाक़े की 
फ़तूह से पहले जरीर-बिन-अब्दुल्लाह अल-बजली (रज़ि-) से, जिनके क़बीले के लोग क़ादिसिया 
की जंग में शरीक होनेवाली फ़ौज का चौथाई हिस्सा थे, यह वादा किया था कि जीते हुए 
इलाक़े का चौथाई हिस्सा उनको दिया जाएगा। चुनाँचे दो-तीन साल तक यह हिस्सा उनके 
पास रहा। फिर हज़रत उमर (रज़ि.) ने उनसे फ़रमाया कि “अगर मैं बँटवारे के मामले में 
ज़िम्मेदार और जवाबदेह न होता तो जो कुछ तुम्हें दिया जा चुका है वह तुम्हारे पास ही रहने 
दिया जाता। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि लोगों की तादाद बढ़ गई है, इसलिए मेरी राय यह 
है कि तुम इसे आम लोगों को वापस कर दो।” हज़रत जरीर (रज़ि.) ने इस बात को क़बूल 
कर लिया और हज़रत उमर (रज़ि.) ने उनको इसपर अस्सी (80) दीनार बतौर इनाम दिए, 
(किताबुल-ख़राज लि-अबी-यूसुफ़; किताबुल-अमवाल लि-अबी-उबैद)। इससे वे यह दलील लेते 
हैं कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने जीतनेवालों को राज़ी करने के बाद जीते हुए इलाक़ों को 
मुसलमानों के लिए वक़्फ़ क़रार देने का फ़ैसला किया था। लेकिन ज़्यादातर फ़क़ीहों ने इस 
दलील को नहीं माना है। क्योंकि त्तमाम जीते गए देशों के मामले में तमाम जीतनेवालों से इस 
तरह की कोई रज़ामन्दी नहीं ली गई थी, और सिर्फ़ हज़रत जरीर-बिन-अब्दुल्लाह के साथ यह 
मामला सिर्फ़ इसलिए किया गया था कि फ़तूह से पहले, इससे पहले कि जीती गई ज़मीनों के 
बारे में सबकी राय से कोई फ़ैसला होता, हज़रत उमर (रज़ि.) उनसे एक वादा कर चुके थे, 
इसलिए वादे की पाबन्दी से आज़ादी हासिल करने के लिए उनको उन्हें राज़ी करना पड़ा। उसे 
कोई आम क़ानून क़रार नहीं दिया जा सकता। 
फ़क़ीहों का एक और गरोह कहता है कि वक़्फ़ क़रार दे देने के बाद भी हुकूमत को यह 
इख््तियार बाक़ी रहता है कि किसी वक़्त उन ज़मीनों को फिर से जीतनेवालों में बाँट दे। 
इसके लिए वे इस रिवायत से दलील लेते हैं कि एक बार हज़रत अली (रज़ि-) ने लोगों को 
मुख़ातब करके फ़रमाया, “अगर यह अन्देशा न होता कि तुम एक-दूसरे से लड़ोगे तो मैं जीता 
हुआ इलाक़ा तुम्हारे दरमियान बाँट देता,” (किताबुल-ख़राज लि-अबी-यूसुफ़, किताबुल-अमवाल 
लि-अबी-उबैद)। लेकिन ज़्यादातर फ़क़ीहों ने इस राय को भी क़बूल नहीं किया है और वे 
इसपर एक राय हैं कि जब एक बार जीते गए इलाक़े के लोगों पर जिज़या और ख़िराज लागू 
करके उन्हें उनकी ज़मीनों पर बरक़रार रखने का फ़ैसला कर दिया गया हो तो उसके बाद 
कभी यह फ़ैसला बदला नहीं जा सकता। रही वह बात जो हज़रत अली (रज़ि.) की तरफ़ 
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हमसे पहले ईमान लाए हैं और हमारे दिलों में ईमानवालों के लिए कोई बुःज़ (विद्वेष) न 
रख, ऐ हमारे रब! तू बड़ा मेहरबान और रहम करनेवाला है। 


क़्डी 


जोड़ी जाती है, तो उसपर अबू-बक्र जस्सास (रह.) ने अहकामुल-क्ुरआन में तफ़सीली बहस 
करके यह साबित किया है कि यह रिवायत सही नहीं है। 

» इस आयत में अगरचे असल मक़सद सिर्फ़ यह बताना है कि फ़य के बँटवारे में हाज़िर और 
मौजूद लोगों का ही नहीं, बाद में आनेवाले मुसलमानों और उनकी आनेवाली नस्‍्लों का हिस्सा 
भी है, लेकिन साथ-साथ इसमें एक अहम अख़लाक़ी नसीहत भी मुसलमानों को दी गई है, 
और वह यह है कि किसी मुसलमान के दिल में किसी दूसरे मुसलमान के लिए कपट न होना 
चाहिए, और मुसलमानों के लिए सही रवैया यह है कि वे अपने बुजुर्गों के हक़ में मग़फ़िरत 
की दुआ करते रहें, न यह कि वे उनपर लानत भेजें और बुरा-भला कहें। मुसलमानों को जिस 
रिश्ते ने एक-दूसरे के साथ जोड़ा है वह असल में ईमान का रिश्ता है। अगर किसी शख्स के 
दिल में ईमान की अहमियत दूसरी तमाम चीज़ों से बढ़कर हो तो ज़रूर वह उन सब लोगों का 
भला चाहेगा जो ईमान के रिश्ते से उसके भाई हैं। उनके लिए बुरा चाहने का जज़बा और 
कपट और नफ़रत उसके दिल में उसी वक़्त जगह पा सकती है जबकि ईमान की क़द्र उसकी 
निगाह में घट जाए और किसी दूसरी चीज़ को वह उससे ज़्यादा अहमियत देने लगे। लिहाज़ा 
यह ठीक ईमान का तक्राज़ा है कि एक मोमिन का दिल किसी दूसरे मोमिन के ख़िलाफ़ नफ़रत 
और कपट से ख़ाली हो। इस मामले में बेहतरीन सबक़ एक हदीस से मिलता है जो नसई ने 
हज़रत अनस (रज़ि-) से रिवायत्त की है। उनका बयान है कि एक बार तीन दिन लगातार यह 
होता रहा कि अल्लाह के रसूल (सल्ल-) अपनी मजलिस में यह फ़रमाते कि अब तुम्हारे सामने 
एक ऐसा शख्स आनेवाला है जो जन्नतवालों में से है, और हर बार वह आनेवाले शख्स 
अनसार में से एक साहब ही होते। यह देखकर हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अग्र-बिन-आस (रज़ि.) 
को जुस्तजू (जिज्ञासा) पैदा हुई कि आख़िर यह क्‍या ऐसा अमल करते हैं जिसकी वजह से 
नबी (सल्ल.) ने इनके बारे में बार-बार यह ख़ुशख़बरी सुनाई है। चुनाँचे वे एक बहाना करके 
तीन दिन लगातार उनके यहाँ जाकर रात गुज़ारते रहे, ताकि उनकी इबादत का हाल देखें। 
मगर उनके रात गुज़ारने में कोई गैर-मामूली चीज़ उन्हें नज़र न आई। आख़िरकार उन्होंने ख़ुद 
ही पूछ लिया कि भाई! आप क्या अमल ऐसा करते हैं जिसकी वजह से हमने नबी (सल्ल.) से 
आपके बारे में यह बड़ी ख़ुशख़बरी सुनी है? उन्होंने कहा, “मेरी इबादत का हाल तो आप देख 
ही चुके हैं। अलबत्ता एक बात है जो शायद इसका सबब बनी हो, और वह यह है कि मैं 
अपने दिल में किसी मुसलमान के ख़िलाफ़ कपट नहीं रखता और न किसी ऐसी भलाई पर जो 
अल्लाह ने उसे दी हो, उससे हसद (जलन) रखता हूँ।” 
इसका यह मतलब नहीं है कि कोई मुसलमान अगर किसी दूसरे मुसलमान की बात में या 
अमल में कोई ग़लती पाता हो तो वह उसे ग़लत न कहे। ईमान का तक़ाज़ा यह हरगिज़ नहीं 
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है कि मोमिन ग़लती भी करे तो उसको सही कहा जाए, या उसकी ग़लत बात को ग़लत न 
कहा जाए। लेकिन किसी चीज़ को दलील के साथ ग़लत कहना और अदब व सलीक़े के 
साथ उसे बयान कर देना और चीज़ है, और कपट और नफ़रत, बुराई करना और बुरा-भला 
कहना बिलकुल ही एक दूसरी चीज़। यह हरकत मौजूदा ज़माने के ज़िन्दा लोगों के बारे में की 
जाए तब भी एक बड़ी बुराई है, लेकिन मरे हुए बुजुर्गों के बारे में यह जुर्म करना तो और 
ज़्यादा बड़ी बुराई है, क्योंकि वह नफ़्स (मन) एक बहुत गन्दा नफ़्स होगा जो मरनेवालों को 
भी माफ़ करने के लिए तैयार न हो। और उन सबसे बढ़कर सख्त बुराई यह है कि कोई 
आदमी उन लोगों के बारे में बुराई करे जिन्होंने इन्तिहाई सख्त आज़माइशों के दौर में अल्लाह 
के रसूल (सल्ल.) की दोस्ती का हक़ अदा किया था और अपनी जानें लड़ाकर दुनिया में 
इस्लाम का वह नूर फैलाया था जिसकी बदौलत आज हमें ईमान की नेमत मिली है। उनके 
दरमियान जो इख़्तिलाफ़ पैदा हुए उनमें अगर एक शख्स किसी फ़रीक़ (पक्ष) को हक़ पर 
समझता हो और दूसरे फ़रीक़ की राय उसकी राय में सही न हो तो वह यह राय रख सकता 
है और उसे अदब के दायरे में बयान भी कर सकता है। मगर एक फ़रीक़ की हिमायत में 
ऐसा हद से आगे बढ़ जाना कि दूसरे फ़रीक़ के ख़िलाफ़ दिल बुर्ज्ञ (कपट) और नफ़रत से 
भर जाए और ज़बान और क़लम से बुराई निकलने लगे, एक ऐसी हरकत है जो ख़ुदा से 
डरनेवाला कोई इनसान नहीं कर सकता। कुरआन की साफ़ तालीम के ख़िलाफ़ यह हरकत 
जो लोग करते हैं वे आम तौर पर अपनी इस हरकत के लिए यह बहाना बनाते हैं कि 
कुरआन ईमानवालों के ख़िलाफ़ कपट रखने से मना करता है, और हम जिनके ख़िलाफ़ कपट 
रखते हैं थे मोमिन नहीं, बल्कि मुनाफ़िक़ थे। लेकिन यह इलज़ाम उस गुनाह से भी ज़्यादा 
बुरा है जिसकी सफ़ाई में यह बहाने के तौर पर पेश किया जाता है। कुरआन मजीद की यही 
आयतें जिनके बयान के सिलसिले में अल्लाह तआला ने बाद के आनेवाले मुसलमानों को 
अपने से पहले गुज़रे हुए ईमानवालों से बुग्ज़ (दिल में दुश्मनी) न रखने और उनके हक़ में 
मग़फ़िरत की दुआ करने की तालीम दी है, उनके इस इलज़ाम को रद्द करने के लिए काफ़ी 
हैं। इन आयतों में एक के बाद एक तीन गरोहों को फ़य का हक़दार क़रार दिया गया है। 
एक मुहाजिरीन, दूसरे अनसार, तीसरे उनके बाद आनेवाले मुसलमान। और इन बाद के 
आनेवाले मुसलमानों से कहा गया है कि तुमसे पहले जिन लोगों ने ईमान लाने में तेज़ी 
दिखाई है उनके हक़ में मग़फ़िरत की दुआ करो। ज़ाहिर है कि इस मौक़ा-महल के एतिबार से 
ईमान लाने में पहल करनेवालों से मुराद मुहाजिरीन और अनसार के सिवा और कोई नहीं हो 
सकता | फिर अल्लाह तआला ने इसी सूरा-59 हश्र की आयतें-॥॥ से 7 में यह भी बता दिया 
है कि मुनाफ़िक कौन लोग थे। इससे यह बात बिलकुल ही खुल जाती है कि मुनाफ़िक़ वे थे 
जिन्होंने बनी-नज़ीर की जंग के मौक़े पर यहूदियों की पीठ ठोंकी थी, और उनके मुक़राबले में 
ईमानवाले वे थे जो इस जंग में अल्लाह के रसूल (सल्ल.) के साथ शामिल थे। इसके बाद 
क्या एक मुसलमान, जो ख़ुदा का कुछ भी डर दिल में रखता हो, यह हिम्मत कर सकता है कि 
उन लोगों के ईमान का इनकार करे जिनके ईमान की गवाही अल्लाह तआला ने ख़ुद दी है? 
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()) तुमने देखा नहीं उन लोगों को जिन्होंने मुनाफ़क़्त (कपटाचार) का तरीक़ा 
अपनाया है? ये अपने कुफ़ करनेवाले अहले-किताब भाइयों से कहते हैं, “अगर तुम्हें 
निकाला गया तो हम तुम्हारे साथ निकलेंगे, और तुम्हारे मामले में हम किसी की बात 
हरगिज़ न मानेंगे, और अगर तुमसे जंग की गई तो हम तुम्हारी मदद करेंगे।” 
मगर अल्लाह गवाह है कि ये लोग बिलकुल झूठे हैं। (2) अगर वे निकाले गए तो 


इमाम मालिक (रह और इमाम अहमद (रह) ने इस आयत से दलील लेते हुए यह राय 
ज़ाहिर की है कि फ़य में उन लोगों का कोई हिस्सा नहीं है जो सहाबा किराम (रज़ि.) को बुरा 
कहते हैं, (अहकामुल-क़ुरआन लि-इब्ने-अरबी, ग़ायतुल-मुन्तहा)। लैकिन हनफ़ी और शाफ़िई 
आलिमों ने इस राय को तसलीम नहीं किया है। इसकी वजह यह है कि अल्लाह तआला ने 
तीन गरोहों को फ़य में हिस्सेदार क़रार देते हुए हर एक की एक नुमायाँ ख़ूबी की तारीफ़ की 
है, मगर उनमें से कोई तारीफ़ भी बतौर शर्त नहीं है कि वह शर्त उस गरोह में पाई जाती हो 
तो उसे हिस्सा दिया जाए वरना नहीं। मुहाजिरों के बारे में फ़रमाया कि “वे अल्लाह की 
मेहरबानी और उसकी ख़ुशनूदी चाहते हैं और अल्लाह और उसके रसूल की हिमायत के लिए 
कमर कसे रहते हैं।” इसका यह मतलब नहीं है कि जिस मुहाजिर में यह सिफ़्त न पाई जाए 
वह फ़्य में से हिस्सा पाने का हक़दार नहीं है। अनसार के बारे में फ़रमाया कि “वे मुहाजिरों 
से मुहब्बत करते हैं और जो कुछ भी उनको दे दिया जाए उसके लिए अपने दिलों में कोई 
तलब नहीं पाते, चाहे वे ख़ुद तंगदस्त हों।” इसका भी यह मतलब नहीं है कि फ़य में किसी 
ऐसे अनसारी का कोई हक़ नहीं जो मुहाजिरों से मुहब्बत न रखता हो और जो कुछ उनको 
दिया जा रहा हो उसे ख़ुद हासिल करने का ख़ाहिशमन्द हो। लिहाज़ा तीसरे गरोह की यह 
ख़ूबी कि “अपने से पहले ईमान लानेवालों के लिए वह मग़फ़िरत की दुआ करता है और 
अल्लाह से दुआ माँगता है कि किसी ईमानवाले के लिए उसके दिल में बुग्ज़ (दुश्मनी व 
नफ़रत) न हो,” यह भी फ़य में हक़दार होने की शर्त नहीं है, बल्कि एक अच्छी ख़ूबी की 
तारीफ़ और इस बात की नसीहत है कि ईमानवालों का रवैया दूसरे ईमानवालों के साथ और 
अपने से पहले गुज़रे हुए ईमानवालों के मामले में क्या होना चाहिए। 
22. इस पूरे रुकू (आयतें-॥ से 7) के अन्दाज़े-बयान से यह बात ज़ाहिर होती है कि यह उस 
ज़माने में उतरा था जब अल्लाह के रसूल (सल्ल-) ने बनी-नज़ीर को मदीना से निकल जाने के 
लिए दस दिन का नोटिस दिया था और उनकी थेराबन्दी शुरू होने में कई दिन बाक़ी थे। 
जैसा कि हम इससे पहले बयान कर चुके हैं, अल्लाह के रसूल (सल्ल-) ने जब बनी-नज़ीर को 
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ये उनके साथ हरगिज़ न निकलेंगे, और अगर उनसे जंग की गई तो ये उनकी हरगिज़ 
मदद न करेंगे, और अगर ये उनकी मदद करें भी तो पीठ फेर जाएँगे और फिर कहीं से 
कोई मदद न पाएँगे। (8) इनके दिलों में अल्लाह से बढ़कर तुम्हारा डर है, इसलिए 
कि ये ऐसे लोग हैं जो समझ-बूझ नहीं रखते।* (4) ये कभी इकट्ठे होकर (खुले मैदान 


यह नोटिस दिया तो अब्दुल्लाह-बिन-उबई और मदीना के दूसरे मुनाफ़िक़ लीडरों ने उनको यह 
कहला भेजा कि हम दो हज़ार आदमियों के साथ तुम्हारी मदद को आएँगे, और बनी-कुरैज़ा 
और बनी-ग़तफ़ान भी तुम्हारी हिमायत में उठ खड़े होंगे, लिहाज़ा तुम मुसलमानों के मुक़ाबले 
में डट जाओ और हरगिज़ उनके आगे हथियार न डालो। ये तुमसे लड़ेंगे तो हम तुम्हारे साथ 
लड़ेंगे, और तुम यहाँ से निकाले गए तो हम भी निकल जाएँगे। इसपर अल्लाह तआला ने ये 
आयतें उतारीं। इसलिए नुज़ूल (उतरने) की तरतीब के एतिबार से यह रुकू पहले का उतरा 
हुआ है और पहला रुकू (आयतें-। से 0) इसके बाद उतरा है जब बनी-नज़ीर मदीना से 
निकाले जा चुके थे। लेकिन कुरआन मजीद की तरतीब में पहले रुकू को पहले और दूसरे 
रुकू को बाद में इसलिए रखा गया है कि ज़्यादा अहम बातें पहले रुकू ही में बयान हुई हैं। 

« यानी उनके खुलकर मैदान में न आने की वजह यह नहीं है कि ये मुसलमान हैं, उनके दिल 
में ख़ुदा का डर है और इस बात का कोई अन्देशा उन्हें नहीं है कि ईमान का दावा करने के 
बावजूद जब ये ईमानवालों के मुक़ाबले में इस्लाम-दुश्मनों की हिमायत करेंगे तो ख़ुदा के यहाँ 
उसकी पूछ-गच्छ होगी, बल्कि उन्हें जो चीज़ तुम्हारा सामना करने से रोकती है वह यह है कि 
इस्लाम और मुहम्मद (सल्ल.) के लिए तुम्हारी मुहब्बत और जाँबाज़ी और क्ुरबानी के जज़बे 
को देखकर और तुम्हारी सफ़ों (पंक्तियों) में ज़बरदस्त एकता देखकर इनके दिल बैठ जाते हैं। 
ये अच्छी तरह जानते हैं कि तुम अगरचे मुट्ठी-भर लोग हो, मगर शहादत के जिस जज़बे ने 
तुम्हारे एक-एक शख्स को सरफ़रोश मुजाहिद बना रखा है और जिस एकजुटता की बदौलत 
तुम एक फ़ौलादी जत्था बन गए हो, उससे टकराकर यहूदियों के साथ ये भी टुकड़े-टुकड़े हो 
जाएँगे। इस जगह पर यह बात निगाह में रहनी चाहिए कि अगर किसी के दिल में ख़ुदा से 
बढ़कर किसी और का डर हो तो यह असल में ख़ुदा का डर न होना है। ज़ाहिर बात है कि 
जो शख्स दो ख़तरों में से एक को कमतर और दूसरे को ज़्यादा समझता हो, वह पहले ख़तरे 
की परवाह नहीं करता और उसे सारी फ़िक्र सिर्फ़ दूसरे ख़तरे से बचने ही की होती है। 

24. इस छोटे से जुमले में एक बड़ी हक़ीक़त बयान की गई है। जो शख्स समझ-बूझ रखता हो 
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में) तुम्हारा मुक़ाबला न करेंगे, लड़ेंगे भी तो क्रिला-बन्द बस्तियों में बैठकर या दीवारों के पीछे 
छिपकर। ये आपस की मुख़ालफ़त में बड़े सख््त हैं। तुम इन्हें इकट्ठा समझते हो, मगर इनके 
दिल एक-दूसरे से फटे हुए हैं। इनका यह हाल इसलिए है कि ये नासमझ लोग हैं। 


वह तो यह जानता है कि असल में डरने के क़ाबिल ख़ुदा की ताक़त है न कि इनसानों की 
ताक़त । इसलिए वह हर ऐसे काम से बचेगा जिसपर उसे ख़ुदा की पकड़ का ख़तरा हो, चाहे 
कोई इनसानी ताक़त पकड़ करनेवाली हो या न हो, और हर वह फ़र्ज़ अदा करने के लिए उठ 
खड़ा होगा जो ख़ुदा ने उसपर डाला हो, चाहे सारी दुनिया की ताक़तें इसमें रुकावट बनी हुई 
हों। लेकिन एक नासमझ आदमी के लिए चूँकि ख़ुदा की ताक़त गैर-महसूस और इनसानी 
ताक़तें महसूस होती हैं, इसलिए तमाम मामलों में वह अपने रवैये का फ़ैसला ख़ुदा के बजाय 
इनसानी ताक़तों के लिहाज़ से करता है। किसी चीज़ से बचेगा तो इसलिए नहीं कि ख़ुदा के 
यहाँ उसकी पकड़ होनेवाली है, बल्कि इसलिए कि सामने कोई इनसानी ताक़त उसकी ख़बर 
लेने के लिए मौजूद है। और किसी काम को करेगा तो वह भी इस वजह से नहीं कि ख़ुदा ने 
उसका हुक्म दिया है, या उसपर वह ख़ुदा के इनाम का उम्मीदवार है, बल्कि सिर्फ़ इस वजह 
से कि कोई इनसानी ताक़त उसका हुक्म देनेवाली या उसको पसन्द करनेवाली है और वह 
उसका बदला देगी। यही समझ और नासमझी का फ़र्क़ असल में मोमिन और ग़ैर-मोमिन की 
सीरत और किरदार को एक-दूसरे से अलग करता है। 
25. यह मुनाफ़िक्रों की दूसरी कमज़ोरी का बयान है। पहली कमज़ोरी यह थी कि वे बुज़दिल थे, 
ख़ुदा से डरने के बजाय इनसानों से डरते थे और ईमानवालों की तरह कोई ज़्यादा बुलन्द 
मक़सद उनके सामने न था, जिसके लिए सिर-धड़ की बाज़ी लगा देने का जज़बा उनके अन्दर 
पैदा होता। और दूसरी कमज़ोरी यह थी कि मुनाफ़क़त (कपट) के सिवा कोई ऐसी चीज़ उनके 
बीच न थी जो उनको मिलाकर एक मज़बूत जत्था बना देती। उनको जिस चीज़ ने जमा 
किया था वह सिर्फ़ यह थी कि अपने शहर में बाहर के आए हुए मुहम्मद (सल्ल.) की पेशवाई 
और हुकूमत चलते हुए देखकर उन सबके दिल जल रहे थे और अपने ही हम-वतन 
अनसारियों को मुहाजिरों की हमदर्दी करते देखकर उनके सीनों पर साँप लोटते थे। इस हसद 
(जलन) की वजह से वे चाहते थे कि सब मिल-जुलकर और आसपास के इस्लाम-दुश्मनों से 
साँठ-गाँठ करके इस बाहरी असर और ताक़त को किसी तरह ख़त्म कर दें। लेकिन इस ग़लत 
मक़सद के सिवा कोई सही चीज़ उनको मिलानेवाली न थधी। उनमें से हर एक सरदार का 
जत्था अलग था। हर एक अपनी चौधराहट चाहता था। कोई किसी का सच्चा दोस्त न था। 
बल्कि हर एक के दिल में दूसरे के लिए इतनी नफ़रत और हसद (जलन) था कि जिसे वे 
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(5) ये उन ही लोगों की तरह हैं जो इनसे थोड़ी ही मुद्दत पहले अपने किए का मज़ा 
चख चुके हैं। और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। (6) इनकी मिसाल शैतान की-सी 
है कि पहले वह इनसान से कहता है कि कुफ़ (अल्लाह से सरकशी) कर, और जब 
इनसान कुफ़ कर बैठता है तो वह कहता है कि मैं तुझसे बरी हूँ, मुझे तो सारे जहान के 
रब अल्लाह से डर लगता है।” (7) फिर दोनों का अंजाम यह होना है कि हमेशा के 
लिए जहन्नम में जाएँ, और ज़ालिमों का यही बदला है। 


सबका दुश्मन समझते थे, उसके मुक़ाबले में भी वे न आपस की दुश्मनियाँ भूल सकते थे, न 
एक-दूसरे की जड़ काटना छोड़ सकते थे। 

इस तरह अल्लाह तआला ने बनी-नज़ीर की जंग से पहले ही मुनाफ़िक्रों की अन्दरूनी हालत 
का जाइज़ा लेकर मुसलमानों को बता दिया कि इनकी तरफ़ से हक़ीक़त में कोई ख़तरा नहीं 
है, लिहाज़ा तुम्हें ये ख़बरें सुन-सुनकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं कि जब तुम बनी-नज़ीर 
की घेराबन्दी करने के लिए निकलोगे तो ये मुनाफ़िक़ सरदार दो हज़ार का लश्कर लेकर पीछे 
से तुमपर हमला कर देंगे और साथ-साथ बनी-कुरैज़ा और बनी-ग़तफ़ान को भी तुमपर चढ़ा 
लाएँगे। ये सब सिर्फ़ डींगे मारना है, जिनकी हवा आज़माइश की पहली घड़ी आते ही निकल 
जाएगी। 

इशारा है क्रैश के इस्लाम-दुश्मनों और बनी-कैनुक़ाअ के यहूदियों की तरफ़ जो अपनी ज़्यादा 
तादाद और अपने सरो-सामान के बावजूद इन ही कमज़ोरियों की वजह से मुसलमानों की 
मुट्ठी-भर बे-सरो-सामान जमाअत से हार चुके थे। 

- यानी ये मुनाफ़िक़ लोग बनी-नज़ीर के साथ वही मामला कर रहे हैं जो शैतान इनसान के 
साथ करता है। आज ये उनसे कह रहे हैं कि तुम मुसलमानों से लड़ जाओ और हम तुम्हारा 
साथ देंगे, मगर जब वे सचमुच लड़ जाएँगे तो ये दामन झाड़कर अपने सारे वादों से अलग हो 
जाएँगे और पलटकर भी न देखेंगे कि उनपर क्या गुज़री है। ऐसा ही मामला शैतान हक़ के 
हर इनकारी से करता है, और ऐसा ही मामला उसने क्रैश के इस्लाम-दुश्मनों के साथ बद्र 
की जंग में किया था, जिसका ज़िक्र सूरा-& अनफ़ाल, आयत-48 में आया है। पहले तो वह 
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(8) ऐ* लोगो जो ईमान लाए हो! अल्लाह से डरो, और हर शख्स यह देखे कि 
उसने कल के लिए कया सामान किया है।” अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह यक्नीनन 
तुम्हारे उन सब कामों की ख़बर रखता है जो तुम करते हो। (9) उन लोगों की तरह न 


उनको बढ़ावे-चढ़ावे देकर बद्र में मुसलमानों के मुक़ाबले पर ले आया और उसने उनसे कहा 
कि “आज तुमपर कोई हावी होनेवाला नहीं है और मैं तुम्हारे पीछे हूँ.” मगर जब दोनों फ़ौजों 
का आमना-सामना हुआ तो वह उलटा फिर गया और कहने लगा कि “मैं तुम्हारी ज़िम्मेदारी 
से बरी हूँ, मुझे वह कुछ नज़र आ रहा है जो तुम्हें नज़र नहीं आता, मुझे तो अल्लाह से डर 
लगता है।” 

28. कुरआन मजीद का क़ायदा है कि जब कभी मुनाफ़िक़ मुसलमानों के निफ़ाक़ (कपट-नीति) पर 
पकड़ की जाती है तो साथ-साथ उन्हें नसीहत भी की जाती है, ताकि उनमें से जिसके अन्दर 
भी अभी कुछ ज़मीर (अन्तरात्मा) की ज़िन्दगी बाक़ी है वह अपने इस रवैये पर शर्मिन्दा हो 
और ख़ुदा से डरकर उस गढ़े से निकलने की फ़िक्र करे जिसमें नफ़्स (मन) की बन्दगी ने उसे 
गिरा दिया है। इस पूरे रुकू में यही नसीहत की गई है। 

29. कल से मुराद आख़िरत है। मानो दुनिया की यह पूरी ज़िन्दगी 'आज' है और 'कल' वह 
क्रियामत का दिन है जो इस आज के बाद आनेवाला है। यह अन्दाज़े-बयान अपनाकर अल्लाह 
तजआला ने बहुत ही हिकमत-भरे तरीक़े से इनसान को यह समझाया है कि जिस तरह दुनिया 
में वह शख्स सख्त नादान है जो आज के लुत्फ़ और मज़े पर अपना सब कुछ लुटा बैठता है 
और नहीं सोचता कि कल उसके पास खाने को रोटी और सिर छिपाने को जगह भी बाक़ी 
रहेगी या नहीं, इसी तरह वह शख्स भी अपने पाँव पर ख़ुद कुल्हाड़ी मार रहा है जो अपनी 
डुनिया बनाने की फ़िक्र में ऐसा डूबा है कि अपनी आख़िरत को बिलकुल भुला बैठा है, 
हालाँकि आख़िरत ठीक उसी तरह आनी है जिस तरह आज के बाद कल आनेवाला है, और 
वहाँ वह कुछ नहीं पा सकता अगर दुनिया की मौजूदा ज़िन्दगी में उसके लिए कोई पेशगी 
सामान नहीं जुटाता। 

इसके साथ दूसरा हिकमत-भरा नुक्ता (?०॥) यह है कि इस आयत में हर शख्स को आप 

ही अपना हिसाब लेनेवाला बनाया गया है। जब तक किसी शछ्स में ख़ुद अपने बुरे-मले की 

तमीज़ पैदा न हो जाए, उसको सिरे से यह एहसास ही नहीं हो सकता कि जो कुछ वह कर 
रहा है वह आख़िरत में उसके मुस्तक़बिल को सँवारनेवाला है या बिगाड़नेवाला। और जब 
उसके अन्दर यह एहसास जाग जाए तो उसे ख़ुद ही अपना हिसाब लगाकर यह देखना होगा 
कि वह अपने वक़्त, अपने सरमाए, अपनी मेहनत, अपनी क़ाबिलियतों और अपनी कोशिशों 
को जिस राह में लगा रहा है वह उसे जन्नत की तरफ़ ले जा रही है या जहन्नम की तरफ़। 
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हो जाओ जो अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह ने भी ऐसा किया कि वे ख़ुद अपने- 
आपको भुला बैठे, * यही लोग फ़ासिक़ (नाफ़रमान) हैं। (20) जहन्नम में जानेवाले और 
जन्नत में जानेवाले कभी बराबर नहीं हो सकते। जन्नत में जानेवाले ही असल में 
कामयाब हैं। 

(2।) अगर हमने यह कुरआन किसी पहाड़ पर भी उतार दिया होता तो तुम देखते 
कि वह अल्लाह के डर से दबा जा रहा है और फटा पड़ता है।” ये मिसालें हम उन 


यह देखना उसके अपने ही फ़ायदे का तक़ाज़ा है, न देखेगा तो आप ही अपना मुस्तक़बिल 
ख़राब करेगा। 

. यानी ख़ुदा को भूल जाने का लाज़िमी नतीजा ख़ुद को भूल जाना है। जब आदमी यह भूल 
जाता है कि वह किसी का बन्दा है तो लाज़िमी तौर से वह दुनिया में अपनी एक ग़लत 
हैसियत तय कर बैठता है और उसकी सारी ज़िन्दगी इसी बुनियादी ग़लतफ़हमी की वजह से 
ग़लत होकर रह जाती है। इसी तरह जब वह यह भूल जाता है कि वह एक ख़ुदा के सिवा 
किसी का बन्दा नहीं है तो वह उस एक की बन्दगी तो नहीं करता जिसका वह हक़ीक्त में 
बन्दा है, और उन बहुत-सों की बन्दगी करता रहता है जिनका वह हक़ीक़त में बन्दा नहीं है। 
यह फिर एक बहुत बड़ी और दूर तक फैली हुई ग़लतफ़हमी है जो उसकी सारी ज़िन्दगी को 
ग़लत करके रख देती है। इनसान का असल मक़ाम दुनिया में यह है कि वह बन्दा है, आज़ाद 
और ख़ुदमुख्तार नहीं है। और सिर्फ़ एक ख़ुदा का बन्दा है, उसके सिवा किसी और का बन्दा 
नहीं है। जो शख्स इस बात को नहीं जानता वह हक़ीक़त में ख़ुद अपने-आपको नहीं जानता। 
और जो शख़्स इसको जानने के बावजूद किसी पल भी इसे भुला बैठता है उसी पल कोई 
ऐसी हरकत उससे हो सकती है जो हक़ के किसी इनकार करनेवाले या शिर्क करनेवाले, यानी 
ख़ुद को भूले हुए इनसान ही के करने की होती है। सही रास्ते पर इनसान के साबित क़दम 
रहने का पूरा दारोमदार इस बात पर है कि उसे ख़ुदा याद रहे। इससे ग़ाफ़िल होते ही वह 
अपने-आपसे ग़ाफ़िल हो जाता है, और यही ग़फ़लत उसे नाफ़रमान बना देती है। 

- इस मिसाल का मतलब यह है कि कुरआन जिस तरह ख़ुदा की बड़ाई और उसके सामने बन्दे 
की ज़िम्मेदारी और जवाबदेही को साफ़-साफ़ बयान कर रहा है, उसकी समझ अगर पहाड़ 
जैसी अज़ीम मख़लूक़ (विशाल सृष्टि) को भी नसीब होती और उसे मालूम हो जाता कि 
उसको किस क्रुदरतवाले रब के सामने अपने आमाल की जवाबदेही करनी है तो वह भी डर 
से काँप उठता। लेकिन हैरत के लायक़ है उस इनसान की बेहिसी और बेफ़िक्री जो कुरआन 


तफ़हीयुल-कुरआन, हिस्वा-ठ 


सूया59 अल-हय (443 ) 2] 
धर <्ड् ॥ हब ॥! ८ अ् ४० ४७5) 4095 ७6 20 ६८८ ्ट् डी ज प्रभात 
दर 20 रद दर 4 है $) १5 १2 हर ई (६&) ६... 
59 9) 40 9 ढ9/ 49 ७.८०८०४॥ (99 5४5६505 
लोगों के सामने इसलिए बयान करते हैं कि वे (अपनी हालत पर) गौर करें। 
(22) वहाँ अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, ग़ायब और ज़ाहिर हर 
चीज़ का जाननेवाला, * वही रहमान (निहायत मेहरबान) और रहीम (रहम करनेवाला) 
है। (28) वह अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। 


को समझता है और उसके ज़रिए से हक़ीक़ते-हाल जान चुका है और फिर भी उसपर न कोई 
डर तारी होता है, न कभी उसे यह फ़िक्र सताती है कि जो ज़िम्मेदारियाँ उसपर डाली गई हैं 
उनके बारे में वह अपने ख़ुदा को क्या जवाब देगा। बल्कि कुरआन को सुनकर या पढ़कर वह 
इस तरह उसके असर से आज़ाद रहता है मानो वह एक बेजान और बेसमझ पत्थर है जिसका 
काम सुनना और देखना और समझना है ही नहीं। (और ज़्यादा तशरीह के लिए देखिए, 
तफ़्हीमुल-क्ुरआन, सूरा-38 अहज़ाब, हाशिया-20) 

52, इन आयतों में यह बताया गया है कि वह ख़ुदा जिसकी तरफ़ से यह क्ुरआन तुम्हारी तरफ़ 
भेजा गया है, जिसने यह ज़िम्मेदारियाँ तुमपर डाली हैं, और जिसके सामने आख़िरकार तुम्हें 
जवाब देना है, वह कैसा ख़ुदा है और क्या उसकी सिफ़ात (गुण) हैं। ऊपर के मज़मून 
(विषय-वस्तु) के बाद फ़ौरन ही अल्लाह की सिफ़ात का यह बयान ख़ुद-ब-ख़ुद इनसान के 
अन्दर यह एहसास पैदा करता है कि उसका सामना किसी मामूली हस्ती से नहीं है, बल्कि उस 
अज़ीम और जलील (महान और प्रतापवान) हस्ती से है जिसकी ये और ये सिफ़ात हैं। इस 
जगह यह बात भी जान लेनी चाहिए कि कुरआन मजीद में अगरचे जगह-जगह अल्लाह 
तआला की सिफ़ात बेमिसाल तरीक़े से बयान की गई हैं जिनसे अल्लाह की हस्ती का निहायत 
साफ़ तसव्वुर हासिल होता है, लेकिन दो जगहें ऐसी हैं जिनमें अल्लाह की सिफ़ात का सबसे 
ज़्यादा जामेअ (सारगर्भित) बयान पाया जाता है। एक, सूरा-2 बक़रा में आ-यतुल-कुर्सी 
(आयत्त-255)। दूसरी, सूरा-59 हश्र की ये आयतें। 

$3. यानी जिसके सिवा किसी की यह हैसियत और मक़ाम और मर्तबा नहीं है कि उसकी बन्दगी 
और परस्तिश की जाए। जिसके सिवा कोई ख़ुदाई की सिफ़ात (गुण) और इख़्तियार रखता ही 
नहीं कि उसे माबूद (उपास्य) होने का हक़ पहुँचता हो। 

84. यानी जो कुछ मख़लूक़ात (अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों) से छिपा है उसको भी वह जानता 
है और जो कुछ उनपर ज़ाहिर है उससे भी वह वाक़रिफ़ है। उसके इल्म से इस कायनात में 
कोई चीज़ भी छिपी हुई नहीं। पहले जो कुछ गुज़र चुका है, हाल में जो कुछ मौजूद है, और 
आगे जो कुछ होगा, हर चीज़ उसको सीधे तौर पर मालूम है। इल्म के किसी ज़रिए का वह 
मुहताज नहीं है। 

35. यानी वही एक हस्ती ऐसी है जिसकी रहमत बेपनाह है, तमाम कायनात पर फैली हुई है, और 

कायनात की हर चीज़ को उसका फ़ायदा पहुँचता है। सारे जहान में किसी दूसरे के पास यह 
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वह बादशाह है, निहायत पाक, - 


हमागीर (व्यापक) और बेपनाह रहमत नहीं है। दूसरी जिस हस्ती में भी रहम की सिफ़त पाई 
जाती है उसकी रहमत थोड़ी और महदूद है, और वह भी उसकी ज़ाती सिफ़त नहीं है, बल्कि 
पैदा करनेवाले (ख़ुदा) ने किसी मस्लहत और ज़रूरत की ख़ातिर उसे दी है। जिस मख़लूक़ के 
अन्दर भी उसने किसी दूसरी मख़लूक़ के लिए रहम का जज़बा पैदा किया है, इसलिए पैदा 
किया है कि एक मख़लूक़ को वह दूसरी मख़लूक़ की परवरिश और ख़ुशहाली का ज़रिआ 
बनाना चाहता है। यह अपनी जगह ख़ुद उसी की बेपनाह रहमत की दलील है। 

« असल अरबी में लफ़्ज़ “अल-मलिक' इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब यह है कि असल 
बादशाह वही है। इसके अलावा सिर्फ़ “अल-मलिक'” का लफ़्ज़ इस्तेमाल करने से यह मतलब 
भी निकलता है कि वह किसी ख़ास इलाक़े या ख़ास देश का नहीं, बल्कि सारे जहान का 
बादशाह है। पूरी कायनात पर उसकी बादशाही और हुकूमत छाई हुई है। हर चीज़ का वह 
मालिक है। हर चीज़ उसके इस्तेमाल में और उसके बस में और उसके हुक्म की पाबन्द है। 
और उसकी हाकिमीयत (50४९7०४४॥9) को महदूद करनेवाली कोई चीज़ नहीं हैं। कुरआन 
मजीद में अलग-अलग जगहों पर अल्लाह तआला की बादशाही के इन सारे पहलुओं को बहुत 
साफ़-साफ़ बयान किया गया है- 

“ज़मीन और आसमानों में जो भी हैं उसकी मिलकियत हैं, सब उसके फ़रमाँबरार हैं।” 
(सूरा-30 रूम, आयत-26) 
“आसमान से ज़मीन तक वही हर काम की तदबीर करता है।” (सूरा-32 सजदा, आयत-5) 
“ज़मीन और आसमानों की बादशाही उसी की है और अल्लाह ही की तरफ़ सारे मामले रुजू 
किए जाते हैं।” (सूरा-57 हदीद, आयत-5) 
“बादशाही में कोई उसका शरीक नहीं है।” (सूरा-25 फ़ुरक़ान, आयत-2) 
“हर चीज़ की बादशाही और हुकूमत उसी के हाथ में है।' . (सूरा-86 या-सीन, आयत-89) 
“वह जिस चीज़ का इरादा करे उसे कर गुज़रनेवाला।” (सूरा-85 बुरूज, आयत-6) 
“जो कुछ वह करे उसपर वह किसी के सामने जवाबदेह नहीं है, और सब जवाबदेह हैं।” 
(सूरा-2] अम्बिया, आयत-25) 
“और अल्लाह फ़ैसला करता है, कोई उसके फ़ैसले पर दोबारा ग़ौर करनेवाला नहीं है।” 
(सूरा-8 रअद, आयत-4॥) 
“और वह पनाह देता है और कोई उसके मुक़ाबले में पनाह नहीं दे सकता।” 
(सूरा-28 मोमिनून, आयत-88) 
“कहो, ऐ ख़ुदा! हुकूमत के मालिक! तू जिसको चाहता है हुकूमत देता है और जिससे चाहता 
है हुकूमत छीन लेता है। जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है रुसवा कर देता 
है। भलाई तेरे ही हाथ में है, यक्नीनन तू हर चीज़ पर कुदरत रखता है।” 
(सूरा-3 आले-इमरान, आयत-26) 
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इन बयानों से यह बात वाज़ेह हो जाती है कि अल्लाह तआला की बादशाही हाकिमीयत के 
किसी महदूद या मजाज़ी (सांकेतिक) मानी में नहीं, बल्कि उसके पूरे और असल मानी में, 
उसके मुकम्मल तसव्बुर के लिहाज़ से हक़ीक़ी बादशाही है। बल्कि हक़ीक्रत में हाकिमीयत 
जिस चीज़ का नाम है वह अगर कहीं पाई जाती है तो सिर्फ़ अल्लाह तआला की बादशाही में 
ही पाई जाती है। उसके सिवा और जहाँ भी उसके होने का दावा किया जाता है, चाहे वह 
किसी बादशाह या तानाशाह की ज़ात हो, या कोई त्तबक़ा या गरोह या ख़ानदान हो, या कोई 
क़ौम हो, उसे सचमुच कोई हाकिमीयत हासिल नहीं है, क्योंकि हाकिमीयत सिरे से उस हुकूमत 
को कहते ही नहीं हैं जो किसी की दी हुई हो, जो कभी मिलती हो और कभी छिन जाती हो, 
जिसे किसी दूसरी ताक़त से ख़तरा हो सकता हो, जिसका कायम और बाक़ी रहना आरज़ी 
(अस्थायी) और वक़्ती हो, और जिसकी हुकूमत के दायरे को बहुत-सी दूसरी आपस में 
टकारनेवाली क्ुब्बतें महदूद (सीमित) करती हों। 

लेकिन कुरआन मजीद सिर्फ़ यह कहने पर ही बस नहीं कस्ता कि अल्लाह तआला कायनात 
का बादशाह है, बल्कि बाद के जुमलों में यह बात भी बयान कर देता है कि वह ऐसा 
बादशाह है जो 'क्रुदुदूस” (बहुत ही पाक) है, 'सलाम” (सरासर सलामती) है, 'मोमिन' (अम्न 
देनेवाला) है, 'मुहैमिन” (निगहबान) है, 'अज़ीज' (सबपर ग़ालिब) है, 'जब्बार' (अपना हुक्स 
कुव्यत के ज़ोर पर लागू करनेवाला) है, 'मुतकब्बिर' (बड़ा ही होकर रहनेवाला) है, “ख़ालिक़' 
(पैदाइश की स्कीम बनानेवाला) है, 'बारी' (लागू करनेवाला) है, और 'मुसब्विर' (सूरत 
बनानेवाला) है। 

- असल अरबी में लफ़्ज़ 'कुद्दूस” इस्तेमाल हुआ है। इसका माद्दा (धातु) 'क्ुद्स' है। 'क्ुदुस! का 
मतलब है तमाम बुरी ख़ासियतों से पाक-साफ़ होना। और “क्ुदूदूस”' का मतलब यह है कि वह 
इससे कहीं ज़्यादा बुलन्द और बरतर है कि उसकी हस्ती में कोई ऐब, या ख़राबी, या कोई 
बुरी सिफ़त पाई जाए। बल्कि वह एक इन्तिहाई पाकीज़ा हस्ती है जिसके बारे में किसी बुराई 
का तसब्बुर नहीं किया जा सकता। इस जगह पर यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि 
कुद्दूसीयत (क्ुददूस होना) हक़ीक़त में हाकिमीयत की सबसे पहली ज़रूरी ख़ासियतों में से है। 
इनसान की अक़्ल और फ़ितरत यह मानने से इनकार करती है कि हाकिमीयत्त रखनेवाली कोई 
ऐसी हस्ती हो जो शरास्ती और बद-अख़लाक़ और बद-नीयत हो। जिसमें ये बुरी और गन्दी 
ख़ासियतें पाई जाती हों, जिसकी हुकूमत से उसके मातहतों को भलाई नसीब होने के बजाय 
बुराई का ख़तरा लगा हो। इसी वजह से इनसान जहाँ भी हाकिमीयत को मरकूज़ (केन्द्रित) 
ठहराता है वहाँ क्रुदृदूसीयत नहीं भी होती है तो उसे मौजूद मान लेता है, क्योंकि क्ुददूसीयत 
के बिना हुकूमत के बारे में सोचा भी नहीं जा सकत्ता। लेकिन यह ज़ाहिर है कि अल्लाह 
तआला के सिवा हक़ीक़त में कोई मुक़्तदिरे-आला (सम्प्रभुत्व प्राप्त) बादशाह भी क्ुद्दूस नहीं 
है और नहीं हो सकता। शख््सी बादशाही हो या जम्हूर की हाकिमीयत (लोकतनन्‍्त्र), या 
कम्युनिज़्म की हुकूमत, या इनसानी हुकूमत की कोई दूसरी सूरत, बहरहाल उसके हक़ में 
क्ुददूसीयत का तसव्वुर त्तक नहीं किया जा सकता। 


तफ़हीयुल-कुरआन, हिल्वापठ 
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सरासर सलामती,  अम्न देनेवाला,  निगहबान,” सबपर ग़ालिब, अपना हुक्म बज़ोर 


58. असल में अरबी लफ़्ज़ 'अस-सलाम' इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है सलामती। किसी को 
सलीम” या 'सालिम” कहने के बजाय 'सलामती' कहने से ख़ुद-ब-ख़ुद मुबालग़े (अतिशयोक्ति) 
का मतलब पैदा हो जाता है। मसलन किसी को हसीन (ख़ूबसूरत) कहने के बजाय “हुस्न! 
(ख़ूबसूरती) कहा जाए तो इसका मतलब यह होगा कि वह सिर से पाँव तक (सन! है। 
अल्लाह तआला को “अस-सलाम” कहने का मतलब यह है कि वह सरासर सल्लामती है। 
उसकी हस्ती इससे परे है कि कोई आफ़त या कमज़ोरी या ख़ामी उसमें पैदा हो, या कभी 
उसके कमाल (मुकम्मल होने) में कमी आए। 

'. असल अरबी में लफ़्ज़ 'अल-मुअमिन' इस्तेमाल हुआ है जिसका माद्दा (धातु) “अम्न! है। 
“अम्न' का मतलब है डर से महफ़ूज़ होना। और 'मुअमिन' वह है जो दूसरे को अम्न दे। 
अल्लाह तआला को इस मानी में मुअमिन कहा गया है कि वह अपनी मख़लूक़ (सृष्टि) को 
अम्न देनेवाला है। उसकी मख़लूक़ इस डर से बिलकुल महफूज़ है कि वह कभी उसपर जुल्म 
करेगा, या उसका हक़ मारेगा, या उसका अज् (बदला) बरबाद कर देगा, या उसके साथ 
अपने किए हुए वादों की ख़िलाफ़वर्ज़ी करेगा। फिर चूँकि यहाँ इस बात को बयान नहीं किया 
गया है कि वह किसको अम्न देनेवाला है, बल्कि बस “अल-मुआमिन' कहा गया है, इसलिए 
इससे यह मतलब आप-से-आप निकलता है कि उसका अम्न सारी कायनात और उसकी हर 
चीज़ के लिए है। 

.. असल अरबी में लफ़्ज़ “अल-मुहैमिन' इस्तेमाल हुआ है जिसके तीन मतलब हैं : एक 
निगहबानी और हिफ़ाज़त करनेवाला। दूसरा, गवाह, जो देख रहा हो कि कौन क्‍या करता है। 
तीसरा, वह हस्ती जिसने लोगों की ज़रूरतें पूरी करने का ज़िम्मा उठा रखा हो। यहाँ भी चूँकि 
बस लफ़्ज़ 'अल-मुहैमिन” इस्तेमाल किया गया है, और यड बयान नहीं किया गया है कि वह 
किसका निगहबान और मुहाफ़िज़, किसका गवाह और किसकी ख़बर रखने का ज़िम्मा 
उठानेवाला है, इसलिए इस इस्तेमाल से ख़ुद-ब-ख़ुद यह मतलब निकलता है कि वह तमाम 
मख़लूक़ात की निगहबानी और हिफ़ाज़त कर रहा है, सबके आमाल को देख रहा है, और 
कायनात की हर मख़लूक़ की ख़बर रखने, और परवरिश, और ज़रूरतें पूरी करने का उसने 
ज़िम्मा उठा रखा है। 

« असल अरबी में लफ़्ज़ 'अल-अज़ीज़' इस्तेमाल हुआ है, जिससे मुराद है, ऐसी ज़बरदस्त हस्ती 
जिसके मुक़ाबले में कोई सिर न उठा सकता हो, जिसके फ़ैसलों की मुख़ालफ़त करना किसी 
के बस में न हो, जिसके आगे सब बेबस और बेज़ोर हों। 
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लागू करनेवाला, और बड़ा ही होकर रहनेवाला। पाक है अल्लाह उस शिर्क से जो 


लोग कर रहे हैं! (24) वह अल्लाह ही है जो पैदाइश की स्कीम बनानेवाला है और 
उसको लागू करनेवाला और उसके मुताबिक़ सूरत बनानेवाला है। उसके लिए बेहतरीन 


42. असल अरबी में लफ़्ज़ 'अल-जब्बार' इस्तेमाल हुआ है, जिसका माद्दा 'जब्र' है। “जब्र” का 
मतलब है किसी चीज़ को ताक़त से दुरुस्त करना, किसी चीज़ का ताक़त के बल पर सुधार 
करना। अगरचे अरबी ज़बान में कभी “जब्र” सिर्फ़ सुधार के लिए भी बोला जाता है, और 
कभी सिर्फ़ ज़बरदस्ती के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका असल मतलब सुधार 
के लिए ताक़त का इस्तेमाल है। इसलिए अल्लाह तआला को 'जब्बार' इस मानी में कहा गया 
है कि वह अपनी कायनात का निज़ाम ताक़त के बल पर ठीक रखनेवाला और अपने इरादे 
को, जो सरासर हिकमत के मुताबिक़ होता है, ताक़त के बल पर लागू करनेवाला है। इसके 
अलावा लफ़्ज़ 'जब्बार! में बड़ाई (महानता) का मतलब भी शामिल है। अरबी ज़बान में खजूर 
के उस पेड़ को जब्बार कहते हैं जो इतना ऊँचा हो कि उसके फल को तोड़ना किसी के लिए 
आसान न हो। इसी तरह कोई काम जो बड़ा शानदार हो 'अमले-जब्बार' कहलाता है। 

43. असल अरबी में लफ़्ज़ 'अल-मुतकब्बिर' इस्तेमाल हुआ है जिसके दो मतलब हैं : एक वह जो 
हक़ीक़त में बड़ा न हो और ख़ाह-मख़ाह बड़ा बने। दूसरा वह जो हक़ीक़त में बड़ा हो और 
बड़ा ही होकर रहे। इनसान हो या शैतान, या कोई और जानदार, चूँकि बड़ाई हक़ीक़त में 
उसके लिए नहीं है, इसलिए उसका अपने-आपको बड़ा समझना और दूसरों पर अपनी बड़ाई 
जताना एक झूठा दावा और बहुत बुरा ऐब है। इसके बरख़िलाफ़, अल्लाह तआला हक़ीक़त में 
बड़ा है और बड़ाई सचमुच उसी के लिए है और कायनात की हर चीज़ उसके मुक्राबले में 
हक़ौर (तुच्छ) और ज़लील (हीन) है, इसलिए उसका बड़ा होना और बड़ा ही होकर रहना कोई 
दावा और बनावट नहीं, बल्कि एक हक़ीक़त है। एक बुरी सिफ़त नहीं बल्कि एक ख़ूबी है जो 
उसके सिवा किसी में नहीं पाई जाती। 

44. यानी उसके इक्कतिदार (सत्ता) और इख््तियारात और सिफ़ात (गुणों) में, या उसकी हस्ती में, जो 
लोग भी किसी मख़लूक़ को उसका शरीक क़रार दे रहे हैं, वे हक़ीक़त में एक बहुत बड़ा झूठ 
बोल रहे हैं। अल्लाह तआला इससे पाक है कि किसी मानी में भी कोई उसका शरीक हो। 

45. यानी पूरी दुनिया और दुनिया की हर चीज़ पैदाइश के इबतिदाई मंसूबे से लेकर अपनी ख़ास 
सूरत में वुजूद में आने त्तक बिलकुल उसी की बनाई और परवरिश की हुई है। कोई चीज़ भी 
न ख़ुद वुजूद में आईं है, न इत्तिफ़ाक़ से पैदा हो गई है, न उसकी पैदाइश और परवरिश में 
किसी दूसरे का ज़र्रा बराबर कोई दख़ल है। यहाँ अल्लाह तआला के पैदा करने के काम को 
तीन अलग-अलग मरहलों में बयान किया गया है जो एक के बाद एक होते रहते हैं। पहला 
मरहला “ख़ल्क़' है जिसका मतलब तक़दीर या मंसूबा बनाना है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे 
कोई इंजीनियर एक इमारत बनाने से पहले यह इरादा करता है कि उसे ऐसी और ऐसी 

इमारत फ़ुलाँ ख़ास मक़सद के लिए बनानी है और अपने ज़ेहन में उसका नक़्शा (0687) 

सोचता है कि इस मक़सद के लिए उस बनाई जानेवाली इमारत की तफ़सीली सूरत और पूरी 
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नाम हैं। हर चीज़ जो आसमानों और ज़मीन में है उसकी तसबीह कर रही हैँ और 
वह ज़बरदस्त और हिकमतवाला है।** 


47. 


46. 


शक्ल ऐसी होनी चाहिए। दूसरा मरहला है “बरअ' जिसका असल मतलब है जुदा करना, 
फाड़ना, फाइकर अलग करना। ख़ालिक़ (पैदा करनेवाले) के लिए 'बारी' का लफ़्ज़ इस मानी 
में इस्तेमाल किया गया है कि वह अपने सोचे हुए नक़्शे को लागू करता और उस चीज़ को, 
जिसका नक़्शा उसने सोचा है, अदम या बे-बुजूदी से निकालकर वुजूद में लाता है। इसकी 
मिसाल ऐसी है जैसे इंजीनियर ने इमारत का जो नक्शा ज़ेहन में बनाया था उसके मुताबिक 
वह ठीक नाप-तौल करके ज़मीन पर लकीरें खींचता है, फिर बुनियादें खोदता है, दीवारें उठाता 
है और तामीर के सारे अमली मरहले तय करता है। तीसरा मरहला तस्वीर है जिसका मलतब 
है सूरत बनाना, और यहाँ इससे मुराद है एक चीज़ को उसकी आख़िरी मुकम्मल सूरत में बना 
देना। इन तीनों मरहलों में अल्लाह तआला के काम और इनसानी कामों के बीच सिरे से कोई 
मेल नहीं है। इनसान का कोई मंसूबा भी ऐसा नहीं है जो पिछले नमूनों से लिया हुआ न हो। 
मगर अल्लाह तआला का हर मंसूबा बेमिसाल और उसकी अपनी ईजाद है। इनसान जो कुछ 
भी बनाता है अल्लाह तआला के पैदा किए हुए माद्दों (पदार्थों) को जोड़-जाड़कर बनाता है। 
वह किसी चीज़ को अदम (अनस्तित्व) से वुजूद में नहीं लाता, बल्कि जो कुछ मौजूद है उसे 
अलग-अलग तरीक़ों से जोड़ता है। इसके बरख़िलाफ़ अल्लाह तआला तमाम चीज़ों को अदम 
से बुजूद में लाया है और वह माद्या भी अपनी जगह ख़ुद उसका पैदा किया हुआ है जिससे 
उसने यह दुनिया बनाई है। इसी तरह सूरत बनाने के मामले में भी इनसान नई ईजाद 
करनेवाला नहीं, बल्कि अल्लाह तआला की बनाई हुई सूरतों की नक़्ल और भौंडी नक़्ल 
करनेवाला है। असल सूरत बनानेवाला अल्लाह तआला है जिसने हर जाति, हर क्रिस्म और हर 
शख्स की सूरत लाजवाब बनाई है और कभी एक सूरत को हू-ब-हू दोहराया नहीं है। 


« नामों से मुराद सिफ़्तों (गुणों) के नाम हैं। और उसके लिए बेहतरीन नाम होने का मतलब 


यह है कि उसके लिए वे सिफ़ाती (गुणवाचक) नाम मुनासिब नहीं हैं जिनसे किसी तरह की 
ख़राबी का इज़हार होता हो, बल्कि उसको उन नामों से याद करना चाहिए जो उसकी 
मुकम्मल सिफ़्तों का इज़हार करते हों। कुरआन मजीद में जगह-जगह अल्लाह तआला के ये 
बेहतरीन नाम बयान किए गए हैं, और हदीस में उस पाक हस्ती के 99 नाम गिनाए गए हैं 
जिन्हें तिरमिज़ी और इब्मे-माजा ने हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि) की रिवायत से तफ़सील के साथ 
नक़्ल किया है। कुरआन और हदीस में अगर आदमी इन नामों को गौर से पढ़े तो वह 
आसानी से समझ सकता है कि दुनिया की किसी दूसरी ज़बान में अगर अल्लाह तआला को 
याद करना हो तो कौन-से अलफ़ाज़ उसके लिए मुनासिब होंगे। 

यानी बोलनेवाली ज़बान या हाल की ज़बान से यह बयान कर रही है कि उसका पैदा 
करनेवाला हर ऐब और ख़राबी और कमज़ोरी और ग़लती से पाक है। 

तशरीह के लिए देखिए, तफ़हीमुल-क्ुरआन, सूरा-57 हदीद, हाशिया-2। 
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हा अल-मुम्तहिना 
परिचय 


नाम 


इस सूरा की आयत-0 में हुक्म दिया गया है कि जो औरतें हिजरत करके आएँ 
और मुसलमान होने का दावा करें उनका इम्तिहान लिया जाए। इसी पहलू से इसका 
नाम “अल-मुम्तहिना” रखा गया है। इसको 'मुम्तहना' भी कहा जाता है और "मुम्तहिना' 
भी । पहले तलफ़्फुज़ (उच्चारण) के लिहाज़ से मतलब है “वह औरत जिसका इम्तिहान 
लिया जाए,” और दूसरे तलफ़्फुज़ (उच्चारण) के लिहाज़ से मतलब है “इम्तिहान 
लेनेवाली सूरा।” 


उतरने का ज़माना 

इसमें दो ऐसे मामलों पर बात की गई है जिनका ज़माना तारीख़ी (ऐतिहासिक) तौर 
पर मालूम है। पहला मामला हज़रत हातिब-बिन-अबी-बल्तआ का है, जिन्होंने 
फ़तूहे-मक्का से कुछ मुद्दत पहले एक ख़ुफ़िया ख़त के ज़रिए से क़ुरैश के सरदारों को 
अल्लाह के रसूल (सल्ल-) के इस इरादे की ख़बर भेजी थी कि आप (सल्ल.) उनपर 
हमला करनेवाले हैं। और दूसरा मामला उन मुसलमान औरतों का है जो हुदैबिया के 
समझौत्ते के बाद मक्का से हिजरत करके मदीना आने लगी थीं और उनके बारे में यह 
सवाल पैदा हो गया था कि समझौते की शर्तों के मुताबिक़ मुसलमान मर्दों की तरह क्या 
इन औरतों को भी इस्लाम-दुश्मनों के हवाले कर दिया जाए? इन दो मामलों के ज़िक्र से 
यह बात पूरी तरह तय हो जाती है कि यह सूरा हुदैबिया के समझौते और मक्का की 
फ़तूह के दरमियानी दौर में उतरी है। इनके अलावा एक तीसरा मामला भी है जिसका 
ज़िक्र सूरा के आख़िर में आया है, और वह यह कि जब औरतें ईमान लाकर बैअत के 
लिए अल्लाह के रसूल (सल्ल-) की ख़िदमत में हाज़िर हों तो आप (सल्ल-) उनसे किन 
बातों का वादा लें। इस हिस्से के बारे में भी अन्दाज़ा यही है कि यह भी मक्का की 
फ़तूह से कुछ पहले उतरा है, क्योंकि फ़तूहे-मक्का के बाद क्ुरैश के मर्दों की तरह उनकी 
औरतें भी बहुत बड़ी तादाद में एक साथ इस्लाम में दाख़िल होनेवाली थीं और इसी मौक़े 
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पर यह ज़रूरत पेश आई थी कि इज्तिमाई तौर पर उनसे अहृद (वादा) लिया जाए। 


मौज़ू (विषय) और बहलसें 
इस सूरा के तीन हिस्से हैं- 
पहला हिस्सा सूरा की शुरुआत से आयत-9 तक चलता है और सूरा के ख़ातिमे पर 
आयत-38 भी इसी से ताल्लुक़ रखती है। इसमें हज़रत हातिब-बिन-अबी-बल्तआ की इस 
हरकत पर सख़्त पकड़ की गई है कि उन्होंने सिर्फ़ अपने बाल-बच्चों को बचाने की 
ख़ातिर अल्लाह के रसूल (सल्ल.) के एक बहुत ही अहम जंगी राज़ से दुश्मनों को 
ख़बरदार करने की कोशिश की थी, जिसे अगर वक़्त पर नाकाम न कर दिया गया होता 
तो फ़तूहे-मक्का के मौक़े पर बड़ा ख़ून-ख़राबा होता, मुसलमानों की भी बहुत-सी क़ीमती 
जानें जातीं, क्रैश के भी बहुत-से वे लोग मारे जाते जो बाद में इस्लाम के लिए बड़े और 
अहम काम करनेवाले थे, वे तमाम फ़ायदे भी बरबाद हो जाते जो मक्का को पुर-अम्न 
(शन्तिपूर्ण) तरीक़े से फ़तूह करने की सूरत में हासिल हो सकते थे, और इतने बड़े-बड़े 
नुक़सान सिर्फ़ इस वजह से होते कि मुसलमानों में से एक आदमी अपने बाल-बच्चों को 
जंग के ख़तरों से बचाकर रखना चाहता था। इस बड़ी ग़लती पर ख़बरदार करते हुए 
अल्लाह तआला ने तमाम ईमानवालों को यह तालीम दी है कि किसी मोमिन को किसी 
हाल में और किसी मक़सद के लिए भी इस्लाम-दुश्मन ग़ैर-मुस्लिमों के साथ मुहब्बत और 
दोस्ती का ताल्लुक़ न रखना चाहिए और कोई ऐसा काम न करना चाहिए जो कुफ़ और 
इस्लाम की कश्मकश में इस्लाम-दुश्मनों के लिए फ़ायदेमन्द हो। अलबत्ता जो ग़ैर-मुस्लिम 
इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ अमली तौर से दुश्मनी और तकलीफ़ पहुँचानेवाला 
बरताव न कर रहे हों, उनके साथ एहसान का रवैया अपनाने में कोई हरज नहीं है। 
दूसरा हिस्सा आयतें-0, पर मुश्तमिल (आधारित) है। इसमें एक अहम समाजी 
मामले का फ़ैसला किया गया है जो उस वक़्त बड़ी पेचीदगी पैदा कर रहा था। मक्का में 
बहुत-सी मुसलमान औरतें ऐसी थीं जिनके शौहर मुसलमान नहीं थे और वे 
किसी-न-किसी तरह हिजरत करके मदीना पहुँच जाती थीं। इसी तरह मदीना में बहुत-से 
मुसलमान मर्द ऐसे थे जिनकी बीवियाँ मुसलमान नहीं थीं और वे मक्का ही में रह गई 
थीं। उनके बारे में यह सवाल पैदा होता था कि उनके दरमियान मियाँ-बीवी का रिश्ता 
बाक़ी है या नहीं। अल्लाह तआला ने इसका हमेशा-हमेशा के लिए यह फ़ैसला कर दिया 
कि मुसलमान औरत के लिए गैर-मुस्लिम शौहर हलाल नहीं है, और मुसलमान मर्द के 
लिए भी यह जाइज़ नहीं कि वह मुशरिक बीवी को अपने निकाह में रखे। यह फ़ैसला 


तफ़हीयुल-कुरआन हिस्ता-5 
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बड़े अहम क़ानूनी नतीजे रखता है, जिनकी तफ़्सील हम आगे अपने हाशियों में बयान 
करेंगे। 

तीसरा हिस्सा आयत-2 पर मुश्तमिल (आधारित) है जिसमें अल्लाह के रसूल 
(सल्ल.-) को हिदायत की गई कि जो औरतें इस्लाम क़बूल करें उनसे आप उन बड़ी-बड़ी 
बुराइयों से बचने का वादा लें जो अरब के जहालत-भरे समाज में औरतों के अन्दर फैली 
हुई थीं, और इस बात का इक़रार कराएँ कि आगे से वे भलाई के उन तमाम तरीकों की 
पैरवी करेंगी जिनका हुक्म अल्लाह के रसूल (सल्ल.) की तरफ़ से उनको दिया जाए। 

हर अर और 


तफ़हीयुल-कुरआन, हिस्ता-5 


-+-. की जहिसह उंकाही हैं. कताशार) डरोगीकि्क औ हानीमिहयक्रेकी एक... ] 
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प्रिवीना में उततरी-आवतें-73) 
अल्लाह के नाम स्रे जो बरेड़न्तिहा मेहरबान और रहम फ़रमानेवाला है। 

() ऐ लोगो जो ईमान लाए हो! अगर तुम मेरी राह में जिहाद करने के लिए और 
मेरी ख़ुशी चाहने की ख़ातिर (वत्तन छोड़कर घरों से) निकले हो तो मेरे और अपने 
दुश्मनों को दोस्त न बनाओ। तुम उनके साथ दोस्ती की बुनियाद डालते हो, हालाँकि जो 
हक़ तुम्हारे पास आया है उसको मानने से वे इनकार कर चुके हैं, और उनका रवैया यह 
है कि रसूल को और ख़ुद तुमको सिर्फ़ इस क़ुसूर पर वतन से निकालते हैं कि तुम अपने 
रब, अल्लाह पर ईमान लाए हो। तुम छिपाकर उनको दोस्ताना पैग़ाम भेजते हो, हालाँकि 
जो कुछ तुम छिपाकर करते हो और जो खुल्लम-खुल्ला करते हो, हर चीज़ को मैं ख़ूब जानता 
हूँ। जो शख्स भी तुममें से ऐसा करे वह यक्रीनन सीधी राह से भटक गया। (2) उनका 
. मुनासिब मालूम होता है कि शुरू ही में उस वाक्रिए की तफ़सीलात बयान कर दी जाएँ जिसके 

बारे में ये आयतें उतरी हैं, ताकि आगे की बात समझने में आसानी हो। कुरआन की तफ़सीर 

लिखनेवाले आलिम इस बात पर एक राय हैं और इब्ने-अब्बास (रज़ि.), मुजाहिद, क़तादा, 
उरवा-बिन-ज़ुबैर (रह.) कगौरा सभी लोगों की रिवायत भी यही है कि इन आयतों का उत्तरना 
उस वक़्त हुआ था जब मक्का के मुशरिक लोगों के नाम हज़रत हातिब-बिन-अबी-बल्तआ का 
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ख़त पकड़ा गया था। 
क़िस्सा यह है कि जब क्रैश के लोगों ने हुदैबिया में किया गया समझौता तोड़ दिया तो 
अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने मक्का पर चढ़ाई की तैयारियाँ शुरू कर दीं, मगर कुछ ख़ास 
सहाबा के सिवा किसी को यह न बताया कि आप (सल्ल-) किस मुहिम पर जाना चाहते हैं। 
इत्तिफ़ाक़ से उसी ज़माने में मक्का से एक औरत आई जो पहले बनी-अब्दुल-मुत्तलिब की 
लौंडी थी और फिर आज़ाद होकर गाने-बजाने का काम करती थी। उसने आकर नबी (सल्ल.) 
से अपनी तंगदस्ती की शिकायत की और कुछ माली मदद माँगी। आप (सल्ल- ने 
बनी-अब्दुल-मुत्तलिब और बनी-मुत्तलिब से अपील करके उसकी ज़रूरत पूरी कर दी। जब वह 
मक्का जाने लगी तो हज़रत हातिब-बिन-अबी-बल्तआ उससे मिले और उसको चुपके से एक 
ख़त कुरैश के कुछ सरदारों के नाम दिया और दस दीनार दिए, ताकि वह राज़ न खोले और 
छिपाकर यह ख़त उन लोगों तक पहुँचा दे। अभी वह मदीना से रवाना ही हुई थी कि अल्लाह 
तआला ने नबी (सल्ल.) को इसकी ख़बर दे दी। आप (सल्ल.-) ने फ़ौरन हज़रत अली (रज़ि-), 
हज़रत ज़ुबैर (रज़ि.) और हज़रत मिक्रदाद-बिन-असवद को उसके पीछे भेजा और हुक्म दिया 
कि तेज़ी से जाओ। रौज़ा-ए-ख़ाख़ नाम की जगह पर (मदीना से मक्का की तरफ़ 2 मील 
की दूरी पर) तुमको एक औरत मिलेगी जिसके पास मुशरिकों के नाम हातिब का एक ख़त 
है। जिस तरह भी हो उससे वह ख़त हासिल करो। अगर वह दे दे तो उसे छोड़ देना। न दे 
तो उसे कत्ल कर देना। ये लोग जब उस जगह पहुँचे तो औरत वहाँ मौजूद थी। उन्होंने उससे 
ख़त माँगा। उसने कहा, “मेरे पास कोई ख़त नहीं है।” उन्होंने तलाशी ली। मगर कोई ख़त न 
मिला। आख़िर उन्होंने कहा, “ख़त हमारे हवाले कर दो वरना हम बेलिबास करके तेरी तलाशी 
लेंगे।” जब उसने देखा कि बचने की कोई सूरत नहीं है तो अपनी चोटी में से वह ख़त्त 
निकालकर उन्हें दे दिया और ये उसे नबी (सल्ल.) की ख़िदमत में ले आए। ख़त खोलकर 
पढ़ा गया तो उसमें क्रैश के लोगों को यह ख़बर दी गई थी कि अल्लाह के रसूल (सल्ल.) 
तुमपर चढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं। (अलग-अलग रिवायतों में ख़त के अलफ़ाज़ अलग-अलग 
नक़्ल हुए हैं, मगर मतलब सबका यही है।) नबी (सल्ल.) ने हज़रत हातिब से पूछा, “यह क्या 
हरकत है?” उन्होंने अर्ज़ किया, “आप मेरे मामले में जल्दी न करें। मैंने जो कुछ किया है इस 
वजह से नहीं किया है कि मैं इस्लाम का इनकारी हो गया या उससे फिर गया हूँ और इस्लाम 
के बाद अब कुफ़ को पसन्द करने लगा हूँ। असल बात यह है कि मेरे क़रीबी रिश्तेदार 
मक्का में रहते हैं। मैं क्रैश के क़बीले का आदमी नहीं हूँ, बल्कि कुछ क्ुरैशियों की सरपरस्ती 
में वहाँ आबाद हुआ हूँ। मुहाजिरों में से दूसरे जिन लोगों के बाल-बच्चे मक्का में हैं उनको तो 
उनका क्रबीला बचा लेगा। मगर मेरा कोई क़बीला वहाँ नहीं है, जो मेरे बाल-बच्चों को 
बचानेवाला हो। इसलिए मैंने यह ख़त इस ख़याल से भेजा था कि क्कुरैशवालों पर मेरा एक 
एहसान रहे जिसका लिहाज़ करके वे मेरे बाल-बच्चों को न छेड़ें।” (हज़रत हातिब के बेटे 
अब्दुर्हममान की रिवायत यह है कि उस वक़्त हज़रत हातिब के बच्चे और भाई मक्का में थे, 
और ख़ुद हज़रत हातिब की एक रिवायत से मालूम होता है कि उनकी माँ भी वहीं थीं)। 
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रवैया तो यह है कि अगर तुमपर क़ाबू पा जाएँ तो तुम्हारे साथ दुश्मनी करें और हाथ 


और ज़बान से तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाएँ। वे तो यह चाहते हैं कि तुम किसी तरह इनकार 
करनेवाले हो जाओ। (8) क्वियामत के दिन न तुम्हारी रिश्तेदारियाँ किसी काम आएँगी, 


अल्लाह के रसूल (सल्ल.-) ने हातिब की यह बात सुनकर वहाँ मौजूद लोगों से फ़रमाया, 
“हातिब ने तुमसे सच्ची बात कही है,” यानी इनकी इस हरकत की असल वजह यही थी, 
इस्लाम से फिर जाना और कुफ़ की तरफ़्दारी का जज़बा इस हरकत का सबब न था। हज़रत 
उमर (रज़ि.) ने उठकर अर्ज़ किया, “ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इस 
मुनाफ़िक़ की गरदन मार दूँ, इसने अल्लाह और उसके रसूल और मुसलमानों से धोखा किया 
है।” नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया, “इस शझ॒हझ्ष ने बद्र की जंग में हिस्सा लिया है। तुम्हें क्या 
ख़बर, हो सकता है कि अल्लाह तआला ने बद्रवालों को देखकर कह दिया हो कि तुम चाहे 
कुछ भी करो, मैंने तुमको माफ़ किया।” (इस आख़िरी जुमले के अलफ़ाज़ अलग-अलग 
रिवायतों में अलग-अलग हैं। किसी में है, “मैंने तुम्हारी मग्रफ़िरत कर दी,” किसी में है, “मैं 
तुम्हें बख़श देनेवाला हूँ,” और किसी में है, “मैं तुम्हें बख़्श दूँगा”)। यह बात सुनकर हज़रत 
उमर (रज़ि.) रो दिए और उन्होंने कहा, “अल्लाह और उसके रसूल (सल्ल.) ही सबसे ज़्यादा 
जानते हैं।” यह उन बहुत-सी रिवायतों का ख़ुलासा है जो कई भरोसेमन्द सनदों से बुख़ारी, 
मुस्लिम, अहमद, अबू-दाऊद, तिरमिज़ी, नसई, इब्ने-जरीर तबरी, इब्ने-हिशाम, इब्मे-हिब्बान और 
इब्ने-अबी-हातिम ने नक़्ल की हैं। इनमें सबसे ज़्यादा भरोसेमन्द रिवायत वह है जो ख़ुद हज़रत 
अली (रज़ि.) की ज़बान से उनके कातिब (सेक्रेटरी) उबैदुल्लाह-बिन-अबी-राफ़े ने सुनी और 
उनसे हज़रत अली (रज़ि.) के पोते हसन-बिन-मुहम्मद-बिन-हनफ़िया ने सुनकर बाद के रावियों 
तक पहुँचाई। उनमें से किसी रिवायत में भी यह बयान नहीं किया गया है कि हज़रत हातिब 
की हरकत का यह सबब सुनकर उनको माफ़ कर दिया गया। लेकिन किसी ज़रिए से भी यह 
नहीं मालूम होता कि उन्हें कोई सज़ा दी गई। इसी लिए मुस्लिम आलिमों ने यही समझा है 
कि हज़रत हातिब का उज्न क़बूल करके उन्हें छोड़ दिया गया। 

2. यहाँ तक जो कुछ कहा गया है और आगे इसी सिलसिले में जो कुछ आ रहा है, अगरचे उसके 
उतरने का मौक़ा हज़रत हातिब ही का वाक़िआ था, लेकिन अल्लाह तआला ने अकेले उन ही 
के मुक़दमे पर बात करने के बजाय तमाम ईमानवालों को हमेशा-हमेशा के लिए यह नसीहत 
दी है कि कुफ़ और इस्लाम का जहाँ मुक़ाबला हो, और जहाँ कुछ लोग ईमानवालों से उनके 
मुसलमान होने की वजह से दुश्मनी कर रहे हों, वहाँ किसी शख़्स का किसी मक़सद और 
किसी मस्लहत से भी कोई ऐसा काम करना जिससे इस्लाम (के हित) को नुकसान पहुँचता हो 

और कुफ़ और इस्लाम-दुश्मनों का फ़ायदा होता हो, ईमान के ख़िलाफ़ हरकत है। कोई शख्स 
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न तुम्हारी औलाद। उस दिन अल्लाह तुम्हारे बीच जुदाई डाल देगा, और वही तुम्हारे 
आमाल का देखनेवाला है।' 


चाहे इस्लाम को नुक़सान पहुँचाने के जज़बे से बिलकुल ख़ाली हो और बद-नीयत्ती से नहीं, 
बल्कि सिर्फ़ अपनी किसी बहुत ज़्यादा ज़ाती मस्लहत (हित) की ख़ातिर ही यह काम करे, 
फिर भी यह काम किसी मोमिन के करने का नहीं है, और जिसने भी यह काम किया वह 
सीधी राह से भटक गया। 

. यह इशारा है हज़रत हातिब की तरफ़। उन्होंने अपनी माँ, अपने भाई और अपनी औलाद को 
जंग के मौक़े पर दुश्मनों की तकलीफ़ों से बचाने के लिए यह काम किया था। इसपर कहा 
जा रहा है कि तुमने जिनकी ख़ातिर इतना बड़ा कुसूर कर डाला वे क़्रियामत के दिन तुम्हें 
बचाने के लिए नहीं आएँगे। किसी की यह हिम्मत नहीं होगी कि ख़ुदा की अदालत में आगे 
बढ़कर यह कहे कि हमारे बाप या हमारे बेटे या हमारे भाई ने हमारी ख़ातिर यह गुनाह किया 
था, इसलिए उसके बदले की सज़ा हमें दे दी जाए। उस वक़्त हर एक को अपनी ही पड़ी 
होगी, अपने आमाल ही के ख़मियाज़े से बचने का सवाल हर शख्स के लिए मुसीबत बन रहा 
होगा, कहाँ यह कि कोई किसी दूसरे के हिस्से का ख़मियाज़ा (सज़ा) भी अपने ऊपर लेने के 
लिए तैयार हो। यही बात है जो कुरआन मजीद में कई जगहों पर ज़्यादा साफ़ अलफ़ाज़ में 
कहीं गई है। एक जगह कहा गया, “उस दिन मुजरिम यह चाहेगा कि अपनी औलाद, अपनी 
बीवी, अपने भाई, अपनी हिमायत्त करनेवाले ख़ानदान और दुनिया-भर के लोगों को भी अगर 
फ़िदये में देकर अज़ाब से छूट सकता हो तो उन्हें भेंट चढ़ा दे और ख़ुद छूट जाए,” (सूरा-70 
मआरिज, आयतें-। से 4)। दूसरी जगह फ़रमाया, “उस दिन आदमी अपने भाई, अपनी माँ, 
अपने बाप, अपनी बीवी और अपनी औलाद से भागेगा। हर एक अपने ही हाल में ऐसा 
गिरफ़्तार होगा जिसमें उसे किसी का होश न होगा।” (सूरा-80 अ-ब-स, आयतें-34 से 87) 

« यानी दुनिया के तमाम रिश्ते, ताल्लुक्रात और राबिते वहाँ तोड़ दिए जाएँगे। जत्थों और 
पार्टियों और ख़ानदानों की शक्ल में लोगों से पूछ-गच्छ न होगी, बल्कि एक-एक शख्स अपनी 
निजी हैसियत में पेश होगा और हर एक को अपना ही हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए दुनिया में 
किसी शख्स को भी किसी क़रीबी रिश्ते या दोस्ती या जत्थेबन्दी की ख़ातिर कोई नाजाइज़ 
काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने किए की सज़ा उसको ख़ुद ही भुगतनी होगी, उसकी 
निजी ज़िम्मेदारी में कोई दूसरा शरीक न होगा। 

हज़रत हातिब (रज़ि.) के इस मुक़दमे से जिसकी तफ़सील ऊपर हमने नक़्ल की है, और इन 
आयतों से जो इस वाक़िए के बारे में उतरी हैं, नीचे लिखे नतीजे निकलते हैं- 

() इस बात से हटकर कि करनेवाले ने किस नीयत से किया, अपनी जगह यह हरकत साफ़ 
तौर से एक जासूसी की हरकत थी, और जासूसी भी बड़े नाज़ुक मौक़े पर सख्त 
ख़तरनाक क़िस्म की थी कि हमले से पहले बेख़बर दुश्मन को ख़बरदार किया गया था। 
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रा मामला शक का भी न था, बल्कि मुलज़िम के अपने हाथ का लिखा हुआ ख़त 
पकड़ लिया गया था, जिसके बाद किसी सुबूत की ज़रूरत न थी। हालात भी अम्न के 
ज़माने के नहीं, जंग के ज़माने के थे। मगर इसके बावजूद नबी (सल्ल.-) ने हज़रत हातिब 
(रज़ि.) को सफ़ाई का मौक़ा दिए बिना क़ैद नहीं कर दिया। और सफ़ाई का मौक़ा भी 
उनको बन्द कमरे में नहीं, बल्कि खुली अदालत में सबके सामने दिया। इससे साफ़ 
मालूम होता है कि इस्लाम में ऐसे क़ायदे-क़ानून की कोई गुंजाइश नहीं है जिनके 
मुताबिक़ किसी हालत में हाकिमों (अधिकारियों) को यह हक़ पहुँचता हो कि किसी शख्स 
को सिर्फ़ अपने इल्म या शक की बुनियाद पर क़ैद कर दें। और बन्द कमरे में ख़ुफ़िया 
तरीक़े से मुक़दमा चलाने का तरीक़ा भी इस्लाम में नहीं है। 

हज़रत हातिब (रज़ि.) न सिर्फ़ मुहाजिरों में से थे, बल्कि बद्र की जंग में हिस्सा लेनेवालों 
में शामिल थे, जिन्हें सहाबा के अन्दर भी एक ख़ास मक़ाम हासिल था। मगर इसके 
बावजूद उनसे इतना बड़ा जुर्म हो गया, और इसपर अल्लाह ने कुरआन में इस सख्ती के 
साथ पकड़ की जिसे ऊपर की आयतों में देखा जा सकता है। हदीसों में भी उनका 
क़िस्सा पूरी तफ़सील के साथ नक़्ल किया गया है और कुरआन की तफ़सीर लिखनेवाले 
आलिमों में से भी शायद ही कोई हो जिसने इसका ज़िक्र न किया हो। यह बात उन 
बहुत-सी गवाहियों में से है जिनसे साबित होता है कि सहाबा ग़लतियों से पाक नहीं थे, 
उनसे भी इनसानी कमज़ोरियों की वजह से ग़लतियाँ हो सकती थीं और अमली तौर से 
हुई, और उनके एहतिराम की जो तालीम अल्लाह और उसके रसूल (सल्ल-) ने दी है 
कम-से-कम उसका तक़ाज़ा हरगिज़ यह नहीं है कि उनमें से किसी से अगर कोई ग़लत्त 
काम हुआ हो तो उसका ज़िक्र न किया जाए। वरना ज़ाहिर है कि अगर इसका तक्ाज़ा 
यह होता तो न अल्लाह तआला अपनी किताब में उनका ज़िक्र करता और न सहाबा 
किराम (रज़ि.) और ताबिईन और मुहद्विसीन (हदीसों के आलिम) और क्कुरआन की 
तफ़्सीर लिखनेवाले आलिम अपनी रिवायतों में उनकी त्फ़सीलात बयान करते। 
हज़रत हातिब (रज़ि-) के मुक़॒दमे में हज़रत उमर (रज़ि.) ने जिस राय का इज़हार किया 
वह उनकी हरकत की ज़ाहिरी सूरत के लिहाज़ से था। उनकी दलील यह थी कि यह 
हरकत ऐसी है जो साफ़ तौर से अल्लाह और उसके रसूल (सल्ल-) और मुसलमानों के 
साथ धोखे के दायरे में आती है, इसलिए हातिब मुनाफ़िक़ और क़त्ल कर दिए जाने के 
लायक़ हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने उनके इस नज़रिए को रद्द कर दिया और 
इस्लामी शरीअत का असल नज़रिया यह बताया कि सिर्फ़ अमल की ज़ाहिरी शक्ल पर ही 
फ़ैसला नहीं कर देना चाहिए, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि जिस शख्स से वह हरकत 
हो रही है उसकी पिछली ज़िन्दगी और पूरा किरदार क्या गवाही देता है और हालात 
किस बात की दलील देते हैं। उस हरकत की शक्ल जो उनसे हुई बेशक जासूसी की है। 
मगर क्‍या इस्लाम और मुसलमानों के साथ यह हरकत करनेवाले का आजतक का रवैया 
यही बता रहा है कि यह शख़्स यह काम अल्लाह और रसूल (सल्ल-) और मुसलमानों के 
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साथ धोखेबाज़ी की नीयत से कर सकता था? वह उन लोगों में से है जिन्होंने ईमान की 
ख़ातिर हिजरत की। क्या सच्चे जज़बे के बिना वह इतनी बड़ी कुरबानी कर सकता था? 
उसने बद्र की जंग जैसे नाज़ुक मौक़े पर, जबकि दुश्मनों की तीन गुनी और बहुत ज़्यादा 
हथियारबन्द ताक़त से मुक़ाबला करना था, ईमान की ख़ातिर अपनी जान लड़ाई। क्‍या 
ऐसे आदमी के सच्चे दिल होने में शक्त हो सकता है? या उसके बारे में यह समझा जा 
सकता है कि उसके दिल में कुरैश के इस्लाम-दुश्मनों की तरफ़ कोई हल्का-सा झुकाव 
भी मौजूद है? वह अपनी इस हरकत की साफ़ वजह यह बता रहा है कि मक्का में 
उसके बाल-बच्चों को ख़ानदान और क़बीले की वह हिफ़ाज़त हासिल नहीं है जो दूसरे 
मुहाजिरों को हासिल है, इसलिए उसने उनको जंग के मौके पर इस्लाम-दुश्मनों की तरफ़ 
से पहुँचनेवाली तकलीफ़ों से बचाने की ख़ातिर यह काम किया है। सच्चाइयाँ इसकी 
त्ताईद करती हैं कि सचमुच मक्का में उसका कोई क़बीला नहीं है और यह भी मालूम है 
कि सचमुच उसके बाल-बच्चे वहाँ मौजूद हैं। इसलिए कोई वजह नहीं कि उसके इस 
बयान को झूठा समझा जाए और यह राय क्वरायम की जाए कि उसकी इस हरकत की 
असल वजह यह न थी, बल्कि धोखा देने ही का इरादा उसके अन्दर पाया जाता था। 
बेशक एक सच्चे मुसलमान के लिए नेक-नीयती से भी यह हरकत जाइज़ नहीं है कि वह 
सिर्फ़ अपने निजी फ़ायदे की ख़ातिर दुश्मनों को मुसलमानों के जंगी मंसूबों की ख़बर 
पहुँचाए, लेकिन सच्चे मुसलमान की ग़लती और मुनाफ़िक् की ग़द्दारी में बड़ा फ़र्क़ है। 
सिर्फ़ हरकत की सूरत और क़िस्म की बुनियाद पर दोनों की एक ही सज़ा नहीं हो 
सकती। यह था इस मुकदमे में अल्लाह के रसूल (सल्ल-) का फ़ैसला, और अल्लाह 
तआला ने सूरा-60 मुम्तहिना की इन आयतों में इसकी ताईद की। ऊपर की तीनों 
आयतों को ग़ौर से पढ़िए तो साफ़ महसूस होगा कि इनमें हज़रत हातिब पर गुस्से का 
इज़हार तो ज़रूर किया गया, मगर यह गुस्सा उस तरह का है जो एक मोमिन के लिए 
होता है न कि वह जो एक मुनाफ़िक़ के लिए हुआ करता है। इसके अलावा उनके लिए 
कोई माली (आर्थिक) या जिस्मानी सज़ा नहीं सुनाई गई है, बल्कि खुल्लम-खुल्ला सख्त 
डॉट-फिटकार करके छोड़ दिया गया है, जिसका मतलब यह है कि मुस्लिम समाज में एक 
गुनहगार मोमिन की इज़्ज़ज़ को बट्टा लग जाना और उसके भरोसे पर दाग़ लग जाना 
भी उसके लिए एक बड़ी सज़ा है। 

बद्र की जंग में शामिल होनेवाले सहाबा (रज़ि.) की बड़ाई के बारे में अल्लाह के रसूल 
(सल्ल.) का यह फ़रमान कि “तुम्हें क्या ख़बर, हो सकता है कि अल्लाह तआला ने 
बद्रवालों को देखकर कह दिया हो कि तुम चाहे कुछ भी करो, मैंने तुम्हें माफ़ कर 
दिया,” इसका मतलब यह न था कि बद्री सहाबियों को सात ख़ून माफ़ हैं, और उन्हें 
खुली छुट्टी है कि दुनिया में जो गुनाह और जो जुर्म भी करना चाहें करते रहें, मग्फ़िरत 
की उनको पेशगी ज़मानत हासिल है। यह मतलब न नबी (सल्ल.) का था, न सहाबा ने 
कभी इस बात का यह मतलब लिया, न किसी बद्री सहाबी ने यह ख़ुशख़बरी सुनकर 
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अपने-आपको हर गुनाह करने के लिए आज़ाद समझा और न इस्लामी शरीअत में इसकी 
बुनियाद पर ऐसा कोई क़ायदा बनाया गया कि बद्री सहाबी से अगर कोई जुर्म हो तो 
उसे कोई सज़ा न दी जाए। असल में जिस मौक़ा-महल में यह बात कही गई थी उसपर 
और ख़ुद उन अलफ़ाज़ पर जो आप (सल्ल.) ने इस्तेमाल किए हैं, अगर ग़ौर किया जाए 
तो इस बात का साफ़ मतलब यह समझ में आता है कि बद्रवालों ने अल्लाह और उसके 
दीन के लिए सच्चे दिल और सरफ़रोशी और जाँबाज़ी का इतना बड़ा कारनामा अंजाम 
दिया है जिसके बाद अगर अल्लाह तआला ने उनके अगले-पिछले सब गुनाह माफ़ कर 
दिए हों तो यह भी इस ख़िदमत और अल्लाह की मेहरबानी को देखते हुए कुछ 
नामुमकिन नहीं है, लिहाज़ा एक बद्री सहाबी पर ख़ियानत (धोखाधड़ी) और मुनाफ़क़त 
का शक न करो, और अपने जुर्म का जो सबब वह ख़ुद बयान कर रहा है उसे क़बूल 
कर लो। 


(5) कुरआन मजीद और अल्लाह के रसूल (सल्ल.) के फ़रमान से यह बात भी साफ़ हो जाती 


है कि किसी मुसलमान का इस्लाम-दुश्मनों के लिए जासूसी कर बैठना अपने-आपमें ख़ुद 
यह फ़ैसला कर देने के लिए काफ़ी नहीं है कि वह इस्लाम से फिर गया है, या ईमान से 
निकल गया है, या मुनाफ़िक़ है। ऐसा फ़ैसला करने के लिए अगर कुछ दूसरी निशानियाँ 
और सुबूत मौजूद हों तो बात अलग है, वरना अपनी जगह यह हरकत सिर्फ़ एक जुर्म है, 
कुफ़ नहीं है। 


(6) कुरआन मजीद की इन आयतों से यह बात भी साफ़ हो जाती है कि मुसलमान के लिए 


(7, 


) 


इस्लाम-दुश्मनों की जासूसी करना किसी हाल में भी जाइज़ नहीं है, चाहे उसकी या उसके 
बहुत क़रीबी रिश्तेदारों की जान-माल को कैसा ही ख़तरा लगा हुआ हो। 

हज़रत उमर (रज़ि.) ने जब हज़रत हातिब को जासूसी के जुर्म में कत्ल करने की इजाज़त 
माँगी तो नबी (सल्ल.) ने जवाब में यह नहीं फ़रमाया कि इस जुर्म की सज़ा क़त्ल नहीं 
है, बल्कि इजाज़त देने से इनकार इस वजह से किया कि हातिब का बद्री होना उनके 
सच्चे होने का खुला सुबूत है और उनका यह बयान सही है कि उन्होंने दुश्मनों की 
भलाई के लिए नहीं, बल्कि अपने बाल-बच्चों को जान जाने के ख़तरे से बचाने के लिए 
यह काम किया था। इससे फ़क़ीहों के एक गरोह ने यह दलील निकाली है कि मुसलमान 
जासूस के लिए आम क़ानून यही है कि उसे क़त्ल किया जाए, सिवाय यह कि बहुत 
वज़नदार वजहें उसे कमतर सज़ा देने या सिर्फ़ मलामत करके छोड़ देने के लिए मौजूद 
हों। मगर फ़क़ीहों के दरमियान इस मसले में इस़्तिलाफ़ है। इमाम शाफ़िई (रह.) और 
कुछ दूसरे फ़क्कीहों का मसलक यह है कि मुसलमान जासूस को सज़ा दी जाएगी, मगर 
उसका कत्ल जाइज़ नहीं है। इमाम अबू-हनीफ़ा (रह.) और इमाम औज़ाई (रह.) कहते हैं 
कि उसे जिस्मानी सज़ा और लम्बी क़ैद की सज़ा दी जाएगी। इमाम मालिक (रह.) कहते 
हैं कि उसे क़त्ल किया जाएगा। लेकिन मालिकी आलिमों की राएँ इस मसले में 
अलग-अलग हैं। अशहब कहते हैं कि इमाम (हाकिम) को इस मामले में बहुत-से 
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हक कि हु जा 
2 ७5 #54 9: ४ 5५25) 
न ४. हक (5६६ ॥ 4६ दा है कटी (६६:50; 
॥25५0।5५$ कह: 0 # के दा: 
(4) तुम लोगों के लिए इबराहीम और उसके साथियों में एक अच्छा नमूना है कि 
उन्होंने अपनी क्रौम से साफ़ कह दिया, “हम तुमसे और तुम्हारे इन माबूदों से, जिनको 


तुम अल्लाह को छोड़कर पूजते हो, बिलकुल बेज़ार हैं, हमने तुमसे कुफ़ किया और हमारे 
और तुम्हारे बीच हमेशा के लिए दुश्मनी हो गई और बैर पड़ गया जब तक तुम एक ख़ुदा 


इस़्तियार हासिल हैं, जुर्म और मुजरिम के हालात को देखते हुए वह अपनी तहक़ीक़ से 
कोई सज़ा दे सकता है। एक क़ौल (राय) इमाम मालिक (रह.) और इब्नुल-क्रासिम का 
भी यही है। इब्नुल-माजिशून और अब्दुल-मलिक-बिन-हबीब कहते हैं कि अगर मुजरिम ने 
जासूसी की आदत ही बना ली हो तो उसे क़त्ल किया जाए। इब्ने-वहूब कहते हैं कि 
जासूस की सज़ा तो क़त्ल ही है, मगर वह इस हरकत से तौबा कर ले तो उसे माफ़ 
किया जा सकता है। सहनून कहते हैं कि उसकी तौबा सही है या सिर्फ़ धोखा, इसका 
पता आख़िर कैसे चल सकता है? इसलिए उसे क़त्ल ही किया जाना चाहिए। 
इब्नुल-क्ासिम का भी एक क़ौल इसकी ताईद में है। और असबग़ कहते हैं कि दुश्मन 
के जासूस की सज़ा क़त्ल है, मगर मुस्लिम और गैर-मुस्लिम जासूस को क़त्ल के बजाय 
सज़ा दी जाए, सिवाय यह कि वह मुसलमानों के मुक्राबले में दुश्मनों की खुली-खुली 
मदद कर रहा हो। (अहकामुल-क्ुरआन, लिइब्निल-अरबी; उम्दतुल-क़ारी; फ़तहुल-बारी) 
बयान की गई हदीस से इस बात का जाइज़ होना भी साबित होता है कि जुर्म की 
छान-बीन के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो मुलज़िम मर्द ही नहीं, औरत के कपड़े भी उतारे 
जा सकते हैं। हज़रत अली (रज़ि-), हज़रत ज़ुबैर (रज़ि.) और हज़रत मिक्दाद (रज़ि-) ने 
अगरचे उस औरत को बेलिबास नहीं किया था, लेकिन उन्होंने उसे धमकी दी थी कि 
वह ख़त उनके हवाले न करेगी तो वे उसे बेलिबास करके उसकी तलाशी लेंगे। ज़ाहिर है 
अगर यह काम जाइज़ न होता तो ये तीन बड़े सहाबी इसकी धमकी नहीं दे सकते थे। 
और अन्दाज़ा यह कहता है कि उन्होंने ज़रूर वापस जाकर नबी (सल्ल-) को अपनी 
मुहिम की रूदाद सुनाई होगी। नबी (सल्ल.) ने अगर उसपर नापसन्दीदगी का इज़हार 
किया होता तो वह ज़रूर नक़्ल होता। इसी लिए फ़क्ीहों ने इसके जाइज़ होने का फ़तवा 
दिया है। (उम्दतुल-क़ारी) 
6. यानी हम तुम्हारे इनकारी हैं, न तुम्हें हक्क पर मानते हैं न तुम्हारे दीन को। अल्लाह पर ईमान 
का लाज़िमी तक़ाज़ा ताग्रूत (अल्लाह से सरकशी करनेवाले) से कुफ़ (इनकार करना) है। “तो 
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पर ईमान न लाओ।” मगर इबराहीम का अपने बाप से यह कहना (इससे अलग है) कि 
“मैं आपके लिए माफ़ी की दरख़ास्त ज़रूर करूँगा, और अल्लाह से आपके लिए कुछ 
हासिल कर लेना मेरे बस में नहीं है।”' (और इबराहीम और इबराहीम के साथियों की 
दुआ यह थी कि) “ऐ हमारे रब! तेरे ही ऊपर हमने भरोसा किया और तेरी ही तरफ़ 
हमने रुजू कर लिया और तेरे ही सामने हमें पलटना है। (5) ऐ हमारे रब! हमें इनकार 


जो शख्स तागूत से कुफ़ (इनकार) करे और अल्लाह पर ईमान ले आए उसने हक़ीक़त में 
मज़बूत सहारा थाम लिया जो टूटनेवाला नहीं है।” (सूरा-2 बक़रा, आयत-256) 
7. दूसरे अलफ़ाज़ में इसका मतलब यह है कि तुम्हारे लिए हज़रत इबराहीम (अलैहि.) की यह 
बात तो पैरवी करने लायक़ है कि उन्होंने कुफ़ और शिर्क करनेवाली अपनी क़ौम से 
साफ़-साफ़ बेज़ारी (विरक्ति) और ताल्लुक़ तोड़ने का एलान कर दिया, मगर उनकी यह बात 
पैरवी के क़ाबिल नहीं है कि उन्होंने अपने मुशरिक बाप के लिए मग्फ़िरत की दुआ करने का 
वादा किया और अमली तौर से उसके हक़ में दुआ की। इसलिए ख़ुदा के इनकारियों के साथ 
मुहब्बत और हमदर्दी का इतना ताल्लुक़ भी ईमानवालों को न रखना चाहिए। सूरा-9 तौबा 
(आयत-3) में अल्लाह तआला साफ़-साफ़ फ़रमाता है, “नबी का यह काम नहीं है और न 
उन लोगों को यह ज़ेब (शोभा) देता है जो ईमान लाए हैं कि मुशरिकों के लिए मग़फ़िरत की 
दुआ करें, चाहे वे उनके क़रीबी रिश्तेदार ही क्‍यों न हों।” इसलिए कोई मुसलमान इस दलील 
से अपने गैर-मुस्लिम रिश्तेदारों के हक में मग़फ़रिरत की दुआ करने का हक़ नहीं रखता कि 
यह काम हज़रत इबराहीम (अलैहि.) ने किया था। रहा यह सवाल कि ख़ुद हज़रत इबराहीम 
(अलैहि.) ने यह काम कैसे किया? और क्या वे उसपर कायम भी रहे? इसका जवाब कुरआन 
मजीद में हमको पूरी तफ़्सील के साथ मिलता है। उनके बाप ने जब उनको घर से निकाल 
दिया तो चलते वक़्त उन्होंने कहा था, “आपको सलाम है! मैं अपने रब से आपके लिए 
मग़फ़िरत की दुआ करूँगा,” (सूरा-9 मरयम, आयत्त-47)। इसी वादे की बुनियाद पर उन्होंने 
दो बार उसके हक़ में दुआ की। एक दुआ का ज़िक्र सूरा-4 इबराहीम (आयत-47) में है, “ऐ 
हमारे परवरदिगार! मुझे और मेरे माँ-लाप को और सब मोमिनों को उस दिन माफ़ कर दीजियों 
जब हिसाब लिया जाना है।” और दूसरी दुआ सूरा-26 शुअरा (आयतें-86, 87) में है, “मेरे 
बाप को माफ़ कर दे कि वह गुमराहों में से था और मुझे उस दिन रुसवा न कर जब सब 
लोग ज़िन्दा करके उठाए जाएँगे।” लेकिन बाद में जब उनको यह एहसास हो गया कि अपने 
जिस बाप की मग़फ़िरत के लिए वे दुआ कर रहे हैं, वह तो अल्लाह का दुश्मन था, तो वे 
उससे अलग हो गए और उसके साथ हमदर्दी और मुहब्बत का यह ताल्लुक़ भी तोड़ लिया- 
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करनेवालों के लिए फ़ितना (आज़माइश) न बना दे। और ऐ हमारे रब! हमारे कुसूरों को 
माफ़ कर दे, बेशक तू ही ज़बरदस्त और हिकमतवाला है। 


“और इबराहीम का अपने बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना इसके सिवा किसी वजह से 
न था कि एक वादा था जो उसने अपने बाप से कर लिया था। फिर जब उसपर यह बात 
खुल गई कि वह अल्लाह का दुश्मन था तो उसने उससे बेज़ारी का इज़हार कर दिया। 
हक्कीक़ृत यह है कि इबराहीम एक नर्मदिल और नर्म मिज़ाज आदमी था।” 

(सूरा-9 तौबा, आयत-4) 
इन आयतों पर गौर करने से यह उसूली हक़ीक़रत मालूम हो जाती है कि नबियों का सिर्फ़ 
वही अमल पैरवी के क़ाबिल है जिसपर वे आख़िर वक़्त तक क़रायम रहे हों। रहे उनके वे 
काम जिनको उन्होंने बाद में ख़ुद छोड़ दिया हो, या जिनपर अल्लाह तआला ने उन्हें क्रायम न 
रहने दिया हो, या जिनकी मनाही अल्लाह की शरीअत में आ चुकी हो, वह पैरवी के क्राबिल 
नहीं हैं और कोई शख़्स इस दलील से उनके ऐसे कामों की पैरवी नहीं कर सकता कि यह 
फ़ुलाँ नबी का अमल है। 
यहाँ एक और सवाल भी पैदा होता है जो आदमी के ज़ेहन में खटक पैदा कर सकता है। इस 
आयत में अल्लाह तआला ने हज़रत इबराहीम (अलैहि.) के जिस क़ौल (कथन) को पैरवी के 
क़ाबिल नमूना होने से अलग क़रार दिया है उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा यह है कि उन्होंने 
अपने बाप से कहा, “मैं आपके लिए मग्रफ़िरत की दुआ करूँगा।” और दूसरा हिस्सा यह कि 
“मेरे बस में कुछ नहीं है कि अल्लाह से आपको माफ़ी दिलवा दूँ।” इनमें से पहली बात का 
पैरवी के क्राबिल नमूना न होना तो समझ में आता है। मगर दूसरी बात में क्या ख़राबी है कि 
उसे भी पैरवी के क्राबिल नमूना होने से अलग कर दिया गया? हालाँकि वह अपने-आपमें हक़ 
बात है। इसका जवाब यह है कि हज़रत इबराहीम (अलैहि.) का यह कहना अलग की हुई 
बात में इसलिए दाख़िल हुआ है कि जब कोई शख्स किसी से एक काम का वादा करने के 
बाद यह कहता है कि इससे ज़्यादा तेरे लिए कुछ करना मेरे बस में नहीं है तो उससे 
ख़ुद-ब-ख़ुद यह मतलब निकलता है कि अगर इससे ज़्यादा कुछ करना उसके बस में होता तो 
वह शख्स उसकी ख़ातिर वह भी करता। यह बात उस आदमी के साथ उस शख्स के हमदर्दी- 
भरे ताल्लुक़ को और भी ज़्यादा शिद्दत के साथ ज़ाहिर करती है। इसी वजह से हज़रत 
इबराहीम (अलैहि.) का यह दूसरा क़ौल भी पैरवी करने से अलग किए जाने का हक़दार था, 
अगरचे उसका यह मज़मून अपनी जगह सही था कि अल्लाह से किसी की मग़्फ़िरत करवा 
देना एक नबी तक के बस से बाहर है। अल्लामा आलूसी ने भी रूहुल-मआनी में इस सवाल 
का यही जवाब दिया है। 

. इनकार करनेवालों के लिए ईमानवालों का फ़ितना बनने की कई सूरतें हैं जिनसे हर मोमिन 
को ख़ुदा की पनाह माँगनी चाहिए। मिसाल के तौर पर इसकी एक सूरत यह हो सकती है कि 


तफ़लीयुल-कुरआन; हिल्ता-5 


चूर-60. भल-जुम्तहिना 465 ग्रत-28 
45५7 ०40४ /26४ 24:55; 538 ४68४ 
8: या बडा ८ 0०:०४: :2॥ 359 0७४ 


(6) इन ही लोगों के रवैये में तुम्हारे लिए और हर उस शख़्स के लिए अच्छा नमूना 
है जो अल्लाह और आख़िरत के दिन का उम्मीदवार हो।” इससे कोई मुँह फेर ले तो 
अल्लाह बेनियाज़ और अपने-आपमें तारीफ़ के क़ाबिल है।” 

(7) नामुमकिन नहीं कि अल्लाह कभी तुम्हारे और उन लोगों के दरमियान मुहब्बत 


इनकार करनेवाले उनपर ग़ालिब आ जाएँ और अपने ग़लबे को इस बात की दलील क़रार दें 
कि हम हक़ पर हैं और ईमानवाले ग़लती पर, वरना कैसे हो सकता था कि इन लोगों को 
ख़ुदा की रज़ामन्दी हासिल होती और फिर भी हमें इनपर ग़लबा हासिल होता। दूसरी सूरत यह 
हो सकती है कि ईमानवालों पर इनकार करनेवालों का जुल्म व सितम उनकी बरदाश्त की हद 
से बढ़ जाए और आख़िरकार वे उनसे दबकर अपने दीन और अख़लाक़ का सौदा करने पर 
उतर आएँ। यह चीज़ दुनिया-भर में मोमिनों की जग हँसाई का सबब होगी और इनकार 
करनेवालों को इससे दीन और दीनवाल़षों को नीचा दिखाने का मौक़ा मिलेगा। त्तीसरी सूरत यह 
हो सकती है कि सच्चे दीन (इस्लाम) की नुमाइन्दगी के बुलन्द मक़ाम पर होने के बावजूद 
ईमानवाले अख़लाक़ में उस तरह दूसरों से बढ़कर न रहें जो इस मक़ाम की शान के मुताबिक़ 
है, और दुनिया को उनकी सीरत और किरदार में भी वही ख़राबियाँ नज़र आ जाएँ जो 
जाहिलियत के समाज में आम तौर पर फैली हुई हों। इससे इनकार करनेवालों को यह कहने 
का मौक़ा मिलेगा कि इस दीन में आख़िर वह कौन-सी ख़ूबी है जो इसे हमारे कुफ़ (इनकार) 
से बेहतर बनाती हो? (और ज़्यादा तशरीह के लिए देखिए, तफ़हीमुल-क्ुरआन, सूरा-0 यूनुस, 
हाशिया-88) 

*. यानी जो इस बात की उम्मीद रखता हो कि एक दिन अल्लाह के सामने हाज़िर होना है, और 
इस चीज़ का उम्मीदवार हो कि अल्लाह उसे अपनी मेहरबानी से नवाज़े और आख़िरत के दिन 
उसे कामयाबी नसीब हो। 

.. यानी अल्लाह को ग्रेसे ईमान लानेवालों की कोई ज़रूरत नहीं है जो उसके दीन को मानने का 
दावा भी करें और फिर उसके दुश्मनों से दोस्ती भी रखें। वह बेनियाज़ है। उसकी खुदाई 
इसकी मुहताज नहीं है कि ये लोग उसे ख़ुदा मानें। और वह अपने-आपमें ख़ुद तारीफ़ के 
क़ाबिल है, उसका तारीफ़ के क़ाबिल होना इस बात पर टिका नहीं है कि ये उसकी हम्द 
(तारीफ़) करें। ये अगर ईमान लाते हैं तो अल्लाह के किसी फ़ायदे के लिए नहीं, अपने फ़ायदे 
के लिए लाते हैं। और इन्हें ईमान का कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता जब तक कि ये 
हज़रत इबराहीम (अलैहि.) और उनके साथियों की तरह अल्लाह के दुश्मनों से मुहब्बत और 
दोस्ती के रिश्ते तोड़ न लें। 
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डाल दे जिनसे आज तुमने दुश्मनी मोल ली है।'' अल्लाह बड़ी कुदरत रखता है और वह 
बहुत माफ़ करनेवाला और रहम करनेवाला है। 

(8) अल्लाह तुम्हें इस बात से नहीं रोकता कि तुम उन लोगों के साथ नेकी और 
इनसाफ़ का बरताव करो जिन्होंने (सच्चे) दीन के मामले में तुमसे जंग नहीं की है और 
तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकाला है। अल्लाह इनसाफ़ करनेवालों को पसन्द करता है।' 


. ऊपर की आयतों में मुसलमानों को अपने इस्लाम-दुश्मन रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ लेने की 
जो नसीहत की गई थी उसपर सच्चे ईमानवाले अगरचे बड़े सब्र के साथ अमल कर रहे थे, 
मगर अल्लाह को मालूम था कि अपने माँ-बाप, भाई-बहनों और बहुत क़रीबी रिश्तेदारों से 
ताल्लुक़ तोड़ लेना कैसा सख़्त काम है और इससे ईमानवालों के दिलों पर क्‍या कुछ गुज़र रही 
है। इसलिए अल्लाह तआला ने उनको तसल्ली दी कि वह वक़्त दूर नहीं है कि जब तुम्हारे 
यही रिश्तेदार मुसलमान हो जाएँगे और आज की दुश्मनी कल फिर मुहब्बत में तबदील हो 
जाएगी। जब यह बात कही गई थी उस वक़्त कोई शख़्स भी यह नहीं समझ सकता था कि 
यह नतीजा कैसे सामने आएगा। मगर इन आयतों के उत्तरने के बाद कुछ ही हफ़्ते गुज़रे थे 
कि मक्का फ़तह हो गया, क्रैश के लोग फ़ौज-दर-फ़ौज इस्लाम में दाख़िल होने लगे और 
मुसलमानों ने अपनी आँखों से देख लिया कि जिस चीज़ की उन्हें उम्मीद दिलाई गई थी वह 
कैसे पूरी हुई। 

.. इस जगह पर एक शखझ््र्स के ज़ेहन में यह शक पैदा हो सकता है कि दुश्मनी न करनेवाले 
गैर-मुस्लिमों के साथ नेक बरताव तो ज़ैर ठीक है, मगर क्‍या इनसाफ़ भी सिर्फ़ उन ही के 
लिए ख़ास है? और क्या दुश्मनी करनेवाले रैर-मुस्लिमों के साथ बेइनसाफ़ी करनी चाहिए? 
इसका जवाब यह है कि इस मौक़ा-महल में असल में इनसाफ़ एक ख़ास मतलब में इस्तेमाल 
हुआ है। इसका मतलब यह है कि जो शख्स तुम्हारे साथ दुश्मनी नहीं बरतता, इनसाफ़ का 
तक़ाज़ा यह है कि तुम भी उसके साथ दुश्मनी न बरतो। दुश्मन और दुश्मनी न रखनेवाले, 
दोनों को एक दर्जे में रखना और दोनों से एक ही-सा सुलूक करना इनसाफ़ नहीं है। तुम्हें उन 
लोगों के साथ सखझ़्त रवैया अपनाने का हक़ है जिन्होंने ईमान लाने की सज़ा में तुमपर ज़ुल्म 
तोड़े, और तुमको वतन से निकल जाने पर मजबूर किया, और निकालने के बाद भी तुम्हारा 
पीछा न छोड़ा। मगर जिन लोगों ने इस ज़ुल्म में कोई हिस्सा नहीं लिया, इनसाफ़ यह है कि 
तुम उनके साथ अच्छा बरताव करो और रिश्तेदारी और बिरादरी के लिहाज़ से उनके जो हक़ 
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(9) वह तुम्हें जिस बात से रोकता है, वह तो यह है कि तुम उन लोगों से दोस्ती करो 
जिन्होंने तुमसे दीन के मामले में जंग की है और तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला है और 

तुम्हें निकालने में एक-दूसरे की मदद की है। उनसे जो लोग दोस्ती करें वही ज़ालिम 
हैं। 


(0) ऐ लोगो जो ईमान लाए हो! जब मोमिन औरतें हिजरत करके तुम्हारे पास 
आएँ तो (उनके मोमिन होने की) जाँच-पड़ताल कर लो, और उनके ईमान की हक़ीक़त 
अल्लाह ही बेहतर जानता है। फिर जब तुम्हें मालूम हो जाए कि वे मोमिन हैं तो उन्हें 


तुमपर आते हैं उन्हें अदा करने में कमी न करो। 

« पिछली आयतों में इनकार करनेवालों से जिस ताल्लुक़ तोड़ लेने की हिदायत दी गई थी उसके 
बारे में लोगों को यह ग़लतफ़हमी हो सकती थी कि यह उनके गैर-मुस्लिम होने की वजह से 
है। इसलिए इन आयतों में यह समझाया गया है कि उसकी असल वजह उनका ैर-मुस्लिम 
होना नहीं, बल्कि इस्लाम और मुसलमानों के साथ उनकी दुश्मनी और उनका ज़ुल्म-भरा रवैया 
है। लिहाज़ा मुसलमानों को दुश्मनी करनेवाले गैर-मुस्लिम और दुश्मनी न करनेवाले गैर-मुस्लिम 
में फर्क करना चाहिए, और उन गैर-मुस्लिमों के साथ एहसान का बरताव करना चाहिए 
जिन्होंने कभी उनके साथ कोई बुराई न की हो। इसकी बेहतरीन तशरीह वह वाक़िआ है जो 
हज़रत असमा-बिन्ते-अबू-बक्र (रज़ि.) और उनकी गैर-मुस्लिम माँ के दरमियान पेश आया था। 
हज़रत अबू-बक्र (रज़ि.) की एक बीवी क़ुत्तैला-बिन्ते-अब्दुल-उज़्ज़ा गैर-मुस्लिम थीं और हिजरत 
के बाद मक्का ही में रह गई थीं। हज़रत असमा (रज़ि.) उन ही के पेट से पैदा हुई थीं। 
ह॒दैबिया के समझौते के बाद जब मदीना और मक्का के बीच आने-जाने का रास्ता खुल गया 
तो वे बेटी से मिलने के लिए मदीना आईं और कुछ तोहफ्रे भी लाईं। हज़रत असमा (रज़ि.) 
की अपनी रिवायत यह है कि मैंने जाकर अल्लाह के रसूल (सल्ल.) से पूछा, “अपनी माँ से 
मिल लूँ? और क्या मैं उनसे रिश्तेदारी भी निभा सकती हूँ?” नबी (सल्ल-) ने जवाब दिया, 
“उससे अच्छा सुलूक करो,” (हदीस : मुसनद अहमद, बुख़ारी, मुस्लिम)। हज़रत असमा (रज़ि.) 
के बेटे अब्दुल्लाह-बिन-ज़ुबैर (रज़ि.) इस वाक़िए की तफ़्सील यह बयान करते हैं कि पहले 
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गैर-मुस्लिमों (इस्लाम को न माननेवालों) की तरफ़ वापस न करो ।* न वे शैस-मुस्लिमों के 
लिए हलाल हैं और न ग़ैर-मुस्लिम उनके लिए हलाल। उनके गैर-मुस्लिम शौहरों ने जो 


हज़रत असमा (रज़ि.) ने माँ से मिलने से इनकार कर दिया था। बाद में जब अल्लाह और 
उसके रसूल की इजाज़त मिल गई तब वे उनसे मिलीं, (हदीस : मुसनद अहमद, इब्ने-जरीर, 
इब्मे-अबी-हातिम)। इससे ख़ुद-ब-ख़ुद यह नतीजा निकलता है कि एक मुसलमान के लिए 
अपने रैर-मुस्लिम माँ-बाप की ख़िदमत करना और अपने गैर-मुस्लिम भाई-बहनों और 
रिश्तेदारों की मदद करना जाइज़ है, जबकि वे इस्लाम के दुश्मन न हों। और इसी तरह 
ज़िम्मी (गैर-मुस्लिम) मिसकीनों पर सदक़ों का माल भी ख़र्च किया जा सकता है। 
(अहकामुल-कुरआन लिल-जस्सास, रूहुल-मआनी)। 
« इस हुक्म का पसमंज़र (पृष्ठभूमि) यह है कि हुदैबिया के समझौते के बाद शुरू-शुरू में तो 
मुसलमान मर्द मक्का से भाग-भागकर मदीना आते रहे और उन्हें समझौते की शर्तों के 
मुताबिक वापस किया जाता रहा। फिर मुसलमान औरतों के आने का सिलसिला शुरू हो गया 
और सबसे पहले उक़बा-बिन-अबी-मुऐत की बेटी उम्मे-कुलसूम हिजरत करके मदीना पहुँचीं। 
इस्लाम-दुश्मनों ने समझौते का हवाला देकर उनकी वापसी की भी माँग की और उम्मे-कुलसूम 
के दो भाई वलीद-बिन-उक़बा और उमारा-बिन-उक़बा उन्हें वापस ले जाने के लिए मदीना 
पहुँच गए। उस वक़्त यह सवाल पैदा हुआ कि क्या हुदैबिया के समझौते की शर्तें औरतों पर 
भी लागू होती हैं? अल्लाह तआला ने इसी सवाल का यहाँ जवाब दिया है कि अगर वे 
मुसलमान हों और यह इत्मीनान कर लिया जाए कि सचमुच वे ईमान ही की ख़ातिर हिजरत 
करके आई हैं, कोई और चीज़ उन्हें नहीं लाई है, तो उन्हें वापस न किया जाए। 
इस जगह पर हदीसों को मानी के लिहाज़ से बयान करने से एक बड़ी पेचीदगी पैदा हो गई है 
जिसे हल करना ज़रूरी है। हुदैबिया के समझौते की शर्तों के बारे में हदीसों में हमें जो 
रिवायतें मित्रती हैं उनमें ज़्यादातर हदीसों में मतलब बयान किया गया है। ऊपर बयान की 
गई शर्त के बारे में उनमें से किसी रिवायत के अलफ़ाज़ ये हैं, “तुममें से जो शख़्स हमारे पास 
आएगा उसे हम वापस न करेंगे और हममें से जो तुम्हारे पास जाएगा उसे तुम वापस कर 
दोगे।” किसी में ये अलफ़ाज़ हैं, “अल्लाह के रसूल (सल्ल-) के पास उनके साथियों में से जो 
शख्स अपने सरपरस्त की इजाज़त के बिना आएगा उसे वे वापस कर देंगे।” और किसी में है, 
“क्ुरैश में से जो शख़्स मुहम्मद (सल्ल.) के पास अपने सरपरस्त की इजाज़त के बिना जाएगा 
उसे वे क्रैश को वापस कर देंगे।” इन रिवायतों के बयान का अन्दाज़ ख़ुद बत्ता रहा है कि 
इनमें समझौते की इस शर्त को उन अलफ़ाज़ में नक़्ल नहीं किया गया है जो असल समझौते 
में लिखे गए थे, बल्कि रिवायत करनेवालों ने उनका मतलब ख़ुद अपने अलफ़ाज़ में बयान 
कर दिया है। लेकिन चूँकि इस तरह की बहुत-सी रिवायतें हैं, इसलिए आम तौर पर कुरआन 
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की तफ़्सीर लिखनेवाले और हदीस के आलिमों ने इससे यही समझा कि समझौता आम था 
जिसमें औरत-मर्द सब दाख़िल थे और औरतों को भी इसके मुताबिक़ वापस होना चाहिए था। 
इसके बाद जब उनके सामने अल्लाह तआला का यह हुक्म आया कि मोमिन औरतें वापस न 
की जाएँ तो इन लोगों ने इसका मतलब यह बयान किया कि अल्लाह तआला ने इस आयत 
में मोमिन औरतों की हद तक समझौता तोड़ देने का फ़ैसला दे दिया। मगर यह कोई मामूली 
बात नहीं है, जिसको इस आसानी के साथ क़बूल कर लिया जाए। अगर समझौता सचमुच 
किसी को ख़ास किए बिना मर्द-औरत सबके लिए आम था तो आख़िर यह कैसे जाइज़ हो 
सकता था कि एक फ़रीक़ (पक्ष) उसमें एक तरफ़ा तबदीली कर दे या उसके किसी हिस्से को 
अपने तौर पर बदल डाले? और अगर मान लीजिए ऐसा किया भी गया था तो यह कैसी 
अजीब बात है कि क्रैश के लोगों ने इसपर कोई हंगामा नहीं किया! क्रुरैशवाले तो अल्लाह के 
रसूल (सल्ल.) और मुसलमानों की एक-एक बात पर पकड़ करने के लिए तुले बैठे थे। उन्हें 
अगर यह बात हाथ आ जाती कि आप (सल्ल-) समझौते की शर्तों की ख़िलाफ़वर्ज़ी कर गुज़रे 
हैं तो वे ज़मीन और आसमान सिर पर उठा लेते। लेकिन हमें किसी रिवायत्त में इसका निशान 
तक नहीं मिलता कि उन्होंने कुरआन के इस फ़ैसले पर ज़र्रा बराबर भी एतिराज़ किया हो। 
यह ऐसा सवाल था जिसपर ग़ौर किया जाता तो समझीते के असल अलफ़ाज़ की खोज 
लगाकर इस पेचीदगी का हल तलाश किया जाता, मगर बहुत-से लोगों ने तो इसकी तरफ़ 
ध्यान न दिया, और कुछ लोग (मसलन क्राज़ी अबू-बक्र-बिन-अरबी) ने ध्यान दिया भी त्तो 
उन्होंने क्रैश के एतिराज़ न करने की यह वजह बयान करने तक में झिझक न की कि 
अल्लाह तआला ने मोजिज़े (चमत्कार) के तौर पर इस मामले में क़ुरैश की ज़बान बन्द कर दी 
थी। ताज्जुब है कि यह वजह बयान करने पर इन लोगों का दिल कैसे मुत्मइन हुआ! 

असल बात यह है कि समझौते की यह शर्त मुसलमानों की तरफ़ से नहीं, बल्कि क्रैश के 
गैर-मुस्लिमों की तरफ़ से थी, और उनकी तरफ़ से उनके नुमाइन्दे सुहैल-बिन-अम्र ने जो 
अलफ़ाज़ समझौते में लिखवाए थे वे ये थे, “तुम्हारे पास हममें से कोई मर्द भी आए, अगरचे 
वह तुम्हारे दीन ही पर हो, तुम उसे हमारी तरफ़ वापस करोगे।” समझौते के ये अलफ़ाज़ 
बुख़ारी, किताबुश-शुरूत, बाबुश-शुरूति फ़िल-जिहादि वल-मुसालहति में मज़बूत सनद के साथ 
नक़्ल हुए हैं। हो सकता है कि सुहैल ने मूल अरबी में आए हुए “रजुल' (मर्द) का लफ़्ज़ शख्स 
के मानी में इस्तेमाल किया हो, लेकिन यह उसकी ज़ेहनी मुराद होगी। समझौते में जो लफ़्ज़ 
लिखा गया, वह “रुल” ही था जो अरबी ज़बान में मर्द के लिए बोला जाता है। इसी वजह से 
जब उम्मे-कुलसूम-बिन्ते-उक़बा की वापसी की माँग लेकर उनके भाई अल्लाह के रसूल (सल्ल.) 
की ख़िदमत में हाज़िर हुए तो (इमाम ज़ुहटी की रिवायत के मुताबिक़) अल्लाह के रसूल 
(सल्ल.) ने उनको वापस करने से यह कहकर इनकार किया कि “शर्त मर्दों के बारे में थी न 
कि औरतों के बारे में,” (अहकामुल-क्ुरुआन, लिइब्निल-अरबी; तफ़्सीरे-कबीर, इमाम राज़ी) 
उस बक़्त त्तक ख़ुद क्रैश के लोग भी इस ग़लतफ़हमी में थे कि समझौता हर तरह के 
मुहाजिरों पर लागू होता है, चाहे वे मर्द हों या औरतें। मगर जब अल्लाह के नबी (सल्ल-) ने 
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उनको समझौते के इन अलफ़ाज़ की तरफ़ ध्यान दिलाया तो वे हैरान रह गए और उन्हें 
मजबूर होकर इस फ़ैसले को मानना पड़ा। 
समझौते की इस शर्त के लिहाज़ से मुसलमानों को हक़ था कि जो औरत भी मक्का छोड़कर 
मदीना आती, चाहे वह किसी ग़रज़ से आती, उसे वापस करने से इनकार कर देते। लेकिन 
इस्लाम को सिर्फ़ मोमिन औरतों की हिफ़ाज़त से दिलचस्पी थी, हर तरह की भागनेवाली 
औरतों के लिए मदीना तस्यिबा को पनाहगाह बनाना मक़सद न था। इसलिए अल्लाह तआला 
ने हुक्म दिया कि जो औरतें हिजरत करके आएँ और अपने मोमिन होने का इज़हार करें, 
उनसे पूछ-गच्छ करके अपना इत्मीनान कर लो कि वे सचमुच ईमान लेकर आई हैं, और जब 
इसका इत्मीनान हो जाए तो उनको वापस न करो। चुनाँचे अल्लाह के इस हुक्म पर अमल 
करने के लिए जो क़ायदा बनाया गया वह यह था कि जो औरतें हिजरत करके आती थीं 
उनसे पूछा जाता था कि क्या वे अल्लाह की तौहीद (अल्लाह के एक होने) और मुहम्मद 
(सल्ल-) की रिसालत पर ईमान रखती हैं, और सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल की ख़ातिर 
निकलकर आई हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वे शौहर से बिगड़कर घर से निकल खड़ी हुई 
हों? या हमारे यहाँ के किसी मर्द की मुहब्बत उनको ले आई हो? या कोई और दुनियावी 
मक़सद उनके इस अमल का सबब बना हो? इन सवालों का मुत्मइन करनेवाला जवाब जो 
औरतें दे देती थीं सिर्फ़ उनको रोक लिया जाता था, बाक़ी सबको वापस कर दिया जाता था। 
(इब्मे-जरीर इब्ने-अब्बास, क़तादा, मुजाहिद, इकरिमा, इब्मे-ज़ैद के हवाले से) 
इस आयत में गवाही के क़ानून का भी एक उसूल्ली क़ायदा बयान कर दिया गया है और 
उसकी और ज़्यादा तशरीह काम के उस तरीक़े से हो गई है जो अल्लाह के रसूल (सल्ल-) ने 
इसपर अमल करने के लिए मुक़र्र किया था। आयत में तीन बातें कही गई हैं। एक यह कि 
हिजरत करनेवाली जो औरतें अपने-आपको मोमिन होने की हैसियत से पेश करें उनके ईमान 
की जाँच करो। दूसरी यह कि उनके ईमान की हक़्ीक़त को तो सिर्फ़ अल्लाह तआला ही 
जानता है, तुम्हारे पास यह जानने का कोई ज़रिआ नहीं है कि वे हक़ीक़त में ईमान लाई हैं। 
त्तीसरी यह कि जाँच पड़ताल से जब तुम्हें मालूम हो जाए कि वे मोमिन हैं तो उन्हें वापस न 
करो। फिर इस हुक्म के मुताबिक़ उन औरतों के ईमान की जाँच करने के लिए जो तरीक़ा 
नबी (सल्ल-) ने मुक़र्र किया था वह यह था कि उन औरतों के हलफ़िया (शपथ लेकर दिए 
गए) बयान पर भरोसा किया जाए और ज़रूरी जिरह (पूछ-गच्छ) करके यह इत्मीनान कर 
लिया जाए कि उनकी हिजरत का सबब ईमान के सिवा कुछ और नहीं है। इससे एक तो यह 
क़ायदा मालूम हुआ कि मामलों का फ़ैसला करने के लिए अदालत को हक़ीक़त की जानकारी 
हासिल होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सिर्फ़ वह जानकारी काफ़ी है जो गवाहियों से हासिल होती 
है। दूसरी बात यह मालूम हुई कि हम एक शख्स के हलफ़िया बयान पर एतिमाद करेंगे जब 
तक कि कोई साफ़ अलामत उसके झूठे होने की दलील न दे रही हो। तीसरी बात यह मालूम 
हुई कि आदमी अपने अक़ीदे और ईमान के बारे में ख़ुद जो ख़बर दे रहा हो हम उसे क़बूल 
करेंगे और इस बात की खोज में न पड़ेंगे कि सचमुच उसका वही अक़ीदा है जो वह बयान 
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महूर उनको दिए थे वे उन्हें फेर दो। और उनसे निकाह कर लेने में तुमपर कोई गुनाह 
नहीं जबकि तुम उनके महर उनको अदा कर दो। और तुम ख़ुद भी गैर-मुस्लिम औरतों 
को अपने निकाह में न रोके रहो। जो महूर तुमने अपनी गैर-मुस्लिम बीवियों को दिए थे 
वे तुम वापस माँग लो और जो महर गैर-मुस्लिमों ने अपनी मुसलमान बीवियों को दिए थे 
उन्हें वे वापस माँग लें।'” यह अल्लाह का हुक्म है, वह तुम्हारे बीच फ़ैसला करता है 
और अल्लाह सब कुछ जाननेवाला और हिकमतवाला है। () और अगर तुम्हारी 
ग़ैर-मुस्लिम बीवियों के महरों में से कुछ तुम्हें गैर-मुस्लिमों से वापल न मिले और फिर 


कर रहा है, सिवाय इसके कि कोई साफ़ अलामत हमारे सामने ऐसी ज़ाहिर हो जाए जो उसके 
बयान को ग़लत साबित कर रही हो। और चौथी बात यह कि एक शख्स के जिन निजी 
हालात को दूसरा कोई नहीं जान सकता उनमें उसी के बयान पर भरोसा किया जाएगा, 
मसलन तलाक़ और इद्दत के मामलों में औरत की माहवारी और उसके पाक होने के बारे में 
उसका अपना बयान ही भरोसेमन्द होगा, चाहे वह झूठ बोले या सच। इन ही क्रायदों के 
मुताबिक़ इल्मे-हदीस में भी उन रिवायतों को क़बूल किया जाएगा जिनके बयान करनेवालों का 
ज़ाहिर हाल उनके सच्चे होने की गवाही दे रहा हो, सिवाय इसके कि कुछ दूसरी अलामतें ऐसी 
मौजूद हों जो किसी रिवायत के क़बूल करने में रुकावट हों। 

* मतलब यह है कि उनके रैर-मुस्लिम शौहरों को उनके जो महर वापस किए जाएँगे वही इन 
औरतों के महर न माने जाएँगे, बल्कि अब जो मुसलमान भी उनमें से किसी औरत से निकाह 
करना चाहे वह उसका महूर अदा करे और उससे निकाह कर ले। 

* इन आयतों में चार बड़े अहम हुक्म बयान किए गए हैं, जिनका ताल्लुक़ इस्लाम के ख़ानदानी 
क़ानून से भी है और बैनल-अक्रवामी (अन्तर्राष्ट्रीय) कानून से भी- 
एक यह कि जो औरत मुसलमान हो जाए वह अपने गैर-मुस्लिम शौहर के लिए हलाल नहीं 
रहती और न रैर-मुस्लिम शौहर उसके लिए हलाल रहता है। 
दूसरा यह कि जो शादी-शुदा औरत मुसलमान होकर दारुल-कुफ़ (रैर-इस्लामी राज्य) से 
दारुल-इस्लाम (इस्लामी राज्य) में हिजतत करके आए उसका निकाह आप-से-आप टूट जाता है 
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और जो मुसलमान भी चाहे उसका महूर देकर उससे निकाह कर सकता है। 
तीसरा यह कि जो मर्द मुसलमान हो जाए उसके लिए यह जाइज़ नहीं है कि उसकी बीवी 
अगर गैर-मुस्लिम रहे तो वह उसे अपने निकाह में रोके रखे। 
चौथा यह कि अगर दारुल-कुफ़ और दारुल-इस्लाम के दरमियान समझौते के ताल्लुक्रात मौजूद 
हों तो इस्लामी हुकूमत को दारुल-कुफ़ की हुकूमत से यह मामला तय करने की कोशिश 
करनी चाहिए कि गैर-मुस्लिमों की जो शादी-शुदा औरतें मुसलमान होकर दारुल-इस्लाम में 
हिजरत कर आई हों उनके महूर मुसलमानों की तरफ़ से वापस दे दिए जाएँ, और मुसलमानों 
के निकाह में रहनेवाली ग़ैर-मुस्लिम औरतें जो दारुल-कुफ़ में रह गई हों उनके महर 
गैर-मुस्लिम मर्दों की तरफ़ से वापस मिल जाएँ। 
इन हुक्‍मों का तारीख़ी पसमंज़र (ग्रेतिहासिक पृष्ठभूमि) यह है कि इस्लाम के शुरू में बहुत-से 
मर्द ऐसे थे जिन्होंने इस्लाम क़बूल कर लिया, मगर उनकी बीवियाँ मुसलमान न हुईं। और 
बहुत-सी औरतें ऐसी थीं जो मुसलमान हो गई, मगर उनके शौहरों ने इस्लाम क़बूल न किया। 
ख़ुद अल्लाह के रसूल (सल्ल.) की एक बेटी हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) के शौहर अबुल-आस 
गैर-मुस्लिम थे और कई साल तक गैर-मुस्लिम रहे। शुरुआती दौर में ऐसा कोई हुक्म नहीं 
दिया गया था कि मुस्तिम व औरत के लिए उसका गैर-मुस्लिम शौहर और मुसलमान मर्द के 
लिए उसकी गैर- बीवी हलाल नहीं है। इसलिए उनके दरमियान मियाँ-बीवी के 
ताल्लुक़ात बरक़रार रहे। हिजरत के बाद भी कई साल तक यह सूरते-हाल रही कि बहुत-सी 
औरतें मुसलमान होकर हिजरत कर आईं और उनके रैर-मुस्लिम शौहर दारुल-कुफ़ में रहे। 
और बहुत-से मुसलमान मर्द हिजतत करके आ गए और उनकी गैर-मुस्लिम बीवियाँ 
दारुल-कुफ़ में रह गईं। मगर इसके बावजूद उनके दरमियान मियाँ-बीवी का रिश्ता बना रहा। 
इससे ख़ास तौर पर औरतों के लिए बड़ी पेचीदगी पैदा हो रही थी, क्‍योंकि मर्द तो दूसरे 
निकाह भी कर सकते थे, मगर औरतों के लिए यह मुमकिन न था कि जब तक पहले शौहरों 
से उनका निकाह ख़त्म न हो जाए वे किसी और शस्र्स से निकाह कर सकें। हुदैबिया के 
समझौते के बाद जब ये आयतें उतरीं तो इन्होंने मुसलमानों और ग़ैर-मुस्लिमों के दरमियान 
पिछले शादी-शुदा रिश्तों को ख़त्म कर दिया और आगे के लिए उनके बारे में एक पक्का और 
साफ़ क़ानून बना दिया। इस्लाम के फ़क़रीहों ने इस क़ानून को चार बड़े-बड़े उनवानों (शीर्षकों) 
के तहत जमा किया है- 
() वह हालत जिसमें मियाँ-बीवी दारुल-इस्लाम में हों और उनमें से एक मुसलमान हो जाए 
और दूसरा गैर-मुस्लिम रहे। 
(|) वह हालत जिसमें मियाँ-बीवी दारुल-कुफ़ में हों और उनमें से एक मुसलमान हो जाए 
और दूसरा गैर-मुस्लिम रहे। 
(॥7) वह हालत जिसमें मिया-बीवी में से कोई एक मुसलमान होकर दारुल-इस्लाम में हिजरत 
करके आ जाए और दूसरा दारुल-कुफ़ में गैर-मुस्लिम रहे। 
(४) वह हालत जिसमें मुस्लिम मियाँ-बीवी में से कोई एक मुर्तद हो जाए यानी इस्लाम 
छोड़कर गैर-मुस्लिम हो जाए। 
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नीचे हम इन चारों हालतों के बारे में फ़क़ीहों की राएँ अलग-अलग बयान करते हैं- 

() पहली सूरत में अगर इस्लाम शौहर ने क़बूल किया हो और उसकी बीवी ईसाई या यहूदी 
हो और वह अपने दीन पर क़ायम रहे तो दोनों के दरमियान निकाह बाक़ी रहेगा, क्योंकि 
मुसलमान मर्द के लिए अहले-किताब बीवी जाइज़ है। इस बात पर तमाम फ़क्ीहों के 
दरमियान एक राय पाई जाती है। 
और अगर इस्लाम क़बूल करनेवाले मर्द की बीवी अहले-किताब में से न हो और वह 
अपने दीन पर क़ायम रहे, तो हनफ़ी आलिम उसके बारे में कहते हैं कि औरत के सामने 
इस्लाम पेश किया जाएगा, क़बूल कर ले तो निकाह बाक़ी रहेगा, न क़बूल करे तो उनके 
दरमियान अलगाव कर दिया जाएगा। इस सूरत में अगर मियाँ-बीवी सोहबत कर चुके हों 
तो औरत महर की हक़दार होगी, और सोहबत न हुई हो तो उसको महूर पाने का हक़ न 
होगा, क्योंकि ताल्लुक़ का टूटना उसके इनकार की वजह से हुआ है, (अल-मबसूत, 
हिदाया, फ़तूहुल-क़दीर)। इमाम शाफ़िई (रह.) और इमाम अहमद (रह.) कहते हैं कि 
अगर मियाँ-बीवी ने सोहबत न की हो तो मर्द के इस्लाम क़बूल करते ही औरत उसके 
निकाह से बाहर हो जाएगी, और अगर सोहबत हो चुकी हो तो औरत तीन बार माहवारी 
आने तक उसके निकाह में रहेगी, इस दौरान में वह ख़ुद अपनी मरज़ी से इस्लाम क़बूल 
कर ले तो निकाह बाक़ी रहेगा, वरना तीसरी बार माहवारी के दिन गुज़रते ही 
आप-से-आप निकाह ख़त्म हो जाएगा। इमाम शाफ़िई (रह.) यह भी कहते हैं कि 
ज़िम्मियों (ग़ैर-मुस्लिमों) को उनके मज़हब से छेड़छाड़ न करने की जो ज़मानत हमारी 
तरफ़ से दी गई है उसकी बुनियाद पर यह दुरुस्त नहीं है कि औरत के सामने इस्लाम 
पेश किया जाए। लेकिन हक़ीक़त में यह एक कमज़ोर बात है, क्योंकि एक गैर-मुस्लिम 
औरत के मज़हब से छेड़छाड़ तो उस सूरत में होगी जबकि उसको इस्लाम क़बूल करने 
पर मजबूर किया जाए। उससे सिर्फ़ यह कहना कोई छेड़छाड़ नहीं है कि तू इस्लाम 
क़बूल कर ले तो अपने शौहर के साथ रह सकेगी, वरना तुझे इससे अलग कर दिया 
जाएगा। हज़रत अली (रज़ि.) के ज़माने में इसकी मिसाल पेश भी आ चुकी है। इराक़ के 
एक मजूसी ज़मींदार ने इस्लाम क़बूल किया और उसकी बीवी गैर-मुस्लिम रही। हज़रत 
अली (रज़ि.) ने उसके सामने इस्लाम पेश किया। और जब उसने इनकार कर दिया तब 
उन्होंने उन दोनों के दरमियान जुदाई करा दी, (अल-मबसूत)। इमाम मालिक (रह) कहते 
हैं कि अगर मियाँ-बीवी ने सोहबत न की हो तो मर्द के इस्लाम लाते ही उसकी 
गैर-मुस्लिम बीवी उससे फ़ौरन जुदा हो जाएगी और अगर सोहबत हो चुकी हो तो औरत 
के सामने इस्लाम पेश किया जाएगा और उसके इनकार की सूरत में जुदाई हो जाएगी। 

है 8 गनी लिइब्नि-क्रुदामा) 
और अगर इस्लाम औरत ने क़बूल किया हो और मर्द गैर रहे, चाहे वह 
अहले-किताब में से हो या अहले-किताब में से न हो, तो हनफ़ी आलिम कहते हैं कि 
दोनों सोहबत कर चुके हों या सोहबत न की हो, हर हाल में शौहर के सामने इस्लाम 
पेश किया जाएगा, क़बूल कर ले तो औरत उसके निकाह में रहेगी, इनकार कर दे तो 
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क़ाज़ी दोनों में जुदाई करा देगा। इस दौरान में जब तक मर्द इस्लाम से इनकार न करे, 
औरत उसकी बीवी तो रहेगी, मगर उसे सोहबत का हक़ न होगा। शौहर के इनकार 
करने पर जुदाई बाइन तलाक़ के तौर पर होगी (यानी उसके बाद शौहर को रुजू का 
हक़ न होगा)। अगर उससे पहले सोहबत न की हो तो औरत आधा महर पाने की 
हक़दार होगी, और अगर सोहबत हो चुकी हो तो औरत पूरा महर भी पाएगी और इद्दतत 
का ख़र्च भी, (अल-मबसूत, हिंदाया, फ़तहुल-क़्दीर)। इमाम शाफ़िई (रह.) के नज़दीक 
सोहबत न होने की हालत में औरत के इस्लाम क़बूल करते ही निकाह टूट जाएगा, और 
सोहबत होने की हालत में इद्दत ख़त्म होने तक औरत उस मर्द के निकाह में रहेगी। इस 
मुद्दत के अन्दर वह इस्लाम क़बूल कर ले तो निकाह बाक़ी रहेगा, वरना इद्दत गुज़रते ही 
जुदाई हो जाएगी। लेकिन मर्द के मामले में भी इमाम शाफ़िई (रह.) ने वही राय ज़ाहिर 
की है जो औरत के बारे में ऊपर नक़्ल हुई कि उसके सामने इस्लाम पेश करना जाइज़ 
नहीं है, और यह राय बहुत कमज़ोर है। हज़रत उमर (रज़ि.) के ज़माने में कई वाक़िआत 
ऐसे पेश आए हैं कि औरत ने इस्लाम क़बूल कर लिया और मर्द से इस्लाम लाने के 
लिए कहा गया और जब उसने इनकार कर दिया तो दोनों के दरमियान जुदाई करा दी 
गई। मिसाल के तौर पर बनी-तग़लिब के एक ईसाई की बीवी का मामला उनके सामने 
पेश हुआ। उन्होंने मर्द से कहा, “या तो तू इस्लाम क़बूल कर ले, वरना मैं तुम दोनों के 
दरमियान जुदाई कर दूँगा।” उसने इनकार किया और उन्होंने जुदाई का फ़ैसला कर 
दिया। बहज़ुल-मलिक की एक नव-मुस्लिम ज़मींदारनी का मुक़दमा उनके पास भेजा 
गया। उसके मामले में भी उन्होंने हुक्म दिया कि उसके शौहर के सामने इस्लाम पेश 
किया जाए, अगर वह क़बूल कर ले तो बेहतर, वरना दोनों में जुदाई करा दी जाए। ये 
वाक़रिआत सहाबा किराम (रज़ि.) के सामने पेश आए थे और किसी का इख््तिलाफ़ नक़्ल 
नहीं हुआ है, (अहकामुल-क्कुरआन लिल-जस्सास, अल-मबसूत, फ़तूहुल-क़दीर)। इमाम 
मालिक (रह.) की राय इस मामले में यह है कि अगर सोहबत से पहले औरत मुसलमान 
हो जाए तो शौहर के सामने इस्लाम पेश किया जाए, वह क़बूल कर ले तो बेहतर वरना 
फ़ौरन जुदाई करा दी जाए। और अगर सोहबत हो हैं: और उसके बाद औरत 
इस्लाम लाई हो तो इद्दत का ज़माना ख़त्म होने तक किया जाए, इस मुद्दत में 
शौहर इस्लाम क़बूल कर ले तो निकाह बाक़ी रहेगा, वरना इद्दत गुज़रते ही जुदाई हो 
जाएगी। इमाम अहमद (रह.) का एक क़ौल (राय) इमाम शाफ़िई (रह.) की ताईद में है, 
और दूसरा क़ौल यह है कि मियाँ-बीवी के दीन (धर्म) का अलग-अलग हो जाना 
बहरहाल फ़ौरन जुदाई का सबब है, चाहे सोहबत हुई हो या न हुई हो।  (अल-मुग़नी) 
दारुल-कुफ़ में अगर औरत मुसलमान हो जाए और मर्द मे स्लिम रहे, या मर्द 
मुसलमान हो जाए और उसकी बीवी (जो ईसाई या यहूदी न हो, अहले-किताब से 
अलग किसी और मज़हब की हो) अपने मज़हब पर कायम रहे, तो हनफ़ी आलिमों के 
नज़दीक चाहे उन्होंने सोहबत की हो या न की हो, जुदाई न होगी जब तक औरत को 
त्तीन बार माहवारी न हो जाए, या अगर उसे माहवारी न आती हो तो इस सूरत में तीन 
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महीने न गुज़र जाएँ। इस दौरान में अगर दूसरा फ़रीक़ (पक्ष) भी मुसलमान हो जाए तो 
निकाह बाक़ी रहेगा, वरना यह मुद्दत गुज़रते ही जुदाई हो जाएगी। इमाम शाफ़िई (रह.) 
इस मामले में भी सोहबत होने और न होने में फ़र्क्क करते हैं। उनकी राय यह है कि 
अगर सोहबत न हुई हो तो मियाँ-बीवी के बीच दीन के अलग-अलग होते ही जुदाई हो 
जाएगी, और अगर सोहबत हो जाने के बाद दीन अलग-अलग हुआ हो तो इद्दत की 
मुद्दत ख़त्म होने तक उनका निकाष् बाक़ी रहेगा। इस दौरान में अगर दूसरा फ़रीक़ (पक्ष) 
इस्लाम क़बूल न करे तो इद्दत ख़त्म होने के साथ ही निकाह भी ख़त्म हो जाएगा। 
(अल-मबसूत, फ़त्‌हुल-क़दीर, अहकामुल-क्ुरआन लिल-जस्सास) 
(3) जिस सूरत में मियाँ-बीवी के दरमियान दीन के अलग-अलग होने के साथ 'दार” (मुल्क) 
भी अलग-अलग हो जाए, यानी उनमें से कोई एक दारुल-कुफ़ में रैर-मुस्लिम रहे और 
दूसरा दारुल-इस्लाम की तरफ़ हिजरत कर जाए, उसके बारे में हनफ़ी आलिम कहते हैं 
कि दोनों के दरमियान निकाह का ताल्लुक़ आप-से-आप ख़त्म हो जाएगा। अगर हिजरत 
करनेवाली औरत हो तो उसे फ़ौरन दूसरा निकाह कर लेने का हक़ हासिल है, उसपर 
कोई इद्दत नहीं है, अलबत्ता सोहबत करने के लिए उसके (नए) शौहर को एक बार 
माहवारी आ जाने तक इन्तिज़ार करना होगा, ताकि इसका पता चल सके कि औरत के 
पेट में पिछले शौहर का हम्ल (गर्भ) तो नहीं है। और अगर वह हामिला (गर्भवती) हो 
तब भी निकाह हो सकता है, मगर दोनों को सोहबत करने के लिए बच्चा पैदा होने तक 
इन्तिज़ार करना होगा। इमाम अबू-यूसुफ़ और इमाम मुहम्मद (रह,) ने इस मसले में 
इमाम अबू-हनीफ़ा (रह) से सिर्फ़ इतना इक़्तिलाफ़ किया है कि उनके नज़दीक औरत पर 
इद्दत लाज़िम है, और अगर वह हामिला (गर्भवती) हो तो बच्चा पैदा होने से पहले उसका 
निकाह नहीं हो सकता, (अल-मबसूत, हिदाया, अहकामुल-क्रुरआन लिल-जस्सास)। इमाम 
शाफ़िई (रह.), इमाम अहमद (रह.) और इमाम मालिक (रह) कहते हैं कि 'दार” (मुल्क) 
के अलग-अलग होने का इस मामले में कोई दख़ल नहीं है, बल्कि असल चीज़ सिर्फ़ दीन 
का अलग-अलग होना है। यह फ़र्क़ अगर मिया-बीवी के बीच पैदा हो जाए तो हुक्म वही 
हैं जो दारुल-इस्लाम में मियाँ-लीवी के दरमियान यह फ़र्क़ पैदा होने के हैं, (अल-मुगनी)। 
इमाम शाफ़िई (रह) अपनी ऊपर बयान की गई राय के साथ-साथ हिजरत करके 
आनेवाली मुसलमान औरत के मामले में यह राय भी ज़ाहिर करते हैं कि अगर वह अपने 
ग़ैर-मुस्लिम शौहर से लड़कर उसके शौहर होने के हक्र को ख़त्म करने के इरादे से आई 
हो तो 'दार” (मुल्क) के फ़र्क़ की बुनियाद पर नहीं, बल्कि उसके इस इरादे की बुनियाद 
पर फ़ौरन जुदाई हो जाएगी। (अल-मबसूत, हिदाया) 
लेकिन कुरआन मजीद की इस आयत पर गौर करने से साफ़ महसूस होता है कि इस 
मामले में सबसे ज़्यादा सही राय वही है जो इमाम अबू-हनीफ़ा (रह.) ने ज़ाहिर की है। 
अल्लाह तआला ने यह आयत हिजरत करके आनेवाली मोमिन औरतों ही के बारे में 
उतारी है, और उन ही के हक़ में यह फ़रमाया है कि वे अपने उन शैर-मुस्लिम शौहरों के 
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ः हलाल नहीं रहीं जिन्हें वे दारुल-कुफ़ में छोड़ आई हैं, और दारुल-इस्लाम के 
मुसलमानों को इजाज़त दी है कि वे उनके महर अदा करके उनसे निकाह कर लें। दूसरी 
त्तरफ़ मुहाजिर मुसलमानों को मुख़ातब करके यह फ़रमाया है कि अपनी उन गैर-मुस्लिम 
बीवियों को अपने निकाह में न रोके रखो जो दारुल-कुफ़ में रह गई हैं और गैर-मुस्लिमों 
से अपने वे महर वापस माँग लो जो तुमने उन औरतों को दिए थे। ज़ाहिर है कि यह 
सिर्फ़ दीन के अलग-अलग होने ही के हुक्म नहीं हैं, बल्कि इन हुक्मों को जिस चीज़ ने 
यह ख़ास शक्ल दी है वह “दार' (मुल्क) का अलग-अलग होना है। अगर हिजरत की 
बुनियाद पर मुसलमान औरतों के निकाह उनके गैर-मुस्लिम शौहरों से टूट न गए होते त्तो 
मुसलमानों को उनसे निकाह की इजाज़त कैसे दी जा सकती थी, और वह भी इस तरह 
कि इस इजाज़त में इद्दत की तरफ़ कोई इशारा तक नहीं है। इसी तरह अगर “तुम 
ग़ैर-मुस्लिम औरतों को अपने निकाह में न रोके रखो” का हुक्म आ जाने के बाद भी 
मुसलमान मुहाजिरों की गैर-मुस्लिम बीवियाँ उनके निकाह में बाक़ी रह गई होतीं तो 
साथ-साथ यह हुक्म भी दिया जाता कि उन्हें तलाक़ दे दो। मगर यहाँ उसकी तरफ़ भी 
कोई इशारा नहीं। बेशक यह सही है कि इस आयत के उतरने के बाद हज़रत उमर 
(रज़ि.) और हज़रत तलहा (रज़ि.) और कुछ दूसरे मुहाजिरों ने अपनी बीवियों को तलाक 
दे दी थी, मगर यह इस बात का सुबूत नहीं है कि उनके लिए ऐसा करना ज़रूरी था, 
और उन बीवियों के साथ शादी के ताल्लुक़ के टूटने का दारोमदार उनके तलाक़ देने पर 
था, और अगर वे तलाक़ न देते तो वे बीवियाँ उनके निकाह में बाक़ी रह जातीं। 
इसके जवाब में नबी (सल्ल-) के दौर के तीन वाक़िआत की मिसालें पेश की जाती हैं 
जिनको इस बात का सुबूत क़रार दिया जाता है कि इन आयतों के उतरने के बाद भी 
नबी (सल्ल-) ने 'दार' के अलग-अलग हो जाने के बावजूद मुस्लिम और रैर-मुस्लिम 
मियाँ-बीवी के दरमियान निकाह का ताल्लुक़ बाक़ी रखा। पहला वाक़िआ यह है कि 
मक्का की फ़तूह से ज़रा पहले अबू-सुफ़ियान मर्रुज़-ज़हरान (मौजूदा फ़ातिमा की घाटी) 
के मक़ाम पर इस्लाम के लश्कर में आए और यहाँ उन्होंने इस्लाम क़बूल कर लिया और 
उनकी बीवी हिन्द मक्का में गैर-मुस्लिम रहीं। फिर मक्का की फ़तूह के बाद हिन्द ने 
इस्लाम क़बूल किया और नबी (सल्ल.) ने दोबारा निकाह कराए बिना ही उनको पिछले 
निकाह पर बाक़ी रखा। दूसरा वाक़िआ यह है कि मक्का की फ़तूह के बाद अबू-जहल 
के बेटे इकरिमा और हकीम-बिन-हिज़ाम मक्का से फ़रार हो गए और उनके पीछे दोनों 
की बीवियाँ मुसलमान हो गईं। फिर उन्होंने नबी (सल्ल.) से अपने शौहरों के लिए पनाह 
ले ली और जाकर उनको ले आईं। दोनों आदमियों ने हाज़िर होकर इस्लाम क़बूल कर 
लिया और नबी (सल्ल-) ने उनके भी पिछले निकाहों को बाक़ी रखा। तीसरा वाक़िआ 
नबी (सल्ल-) की अपनी बेटी हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) का है जो हिजरत करके मदीना आ 
गई थीं और उनके शौहर अबुल-आस गैर-मुस्लिम होने की हालत में मक्का ही में ठहरे 
रह गए थे। उनके बारे में मुसनद अहमद, अबू-दाऊद, तिरमिज़ी और इब्ने-माजा में 
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इब्मे-अब्बास (रज़ि.) की रिवायत यह है कि वे सन्‌ 8 हिजरी में मदीना आकर मुसलमान 
हुए और नबी (सल्ल-) ने दोबारा निकाह के बिना ही पिछले निकाह पर बेटी को उनकी 
बीवी की हैसियत से रहने दिया। लेकिन इनमें से पहले दो वाक़िए तो असल में हक़ीक़त 
में 'दार' (देश या मुल्क) के अलग-अलग होने की तारीफ़ (परिभाषा) ही में नहीं आते, 
क्योंकि 'दार” का फ़र्क़ इस चीज़ का नाम नहीं है कि एक शख्स थोड़े वक़्त के लिए एक 
दार (मुल्क) से दूसरे दार (मुल्क) की तरफ़ चला गया या फ़रार हो गया, बल्कि यह फ़र्क् 
सिर्फ़ इस सूरत में होता है जब कोई आदमी एक दार से निकलकर दूसरे दार में आबाद 
हो जाए और उसके और उसकी बीवी के दरमियान मौजूदा ज़माने की इसतिलाह 
(शब्दावली) के मुताबिक़ 'क़ौमियत' ()४७४०)७॥॥५) का फ़र्क् हो जाए। रहा हज़रत ज़ैनब 
(रज़ि.) का मामला तो उसके बारे में दो रिवायतें हैं। एक रिवायत इब्मे-अब्बास (रज़ि.) 
की है जिसका हवाला ऊपर दिया गया है, और दूसरी रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह- 
बिन-अम्र-बिन-आस की है जिसको इमाम अहमद, तिरमिज़ी और इब्ने-माजा ने नक़्ल 
किया है। इस दूसरी रिवायत में बयान किया गया है कि नबी (सल्ल.) ने बेटी को नए 
निकाह और नए महर के साथ फिर अबुल-आस ही को बीवी की हैसियत से सौंप दिया। 
रिवायतों के इस फ़र्क़ की सूरत में एक तो यह मिसाल उन लोगों के लिए बिलकुल भी 
दलील नहीं रहती जो दार (मुल्क) के अलग-अलग होने के क़ानूनी असर का इनकार 
करते हैं। दूसरे, अगर वे इब्मे-अब्बास (रज़ि.) ही की रिवायत के सही होने पर ज़ोर दें तो 
यह उनके मसलक के ख़िलाफ़ पड़ती है। क्योंकि उनके मसलक के मुताबिक़ तो जिन 
मियाँ-बीवी के दरमियान दीन का फ़र्क्र पैदा हो गया हो और वे आपस में सोहबत कर 
चुके हों, उनका निकाह औरत को सिर्फ़ तीन बार माहवारी आने तक बाक़ी रहता है, इस 
दौरान में दूसरा फ़रीक़ इस्लाम क़बूल कर ले तो शादी का रिश्ता क़ायम रहता है, वरना 
तीसरी बार माहवारी आते ही निकाह आप-से-आप ख़त्म हो जाता है। लेकिन हज़रत 
ज़ैनब (रज़ि.) के जिस वाक़िए से वे दलील लेते हैं उसमें मियाँ-बीवी के दरमियान दीन 
का फ़र्क़ पैदा हुए कई साल गुज़र चुके थे, हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) की हिजरत के छह साल 
बाद अबुल-आस ईमान लाए थे, और उनके ईमान लाने से कम-से-कम दो साल पहले 
कुरआन में वह हुक्म उतर चुका था जिसके मुताबिक़ मुसलमान औरत मुशरिकों 
(गैर-मुस्लिमों) पर हराम कर दी गई थी। 

(4) चौथा मसला इरतिदाद (इस्लाम से फिर जाने) का है। इसकी एक सूरत यह है कि 
मियाँ-बीवी एक-साथ मुरतद हो जाएँ (इस्लाम से फिर जाएँ), और दूसरी सूरत यह है कि 
उनमें से कोई एक मुरतद हो और दूसरा मुसलमान रहे। 
अगर मियाँ-बीवी एक साथ मुरतद हो जाएँ तो शाफ़िई और हंबली आलिम कहते हैं कि 
सोहबत से पहले ऐसा हो तो फ़ौरन, और सोहबत के बाद हो तो इद्दतत की मुद्दत ख़त्म 
होते ही दोनों का वह निकाह ख़त्म हो जाएगा जो मुसलमान रहने की हालत में हुआ 
था। इसके बरख़िलाफ़ हनफ़ी मसलक के आलिम कहते हैं कि अगरचे क्रियास (अन्दाज़ा) 
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यही कहता है कि उनका निकाह ख़त्म हो जाए, लेकिन हज़रत अबू-बक्र (रज़ि) के 
ज़माने में इरतिदाद का जो फ़ित्तना पैदा हुआ था, उसमें हज़ारों आदमी इस्लाम से फिर 
गए, फिर मुसलमान हो गए, और सहाबा किराम (रज़ि.) ने किसी को भी फिर से निकाह 
करने का हुक्म नहीं दिया, इसलिए हम सहाबा (रज़ि)) के एक राय होकर किए गए 
फ़ैसले को क़बूल करते हुए क्ियास के ख़िलाफ़ यह बात मानते हैं कि मिया-बीवी के 
एक-साथ इस्लाम से निकल जाने की सूरत में उनके निकाह नहीं टूटते। 

(अल-मबसूत, हिंदाया, फ़तूहुल-क़दीर, अल-फ़िक़्हु अलल-मज़ाहिबिल-अर्बआ) 
अगर शौहर इस्लाम से फिर जाए और औरत मुसलमान रहे तो हनफ़ी और मालिकी 
आलिमों के नज़दीक फ़ौरन निकाह टूट जाएगा, चाहे उनके दरमियान पहले सोहबत हो 
चुकी हो या न हुई हो। लेकिन शाफ़िई और हंबली आलिम इसमें सोहबत से पहले और 
सोहबत के बाद की हालत के दरमियान फ़र्क़ करते हैं। अगर सोहबत से पहले ऐसा 
हुआ हो तो फ़ौरन निकाह ख़त्म हो जाएगा, और सोहबत के बाद हुआ हो तो इद्दत के 
ज़माने तक बाक़ी रहेगा, इस दौरान में वह शख्स मुसलमान हो जाए तो मियाँ-बीवी का 
रिश्ता बरक़रार रहेगा, वरना इद्बत ख़त्म होते ही उसके इरतिदाद (इस्लाम से फिर जाने) 
के वक़्त से निकाह टूटा हुआ समझा जाएगा, यानी औरत को फिर कोई नई इद्दत 
गुज़ारनी न होगी। चारों फ़क्ोड इसपर एक राय हैं कि सोहबत से पहले यह मामला पेश 
आया हो तो औरत को आधा महूर और सोहबत के बाद पेश आया हो तो पूरा महर 
पाने का हक़ होगा। 
और अगर औरत इस्लाम से फिर गई हो तो हनफ़ी आलिमों का पुराना फ़तवा यह था 
कि इस सूरत्त में भी निकाह फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बाद के दौर में बल्ख़ और 
समरक़न्द के आलिमों ने यह फ़तवा दिया कि औरत के मुरतद होने से फ़ौरन जुदाई नहीं 
होती, और इससे उनका मक़सद इस बात की रोक-धाम करना था कि शौहरों से पीछा 
छुड़ाने के लिए औरतें कहीं इरतिदाद (इस्लाम छोड़ने) का रास्ता न अपनाने लगें। 
मालिकी आलिमों का फ़तवा भी इससे मिलता-जुलता है। वे कहते हैं कि अगर अलामतें 
यह बता रही हों कि औरत ने सिर्फ़ शौहर से अलग होने के लिए बहाने के तौर पर 
इरतिदाद का रास्ता अपनाया है तो जुदाई न होगी। शाफ़िई और हंबली फ़क़ीह कहते हैं 
कि औरत के इस्लाम से फिर जाने की सूरत में भी क़ानून वही है जो मर्द के इस्लाम से 
फिर जाने की सूरत में है, यानी सोहबत से पहले मुरतद हो तो फ़ौरन निकाह दूट 
जाएगा, और सोहबत के बाद हो तो इद्दत का ज़माना गुज़रने तक निकाह बाक़ी रहेगा, 
इस दौरान में वह मुसलमान हो जाए तो मियाँ-बीवी का रिश्ता बना रहेगा, वरना इद्दत 
गुज़रते ही इस्लाम से फिरने के वक़्त से निकाह टूटा हुआ माना जाएगा। महूर के बारे में 
इस बात पर सब आलिम एक राय हैं कि सोहबत से पहले अगर औरत मुरतद हुई है तो 
उसे कोई महूर न मिलेगा, और अगर सोहबत के बाद उसने इस्लाम को छोड़ा हो तो वह 
पूरा महर पाएगी। 

(अल-मबसूत, हिदाया, फ़तूहुल-क़दीर, अल-मुगनी, अल-फ़िक्रहु अलल-मज़ाहिबिल-अर्बआ) 
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तुम्हारी नौबत आए तो जिन लोगों की बीवियाँ उधर रह गई हैं उनको उतनी रकम अदा 
कर दो जो उनके दिए हुए महरों के बराबर हो।' और उस ख़ुदा से डरते रहो जिसपर 
तुम ईमान लाए हो। 


7. इस मामले की दो सूरतें थीं और यह आयत दोनों सूरतों पर चस्पाँ होती है- 
एक सूरत यह थी कि जिन और-मुस्लिमों से मुसलमानों के समझौते के ताल्लुक्ात थे उनसे 
मुसलमानों ने यह मामला तय करना चाहा कि जो औरतें हिजरत करके हमारी तरफ़ आ गई हैं 
उनके महर हम वापस कर देंगे, और हमारे आदमियों की जो गैर-मुस्लिम बीवियाँ उधर रह गई 
हैं उनके महर तुम वापस कर दो। लेकिन उन्होंने इस बात को क़बूल न किया। चुनाँचे इमाम 
ज़ुहरी (रह.) बयान करते हैं कि अल्लाह तआला के हुक्म की पैरवी करते हुए मुसलमान उन 
औरतों के महर वापस देने के लिए तैयार हों गए जो मुशरिकों के पास मक्का में रह गई थीं, 
मगर मुशरिकों ने उन औरतों के महूर वापस देने से इनकार कर दिया जो मुसलमानों के पास 
हिजरत करके आ गई थीं। इसपर अल्लाह तआला ने हुक्म दिया कि मुहाजिर औरतों के जो 
महर तुम्हें मुशरिकों को वापस करने हैं वे उनको भेजने के बजाय मदीना ही में जमा कर लिए 
जाएँ और जिन लोगों को मुशरिकों से अपने दिए हुए महर वापस लेने हैं उनमें से हर एक को 
इतनी रक़म दे दी जाए जो उसे ग्रैर-मुस्लिमों से वुसूल होनी चाहिए थी। 

दूसरी सूरत यह थी कि जिन गैर-मुस्लिमों से मुसलमानों के समझौते के ताल्लुक्रात न थे उनके 
इलाक़ों से भी कई आदमी इस्लाम क़बूल करके दारुल-इस्लाम में आ गए थे और उनकी 
गैर-मुस्लिम बीवियाँ वहाँ रह गई थीं। इसी तरह कुछ औरतें भी मुसलमान होकर हिजरत कर 
आई थीं और उनके गैर-मुस्लिम शौहर वहाँ रह गए थे। उनके बारे में यह फ़ैसला कर दिया 
गया कि दारुल-इस्लाम ही में अदले का बदला चुका दिया जाए। जब गैर-मुस्लिमों से कोई 
महूर वापस नहीं मिलना है तो उन्हें भी कोई महर वापस न किया जाए। इसके बजाय जो 
औरत इधर आ गई है उसके बदले का महूर उस शख़्स को अदा कर दिया जाए जिसकी बीवी 
उधर रह गई है। 

लेकिन अगर इस तरह हिसाब बराबर न हो सके, और जिन मुसलमानों की बीवियाँ उधर रह 
गई हैं उनके वुसूल किए जाने लायक़ महर हिजरत करके आनेवाली मुसलमान औरतों के महरों 
से ज़्यादा हों, तो हुक्म दिया गया कि उस माले-ग़नीमत में से बाक़ी रक़में अदा कर दी जाएँ 
जो इस्लाम-दुश्मनों से लड़ाई में मुसलमानों के हाथ आए हों । इब्ने-अब्बास (रज़ि.) की रिवायत 
है कि जिस शख्स के हिस्से का महर वुसूल होना बाक़ी रह जाता था, नबी (सल्ल.) यह हुक्म 
देते थे कि उसके नुकसान की भरपाई माले-ग़नीमत से कर दी जाए, (इब्मे-जरीर)। इसी राय 
को अत्ता, मुजाहिद, ज़ुहरी, मसरूक़, इबराहीम नख़ई, क़तादा, मुक़ातिल और ज़हहाक ने 
अपनाया है। ये सब लोग कहते हैं कि जिन लोगों के महर ग़ैर-मुस्लिमों की तरफ़ रह गए हों 
उनका बदला गैर-मुस्लिमों से हाथ आए हुए कुल माले-ग़नीमत में से अदा किया जाए, यानी 
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(2) ऐ नबी! जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें बैअत करने के लिए आएँ और इस 
बात का वादा करें कि वे अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक न करेंगी, चोरी न करेंगी,” 
ज़िना (बदकारी) न करेंगी, अपनी औलाद को क़त्ल न करेंगी, / अपने हाथ-पाँव के आगे 


ग़नीमत के मालों के बैंटवारे से पहले उन लोगों के मारे गए महर उनको दे दिए जाएँ और 
उसके बाद बँटवारा हो जिसमें वे लोग भी दूसरे सब जंग में हिस्सा लेनेवालों के साथ बराबर 
का हिस्सा पाएँ। कुछ फ़क्कीह यह भी कहते हैं कि सिर्फ़ ग़नीमत के माल ही नहीं, फ़य के 
मालों में से भी ऐसे लोगों के नुक़सान की भरपाई की जा सकती है। लेकिन आलिमों के एक 
बड़े गरोह ने इस राय को क़बूल नहीं किया है। 

« जैसा कि हम पहले बयान कर चुके हैं, यह आयत मक्का की फ़तूह से कुछ पहले उतरी थी। 
इसके बाद जब मक्का फ़तूह हुआ तो क्रैश के लोग भारी तादाद में नबी (सल्ल.) से बैअत 
करने के लिए हाज़िर होने लगे। आप (सल्ल.) ने मर्दों से सफ़ा नाम के पहाड़ पर ख़ुद बैअत 
(फ़रमाँबरदारी का वादा) ली और हज़रत उमर (रज़ि.) को अपनी तरफ़ से मुक़र्रर किया कि वे 
औरतों से बैअत लें और उन बातों का इक़रार कराएँ जो इस आयत में बयान हुई हैं, 
(इब्मे-जरीर, इब्मे-अब्बास की रिवायतत; इब्मे-अबी-हातिम क़तादा की रिवायत)। फिर मदीना 
वापस तशरीफ़ ले जाकर आप (सल्ल.) ने एक मकान में अनसार की औरतों को जमा करने 
का हुक्म दिया और हज़रत उमर (रज़ि)) को उनसे बैअत लेने के लिए भेजा, (इब्ने-जरीर, 
इब्ने-मरदुवैह, बज़्ज़ार, इब्मे-हिब्बान, उम्मे-अतिय्या अनसारिया की रिवायत)। ईद के दिन भी 
मर्दों के दरमियान ख़ुतबा देने के बाद आप (सल्ल.) औरतों की तरफ़ गए और वहाँ अपने 
ख़ुतबे के बीच में आप (सल्ल.) ने यह आयत पढ़कर इन बातों का वादा लिया जो इस आयत 
में बयान हुई हैं, (हदीस : बुख़ारी)। इन मौक़ों के अलावा भी अलग-अलग वक़्तों में औरतें 
एक-एक करके भी और इकट्ठी होकर भी आप (सल्ल-) की ख़िदमत में हाज़िर होकर बैअत 
करती रहीं, जिनका ज़िक्र कई हदीसों में आया है। 

* मक्का में जब औरतों से बैअत ली जा रही थी उस वक़्त हज़रत अबू-सुफ़ियान की बीवी 
हिन्द-बिन्तै-उतबा ने इस हुक्म की तशरीह मालूम करते हुए नबी (सल्ल-) से पूछा, “ऐ 
अल्लाह के रसूल! अबू-सुफ़ियान ज़रा कंजूस आदमी हैं, क्या मेरे ऊपर इसमें कोई गुनाह है 
कि मैं अपनी और अपने बच्चों की ज़रूरतों के लिए उनसे पूछे बिना उनके माल में से कुछ ले 
लिया करूँ?” आप (सल्ल.) ने फ़रमाया, “नहीं, मगर बस “मारूफ़' की हद तक।” यानी बस 
उतना माल ले लो जो सचमुच जाइज़ ज़रूरतों के लिए काफ़ी हो। 

(अहकामुल-क्ुरआन, लिइब्निल्-अरबी) 
20. इसमें हम्ल गिराना (गर्भपात) भी शामिल है, चाहे वह जाइज़ हम्ल का गिरना हो या नाजाइज़ 
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कोई बुहतान गढ़कर न लाएँगी, और किसी भले हुक्म में तुम्हारी नाफ़रमानी न करेंगी, तो 


हम्ल का। 

- इससे दो किस्म के बुहतान (तोहमत, आरोप) मुराद हैं : एक यह कि कोई औरत दूसरी औरतों 
पर गैर-मर्दों से ताल्लुक़ात रखने की तुहमत लगाए और इस तरह के किस्से लोगो में फैलाए, 
क्योंकि औरतों में ख़ास तौर पर इन बातों की चर्चा करने की बीमारी पाई जाती है। दूसरा यह 
कि एक औरत बच्चा तो किसी का पैदा करे और शौहर को यकीन दिलाए कि यह तेरा ही 
है। अबू-दाऊद में हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि.) की रिवायत है कि उन्होंने नबी (सल्ल.) को यह 
फ़रमाते सुना है कि “जो औरत किसी ख़ानदान में कोई ऐसा बच्चा घुसा लाए जो उस 
ख़ानदान का नहीं है उसका अल्लाह से कोई ताल्लुक़ नहीं, और अल्लाह उसे कभी जन्नत में 
दाखिल न करेगा।” 

.. इस छोटे-से जुमले में दो बड़े अहम क़ानूनी नुक्ते बयान किए गए हैं- 
पहला नुक्ता यह है कि नबी (सल्ल.) की फ़रमाँबरदारी पर भी “मारूफ़ (भलाई की बात) में 
फ़रमाँबरदारी” की शर्त लगाई गई है, हालाँकि नबी (सल्ल.-) के बारे में इस बात के किसी 
मामूली से शक की गुंजाइश भी न थी कि आप (सल्ल.) कभी किसी “मुनकर' (ग़लत बात या 
गुनाह के काम) का हुक्म भी दे सकते हैं। इससे ख़ुद-ब-ख़ुद यह बात साफ़ हो गई कि दुनिया 
में किसी शख़्स की फ़रमाँबरदारी अल्लाह के क़ानून की हदों से बाहर जाकर नहीं की जा 
सकती, क्योंकि जब ख़ुदा के रसूल (सल्ल.) तक की फ़रमाँबरदारी 'मारूफ़' की शर्त के साथ 
जुड़ी है तो फिर किसी दूसरे का यह मक़राम कहाँ हो सकता है कि उसे बिना किसी शर्त के 
फ़रमॉबरदारी करवाने का हक़ पहुँचे और उसके किसी ऐसे हुक्म या क़ानून या ज़ाबिते और 
रस्म की पैरवी की जाए जो ख़ुदा के क्रानून के ख़िलाफ़ हो। इस क़ायदे को अल्लाह के रसूल 
(सल्ल.) ने इन अलफ़ाज़ में बयान किया है, “अल्लाह की नाफ़रमानी में कोई इताअत 
(फ़रमॉबरदारी) नहीं, इताअत सिर्फ़ मारूफ़ (भले कामों) में है,” (हदीस : मुस्लिम, अबू-दाऊद, 
नसई)। यही बात बड़े आलिमों ने इस आयत से निकाली है। हज़रत अब्दुर्रहमान-बिन-ज़ैद- 
बिन-असलम (रह.) कहते हैं- 

“अल्लाह तआला ने यह नहीं फ़रमाया कि वे तुम्हारी नाफ़रमानी न करें, बल्कि फ़रमाया यह है 
कि वे मारूफ़ (भले कामों) में तुम्हारी नाफ़र्मानी न करें। फिर जब अल्लाह तआला ने नबी 
तक की फ़रमॉबरदारी को इस शर्त से जोड़ दिया है तो किसी और शख्स के लिए यह कैसे 
जाइज़ हो सकता है कि मारूफ़ के सिवा किसी मामले में उसकी फ़रमाँबरदारी की जाए।” 
(इब्ने-जरीर) 


इमाम अबू-बक्र जस्सास (रह.) लिखते हैं- 
“अल्लाह को मालूम था कि उसका नबी कभी मारूफ़ (भलाई) के सिवा किसी चीज़ का हुक्म 
नहीं देता, फिर भी उसने अपने नबी की नाफ़रमानी से मना करते हुए मारूफ़ की शर्त लगा 
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दी, ताकि कोई शख्स कभी इस बात की गुंजाइश न निकाल सके कि ऐसी हालत में भी 
बादशाहों (हाकिमों) का हुक्म माना जाए जबकि उनका हुक्म अल्लाह की फ़रमाँबरदारी में न 
हो। नबी (सल्ल.) का फ़रमान है कि 'जों शख्स ख़ालिक़ (पैदा करनेवाले) की नाफ़रमानी में 
किसी मख़लूक़ की फ़रमाँबरदारी करे, अल्लाह तआला उसपर उसी मख़लूक़ को मुसल्लत 
(हावी) कर देता है।” (अहकामुल-क्ुरआन) 
अल्लामा आलूसी (रह.) फ़रमाते हैं- ह 

“यह हुक्म उन जाहिलों के ख़याल को ग़लत साबित कर देता है जो समझते हैं कि हाकिमों 
का हुक्म मानना हर हाल में लाज़िम है। अल्लाह तआला ने तो रसूल के हुक्म मानने पर भी 
मारूफ़ (भलाई) की क्ैद लगा दी है, हालाँकि रसूल कभी मारूफ़ के सिवा कोई हुक्म नहीं 
देता। इसका मक़सद लोगों को ख़बरदार करना है कि पैदा करनेवाले (ख़ुदा) की नाफ़रमानी में 
किसी की फ़रमाँबरदारी जाइज़ नहीं है।” (रूहुल-मआनी) 
लिहाज़ा हक़ीक़त में यह हुक्म इस्लाम में क़ानून की हुक्मरानी (२४|८ ० |॥७५) की बुनियाद 
है। उसूली बात यह है कि हर काम जो इस्लामी क़ानून के ख़िलाफ़ हो, जुर्म है और कोई 
शख्स यह हक़ नहीं रखता कि ऐसे किसी काम का किसी को हुक्म दे। जो शख्स भी क़ानून 
के ख़िलाफ़ हुक्म देता है वह ख़ुद मुजरिम है, और जो शख्स उस हुक्म पर अमल करता है 
वह भी मुजरिम है। कोई मातहत इस बहाने की बुनियाद पर सज़ा से नहीं बच सकता कि 
उससे ऊपर के अफ़सर ने उसे एक ऐसे काम का हुक्म दिया था जो क़ानून में जुर्म है। 

दूसरी बात जो दस्तूरी हैसियत से बड़ी अहमियत रखती है यह है कि इस आयत में पाँच बातों 
से रुकने का हुक्म देने के बाद करने का हुक्म सिर्फ़ एक ही दिया गया है और वह यह कि 
तमाम नेक कामों में नबी (सल्ल.) के हुक्मों की पैरवी की जाएगी। जहाँ तक बुराइयों का 
ताल्लुक़ है, वे बड़ी-बड़ी बुराइयाँ गिना दी गईं जिनमें जाहिलियत के ज़माने की औरतें मुब्तला 
थीं और उनसे दूर रहने का वादा ले लिया गया, मगर जहाँ तक भलाइयों का ताल्लुक़ है 
उनकी कोई फ़ेहरिस्त देकर वादा नहीं लिया गया कि तुम फ़ुलाँ-फ़ुलाँ आमाल करोगी, बल्कि 
सिर्फ़ यह वादा लिया गया कि जिस नेक काम का भी नबी (सल्ल.) हुक्म देंगे उसकी पैरवी 
तुम्हें करनी होगी। अब यह ज़ाहिर है कि अगर वे नेक काम सिर्फ़ वही हों जिनका हुक्म 
अल्लाह तआला ने कुरआन मजीद में दिया है तो वादा इन अलफ़ाज़ में लिया जाना चाहिए 
था कि 'तुम अल्लाह की नाफ़रमानी न करोगी' या यह कि "तुम कुरआन के हुक्‍्मों की 
नाफ़रमानी न करोगी।' लेकिन जब वादा इन अलफ़ाज़ में लिया गया कि 'जिस नेक काम का 
हुक्म भी अल्लाह के रसूल (सल्ल.) देंगे तुम उसकी ख़िलाफ़वर्ज़ी न करोगी,' तो इससे 
ख़ुद-ब-ख़ुद यह नतीजा निकलता है कि समाज के सुधार के लिए नबी (सल्ल-) को बहुत 
ज़्यादा इज़्तियार दिए गए हैं और आप (सल्ल-) के तमाम हुक्मों का मानना वाजिब और 
ज़रूरी है चाहे वे कुरआन में मौजूद हों या न हों। 

इसी दस्तूरी इख़्तियार की बुनियाद पर अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने बैअत लेते हुए उन 
बहुत-सी बुराइयों के छोड़ने का वादा लिया जो उस वक़्त अरब समाज की औरतों में फैली हुई 
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थीं और कई ऐसे हुक्म दिए जो कुरआन में बयान नहीं किए गए हैं। इसके लिए नीचे लिखी 
हदीसें देखिए- 
इब्मे-अब्बास (रज़ि-), उम्मे-सलमा (रज़ि)) और उम्मे अतिय्या अनसारिया (रज़ि.) वगैरा की 
रिवायतें हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल-) ने औरतों से बैअत लेते वक़्त यह वादा लिया कि वे 
मरनेवालों पर नौहा (विलाप) न करेंगी। यह रिवायतें बुख़ारी, मुस्लिम, नसई और इब्मे-जरीर ने 
नक़्ल की हैं। 
इब्मे-अब्बास (रज़ि) की एक रिवायत में यह तफ़सील है कि नबी (सल्ल.) ने हज़रत उमर 
(रज़ि.) को औरतों से बैअत लेने के लिए मुक़र्र किया और हुक्म दिया कि उनको नौहा करने 
से मना करें, क्योंकि जाहिलियत के ज़माने में औरतें मरनेवालों पर नौहा करते हुए कपड़े 
फाड़ती थीं, मुँह नोचती थीं, बाल काटती थीं और सख़्त वावैला मचाती थीं। .. (इब्ने-जरीर) 
ज़ैद-बिन-असलम (रह) रिवायत करते हैं कि नबी (सल्ल-) ने बैअत लेते वक़्त औरतों को 
इससे मना किया कि वे मरनेवालों पर नौहा करते हुए अपने मुँह नोचें और गिरेबान फाड़ें और 
बावैला करें और शेर गा-गाकर बैन करें, (इब्मे-जरीर)। ऐसा ही मत्तलब रखनेवाली एक 
रिवायत इब्ने-अबी-हातिम और इब्मे-जरीर ने एक ऐसी औरत से रिवायत की है जो बैअत 
करनेवालियों में शामिल थीं। 
क़तादा (रह.) और हसन बसरी (रह.) कहते हैं कि जो वादे नबी (सल्ल-) ने बैअत लेते वक़्त 
औरतों से लिए थे उनमें से एक यह भी था कि वे गैर-महरम (पराए) मर्दों से बात न करेंगी। 
इब्ने-अब्बास (रज़ि.) की रिवायत्त में इसको वाज़ेह किया गया है कि पराए मर्दों से तन्हाई में 
बात न करेंगी। क़तादा (रह) ने और ज़्यादा वज़ाहत यह की है कि नबी (सल्ल.) का यह 
हुक्म सुनकर हज़रत अब्दुर्ररमान-बिन-औफ़ (रज़ि-) ने पूछा, “ऐ अल्लाह के रसूल! कभी ऐसा 
होता है कि हम घर पर नहीं होते और हमारे यहाँ कोई साहब मिलने आ जाते हैं।” आप 
(सल्ल.) ने फ़रमाया, “मेरी मुराद यह नहीं है। यानी औरत का किसी आनेवाले से इतनी बात 
कह देना मना नहीं है कि घर का मालिक घर में मौजूद नहीं है।” (ये रिवायतें इब्नेजरीर और 
इब्मे-अबी-हातिम ने नक़्ल की हैं।) 
हज़रत फ़ातिमा (रज़ि)) की ख़ाला उमैमा-बिन्ते-रुक़ैक़ा (रज़ि.) से हज़रत अब्दुल्लाह-बिन- 
अप्र-बिन-आस (रज़ि.) ने यह रिवायत नक़्ल की है कि नबी (सल्ल.) ने उनसे यह वादा लिया 
कि नौहा न करना और जाहिलियत के जैसे बनाव-सिंगार करके अपनी नुमाइश न करना। 
(मुसनद अहमद, इब्ने-जरीर) 
नबी (सल्ल.) की एक ख़ाला सलमा-बिन्ते-क़ैस कहती हैं कि मैं अनसार की कुछ औरतों के 
साध बैअत्त के लिए हाज़िर हुई तो आप (सल्ल.-) ने कुरआन की इस आयत के मुत्ताबिक़ हमसे 
वादा लिया, फिर फ़रमाया, “अपने शौहरों से धोखेबाज़ी न करना।” जब हम वापस होने लगीं 
तो एक औरत ने मुझसे कहा कि जाकर नबी (सल्ल.) से पूछो कि शौहरों से धोखेबाज़ी करने 
का क्‍या मतलब है? मैंने जाकर पूछा तो आप (सल्ल.) ने फ़रमाया, “यह कि तू उसका माल 
ले और दूसरों पर लुटाए।” (मुसनद अहमद) 
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उनसे बैअत ले लो और उनके हक़ में अल्लाह से माफ़ी की दुआ करो, यक़ीनन 
अल्लाह माफ़ करनेवाला और रहम करनेवाला है। 


उम्मे-अतिय्या (रज़ि.) फ़रमाती हैं कि नबी (सल्ल-) ने बैअत लेने के बाद हमें हुक्म दिया कि 
हम दोनों ईदों (ईदुल-फ्रित्र और ईदुल-अज़हा) की जमाअत में हाज़िर हुआ करेंगी अलबत्ता 
जुमा हमपर फ़र्ज़ नहीं है, और जनाज़ों के साथ जाने से हमें मना कर दिया। (इब्ने-जरीर) 

जो लोग नबी (सल्ल.) के इस दस्तूरी इख़्तियार को आप (सल्ल.) की पैग़म्बरी हैसियत के 
बजाय अमीर (मुखिया) होने की हैसियत से मुताल्लिक्र ठहराते हैं और कहते हैं कि आप 
(सल्ल.) चूँकि अपने वक़्त के हुक्मराँ भी थे इसलिए अपनी इस हैसियत में आप (सल्ल-) ने 
जो हुक्म दिए उनकी पैरवी करना सिर्फ़ आप (सल्ल.) के ज़माने तक ही वाजिब था, वे बड़ी 
जहालत की बात कहते हैं। ऊपर की लाइनों में हमने नबी (सल्ल,) के जो हुक्म नक़्ल किए हैं 
उनपर एक निगाह डाल लीजिए। इनमें औरतों के सुधार के लिए जो हिदायतें आप (सल्ल.) ने 
दी हैं वे अगर सिर्फ़ वक़्त के हाकिम होने की हैसियत से होतीं तो हमेशा-हमेशा के लिए पूरी 
दुनिया के मुस्लिम समाज की औरतों में ये सुधार कैसे रिवाज पा सकते थे? आख़िर दुनिया 
का वह कौन-सा हाकिम है जिसको यह भर्तबा हासिल हो कि एक बार उसकी ज़बान से एक 
हुक्म निकला हो और सारी ज़मीन पर जहाँ-जहाँ मुसलमान आबाद हैं वहाँ के मुस्लिम समाज 
में हमेशा के लिए वह सुधार का तरीक़ा रिवाज पा जाए जिसका हुक्म उसने दिया है? (और 
ज़्यादा तशरीह के लिए देखिए, तफ़हीमुल-क्ुरआन, सूरा-59 हश्र, हाशिया-5) 

. भरोसेमन्द और कई हदीसों से मालूम होता है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल.) के ज़माने में 
औरतों से बैअत लेने का तरीक़ा मर्दों की बैअत से अलग था। मर्दों से बैअत लेने का तरीक़ा 
यह था कि बैअत करनेवाले आप (सल्ल.) के हाथ में हाथ देकर अहद करते थे। लेकिन 
औरतों से बैअत लेते हुए आप (सल्ल-) ने कभी किसी औरत का हाथ अपने हाथ में नहीं 
लिया, बल्कि अलग-अलग दूसरे तरीक्रे अपनाए। उसके बारे में जो रिवायतें नक़्ल हुई हैं, वे 
हम नीचे दर्ज करते हैं- 
हज़रत आइशा फ़रमाती हैं कि “ख़ुदा की क्रसम! बैअत में नबी (सल्ल.) का हाथ किसी औरत 
के हाथ से छुआ तक नहीं है। आप (सल्ल-) औरत से बैअत लेते हुए बस अपनी मुबारक 
ज़बान से यह फ़रमाया करते थे कि मैंने तुझसे बैअत ली।” . (हदीस : बुख़ारी, इब्मे-जरीर) 
उमैमा-बिन्ते-रुक़ैक़ा का बयान है कि मैं और कुछ औरतें नबी (सल्ल.) की ख़िदमत में हाज़िर 
हुई और आप (सल्ल-) ने कुरआन की इस आयत के मुताबिक़ हमसे अहूृद लिया। जब हमने 
कहा, “हम मारूफ़ (भले कामों) में आपकी नाफ़रमानी न करेंगी,” तो आप (सल्ल.-) ने 
फ़रमाया, “जहाँ तक तुम्हारे बस में हो और तुम्हारे लिए मुमकिन हो।” हमने कहा, “अल्लाह 
और उसका रसूल हमारे लिए ख़ुद हमसे बढ़कर रहीम हैं।” फिर हमने कहा, “ऐ अल्लाह के 
रसूल! हाथ बढ़ाइए, ताकि हम आपसे बैअत करें।” आप (सल्ल-) ने फ़रमाया, “मैं औरतों से 
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का ग़ज़ब (प्रकोप) हुआ है, जो आख़िरत से उसी तरह मायूस हैं जिस तरह क्ब्रों में पड़े 
हुए हक़ के इनकारी मायूस हैं।* 


हाथ नहीं मिलाता। बस मैं तुमसे अहृद लूँगा।” चुनाँचे आप (सल्ल.) ने अहद ले लिया। एक 
और रिवायत में उनका बयान है कि आप (सल्ल.) ने हममें से किसी औरत से भी हाथ नहीं 
मिलाया। (हदीस : मुसनद अहमद, तिरमिज़ी, नसई, इब्ने-माजा, इब्मे-जरीर, इब्ने-अबी-हातिम) 
अबू-दाऊद ने मरासील में शअबी की रिवायत नक़्ल की है कि औरतों से बैअत लेते वक़्त एक 
चादर नबी (सल्ल.) की तरफ़ बढ़ाई गई। आप (सल्ल.) ने बस उसे हाथ में ले लिया और 
फ़रमाया, “मैं औरतों से हाथ नहीं मिलाता।” इसी तरह की बात इब्ने-अबी-हातिम ने शअबी 
से, अब्ुर्ज़्ज़ाक़ ने इबराहीम नख़ई से और सईद-बिन-मंसूर ने क्ैस-बिन-अबी-हाज़िम से नक़्ल 
की है। 
इब्मे-इसहाक़ ने मग़ाज़ी में अबान-बिन-सालेह से रिवायत नक़्ल की है कि नबी (सल्ल.) पानी 
के एक बरतन में हाथ डाल देते थे और फिर उसी बरतन में औरत भी अपना हाथ डाल देती 
थी। 
बुख़ारी में हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अब्बास (रज़ि.) की रिवायत है कि ईद का ख़ुतबा देने के 
बाद आप (सल्ल.) मर्दों की सफ़ों को चीरते हुए उस मक़ाम पर तशरीफ़ ले गए जहाँ औरतें 
बैठी हुई थीं। आप (सल्ल.) ने वहाँ अपनी तक़रीर में कुरआन मजीद की यह आयत्त पढ़ी, 
फिर औरतों से पूछा, “तुम इसका अहद करती हो?” भीड़ में से एक औरत ने जवाब दिया, 
'हाँ, ऐ अल्लाह के रसूल!” 
एक रिवायत में, जिसे इब्मे-हिब्बान, इब्नेजरीर और बज़्ज़ार ने नक़्ल किया है, उम्मे-अतिय्या 
अनसारिया (रज़ि.) का यह बयान मिलता है कि “नबी (सल्ल.) ने घर के बाहर से हाथ बढ़ाया 
और हमने अन्दर से हाथ बढ़ाए,” लेकिन इससे यह लाज़िम नहीं आता कि औरतों ने आपसे 
हाथ मिलाया भी हो, क्योंकि हज़रत उम्मे-अतिय्या ने हाथ मिलाने की बात साफ़ तौर से बयान 
नहीं की है। शायद इस मौके पर शक्ल यह रही होगी कि अहृद लेते वक़्त आप (सल्ल.) ने 
बाहर से हाथ बढ़ाया होगा और अन्दर से औरतों ने अपने-अपने हाथ आप (सल्ल-) के हाथ 
की तरफ़ बढ़ा दिए होंगे, बगैर इसके कि उनमें से किसी का हाथ आप (सल्ल-) के हाथ से 
छुए। 

« असल अरबी अलफ़ाज़ हैं : 'क़द यइसू मिनल-आख़ि-रति कमा यइसल-कुफ़्फ़रु मिन 
असहाबिल-क्ुबूर! । इसके दो मानी हो सकते हैं : एक यह कि वे आख़िरत की भलाई और 


तफ़हीयुल-क्ुरआन हिल्साऊ 


दूचा-50. अल-जुम्तहिचा (484 ) ग्रद-28 


उसके सवाब से उसी तरह मायूस हैं जिस तरह मौत के बाद की ज़िन्दगी से इनकार करनेवाले 
इस बात से मायूस हैं कि उनके जो करीबी रिश्तेदार क़ब्रों में जा चुके हैं वे कभी फिर ज़िन्दा 
करके उठाए जाएँगे। ये मानी हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अब्बास (रज़ि.) और हज़रत हसन बसरी 
(रह.), क़तादा (रह.) और ज़हहाक (रह.) ने बयान किए हैं। दूसरे मानी ये हो सकते हैं कि वे 
आख़िरत की रहमत और मग़फ़िरत से उसी तरह मायूस॒ हैं जिस तरह क्ब्रों में पड़े हुए 
अल्लाह के इनकारी हर खैर (भलाई) से मायूस हैं, क्योंकि उन्हें अपने अज़ाब में मुब्तला होने 
का यक़ीन हो चुका है। ये मानी हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ि.), मुजाहिद (रह), 
इकरिमा (रह.), इब्मे-ज़ैद (रह.), कल्बी (रह.) मुक़ातिल (रह.) और मंसूर (रह.) से नक़्ल हुए 
हैं। 
डर पर और 
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6]. अस-सफ़्फ़ 
परिचय 


नाम 

चौथी आयत के जुमले “युक्रातिलू-न फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न” (उसकी राह में क़तार 
बनाकर लड़ते हैं) से लिया गया है। मुराद यह है कि यह वह सूरा है जिसमें लफ़्ज़ 
'सफ़्फ़' आया है। 


उतरने का ज़माना 


किसी भरोसेमन्द रिवायत से इसके उतरने का ज़माना मालूम नहीं हो सका। लेकिन 
इसमें बयान की गई बातों पर ग़ौर करने से अन्दाज़ा होता है कि यह शायद उहुद की 
जंग के ठीक बाद के ज़माने में उतरी होगी, क्योंकि इसकी आयतों में जिन हालात की 
तरफ़ इशारा महसूस होता है वे उसी दौर में पाए जाते थे। 
मौज़ू (विषय) और मज़मून (वार्ता) 

इसका मौज़ू है मुसलमानों को ईमान में ख़ुलूस अपनाने और अल्लाह की राह में 
जान लड़ाने पर उभारना। इसमें कमज़ोर ईमानवाले मुसलमानों को भी मुख़ातब किया 
गया है, और उन लोगों को भी जो ईमान का झूठा दावा करके इस्लाम में दाखिल हो गए 
थे, और उनको भी जो सच्चे ईमानवाले थे। कुछ आयतों में पहले दोनों गरोहों से बात 
कही गई है, कुछ में सिर्फ़ मुनाफ़िक़ मुख़ातब हैं, और कुछ में बात का रुख़ सिर्फ़ सच्चे 
ईमानवालों की तरफ़ है। बात के अन्दाज़ से ख़ुद मालूम हो जाता है कि कहाँ किससे 
बात कही जा रही है। 

शुरू में तमाम ईमान लानेवालों को ख़बरदार किया गया है कि अल्लाह तआला की 
निगाह में बहुत ही नफ़रत के क़ाबिल हैं वे लोग जो कहें कुछ और करें कुछ, और बहुत 
ही पसनन्‍्दीदा हैं वे लोग जो ख़ुदा की राह में लड़ने के लिए सीसा पिलाई हुई दीवार की 
तरह डटकर खड़े हों। 

फिर आयतें-5 से 7 तक अल्लाह के रसूल (सल्ल-) की उम्मत के लोगों को ख़बरदार 
किया गया है कि अपने रसूल और अपने दीन के साथ तुम्हारा रवैया वह न होना चाहिए 
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तूरा-6/ असझसफ्फ़ 486 परिचय 


जो मूसा (अलैहि.) और ईसा (अलैहि.) के साथ बनी-इसराईल ने अपनाया। हज़रत मूसा 
को वे ख़ुदा का रसूल जानने के बावजूद जीते जी तंग करते रहे, और हज़रत ईसा से 
खुली-खुली निशानियाँ देख लेने के बावजूद वे उनको झुठलाने से बाज़ न आए। नतीजा 
इसका यह हुआ कि उस क़ौम के मिज़ाज का साँचा ही टेढ़ा होकर रह गया और उससे 
वह मौक़ा छीन लिया गया कि उसे हिदायत नसीब हो। यह कोई ऐसी रश्क (ईर्ष्या) करने 
लायक़ हालत नहीं है कि कोई दूसरी क़ौम इसमें मुब्तला होने की तमन्ना करे। 

फिर आयतें-8 और 9 में ललकारते हुए एलान किया गया कि यहूदी और ईसाई 
और उनसे सॉँठ-गाँठ रखनेवाले मुनाफ़िक् (कपटाचारी) अल्लाह के इस नूर को बुझाने की 
चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, यह पूरी चमक-दमक के साथ दुनिया में फैलकर रहेगा 
और मुशरिकों को चाहे कितना ही नागवार हो, सच्चे पैग़म्बर का लाया हुआ दीन हर 
दूसरे दीन पर ग़ालिब आकर रहेगा। 

इसके बाद आयतें-0 से $ में ईमानवालों को बताया गया है कि दुनिया और 
आख़्िरत में कामयाबी की राह सिर्फ़ एक है, और वह यह है कि अल्लाह और उसके 
रसूल पर सच्चे दिल से ईमान लाओ और अल्लाह की राह में जान-माल से जिहाद करो। 
आख़िरत में इसका फल ख़ुदा के अज़ाब से नजात, गुनाहों की माफ़ी और हमेशा-हमेशा 
के लिए जन्नत का हासिल होना है, और दुनिया में इसका इनाम ख़ुदा की ताईद और 
मदद और फ़तूह और कामयाबी है। 

आख़िर में ईमानवालों को नसीहत की गई है कि जिस तरह हज़रत ईसा (अलैहि.) 
के हवारियों (साथियों) ने अल्लाह की राह में उनका साथ दिया था उसी तरह वे भी 
“अल्लाह के मददगार” बनें, ताकि इस्लाम-दुश्मनों के मुक़ाबले में उनको भी उसी तरह 
अल्लाह की मदद हासिल हो जिस तरह पहले ईमान लानेवालों को हासिल हुई थी। 

१82 026 
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64. अस-सफ़्फ़ 


सिदीना में उतरी-आयतें-7&/ 
अल्लाह के नाम से जो बरेइन्तिह्ा गेहरवान और रहय फ़रयानेवाला है। 
() अल्लाह की तसबीह (महिमागान) की है हर उस चीज़ ने जो आसमानों और 
ज़मीन में है और वह ग़ालिब और हिकमतवाला है।' 
(2) ऐ लोगो जो ईमान लाए हो! तुम क्‍यों वह बात कहते हो जो करते नहीं हो? 
(3) अल्लाह के नज़दीक यह सख्त नापसन्दीदा हरकत है कि तुम कहो वह बात जो करते 
नहीं । (4) अल्लाह को तो पसन्द वे लोग हैं जो उसकी राह में इस तरह क़तार बनाकर 


. यह इस तक़रीर की छोटी-सी तमहीद (भूमिका) है। तशरीह के लिए देखिए, त्तफ़हीमुल- 
कुरआन, सूरा-57 हदीद, हाशिए-] और 2। बात की शुरुआत इस तमहीद से इसलिए की गई 
है कि आगे जो कुछ कहा जानेवाला है उसको सुनने या पढ़ने से पहले आदमी यह बात अच्छी 
तरह समझ ले कि अल्लाह तआला बेनियाज़ और इससे बहुत बुलन्द है कि उसकी ख़ुदाई के 
चलने का दारोमदार किसी के ईमान और किसी की मदद और क़ुरबानियों पर हो। वह अगर 
ईमान लानेवालों को ईमान में ख़ुलूस (नेक-नीयती) अपनाने की नसीहत करता है और उनसे 
कहता है कि सच्चाई का बोलबाला करने के लिए जान-माल से जिहाद करो, तो यह सब कुछ 
उनके अपने ही भले के लिए है। वरना उसके इरादे उसके अपने ही ज़ोर और उसकी अपनी 
ही तदबीर से पूरे होकर रहते हैं, चाहे कोई बन्दा उनको पूरा करने में ज़र्रा बराबर भी कोशिश 
न करे, बल्कि सारी दुनिया मिलकर उनको रोकने पर तुल जाए। 

.. इस बात का एक मक़सद तो आम है जो उसके अलफ़ाज़ से ज़ाहिर हो रहा है। और एक 
मक़सद ख़ास है जो बादवाली आयतों को इसके साथ मिलाकर पढ़ने से मालूम होता है। पहला 
मक़सद यह है कि एक सच्चे मुसलमान की कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। जो 
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तूरन्‍6ा अत-सफ़फ़ ग़र28 


कुछ कहे उसे करके दिखाए, और करने की नीयत या हिम्मत न हो तो ज़बान से भी न 
निकाले। कहना कुछ और करना कुछ, यह इनसान की उन निहायत बुरी सिफ़ात में से है जो 
अल्लाह तआला की निगाह में इन्तिहाई नफ़रत के क़ाबिल हैं, कहाँ यह कि एक ऐसा शख्स 
इस अख़लाक़ी ऐब में मुब्तला हो जो अल्लाह पर ईमान रखने का दावा करता हो। नबी 
(सल्ल-) ने बयान किया है कि किसी शख़्स में इस सिफ़त का पाया जाना उन अलामतों में से 
है जो ज़ाहिर करती हैं कि वह मोमिन नहीं, बल्कि मुनाफ़िक़ है। एक हदीस में है कि नबी 
(सल्ल-) ने फ़रमाया- 

“मुनाफ़िक़ की तीन निशानियाँ हैं, अगरचे वह नमाज़ पढ़ता हो और रोज़ा रखता हो और 
मुसलमान होने का दावा करता हो। यह कि जब बोले तो झूठ बोले, और जब वादा करे तो 
उसकी ख़िलाफ़वर्ज़ी करी, और जब कोई अमानत उसके सिपुर्द की जाए तो उसमें ख़ियानत 
(बेईमानी) कर गुज़रे।” (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम) 
एक और हदीस में नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया है- 

“चार सिफ़ततें ऐसी हैं कि जिस शख्स में वे चारों पाई जाएँ वह पक्का मुनाफ़िक़र है और जिसमें 
कोई एक सिफ़त उनमें से पाई जाए उसके अन्दर निफ़ाक़ की एक आदत है जब तक कि वह 
उसे छोड़ न दे। यह कि जब अमानत उसके सिपुर्द की जाए तो उसमें ख्रियानत करे, और 
जब बोले तो झूठ बोले, और जब वादा करे तो उसकी ख़िलाफ़वर्ज़ी कर जाए, और जब लड़े 
तो अख़लाक़ और ईमानदारी की हदें तोड़ डाले।” (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम) 
इस्लाम के फ़क्कीह (इस्लामी क़ानून के माहिर) इस बात पर क़रीब-क़रीब एक राय रखते हैं कि 
कोई शझ्रस अगर अल्लाह तआला से कोई वादा करे (मसलन किसी चीज़ की नज़र व मन्नत 
माने) या बन्दों से कोई मामला करे, या किसी से कोई वादा करे, तो उसे पूरा करना लाज़िम 
है, सिवाय यह कि वह काम अपनी जगह ख़ुद गुनाह हो जिसका उसने वादा किया हो। और 
गुनाह होने की सूरत में वह काम तो नहीं करना चाहिए जिसका वादा किया गया है, लेकिन 
उसकी पाबन्दी से आज़ाद होने के लिए क़सम का कफ़्फ़ारा अदा करना चाहिए जो सूरा-5 माइदा, 
आयत-89 में बयान किया गया है। (अहकामुल-क्रुरआन लिल-जस्सास और इब्ने-अरबी) 
यह तो है इन आयतों का आम मक़सद। रहा वह ख़ास मक़सद जिसके लिए इस मौक़े पर ये 
आयतें बयान की गई हैं तो वह बादवाली आयत को इनके साथ मिलाकर पढ़ने से मालूम 
होता है। मक़सद उन लोगों को मलामत करना है जो इस्लाम के लिए सरफ़रोशी और जाँबाज़ी 
के लम्बे-चौड़े वादे करते थे, मगर जब आज़माइश का वक़्त आता था तो भाग निकलते थे। 
कमज़ोर ईमानवाले लोगों की इस कमज़ोरी पर कुरआन मजीद में कई जगहों पर पकड़ की गई 
है। मसलन सूरा-4 निसा, आयत-77 में फ़रमाया- 

“तुमने उन लोगों को भी देखा जिनसे कहा गया था कि अपने हाथ रोके रखो और नमाज़ 
क़ायम करो और ज़कात दो? अब जो उन्हें लड़ाई का हुक्म दिया गया तो उनमें से एक गरोह 
का हाल यह है कि लोगों से ऐसा डर रहे हैं जैसा ख़ुदा से डरना चाहिए, या इससे भी कुछ 
बढ़कर। कहते हैं : ऐ हमारे रब! यह हमपर लड़ाई का हुक्म क्‍यों लिख दिया? क्‍यों न हमें 
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लड़ते हैं मानो वे एक सीसा पिलाई हुई दीवार हैं।* 
(5) और याद करो मूसा की वह बात जो उसने अपनी क्रौम से कही थी कि “ऐ 


अभी कुछ और मुहलत दी।” 

और सूरा-47 मुहम्मद, आयत-90 में फ़रमाया- 

“जो लोग ईमान लाए हैं, वे कह रहे थे कि कोई सूरा क्‍यों नहीं उतारी जाती (जिसमें जंग का 
हुक्म दिया जाए)। मगर जब एक पक्की सूरा उतार दी गई, जिसमें जंग का ज़िक्र था, तो 
तुमने देखा कि जिन लोगों के दिलों में बीमारी थी वे तुम्हारी तरफ़ इस तरह देख रहे थे जैसे 
किसी पर मौत छा गई हो।” 

उहुद की जंग के मौक़े पर ये कमज़ोरियाँ ख़ास तौर पर नुमायाँ होकर सामने आईं जिनकी 
त्तरफ़ सूरा-8 आले-इमरान में ॥8वें रुकू से 7वें रुकू (आयतें-20 से 7) तक लगातार 
इशारे किए गए हैं। 

कुरआन की तफ़सीर लिखनेवाले आलिमों ने इन आयतों के उतरने की वजहों में उन 
कमज़ोरियों की अलग-अलग शकलें बयान की हैं जिनपर यहाँ पकड़ की गई है। इब्ने-अब्बास 
(रज़ि.) कहते हैं कि जिहाद फ़र्ज़ होने से पहले मुसलमानों में कुछ लोग थे जो कहते थे कि 
काश हमें वह अमल मालूम हो जाए जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा प्यारा है तो हम वही करेंगे! 
मगर जब बताया गया कि वह अमल है जिहाद, तो उनपर अपनी उस बात का पूरा करना 
बहुत मुश्किल हो गया। मुक़ातिल-बिन-हय्यान कहते हैं कि उहुद की जंग में इन लोगों को 
आज़माइश का सामना करना पड़ा और ये नबी (सल्ल-) को छोड़कर भाग निकले। इब्मे-ज़ैद 
(रह.) कहते हैं कि बहुत-से लोग नबी (सल्ल.) को यक्रीन दिलाते थे कि आपको दुश्मनों के 
मुक़ाबले के लिए निकलना पड़ा तो हम आपके साथ निकलेंगे। मगर जब वक़्त आया तो 
उनके वादे झूठे निकले। क़तादा (रह.) और ज़हहाक (रह.) कहते हैं कि कुछ लोग जंग में 
शरीक होते भी थे तो कोई कारनामा अंजाम न देते थे, मगर आकर ये डींगें मारते थे कि हम 
यूँ लड़े और हमने यूँ मारा। ऐसे ही लोगों को अल्लाह तआला ने इन आयतों में मलामत की 
है। 

.. इससे एक तो यह मालूम हुआ कि अल्लाह तआला की ख़ुशनूदी वही ईमानवाले पाते हैं जो 
उसकी राह में जान लड़ाने और ख़तरे सहने के लिए तैयार हों। दूसरी बात यह मालूम हुई कि 
अल्लाह को जो फ़ौज पसन्द है उसमें तीन सिफ़ात पाई जानी चाहिएँ। एक यह कि वह ख़ूब 
सोच-समझकर अल्लाह की राह में लड़े और किसी ऐसी राह में न लड़े जो 'फ़ी सबीलिल्लाह' 
के दायरे में न आती हो। दूसरी यह कि वह बद-नज़मी (अव्यवस्था) और बिखराव में मुब्तला 
न हो, बल्कि मज़बूती के साथ एकजुट होकर और क़तार बाँधकर लड़े। तीसरी यह कि दुश्मनों 
के मुकाबले में उसकी कैफ़ियत “सीसा पिलाई हुई दीवार' की-सी हो। फिर यह आख़िरी सिफ़त 
अपनी जगह ख़ुद अपने अन्दर मानी की एक दुनिया रखती है। कोई फ़ौज उस वक़्त तक जंग 
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मेरी क़ौम के लोगो! तुम क्‍यों मुझे तकलीफ़ देते हो, हालाँकि तुम ख़ूब जानते हो कि मैं 
तुम्हरी तरफ़ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ?” फिर जब उन्होंने टेढ़ अपनाई तो 


के मैदान में सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी नहीं हो सकती जब तक उसमें नीचे 

लिखी सिफ़ात (गुण) पैदा न हो जाएँ- 

७ अक़ीदे और मक़सद में पूरी तरह एक जैसा होना, जो उसके सिपाहियों और अफ़सरों को 
आपस में पूरी तरह एकजुट कर दे। 

७ एक-दूसरे की नेक-नीयती (निष्ठा) पर भरोसा, जो कभी इसके बिना पैदा नहीं हो सकता 
कि सब सचमुच अपने मक़सद में नेक-नीयत और नापाक मक़सदों से पाक हों। वरना 
जंग जैसी सख्त आज़माइश किसी का खोट छिपा नहीं रहने देती, और भरोसा ख़त्म हो 
जाए तो फ्रौज के लोग एक-दूसरे पर भरोसा करने के बजाय उलटा एक-दूसरे पर शक 
करने लगते हैं। 

७ अख़लाक़ का एक बुलन्द मेयार (स्तर), जिससे अगर फ़ौज के अफ़सर और सिपाही नीचे 
गिर जाएँ तो उनके दिलों में न एक-दूसरे की मुहब्बत पैदा हो सकती है, न इज़्जत, और 
न वे आपस में टकराने से बच सकते हैं। 

७ अपने मक़सद का ऐसा इश्क़ और उसे हासिल करने का ऐसा पक्का इरादा जो पूरी 
फ्रौज में सरफ़रोशी और जाँबाज़ी का कभी कमज़ोर न होनेवाला जज़बा पैदा कर दे और 
वह जंग के मैदान में सचमुच सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह डट जाए। 

यही थीं वे बुनियादें जिनपर नबी (सल्ल-) की रहनुमाई में एक ऐसी ज़बरदस्त हथियारबन्द 

जमाअत उठी जिससे टकराकर बड़ी-बड़ी ताक़तें टुकड़े-टुकड़े हो गईं और सदियों तक दुनिया 

की कोई ताक़त उसके सामने न ठहर सकी। 

4. क़ुरआन मजीद में कई जगहों पर बड़ी तफ़सील के साथ बताया गया है कि बनी-इसराईल ने 
हज़रत मूसा (अलैहि.) को अल्लाह का नबी और अपना मुहसिन (उपकारक) जानने के 
बावजूद किस-किस तरह तंग किया और कैसी-कैसी बेवफ़ाइयाँ उनके साथ कीं। मिसाल के 
तौर पर देखिए, सूरा-2 बक़रा, आयतें-5, 55, 60, 67 से 7; सूरा-4 निसा, आयत-53; 

सूरा-5 माइदा, आयतें-20 से 26; सूरा-7 आराफ़, आयतें-88 से 4], 48 से 5; सूरा-20 

ता-हा, आयतें-86 से 98। बाइबल में ख़ुद यहूदियों की अपनी बयान की हुई तारीख़ भी इस 
तरह के वाक़िआत से भरी हुई है। सिर्फ़ नमूने के तौर पर कुछ वाक्रिआत के लिए देखिए, 

निर्गमन, 5:20-2; 44:-9; 6:2-8; ॥7:5-4; गिनती, :-5; 4:-0; 6:-50, 

20:75। यहाँ इन वाक़िआत की तरफ़ इशारा मुसलमानों को ख़बरदार करने के लिए किया 

जा रहा है कि वे अपने नबी के साथ वह रबैया न अपनाएँ जो बनी-ड्सराईल ने अपने नबी 

के साथ अपनाया था, वरना वे उस अंजाम से दोचार हुए बिना नहीं रह सकते जिससे 
बनी-इसराईल दोचार हुए। 
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अल्लाह ने भी उनके दिल टेढ़े कर दिए, अल्लाह फ़ासिक़ों (नाफ़रमानों) को हिदायत नहीं 
देता।' 


जे 


यानी अल्लाह तआला का यह तरीक़ा नहीं है कि जो लोग ख़ुद टेढ़ी राह चलना चाहें उन्हें वह 
ख़ाह-मख़ाह सीधी राह चलाए, और जो लोग उसकी नाफ़रमानी पर तुले हुए हों उनको 
ज़बरदस्ती हिदायत दे दे। इससे यह बात ख़ुद-ब-ख़ुद साफ़ हो गई कि किसी शख्स या क़ौम 
की गुमराही की शरुआत अल्लाह तआला की तरफ़ से नहीं होती, बल्कि ख़ुद उस शख्स या 
क्रौम की तरफ़ से होती है, अलबत्ता अल्लाह का क़ानून यह है कि जो गुमराही पसन्द करे वह 
उसके लिए सीधी राह के नहीं, बल्कि गुमराही के असबाब (साधन) ही जुटाता है, ताकि 
जिन-जिन राहों में वह भटकना चाहे भटकता चला जाए। अल्लाह ने तो इनसान को चुनने की 
आज़ादी (60007 ० 0॥०००) दे दी है। इसके बाद यह फ़ैसला करना हर इनसान का और 
इनसानों के हर गरोह का अपना काम है कि वह अपने रब की फ़रमाँबरदारी करना चाहता है 
या नहीं, और सीधा रास्ता पसन्द करता है या टेढ़े रास्तों में से किसी पर जाना चाहता है। 
इस चुनाव में कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती अल्लाह तआला की तरफ़ से नहीं है। अगर कोई 
फ़रमाबरदारी और हिदायत की राह चुने तो अल्लाह उसे ज़बरदस्ती गुमराही और नाफ़रमानी 
की तरफ़ नहीं धकेलता, और अगर किसी का फ़ैसला यह हो कि उसे नाफ़रमानी ही करनी है 
और सीधी राह नहीं अपनानी, तो अल्लाह का यह तरीक़ा भी नहीं है कि उसे मजबूर करके 
फ़रमाँबरदारी और हिदायत की राह पर लाए। लेकिन यह अपनी जगह ख़ुद एक हक़ीक़त है 
कि जो शख्स जिस रास्ते को भी अपने लिए चुने उसपर वह अमली तौर से एक क़दम भी 
नहीं चल सकता जब तक अल्लाह उसके लिए वे असबाब और ज़रिए (साधन-संसाधन) जुटा 
न दे और वे हालात पैदा न कर दे जो उसपर चलने के लिए दरकार होते हैं। यही अल्लाह की 
दी हुई वह '“तौफ़ीक' (सुअवसर) है जिसपर इनसान की हर कोशिश की कामयाबी का 
दारोमदार हैं। अब अगर कोई शख्स भलाई की तौफ़ीक़ सिरे से चाहता ही नहीं, बल्कि उलटी 
बुराई की तौफ़ीक़ चाहता है तो उसको वही मिलती है। और जब उसे बुराई की तौफ़ीक़ 
मिलती है तो उसी के मुताबिक़ उसकी ज़ेहनियत का साँचा टेढ़ा और उसकी कोशिश और 
अमल का रास्ता टेढ़ा होता चला जाता है, यहाँ तक कि धीरे-धीरे उसके अन्दर से भलाई को 
क़बूल करने की सलाहियत बिलकुल ख़त्म होकर रह जाती है। यही मतलब है इस बात का 
कि “जब उन्होंने टेढ़ अपनाई तो अल्लाह ने भी उनके दिल टेढ़े कर दिए।” इस हालत में यह 
बात अल्लाह के क़ानून के ख़िलाफ़ है कि जो ख़ुद गुमराही चाहता है और गुमराही की तलब 
ही में सरगर्म है और उसी में आगे बढ़ने के लिए अपनी सारी फ़िक्र और कोशिश लगा रहा है 
उसे ज़बरदस्ती हिदायत की तरफ़ मोड़ दिया जाए, क्योंकि ऐसा करना उस आज़माइश और 
इम्तिहान के मंशा को ख़त्म कर देगा जिसके लिए दुनिया में इनसान को चुनने की आज़ादी दी 
गई है, और इस तरह की हिदायत पाकर अगर आदमी सीधा चले तो कोई मुनासिब वजह 
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(6) और” याद करो मरयम के बेटे ईसा की वह बात जो उसने कही थी कि “ऐ 
बनी-इसराईल! मैं तुम्हारी तरफ़ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ, तसदीक़ (पुष्टि) 
करनेवाला हूँ उस तौरात की जो मुझसे पहले आई हुई मौजूद है, और ख़ुशख़बरी 


नहीं है कि उसपर वह किसी इनाम और बेहतर बदले का हक़दार हो। बल्कि इस सूरत में तो 
जिसे ज़बरदस्ती हिदायत न मिली हो और इस वजह से वह गुमराही में पड़ा रह गया हो वह 
भी किसी सज़ा का हक़दार नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर तो उसके गुमराह होने की 
ज़िम्मेदारी अल्लाह पर आती है और वह आख़िरत में पूछ-गच्छ के मौक़े पर यह दलील पेश 
कर सकता है कि जब आपके यहाँ से ज़बरदस्ती हिदायत देने का क़ायदा मौजूद था तो आपने 
मुझे इस मेहरबानी से क्‍यों महरूम रखा? यही मतलब है इस बात का कि “अल्लाह फ़ासिक़ों 
(नाफ़रमानों) को हिदायत नहीं देता।” यानी जिन लोगों ने अपने लिए ख़ुद फ़िस्क् 
(नाफ़रमानी) की राह चुन ली है उनको वह फ़रमाँबरदारी की राह पर चलने की तौफ़ीक़ 
(सुअवसर) नहीं दिया करता। 

. यह बनी-इसराईल की दूसरी नाफ़रमानी का ज़िक्र है। एक नाफ़रमानी वह थी जो उन्होंने 
अपनी तरक़्क़री के दौर की शुरुआत में की। और दूसरी नाफ़रमानी यह है जो इस दौर के 
आख़िरी और पूरी तरह ख़ातिमे पर उन्होंने की, जिसके बाद हमेशा-हमेशा के लिए उनपर ख़ुदा 
की फ़िटकार पड़ गई। इन दोनों वाक्रिआत को बयान करने का मक़सद यह है कि मुसलमानों 
को ख़ुदा के रसूल (सल्ल.) के साथ बनी-इसराईल का-सा रवैया अपनाने के नतीजों से 
ख़बरदार किया जाए। 

.. इस जुमले के त्तीन मतलब हैं और तीनों सही हैं- 
एक यह कि मैं कोई अलग और निराला दीन नहीं लाया हूँ, बल्कि वही दीन लाया हूँ जो मूसां 
(अलैहि.) लाए थे। मैं तौरात को रद्द करता हुआ नहीं आया हूँ, बल्कि उसकी तसदीक़ (पुष्टि) 
कर रहा हूँ, जिस तरह हमेशा से ख़ुदा के रसूल अपने से पहले आए हुए रसूलों की तसदीक़ 
करते रहे हैं। लिहाज़ा कोई वजह नहीं कि तुम मेरी पैग़म्बरी को मानने में झिझक महसूस 
करो। 
दूसरा मतलब यह है कि मुझपर वे ख़ुशख़बरियाँ चस्पाँ होती हैं जो मेरे आने के बारे में तौरात 
में मौजूद हैं। लिहाज़ा बजाय इसके कि तुम मेरी मुख़ालफ़त करो, तुम्हें तो इस बात का 
स्वागत करना चाहिए कि जिसके आने की ख़बर पिछले नबियों ने दी थी वह आ गया। 
और इस जुमले को बादवाले जुमले के साथ मिलाकर पढ़ने से तीसरा मतलब यह निकलता है 
कि मैं अल्लाह के रसूल अहमद (सल्ल-) के आने के बारे में तौरात की दी हुई ख़ुशख़बरियों 
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की तसदीक़ करता हूँ और ख़ुद भी उनके आने की ख़ुशख़बरी देता हूँ। इस तीसरे मतलब के 
लिहाज़ से हज़रत ईसा (अलैहि.) के इस क़ौल (बात) का इशारा उस ख़ुशख़बरी की तरफ़ है 
जो अल्लाह के रसूल (सल्ल.) के बारे में हज़रत मूसा (अलैहि.) ने अपनी क्रौम को मुख़ातब 
करते हुए दी थी। उसमें वे फ़रमाते हैं- 

“तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे दरमियान से, यानी तेरे ही भाइयों में से मेरे समान एक नबी को 
उत्पन्न करेगा। तू उसी की सुनना। यह तेरी उस दरख़ास्त के मुताबिक़ होगा जो तूने होरेब 
पहाड़ के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी कि मुझे न तो अपने परमेश्वर 
यहोवा का शब्द फिर सुनना पड़े और न वह बड़ी आग फिर देखनी पड़े; कहीं ऐसा न हो कि 
मैं मर जाऊँ। तब यहोवा ने मुझसे कहा कि वे जो कुछ कहते हैं, ठीक कहते हैं। इसलिए मैं 
उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूँगा और अपना 
वचन उसके मुँह में डालूँगा और जिस-जिस बात का मैं उसे हुक्म दूँगा वही वह उनसे कहेगा। 
और जो मनुष्य मेरे वे वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा, ग्रहण न करेगा, मैं उसका हिसाब 
उससे लूँगा।” (व्यवस्थाविवरण, अध्याय-8, आयतें 5 से 9) 
यह तौरात की साफ़ पेशीनगोई (भविष्यवाणी) है जो मुहम्मद (सल्ल.) के सिवा किसी और पर 
चस्पाँ नहीं हो सकती। इसमें हज़रत मूसा (अलैहि.) अपनी क़ौम को अल्लाह तआला का यह 
फ़रमान सुना रहे हैं कि मैं तेरे लिए तेरे भाइयों में से एक नबी उठाऊँगा। ज़ाहिर है कि एक 
क़ौम के “भाइयों' से मुराद ख़ुद उसी क्रौम का कोई क़बीला या ख़ानदान नहीं हो सकता, 
बल्कि कोई दूसरी ऐसी क़ौम ही हो सकती है जिसके साथ उसका क़रीबी नस्ली रिश्ता हो। 
अगर मुराद ख़ुद बनी-इसराईल में से किसी नबी का आना होता तो अलफ़ाज़ ये होते कि मैं 
तुम्हारे लिए ख़ुद तुम ही में से एक नबी बरपा करूँगा। लिहाज़ा बनी-इसराईल के भाइयों से 
मुराद हर हाल में बनी-इसमाईल ही हो सकते हैं जो हज़रत इबराहीम (अलैहि.) की औलाद 
होने की वजह से उनके ख़ानदानी रिश्तेदार हैं। इसके अलावा यह भविष्यवाणी बनी-इसराईल 
के किसी नबी पर इस वजह से भी चस्पाँ नहीं हो सकती कि हज़रत मूसा (अलैहि.) के बाद 
बनी-इसराईल में कोई एक नबी नहीं, बहुत सारे नबी आए हैं जिनके ज़िक्र से बाइबल भरी 
पड़ी है। 

दूसरी बात इस ख़ुशख़बरी में यह कही गई है कि जो नबी उठाया जाएगा वह हज़रत मूसा 
(अलैहि.) की तरह का होगा। इससे मुराद ज़ाहिर है कि शक्ल-सूरत या ज़िन्दगी के हालात में 
मिलता-जुलता होना तो नहीं है, क्योंकि इस लिहाज़ से कोई आदमी भी किसी दूसरे आदमी 
की तरह नहीं हुआ करता। और इससे मुराद सिर्फ़ पैग़म्बरी की सिफ़ात (गुण) में एक जैसा 
होना भी नहीं है, क्योंकि यह सिफ़त उन तमाम नबियों में एक जैसी है जो हज़रत मूसा 
(अलैहि.) के बाद आए हैं, इसलिए किसी एक नबी की यह ख़ासियत नहीं हो सकती कि वह 
इस सिफ़त में उनकी तरह हो। इसलिए इन दोनों पहलुओं से एक जैसा होने की बहस से 
अलग हो जाने के बाद यकसानियत (समानता) की कोई और वजह, जिसकी बुनियाद पर 
आनेवाले एक नबी का ख़ास होना समझ में आए, इसके सिवा नहीं हो सकती कि वह नबी 
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देनेवाला हूँ एक रसूल की जो मेरे बाद आएगा जिसका नाम अहमद होगा।” मगर जब 
वह उनके पास खुली-खुली निशानियाँ लेकर आया तो उन्होंने कहा : “यह तो खुला 


एक मुस्तक़िल (स्थायी) शरीअत लाने के एतिबार से हज़रत मूसा (अलैहि.) की तरह हो। और 
यह ख़ासियत मुहम्मद (सल्ल.) के सिवा किसी में नहीं पाई जाती, क्योंकि आप (सल्ल.) से 
पहले बनी-इसराईल में जो नबी भी आए थे वे मूसा (अलैहि.) की लाई हुई शरीअत की पैरवी 
करनेवाले थे, उनमें से कोई भी एक मुस्तक़रिल (स्थायी) शरीअत लेकर नहीं आया था। 
इस मतलब को और ज़्यादा मज़बूती पेशीनगोई के इन अलफ़ाज़ से मिलती है कि “यह तेरी 
(यानी बनी-इसराईल की) उस दरख़ास्त के मुताबिक़ होगा जो तूने ख़ुदावन्द अपने ख़ुदा से 
इकटूठा होने के दिन होरेब में की थी कि मुझको न तो ख़ुदावन्द अपने ख़ुदा की आवाज़ फिर 
सुननी पड़े और न ऐसी बड़ी आग ही का नज़ारा हो, ताकि मैं मर न जाऊँ। और ख़ुदावन्द ने 
मुझसे कहा कि वे जो कुछ कहते हैं ठीक ही कहते हैं। मैं उनके लिए उन ही के भाइयों में से 
तेरी तरह एक नबी उठाऊँगा और अपना कलाम उसके मुँह में डालूँगा।” इस इबारत में होरेब 
से मुराद वह पहाड़ है जहाँ हज़रत मूसा (अलैहि.) को पहली बार शरीअत के हुक्म दिए गए 
थे। और बनी-इसराईल की जिस दरख़ास्त का उसमें ज़िक्र किया गया है उसका मतलब यह है 
कि आगे अगर कोई शरीअत हमको दी जाए तो उन ख़ौफ़नाक हालात में न दी जाए जो 
होरेब पहाड़ के दामन में शरीअत देते वक़्त पैदा किए गए थे। उन हालात का ज़िक्र कुरआन 
में भी मौजूद है और बाइबल में भी, (देखिए, सूरा-2 बक़रा, आयतें-55, 56, 63; सूरा-7 
आराफ़, आयतें-55 से 7; बाइबल, किताब निर्गमन, अध्याय-9, आयतें-7, 8)। इसके 
जवाब में हज़रत मूसा (अलैहि.) बनी-इसराईल को बताते हैं कि अल्लाह ने तुम्हारी यह 
दरख़ास्त क़बूल कर ली है, उसका कहना है कि मैं उनके लिए एक ऐसा नबी बरपा करूँगा 
जिसके मुँह में मैं अपना कलाम डालूँगा। यानी आइन्दा शरीअत देने के वक़्त वे ख़ौफ़नाक 
हालात पैदा न किए जाएँगे जो होरेब पहाड़ के दामन में पैदा किए गए थे, बल्कि अब जो 
नबी इस मंसब पर मुक़र्रर किया जाएगा उसके मुँह में बस अल्लाह का कलाम डाल दिया 
जाएगा और वह उसे ख़ुदा के बन्दों को सुना देगा। इस बयान पर गौर करने के बाद क्‍या 
इस बात में किसी शक की गुंजाइश रह जाती है कि मुहम्मद (सल्ल-) के सिवा यह किसी 
और पर चरस्पाँ होती है? हज़रत मूसा (अलैहि.) के बाद मुस्तक्रिल शरीअत सिर्फ़ आप (सल्ल.) 
ही को दी गई, उसके दिए जाने के वक़्त कोई ऐसी भीड़ नहीं जमा हुई जैसा होरेब पहाड़ के 
दामन में बनी-इसराईल की हुई थी और किसी वक़्त भी शरीअत के हुक्म देने के मौक़े पर वे 
हालात पैदा नहीं किए गए जो वहाँ पैदा किए गए थे। 

.. यह कुरआन मजीद की एक बड़ी अहम आयत है जिसपर इस्लाम की मुख़ालफ़त करनेवालों 
की तरफ़ से बड़ी ले-दे भी की गई है और बदतरीन मुजरिमाना बेईमानी से भी काम लिया 
गया है, क्योंकि इसमें यह बताया गया है कि हज़रत ईसा (अलैहि.) ने अल्लाह के रसूल 
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(सल्ल-) का साफ़-साफ़ नाम लेकर आप (सल्ल-) के आने की ख़ुशख़बरी दी थी। इसलिए 

ज़रूरी है कि उसपर तफ़सील के साथ बहस की जाए। 

(॥) इसमें नबी (सल्ल.) का मुबारक नाम “अहमद” बताया गया है। “अहमद” के दो मतलब 
हैं। एक, वह शख़्स जो अल्लाह की सबसे ज़्यादा तारीफ़ करनेवाला हो। दूसरा, वह शख्स 
जिसकी सबसे ज़्यादा तारीफ़ की गई हो, या जो बन्दों में सबसे ज़्यादा तारीफ़ के क्ाबिल 
हो। सही हदीसों से साबित है कि यह भी नबी (सल्ल.) का एक नाम था। मुस्लिम और 
अबू-दाऊद तयालिसी में हज़रत अबू-मूसा अशअरी (रज़ि.) की रिवायत है कि नबी 
(सल्ल.) ने फ़रमाया, “मैं मुहम्मद हूँ और मैं अहमद हूँ और मैं हाशिर हूँ 
मज़मून की रिवायतें हज़रत जुबैर-बिन-मुतइम (रज़ि.) से इमाम मालिक (रह), बुख़ारी, 
मुस्लिम, दारमी, तिरमिज़ी और नसई ने नक़्ल की हैं। नबी (सल्ल-) का यह मुबारक नाम 
सहाबा में मशहूर था, चुनाँचे हज़रत हस्सान-बिन-साबित (रज़ि.) के शेर का तर्जमा है- 
“अल्लाह ने और उसके आर्श के गिर्द जमघटा लगाए हुए फ़रिश्तों ने और सब पाकीज़ा 
हस्तियों ने बरकतवाले अहमद पर दुरूद भेजा है।” 
तारीख़ से भी यह साबित है कि नबी (सल्ल.) का मुबारक नाम सिर्फ़ मुहम्मद ही न था, 
बल्कि अहमद भी था। अरब का पूरा लिट्रेचर इस बात से ख़ाली है कि नबी (सल्ल.) से 
पहले किसी का नाम अहमद रखा गया हो। और नबी (सल्ल.) के बाद अहमद और 
गुलाम अहमद इतने लोगों के नाम रखे गए हैं कि जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। 
इससे बढ़कर इस बात का क्या सुबूत हो सकता है कि पैग़म्बरी के ज़माने से लेकर आज 
तक तमाम उम्मत (मुस्लिम समुदाय) में आप (सल्ल.) का यह मुबारक नाम जाना-माना 
और मशहूर रहा है। अगर नबी (सल्ल-) का यह मुबारक नाम न होता तो अपने बच्चों 
के नाम ग़ुलाम अहमद रखनेवालों ने आख़िर किस अहमद का गुलाम उनको क़रार दिया 
था? 

(2) इंजील यूहन्ना इस बात पर गवाह है कि मसीह के आने के ज़माने में बनी-इसराईल तीन 
शख़सियतों का इन्तिज़ार कर रहे थे। एक मसीह, दूसरे एलिय्याह (यानी हज़रत इलयास 
अलैहि. का दोबारा आना) और तीसरे “वह नबी” । इंजील के अलफ़ाज़ ये हैं- 

“और यूहन्ना (हज़रत यहया अलैहि.) की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से 
याजकों (काहिनों) और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा कि तू कौन है, तो 
उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परन्तु मान लिया कि मैं मसीह नहीं हूँ। 
तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है? कया तू एलिय्याह है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। 
तो क्‍या तू वह नबी है? उसने जवाब दिया कि नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू है 
कौन?...... उसने कहा, मैं जंगल में एक पुकारनेवाले की आवाज़ हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग 

उन्होंने उससे सवाल किया कि अगर तू न मसीह है, न एलिय्याह, न 
वह नबी तो फिर बपतिस्मा क्‍यों देता है?” (अध्याय-3, आयतें-9 से 25) 
ये अलफ़ाज़ इस बात की खुली दलील देते हैं कि बनी-इसराईल हज़रत मसीह और 
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हज़रत इलयास (अलैहि.) के अलावा एक और नबी के भी इन्तिज़ार में थे, और वह 
हज़रत यहया न थे। उस नबी के आने का अक़ीदा बनी-इसराईल के यहाँ इतना ज़्यादा 
मशहूर और जाना-पहचाना था कि “वह नबी” कह देना मानो उसकी तरफ़ इशारा करने 
के लिए बिलकुल काफ़ी था, यह कहने की ज़रूरत भी न थी कि “जिसकी ख़बर तौरात 
में दी गई है।” इसके अलावा इससे यह भी मालूम हुआ कि जिस नबी की तरफ़ वे 
इशारा कर रहे थे उसका आना पूरी तरह साबित था, क्योंकि जब हज़रत यहया 
(अलैहि.) से ये सवालात किए गए तो उन्होंने यह नहीं कहा कि कोई और नबी 
आनेवाला नहीं है, तुम किस नबी के बारे में पूछ रहे हो? 
अब वे पेशीनगोइयाँ देखिए जो यूहन्ना की इंजील में लगातार अध्याय 74 से 6 तक 
नक़्ल हुई हैं- 
“और मैं बाप से दरख़ास्त करूँगा तो वह तुम्हें दूसरा मददगार देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे 
साथ रहे, यानी सत्य का आत्मा जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि वह न उसे 
देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है 
और वह तुममें होगा।” (4:6-7) 
“ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कहीं। लेकिन मददगार यानी पवित्रात्मा जिसे बाप 
मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह 
सब तुम्हें याद दिलाएगा।” (4:25-26) 
“अब मैं तुम्हारे साथ बहुत-सी बातें न करूँगा, क्योंकि इस दुनिया का सरदार आता है। 
मुझपर उसका कोई अधिकार नहीं।” (4:30) 
“लेकिन जब वह मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ़ से भेजूँगा, 
यानी सत्य का आत्मा जो बाप की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा।” 
(5:26) 
“लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फ़ायदेमन्द है, क्योंकि अगर 
मैं न जाऊँ तो वह मददगार तुम्हारे पास न आएगा, लेकिन अगर मैं जाऊँगा तो उसे 
तुम्हारे पास भेज दूँगा।” (6/) 
“मुझे तुमसे और भी बहुत-सी बातें कहनी हैं, मगर उन्हें तुम सहन नहीं कर सकते। 
लेकिन जब वह यानी सत्य का आत्मा आएगा, तो तुमको तमाम सच्चाई की राह 
दिखाएगा, क्योंकि वह अपनी तरफ़ से न कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और 
तुम्हें आनेवाली बातें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा। क्योंकि वह मेरी बातों में से 
लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ बाप का है वह सब मेरा है। इसलिए मैंने कहा कि वह 
मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा।” (6:2-5) 
इन इबारतों के मानी तय करने के लिए सबसे पहले तो यह जानना ज़रूरी है कि मसीह 
(अलैहि.) और उनके ज़माने के फ़लस्तीन के लोगों की आम ज़बान आरामी ज़बान की 
वह बोली थी जिसे सुर्यानी (5५7७०) कहा जाता है। मसीह की पैदाइश से दो-ढाई सौ 
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बरस पहले ही सलूक़ी (5&७७०००) की हकूमत के ज़माने में इस इलाक़े से इबरानी जा 
चुकी थी और सुरयानी ने उसकी जगह ले ली थी। अगरचे सलूक़ी और फिर रूमी 
हुकूमतों के असर से यूनानी ज़बान भी इस इलाक़े में पहुँच गई थी, मगर वह सिर्फ़ उस 
तबक़े तक महदूद रही जो सरकारे-दरबार में पहुँच पाकर, या पहुँच हासिल करने की 
ख़ातिर यूनानी के असर में आ गया था। फ़लस्तीन के आम लोग सुरयानी की एक ख़ास 
बोली (99७०) इस्तेमाल करते थे, जिसके लहजे और तलफ़्फ़ुज़ (उच्चारण) और मुहावरे 
दिमश्क़ के इलाक़े में बोली जानेवाली सुरयानी से अलग थे, और इस देश के आम 
यूनानी से इतने अनजान थे कि जब सन्‌ 70 ई. में यरूशलम पर क़ब्ज़ा करने के बाद 
रूमी जनरल तीतुस (7५५४5) ने यरूशलमवालों को यूनानी में मुख़ातब किया तो उसका 
तर्जमा सुरयानी ज़बान में करना पड़ा। इससे यह बात ख़ुद-ब-ख़ुद ज़ाहिर होती है कि 
हज़रत मसीह (अलैहि.) ने अपने शागिदों से जो कुछ कहा था वह हो-न-हो सुरयानी 
ज़बान ही में होगा। 

दूसरी बात यह जाननी ज़रूरी है कि बाइबल की चारों इंजीलें उन यूनानी बोलनेवाले 
ईसाइयों की लिखी हुई हैं जो हज़रत ईसा (अलैहि.) के बाद इस मज़हब में दाख़िल हुए 
थे। उन तक हज़रत ईसा (अलैहि.) की बातों और कामों की तफ़सीलात सुरयानी 
बोलनेवाले ईसाइयों के ज़रिए से किसी लेख की सूरत में नहीं, बल्कि ज़बानी रिवायतों की 
शक्ल में पहुँची थीं और इन सुरयानी रिवायतों को उन्होंने अपनी ज़ंबान में तर्जमा करके 
दर्ज किया था। उनमें से कोई इंजील भी सन्‌ 70 ई. से पहले की लिखी हुई नहीं है, और 
यूहन्ना की इंजील तो हज़रत ईसा (अलैहि.) के एक सदी बाद शायद एशिया-ए-कोचक 
के शहर इफ़िसुस में लिखी गई है। इसके अलावा यह कि इन इंजीलों का कोई भी असल 
नुस्ख़ा (मूल-प्रति) उस यूनानी ज़बान में महफ़ूज़ नहीं है जिसमें शुरू में ये लिखी गई थीं। 
प्रेस की ईजाद से पहले के जितने यूनानी मुसव्ददे जगह-जगह से तलाश करके जमा किए 
गए हैं उनमें से कोई भी चौथी सदी से पहले का नहीं है। इसलिए यह कहना मुश्किल है 
कि तीन सदियों के दौरान में उनके अन्दर क्या कुछ रद्दो-बदल हुए होंगे। इस मामले में 
जो चीज़ ख़ास तौर पर शक पैदा कर देती है वह यह है कि ईसाई अपनी इंजीलों में 
अपनी पसन्द के मुताबिक जान-बूझकर रद्दो-बदल करने को बिलकुल जाइज़ समझते रहे 
हैं। इनसाइक्लोपेडिया ब्रिटानिका (एडीशन 946 ई.) के मज़मून (विषय) “बाइबल” का 
लेखक लिखता है- 

'इंजीलों में ऐसी नुमायाँ तबदीलियाँ जान-बूझकर की गई हैं, जैसे मसलन कुछ पूरी-पूरी 
इबारतों को किसी दूसरे मूल-स्रोत से लेकर किताब में शामिल कर देना। 

रद्दो-बदल साफ़ तौर से कुछ ऐसे लोगों ने जान-बूझकर किए हैं जिन्हें असल किताब के 
अन्दर शामिल करने के लिए कहीं से कोई मवाद (मसाला) मिल गया, और वे अपने- 
आपको इसका हक़दार समझते रहे कि किताब को बेहतर या ज़्यादा फ़ायदेमन्द बनाने के 
लिए उसके अन्दर अपनी तरफ़ से इस चीज़ (मसाले) का इज़ाफ़ा कर दें 
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इज़ाफ़े दूसरी सदी ही में हो गए थे और कुछ नहीं मात्रूम कि उनको कहाँ से लिया गया 
था।” 

इस सूरते-हाल में पक्के तौर पर यह कहना बहुत मुश्किल है कि इंजीलों में हज़रत ईसा 
(अलैहि.) की बयान की हुई जो बातें हमें मिलती हैं वे बिलकुल ठीक-ठीक नक़्ल हुई हैं 
और उनके अन्दर कोई रद्दो-बदल नहीं हुआ है। 

तीसरी और निहायत अहम बात यह है कि मुसलमानों की फ़त्‌ह के बाद भी लगभग 
तीन सदियों तक फ़लस्तीन के ईसाई बाशिन्दों की ज़बान सुरयानी रही और कहीं 9५वीं 
सदी ई. में जाकर अरबी ज़बान ने उसकी जगह ली। इन सुरयानी बोलनेवाले 
फ़लस्तीनियों के ज़रिए से ईसाई रिवायतों के बारे में जो मालूमात शुरू की तीन सदियों 
के मुसलमान आलिमों को हासिल हुईं वे उन लोगों की मालूमात के मुक़ाबले ज़्यादा 
भरोसेमन्द होनी चाहिएँ जिन्हें सुरयानी से यूनानी और फिर यूनानी से लातीनी (लैटिन) 
ज़बानों में त्र्जमा-दर-तर्जमा होकर ये मालूमात पहुँचीं। क्योंकि मसीह की ज़बान से 
निकले हुए असल सुरयानी अलफ़ाज़ उनके यहाँ महफूज़ रहने के ज़्यादा इमकान थे। 

इन नाक़ाबिले-इनकार तारीख़ी सच्चाइयों को निगाह में रखकर देखिए कि यूहन्ना की 
इंजील की ऊपर बयान की गई इबारतों में हज़रत ईसा (अलैहि.) अपने बाद एक 
आनेवाले की ख़बर दे रहे हैं, जिसके बारे में वे कहते हैं कि वह 'दुनिया का सरदार' 
(सरवरे-आलम) होगा, “'अबद' (अनन्तकाल) तक रहेगा, सच्चाई की तमाम राहें 
दिखाएगा,' और ख़ुद उनकी (यानी हज़रत ईसा की) “गवाही देगा। यूहन्ना की इन 
इबारतों में “पवित्र आत्मा' और 'सच्चाई की आत्मा' वैरा शामिल करके मक़सद को 
उलझा देने की पूरी कोशिश की गई है, मगर इसके बावजूद उन सब इबारतों को अगर 
गौर से पढ़ा जाए जो साफ़ मालूम होता है कि जिस आनेवाले की ख़बर दी गई है वह 
कोई रूह नहीं, बल्कि कोई इनसान और ख़ास शख्स है जिसकी तालीम पूरी दुनिया के 
लिए, तमाम मामलों के लिए और क्वियामत तक बाक़ी रहनेवाली होगी। उस ख़ास शख्स 
के लिए उर्दू तर्जमे में मददगार” का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया है और यूहनना की असल 
इंजील में यूनानी ज़बान का जो लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया था, उसके बारे में ईसाइयों 
का मानना है कि वह ?478०।९४७७ था । मगर उसके मानी तय करने में ख़ुद ईसाई 
आलिमों को सझ्भर्त मुश्किल पेश आई है। असल यूनानी ज़बान में 7878०]8/० के कई 
मानी हैं : किसी जगह की तरफ़ बुलाना, मदद के लिए पुकारना, डॉँटना और ख़बरदार 
करना, उभारना, उकसाना, इलतिजा करना, दुआ माँगना। फिर यह लफ़्ज़ एक दूसरे 
मतलब में यह मानी देता है : तसल्ली देना, तसकीन देना, हिम्मत बढ़ाना। बाइबल में 
इस लफ़्ज़ को जहाँ-जहाँ इस्तेमाल किया गया है, उन सब जगहों पर इसका कोई मतलब 
भी ठीक नहीं बैठता। ओरीजन (078०) ने कहीं इसका तर्जमा (१०750!४007 किया है 
और कहीं 70०9०८४(०, मगर दूसरे तफ़सीर लिखनेवालों ने इन दोनों तर्जमों को रद्द कर 
दिया, क्योंकि एक तो ये यूनानी ग्रामर (व्याकरण) के लिहाज़ से सही नहीं हैं, दूसरे 
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तमाम इबारतों में जहाँ यह लफ़्ज़ आया है, यह मतलब नहीं चलता। कुछ और तर्जमा 
करनेवालों ने इसका तर्जमा [८७०७० किया है, मगर यूनानी ज़बान के इस्तेमालों से यह 
मतलब भी नहीं लिया जा सकता। तरतूलियान और ऑगस्टाइन ने लफ़्ज़ &6४०८७४० को 
तरजीह (प्राथमिकता) दी है, और कुछ और लोगों ने ७5४5-70 और (१णाणि+७" और 
((०४$०१७। वगैरा अलफ़ाज़ अपनाए हैं। (देखिए, इनसाइक्लोपेडिया ऑफ़ बिबलिकल 
लिट्रेचर, लफ़्ज़ '?शाब८०ए५' ) 

अब दिलचस्प बात यह है कि यूनानी ज़बान ही में एक दूसरा लफ़्ज़ ९७४०॥५४०$ मौजूद 
है, जिसका मतलब है “तारीफ़ किया हुआ / यह लफ़्ज़ बिलकुल 'मुहम्मद' का हम-मानी 
(समानार्थक) है, और बोलने में इसके और ?४78०।०४४७ के बीच बहुत यकसानियत पाई 
जाती है। क्या अजब कि जो मसीही लोग अपनी किताबों में अपनी मरज़ी और पसन्द के 
मुताबिक़ बेझिझक रद्दो-बदल कर लेने के आदी रहे हैं, उन्होंने यूहन्ना की नक़्ल की हुई 
पेशीनगोई (भविष्यवाणी) के इस लफ़्ज़ को अपने अक़ीदे के ख़िलाफ़ पड़ता देखकर उसके 
इमला (अक्षरों) में यह ज़रा-सी तबदीली कर दी हो। इसकी पड़ताल करने के लिए 
यूहन्ना की लिखी हुई शुरुआती यूनानी इंजील भी कहीं मौजूद नहीं है, जिससे यह पता 
लगाया जा सके कि वहाँ इन दोनों अलफ़ाज़ में से असल में कौन-सा लफ़्ज़ इस्तेमाल 
किया गया था। 

(6) लेकिन फ़ैसला इसपर भी टिका नहीं है कि यूहन्ना ने यूनानी ज़बान में असल में कौन-सा 
लफ़्ज़ लिखा था, क्‍योंकि बहरहाल वह भी तर्जमा ही था और हज़रत मसीह की ज़बान, 
जैसा कि ऊपर हम बयान कर चुके हैं फ़लस्तीन की सुरयानी थी, इसलिए उन्होंने अपनी 
ख़ुशख़बरी में जो लप़ज़ इस्तेमाल किया होगा वह ज़रूर कोई सुरयानी लफ़्ज़ ही होना 
चाहिए। ख़ुशक़रिस्मती से वह असल सुरयानी लफ़्ज़ हमें इब्ने-हिशाम की सीरत में मिल 
जाता है और साथ-साथ यह भी उस किताब से मालूम हो जाता है कि उसके जैसे मानी 
रखनेवाला यूनानी लफ़्ज़ क्या है। मुहम्मद-बिन-इसहाक़ (रह.) के हवाले से इब्मे-हिशाम ने 
युहन्नस (यूहन्ना) की इंजील के अध्याय-5, आयतें-28 से 27 और अध्याय-6, 
आयत- का पूरा तर्जमा नक़्ल किया है और इसमें यूनानी लफ़्ज़ 'फ़ारक़लीत' के बजाय 
सुरयानी ज़बान का लफ़्ज़ 'मुनहमन्ना' इस्तेमाल किया गया है। फिर इब्मे-इसहाक़ या 
इब्मे-हिशाम ने इसकी तशरीह यह की है कि “मुनूहमन्ना' का मतलब सुरयानी में 
“मुहम्मद” और यूनानी में “बरक़लीतुस' हैं।” (इब्मे-हिशाम, हिस्सा-), पेज. 248) 
अब देखिए कि तारीख़ी तौर पर फ़लस्तीन के आम ईसाई बाशिन्दों की ज़बान ५वीं सदी 
ई. त्तक सुरयानी थी। यह इलाक़ा 7वीं सदी के शुरू के आधे हिस्से से इस्लामी क़ब्ज़े में 
आए हुए इलाक़ों में शामिल था। इब्मे-इसहाक़ का 768 ई. में और इब्मे-हिशाम का 828 
ई. में इन्तिक़ाल हुआ है। इसका मतलब यह है कि इन दोनों के ज़माने में फ़लस्तीनी 
ईसाई सुरयानी बोलते थे, और इन दोनों के लिए अपने देश की ईसाई जनता से राबिता 
करना कुछ भी मुश्किल न था। फिर यह कि उस ज़माने में यूनानी बोलनेवाले ईसाई भी 
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लाखों की तादाद में इस्लामी क़ब्ज़ेवाले इलाक़ों के अन्दर रहते थे, इसलिए उनके लिए 
यह मालूम करना भी मुश्किल न था कि सुरयानी के किस लफ़्ज़ का हम-मानी यूनानी 
ज़बान का कौन-सा लफ़्ज़ है। अब अगर इब्मे-इसहाक़ के नक़्ल किए हुए तर्जमे में 
सुरयानी लफ़्ज़ 'मुनूहमन्ना' इस्तेमाल हुआ है, और इब्मे-इसहाक़ या इब्मे-हिशाम ने 
इसकी तशरीह यह की है कि अरबी में इसका हम-मानी लफ़्ज़ 'मुहम्मद' और यूनानी में 
“बरक़लीतुस” है, तो इस बात में किसी शक की गुंजाइश नहीं रह जाती कि हज़रत ईसा 
(अलैहि.) ने नबी (सल्ल-) का मुबारक नाम लेकर आप ही के आने की ख़ुशख़बरी दी 
थी, और साथ-साथ यह भी मालूम हो जाता है कि यूहन्ना की यूनानी इंजील में असल में 
लफ़्ज़ 7०770905 इस्तेमाल हुआ था, जिसे ईसाई लोगों ने बाद में किसी वक़्त 
एश४०९७७ से बदल दिया। 

इससे भी पुरानी तारीख़ी गवाही हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ि.) की यह रिवायत्त 
है कि हबशा की तरफ़ हिजरत करनेवालों को जब नजाशी ने अपने दरबार में बुलाया, 
और हज़रत जाफ़र-बिन-अबू-तालिब (रज़ि.) से अल्लाह के रसूल (सल्ल.) की तालीमात 
सुनीं तो उसने कहा- 

“मरहबा तुमको (स्वागत है तुम्हारा) और उस हस्ती को जिसके यहाँ से तुम आए हो! मैं 
गवाही देता हूँ कि वह अल्लाह के रसूल हैं, और वही हैं जिनका ज़िक्र हम इंजील में पाते 
हैं और वही हैं जिनकी ख़ुशख़बरी मरयम के बेटे ईसा (अलैहि.) ने दी थी।” 

(हदीस : मुसनद अहमद) 
यह क्रिस्सा हदीसों में ख़ुद हज़रत जाफ़र (रज़ि.) और उम्मे-सलमा (रज़ि.) से भी नक़्ल 
हुआ है। इससे न सिर्फ़ यह साबित होता है कि 7वीं सदी के शुरू में नजाशी को यह 
मालूम था कि हज़रत ईसा (अलैहि.) एक नबी की पेशीनगोई कर गए हैं, बल्कि यह भी 
साबित होता है कि उस नबी की ऐसी साफ़ निशानदेही इंजील में मौजूद थी, जिसकी 
वजह से नजाशी को यह राय क़ायम करने में कोई झिझक महसूस न हुई कि मुहम्मद 
(सल्ल.) ही “वह नबी” हैं। अलबत्ता इस रिवायत से यह नहीं मालूम होता कि हज़रत 
ईसा (अलैहि.) की इस ख़ुशख़बरी के बारे में नजाशी की मालूमात का ज़रिआ यही 
यूहन्ना की इंजील थी या कोई और ज़रिआ भी उसको जानने का उस वक़्त मौजूद था। 
हक़ीक़त यह है कि सिर्फ़ अल्लाह के रसूल (सल्ल-) ही के बारे में हज़रत ईसा (अलैहि-) 
की पेशीनगोइयों (भविष्यवाणियों) को नहीं, ख़ुद हज़रत ईसा (अलैहि.) के अपने सही 
हालात और उनकी असल तालीमात को जानने का भी भरोसेमन्द ज़रिआ वे चार इंजीलें 
नहीं हैं जिनको मसीही कलीसा ने भरोसेमन्द और तसलीमशुदा इंजीलें ((!8॥07048] 
60०57८।$) क़रार दे रखा है, बल्कि उसका ज़्यादा भरोसे लायक़ ज़रिआ बरनाबास की 
वह इंजील है जिसे कलीसा गैर-क़ानूनी कहता है और उसे इसके सही होने में शक 
(४7००५४४) करता है। ईसाइयों ने उसे छिपाने का बड़ा एहतिमाम किया है। सदियों 
तक यह दुनिया से ग़ायब रही है। 76वीं सदी में इसके इटैलियन तर्जमे का सिर्फ़ एक 


तफ़लीयुल-क्ुरआन;, हिस्ला-5 


चूुयाः67 अक्-तफ्फ़ 507 प्रय-28 


मुस्ख़ा (प्रति) पोप सिक्सट्स ($%075) की लाइब्रेरी में पाया जाता था और किसी को 
उसके पढ़ने की इजाज़त न थी। 8वीं सदी के शुरू में वह एक शख्स जॉन दूलैंड के 
हाथ लगा। फिर अलग-अलग हाथों से गुज़रता हुआ 738 ई. में वियाना की इम्पीरियल 
लाइब्रेरी में पहुँच गया। 907 ई. में उसी नुस्ख़े का अंग्रेज़ी तर्जजा ऑक्सफ्रोर्ड के 
क्लेयरंडन प्रेस से छप गया था, मगर शायद उसके छपने के फ़ौरन बाद ही ईसाई दुनिया 
में यह एहसास पैदा हो गया कि यह किताब तो उस मज़हब की जड़ ही काटे दे रही है 
जिसे हज़रत ईसा (अलैहि.) के नाम से जोड़ा जाता है। इसलिए उसकी छपी हुई कापियाँ 
किसी ख़ास तरकीब से ग़ायब कर दी गईं और फिर कभी उसके छपने की नौबत न आ 
सकी । दूसरी एक कापी इसी इटैलियन तर्जमे से स्पेनी ज़बान में मुन्तक़िल की हुई 8वीं 
सदी में पाई जाती थी, जिसका ज़िक्र जॉर्ज सेल ने कुरआन के अपने अंग्रेज़ी तर्जमे की 
भूमिका में किया है। मगर वह भी कहीं ग़ायब कर दी गई और आज उसका भी कहीं 
पता-निशान नहीं मिलता। मुझे ऑक्सफ़ोर्ड से छपे हुए अंग्रेज़ी तर्ममे की एक फ़ोटोस्टेट 
कापी देखने का मौक़ा मिला है और मैंने उसे लफ़्ज़-ब-लफ़्ज़ पढ़ा है। मेरा एहसास यह हैं 
कि यह एक बहुत बड़ी नेमत है जिससे ईसाइयों ने सिर्फ़ तास्सुब और ज़िद की वजह से 
अपने-आपको महरूम कर रखा है। 

मसीही लिट्रेचर में इस इंजील का जहाँ कहीं ज़िक्र आता है, उसे यह कहकर रद्द कर 
दिया जाता है कि यह एक जाली इंजील है जिसे शायद किसी मुसलमान ने लिखकर 
बरनाबास के नाम से जोड़ दिया है। लेकिन यह एक बहुत बड़ा झूठ है जो सिर्फ़ इस 
बजह से बोल दिया गया कि इसमें जगह-जगह साफ़ तौर से नबी (सल्ल.) के बारे में 
भविष्यवाणियाँ मिलती हैं। एक तो इस इंजील को पढ़ने ही से साफ़ मालूम हो जाता है 
कि यह कित्ताब किसी मुसलमान की लिखी हुई नहीं हो सकती। दूसरे, अगर यह किसी 
मुसलमान ने लिखी होती तो मुसलमानों में यह बहुत भारी तादाद में फैली हुई होती और 
इस्लाम के आलिमों की किताबों में इसका ज़िक्र बहुत ज़्यादा पाया जाता। मगर यहाँ 
सूरते-हाल यह है कि जॉर्ज सेल के अंग्रेज़ी कुरआन के मुक़द्दमे (भूमिका) से पहले 
मुसलमानों को सिरे से इसके वुजूद तक का पता न था। तबरी, याक्ूबी, मसऊदी, 
अल-बैरूनी, इब्ने-हज़्म और दूसरे मुसन्निफ़ीन (लेखक), जो मुसलमानों में मसीही लिट्रेचर 
की बहुत ज़्यादा जानकारी रखनेवाले थे, उनमें से किसी के यहाँ भी मसीही मज़हब पर 
बहस करते हुए बरनाबास की इंजील की तरफ़ इशारा तक नहीं मिलता। इस्लामी दुनिया 
की लाइब्रेरियों में जो किताबें पाई जाती थीं उनकी बेहतरीन फ़ेहरिस्तें (सूचियाँ) 
इब्मे-नदीम की “अल-फ्रेहरिस्त' और हाजी ख़लीफ़ा की “कश्फ़ुज़-ज़ुनून' हैं, और वे भी 
इसके ज़िक्र से ख़ाली हैं। 9वीं सदी से पहले किसी मुसलमान आलिम ने बरनाबास की 
इंजील का नाम तक नहीं लिया है। तीसरी और सबसे बड़ी दलील इस बात के झूठ होने 
की यह है कि नबी (सल्ल.) की पैदाइश से भी 75 साल पहले पोष गिलासियस-] 
(02]4अ7५-) के ज़माने में बद-अक़ीदा और गुमराह करनेवाली (स्र००॥८०)) किताबों 
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की जो फ़ेहरिस्त तैयार की गई थी, और एक पॉप के फ़तवे के ज़रिए से जिनका पढ़ना 
मना कर दिया गया था, उनमें बरनाबास की इंजील (8रथ्राइशांप्ग छि्वा0806) भी 
शामिल थी। सवाल यह है कि उस वक़्त कौन-सा मुसलमान था जिसने यह जाली इंजील 
तैयार की थी? यह बात ख़ुद ईसाई आलिमों ने मानी है कि शाम (सीरिया), स्पेन, मिस्र 
बगैरा देशों के शुरुआती मसीही कलीसा में एक मुद्दत तक बरनाबास की इंजील मौजूद 
रही है और छटी सदी में इसके पढ़ने से मना कर दिया गया है। 

इससे पहले कि इस इंजील से नबी (सल्ल.) के बारे में हज़रत ईसा (अलैहि.) की दी हुई 
ख़ुशख़बरियाँ नक़्ल की जाएँ, इसके बारे में थोड़ा-सा बता देना ज़रूरी है, ताकि इसकी दी 
हुई अहमियत मालूम हो जाए और यह भी समझ में आ जाए कि ईसाई लोग इससे इतने 
नाराज़ क्‍यों हैं। 

बाइबल में जो चार इंजीलें कानूनी और भरोसेमन्द क़रार देकर शामिल की गई हैं, उनमें 
से किसी का लिखनेवाला भी हज़रत ईसा (अलैहि.) का साथी न था। और उनमें से 
किसी ने यह दावा भी नहीं किया है कि उसने हज़रत ईसा (अलैहि.) के साथियों से 
हासिल की हुई मालूमात अपनी इंजील में दर्ज की हैं। जिन ज़रिओं से उन लोगों ने 
मालूमात हासिल की हैं उनका कोई हवाला उन्होंने नहीं दिया है, जिससे यह पता चल 
सके कि रिवायत करनेवाले ने या तो ख़ुद वे वाक़िआत देखे और वे बातें सुनी हैं जिन्हें 
वह बयान कर रहा है या एक या कुछ ज़रिओं से ये बातें उसे पहुँची हैं। इसके 
बरख़िलाफ़ बरनाबास की इंजील का लेखक कहता है कि मैं मसीह (अजैहि.) के सबसे 
पहले के बारह हवारियों (साथियों) में से एक हूँ, शुरू से आख़िर वक़्त तक मसीह 
(अलैहि-) के साथ रहा हूँ और अपनी आँखों देखे वाक्रिआत और कानों सुनी बातें इस 
किताब में दर्ज कर रहा हूँ। यही नहीं, बल्कि किताब के आख़िर में वह कहत्ता है कि 
दुनिया से विदा होते वक़्त हज़रत मसीह (अलैहि.) ने मुझसे फ़रमाया था कि मेरे बारे में 
जो ग़लतफ़हमियाँ लोगों में फैल गई हैं उनको साफ़ करना और सही हालात दुनिया के 
सामने लाना तेरी ज़िम्मेदारी है। 

यह बरनाबास कौन था? बाइबल की किताब आमाल (प्रेरितों के काम) में बार-बार इस 
नाम के एक शख्स का ज़िक्र आता है जो क्िबरस के एक यहूदी ख़ानदान से ताल्लुक़ 
रखता था। मसीहियत की तबलीग़ (प्रचार-प्रसार) और मसीह (अलैहि.) के पैरौकारों की 
मदद के सिलसिले में उसके कामों की बड़ी तारीफ़ की गई है। मगर कहीं यह नहीं 
बताया गया है कि वह कब मसीही मज़हब में दाख़िल हुआ, और इबतिदाई बारह 
हवारियों की जो फ़ेहरिस्त तीन इंजीलों में दी गई है उसमें भी कहीं उसका नाम दर्ज नहीं 
है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उस इंजील का लेखक वही बरनाबास है या 
कोई और। मत्ती और मरक्कुस ने हवारियों ($90४॥०४) की जो फ़रेहरिस्त दी है, बरनाबास 
की दी हुई फ़ेहरिस्त उससे सिर्फ़ दो नामों में अलग है। एक तूमा, जिसके बजाय 
बरनाबास ख़ुद अपना नाम दे रहा है, दूसरा शमऊन क़नानी, जिसकी जगह वह 
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यहूदाह-बिन-याकूब का नाम लेता है। लूक़ा की इंजील में यह दूसरा नाम भी मौजूद है। 
इसलिए यह अन्दाज़ा करना सही होगा कि बाद में किसी वक़्त सिर्फ़ बरनाबास को 
हवारियों से अलग करने के लिए तूमा का नाम दाख़िल किया गया है, ताकि उसकी 
इंजील से पीछा छुड़ाया जा सके, और इस तरह की तबदीलियाँ अपनी मज़हबी किताबों में 
कर लेना उन लोगों के यहाँ कोई नाजाइज़ काम नहीं रहा है। 

इस इंजील को अगर कोई आदमी तास्सुब (पक्षपात) के बिना खुली आँखों से पढ़े और 
“नए नियम” की चारों इंजीलों से इसका मुक़ाबला करे तो वह यह महसूस किए बिना 
नहीं रह सकता कि यह उन चारों से कई दर्जे बढ़कर है। इसमें हज़रत ईसा (अलैहि,) के 
हालात ज़्यादा तफ़सील के साथ बयान हुए हैं और इस तरह बयान हुए हैं जैसे कोई 
आदमी सचमुच वहाँ सब कुछ देख रहा था और उन वाक़िआत में ख़ुद शरीक था। चारों 
इंजीलों की बे-रब्त और बिखरी दास्तानों के मुक़ाबले में इस तारीख़ी बयान में ज़्यादा रब्त 
भी है और इससे वाक़िआत् का सिलसिला भी ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आता है। 
हज़रत ईसा (अलैहि.) की तालीमात इसमें चारों इंजीलों के मुक़ाबले में ज़्यादा साफ़ और 
तफ़सीली और असरदार तरीक़े से बयान हुई हैं। तौहीद (एकेश्वरवाद) की तालीम, शिर्क 
(अनेकेश्वरवाद) का रद्द, ख़ुदा की सिफ़ात, इबादतों की रूह, और बेहतरीन अख़लाक़ की 
बातें इसमें बड़े ही पुज़ोर और दलीलों के साथ और तफ़्सीली हैं। जिन सबक़ देनेवाली 
मिसालों के अन्दाज़ में मसीह (अलैहि.) ने यह बातें बयान की हैं उनका 00वाँ हिस्सा 
भी चारों इंजीलों में नहीं पाया जाता। इससे यह भी ज़्यादा तफ़सील के साथ मालूम होता 
है कि हज़रत ईसा (अलैहि.) अपने शागिदों की तालीम व तरबियत किस हिकमत-भरे 
तरीक़े से करते थे। हज़रत ईसा (अलैहि.) की ज़बान, बयान का अन्दाज़ और तबीअत 
और मिज़ाज को कोई शख्स अगर कुछ भी जानता हो तो वह इस इंजील को पढ़कर यह 
मानने पर मजबूर होगा कि यह कोई जाली दास्तान नहीं है जो बाद में किसी ने गढ़ ली 
हो, बल्कि इसमें हज़रत मसीह (अलैहि.) चारों इंजीलों के मुकाबले में अपनी असली शान 
में बहुत नुमायाँ होकर हमारे सामने आते हैं, और इसमें आपस में टकरानेवाली बातों 
(विरोधाभास) का नाम व निशान भी नहीं है जो चारों इंजीलों में उनकी अलग-अलग 
बातों के दरमियान पाया जाता है। 

इस इंजील में हज़रत ईसा (अलैहि.) की ज़िन्दगी और उनकी तालीमात ठीक-ठीक एक 
नबी की ज़िन्दगी और तालीमात के मुताबिक़ नज़र आती हैं। वे अपने-आपको एक नबी 
की हैसियत से पेश करते हैं। तमाम पिछले नबियों और किताबों की तसदीक़ (पुष्टि) 
करते हैं। साफ़ कहते हैं कि नबियों (अलैहि.) की तालीमात के सिवा हक़ (सत्य) के 
जानने का कोई दूसरा ज़रिआ नहीं है, और जो नबियों को छोड़ता है वह असल में ख़ुदा 
को छोड़ता है। तीहीद, रिसालत (पैग़म्बगी) और आख़िरत के ठीक वही अक़ीदे पेश करते 
हैं जिनकी तालीम तमाम नबियों ने दी है। नमाज़, रोज़े और ज़कात की नसीहत करते 
हैं। उनकी नमाज़ों का जो ज़िक्र बहुत-सी जगहों पर बरनाबास ने किया है उससे पता 
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चलता है कि यही फ़ज़, ज़ुहर, असर, मग़रिब, इशा और तहज्जुद के वक़्त थे जिनमें वे 
नमाज़ पढ़ते थे, और हमेशा नमाज़ से पहले वुज़ू करते थे। नबियों में से वह हज़रत 
दाऊद (अलैहि.) और हज़रत सुलैमान (अलैहि.) को नबी क़रार देते हैं, हालाँकि यहूदियों 
और ईसाइयों ने उनको नबियों की फ़ेहरिस्त से बाहर कर रखा है। हज़रत इसमाईल 
(अलैहि.) को वह ज़बीह (जिनको ज़ब्ह करने का हुक्म हुआ था) क़रार देते हैं और एक 
यहूदी आलिम से इक़रार कराते हैं कि सचमुच ज़बीह हज़रत इसमाईल (अलैहि-) ही थे 
और बनी-इसराईल ने ज़बरदस्ती खींच-तानकर हज़रत इसहाक़ (अलैहि.) को ज़बीह बना 
रखा है। आख़िस्त व क्रियामत और जन्नत व जहन्नम के बारे में उनकी तालीमात 
क़रीब-क़रीब वही हैं जो कुरआन में बयान हुई हैं। 

(१0) ईसाई जिस वजह से बरनाबास की इंजील के मुख़ालिफ़ हैं, वह असल में यह नहीं है कि 
इसमें अल्लाह के रसूल मुहम्मद (सल्ल.) के आने के बारे में जगह-जगह साफ़ और 
खुली-खुली ख़ुशख़बरियाँ हैं, क्योंकि वे तो नबी (सल्ल.) की पैदाइश से भी बहुत पहले 
इस इंजील को रद्द कर चुके थे। उनकी नाराज़ी की असल वजह को समझने के लिए 
थोड़ी-सी तफ़सीली बहस दरकार है। 
हज़रत ईसा (अलैहि.) के इबतिदाई पैरौकार उनको सिर्फ़ नबी मानते थे, मूसवी शरीअत 
की पैरवी करते थे, अक़ीदों और हुक्मों और इबादतों के मामले में अपने-आपको दूसरे 
बनी-इसराईल से ज़रा भी अलग न समझते थे, और यहूदियों से उनका इख़्तिलाफ़ सिर्फ़ 
इस बात में था कि ये हज़रत ईसा (अलैहि.) को मसीह मान करके उनपर ईमान लाए थे 
और वे उनको मसीह मानने से इनकार करते थे। बाद में जब सेंट पॉल इस गरोह में 
दाख़िल हुआ तो उसने रूमियों, यूनानियों और दूसरे ग़ैर-यहूदी और ग़ैर-इसराईली लोगों 
में भी इस धर्म को फैलाना शुरू कर दिया, और इस मक़सद के लिए एक नया धर्म बना 
डाला, जिसके अक़ीदे और उसूल और हुक्म उस दीन से बिलकुल अलग थे जिसे हज़रत 
ईसा (अलैहि.) ने पेश किया था। यह आदमी हज़रत ईसा (अलैहि.) के साथ नहीं रहता 
था, बल्कि उनके ज़माने में वह उनका सख्त मुख़ालिफ़ था और उनके बाद भी कई साल 
तक उनकी पैरवी करनेवालों का दुश्मन बना रहा। फिर जब इस गरोह में दाख़िल होकर 
उसने एक नया धर्म बनाना शुरू किया उस वक़्त भी हज़रत ईसा (अलैहि.) के किसी 
क़ौल (बात) का दलील के तौर पर पेश नहीं किया, बल्कि अपने कश्फ़ और इलहाम 
(कुदरती त्तौर पर मन में आनेवाली बातों) को बुनियाद बनाया। इस नए दीन के गठन में 
उसके सामने बस यह मक़सद था कि दीन ऐसा हो जिसे आम गैर-यहूदी (0७॥6) 
दुनिया क़बूल कर ले। उसने एलान कर दिया कि एक ईसाई यहूदी शरीअत की तमाम 
पाबन्दियों से आज़ाद है। उसने खाने-पीने में हराम-हलाल की सारी क़्ैदें ख़त्म कर दीं। 
उसने ख़तने के हुक्म को भी रद्द कर दिया जो गैर-यहूदी दुनिया को ख़ास तौर पर 
नागवार था। यहाँ तक कि उसने मसीह (अजैहि.) के ख़ुदा होने और उनके ख़ुदा का 
बेटा होने और सलीब पर जान देकर आदम की औलाद के पैदाइशी गुनाह का कफ़्फ़ारा 
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(प्रायश्चित) बन जाने का अक़ीदा भी गढ़ डाला, क्योंकि आम मुशरिकों के मिज़ाज से 
यह बहुत मेल रखता था। मसीह के इबतिदाई पैरौकारों ने इन बुराइयों की रोक-थाम की, 
मगर सेंट पॉल ने जो दरवाज़ा खोला था उससे गैर-यहूदी ईसाइयों का एक ऐसा ज़बरदस्त 
सैलाब इस मज़हब में दाख़िल हो गया जिसके मुकाबले में वे मुट्ठी-भर लोग किसी तरह 
न ठहर सके। फिर भी तीसरी सदी ईसवी के ख़त्म होने तक बहुत-से लोग ऐसे मौजूद थे 
जो मसीह के ख़ुदा होने के अक़ीदे से इनकार करते थे। मगर चौथी सदी के आग़ाज़ 
(325 ई.) में नीक़िया ()३४०७८७) की काउंसिल ने सेंट पॉल के गढ़े हुए अक़ीदों को पूरी 
तरह मसीहियत का तसलीम-शुदा मज़हब ठहरा दिया। फिर रूमी सल्तनत ख़ुद ईसाई हो 
गई और क़ैसर (बादशाह) ध्योडोसियस के ज़माने में यही मज़हब मुल्क का सरकारी 
मज़हब बन गया। इसके बाद कुदरती बात थी कि वे तमाम किताबें जो इस अक्ीदे के 
ख़िलाफ़ हों, रद्द ठहरा दी जाएँ और सिर्फ़ वही किताबें भरोसेमन्द ठहराई जाएँ जो इस 
अक़ीदे से मेल खाती हों। सन्‌ 567 ई. में पहली बार अथानासियूस (&॥879805) के 
एक ख़त के ज़रिए से भरोसेमन्द और तसलीम-शुदा किताबों के एक मजमूए (संग्रह) का 
एलान किया गया, फिर उसकी तौसीक़ (मान्यता, 7२९००४ए०ा४०॥) सन्‌ 382 ई, में पॉप 
डेमेसियस ([087785४$) की सदारत (अध्यक्षता) में एक मजलिस ने की, और पाँचवीं 
सदी के आख़िर में पॉप गेलासियस (5०09$७$) ने इस संग्रह को तसलीम-शुदा ठहराने 
के साथ-साथ उन किताबों की एक लिस्ट तैयार कर दी जो ग़ैर-तसलीम-शुदा थीं। 
हालाँकि सेंट पॉल के गढ़े हुए जिन अक़ीदों को बुनियाद बनाकर मज़हबी किताबों के 
भरोसेमन्द होने और न होने का यह फ़ैसला किया गया था, उनके बारे में कभी कोई 
ईसाई आलिम यह दावा नहीं कर सका है कि उनमें से किसी अक़ीदे की तालीम ख़ुद 
हज़रत ईसा (अलैहि.) ने दी थी। बल्कि भरोसेमन्द किताबों के मजमूए (संग्रह) में जो 
इंजीलें शामिल हैं, ख़ुद उनमें भी हज़रत ईसा (अलैहि.) के अपने किसी क़ौल (कथन) से 
इन अक़ीदों का सुबूत नहीं मिलता। 

बरनाबास की इंजील इन ग़ैर-तसलीम-शुदा किताबों में इसलिए शामिल की गई कि वह 
मसीहियत के इस सरकारी अक़ीदे के बिलकुल ख़िलाफ़ थी। उसका लिखनेवाला किताब 
के शुरू ही में लिखने का अपना मक़सद यह बयान करता है कि “उन लोगों के 
ख़यालात का सुधार किया जाए जो शैतान के धोखे में आकर येशू को ख़ुदा का बेटा 
क़रार देते हैं, ख़तने को गैर-ज़रूरी ठहराते हैं और हराम खानों को हलाल कर देते हैं, 
जिनमें से एक धोखा खानेवाला पोलोस (सेंट पॉल) भी है।” वह बताता है कि जब 
हज़रत ईसा (अलैहि.) दुनिया में मौजूद थे उस ज़माने में उनके मोजिज़ों (चमत्कारों) को 
देखकर सबसे पहले मुशरिक रूमी सिपाहियों ने उनको ख़ुदा और कुछ ने ख़ुदा का बेटा 
कहना शुरू किया, फिर यह छूत बनी-इसराईल के आम लोगों को भी लग गई। इसपर 
हज़रत ईसा (अलैहि.) सख्त परेशान हुए। उन्होंने बार-बार बहुत शिह्दत के साथ अपने 
बारे में इस ग़लत अक़ीदे को रद्द किया और उन लोगों पर लानत भेजी जो उनके बारे में 
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ऐसी बातें कहते थे। फिर उन्होंने अपने शागिर्दों को पूरे यहूदिया में इस अक़ीदे को 
ग़लत बताने के लिए भेजा और उनकी दुआ से शागि्दों के हाथों भी वही मोजिज़े 
(चमत्कार) कराए गए जो ख़ुद हज़रत ईसा (अलैहि.) के हाथों से होते थे, ताकि लोग 
इस ग़लत ख़याल को छोड़ दें कि जिस आदमी से ये मोजिज़े हो रहे हैं वह ख़ुदा या ख़ुदा 
का बेटा है। इस सिलसिले में वह हज़रत ईसा (अलैहि.) की तफ़सीली तक़रीरें नक़्ल 
करता है जिनमें उन्होंने बड़ी सख़्ती के साथ इस ग़लत अक़ीदे को रह किया था, और 
जगह-जगह यह बताता है कि वे इस गुमराही के फैलने पर कितने ज़्यादा परेशान थे। 
इसके अलावा वह सेंट पॉल के गढ़े हुए इस अक़ीदे को भी साफ़-साफ़ ग़लत ठहराता है 
कि मसीह (अलैहि.) ने सलीब (सूली) पर जान दी थी। वह अपने आँखों देखे हालात 
यह बयान करता है कि जब यहूदाह स्कृयूती यहूदियों के सरदार काहिन से रिश्वत लेकर 
हज़रत ईसा (अलैहि.) को गिरफ़्तार कराने के लिए सिपाहियों को लेकर आया तो 
अल्लाह तआला के हुक्म से चार फ़रिश्ते उन्हें उठा ले गए और यहूदाह स्कृयूती की 
शक्ल और आवाज़ बिलकुल वही कर दी गई जो हज़रत ईसा (अलैहि.) की थी। सलीब 
पर वही चढ़ाया गया था, न कि हज़रत ईसा (अलैहि.)। इस तरह यह इंजील सेंट पॉल 
की गढ़ी हुई मसीहियत की जड़ काट देती है और कुरआन के बयान को पूरी तरह सही 
बताती है। हालाँकि कुरआन के उतरने से /5 साल पहले उसके इन बयानों ही की 
वजह से मसीही पादरी उसे रद्द कर चुके थे। 

(0) इस बहस से यह बात साफ़ हो जाती है कि बरनाबास की इंजील हक़ीक़त में चारों 
इंजीलों से ज़्यादा भरोसेमन्द है, मसीह (अलैहि.) की तालीमात और सीरत और बातों को 
सही तौर से बयान करती है, और यह ईसाइयों की अपनी बदक़रिस्मती है कि इस इंजील 
के ज़रिए से अपने अक़ीदों को सही करने और हज़रत मसीह (अलैहि.) की असल 
तालीमान को जानने का जो मौक़ा उनको मिला था, उसे सिर्फ़ ज़िद और हठधर्मी की 
वजह से उन्होंने खो दिया। इसके बाद हम पूरे इत्मीनान के साथ वे बशारतें 
(ख़ुशख़बरियाँ) नक़्ल कर सकते हैं जो अल्लाह के रसूल (सल्ल.) के बारे में बरनाबास ने 
हज़रत ईसा (अलैहि-) से रिवायत्त की हैं। इन ख़ुशख़बरियों में कहीं हज़रत ईसा 
(अलैहि.) नबी (सल्ल.) का नाम लेते हैं, कहीं “अल्लाह का रसूल” कहते हैं, कहीं आप 
(सल्ल.) के लिए “मसीह” का लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कहीं तारीफ़ के क़ाबिल 
(&०790779056) कहते हैं, और कहीं साफ़-साफ़ ऐसे जुमले कहते हैं जिनका मतलब 
बिलकुल वही है जो “ला इला-ह इल्लल्लाह” का है। हमारे लिए उन सारी ख़ुशख़बरियों 
को नक़्ल करना मुश्किल है, क्योंकि वे इतनी ज़्यादा हैं, और जगह-जगह अलग-अलग 
ढंग से और मौक़ा-महल के हिसाब से आई हैं कि उनसे एक अच्छी-ख़ासी कित्ताब तैयार 
हो सकती है। यहाँ हम सिर्फ़ नमूने के तौर पर उनमें से कुछ को नक़्ल करते हैं- 
“तमाम नबी जिनको ख़ुदा ने दुनिया में भेजा, जिनकी तादाद एक लाख 44 हज़ार थी, 
उन्होंने साफ़ तौर से बात नहीं की। मगर मेरे बाद तमाम नबियों और पाक हस्तियों का 
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नूर आएगा जो नबियों की कही हुई बातों के अंधेरे पर रौशनी डाल देगा, क्योंकि वह 
ख़ुदा का रसूल है।” (अध्याय-7) 
“फ़रीसियों और लावियों ने कहा, अगर तू न मसीह है, न इलयास, न कोई और नबी, तो 
क्यों तू नई तालीम देता है और अपने-आपको मसीह से भी ज़्यादा बनाकर पेश करता 
है? येशू ने जवाब दिया, जो मोजिज़े ख़ुदा मेरे हाथ से दिखाता है वे यह ज़ाहिर करते हैं 
कि मैं वही कुछ कहता हूँ जो ख़ुदा चाहता है, वरना हक़ीक़त में अपने-आपको उस 
(मसीह) से बड़ा समझे जाने के क़ाबिल नहीं क़रार देता जिसका तुम ज़िक्र कर रहे हो। 
मैं तो उस ख़ुदा के रसूल के मोज़े के बन्द या उसकी जूती के फ़ीते खोलने के लायक़ भी 
नहीं हूँ, जिसको तुम मसीह कहते हो, जो मुझसे पहले बनाया गया था और मेरे बाद 
आएगा और सच्चाई की बातें लेकर आएगा, ताकि उसके दीन की कोई इन्तिहा न हो ।” 
(अध्याय-42) 
“यकीन के साथ मैं तुमसे कहता हूँ कि हर नबी जो आया है वह सिर्फ़ एक क़ौम के 
लिए ख़ुदा की रहमत का निशान बनकर पैदा हुआ है। इस वजह से इन नबियों की बातें 
उन लोगों के सिवा कहीं और नहीं फैलीं जिनकी तरफ़ वे भेजे गए थे। मगर ख़ुदा का 
रसूल जब आएगा, ख़ुदा मानो उसको अपने हाथ की मुहर दे देगा, यहाँ तक कि वह 
दुनिया की तमाम क़ौमों को जो उसकी तालीम पाएँगी, नजात और रहमत पहुँचा देगा। 
वह बेख़ुदा लोगों पर हुकूमत लेकर आएगा और बुतपरस्ती को ऐसे नष्ट-विनष्ट करेगा 
कि शैतान परेशान हो जाएगा।” इसके आगे शागिदों के साथ एक लम्बी बातचीत में 
हज़रत ईसा (अलैहि.) साफ़ तौर से बयान करते हैं कि वह बनी-इसमाईल में से होगा। 
(अध्याय-48) 
“इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि ख़ुदा का रसूल वह रौनक़ है जिससे ख़ुदा की पैदा की 
हुई क़रीब-क़रीब तमाम चीज़ों को ख़ुशी नसीब होगी, क्योंकि वह समझ और नसीहत, 
हिकमत और ताक़त, डर और मुहब्बत, एहतियात और परहेज़गारी की रूह से सजा है। 
वह फ्रैयाज़ी (दानशीलता) और रहमत, इनसाफ़ और तक़वा (परहेज़गारी), शराफ़त और 
सब्र की रूह से आरास्ता (सुसज्जित) है, जो उसने ख़ुदा से उन तमाम चीज़ों के मुक़ाबले 
में तीन गुना पाई है जिन्हें ख़ुदा ने अपनी मख़लूक़ (सृष्टि) में से यह रूह दी है। कैसा 
मुबारक वक़्त होगा जब वह दुनिया में आएगा! यक्कीन जानो, मैंने उसको देखा है और 
उसका एहतिराम किया है जिस तरह हर नबी ने उसको देखा है। उसकी रूह को देखने 
ही से ख़ुदा ने उनको नुबूवत (पैग़म्बरी) दी। और जब मैंने उसको देखा तो मेरी रूह 
सुकून से भर गई यह कहते हुए कि ऐ मुहम्मद! ख़ुदा तुम्हिरे साथ हो, और वह मुझे 
तुम्हारी जूती के तसमे (फ़ीते) बाँधने के क्राबिल बना दे, क्योंकि यह मर्तबा भी पा लूँ तो 
मैं एक बड़ा नबी और ख़ुदा की एक पाक हस्ती हो जाऊँगा।” (अध्याय-44) 
“(मेरे जाने से) तुम्हारा दिल परेशान न हो, न तुम डरो, क्योंकि मैंने तुमको पैदा नहीं 
किया है, बल्कि ख़ुदा हमारा पैदा करनेवाला, जिसने तुम्हें पैदा किया है, वही तुम्हारी 
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हिफ़ाज़त करेगा। रहा मैं, तो इस वक़्त मैं दुनिया में ख़ुदा के उस रसूल के लिए रास्ता 
तैयार करने आया हूँ जो दुनिया के लिए नजात लेकर आएगा अंद्रयास ने कहा : 
उस्ताद! हमें उसकी निशानी बता दे, ताकि हम उसे पहचान लें। येशू ने जवाब दिया : 
वह तुम्हारे ज़माने में नहीं आएगा, बल्कि तुम्हारे कुछ साल बाद आएगा, जबकि मेरी 
इंजील ऐसी बिगड़ चुकी होगी कि मुश्किल से कोई 30 आदमी ईमानवाले बाक़ी रह 
जाएँगे। उस वक़्त ख़ुदा दुनिया पर रहम करेगा और अपने रसूल को भेजेगा जिसके सिर 
पर सफ़ेद बादल का साया होगा, जिससे वह ख़ुदा का पसन्‍्दीदा जाना जाएगा और 
उसके ज़रिए से ख़ुदा की पहचान दुनिया को हासिल होगी। वह बेख़ुदा लोगों के ख़िलाफ़ 
बड़ी ताक़त के साथ आएगा और ज़मीन पर बुतपरस्ती को मिटा देगा। और मुझे इसकी 
बड़ी ख़ुशी है, क्योंकि उसके ज़रिए से हमारा ख़ुदा पहचाना जाएगा और उसका 
एहतिराम होगा और मेरी सच्चाई दुनिया को मालूम होगी और वह उन लोगों से 
इन्तिक्वाम लेगा जो मुझे इनसान से बढ़कर कुछ करार देंगे वह एक ऐसी सच्चाई 
के साथ आएगा जो तमाम नबियों की लाई हुई सच्चाई से ज़्यादा साफ़ और खुली हुई 
होगी। ” (अध्याय-7) 
“ख़ुदा का अहृद (वादा) यरूशलम में, सुलैमान की इबादतगाह के अन्दर, किया गया था 
न कि कहीं और। मगर मेरी बात का यक्रीन करो कि एक वक़्त आएगा जब ख़ुदा 
अपनी रहमत एक और शहर में उतारेगा, फिर हर जगह उसकी सही इबादत हो सकेगी, 
और ख़ुदा अपनी रहमत से हर जगह सच्ची नमाज़ को क़बूल करेगा 

इसराईल के घराने की तरफ़ नजात का नबी बनाकर भेजा गया हूँ, मगर मेरे बाद मसीह 
आएगा, ख़ुदा का भेजा हुआ, तमाम दुनिया की तरफ़, जिसके लिए ख़ुदा ने ये सारी 
दुनिया बनाई है। उस वक़्त सारी दुनिया में अल्लाह की इबादत होगी, और उसकी 
रहमत उतरेगी।” (अध्याय-85) 
“(येशू ने सरदार काहिन से कहा :) ज़िन्दा ख़ुदा की क्रसम, जिसके सामने मेरी जान 
हाज़िर है! मैं वह मसीह नहीं हूँ जिसके आने का तमाम दुनिया की क्रौमें इन्तिज़ार कर 
रही हैं, जिसका वादा ख़ुदा ने हमारे बाप इबराहीम (अलैहि.) से यह कहकर किया था 
कि तेरी नस्ल के ज़रिए से ज़मीन की सब क़ौमें बरकत पाएँगी,” (उत्पत्ति, 22:8)। 
मगर जब ख़ुदा मुझे दुनिया से ले जाएगा तो शैतान फिर यह बग़ावत बरपा करेगा कि 
जो लोग परहेज़गार नहीं हैं वे मुझे ख़ुदा और ख़ुदा का बेटा मानें। उसकी वजह से मेरी 
बातों और मेरी तालीमात को बिगाड़ दिया जाएगा, यहाँ तक कि मुश्किल से ईमानवाले 
30 लोग बाक़ी रह जाएँगे। उस वक़्त ख़ुदा दुनिया पर रहम करेगा और अपना रसूल 
भेजेगा जिसके लिए उसने दुनिया की ये सारी चीज़ें बनाई हैं, जो क़ुव्वत के साथ दक्षिण 
से आएगा और बुतों को बुतपरस्तों के साथ बरबाद कर देगा, जो शैतान से वह हुकूमत 
छीन लेगा जो उसने इनसानों पर हासिल कर ली है। वह ख़ुदा की रहमत उन लोगों की 
नजात के लिए अपने साथ लाएगा जो उसपर ईमान लाएँगे, और मुबारक है वह जो 
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उसकी बातों को माने!” (अध्याय-96) 
“सरदार काहिन ने पूछा : कया ख़ुदा के उस रसूल के बाद दूसरे नबी भी आएँगे? येशू ने 
जवाब दिया : उसके बाद ख़ुदा के भेजे हुए सच्चे नबी नहीं आएँगे, मगर बहुत-से झूठे 
नबी आ जाएँगे, जिनका मुझे बड़ा दुख है। क्योंकि शैतान ख़ुदा के इनसाफ़ से भरे फ़ैसले 
की वजह से उनको उठाएगा और वे मेरी इंजील के परदे में अपने-आपको छिपाएँगे।” 
(अध्याय-97) 
“सरदार काहिन ने पूछा कि वह मसीह किस नाम से पुकारा जाएगा और क्या निशानियाँ 
उसके आने को ज़ाहिर करेंगी? येशू ने जवाब दिया, उस मसीह का नाम "तारीफ़ के 
क़ाबिल' है, क्योंकि ख़ुदा ने जब उसकी रूह पैदा की थी उस वक़्त उसका यह नाम ख़ुद 
रखा था और वहाँ उसे एक फ़रिश्तोंवाली शान में रखा गया था। ख़ुदा ने कहा, “ऐ 
मुहम्मद! इन्तिज़ार कर, क्योंकि तेरी ही ख़ातिर मैं जन्नत, दुनिया और बहुत-से जानदारों 
को पैदा करूँगा और उसको तुझे तोहफ़े के तौर पर दूँगा, यहाँ तक कि जो तेरी बरकत 
का इक़रार करेगा उसे बरकत दी जाएगा और जो तुझपर लानत करेगा उसपर लानत की 
जाएगी। जब मैं तुझे दुनिया की तरफ़ भेजूँगा तो मैं तुझको अपने नजात देनेवाले पैग़म्बर 
की हैसियत से भेजूँगा। तेरी बात सच्ची होगी यहाँ तक कि ज़मीन और आसमान टल 
जाएँगे, मगर तेरा दीन नहीं टलेगा। सो उसका मुबारक नाम मुहम्मद है।” (अध्याय-97) 
बरनाबास लिखता है कि एक मौक़े पर शागिदों के सामने हज़रत ईसा (अलैहि.) ने बताया कि 
मेरे ही शागिर्दों में से एक (जो बाद में यहूदाह स्कृूयूती निकला) मुझे 50 सिक्‍कों के बदले 
दुश्मनों के हाथ बेच देगा, फिर फ़रमाया- 
“इसके बाद मुझे यकीन है कि जो मुझे बेचेगा वही मेरे नाम से मारा जाएगा, क्योंकि 
ख़ुदा मुझे ज़मीन से ऊपर उठा लेगा और उस ग़द्दार की सूरत ऐसी बदल देगा कि हर 
आदमी यह समझेगा कि वह मैं ही हूँ। फिर भी जब वह एक बुरी मौत मरेगा, तो एक 
मुद्दत तक मेरी ही रुसवाई होती रहेगी। मगर जब मुहम्मद, ख़ुदा का पाक रसूल, आएगा 
तो मेरी वह बदनामी दूर कर दी जाएगी। और ख़ुदा यह इसलिए करेगा कि मैंने उस 
मसीह की सच्चाई का इक़रार किया है। वह मुझे इसका यह इनाम देगा कि लोग यह 
जान लेंगे कि मैं ज़िन्दा हूँ और उस ज़िल्लत की मौत से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है।” 
(अध्याय-3) 
“(शागिदों से हज़रत ईसा अलैहि, ने कहा :) बेशक मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर मूसा की 
किताब से सच्चाई बिगाड़ न दी गई होती तो ख़ुदा हमारे बाप दाऊद को एक दूसरी 
किताब न देता। और अगर दाऊद की किताब में फेर-बदल न किया गया होता तो ख़ुदा 
मुझे इंजील न देता, क्योंकि ख़ुदावन्द हमारा ख़ुदा बदलनेवाला नहीं है और उसने सब 
इनसानों को एक ही पैग़ाम दिया है। इसलिए जब अल्लाह का रसूल आएगा तो वह 
इसलिए आएगा कि उन सारी चीज़ों को साफ़ कर दे जिनसे बेख़ुदा लोगों ने मेरी किताब 
को गन्दा कर दिया है।” (अध्याय-24) 
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इन साफ़ और तफ़सीली पेशीनगोइयों (भविष्यवाणियों) में सिर्फ़ तीन चीज़ें ऐसी हैं जो पहली 
नज़र में निगाह को खटकती हैं। एक यह कि इनमें और बरनाबास की इंजील की कई दूसरी 
इबारतों में हज़रत ईसा (अलैहि.) ने अपने मसीह होने का इनकार किया है। दूसरी यह कि 
सिर्फ़ इन ही इबारतों में नहीं बल्कि इस इंजील की बहुत-सी जगहों पर अल्लाह के रसूल का 
असल अरबी नाम 'मुहम्मद' लिखा गया है, हालाँकि यह नबियों की पेशीनगोइयों का आम 
तरीक़ा नहीं है कि बाद की आनेवाली किसी हस्ती का असल नाम लिया जाए। तीसरी यह कि 
इसमें नबी (सल्ल.) को मसीह कहा गया है। 

पहले शक का जवाब यह है कि बरनाबास की इंजील ही में नहीं, बल्कि लूक़ा की इंजील में 
भी यह ज़िक्र मौजूद है कि हज़रत ईसा (अलैहि.) ने अपने शागिदों को इस बात से मना 
किया था कि वे उनको मसीह कहें। लूक़ा के अलफ़ाज़ ये हैं, “उसने उनसे कहा, लेकिन तुम 
मुझे क्या कहते हो? पतरस ने जवाब में कहा कि ख़ुदा का मसीह । उसने उनको ताकीद करके 
हुक्म दिया कि यह किसी से न कहना,” (9:20-2)। शायद इसकी वजह यह थी कि 
बनी-इसराईल जिस मसीह के इन्तिज़ार में थे उसके बारे में उनका ख़याल यह था कि वह 
तलवार के बल पर हक़ (सत्य) के 28-8३ को हरा देगा, इसलिए हज़रत ईसा (अलैहि.) ने 
फ़रमाया कि वह मसीह मैं नहीं हूँ, वह मेरे बाद आनेवाला है। 

दूसरे शक का जवाब यह है कि बरनाबास का जो इटैलियन तर्जमा इस वक़्त दुनिया में मौजूद 
है उसके अन्दर तो नबी (सल्ल.) का नाम बेशक मुहम्मद लिखा हुआ है, मगर यह किसी को 
भी मालूम नहीं है कि यह किताब किन-किन ज़बानों से तर्जमा-दर-तर्जमा होती हुई इटैलियन 
ज़बान तक पहुँची है। ज़ाहिर है कि बरनाबास की असल इंजील सुरयानी ज़बान में होगी, 
क्योंकि वह हज़रत ईसा (अलैहि.) और उनके साथियों की ज़बान थी। अगर वह असल किताब 
हासिल होती तो देखा जा सकता था कि उसमें नबी (सल्ल.) का नाम क्‍या लिखा गया था। 
अब जो कुछ अन्दाज़ा किया जा सकता है वह यह है कि असल में तो हज़रत ईसा (अलैहि.) 
ने लफ़्ज़ 'मुनूहमन्ना” इस्तेमाल किया होगा, जैसा कि हम इब्मे-इसहाक़ के दिए हुए यूहन्ना की 
इंजील के हवाले से बता चुके हैं। फिर अलग-अलग तर्जमा करनेवालों ने अपनी-अपनी ज़बानों 
में इसके तर्जमे कर दिए होंगे। उसके बाद शायद किसी तर्जमा करनेवाले ने यह देखकर कि 
पेशीनगोई (भविष्यवाणी) में आनेवाले का जो नाम बताया गया है वह बिलकुल “मुहम्मद” का 
हम-मानी है, आप (सल्ल-) का यही नाम लिख दिया होगा। इसलिए सिर्फ़ इस नाम का बयान 
होना यह शक पैदा कर देने के लिए हरगिज़ काफ़ी नहीं है कि बरनाबास की पूरी इंजील 
किसी मुसलमान ने गढ़ दी है। 

तीसरे शक का जवाब यह है कि लफ़्ज़ मसीह” हक़ीक़त में एक इसराईली इसतिलाह है जिसे 
कुरआन में ख़ास तौर पर हज़रत ईसा (अलैहि.) के लिए सिर्फ़ इस वजह से इस्तेमाल किया 
गया है कि यहूदी उनके मसीह होने का इनकार करते थे, वरना न यह कुरआन की इसतिलाह 
है न कुरआन में कहीं इसको इसराईली इसतिलाह के मानी में इस्तेमाल किया गया है। 


तफ़हीमुल-कुरआन; हिल्ता-5 
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घोखा है।”* 
(7) अब भला उस शझुस से बड़ा ज़ालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठे 


हद 


इसलिए अल्लाह के रसूल (सल्ल.) के हक़ में अगर हज़रत ईसा (अलैहि.) ने मसीह लफ़्ज़ 
इस्तेमाल किया हो और कुरआन में आप (सल्ल-) के लिए यह लफ़्ज़ इस्तेमाल न किया गया 
हो तो इससे यह नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि बरनाबास की इंजील आप (सल्ल.) की 
तरफ़ कोई ऐसी चीज़ जोड़ती है जिससे कुरआन इनकार करता है। असल में बनी-इसराईल के 
यहाँ पुराना तरीका यह था कि किसी चीज़ या किसी शख़्स को जब किसी पाक मक़सद के 
लिए ख़ास किया जाता था तो उस चीज़ पर या उस शख्स के सिर पर तेल मलकर उसे 
बरकतवाला (ब्वदेमबतंजम) कर दिया जाता था। इबरानी ज़बान में तेल मलने के इस काम को 
'मसह” कहते थे और जिसपर यह मला जाता था उसे मसीह कहा जाता था। इबादतगाह के 
बरतन इसी तरह मसह करके इबादत के लिए वक़्फ़ किए जाते थे। काहिनों को कहानत 
(च्तपमेजीववक) के मंसब पर मुक्र्रर करते वक़्त भी मसह किया जाता था। बादशाह और नबी 
भी जब ख़ुदा की तरफ़ से बादशाहत या पैग़म्बरी के लिए नामज़द किए जाते तो उन्हें मसह 
किया जाता। चुनाँचे बाइबल के मुताबिक़ बनी-इसराईल की तारीख़ में बहुत-से मसीह पाए 
जाते हैं। हज़रत हारून (अलैहि.) काहिन की हैसियत से मसीह थे। हज़रत मूसा (अलैहि.) 
काहिन और नबी की हैसियत से, तालूत बादशाह की हैसियत से, हज़रत दाऊद (अलैहि.) 
बादशाह और नबी की हैसियत से, मलिके-सदक़ बादशाह और काहिन की हैसियत से और 
हज़रत अल-यसअ (अलैहि.) नबी की हैसियत से मसीह थे। बाद में यह भी ज़रूरी न रहा था 
कि तेल मलकर ही किसी को मुक़र्रर किया जाए, बल्कि सिर्फ़ किसी का अल्लाह की तरफ़ से 
मुक़र्रर होना ही मसीह होने का हम-मानी बन गया था। मिसाल के तौर पर देखिए राजा-, 
अध्याय-9, आयतें-5] से 6 में ज़िक्र आया है कि ख़ुदा ने हज़रत इलयास (एलिय्याह) को 
हुक्म दिया कि हज़ाईल को मसह कर कि आराम (दिमश्क़) का बादशाह हो, और निम्सी के 
बेटे याहू को मसह कर कि इसराईल का बादशाह हो, और अल-यशअ (अल-यसअ अलैहि.) 
को मसह कर कि तेरी जगह नबी हो। इनमें से किसी के सिर पर भी तेल नहीं मला गया। 
बस ख़ुदा की तरफ़ से उनके मुक़र्र किए जाने का फ़ैसला सुना देना ही मानो उन्हें मसह कर 
देना था। इसलिए इसराईली नज़रिए के मुताबिक़ लफ़्ज़ मसीह हक़ीक़त में “अल्लाह की तरफ़ 
से मुक़र्र होने! का हम-मानी था और इसी मानी में हज़रत ईसा (अलैहि-) ने अल्लाह के रसूल 
(सल्ल-) के लिए इस लफ़्ज़ को इस्तेमाल किया था। (लफ़्ज़ मसीह” के इसराईली मतलब की 
त्तशरीह के लिए देखिए, इनसाइक्लोपेडिया ऑफ़ बिबलिकल लिट्रेचर, लफ़्ज़ 'मेसियाह”) 

* असल में लफ़्ज़ 'सिहरुनः इस्तेमाल हुआ है। सिहर यहाँ जादू के नहीं, बल्कि धोखे और छल 
के मानी में इस्तेमाल हुआ है। अरबी लुगत में जादू की तरह इसका यह मतलब भी मशहूर 


तफ़लीपुल-क्रर्आन उहिस्ता-5 
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बुहतान बाँधे,'' हालाँकि उसे इस्लाम (अल्लाह के आगे फ़रमाँबरदारी के साथ सिर झुका 
देने) की दावत दी जा रही हो?'' ऐसे ज़ालिमों को अल्लाह हिदायत नहीं दिया करता। 
(8) ये लोग अपने मुँह की फूँकों से अल्लाह के नूर को बुझाना चाहते हैं, और अल्लाह 


का फ़ैसला यह है कि वह अपने नूर को पूरा फैलाकर रहेगा, चाहे इनकार करनेवालों को 
यह कितना ही नागवार हो।” (9) वही तो है जिसने अपने रसूल को हिदायत और सच्चे 


है। कहते हैं : 'स-ह-रहू अय ख़-द-अहू” मतलब “उसने फ़ुलाँ शख़्स पर सिहर किया, यानी 
उसको धोखा दिया।” दिल छीन लेनेवाली आँख को “ऐनुन साहि-रतुन' कहा जाता है यानी 
'साहिर आँख” । जिस ज़मीन में हर तरफ़ सराब (मरीचिका) ही सराब नज़र आए, उसको 
अरज़ुन साहि-रतुन कहते हैं। चाँदी को मुलम्मा करके सोने जैसा कर दिया जाए तो कहते हैं 
'सुहि-रतिल-फ़िज़जतु' । इसलिए आयत का मतलब यह है कि जब वह नबी, जिसके आने की 
ख़ुशख़बरी ईसा (अलैहि.) ने दी थी, अपने नबी होने की खुली-खुली निशानियों के साथ आ 
गया तो बनी-इसराईल और ईसा (अलैहि.) की उम्मत ने उसके पैग़म्बरी के दावे को खुला 


धोखा क़रार दिया। 

. यानी अल्लाह के भेजे हुए नबी को झूठा दावेदार क़रार दे और अल्लाह के उस कलाम को, 
जो उसके नबी पर उतर रहा हो, नबी का अपना गढ़ा हुआ कलाम ठहराए। 

. यानी एक तो सच्चे नबी को झूठा दावेदार कहना ही अपने-आपमें ख़ुद कुछ कम ज़ुल्म नहीं है, 
कहाँ यह कि इसपर और ज़्यादा सित्तम यह किया जाए कि बुलानेवाला तो ख़ुदा की बन्दगी 
और फ़रमॉबरदारी की तरफ़ बुला रहा हो और सुननेवाला जवाब में उसे गालियाँ दे और 
उसकी दावत को नाकाम करने के लिए झूठ और बुहतान और झूठे प्रोपेगण्डों के हथकण्डे 
इस्तेमाल करे। 

.. यह बात निगाह में रहे कि ये आयतें $ हिजरी में उहुद की जंग के बाद उत्तरी थीं, जबकि 
इस्लाम सिर्फ़ मदीना शहर तक महदूद था, मुसलमानों की तादाद कुछ हज़ार से ज़्यादा न थी, 
और सारा अरब इस दीन को मिटा देने पर तुला हुआ था। उहुद की जंग में जो नुक़सान 
मुसलमानों को पहुँचा था, उसकी वजह से उनकी हवा उखड़ गई थी, और आसपास के क़बीले 
उनपर शेर हो गए थे। इन हालात में फ़रमाया गया कि अल्लाह का यह नूर किसी के बुझाए 
बुझ न सकेगा, बल्कि पूरी तरह रौशन होकर और दुनिया-भर में फैलकर रहेगा। यह एक खुली 
पेशीनमोई (भविष्यवाणी) है जो पूरी तरह सही साबित हुई। अल्लाह के सिवा उस वक़्त और 
कौन यह जान सकता था कि इस्लाम का मुस्तक़बिल क्‍या है? इनसानी निगाहें तो उस वक़्त 
यह देख रही थीं कि यह एक टिमटिमाता हुआ चराग़ है जिसे बुझा देने के लिए बड़े ज़ोर की 
आँधियाँ चल रही हैं। 


तफ़्हीयुल-क्ुरआन; हिस्वा-5 
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दीन के साथ भेजा है, ताकि उसे पूरे-के-पूरे दीन पर ग़ालिब कर दे चाहे मुशरिकों को यह 
कितना ही नागवार हो ।* 

(0) ऐ लोगो जो ईमान लाए हो! मैं बताऊँ तुमको वह तिजारत'* जो तुम्हें दर्दनाक 
अज़ाब से बचा दे? (7) ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर, और जिहाद करो 
अल्लाह की राह में अपने मालों से और अपनी जानों से। यही तुम्हारे लिए बेहतर है 


3. "मुशरिकों' को नागवार हो, यानी उन लोगों को जो अल्लाह की बन्दगी के साथ दूसरों की 
बन्दगियाँ मिलाते हैं, और अल्लाह के दीन में दूसरे दीनों की मिलावट करते हैं। जो इस बात 
पर राज़ी नहीं हैं कि पूरा-का-पूरा ज़िन्दगी का निज़ाम सिर्फ़ एक ख़ुदा की फ़रमाँबरदारी और 
हिदायत पर कायम हो। जो इस बात पर अड़े हैं कि जिस-जिस माबूद की चाहेंगे बन्दगी करेंगे, 
और जिन-जिन फ़ल्सफ़ों और नज़रियों पर चाहेंगे अपने अक़ीदों और अख़लाक़ और तहज़ीब 
और समाज की बुनियाद रखेंगे। ऐसे सब लोगों के बरख़िलाफ़ यह फ़रमाया जा रहा है कि 
अल्लाह का रसूल उनके साथ समझौता करने के लिए नहीं भेजा गया है, बल्कि इसलिए भेजा 
गया है कि जो हिदायत और सच्चा दीन वह अल्लाह की तरफ़ से लाया है उसे पूरे दीन, यानी 
निज़ामे-ज़िन्दगी के हर पहलू पर ग़ालिब कर दे। यह काम उसे बहरहाल करके रहना है। 
इनकार करनेवाले और मुशरिक मान लें तो, और न मानें तो, और रुकावट में णड़ी-चोटी का 
ज़ोर लगा दें तो, रसूल (सल्ल-) का यह मिशन हर हात्त में पूरा होकर रहेगा। यह गुलान 
इससे पहले कुरआन में दो जगह हो चुका है। एक, सूरा-9 तौबा, आयत-83 में। दूसरा, सूरा-48 
फ़तृह, आयत-28 में। अब तीसरी बार उसे यहाँ दुहराया जा रहा है। (और ज़्यादा तशरीह के 
लिए देखिए, तफ़हीमुल-क्ुरआन, सूरा-9 तौबा, हाशिया-32; सूरा-48 फ़तूह, हाशिया-5) 

« तिजारत वह चीज़ है जिसमें आदमी अपना माल, वक़्त, मेहनत और ज़हानत व क़ाबिलियत 
इसलिए खपाता है कि इससे नफ़ा हासिल हो। इसी रिआयत से यहाँ ईमान और अल्लाह की 
राह में जिहाद को तिजारत कहा गया है। मतलब यह है कि इस राह में अपना सब कुछ 
खपाओगे तो वह फ़ायदा तुम्हें हासिल होगा जो आगे बयान किया जा रहा है। यही बात 
सूरा-9 तौबा, आयत-777 में एक और तरीक़े से बयान की गई है। (देखिए, 
तफ़हीमुल-क्ुरआन, सूरा-9 तौबा, हाशिया-06) 

« ईमान लानेवालों से जब कहा जाए कि ईमान लाओ, तो इससे ख़ुद-ब-ख़ुद यह मतलब 
निकलता है कि सच्चे मुसलमान बनो। ईमान के सिर्फ़ ज़बानी दावे पर बस न करो, बल्कि 
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अगर तुम जानो” (2) अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा और तुमको ऐसे बाग़ों में 
दाख़िल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और हमेशा के ठिकानोंवाली जननतों में 
बेहतरीन घर तुम्हें देगा। यह है बड़ी कामयाबी। (3) और वह दूसरी चीज़ जो तुम 
चाहते हो, वह भी तुम्हें देगा, अल्लाह की तरफ़ से मदद और क़रीब ही में हासिल होने 
जानेवाली फ़त्‌ह।* ऐ नबी! ईमानवालों को इसकी ख़ुशख़बरी दे दो। 

(4) ऐ लोगो जो ईमान लाए हो! अल्लाह के मददगार बनो, जिस तरह मरयम 
के बेटे ईसा ने हवारियों'” को मुख़ातब करके कहा था, “कौन है अल्लाह की तरफ़ 
(बुलाने में) मेरा मददगार?” और हवारियों ने जवाब दिया था, “हम हैं अल्लाह के 


जिस चीज़ पर ईमान लाए हो उसकी ख़ातिर हर तरह की क्ुरबानियाँ देने और तकलीफ़ें 
बरदाश्त करने के लिए तैयार हो जाओ। 

6. यानी यह तिजारत तुम्हारे लिए दुनिया की तिजारतों से ज़्यादा बेहतर है। 

7. ये इस तिजारत के असल फ़ायदे हैं जो आख़िरत की हमेशा की ज़िन्दगी में हासिल होंगे। एक, 
ख़ुदा के अज़ाब से महफ़ूज़ रहना। दूसरे, गुनाहों की माफ़ी। तीसरे, ख़ुदा की उस जन्नत में 
दाख़िल होना जिसकी नेमतें कभी ख़त्म न होनेवाली हैं। 

8. दुनिया में फ़तुह और कामयाबी भी अगरचे अल्लाह की एक बड़ी नेमत है, लेकिन ईमानवाले 
के लिए असल अहमियत की चीज़ यह नहीं है, बल्कि आख़िरत की कामयाबी है। इसी लिए 
जो नतीजा दुनिया की इस ज़िन्दगी में हासिल होनेवाला है उसका ज़िक्र बाद में किया गया, 
और जो नतीजा आख़िरत में सामने आनेवाला है उसके ज़िक्र को पहले रखा गया। 

9. हज़रत ईसा (अलैहि.) के साथियों के लिए बाइबल में आम तौर पर लफ़्ज़ 'शागि्द! इस्तेमाल 
किया गया है, लेकिन बाद में उनके लिए 'रसूल' (89०»०$) का लफ़्ज़ ईसाइयों में रिवाज 
पा गया, इस मानी में नहीं कि वे ख़ुदा के रसूल थे, बल्कि इस मानी में कि हज़रत ईसा 

(अलैहि.) उनको अपनी तरफ़ से तबलीश करनेवाला (प्रचारक) बनाकर फ़लस्तीन के आसपास 
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मददगार ।”” उस वक़्त बनी-इसराईल का एक गरोह ईमान लाया और दूसरे गरोह ने 
इनकार किया। फिर हमने ईमान लानेवालों की उनके दुश्मनों के मुक़ाबले में हिमायत 


भेजा करते थे। यहूदियों के यहाँ यह लफ़्ज़ पहले से उन लोगों के लिए बोला जाता था जो 
हैकल के लिए चन्दा इकट्ठा करने के लिए भेजे जाते थे। इसके मुक़ाबले में कुरआन की 
इसतिलाह (पारिभाषिक शब्द) “'हवारी' इन दोनों मसीही इसतिलाहों से बेहतर है। इस लफ़्ज़ 
की असल 'हौर' है जिसका मतलब सफ़ेदी है। धोबी को हवारी कहते हैं, क्योंकि वह कपड़े 
धोकर सफ़ेद कर देता है। ख़ालिस और बिना मिलावटवाली चीज़ को भी हवारी कहा जाता 
है। जिस आटे को छानकर उसकी भूसी निकाल दी गई हो उसे 'हुव्वारा” कहते हैं। इसी मानी 
में सच्चे दोस्त और बेग़रज़ (निस्स्वार्थी हिमायती के लिए यह लफ़्ज़ बोला जाता है। 
इब्ने-सय्यिदा कहता है, “हर वह शख्स जो किसी की मदद करने में हद से आगे बढ़ जाए, 
उसका हवारी है।” (लिसानुल-अरब) 
* यह आख़िरी मक़ाम है जहाँ कुरआन मजीद में उन लोगों को अल्लाह का मददगार कहा गया 
है जो अल्लाह के बन्दों को दीन की तरफ़ बुलाने और अल्लाह के दीन को कुफ़ (बेदीनी) के 
मुक़ाबले में ग़ालिब करने की भरसक कोशिश करें। इससे पहले यही बात सूरा-3 आले-इमरान, 
आयत-52; सूरा-१५ हज, आयत-40; सूरा-47 मुहम्मद, आयत-7; सूरा-57 हदीद, आयत-25 
और सूरा-59 हश्र, आयत-8 में गुज़र चुकी है, और इन आयतों की तशरीह हम 
तफ़्हीमुल-क़ुरआन, सूरा-8 आले-इमरान, हाशिया-50; सूरा-22 हज, हाशिया-84; सूरा-47 
मुहम्मद, हाशिया-2 और सूरा-57 हदीद, हाशिया-47 में कर चुके हैं, इसके अलावा सूरा-47 
मुहम्मद, हाशिया-9 में भी इस बात के एक पहलू पर वाज़ेह रौशनी डाली जा चुकी है। इसके 
बावजूद कुछ लोगों के ज़ेहन में यह उलझन पाई जात्ती है कि जब अल्लाह तआला सब कुछ 
करने की कुदरत रखता है, तमाम दुनियावालों से बेनियाज़ है, किसी का मुहताज नहीं है और 
सब उसके मुहताज हैं, तो कोई बन्दा आख़िर अल्लाह का मददगार कैसे हो सकता है? इस 
उलझन को दूर करने के लिए हम यहाँ इस बात को और ज़्यादा साफ़ तौर से बयान किए देते 
हैं। 
असल में ऐसे लोगों को अल्लाह का मददगार इसलिए नहीं कहा गया है कि सारे जहान का रब 
अल्लाह (अल्लाह की पनाह!) किसी काम के लिए अपने किसी बन्दे की मदद का मुहताज है, 
बल्कि यह इसलिए फ़रमाया गया है कि ज़िन्दगी के जिस दायरे में अल्लाह तआला ने ख़ुद 
इनसान को कुफ़ व ईमान और फ़रमाँबरदारी व नाफ़रमानी की आज़ादी दी है उसमें वह लोगों 
को अपनी ज़बरदस्त कुब्वत से काम लेकर ज़ोर-ज़बरदस्ती से मोमिन (ईमानवाला) और 
फ़रमाँबरदार नहीं बनाता, बल्कि अपने नबियों और अपनी किताबों के ज़रिए से उनको सीधी 
राह दिखाने के लिए तालीम देने, नसीहत करने और समझाने-बुझाने का तरीक़ा अपनाता है। 
इस नसीहत और त्तालीम को जो शख्स राज़ी-ख़ुशी क़बूल कर ले वह मोमिन है, जो अमली 
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की और वही ग़ालिब होकर रहे ।” 


तौर से फ़रमाँबरदार बन जाए वह मुस्लिम, फ़रमाँबरदार और इबादतगुज़ार है, जो परहेज़गारी 
का रवैया अपना ले वह मुत्तक़ी है, जो नेकियों के कामों में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले वह मुहसिन 
है, और इससे एक क़दम और आगे बढ़कर जो इसी नसीहत और तालीम के ज़रिए से ख़ुदा 
के बन्दों के सुधार के लिए और कुफ़ और नाफ़रमानी की जगह अल्लाह की फ़रमॉबरदारी का 
निज़ाम क़ायम करने के लिए काम करने लगे उसे अल्लाह तआला ख़ुद अपना मददगार क़रार 
देता है, जैसा कि ऊपर बयान की गई आयतों में कई जगह साफ़ अलफ़ाज़ में कहा गया है। 
अगर असल मक़सद अल्लाह का नहीं, बल्कि अल्लाह के दीन का मददगार कहना होता तो 
'अनसारुल्लाह' (अल्लाह के मददगार) कहने के बजाय “अनसारु दीनिल्लाह' (अल्लाह के दीन 
के मददगार) कहा जाता, 'यनसुरूनल्लाह” (अल्लाह की मदद करते हैं) के बजाय 'यनूसुरूनन 
दीनल्लाह' (अल्लाह के दीन की मदद करते हैं) कहा जाता, 'इन तनसुरुललाह” (अगर तुम 
अल्लाह की मदद करोगे) के बजाय “इन तनसुरू दीनल्लाह” (अगर तुम अल्लाह के दीन की 
मदद करोगे) कहा जाता। जब एक बात को कहने के लिए अल्लाह तआला ने एक के बाद 
एक कई जगहों पर एक ही अन्‍्दाज़े-बयान अपनाया है तो यह इस बात की खुली दलील है 
कि असल मक़सद ऐसे लोगों को अल्लाह का मददगार ही कहना है। मगर यह “मददगारी' 
(अल्लाह की पनाह!) इस मानी में नहीं है कि ये लोग अल्लाह तआला की कोई ज़रूरत पूरी 
करते हैं, जिसके लिए वह इनकी मदद का मुहताज है, बल्कि यह इस मानी में है कि ये लोग 
उसी काम में हिस्सा लेते हैं जिसे अल्लाह तआला अपनी ज़बरदस्त क्रुब्बत के ज़रिए से करने 
के बजाय अपने नबियों और अपनी किताबों के ज़रिए से करना चाहता है। 

» मसीह (अलैहि.) पर ईमान न लानेवालों से मुराद यहूदी, और ईमान लानेवालों से मुराद ईसाई 
और मुसलमान, दोनों हैं और अल्लाह तआला ने इन दोनों को मसीह (अलैहि.) के इनकार 
करनेवालों पर ग़लबा (जीत) दिया। इस बात को यहाँ बयान करने का मक़सद मुसलमानों को 
यह यक्रीन दिलाना है कि जिस तरह पहले हज़रत ईसा (अलैहि.) के माननेवाले उनका इनकार 
करनेवालों पर ग़ालिब आ चुके हैं, उसी तरह अब मुहम्मद (सल्ल.) के माननेवाले आप 
(सल्ल.) का इनकार करनेवालों पर ग़ालिब आएँगे। 

हट रत पर 
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62. अल-जुमुआ 
परिचय 


नाम 

आयत-9 के जुमले “इज़ा नूदि-य लिस्सलाति मिंय-यौमिल-जुमुअति” (जब पुकारा जाए 
नमाज़ के लिए जुमे के दिन) से लिया गया है। अगरचे इस सूरा में जुमे की नमाज़ के 
हुक्म भी बयान किए गए हैं, लेकिन मजमूई तौर पर 'जुमे' के सिलसिले में बातें और 
हिदायतें ही इसमें बयान नहीं हुई हैं, बल्कि दूसरी सूरतों के नामों की तरह यह नाम भी 
निशानी ही के तौर पर है। 


उतरने का ज़माना 

पहले रुकू (आयतें- से 8) के उतरने का ज़माना सन्‌ 7 डिजरी है, और शायद यह 
ख़ैबर की फ़तूह के मौक़े पर या उसके बाद क़रीबी ज़माने में उतरा है। बुख़ारी, मुस्लिम, 
तिरमिज़ी, नसई और इब्मे-जरीर ने हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि.) की यह रिवायत नक़्ल की है 
कि हम नबी (सल्ल.) की ख़िदमत में बैठे हुए थे जब ये आयतें उतरीं। हज़रत अबू-हुरैरा 
(रज़ि.) के बारे में यह बात तारीख़ से साबित है कि वे हुदैबिया के समझौते के बाद और 
ख़बर की फ़तूह से पहले ईमान लाए थे। और ख़ैबर की फ़त्‌ह इब्ने-हिशाम के कहने के 
मुताबिक़ मुहररम और इब्ने-साद के कहने के मुताबिक़ जुमादल-ऊला 7 हिजरी में हुई है। 
इसलिए ज़्यादा इमकान इस बात का है कि यहूदियों के इस आख़िरी गढ़ को फ़त्‌ह करने 
के बाद अल्लाह तआला ने उनको ख़िताब करते हुए ये आयतें उतारी होंगी, या फिर 
इनका उतरना उस वक़्त हुआ होगा जब ख़ैबर का अंजाम देखकर उत्तरी हिजाज़ की 
तमाम यहूदी बस्तियाँ इस्लामी हुकूमत की फ़रमाँबरदार बन गई थीं। 

दूसरा रुकू (आयत-9 से आख़िर तक) हिजरत के बाद क़रीबी ज़माने ही में उतरा 
है। क्योंकि नबी (सल्ल.) ने मदीना तस्यिबा पहुँचते ही पाँचवें दिन जुमा क़ायम कर दिया 
था, और इस रुकू की आख़िरी आयत में जिस वाक़िए की तरफ़ इशारा किया गया है 
वह साफ़ बता रहा है कि वह जुमा क़ायम करने का सिलसिला शुरू होने के बाद ज़रूर 
किसी ऐसे ज़माने ही में पेश आया होगा जब लोगों को दीनी इजतिमाओं (सभाओं) के 
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आदाब की पूरी तरबियत अभी नहीं मिली थी। 
मौज़ू (विषय) और मज़ामीन (वार्ताएँ) 


जैसा कि ऊपर हम बयान कर चुके हैं, इस सूरा के दो रुकू दो अलग-अलग ज़मानों 
में उत्तरे हैं। इसी लिए दोनों के मौज़ू अलग हैं और सुननेवाले भी अलग। अगरचे उनके 
दरमियान एक तरह का मेल है, जिसकी वजह से उन्हें एक सूरा में जमा कर दिया गया 
है, लेकिन इस मेल को समझने से पहले हमें दोनों के मज़ामीन को अलग-अलग समझ 
लेना चाहिए। 

पहला रुकू (आयतें-। से 8) उस वक़्त उतरा जब यहूदियों की वे तमाम कोशिशें 
नाकाम हो चुकी थीं जो इस्लाम की दावत का रास्ता रोकने के लिए पिछले छह साल के 
दौरान में उन्होंने की थीं। पहले मदीना में उनके तीन-तीन ताक़तवर क़बीले अल्लाह के 
रसूल (सल्ल-) को नीचा दिखाने के लिए एड़ी-चोटी तक का ज़ोर लगाते रहे और नतीजा 
यह देखा कि एक क़बीला पूरी तरह तबाह हो गया और दो क़बीलों को जलावतन होना 
पड़ा। फिर वे साज़िशें करके अरब के बहुत-से क़बीलों को मदीना पर चढ़ा लाए, मगर 
अहज़ाब की जंग में उन सबने मुँह की खाई। उसके बाद उनका सबसे बड़ा गढ़ ख़ैबर 
रह गया था, जहाँ मदीना से निकले हुए यहूदियों की भी तादाद जमा हो गई थी। इन 
आयतों के उतरने के वक़्त वह भी बिना किसी गैर-मामूली तकलीफ़ के फ़तूह हो गया, 
और यहूदियों ने ख़ुद दरख़ास्त करके वहाँ मुसलमानों के किसानों की हैसियत से रहना 
क़बूल कर लिया। इस आख़िरी हार के बाद अरब में यहूदी ताक़त का बिलकुल ख़ातिमा 
हो गया। वादियुल-क्ुरा, फ़क, तैमा, तबूक, सब एक-एक करके हथियार डालते चले 
गए, यहाँ तक कि अरब के तमाम यहूदी उसी इस्लाम की जनता बनकर रह गए जिसके 
बुजूद को बरदाश्त करना तो दूर रहा जिसका नाम सुनना तक उन्हें गवारा न था। यह 
मौक़ा था जब अल्लाह तआला ने इस सूरा में एक बार फिर उनको मुख़ातब किया, और 
शायद यह आख़िरी ख़िताब था जो कुरआन मजीद में उनसे किया गया। इसमें उन्हें 
मुख़ातब करके तीन बातें कही गई हैं- 

() तुमने इस रसूल को इसलिए मानने से इनकार किया कि यह उस क्रौम में भेजा 
गया था जिसे तुम नीचा समझते हुए “उम्मी” कहते हो। तुम्हारा झूठा दावा यह था कि 
रसूल लाज़िमन (ज़रूर ही) तुम्हारी अपनी ही क़ौम का होना चाहिए। तुम यह फ़ैसला 
किए बैठे थे कि तुम्हारी क्रीम से बाहर का जो शख्स पैग़म्बरी का दावा करे वह ज़रूर 
झूठा है, क्योंकि यह मंसब तुम्हारी नस्ल के लिए ख़ास हो चुका है और “उम्मियों' में 
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कभी कोई रसूल नहीं आ सकता। लेकिन अल्लाह ने उन ही उम्मियों में से एक रसूल 
उठाया है जो तुम्हारी आँखों के सामने उसकी किताब सुना रहा है, लोगों के मन को 
निखार रहा है, और उन लोगों को हिदायत दे रहा है जिनकी गुमराही का हाल तुम ख़ुद 
जानते हो। यह अल्लाह की मेहरबानी है, जिसे चाहे दे। उसकी मेहरबानी पर तुम्हारा 
ठेका नहीं है कि जिसे तुम दिलवाना चाहो उसी को वह दे और जिसे तुम महरूम रखना 
चाहो उसे वह महरूम रखे। 

(2) तुमको तौरात दी गई थी, मगर तुमने उसकी ज़िम्मेदारी न समझी, न अदा की। 
तुम्हारा हाल उस गधे के जैसा है जिसकी पीठ पर किताबें लदी हुई हों और उसे कुछ 
नहीं मालूम कि वह किस चीज़ का बोझ उठाए हुए है। बल्कि तुम्हारी हालत उस गधे से 
भी बदतर है। वह तो समझ-बूझ नहीं रखता, मगर तुम समझ-बूझ रखते हो और फिर 
अल्लाह की किताब रखने की ज़िम्मेदारी से भागते ही नहीं, जान-बूझकर अल्लाह की 
आयतों को झुठलाने से भी बाज़ नहीं रहते। और इसपर तुम्हार दावा यह है कि तुम 
अल्लाह के चहेते हो और पैग़म्बरी की नेमत हमेशा के लिए तुम्हारे नाम लिख दी गई है। 
मानो तुम्हारी राय यह है कि चाहे तुम अल्लाह के पैग़ाम का हक़ अदा करो या न करो, 
बहरहाल अल्लाह इसका पाबन्द है कि वह अपने पैग़ाम का हामिल (वाहक) तुम्हारे सिवा 
किसी को न बनाए। 

(3) तुम अगर सचमुच अल्लाह के चहेते होते और तुम्हें अगर यक़्ीन होता कि 
उसके यहाँ तुम्हारे लिए बड़ी इज़्जत और ऊँचे दर्जे का मक़ाम महफ़ूज़ है तो तुम्हें मौत 
का ऐसा डर न होता कि बेइज़्ज़ती की ज़िन्दगी क़बूल है, मगर मौत किसी त्तरह क़बूल 
नहीं। यही मौत का डर ही तो है जिसकी बदौलत पिछले कुछ सालों में तुम लगातार 
हारते चले गए हो। तुम्हारी यह हालत आप ही इस बात की दलील है कि अपने करतूतों 
को तुम ख़ुद जानते हो, और तुम्हारा ज़मीर (अन्तरात्मा) ख़ूब जानता है कि इन करतूतों 
के साथ मरोगे तो अल्लाह के यहाँ उससे ज़्यादा बेइज़्ज़्त और रुसवा होगे जितने दुनिया 
में हो रहे हो। 

यह है पहले रुकू का मज़मून। इसके बाद दूसरा रुकू (आयत्त-9 से आख़िर तक), 
जो कई साल पहले उतरा था, इस सूरा में लाकर इसलिए शामिल किया गया है कि 
अल्लाह तआला ने यहूदियों के सब्त के मुक़ाबले में मुसलमानों को जुमा अता किया है, 
और अल्लाह तआला मुसलमानों की ख़बरदार करना चाहता है कि वे अपने जुमे के 
साथ वह मामला न करें जो यहूदियों ने सब्त के साथ किया था। यह रुकू उस वक़्त 
उतरा था जब मदीना में एक दिन ठीक जुमे के वक़्त एक तिजारती क़ाफ़िला आया और 
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उसके ढोल-ताशों की आवाज़ सुनकर 2 आदमियों के सिवा मस्जिदे-नबवी में मौजूद 
तमाम लोग क़ाफ़िले की तरफ़ दोड़ गए, हालाँकि उस वक़्त अल्लाह के रसूल (सल्ल.) 
ख़ुतबा दे रहे थे। इसपर यह हुक्म दिया गया कि जुमे की अज़ान होने के बाद हर तरह 
की ख़रीद-बिक्री और हर दूसरे काम हराम हैं। ईमानवालों का काम यह है कि उस वक़्त 
सब काम छोड़-छाड़कर अल्लाह के ज़िक्र की तरफ़ दौड़ें। अलबत्ता जब नमाज़ ख़त्म हो 
जाए तो उन्हें हक़ है कि अपने कारोबार चलाने के लिए ज़मीन में फैल जाएँ। जुमे के 
हुक्‍मों के बारे में यह रुकू एक पूरी सूरा भी बनाया जा सकता था, और किसी दूसरी 
सूरा में भी शामिल किया जा सकता था। लेकिन ऐसा करने के बजाय ख़ास तौर पर उसे 
यहाँ उन आयतों के साथ लाकर मिलाया गया है जिनमें यहूदियों को उनके बुरे अंजाम 
के असबाब पर ख़बरदार किया गया है। इसकी हिकमत हमारे नज़दीक वही है जो ऊपर 
हमने बयान की है। 
है 202६ 
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62. अल-जुमुआ 


सिदीना में उतरी-जआवतें22/ 
अल्लाह के नाम से जो बेडन्तिहा मेहरबान और रहम फ़रमानेवाला है। 
() अल्लाह की तसबीह (महिमागान) कर रही है हर वह चीज़ जो आसमानों में है 
और हर वह चीज़ जो ज़मीन में है-बादशाह है, बहुत ही पाक है, ज़बरदस्त और 
हिकमतवाला है।' 


. तशरीह के लिए देखिए, तफ़हीमुल-क्ुरआन, सूरा-57 हदीद, हाशिया-; सूरा-59 हश्र, 
हाशिए-86, 37, 4। आगे के मज़मून से यह तमहीद (भूमिका) बहुत ज़्यादा मेल खाती है। 
अरब के यहूदी अल्लाह के रसूल (सल्ल.) की हस्ती, सिफ़ात (गुणों) और कारनामों में पैग़म्बरी 
की साफ़ निशानियाँ अपने सिर की आँखों से देख लेने के बावजूद, और इसके बावजूद कि 
तौरात में हज़रत मूसा (अलैहि.) ने आप (सल्ल.) के आने की साफ़-साफ़ ख़ुशख़बरी दी थी जो 
आप (सल्ल.) के सिवा किसी और पर चस्पाँ नहीं होती थी, सिर्फ़ इस वजह से आप (सल्ल.») 
का इनकार कर रहे थे कि अपनी क़ौम और नस्ल से बाहर के किसी शख्स की पैग़म्बरी मान 
लेना उन्हें सख्त नागवार था। वे साफ़ कहते थे कि जो कुछ हमारे यहाँ आया है हम सिर्फ़ 
उसी को मानेंगे। दूसरी किसी तालीम को, जो किसी ग़ैर-इसराईली नबी के ज़रिए से आए, 
चाहे वह ख़ुदा ही की तरफ़ से हो मानने के लिए वे बिलकुल तैयार न थे। आगे की आयतों 
में इसी रवैये पर उन्हें मलामत की जा रही है, इसलिए बात का आग़ाज़ इस शुरुआती जुमले 
से किया गया है। इसमें पहली बात यह कही गई है कि कायनात की हर चीज़ अल्लाह की 
तसबीह (महिमागान) कर रही है। यानी यह पूरी कायनात इस बात पर गवाह है कि अल्लाह 
उन तमाम ख़राबियों और कमज़ोरियों से पाक है जिनकी बुनियाद पर यहूदियों ने अपने नस्ली 
तौर पर बड़े होने का तसव्वुर क्रायम कर रखा है। वह किसी का रिश्तेदार नहीं है। जानिबदारी 
(पक्षपात, ए४४०प्रा४४$0)) का उसके यहाँ कोई काम नहीं। अपनी सारी मख़लूक़ (सृष्टि) के 
साथ उसका मामला एक तरह के इनसाफ़ और रहमत और परवरदिगारी का है। कोई ख़ास 
नस्ल और क्रौम उसकी चहेती नहीं है कि वह चाहे कुछ करे, बहरहाल उसकी मेहरबानियाँ 
उसी के लिए ख़ास रहें, और किसी दूसरी नस्ल और क़ोम से उसको दुश्मनी नहीं है कि वह 
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(2) वही है जिसने उम्मियों के अन्दर एक रसूल ख़ुद उन ही में से उठाया, 
जो उन्हें उसकी आयतें सुनाता है, उनकी ज़िन्दगी सँवारता है, और उनको किताब 
और हिकमत की तालीम देता है,” हालाँकि इससे पहले वे खुली गुमराही में पड़े 


अपने अन्दर ख़ूबियाँ भी रखती हो तो वह उसकी मेहरबानियों से महरूम रहे। फिर फ़रमाया 
गया कि वह बादशाह है, यानी दुनिया की कोई ताक़त उसके इख़्तियारात (अधिकारों) को 
महदूद करनेवाली नहीं है। तुम बन्दे और प्रजा हो। तुम्हारा यह मंसब कब से हो गया कि तुम 
यह त्तय करो कि वह तुम्हारी हिदायत के लिए अपना पैग़म्बब किसे बनाए और किसे न 
बनाए। इसके बाद कहा गया कि वह क्ुद्दूस है, यानी इससे बहुत ज़्यादा पाक-साफ़ है कि 
उसके फ़ैसले में किसी ख़ता और ग़लती का इमकान हो। ग़लती तुम्हारी समझ-बूझ में हो 
सकती है। उसके फ़ैसले में नहीं हो सकती। आख़िर में अल्लाह तआला की दो और सिफ़तें 
बयान की गई हैं। एक यह कि वह ज़बरदस्त है, यानी उससे लड़कर कोई जीत नहीं सकता। 
दूसरी यह कि वह हकीम है, यानी जो कुछ करता है वह ठीक अक़्लमन्दी का तक़ाज़ा होता है, 
और उसकी तदबीरें ऐसी मज़बूत होती हैं कि दुनिया में कोई उनका तोड़ नहीं कर सकता। 

2. यहाँ “उम्मी' का लफ़्ज़ यहूदी इसतिलाह (शब्दावली) के तौर पर आया है, और इसमें एक 
हल्का-सा तंज़ (व्यंग्य) छिपा है। इसका मतलब यह है कि जिनको यहूदी हक़ीर समझते हुए 
उम्मी” कहते हैं और अपने मुक़ाबले में नीच समझते हैं, उन ही में ग़ालिब और इल्मवाले 
अल्लाह ने एक रसूल उठाया है। वह ख़ुद नहीं उठ खड़ा हुआ है, बल्कि उसका उठानेवाला 
वह है जो कायनात का बादशाह है, ज़बरदस्त और हिकमतवाला है, जिसकी ताक़त से लड़कर 
ये लोग अपना ही कुछ बिगाड़ेंगे, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 
मालूम होना चाहिए कि कुरआन मजीद में “उम्मी” का लफ़्ज़ कई जगहों पर आया है और सब 
जगह उसका मतलब एक ही नहीं है, बल्कि अलग-अलग मौक़ों पर वह अलग-अलग मानी में 
इस्तेमाल हुआ है। कहीं वह अहले-किताब के मुक़ाबले में उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया 
गया है जिनके पास कोई आसमानी किताब नहीं है, जिसकी पैरवी वे करते हों। मसलन 
फ़रमाया, “अहले-किताब और उम्मियों से पूछो, क्या तुमने इस्लाम क़बूल किया?” (सूरा-$ 
आले-इमरान, आयत-20)। यहाँ उम्मियों से मुराद अरब के मुशरिक लोग हैं, और उनको 
अहले-किताब, यानी यहूदी और ईसाइयों से अलग एक गरोह क़रार दिया गया है। किसी 
जगह यह लफ़्ज़ ख़ुद अहले-किताब के अनपढ़ और अल्लाह की किताब से अनजान लोगों के 
लिए इस्तेमाल हुआ है। जैसे फ़रमाया, “इन यहूदियों में कुछ लोग उम्मी हैं, किताब का कोई 

इल्म नहीं रखते, बस अपनी आरज्जुओं ही को जानते हैं,” (सूरा-2 बक़रा, आयत-78)। और 
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किसी जगह यह लफ़्ज़ ख़ालिस यहूदी इसतिलाह के तौर पर इस्तेमाल हुआ है जिससे मुराद 
दुनिया के तमाम गैर-यहूदी हैं। मसलन फ़रमाया, “उनकी इस (ग़ैर-यहूंदियों का माल मार खाने 
की) अख़लाक़ी हालत की वजह यह है कि वे कहते हैं उम्मियों (गैर-यहूदियों) के मामले में 
हमारी कोई पकड़ नहीं है।” (सूरा-8 आले-इमरान, आयत-75)। यही त्तीसरा मतलब है जो इस 
आयत में मुराद लिया गया है। यह लफ़्ज़ इबरानी ज़बान के लफ़्ज़ “गोएम” का हम-मानी है, 
जिसका तर्जमा अंग्रेज़ी बाइबल में (3॥०5 किया गया है, और इससे मुराद तमाम गैर-यहूदी 
या गैर-इसराईली लोग हैं। 

लेकिन इस यहूदी इसतिलाह का असल मतलब सिर्फ़ इस तशरीह से समझ में नहीं आ सकता। 
असल में इबरानी ज़बान का लफ़्ज़ गोण्म शुरू में सिर्फ़ क्रौमों के मानी में बोला जाता था, 
लेकिन धीरे-धीरे यहूदियों ने उसे पहले तो अपने सिवा दूसरी क़ौमों के लिए ख़ास कर दिया, 
फिर उसके अन्दर ये मानी पैदा कर दिए कि यहूदियों के सिवा बाक़ी तमाम क्रौमें ग़ैर-मुहज़्ज़ब 
(असभ्य), गुमराह, नापाक और नीच हैं, यहाँ तक कि हक़ीर समझने और नफ़रत में यह लफ़्ज़ 
यूनानियों की इसतिलाह 8870७७॥४७॥ से भी बाज़ी ले गया, जिसे वे तमाम ग़ैर-यूनानियों के 
लिए इस्तेमाल करते थे। रिब्बियों के लिट्रेचर में गोएम इस क़दर नफ़रत के क्राबिल लोग हैं 
कि उनको इनसानी भाई नहीं समझा जा सकता, उनके साथ सफ़र नहीं किया जा सकता, 
बल्कि अगर उनमें से कोई शझ्रस डूब रहा हो तो उसे बचाने की कोशिश भी नहीं की जा 
सकती। यहूदियों का अक़ीदा यह था कि आनेवाला मसीह तमाम गोएम को हलाक कर देगा 
और जलाकर मिट्टी में मिला डालेगा। (और ज़्यादा त्शरीह के लिए देखिए, 
तफ़हीमुल-क़ुरआन, सूरा-3 आले-इमरान, हाशिया-64) 

. कुरआन मजीद में अल्लाह के रसूल (सल्ल.) की ये सिफ़ात (गुण) चार जगहों पर बयान की 
गई हैं, और हर जगह उनके बयान का मक़सद अलग है। सूर-2 बक़रा, आयत्त-29 में इनका 
ज़िक्र अहले-अरब को यह बताने के लिए किया गया है कि नबी (सल्ल.) का आना, जिसे वे 
अपने लिए मुसीबत समझ रहे थे, हक़ीक़त में एक बड़ी नेमत है, जिसके लिए हज़रत इबराहीम 
(अलैहि.) और हज़रत इसमाईल (अलैहि.) अपनी औलाद के लिए अल्लाह तआला से दुआएँ 
माँगा करते थे। सूरा-2 बक़रा, आयत-5। में उन्हें इसलिए बयान किया गया है कि मुसलमान 
नबी (सल्ल.) की क़द्र पहचानें और उस नेमत से पूरा-पूरा फ़ायदा उठाएँ जो नबी (सल्ल.-) के 
आने की सूरत में अल्लाह तआला ने उन्हें दी है। सूरा-8 आले-इमरान, आयत-64 में 
मुनाफ़िक़ञों और कमज़ोर ईमानवाले लोगों को यह एहसास दिलाने के लिए इनको फिर दोहराया 
गया है कि वह कितना बड़ा एहसान है जो अल्लाह तआला ने उनके दरमियान अपना रसूल 
भेजकर किया है और ये लोग कितने नादान हैं कि उसकी क़द्र नहीं करते। अब चौथी बार 
उन्हें इस सूरा में दोहराया गया है, जिसका मक़सद यहूदियों को यह बताना है कि मुहम्मद 
(सल्ल.) तुम्हारी आँखों के सामने जो काम कर रहे हैं, वह साफ़ त्तीर पर एक रसूल का काम 
है। वे अल्लाह की आयतें सुना रहे हैं, जिनकी ज़बान, जिनमें बयान की गई बातें, 
अन्दाज़े-बयान, हर चीज़ इस बात की गवाही देती है कि सचमुच वे अल्लाह ही की आयतें हैं। 
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वे लोगों की ज़िन्दगियाँ सँवार रहे हैं, उनके अख़लाक़ और आदतें और मामलों को हर तरह 
की गन्दगियों से पाक कर रहे हैं, और उनके अन्दर आला दर्जे की अख़लाक़ी ख़ूबियाँ पैदा 
कर रहे हैं। यह वही काम है जो इससे पहले तमाम नबी करते रहे हैं। फिर वे सिर्फ़ आयतें 
ही सुनाने पर बस नहीं करते, बल्कि हर वक़्त अपनी बातों और अमल से और अपनी 
ज़िन्दगी के नमूने से लोगों को अल्लाह की किताब का मंशा समझा रहे हैं और उनको उसकी 
हिकमत और सूझ-बूझ की तालीम दे रहे हैं जो नब्रियों के सिवा आज तक किसी ने नहीं दी 
है। यही सीरत और किरदार और काम ही तो नबियों की वह नुमायाँ ख़ूबी है जिससे वे 
पहचाने जाते हैं। फिर यह कैसी हठधर्मी है कि जिसका सच्चा रसूल होना उसके कारनामों से 
खुल्लम-खुल्ला साबित हो रहा है उसको मानने से तुमने सिर्फ़ इसलिए इनकार कर दिया कि 
अल्लाह ने उसे तुम्हारी क़ौम के बजाय उस क्ौम में से उठाया जिसे तुम उम्मी कहते हो। 

. यह नबी (सल्ल-) की पैग़म्बबी का एक और सुबूत है जो यहूदियों की आँखें खोलने के लिए 
पेश किया गया है। ये लोग सदियों से अरब की सरज़मीन में आबाद थे और अरबवालों की 
मज़हबी, अख़लाक़ी, समाजी और तमदूदुनी (सांस्कृतिक) ज़िन्दगी का कोई पहलू उनसे छिपा 
हुआ न था। उनकी उस पिछली हालत की तरफ़ इशारा करके कहा जा रहा है कि कुछ साल 
के अन्दर मुहम्मद (सल्ल-) की सरबराही और रहनुमाई में इस क़ौम की जैसी काया पलट गई 
है उसके तुम चश्मदीद गवाह हो। तुम्हारे सामने वह हालत भी है जिसमें ये लोग इस्लाम 
क़बूल करने से पहले मुब्तला थे। वह हालत भी है जो इस्लाम लाने के बाद इनकी हो गई, 
और इसी क़ौम के उन लोगों की हालत भी तुम देख रहे हो जिन्होंने अभी इस्लाम क़बूल नहीं 
किया है। क्या ये खुला-खुला फ़र्क, जिसे एक अन्धा भी देख सकता है, तुम्हें यह यक्रीन 
दिलाने के लिए काफ़ी नहीं है कि यह एक नबी के सिवा किसी का कारनामा नहीं हो 
सकता? बल्कि इसके सामने तो पिछले नबियों तक के कारनामे फीके पड़ गए हैं। 

. यानी मुहम्मद (सल्ल-) की पैग़म्बरी सिर्फ़ अरब क़ौम तक महमूद नहीं है, बल्कि दुनिया-भर की 
उन दूसरी क्रौमों और नस्‍्लों के लिए भी है जो अभी आकर ईमानवालों में शामिल नहीं हुई हैं, 
मगर आगे क्रियामत तक आनेवाली हैं। असल अरबी अलफ़ाज़ हैं : “व आ-ख़री-न मिन्हुम 
लम्मा यल्हक्रू बिहिम” (दूसरे लोग उनमें से जो अभी उनसे नहीं मिले हैं)। इसमें “मिन्हुम' 
(उनमें से) के दो मतलब हो सकते हैं। एक यह कि वे दूसरे लोग उम्मियों में से, यानी दुनिया 
की गैर-इसराईली क्रौमों में से होंगे। दूसरा यह कि वे मुहम्मद (सल्ल-) के माननेवाले होंगे जो 
अभी ईमानवालों में शामिल नहीं हुए हैं मगर बाद में आकर शामिल हो जाएँगे। इस तरह यह 
आयत उन बहुत-सी आयतों में से है जिनमें यह बात बयान की गई है कि अल्लाह के रसूल 
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अल्लाह ज़बरदस्त और हिकमतवाला है।” (4) यह उसका फ़ज़्ल (मेहरबानी) है, जिसे 
चाहता है देता है, और वह बड़ा फ़ज़्ल करनेवाला है। 
(5) जिन लोगों को तौरात दी गई थी, मगर उन्होंने उसका बोझ न उठाया, उनकी 


(सल्ल.) का पैग़म्बर बनाकर भेजा जाना तमाम इनसानियत की तरफ़ है और हमेशा तक के 
लिए है। कुरआन मजीद की दूसरी जगहें इस बात को बयान किया गया है, इस तरह हैं, 
सूरा-- अनआम, आयत-9; सूरा-7 आराफ़, आयत-58; सूरा-श/ अम्बिया, आयत-0%; 
सूरा-25 फ़ुरक़ान, आयत-; सूरा-54 सबा, आयत्त-28। (और ज़्यादा तशरीह के लिए देखिए, 
तफ़हीमुल-क़ुरआन, सूरा-34 सबा, हाशिया-47) 

«यानी यह उसी की कुदरत और हिकमत का करिश्मा है कि ऐसी अनघड़ उम्मी क़ौम में उसने 
ऐसा अज़ीम (महान) पैग़म्बर पैदा किया जिसकी तालीम और हिदायत इस क़दर इनक्रिलाब 
लानेवाली है, और फिर ऐसे आलमगीर (विश्वव्यापी) और हमेशा रहनेवाले उसूल रखती है 
जिनपर तमाम इनसानियत मिल्रकर एक उम्मत (समुदाय) बन सकती है और हमेशा-हमेशा के 
उन उसूलों से रहनुमाई हासिल कर सकती है। कोई बनावटी इनसान चाहे कितनी ही कोशिश 
कर लेता, यह मक़ाम और मर्तबा कभी हासिल नहीं कर सकता था। अरब जैसी पिछड़ी क़ौम 
तो एक तरफ़, दुनिया की किसी बड़ी-से-बड़ी क़ौम का कोई अक़्लमन्द-से-अक़्लमन्द आदमी भी 
यह नहीं कर सकता कि एक क़ौम की इस तरह पूरे तौर पर काया पलट दे, और फिर ऐसे 
जामे (व्यापक) उसूल दुनिया को दे दे जिनपर सारी इनसानियत एक उम्मत बनकर एक दीन 
और एक तहज़ीब का तमाम दुनिया में और उसके तमाम मामलों तक फैला हुआ निज़ाम 
हमेशा के लिए चलाने के क़ाबिल हो जाए। यह एक मोजिज़ा (चमत्कार) है जो अल्लाह की 
क्रुदरत से ज़ाहिर हुआ है, और अल्लाह ही ने अपनी हिकमत की बुनियाद पर जिस शझ््त, 
जिस देश और जिस क़ौम को चाहा है इसके लिए चुन लिया है। इसपर अगर किसी बेवक़ूफ़ 
का दिल दुखता है तो दुखता रहे। 

. इस जुमले के दो मतलब हैं : एक आम और दूसरा ख़ास। आम मतलब यह है कि जिन लोगों 
पर तौरात के इल्म और अमल और उसके मुताबिक़ दुनिया की हिदायत की ज़िम्मेदारी रखी 
गई थी, मगर न उन्होंने अपनी इस ज़िम्मेदारी को समझा और न इसका हक़ अदा किया। 
ख़ास मतलब यह है कि तौरात रखनेवाले गरोह होने की हैसियत से जिनका काम यह था कि 
सबसे पहले आगे बढ़कर उस रसूल का साथ देते जिसके आने की साफ़-साफ़ ख़ुशख़बरी 
तौरात में दी गई थी, मगर उन्होंने सबसे बढ़कर उसकी मुख़ालफ़त की और तौरात की तालीम 
के तक़ाज़े को पूरा न किया। 


तफ़लीयुल-क्ुरआन, हहिस्ता5ऊ 
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मिसाल उस गधे” की-सी है जिसपर किताबें लदी हुई हों। इससे भी ज़्यादा बुरी मिसाल 
है उन लोगों की जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुठला दिया है।” ऐसे ज़ालिमों को 


अल्लाह हिदायत नहीं दिया करता। 
(6) इनसे कहो, “ऐ लोगो जो यहूदी बन गए हो!” अगर तुम्हें यह घमण्ड है कि 


... यानी जिस तरह गधे पर किताबें लदी हों और वह नहीं जानता कि उसकी पीठ पर कया है, 
उसी तरह यह तौरात को अपने ऊपर लादे हुए हैं और नहीं जानते कि यह किताब किस लिए 
आई है और इनसे कया चाहती है। 

'. यानी इनका हाल गधे से भी बदतर है। वह तो समझ-बूझ नहीं रखता इसलिए मजबूर है। 
मगर ये समझ-बूझ रखते हैं। तौरात को पढ़ते-पढ़ाते हैं। उसके मतलब से भी अनजान नहीं 
हैं। फिर भी ये उसकी हिदायत से जान-बूझकर मुँह मोड़ रहे हैं, और उस नबी को मानने से 
जान-बूझकर इनकार कर रहे हैं जो तौरात के मुताबिक़ सरासर हक़ पर है। यह नासमझी के 
क्ुसूरवार नहीं हैं, बल्कि जान-बूझकर अल्लाह की आयतों को झुठलाने के मुजरिम हैं! 

. यह पहलू ध्यान देने के क़ाबिल है। 'ऐ यहूदियो!” नहीं कहा है, बल्कि 'ऐ वे लोगो जो यहूदी 
बन गए हो! या “जिन्होंने यहूदियत अपना ली है” कहा है। इसकी वजह यह है कि असल 
दीन जो मूसा (अलैहि.) और उनसे पहले और बाद के पैग़म्बर लाए थे वह तो इस्लाम (ख़ुदा 
की फ़रमाँबरदारी) ही था। इन पैग़म्बरों में से कोई भी यहूदी न था, और न उनके ज़माने में 
यहूदियत पैदा हुई थी। यह मज़हब इस नाम के साथ बहुत बाद की पैदावार है। इसका 
ताल्लुक़ उस ख़ानदान से है जो हज़रत याकूब (अलैहि.) के चौथे बेटे यहूदाह की नस्ल से था। 
हज़रत सुलैमान (अलैहि.) के बाद जब सल्तनत दो टुकड़ों में बैंट गई तो यह ख़ानदान उस 
मुल्क का मालिक हुआ जो यहूदिया के नाम से जाना जाता है, और बनी-इसराईल के दूसरे 
क़बीलों ने अपनी अलग हुकूमत क़ायम कर ली जो सामिरिय्या के नाम से मशहूर हुई। फिर 
असीरिया ने न सिर्फ़ यह कि सामिरिय्या को बरबाद कर दिया, बल्कि उन इसराईली क़बीलों 
का भी नाम व निशान मिटा दिया जो इस हुकूमत के बनानेवाले थे। इसके बाद सिर्फ़ यहूदाह, 
और उसके साथ बिन-यामीन की नस्ल बाक़ी रह गई, जिसपर यहूदाह की नस्ल के ग़लबे की 
वजह से उसे “यहूद” ही कहा जाने लगा। इस नस्ल के अन्दर काहिनों और रिब्बियों और 
अहबार ने अपने-अपने ख़यालात और नज़रिए और रुझानों के मुताबिक़ अक़ीदों और रस्मों 
और मज़हबी कानूनों का जो ढाँचा सैकड़ों साल में तैयार किया इसका नाम यहूदियत है। यह 
ढाँचा चौथी सदी ई.पू. से बनना शुरू हुआ और पाँचवीं सदी ईसवी तक बनता रहा। अल्लाह 
के रसूलों की लाई हुई ख़ुदाई हिदायत का बहुत थोड़ा ही हिस्सा उसमें शामिल है। और 


तफ़ल्मुल्र-कुत्आन; हिल्सापऊ 
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बाक़ी सब लोगों को छोड़कर बस तुम ही अल्लाह के चहेते हो, तो मौत की तमन्ना 
करो अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो।” --नन-न+ 


2 


उसका हुलिया भी अच्छा-ख़ासा बिगड़ चुका है। इसी वजह से कुरआन मजीद में अकसर 
जगहों पर उनको “अल्लज़ी-न हादू कहकर मुख़ातब किया गया है, यानी 'ऐ वे लोगो, जो 
यहूदी बनकर रह गए हो!” उनमें सब-के-सब इसराईली ही न थे, बल्कि वे गैर-इसराईली लोग 
भी थे जिल्होंने यहूदियत क़बूल कर ली थी। कुरआन में जहाँ बनी-इसराईल को मुख़ातब किया 
गया है वहाँ 'ऐ बनी-इसराईल! के अलफ़ाज़ इस्तेमाल हुए हैं, और जहाँ यहूद के मज़हब के 
पैरौकारों को मुख़ातब किया गया है, वहाँ “अल्लज़ी-न हादू' (ऐे वे लोगो, जो यहूदी बनकर रह 
गए हो!) के अलफ़ाज़ इस्तेमाल हुए हैं। 

- कुरआन मजीद में कई जगहों पर उनके इस दावे की तफ़सीलात दी गई हैं। मसलन वे कहते 
हैं कि यहूदियों के सिवा कोई जन्नत में दाख़िल न होगा, (सूरा-2 बक़रा, आयत-)। हमें 
जहन्नम की आग हरगिज़ न छुएगी, अगर हमको सज़ा मिलेगी भी तो बस कुछ दिन, (सूरा-2 
बक़रा, आयत-80; सूरा-3 आले-इमरान, आयतत-24)। हम अल्लाह के बेटे और उसके चहेते हैं, 
(सूरा-5 माइदा, आयत-8)। ऐसे ही कुछ दावे ख़ुद यहूदियों की अपनी किताबों में भी मिलते 
हैं। कम-से-कम यह बात तो सारी दुनिया जानती है कि वे अपने-आपको ख़ुदा की चुनी हुई 
मख़लूक़ (2४05थ॥ 9०००/७) कहते हैं और इस घमण्ड में मुब्तला हैं कि ख़ुदा का उनके साथ 
एक ख़ास रिश्ता है जो किसी दूसरे इनसानी गरोह से नहीं है। 

.. यह बात क्कुरआन मजीद में दूसरी बार यहूदियों को मुख़ातब करके कही गई है। पहले सूरा-2 
बक़रा, आयतें-94 से 96 में कहा गया था, “इनसे कहो कि अगर वाक़ई अल्लाह के नज़दीक 
आख़िरत का घर तमाम इनसानों को छोड़कर सिर्फ़ तुम्हारे ही लिए ख़ास है, तब तो तुम्हें 
चाहिए कि मौत की तमन्ना करो, अगर तुम इस ख़याल में सच्चे हो। यक्रीन जानो कि ये 
कभी इसकी तमन्ना न करेंगे, इसलिए कि अपने हाथों जो कुछ कमाकर इन्होंने भेजा है उसका 
तक़ाज़ा यही है (कि ये वहाँ जाने की तमन्ना न करें), अल्लाह इन ज़ालिमों के हाल को अच्छी 
तरह जानता है। तुम इन्हें सबसे बढ़कर जीने का लालची पाओगे, यहाँ त्तक कि ये इस मामले 
में मुशरिकों से भी बढ़े हुए हैं। इनमें से एक-एक आदमी यह चाहता है कि किसी तरह हज़ार 
बरस जिए, हालाँकि लम्बी उम्र कभी भी उसे अज़ाब से तो दूर नहीं फेंक सकती। जैसे कुछ 
आमाल (कर्म) ये कर रहे हैं, अल्लाह तो उन्हें देख रहा है।” अब इसी बात को फिर यहाँ 
दोहराया गया है। लेकिन यह सिर्फ़ दोहराना नहीं है। सूरा-2 बक़रा में जो आयतें हैं उनमें में 
यह बात उस वक़्त कही गई थी जब यहूदियों से मुसलमानों की कोई जंग न हुई थी। और 
इस सूरा में इसको दोहराया उस वक़्त गया जब उनके साथ कई जंगें होने के बाद अरब में 
आख़िरी और पूरे तौर पर उनका ज़ोर तोड़ दिया गया। इन जंगों ने, और इनके उस अंजाम ने 
वह बात तजरिबे और आँखों से दिखाकर साबित कर दी जो पहले सूरा-2 बक़रा में कही गई 
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(7) लेकिन ये हरगिज़ इसकी तमन्ना न करेंगे अपने करतूतों की वजह से जो ये कर चुके 
हैं.'* और अल्लाह इन ज़ालिमों को ख़ूब जानता है। (8) इनसे कहो, “जिस मौत से तुम 
भागते हो वह तो तुम्हें आकर रहेगी। फिर तुम उसके सामने पेश किए जाओगे जो छिपे 
और खुले का जाननेवाला है, और वह तुम्हें बता देगा कि तुम क्या कुछ करते रहे हो।” 
(9) ऐ लोगो जो ईमान लाए हो! जब पुकारा जाए नमाज़ के लिए जुमे/* के दिन तो 


थी। मदीना और ख़ैबर में यहूदी ताक़त तादाद के लिहाज़ से मुसलमानों से किसी तरह कम न 
थी, और वसाइल (संसाधनों) के लिहाज़ से उनसे बहुत ज़्यादा थी। फिर अरब के मुशरिक 
और मदीना के मुनाफ़िक़ भी उनकी मदद कर रहे थे और मुसलमानों को मिटाने पर तुले हुए 
थे। लेकिन जिस चीज़ ने इस गैर-बराबरी के मुक़ाबले में मुसलमानों को ग़ालिब और यहूदियों 
को हरा दिया वह यह थी कि मुसलमान ख़ुदा की राह में मरने से डरना तो दूर रहा, दिल की 
गहराइयों से इसके ख़ाहिशमन्द थे और सिर हथेली पर लिए हुए जंग के मैदान में उतरते थे। 
क्योंकि उन्हें इस बात का यकीन था कि वे ख़ुदा की राह में लड़ रहे हैं, और वे इस बात पर 
भी पूरा यक्रीन रखते थे कि इस राह में शहीद होनेवाले के लिए जन्नत है। इसके बरख़िलाफ़ 
यहूदियों का हाल यह था कि वे किसी राह में भी जान देने के लिए तैयार न थे, न ख़ुदा की राह 
में, न क़ौम की राह में, न ख़ुद अपनी जान-माल और इज़्ज़त की राह में। उन्हें सिर्फ़ ज़िन्दगी 
चाहिए थी, चाहे वह कैसी ही ज़िन्दगी हो। इसी चीज़ ने उनको बुज़दिल बना दिया था। 

» दूसरे अलफ़ाज़ में उनका मौत से यह भागना बे-वजह नहीं है। वे ज़बान से चाहे कैसे ही 
लम्बे-चौड़े दावे करें, मगर उनके ज़मीर (दिल) ख़ूब जानते हैं कि ख़ुदा और उसके दीन के 
साथ उनका सुलूक क्‍या है, और आख़िरत में उन हरकतों के क्या नतीजे निकलने की उम्मीद 
की जा सकती है जो वे दुनिया में कर रहे हैं। इसी लिए उनका मन ख़ुदा की अदालत का 
सामना करने से जी चुराता है। 

« इस जुमले में तीन बातें ख़ास तौर पर ध्यान देने लायक़ हैं : एक यह कि इसमें नमाज़ के 
लिए पुकारे जाने का ज़िक्र है। दूसरी यह कि किसी ऐसी नमाज़ के लिए पुकारने का ज़िक्र है 
जो ख़ास तौर पर सिर्फ़ जुमे के दिन ही पढ़ी जानी चाहिए। तीसरी यह कि इन दोनों चीज़ों 


तफ़लीयुल-छुरआन; हिल्सा-ऊ 


तूरा-62 अकनजुएु॒जा 529 पाद28 


का ज़िक्र इस तरह नहीं किया गया है कि तुम नमाज़ के लिए आवाज़ दो, और जुमे के दिन 
एक ख़ास नमाज़ पढ़ा करो, बल्कि अन्दाज़े-बयान और मौक़ा-महल साफ़ बत्ता रहा है कि 
नमाज़ के लिए पुकार और जुमे की ख़ास नमाज़, दोनों पहले से जारी थीं, अलबत्ता लोग यह 
ग़लती कर रहे थे कि जुमे को पुकार सुनकर नमाज़ के लिए दौड़ने में सुस्ती बरतते थे और 
ख़रीद-बिक्री करने में लगे रहते थे, इसलिए अल्लाह तआला ने यह आयत सिर्फ़ इस ग़रज़ के 
लिए उत्तारी कि लोग इस पुकार और इस ख़ास नमाज़ की अहमियत महसूस करें और फ़र्ज़ 
जानकर इसकी तरफ़ दौड़ें। इन तीनों बातों पर अगर ग़ौर किया जाए तो इनसे यह उसूली 
हक़ीक्रत पूरी तरह साबित हो जाती है कि अल्लाह तआला रसूल (सल्ल.) को कुछ ऐसे हुक्म 
भी देता था जो कुरआन में नहीं उतरे, और उन हुक्मों पर अमल करना भी उसी तरह वाजिब 
था जिस तरह कुरआन में उतरनेवाले हुक्मों पर। नमाज़ के लिए पुकार वही अज़ान है जो 
आज सारी दुनिया में हर दिन पाँच वक़्त हर मस्जिद में दी जा रही है। मगर क़रआन में किसी 
जगह न इसके अलफ़ाज़ बयान किए गए हैं, न कहीं यह हुक्म दिया गया है कि नमाज़ के 
लिए लोगों को इस तरह पुकारा करो। यह चीज़ अल्लाह के रसूल (सल्ल.) की मुक़र्र की हुई 
है। कुरआन में सिर्फ़ दो जगह इसकी तसदीक़ (पुष्टि) की गई है, एक इस आयत में, दूसरे 
सूरा-5 माइदा, आयत्त-58 में। इसी तरह जुमे की यह ख़ास नमाज़ जो आज सारी दुनिया के 
मुसलमान अदा कर रहे हैं, इसका भी कुरआन में न हुक्म दिया गया है, न वक़्त और अदा 
करने का तरीक़ा बताया गया है। यह तरीक़ा भी अल्लाह के रसूल (सल्ल.) का जारी किया 
हुआ है, और कुरआन की यह आयत सिर्फ़ उसकी अहमियत और उसके वाजिब होने की 
शिद्दत बयान करने के लिए उतरी है। इस साफ़ दलील के बावजूद जो शख्स यह कहता है कि 
शरई हुक्म सिर्फ़ वही हैं जो कुरआन में बयान हुए हैं, वह असल में सुन्नत का नहीं, ख़ुद 
कुरआन का इनकार करता है। 

आगे बढ़ने से पहले जुमे के बारे में कुछ बातें और भी जान लेनी चाहिएँ- 

७ जुमा असल में एक इस्लामी इसतिलाह (पारिभाषिक शब्द) है। जाहिलियत के ज़माने में 
अरबवाले इसे उरूबा का दिन कहा करते थे। इस्लाम में जब उसको मुसलमानों के 
इकटूठे होने का दिन क़रार दिया गया तो उसका नाम जुमा रखा गया। अगरचे 
इतिहासकार कहते हैं कि काब-बिन-लुअय्य या क़ुसय्य-बिन-किलाब ने भी इस दिन के 
लिए यह नाम इस्तेमाल किया था, क्योंकि इस दिन वह क्रैश के लोगों को इकट्ठा 
किया करता था, (फ़तूहुल-बारी)। लेकिन उसके इस अमल से पुराना नाम तबदील नहीं 
हुआ, बल्कि आम अरबवाले इसे उरूबा ही कहते थे। नाम की हक़ीक्री तबदीली उस 
वक़्त हुई जब इस्लाम में इस दिन का यह नया नाम रखा गया। 
इस्लाम से पहले हफ़्ते का एक दिन इबादत के लिए ख़ास करने और उसको मिल्लत 
(समुदाय) की पहचान क़रार देने का तरीक़ा अहले-किताब में मौजूद था। यहूदियों के 
यहाँ इस ग़रज़ के लिए सब्त (शनिवार) का दिन मुक़र्रर किया गया था, क्योंकि इसी दिन 
अल्लाह तआला ने बनी-इसराईल को फ़िरऔन की गुलामी से नजात दी थी। ईसाइयों ने 
अपने-आपको यहूदियों से अलग करने के लिए अपनी मिललत की पहचान इतवार का 
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दिन क़रार दिया। अगरचे इसका कोई हुक्म न हज़रत ईसा (अलैहि.) ने दिया था, न 
इंजील में कहीं इसका ज़िक्र आया है, लेकिन ईसाइयों का अक़ीदा यह है कि सूली पर 
जान देने के बाद हज़रत ईसा (अलैहि.) इसी दिन क़ब्र से निकलकर आसमान की तरफ़ 
गए थे। इसी बुनियाद पर बाद के ईसाइयों ने इसे अपनी इबादत का दिन करार दे लिया 
और फिर 52 ई. में रूमी हुकूमत ने एक हुक्म के ज़रिए से इसको आम छुट्टी का दिन 
मुक़॒र्रर कर दिया। इस्लाम ने इन दोनों मिल्लतों (समुदायों) से अपनी मिल्लत को अलग 
करने के लिए ये दोनों दिन छोड़कर जुमे को इजतिमाई इबादत के लिए अपनाया। 

हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अब्बास (रज़ि.) और हज़रत अबू-मसऊद अनसारी (रज़ि.) की 
रिवायतों से मालूम होता है कि जुमे के फ़र्ज़ होने का हुक्म नबी (सल्ल.) पर हिजरत से 
कुछ मुद्दत पहले मक्का ही में उतर चुका था। लेकिन उस वक़्त आप (सल्ल.) उसपर 
अमल नहीं कर सकते थे। क्‍योंकि मक्का में कोई इजतिमाई इबादत अदा करना मुमकिन 
न था। इसलिए आप (सल्ल.) ने उन लोगों को जो आप (सल्ल.) से पहले हिजरत करके 
मदीना पहुँच चुके थे, यह हुक्म लिख भेजा कि वहाँ जुमा क़ायम करें। चुनाँचे इबतिदाई 
मुहाजिरों के सरदार हज़रत मुसअब-बिन-उमैर (रज़ि.) ने 2 आदमियों के साथ मदीना में 
पहला जुमा पढ़ा, (तबरानी, दारे-कुतनी)। हज़रत काब-बिन-मालिक (रज़ि.) और इब्मे- 
सीरीन की रिवायत यह है कि इससे भी पहले मदीना के अनसार ने अपने तौर पर 
(इससे पहले कि नबी सलल. का यह हुक्म उनको पहुँचा होता) आपस में यह तय किया 
था कि हफ़्ते में एक दिन मिलकर इजतिमाई इबादत करेंगे। इस ग़रज़ के लिए उन्होंने 
यहूदियों के सब्त और ईसाइयों के इतवार को छोड़कर जुमे का दिन चुना और पहला 
जुमा असअद-बिन-ज़ुरारा (रज़ि.) ने बनी-बयाज़ा के इलाक़े में पढ़ा, जिसमें 40 आदमी 
शरीक हुए, (हदीस : मुसनद अहमद, अबू-दाऊद, इब्ने-माजा, इब्मे-हिब्बान, अब्द-बिन- 
हुमैद, अब्दुरज़्ज़ाक़, बैहक्री)। इससे मालूम होता है कि इस्लामी मिज़ाज ख़ुद उस वक़्त 
यह माँग कर रहा था कि ऐसा एक दिन होना चाहिए जिसमें ज़्यादा-से-ज़्यादा मुसलमान 
जमा होकर इजतिमाई इबादत करें, और यह भी इस्लामी मिज़ाज ही का तक़ाज़ा था कि 
वह दिन सनीचर और इतवार से अलग हो, ताकि मुसलमानों की मिल्लत की पहचान 
यहूदियों और ईसाइयों की मिल्लत की पहचान से अलग रहे। यह सहाबा किराम (रज़ि.) 
की इस्लामी ज़ेहनियत का एक अजीब करिश्मा है कि कभी-कभी एक हुक्म आने से 
पहले ही उनका मिज़ाज और पसन्द कह देती थी कि इस्लाम की रूह फ़ुलाँ चीज़ का 
तक़ाज़ा कर रही है। 

अल्लाह के रसूल (सल्ल.-) ने हिजरत के बाद जो सबसे पहले काम किए उनमें से एक 
जुमा क़ायम करना भी था। मक्का से हिजसर्त करके आप (सल्ल-) सोमवार के दिन क्ुबा 
पहुँचे, चार दिन वहाँ क्रियाम किया, पाँचवें दिन जुमे के दिन वहाँ से मदीना की तरफ़ 
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चले, रास्ते में बनी-सालिम-बिन-औफ़ के मक़ाम पर थे कि जुमे की नमाज़ का वक़्त आ 
गया, उसी जगह आप (सल्ल-) ने पहला जुमा अदा किया। (इब्मे-हिशाम) 
इस नमाज़ के लिए अल्लाह के रसूल (सल्ल.-) ने ज़वाल (सूरज ढलने) के बाद का वक़्त 
मुक़र्रर किया था, यानी वही वक़्त जो ज़ुहर की नमाज़ का वक़्त है। हिजरत से पहले 
हज़रत मुसअब-बिन-उमैर (रज़ि.) को जो लिखकर हुक्म आप (सल्ल-) ने भेजा था उसमें 
आप (सल्ल.) का फ़रमान यह था कि “जब जुमे के दिन आधा दिन ढल जाए तो दो 
रकअत नमाज़ के ज़रिए से अल्लाह की नज़दीकी हासिल करो,” (दारे-क्ुतनी)। यही हुक्म 
हिजरत के बाद आप (सल्ल-) ने ज़बानी भी दिया और अमली तौर पर भी इसी वक़्त पर 
आप (सल्ल-) जुमे की नमाज़ पढ़ाते रहे। हज़रत अनस (रज़ि.), हज़रत स-लमा-बिन- 
अकवअ (रज़ि.), हज़रत जाबिर-बिन-अब्दुल्लाह (रज़ि.), हज़रत ज़ुबैर-बिन-अव्वाम (रज़ि.), 
हज़रत सहल-बिन-साद (रज़ि.), हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ि.), हज़रत अम्मार- 
बिन-यासिर (रज़ि.) और हज़रत बिलाल (रज़ि.) से इस मज़मून की रिवायतें हदीस की 
किताबों में नक़्ल हुई हैं कि नबी (सल्ल.) जुमे की नमाज़ ज़वाल के बाद अदा किया 
करते थे। (हदीस : मुसनद अहमद, बुख़ारी, मुस्लिम, अबू-दाऊद, नसई, तिरमिज़ी) 
यह बात भी नबी (सल्ल.) के अमल से साबित है कि उस दिन आप (सल्ल.) ज़ुहर की 
नमाज़ के बजाय जुमे की नमाज़ पढ़ाते थे, इस नमाज़ की सिर्फ़ दो रकअतें होती थीं, 
और उससे पहले आप (सल्ल.) ख़ुतबा देते थे। यही फ़र्क जुमे की नमाज़ और आम दिनों 
की जुह्र की नमाज़ में था। हज़रत उमर (रज़ि.) फ़रमाते हैं, “नबी (सल्ल-) की मुबारक 
ज़बान से निकले हुए हुक्म के मुताबिक़ मुसाफ़िर की नमाज़ दो रकअत है, फ़ज़् की 
नमाज़ दो रकअत है और जुमे की नमाज़ दो रकअत है। यह पूरी नमाज़ है, क़द्नर नहीं 
है। और जुमे को ख़ुतबे की ख़ातिर ही मुख़्तसर (कम) किया गया है।” 
(अहकामुल-क़ुरआन, लिल-जस्सास) 
जिस अज़ान का यहाँ ज़िक्र है उससे मुराद वह अज़ान है जो ख़ुतबे से पहले दी जाती है, 
न कि वह अज़ान जो ख़ुतबे से काफ़ी देर पहले लोगों को यह ख़बर देने के लिए दी 
जाती है कि जुमे का वक़्त शुरू हो चुका है। हदीस में हज़रत साइब-बिन-यज़ीद (रज़ि-) 
की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल-) के ज़माने में सिर्फ़ एक ही अज़ान होती थी, 
और वह इमाम के भिम्बर पर बैठने के बाद दीं जाती थी। हज़रत अबू-बक्र (रज़ि.) और 
हज़रत उमर (रज़ि.) के ज़माने में भी यही अमल होता रहा। फिर हज़रत उसमान (रज़ि.) 
के दौर में जब आबादी बढ़ गई तो उन्होंने पहले एक और अज़ान दिलवानी शुरू कर दी 
जो मदीना के बाज़ार में उनके मकान 'ज़ौरा' पर दी जाती थी। 
(हदीस : बुख़ारी, अबू-दाऊद, नसई, तबरानी) 
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अल्लाह के ज़िक्र की तरफ़ दौड़ो और ख़रीदना-बेचना छोड़ दो," यह तुम्हारे लिए ज़्यादा 
बेहतर है अगर तुम जानो।+#लपपपपपतप9ते-पैप८ 


5. इस हुक्म में 'ज़िक्र' से मुराद ख़ुतबा है, क्योंकि अज़ान के बाद पहला अमल जो नबी (सल्ल.) 
करते थे वह नमाज़ नहीं बल्कि ख़ुतबा था, और नमाज़ हमेशा ख़ुतबे के बाद अदा करते थे। 
हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि.) की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने फ़रमाया, “जुमे के 
दिन फ़रिश्ते हर आनेवाले का नाम उसके आने की तरतीब के साथ लिखते जाते हैं। फिर जब 
इमाम ख़ुतबा देने के लिए निकलता है तो वे नाम लिखना बन्द कर देते हैं और ज़िक्र (यानी 
ख़ुतबा) सुनने में लग जाते हैं।” (हदीस : मुसनद अहमद, बुख़ारी, मुस्लिम, अबू-दाऊद, 
तिरमिज़ी, नसई)। इस हदीस से भी मालूम हुआ कि ज़िक्र से मुराद ख़ुतबा है। ख़ुद कुरआन 
का बयान भी इसी की तरफ़ इशारा कर रहा है। पहले फ़रमाया, “ख़ुदा के ज़िक्र की तरफ़ 
दौड़ो।” फिर आगे चलकर फ़रमाया, “फिर जब नमाज़ पूरी हो जाए तो ज़मीन में फैल 
जाओ |” इससे मालूम हुआ कि जुमे के दिन अमल की तरतीब यह है कि पहले अल्लाह का 
ज़िक्र और फिर नमाज़। कुरआन की तफ़सीर लिखनेवाले आलिम भी इसपर एक राय हैं कि 
ज़िक्र से मुराद या तो ख़ुतबा है या फिर ख़ुतबा और नमाज़ दोनों। 
ख़ुतबे के लिए “अल्लाह का ज़िक्र' के अलफ़ाज़ इस्तेमाल करना ख़ुद यह मतलब रखता है कि 
इसमें वे बातें होनी चाहिएँ जो अल्लाह की याद से मेल खाती हों। मसलन अल्लाह की तारीफ़ 
और शुक्र, उसके रसूल (सल्ल.) पर दुरूद और सलात, उसके हुक्मों और उसकी शरीअत के 
मुताबिक़ अमल की तालीम और नसीहत और उससे डरनेवाले नेक बन्दों की तारीफ़ कौरा। 
इसी वजह से ज़मख़शरी ने कश्शाफ़ में लिखा है कि ख़ुतबे में ज़ालिम बादशाहों की तारीफ़ 
बयान करना, या उनका नाम लेना और उनके लिए दुआ करना, अल्लाह के ज़िक्र से दूर का 
मेल भी नहीं रखता, बल्कि यह तो शैतान का ज़िक्र है। 

“अल्लाह के ज़िक्र की तरफ़ दौड़ो' का मतलब यह नहीं है कि भागते हुए आओ, बल्कि इसका 
मतलब यह है कि जल्दी-से-जल्दी वहाँ पहुँचने की कोशिश करो। उर्दू (और हिन्दी) में भी हम 
दौड़-धूप करना, भाग-दौड़ करना, सरगर्म कोशिश के मानी में बोलते हैं, न कि भागने के मानी 
में। इसी तरह अरबी में भी 'सई” के मानी “भागना? ही के नहीं है। कुरआन में अकसर जगहीं 
पर सई का लफ़्ज़ कोशिश और जिद्दो-जुहद के मानी में इस्तेमाल हुआ है। मसलन “इनसान 
के लिए वही कुछ है जिसकी उसने कोशिश (सई) की।” (सूरा-58 नज्म, आयत-$9) : “और 
जो आख़िरत चाहता है और उसके लिए कोशिश (सई) करेगा तो उसकी कोशिश उसके लिए 
होगी ।” (सूरा-7 बनी-इसराईल, आयत-9); “फिर जब वह उसके साथ दौड़-धूप (सई) करने 
की उम्र को पहुँचा।” (सूरा-57 साफ़्फ़ात, आयत-02); “और जब उसे हुकूमत मिल जाती है 
तो उसकी कोशिश (सई) होती है कि ज़मीन में बिगाड़ फैलाए,” (सूरा-2 बक़रा, आयत-205)। 
कुरआन के आलिमों ने भी एक राय होकर इसको एहतिमाम (आयोजन) के मानी में लिया है, 
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उनके नज़दीक सई यह है कि आदमी अज़ान की आवाज़ सुनकर फ़ौरन मस्जिद पहुँचने की 
फ़रिक्र में लग जाए। और मामला सिर्फ़ इतना ही नहीं है, हदीस में भागकर नमाज़ के लिए 
आने की साफ़ मनाही आई है। हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि)) की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल 
(सल्ल.) ने फ़रमाया, “जब नमाज़ खड़ी हो तो उसकी तरफ़ सुकून और वक़ार (गरिमा) के 
साथ चलकर आओ। भागते हुए न आओ, फिर जितनी नमाज़ भी मिल जाए उसमें शामिल हो 
जाओ, और जितनी छूट जाए उसे बाद में पूरा कर लो,” (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम, 
अबू-दाऊद, तिरमिज़ी, नसई, इब्मे-माजा)। हज़रत अबू-क़तादा अनसारी (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि 
एक बार हम नबी (सल्ल.) के पीछे नमाज़ पढ़ रहे थे कि एकाएक लोगों के भाग-भागकर 
चलने की आवाज़ आई। नमाज़ ख़त्म करने के बाद नबी (सल्ल-) ने उन लोगों से पूछा, “यह 
कैसी आवाज़ थी?” उन लोगों ने बताया, “हम नमाज़ में शामिल होने के लिए भागकर आ रहे 
थे।” आप (सल्ल.) ने फ़रमाया, “ऐसा न किया करो, नमाज़ के लिए जब भी आओ पूरे सुकून 
के साथ आओ। जितनी मिल जाए उसको इमाम के साथ पढ़ लो, और जितनी छूट जाए वह 
बाद में पूरी कर लो।” (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम) 
“ख़रीदना-बेचना छोड़ दो” का मतलब सिर्फ़ ख़रीदना-बेचना ही छोड़ना नहीं है, बल्कि नमाज़ के 
लिए जाने की फ़िक्र और एहतिमाम के सिवा हर दूसरा काम छोड़ देना है। “बैअ' 
(ख़रीदना-बेचना) का ज़िक्र ख़ास तौर पर सिर्फ़ इसलिए किया गया है कि जुमे के दिन 
तिजारत ख़ूब चमकती थी, आसपास की बस्तियों के लोग सिमटकर एक जगह जमा हो जाते 
थे। कारोबारी भी अपना माल ले-लेकर वहाँ पहुँच जाते थे। लोग भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें 
ख़रीदने में लग जाते थे। लेकिन मनाही का हुक्म सिर्फ़ ख़रीदने-बेचने तक महदूद नहीं है, 
बल्कि दूसरे तमाम काम भी इसके तहत आ जाते हैं, और चूँकि अल्लाह तआला ने साफ़-साफ़ 
उनसे मना फ़रमा दिया है, इसलिए इस्लामी फ़क्नीहों की इसपर एक राय है कि जुमे की अज़ान 
के बाद ख़रीदना-बेचना और हर तरह का कारोबार हराम है। 

यह हुक्म पूरी तरह जुमे की नमाज़ के फ़र्ज़ होने की दलील देता है। एक तो अज़ान सुनते ही 
उसके लिए दौड़ने की ताकीद अपने-आपमें ख़ुद इसकी दलील है। फिर ख़रीदने-बेचने जैसी 
हलाल चीज़ का उसकी ख़ातिर हराम हो जाना यह ज़ाहिर करता है कि वह फ़र्ज़ है। इसके 
अलावा ज़ुहर की फ़र्ज़ नमाज़ का जुमे के दिन ख़त्म हो जाना और जुमे की नमाज़ का उसकी 
जगह ले लेना भी उसके फ़र्ज़ होने का खुला सुबूत है। क्योंकि एक फ़र्ज़ उसी वक़्त ख़त्म होता 
है जबकि उसकी जगह लेनेवाला फ़र्ज़ उससे ज़्यादा अहम हो। इसी की ताईद बहुत-सी हदीसें 
करती हैं, जिनमें अल्लाह के रसूल (सल्ल-) ने जुमे की बहुत सख्त त्ाकीद की है और उसे 
साफ़ अलफ़ाज़ में फ़र्ज़ क़रार दिया है। हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ि.) की रिवायत्त है 
कि नबी (सल्ल-) ने फ़रमाया, “मेरा जी चाहता है कि किसी और शख़्स को अपनी जगह 
नमाज़ पढ़ाने के लिए खड़ा कर दूँ और जाकर उन लोगों के घर जला दूँ जो जुमे की नमाज़ 
पढ़ने के लिए नहीं आते।” (हदीस : मुसनद अहमद, बुख़ारी) 
हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि.) और हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अब्बास (रज़ि.) और हज़रत अब्दुल्लाह- 
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बिन-उमर (रज़ि.) कहते हैं कि हमने जुमे के ख़ुतबे में नबी (सल्ल.) को यह फ़रमाते सुना है- 
“लोगों को चाहिए कि जुमा छोड़ने से बाज़ आ जाएँ, वरना अल्लाह उनके दिलों पर ठप्पा 
लगा देगा और वे बे-परवाह होकर रह जाएँगे।” (हदीस : मुसनद अहमद, मुस्लिम, नसई) 
हज़रत अबुल-जाद ज़मरी (रज़ि., हज़रत जाबिर-बिन-अब्दुल्लाह (रज़ि.) और हज़रत 
अब्दुल्लाह-बिन-अबी-औफ़ा (रज़ि-) की रिवायतों में नबी (सल्ल-) के जो फ़रमान नक़्ल हुए हैं 
उनसे मालूम होता है कि जो शख्ग्स किसी हक़ीक़ी ज़रूरत और जाइज़ मजबूरी के बिना, सिर्फ़ 
बे-परवाई की वजह से लगातार तीन जुमे छोड़ दे, अल्लाह उसके दिल पर मुहर लगा देता है। 
बल्कि एक रिवायत में तो अलफ़ाज़ ये हैं कि “अल्लाह उसके दिल को मुनाफ़िक़ का दिल 
बना देता है।” (हदीस : मुसनद अहमद, अबू-दाऊद, नसई, तिरमिज़ी, इब्ने-माजा, दारमी, 
हाकिम, इब्मे-हिब्बान, बज़्ज़ार, तबरानी फ़िल-कबीर) 
हज़रत जाबिर-बिन-अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं कि नबी (सल्ल-) ने फ़रमाया- 
“आज से लेकर क्रियामत तक जुमा तुम लोगों पर फ़र्ज़ है। जो शख़्स उसे एक मामूली चीज़ 
समझकर या उसका हक़ न मानकर उसे छोड़ दे, ख़ुदा उसका हाल दुरुस्त न करे, न उसे 
बरकत दे। ख़ूब सुन रखो, उसकी नमाज़ नमाज़ नहीं, उसकी ज़कात ज़कात नहीं, उसका हज 
हज नहीं, उसका रोज़ा रोज़ा नहीं, उसकी कोई नेकी नेकी नहीं, जब तक कि वह तौबा न 
करे। फिर जो तौबा कर ले, अल्लाह उसे माफ़ करनेवाला है।” (हदीस : इब्ने-माजा, बज़्ज़ार) 
इसी से मिलते-जुलते मानीवाली एक रिवायत तबरानी ने औसत में इब्ने-उमर (रज़ि-) से नक़्ल 
की है। इसके अलावा बहुत-सी रिवायतें हैं जिनमें नबी (सल्ल.) ने जुमे को साफ़ अलफ़ाज़ में 
फ़र्ज़ और वाजिब हक़ क़रार दिया है। हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अम्र-बिन-आस (रज़ि.) की 
रिवायत है कि नबी (सल्ल-) ने फ़रमाया- 
“जुमा हर उस शझ््त पर फ़र्ज़ है जो उसकी अज़ान सुने।” (हदीस : अबू-दाऊद, दारे-कुतनी) 
जाबिर-बिन-अब्दुल्लाह (रज़ि)) और अबू-सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं कि आप (सल्ल-) ने 
ख़ुतबे में फ़रमाया- 
“जान लो कि अल्लाह ने तुमपर जुमे की नमाज़ फ़र्ज़ की है।” (हदीस : बैहक़ी) 
अलबत्ता नबी (सल्ल-) ने औरत, बच्चे, ग़ुलाम, बीमार और मुसाफ़िर को इस फ़र्ज़ से अलग 
क़रार दिया है। हज़रत हफ़सा (रज़ि.) की रिवायत है कि नबी (सल्ल.-) ने फ़रमाया- 
“जुमे के लिए निकलना हर बालिग़ पर वाजिब है।” (हदीस : नसई) 
हज़रत तारिक़र-बिन-शिहाब की रिवायत में आप (सल्ल.-) का फ़रमान यह है- 
“जुमा हर मुसलमान पर जमाअत के साथ पढ़ना वाजिब है, सिवाय गुलाम, औरत, बच्चे और 
बीमार के।” (हदीस : अबू-दाऊद, हाकिम) 
हज़रत जाबिर-बिन-अब्दुल्लाह (रज़ि.) की रिवायत्त में नबी (सल्ल.) के अलफ़ाज़ ये हैं- 
“जो शख्स अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखता हो उसपर जुमा फ़र्ज़ है, सिवाय 
यह कि वह औरत हो, या मुसाफ़िर हो, या गुलाम हो, या बीमार हो।” 

(हदीस : दारे-कुतनी, बैहक्री) 
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(70) फिर जब नमाज़ पूरी हो जाए तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फ़ज़्ल 
तलाश करो ---फ््््न््प्प्पन्न्नन+ 


कुरआन और हदीस के इन ही साफ़ बयानों की वजह से जुमे के फ़र्ज़ होने पर पूरी मुस्लिम 
उम्मत एक राय है। 

» इसका मतलब यह नहीं है कि जुमे की नमाज़ के बाद ज़मीन में फैल जाना और रोज़ी तलाश 
करने की दौड़-धूप में लग जाना ज़रूरी है। बल्कि यह बात इजाज़त के मानी में है। चूँकि जुमे 
की अज़ान सुनकर सब कारोबार छोड़ देने का हुक्म दिया गया था इसलिए फ़रमाया गया कि 
नमाज़ ख़त्म हो जाने के बाद तुम्हें इजाज़त है कि बिखर जाओ और अपने जो कारोबार भी 
करना चाहो करो। यह ऐसा ही है जैसे एहराम की हालत में शिकार की मनाही करने के बाद 
फ़रमाया, “जब एहराम खोल चुको तो शिकार करो,” (सूरा-5 माइदा, आयत-2)। इसका 
मतलब यह नहीं है कि एहराम खोलने के बाद ज़रूर शिकार करो। बल्कि इससे मुराद यह है 
कि इसके बाद शिकार करने पर कोई पाबन्दी बाक़ी नहीं रहती, चाहो तो शिकार कर सकते 
हो। या मसलन सूरा-+ निसा, आयत-$ में एक से ज़्यादा निकाह की इजाज़त “फ़नकिहू मा 
ता-ब लकुम' (तो निकाह करो उनसे जो तुम्हें पसन्द हों) के अलफ़ाज़ में दी गई है। यहाँ 
अगरचे "फ़नकिहू' (तो निकाह करो) हुक्म के अन्दाज़ में है, मगर किसी ने भी इसको हुक्म के 
मानी में नहीं लिया है। इससे यह उसूली मसला निकलता है कि हुक्म का अन्दाज़ हमेशा 
वाजिब ही के मानी में नहीं होता, बल्कि यह कभी इजाज़त और कभी पसन्दीदा के मानी में 
भी होता है। यह बात मौक़ा-महत्न से मालूम होती है कि कहाँ यह हुक्म के मानी में है और 
कहाँ इजाज़त के मानी में और कहाँ इससे मुराद यह होता है कि अल्लाह को ऐसा करना 
पसन्द है, लेकिन यह मुराद नहीं होता कि यह काम फ़र्ज़ और वाजिब है। ख़ुद इसी जुमले के 
बाद फ़ौरन ही दूसरे जुमले में कहा गया है 'वज़कुरुल्ला-ह कसीरनः (और अल्लाह को बहुत 
ज़्यादा याद करो)। यहाँ भी हुक्म का अन्दाज़ मौजूद है। मगर ज़ाहिर है कि यह पसनन्‍्दीदगी के 
मानी में है न कि वाजिब होने के मानी में। 
इस मक्राम पर यह बात भी बयान के क़ाबिल है कि अगरचे कुरआन में यहूदियों के सब्त और 
ईसाइयों के इतवार की तरह जुमे को आम छुट्टी का दिन क़रार नहीं दिया गया है, लेकिन 
इस बात से कोई शख्स भी इनकार नहीं कर सकता कि जुमा ठीक उसी तरह मुसलमानों की 
मिल्लत की पहचान है जिस तरह शनिवार और इत्तवार यहूदियों और ईसाइयों की मिल्लतों की 
पहचान हैं। और अगर हफ़्ते में कोई एक दिन आम छुट्टी के लिए मुक़र्र करना एक 
तमदूदुनी (सांस्कृतिक) ज़रूरत हो तो जिस तरह यहूदी इसके लिए फ़ितरी तौर पर हफ़्ते 
(शनिवार) को और ईसाई इतवार को चुनते हैं उसी तरह मुसलमान (अगर उसकी फ़रितरत में 
कुछ इस्लाम का एहसास मौजूद हो) लाज़िमी तौर से इस ग़रज़ के लिए जुमा ही को चुनेगा। 
बल्कि ईसाइयों ने तो दूसरे ऐसे मुल्कों पर भी अपने इतवार को हावी करने में झिझ्क न 
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और अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करते रहो, शायद कि तुम्हें कामयाबी नसीब हो 


ही 3) और जब उन्होंने तिजारत और खेल-तमाशा होते देखा तो उसकी तरफ़ लपक 


महसूस की जहाँ ईसाई आबादी आटे में नमक के बराबर भी न थी। यहूदियों ने जब 
फ़लस्तीन में अपनी इसराईली हुकूमत क़ायम की तो सबसे पहला काम जो उन्होंने किया वह 
यह था कि इतवार के बजाय शनिवार को छुट्टी का दिन मुक़र्र किया। बँटवारे से पहले 
भारत में भारत के ब्रिटिश और मुसलमान रियासतों (राज्यों) के दरमियान नुमायाँ फ़र्क़ यह 
नज़र आता था कि देश के एक हिस्से में इतवार को छुट्टी होती थी और दूसरे हिस्से में जुमे 
की। अलबत्ता जहाँ मुसलमानों के अन्दर इस्लामी एहसास मौजूद नहीं होता वहाँ वे अपने हाथ 
में हुकूमत आने के बाद भी इतवार ही को सीने से लगाए रहते हैं, जैसा कि हम पाकिस्तान में 
देख रहे हैं। बल्कि इससे ज़्यादा जब बेहिसी (संवेदनहीनता) छा जाती है तो जुमे की छुट्टी 
ख़त्म करके इतवार की छुट्टी को रिवाज दिया जाता है, जैसा कि मुस्तफ़ा कमाल ने तुर्की में 
किया। 

- यानी अपने कारोबार में लगकर भी अल्लाह को भूलो नहीं, बल्कि हर हाल में उसको याद 
रखो और उसका ज़िक्र करते रहो। (तशरीह के लिए देखिए, तफ़हीमुल-क्ुरआन, सूरा-85 
अहज़ाब, हाशिया-63) 

.. कुरआन मजीद में कई जगहों पर एक हिदायत या एक नसीहत या एक हुक्म देने के बाद 
“लअल्लकुम तुफ़लिहून” (शायद कि तुम कामयाबी पा जाओ!) और “लअल्लकुम तुहमून' 
(शायद कि तुमपर रहम किया जाए!) के अलफ़ाज़ कहे गए हैं। इस तरह के मौक़े पर शायद 
का लफ़्ज़ इस्तेमाल करने का मतलब यह नहीं होता कि अल्लाह तआला को (अल्लाह की 
पनाह!) कोई शक है, बल्कि यह असल में शाही अन्दाज़े-बयान है। यह ऐसा ही है जैसे कोई 
मेहरबान मालिक अपने नौकर से कहे कि तुम फ़ुलाँ काम करो, शायद कि तुम्हें तरक़क़ी मिल 
जाए! इसमें एक हल्का-सा वादा छिपा होता है, जिसकी उम्मीद में नौकर दिल लगाकर बड़े 
शौक़ के साथ वह काम करता है। किसी बादशाह की ज़बान से किसी नौकर के लिए यह 
जुमला निकल जाए तो उसके घर ख़ुशी की शहनाइयाँ बज जाती हैं। 
यहाँ चूँकि जुमे के बारे में हुक्म ख़त्म हो गए हैं, इसलिए मुनासिब मालूम होता है कि चारों 
मसलकों में कुरआन, हदीस, सहाबा के अमल और इस्लाम के आम उसूलों से जो जुमे के 
सिलसिले में हुक्म तरतीब दिए गए हैं उनका ख़ुलासा दे दिया जाए। 
हनफ़ी मसलक के आलिमों के नज़दीक जुमे का वक़्त वही है जो ज़ुहर का वक़्त है। न इससे 
पहले जुमा हो सकता है, न इसके बाद। 'बैअ' (ख़रीदने-बेचने) का हराम होना पहली अज़ान 
ही से शुरू हो जाती है, न कि उस दूसरी अज़ान से जो इमाम के मिम्बर पर बैठने के बाद दी 
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जाती है, क्योंकि कुरआन में “जब जुमे के दिन नमाज़ के लिए पुकारा जाए' के अलफ़ाज़ बगैर 
किसी शर्त और क़ैद आम अन्दाज़ में कहे गए हैं। इसलिए सूरज ढलने के बाद जब जुमे का 
वक़्त शुरू हो जाए उस वक़्त जो अज़ान भी जुमे की नमाज़ के लिए दी जाए, लोगों को उसे 
सुनकर ख़रीदना-बेचना छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर किसी शख्स ने उस वक़्त कुछ लिया 
हो या कुछ बेचा हो तो वह ख़रीदना-बेचना नाजाइज़ या 'फ़रख़' (रह) न हो जाएगा, बल्कि 
यह सिर्फ़ एक गुनाह होगा। जुमा हर बस्ती में नहीं, बल्कि सिर्फ़ 'मिस्रेजजामे” में हो सकता है, 
और '"मिस्रेजामे' का मतलब यह है कि वह शहर जिसमें बाज़ार हों, अम्न क़ायम करने का 
इन्तिज़ाम मौजूद हो, और आबादी इतनी हो कि अगर उसकी बड़ी-से-बड़ी मस्जिद में भी जुमे 
की नमाज़ अदा कर सकनेवाले सब लोग जमा हो जाएँ तो उसमें समा न सकें। जो लोग शहर 
से बाहर रहते हों उनपर जुमा उस सूरत में शहर में आकर पढ़ना फ़र्ज़ है जबकि उन तक 
अज़ान की आवाज़ पहुँचती हो, या वे ज़्यादा-से-ज़्यादा शहर से छह (6) मील के फ़ासले पर 
हों। नमाज़ के लिए ज़रूरी नहीं कि वह मस्जिद ही में हो। वह खुले मैदान में भी हो सकती है 
और ऐसे मैदान में भी हो सकती है जो शहर के बाहर हो, मगर उसका एक हिस्सा कहलाता 
हो। जुमे की नमाज़ सिर्फ़ उस जगह हो सकती है जहाँ हर शख़्स के लिए शरीक होने की 
आम इजाज़त हो। किसी बन्द जगह, जहाँ हर एक को आने की इजाज़त न हो, चाहे कितने 
ही आदमी जमा हो जाएँ, जुमा सही नहीं हो सकता। जुमा के सही होने के लिए ज़रूरी है कि 
जमाअत में कम-से-कम (अबू-हनीफ़ा रह. के मुत्ताबिक्र) इमाम के सिवा तीन आदमी, या 
(इमाम अबू-यूसुफ़ के मुताबिक़) इमाम समेत दो आदमी ऐसे मौजूद हों जिनपर जुमा फ़र्ज़ है। 
जिन मजबूरियों की बुनियाद पर एक शख्स पर जुमा फ़र्ज़ नहीं रहता वे ये हैं : आदमी सफ़र 
की हालत में हो, या ऐसा बीमार हो कि चलकर न आ सकता हो, या दोनों टाँगों से मजबूर 
हो, या अन्धा हो (मगर इमाम अबू-यूसुफ़ रह. और इमाम मुहम्मद रह. के नज़दीक अन्धे पर 
से सिर्फ़ उस वक़्त जुमे का फ़र्ज़ होना ख़त्म होता है जबकि वह कोई ऐसा आदमी न पाता हो 
जो उसे चलाकर ले जाए), या किसी ज़ालिम से उसको जान और इज़्ज़त का, या 
नाक़ाबिले-बरदाश्त नुकसान का ख़तरा हो, या सख्त बारिश और कीचड़ और पानी हो, या 
आदमी क़ैद की हालत में हो। क्रैदियों और मजबूरों (अपंगों) के लिए यह बात मकरूह 
(नापसन्दीदा) है कि वे जुमे के दिन ज़ुहर की नमाज़ जमाअत के साथ पढ़ें। जिन लोगों का 
जुमा छूट गया हो उनके लिए भी ज़ुहर की नमाज़ जमाअत से पढ़ना मकरूह है। ख़ुतबा देना 
जुमा के सही होने की शर्तों में से एक शर्त है, क्योंकि नबी (सल्ल.) ने कभी जुमे की नमाज़ 
ख़ुतबे के बिना नहीं पढ़ी है, और वह लाज़िमी तौर से नमाज़ से पहले होना चाहिए, और दो 
ख़ुतबे होने चाहिएँ। ख़ुतबे के लिए जब इमाम मिम्बर की तरफ़ जाए, उस वक़्त से ख़ुतबा 
ख़त्म होने तक हर तरह की बातचीत करना मना है, और नमाज़ भी उस वक़्त नहीं पढ़नी 
चाहिए, चाहे इमाम की आवाज़ उस जगह तक पहुँचती हो या न पहुँचती हो जहाँ कोई शख्स 
बैठा हो। (हिंदाया, फ़तहुल-क़दीर, अहकामुल-क्ुरआन लिल-जस्सास, अल-फ़िक्रह अलल- 
मज़ाहिबिल-अर्बआ, उम्दतुल-क़ारी) 
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शाफ़िई मसल्नक के आलिमों के नज़दीक जुमे का वक़्त वही है जो ज़ुहूर का है। ख़रीदना- 
बेचना हराम होना और नमाज़ के लिए निकल पड़ने का वाजिब हो जाना उस वक़्त से शुरू 
होता है जब दूसरी अज़ान हो (यानी वह अज़ान जो इमाम के मिम्बर पर बैठने के बाद दी 
जाती है)। अलबत्ता अगर कोई शख्स उस वक़्त ख़रीदारी कर ले या कुछ बेच ले तो वह 
फ़स्ख़ (रह) नहीं होती। जुमा हर उस बस्ती में हो सकता है जिसके मुस्तक़िल बाशिन्दों में 40 
ऐसे आदमी मौजूद हों जिनपर जुमे की नमाज़ फ़र्ज़ है। बस्ती से बाहर के उन लोगों पर जुमे 
के लिए हाज़िर होना लाज़िम है जिन तक अज़ान की आवाज़ पहुँच सकती हो। जुमा लाज़िमी 
तौर से बस्ती की हदों में होना चाहिए, मगर यह ज़रूरी नहीं कि वह मस्जिद ही में पढ़ा जाए। 
जो लोग रेगिस्तान में ख़ेमों के अन्दर रहते हों उनपर जुमा वाजिब नहीं है। जुमे के सही होने 
के लिए ज़रूरी है कि जमाअत में इमाम समेत कम-से-कम 40 ऐसे आदमी शरीक हों जिनपर 
जुमा फ़र्ज है। जिन मजबूरियों की बुनियाद पर किसी शख्स पर से जुमे का फ़र्ज़ होना ख़त्म 
हो जाता है वे ये हैं : सफ़र की हालत में हो, या किसी जगह पर चार दिन या उससे कम 
ठहरने का इरादा रखता हो, बशर्ते कि सफ़र जाइज़ क़रिस्म का हो। ऐसा बूढ़ा या बीमार हो 
कि सवारी पर भी जुमे के लिए न जा सकता हो। अन्धा हो और कोई ऐसा आदमी न पाता 
हो जो उसे नमाज़ के लिए ले जाए। जान-माल या आबरू का डर लगा हो। क़ैद की हालत में 
हो, इस शर्त के साथ कि उसकी क़ैद उसके अपने किसी क़ुसूर की वजह से न हो। नमाज़ से 
पहले दो ख़ुतबे होने चाहिएँ। ख़ुतबे के दौरान में ख़ामोश रहना सुन्नत है, मगर बात करना 
हराम नहीं है। जो शख्स इमाम से इतना क़रीब बैठा हो कि ख़ुतबा सुन सकता हो उसके लिए 
बोलना मकरूह (नापसन्दीदा) है, लेकिन वह सलाम का जवाब दे सकता है, और अल्लाह के 
रसूल (सल्ल.) का ज़िक्र सुनकर ज़ोर की आवाज़ से दुरूद पढ़ सकता है। 

(मुगनिल-मुहताज, अल-पफ्रिक़ह अलल-मज़ाहिबिल-अर्बआ) 
मालिकी मसलक के आलिमों के नज़दीक जुमे का वक़्त सूरज ढलने से शुरू होकर मग़रिब से 
इतने पहले तक है कि सूरज डूबने से पहले-पहले ख़ुतबा और नमाज़ ख़त्म हो जाए। 
ख़रीद-बिक्री का हराम होना और नमाज़ के लिए एहतिमाम का वाजिब होना दूसरी अज़ान से 
शुरू होता है। उसके बाद अगर ख़रीद-बिक्री हो तो वह फ़ासिद (अवैध) है और फ़स्ख़ (रद) 
होगी। जुमा सिर्फ़ उन बस्तियों में हो सकता है जिनके रहनेवाले वहाँ मुस्तक्रिल तौर से घर 
बनाकर रहते हों, और जाड़े-गर्मी में कहीं और न चले जाते हों, और उनकी ज़रूरतें उसी बस्ती 
में पूरी होती हों, और अपनी तादाद की बुनियाद पर वे अपनी हिफ़ाज़त कर सकते हों। वक़्ती 
(अस्थायी) ठिकानों में चाहे कितने ही लोग हों और चाहे कितनी ही मुद्दत ठहरें, जुमा क्रायम 
नहीं किया जा सकता। जिस बस्ती में जुमा क्रायम किया जाता हो उससे तीन मील के 
फ़ासिले तक रहनेवाले लोगों पर जुमे में हाज़िर होना फ़र्ज़ है। जुमे की नमाज़ सिर्फ़ ऐसी 
मस्जिद में हो सकती है जो बस्ती के अन्दर या उससे मिली हुई हो और जिसकी इमारत बस्ती 
के आम बशिन्दों के घरों से कमतर दर्जे की न हो। कुछ मालिकी आलिमों ने यह शर्त भी 
लगाई है कि मस्जिद छतवाली होनी चाहिए और उसमें पाँच वक़्तों की नमाज़ का एहतिमाम 
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भी होना चाहिए। लेकिन मालिकी मसलक के आलिमों का ज़्यादा सही मसलक यह है कि 
किसी मस्जिद में ज़ुमे के सही होने के लिए उसका छतवाली होना शर्त नहीं है, और ऐसी 
मस्जिद में भी जुमा हो सकता है जो सिर्फ़ जुमे की नमाज़ के लिए बनाई गई हो और पाँच 
वक़्तों की नमाज़ का उसमें एहतिमाम न हो। जुमे की नमाज़ सही होने के लिए जमाअत में 
इमाम के सिवा कम-से-कम ॥2 ऐसे आदमियों का मौजूद होना ज़रूरी है जिनपर जुमा फ़र्ज़ 
हो। जिन मजबूरियों की बुनियाद पर किसी शख्स पर से जुमे का फ़र्ज़ होना ख़त्म हो जाता है 
वे ये हैं : सफ़र की हालत में हो या सफ़र की हालत में किसी जगह चार दिन से कम ठहरने 
का इरादा रखता हो। ऐसा बीमार हो कि मस्जिद आना उसके लिए दुश्वार हो। उसकी माँ या 
बाप या बीवी या बच्चा बीमार हो, या वह किसी ऐसे अजनबी बीमार की तीमारदारी कर रहा 
हो, जिसका और कोई तीमारदार न हो, या उसका कोई क़रीबी रिश्तेदार सख्त बीमारी में 
मुब्तला हो या मरने के क़रीब हो। उसके ऐसे माल को, जिसका नुक़सान बरदाश्त के क़ाबिल 
न हो, ख़तरा लगा हो, या उसे अपनी जान या आबरू का ख़तरा हो, या वह मार या क़रैद के 
डर से छिपा हुआ हो, बशर्ते कि वह इस मामले में मज़लूम हो। सझ्भत बारिश और कीचड़, 
पानी या सख्त गर्मी या सर्दी मस्जिद तक पहुँचने में रुकावट हो। दो ख़ुतबे नमाज़ से पहले 
लाज़िम हैं, यहाँ तक कि अगर नमाज़ के बाद ख़ुतबा हो तो नमाज़ को दोहराना ज़रूरी है। 
और ये ख़ुतबे लाज़िमी तौर से मस्जिद के अन्दर होने चाहिएँ। ख़ुतबे के लिए जब इमाम 
मिम्बर की तरफ़ बढ़े उस वक़्त से नफ़्ल पढ़ना हराम है और जब ख़ुतबा शुरू हो तो बात 
करना भी हराम है, चाहे आदमी ख़ुतबे की आवाज़ न सुन रहा हो। लेकिन अगर ख़ुतबा 
देनेवाला अपने ख़ुतबे में ऐसी बेकार बातें करे जो ख़ुतबे के निज़ाम से बाहर की हों, या किसी 
ऐसे शख्स को गालियाँ दे जो गाली का हक़दार न हो, या किसी ऐसे शख्स की तारीफ़ें शुरू 
कर दे जिसकी तारीफ़ जाइज़ न हो, या ख़ुतबे से गैर-मुताल्लिक़ कोई चीज़ पढ़ने लगे, तो 
लोगों को उसपर आवाज़ उठाने का हक़ है। इसके अलावा ख़ुतबे में वक़्त के बादशाह के लिए 
दुआ मकरूह (नापसन्दीदा) है सिवाय यह कि ख़ुतबा देनेवाले को अपनी जान का ख़त्तरा हो। 
ख़ुतबा देनेवाला लाज़िमी तौर से वही शख्स होना चाहिए जो नमाज़ पढ़ाए। अगर ख़ुतबा 
देनेवाले के सिवा किसी और ने नमाज़ पढ़ाई तो वह न होगी। (हाशियतुद-दुसूक़ी 
अलश-शरहिल-कबीर, अहकामुल-क्रुरआन इब्मे-अरबी, अल-फ़िक़रह अलल-मज़ाहिबिल-अर्बआ) 

हँबली मसलक के आलिमों के नज़दीक जुमे की नमाज़ का वक़्त सुबह को सूरज के एक नेज़ा 
जितना बुलन्द होने के बाद से अस्न का वक़्त शुरू होने तक है। लेकिन ज़वाल (सूरज ढलने) 
से पहले जुमा सिर्फ़ जाइज़ है, और सूरज ढलने के बाद वाजिब और बेहतर। ख़रीद-बिक्री के 
हराम होने और नमाज़ के लिए निकलने के वाजिब होने का वक़्त दूसरी अज़ान से शुरू होता 
है। इसके बाद जो कारोबारी लेन-देन हो वह सिरे से होता ही नहीं। जुमा सिर्फ़ उस जगह हो 
सकता है जहाँ 40 ऐसे आदमी जिनपर जुमा फ़र्ज़ हो, मुस्तक़िल तौर से घरों में (न कि ख़ेमों 
में) आबाद हों, यानी जाड़े और गर्मी में कहीं और न चले जाते हों। इस ग़रज़ के लिए बस्ती 
के घरों और मुहल्लों के आपस में मिले हुए या अलग-अलग होने से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता, 
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गए और तुम्हें खड़ा छोड़ दिया। इनसे कहो, “जो कुछ अल्लाह के पास है वह खेल-तमाशे 


इन सबके मजमूए (संग्रह) का नाम एक हो तो वह एक ही बस्ती है चाहे उसके टुकड़े 
एक-दूसरे से मीलों के फ़ासिले पर पाए जाते हों। ऐसी बस्ती से जो लोग तीन मील के अन्दर 
रहते हों उनपर जुमा के लिए हाज़िर होना फ़र्ज़ है। जमाअत में इमाम समेत 40 आदमियों का 
शरीक होना ज़रूरी है। नमाज़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि वह मस्जिद ही में हो। खुले मैदान में 
भी हो सकती है। जिन मजबूरियों की वजह से किसी शख़्स के लिए जुमा फ़र्ज़ नहीं रहता वे 
ये हैं : मुसाफ़िर हो और जुमे की बस्ती में चार दिन या उससे कम ठहरने का इरादा रखता 
हो। ऐसा बीमार हो कि सवारी पर आना भी उसके लिए मुश्किल हो। अन्धा हो, सिवाय यह 
कि ख़ुद रास्ता टटोलकर आ सकता हो। किसी दूसरे शख़्स के सहारे आना अन्धे के लिए 
वाजिब नहीं है। सख्त सर्दी या सख्त गर्मी या सझ्त बारिश और कीचड़ नमाज़ की जगह 
पहुँचने में रुकावट हो। किसी ज़ालिम के ज़ुल्म से बचने के लिए छिपा हुआ हो। जान या 
आबरू का ख़तरा या ऐसे माली नुक़सान का डर हो जो बरदाश्त के क़ाबिल न हो। नमाज़ से 
पहले दो ख़ुतबे होने चाहिएँ। ख़ुतबे के दौरान में उस शख्स के लिए बोलना हराम है जो 
ख़ुतबा देनेवाले के इतना क़रीब हो कि उसकी आवाज़ सुन सकता हो। अलबत्ता दूर का 
आदमी जिस तक ख़ुतबा देनेवाले की आवाज़ न पहुँचती हो, बात कर सकता है। ख़ुतबा 
देनेवाला चाहे इनसाफ़-पसन्द हो या गैर-इनसाफ़-पसन्द, लोगों को ख़ुतबे के दौरान में चुप 
रहना चाहिए। अगर जुमे के दिन ईद हो जाए तो जो लोग ईद पढ़ चुके हों उनपर से जुमे का 
फ़र्ज़ ख़त्म हो जाता है। इस मसले में हंबली आलिमों का मसलक तीनों इमामों के मसलक से 
अलग है। (ग़ायतुल-मुन्तहा, अल-फ़िक्ह अलल-मज़ाहिबिल-अर्बआ) 
इस बात में तमाम फ़क़ीहों की राय एक है कि जिस शख्स पर जुमा फ़र्ज़ नहीं है वह अगर 
जुमे की नमाज़ में शरीक हो जाए तो उसकी नमाज़ सही है और उसके लिए फिर ज़ुहर पढ़ना 
फ़र्ज़ नहीं रहता। 

9. यह है वह वाक्रिआ जिसकी वजह से ऊपर की आयतों में जुमे के हुक्म बयान किए गए हैं। 
उसका क्िस्सा जो हदीस की किताबों में हज़रत जाबिर-बिन-अब्दुल्लाह (रज़ि.), हज़रत 
अब्दुल्लाह-बिन-अब्बास (रज़ि.), हज़रत अबू-हरैरा (रज़ि.), हज़रत अबू-मालिक (रज़ि.) हज़रत 
हसन बसरी (रह.), इब्ने-ज़ैद (रह.), क़तादा (रह.), और मुक़ातिल-बिन-हय्यान (रह.) से नक़्ल 
हुआ है, यह है कि मदीना तय्यिबा में शाम (सीरिया) से एक तिजारती क्राफ़िला ठीक जुमे की 
नमाज़ के वक़्त आया और उसने ढोल-ताशे बजाने शुरू किए, ताकि बस्ती के लोगों को उसके 
आने की ख़बर हो जाए। अल्लाह के रसूल (सल्ल-) उस वक़्त ख़ुतबा दे रहे थे। ढोल-ताशों 
की आवाज़ें सुनकर लोग बेचैन हो गए और ॥2 आदमियों के सिवा बाक़ी सब बक़ीअ की 
तरफ़ दौड़ गए, जहाँ क्राफ़िला उतरा हुआ था। इस क़िस्से की रिवायतों में सबसे ज़्यादा 

भरोसेमन्द रिवायत हज़रत जाबिर-बिन-अब्दुल्लाह (रज़ि.) की है जिसे इमाम अहमद, बुख़ारी, 
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मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू-उवाना, अब्द-बिन-हुमैद, अबू-याला वगैरा ने कई सनदों से नक़्ल किया 
है। इसमें कमज़ोरी सिर्फ़ यह है कि किसी रिवायत् में बयान यह किया गया है कि यह 
वाक़िआ नमाज़ की हालत में पेश आया था, और किसी में यह है कि यह उस वक़्त पेश 
आया जब नबी (सल्ल.) ख़ुतबा दे रहे थे। लेकिन हज़रत जाबिर (रज़ि.) और दूसरे सहाबा 
और ताबिईन की तमाम रिवायतों को जमा करने से सही बात यह मालूम होती है कि यह 
ख़ुतबे के दौरान का वाक़िआ है और हज़रत जाबिर (रज़ि-) ने जहाँ यह कहा है कि यह जुमे 
की नमाज़ के दौरान पेश आया, वहाँ असल में उन्होंने ख़ुतबे और नमाज़ को मिलाकर पूरे 
अमल को जुमे की नमाज़ कहा है। हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अब्बास (रज़ि.)) की रिवायत में 
बयान किया गया है कि उस वक़्त 2 मर्दों के साथ 7 औरतें बाक़ी रह गई थीं, 
(इब्ने-मरदुवैह)। क़तादा (रह,) का बयान है कि 2 मर्दों के साथ एक औरत थी, (इब्मे-जरीर, 
इब्मे-अबी-हातिम)। दारे-क्रुतती की एक रिवायत में 40 लोग और अब्द-बिन-हुमैद (रज़ि.) की 
रिवायत में 7 लोग बयान किए गए हैं। और फ़र्रा ने 8 लोग लिखे हैं। लेकिन ये सब ज़ईफ़ 
(कमज़ोर) रिवायतें हैं। और क़त्तादा (रह.) की यह रिवायत भी ज़ईफ़ है कि इस तरह का 
वाक़िआ तीन बार पेश आया था, (इब्मे-जरीर)। भरोसेमन्द रिवायत हज़रत जाबिर-बिन- 
अब्दुल्लाह की है जिसमें बाक़ी रह जानेवालों की तादाद बताई गई है और क्रतादा की एक 
रिवायत के सिवा बाक़ी तमाम सहाबा और ताबिईन की रिवायतें इसपर मुत्तफ़िक़ है कि यह 
वाक़िआ सिर्फ़ एक बार पेश आया। बाक़ी रह जानेवालों के बारे में अलग-अलग रिवायतों को 
जमा करने से मालूम होता है कि इनमें हज़रत अबू-बक्र (रज़ि.), हज़रत उमर (रज़ि.), हज़रत 
उसमान (रज़ि.), हज़रत अली (रज़ि., हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ि-), हज़रत 
अम्मार-बिन-यासिर (रज़ि.), हज़रत सालिम मौला हुज़ैफ़ा (रज़ि.) और हज़रत जाबिर-बिन- 
अब्दुल्लाह (रज़ि.) शामिल थे। हाफ़िज़ अबू-याला ने हज़रत जाबिर-बिन-अब्दुल्लाह (रज़ि.) की 
जो रिवायत नक़्ल की है उसमें बयान किया गया है कि जब लोग इस तरह निकलकर चले 
गए और सिर्फ़ 2 लोग बाक़ी रह गए तो उनको मुख़ातब करके नबी (सल्ल-) ने फ़रमाया, 
“अगर तुम सब चले जाते और एक भी बाक़ी न रहता तो यह घाटी आग से बह निकलती।” 
इसी से मिलती-जुलती बात इब्मे-मरदुवैह ने हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अब्बास (रज़ि.) से और 
इब्मे-जरीर ने क़तादा (रह.) से नक़्ल की है। 

शिया लोगों ने इस वाक़िए को भी सहाबा (रज़ि.) पर तान करने के लिए इस्तेमाल किया है। 
वे कहते हैं कि सहाबा की इतनी बड़ी तादाद का ख़ुतबे और नमाज़ को छोड़कर तिजारत और 
खेल-तमाशे की तरफ़ दौड़ जाना इस बात का सुबूत है कि वे दुनिया को आख़िरत पर ज़्यादा 
अहमियत देते थे। लेकिन यह एक बे-मतलब का एतिराज़ है जो सिर्फ़ हक़ीक़तों से आँखें बन्द 
करके ही किया जा सकता है। असल में यह वाक़िआ हिजरत के बाद क़रीबी ज़माने ही में पेश 
आया था। उस वक़्त एक तरफ़ त्तो सहाबा की इजतिमाई तरबियत इबतिदाई मरहलों में थी। 
और दूसरी तरफ़ मक्का के इस्लाम-दुश्मनों ने अपने असर से मदीना तप्यिबा के रहनेवालों की 
सख्त माली नाकाबन्दी कर रखी थी, जिसकी वजह से मदीना में ज़रूरत की चीज़ें मिलनी 
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मुश्किल हो गई थीं। हज़रत हसन बसरी (रह) कहते हैं कि उस वक़्त मदीना में लोग भूखों 
मर रहे थे और क़ीमतें बहुत चढ़ी हुई थीं, (इब्ने-जरीर)। इस हालत में जब एक तिजारती 
क़ाफ़िला आया तो लोग इस अन्देशे से कि कहीं हमारे नमाज़ से निबटते-निबटते सामान बिक 
न जाए, घबराकर उसकी तरफ़ दौड़ गए। यह एक ऐसी कमज़ोरी और ग़लती थी जो उस 
वक़्त अचानक तरबियत की कमी और हालात की सझ््ती की वजह से हो गई थी। लेकिन जो 
शख्स भी इन सहाबा (रज़ि.) की वे क्ुरबानियाँ देखेगा जो उसके बाद उन्होंने इस्लाम के लिए 
कीं, और यह देखेगा कि इबादतों और मामलों में उनकी ज़िन्दगियाँ कैसे ज़बरदस्त तक़्वा 
(परहेज़गारी) की गवाही देती हैं, वह हरगिज़ यह इलज़ाम रखने की हिम्मत न कर सकेगा कि 
उनके अन्दर दुनिया को आख़िरत पर अहमियत देने की कोई बीमारी पाई जाती थी, सिवाय 
यह कि उसके अपने दिल में सहाबा (रज़ि.) से जलन और दुश्मनी का रोग पाया जाता हो। 
अलबत्ता यह वाक़िआ जिस तरह सहाबा (रज़ि.) पर एतिराज़ करनेवालों की ताईद नहीं करता 
उसी तरह उन लोगों के ख़यालात की ताईद भी नहीं करता जो सहाबा (रज़ि-) की अक्रीदत में 
हद से आगे बढ़कर इस तरह के दावे करते हैं कि उनसे कभी कोई ग़लती ही नहीं हुई, या 
हुई भी हो तो उसका ज़िक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी ग़लती का ज़िक्र करना और 
उसे ग़लती कहना उनकी तौहीन है, और इससे उनकी इज़्ज़त और क्द्र दिलों में बाक़ी नहीं 
रहती, और इसका ज़िक्र उन आयतों और हदीसों के ख़िलाफ़ है जिनमें सहाबा के अल्लाह की 
तरफ़ से माफ़ किए जा चुके होने और अल्लाह के पसन्‍्दीदा होने को साफ़ तौर से बयान 
किया गया है। ये सारी बातें सरासर हद से आगे बढ़ी हुई हैं, जिनके लिए कुरआन और 
हदीस में कोई सनद मौजूद नहीं है। यहाँ हर शख़्स देख सकता है कि अल्लाह तआला ने ख़ुद 
इस ग़लती का ज़िक्र किया है जो सहाबा (रज़ि.) की एक बड़ी तादाद से हो गई थी। उस 
किताब में किया है जिसे क्रियामत तक सारी उम्मत (मुस्लिम समुदाय) को पढ़ना है। और 
उसी किताब में किया है जिसमें सहाबा के माफ़ किए जाने और अल्लाह के पसन्‍्दीदा होने की 
बात कही गई है। फिर हदीस और तफ़्सीर की तमाम किताबों में सहाबा (रज़ि.) से लेकर 
बाद के अहले-सुन्नत के बड़े आलिमों तक ने इस ग़लती की तफ़सीलात बयान की हैं। क्या 
इसका मतलब यह है कि अल्लाह तआला ने यह ज़िक्र उन ही सहाबा (रज़ि.) का एहतिराम 
दिलों से निकालने के लिए किया है जिनका एहतिराम वह ख़ुद दिलों में क़ायम करना चाहता 
है? और क्‍या इसका मतलब यह है कि सहाबा (रज़ि.) और ताबिईन और हदीस के आतिमों 
और कुरआन की तफ़सीर लिखनेवाले आलिमों ने इस क्रिस्से की सारी तफ़सीलात उस शरई 
मसले से अनजान होने की वजह से बयान कर दी हैं जो ये हद से आगे बढ़ जानेवाले लोग 
बयान करते हैं? और क्‍या सचमुच सूरा-62 जुमुआ पढ़नेवाले और उसकी तफ़्सीर पढ़नेवाले 
लोगों के दिलों से सहाबा का एहतिराम निकल गया है? अगर इनमें से हर सवाल का जवाब 
“नहीं! में है, और यक्रीनन “नहीं' में है, तो वे सब बेजा और बढ़ा-चढ़ाकर कही गई बातें हैं 
जो सहाबा (रज़ि.) के एहतिराम के नाम से कुछ लोग किया करते हैं। 

हक़ीक़त यह है कि सहाबा (रज़ि.) कोई आसमानी मख़लूक़ (लोग) न थे, बल्कि इसी ज़मीन 
पर पैदा होनेवाले इनसानों में से थे। वे जो कुछ भी बने अल्लाह के रसूल (सल्ल-) की 
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तरबियत से बने। यह तरबियत धीरे-धीरे सालों-गाल तक उनको दी गई। उसका जो तरीक़ा 
कुरआन और हदीस में हमको नज़र आता है वह यह है कि जब कभी उनके अन्दर कोई 
कमज़ोरी ज़ाहिर हुई, अल्लाह और उसके रसूल (सल्ल.) ने उसी वक़्त उसकी तरफ़ ध्यान 
दिलाया और फ़ौरन उस ख़ास पहलू में तालीम और तरबियत का एक प्रोग्राम शुरू हो गया 
जिसमें वह कमज़ोरी पाई गई थी। इसी जुमे की नमाज़ के मामले में हम देखते हैं कि जब 
तिजारत के क़ाफ़िलेवाला वाक्रिआ पेश आया तो अल्लाह तआला ने सूरा-6? जुमुआ का यह 
रुकू उत्तारकर उसपर ख़बरदार किया और जुमे के आदाब बताएं। फिर इसके साथ ही रसूल 
(सल्ल.) ने लगातार अपने मुबारक ख़ुतबों में जुमे के फ़र्ज़ होने की अहमियत लोगों के ज़ेहन 
में बिठाई, जिसका ज़िक्र हम हाशिया-5 में कर आए हैं, और तफ़सील के साथ उनको 
आदाबे-जुमा की तालीम दी। चुनाँचे हदीसों में ये सारी हिदायतें हमको बड़ी साफ़ शक्ल में 
मिलती हैं। हज़रत अबू-सईद ख़ुदरी (रज़ि.) का बयान है कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया- 
“हर मुसलमान को जुमे के दिन नहाना चाहिए, दाँत साफ़ करने चाहिएँ, जो अच्छे कपड़े उसके 
पास हों पहनने चाहिएँ, और अगर ख़ुशबू हासिल हो तो लगानी चाहिए। 
(हदीस : मुसनद अहमद, बुख़ारी, मुस्लिम, अबू-दाऊद, नसई) 
हज़रत सलमान फ़ारिसी (रज़ि.) कहते हैं कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया- 
“जो मुसलमान जुमे के दिन नहाए और जहाँ तक हो ज़्यादा-से-ज़्यादा अपने-आपको पाक-साफ़ 
करे, सिर में तेल लगाए या जो ख़ुश्बू घर में मौजूद हो वह लगाए, फिर मस्जिद जाए और दो 
आदमियों को हटाकर उनके बीच में न घुसे, फिर जितनी कुछ अल्लाह भलाई का मौक़ा दे 
उतनी नमाज़ (नफ़्ल) पढ़े, फिर जब इमाम बोले तो चुप रहे, उसके क़ुसूर एक जुमे से दूसरे 
जुमे तक माफ़ हो जातें हैं।” (हदीस : बुख़ारी, मुसनद अहमद) 
क़रीब-क़रीब इसी बात को बयान करनेवाली रिवायतें हज़रत अबू-अव्यूब अनसारी (रज़ि.), 
हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि.) और हज़रत नुबैशा अल-हुज़ली ने भी नबी (सल्ल-) से नक़्ल की हैं। 
(मुसनद अहमद, बुख़ारी, मुस्लिम, अबू-दाऊद, तिरमिज़ी, तबरानी) 
हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि नबी (सल्ल-) ने फ़रमाया, “जब इमाम 
ख़ुतबा दे रहा हो उस वक़्त जो शख्स बात करे वह उस गधे की तरह है जिसपर किताबें लदी 
हुई हों, और जो शख्स उससे कहे कि चुप रह, उसका भी कोई जुमा नहीं हुआ। 
(हदीस : मुसनद अहमद) 
हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि.) का बयान है कि नबी (सल्ल.-) ने फ़रमाया-- 
“अगर तुमने जुमे के दिन ख़ुतबे के दौरान में बात करनेवाले शख़्स से कहा, चुप रह” तो 
तुमने भी ग़लत हरकत की।” (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम, नसई, तिरमिज़ी, अबू-दाऊद) 
इसी से मिलती-जुलती रिवायतें इमाम अहमद, अबू-दाऊद और तबरानी ने हज़रत अली (रज़ि.) 
और हज़रत अबुद-दरदा (रज़ि.) से नक़्ल की हैं। इसके साथ आप (सल्ल.) ने ख़ुतबे देनेवालों 
को भी हिदायत की कि लम्बे-लम्बे ख़ुतबे देकर लोगों को तंग न करें। आप (सल्ल.) ख़ुद जुमे 
के दिन छोटे ख़ुतबे देते और नमाज़ भी ज़्यादा लम्बी न पढ़ाते थे। हज़रत जाबिर-बिन-समुरा 
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6७329 4&405 8:५2) 
और तिजारत से बेहतर है।” और अल्लाह सबसे बेहतर रोज़ी देनेवाला है।” 


(रज़ि.) कहते हैं कि नबी (सल्ल.) लम्बा ख़ुतबा नहीं देते थे। वे बस कुछ थोड़ी-सी बातें होती 
थीं, (हदीस : अबू-दाऊद)। हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अबी-औफ़ा (रज़ि.) कहते हैं कि आप 
(सल्ल.) का ख़ुतबा नमाज़ के मुक़ाबले में कम होता था और नमाज़ उससे ज़्यादा लम्बी होती 
थी, (हदीस : नसई)। हज़रत अम्मार-बिन-यासिर (रज़ि.) की रिवायत है कि आप (सल्ल.) ने 
फ़रमाया- 

“आदमी की नमाज़ का लम्बा होना और ख़ुतबे का छोटा होना इस बात की निशानी है कि 
वह दीन की समझ रखता है।” (हदीस : मुसनद अहमद, मुस्लिम) 
तक़रीबन यही बात बएज़ार ने हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ि.) से नक़्ल की है। इन 
बातों से अन्दाज़ा होता है कि नबी (सल्ल.) ने किस तरह लोगों को जुमे के आदाब सिखाए 
यहाँ तक कि इस नमाज़ की वह शान क़ायम हुई जिसकी मिसाल दुनिया की किसी क़ौम की 
इजतिमाई इबादत में नहीं पाई जाती। 

. यह जुमला ख़ुद बता रहा है कि सहाबा (रज़ि.) से जो ग़लती हुई थी वह किस तरह की थी। 
अगर अल्लाह की पनाह! उसकी वजह ईमान की कमी और आख़िरत पर दुनिया को 
जान-बूझकर अहमियत देना होता तो अल्लाह तआला के ग़ज़ब और डॉट-फिटकार का अन्दाज़ 
कुछ और होता। लेकिन चूँकि ऐसी कोई ख़राबी वहाँ न थी, बल्कि जो कुछ हुआ था तरबियत 
की कमी की वजह से हुआ था, इसलिए पहले ताल्लीम देनेवाले अन्दाज़ में जुमे के आदाब 
बताए गए, फिर उस ग़लती पर पकड़ करके तरबियत देनेवाले अन्दाज़ में समझाया गया कि 
जुमे का ख़ुतबा सुनने और उसकी नमाज़ अदा करने पर जो कुछ तुम्हें ख़ुदा के यहाँ मिलेगा 
वह इस दुनियां की तिजारत और खेल-तमाशों से बेहतर है। 

- यानी इस दुनिया में मजाज़ी (गैर-हक़ीक़ी) तीर पर जो भी रोज़ी पहुँचाने का ज़रिआ बनते हैं 
उन सबसे बेहतर रोज़ी देनेवाला अल्लाह तआला है। इस तरह के जुमले कुरआन मजीद में 
कई जगहों पर आए हैं। कहीं अल्लाह तआला को “अहसनुल-ख़ालिक़ोन' (सबसे अच्छा पैदा 
करनेवाला) कहा गया है, कहीं “ज़ैरुल-ग़ाफ़िरीन (सबसे अच्छा माफ़ करनेवाला), 
“ब़ैरुल-हाकिमीन' (सबसे अच्छा हाकिम), कहीं 'ज़ैरुर-राहिमीन' (सबसे अच्छा रहम 
करनेवाला), कहीं “ख़्रैरुन-नासिरीन' (सबसे अच्छा मददगार)। इन सब जगहों पर मख़लूक़ की 
तरफ़ रोज़ी, पैदा करने, माफ़ी, रहम और मदद का ताल्लुक़ मजाज़ी (गैर-हक़रीक़ी) है और 
अल्लाह की तरफ़ हक़ीक़ी। मतलब यह है कि जो लोग भी दुनिया में तुमको तनख़ाह, 
मेहनताना या रोटी देते नज़र आते हैं, या जो लोग भी अपनी दस्तकारी और कारीगरी से कुछ 
बनाते नज़र आते हैं, या जो लोग भी दूसरों के क़ुसूर माफ़ करते और दूसरों पर रहम खाते 
और दूसरों की मदद करते नज़र आते हैं, अल्लाह उन सबसे बेहतर रोज़ी देनेवाला, पैदा 
करनेवाला, रहम करनेवाला, माफ़ करनेवाला और मददगार है। 

है 0226 
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65. अल-मुनाफ़िकून 


परिचय 


नाम 

पहली आयत के जुमले “इज़ा जा-अ-कल-मुनाफ़िक्रून' यानी “जब ये मुनाफ़िक़ तुम्हारे 
पास आते हैं” से लिया गया है। यह इस सूरा का नाम भी है और इसके मज़मून 
(विषय) का उनवान भी, क्योंकि इसमें मुनाफ़िक्रों (कपटाचारियों) ही के रवैये पर तबसिरा 
(समीक्षा) किया गया है। 


उतरने का ज़माना 

जैसा कि हम आगे चलकर बताएँगे, यह सूरा बनी-मुस्तलिक़ की जंग से अल्लाह के 
रसूल (सल्ल.) की वापसी पर या तो सफ़र के दौरान में उतरी है, या नबी (सल्ल.-) के 
मदीना तप्यिबा पहुँचने के बाद फ़ौरन ही उतरी है। और हम सूरा-24 नूर के परिचय में 
यह बात तहक़ीक़ के साथ बता चुके हैं कि बनी-मुस्तलिक़ की जंग शाबान 06 हिजरी में 
हुई थी। इस तरह इसके उतरने की तारीख़ ठीक-ठीक तय हो जाती है। 
तारीख़ी पसमंज़र (ऐतिहासिक पृष्ठभूमि) 

जिस ख़ास वाक़िए के बारे में यह सूस उतरी है उसका ज़िक्र करने से पहले यह 
ज़रूरी है कि मदीना के मुनाफ़िक्रों की तारीख़ पर एक निगाह डाल ली जाए, क्‍योंकि जो 
वाक़िआ उस मौक़े पर पेश आया था वह सिर्फ़ एक इत्तिफ़ाक़्ी हादिसा न था, बल्कि 
उसके पीछे वाक्रिआत का एक पूरा सिलसिला था जो आख़िरकार इस नौबत तक पहुँचा। 

मदीना तय्यिबा में अल्लाह के रसूल (सल्ल-) के तशरीफ़ लाने से पहले औस और 
ख़ज़रज के क़बीले आपस की ख़ाना-जंगियों (ग्रृह-युद्धों) से थककर एक शख्स के लीडर 
और मुखिया होने पर क़रीब-क़रीब एक राय हो चुके थे और इस बात की तैयारियाँ कर 
रहे थे कि उसको अपना बादशाह बनाकर बाक़ायदा उसकी ताजपोशी की रस्म अदा कर 
दें, यहाँ तक कि उसके लिए ताज भी बना लिया गया था। यह ख़ज़रज क़बीले का 
सरदार अब्दुल्लाह-बिन-उबई-बिन-सलूल था। मुहम्मद-बिन-इसहाक़ का बयान है कि 
ख़ज़रज क़बीले में उसकी बुज्ुगीं पर सब एक राय थे, और औस और ख़ज़रज इससे 
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पहले कभी एक शख्स की सरदारी पर जमा नहीं हुए थे। 
(इब्ने-हिशाम, हिस्सा-2, पे. 284) 

इस सूरते-हाल में इस्लाम की चर्चा मदीना पहुँची और इन दोनों क़बीलों के असरदार 
आदमी मुसलमान होने शुरू हो गए। हिजरत से पहले दूसरी बैअते-अक़बा के मौक़े पर 
जब अल्लाह के रसूल (सल्ल-) को मदीना तस्यिबा आने की दावत दी जा रही थी, उस 
वक़्त हज़रत अब्बास-बिन-उबादा-बिन-नज़ला अनसारी (रज़ि.) इस दावत को सिर्फ़ इस 
मस्लहत से आगे के लिए टाल देना चाहते थे कि अब्दुल्लाह-बिन-उबई भी बैअत और 
दावत में शरीक हो जाए, ताकि मदीना पूरी तरह एक राय होकर इस्लाम का मरकज़ 
(केन्द्र) बन सके। लेकिन जो नुमाइन्दा गरोह बैअत के लिए हाज़िर हुआ था उसने इस 
मस्लहत को कोई अहमियत न दी और उसमें शरीक तमाम लोग जिनमें दोनों क़बीलों के 
75 आदमी शामिल थे, हर ख़तरा मोल लेकर नबी (सल्ल.) को मदीना बुलाने के लिए 
तैयार हो गए, (इब्मे-हिशाम, हिस्सा-2, पे. 89)। इस वाक़िए की तफ़सीलात हम सूरा-8 
अनफ़ाल के परिचय में बयान कर चुके हैं। 

इसके बाद जब नबी (सल्ल.) मदीना पहुँचे तो अनसार के हर घराने में इस्लाम 
इतना फैल चुका था कि अब्दुल्लाह-बिन-उबई बेबस हो गया और उसको अपनी सरदारी 
बचाने की इसके सिवा कोई सूरत नज़र न आई कि ख़ुद भी इस्लाम में दाखिल हो जाए। 
चुनाँचे वह अपने उन बहुत-से तरफ़दारों के साथ, जिनमें दोनों क़बीलों के बुजुर्ग और 
सरदार शामिल थे, इस्लाम में दाख़िल हो गया, हालाँकि दिल उन सबके जल रहे थे, और 
ख़ास तौर पर इब्मे-उबई को इस बात का बहुत दुख था कि अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने 
उसकी बादशाही छीन ली है। कई साल तक उसका यह मुनाफ़क्रत (कपट) भरा ईमान 
और अपनी हुकूमत छिन जाने का यह दुख तरह-तरह के रंग दिखाता रहा। एक त्तरफ़ 
हाल यह था कि हर जुमे को जब अल्लाह के रसूल (सल्ल-) ख़ुतबा देने के लिए बैठते 
तो अद्दुल्लाह-बिन-उबई उठकर कहता, “लोगो! यह अल्लाह के रसूल आपके दरमियान 
मौजूद हैं, जिनकी ज़ात से अल्लाह ने आपको इज़्ज़त और ख़ुशनसीबी दी है, लिहाज़ा 
आप इनकी ताईद करें और जो कुछ ये फ़रमाते हैं उसे ग़ौर से सुनें और इनकी 
फ़रमॉबरदारी करें,” (इब्मे-हिशाम, हिस्सा-3, पे. )। दूसरी तरफ़ कैफ़ियत यह थी कि 
दिन-पर-दिन उसकी मुनाफ़क़त (कपट नीति) का परदा फ़ाश होता चला जा रहा था और 
सच्चे मुसलमानों पर यह बात खुलती चली जाती थी कि वह और उसके साथी इस्लाम 
और अल्लाह के रसूल (सल्ल.) और ईमानवालों के गरोह से सखझ़््त दुश्मनी रखते हैं। 

एक बार नबी (सल्ल.) किसी रास्ते से गुज़र रहे थे कि इब्मेउबई ने आप (सल्ल-) 


तफ़हीयुल-कुरआन,; हिस्ता-5 


तूर-68 अल-मुनाफरिकृन 547 परिचय 


शिकायत की तो उन्होंने कहा, “ऐ अल्लाह के रसूल! इस शख्स के साथ नर्मी बरतिए, 
आपके आने से पहले हम इसके लिए शाही ताज तैयार कर रहे थे, अब यह समझता है 
कि आपने इससे बादशाही छीन ली है।” (इब्ने-हिशाम, हिस्सा-2, पे. 287, 258) 
बद्र की जंग के बाद जब यहूदी बनी-क़ैनुक़ाआ की साफ़-साफ़ वादाख़िलाफ़ी और 
बिना किसी गुस्सा दिलानेवाली वजह के सरकशी करने पर अल्लाह के रसूल (सल्ल-) ने 
उनपर चढ़ाई की तो यह आदमी उनकी हिमायत पर उठ खड़ा हुआ और नबी (सल्ल.) 
की ज़िरह पकड़कर कहने लगा कि “ये सात सौ लड़ाके, जो हर दुश्मन के मुक़ाबले में 
मेरा साथ देते रहे हैं, आज एक दिन में आप उन्हें ख़त्म कर डालना चाहते हैं? ख़ुदा की 
क़सम! मैं आपको हरगिज़ नहीं छोड़ूँगा जब तक आप मेरे इन हलीफ़ों (समझौता-मित्रों) 
को माफ़ न कर देंगे।” (इब्ने-हिशाम, हिस्सा-8, पे, 5, 52) 
उहुद की जंग के मौक़े पर इस आदमी ने खुली ग़द्दाता की और ठीक वक़्त पर अपने 
तीन सौ साथियों को लेकर जंग के मैदान से उलटा वापस आ गया। जिस नाज़ुक घड़ी 
में उसने यह हरकत की थी उसकी नज़ाकत (गंभीरता) का अन्दाज़ा इस बात से लगाया 
जा सकता है कि क्रैश के लोग तीन हज़ार का लश्कर लेकर मदीना पर चढ़ आए थे, 
और अल्लाह के रसूल (सल्ल.) उनके मुक़ाबले में सिर्फ़ एक हज़ार आदमी साथ लेकर 
बचाव के लिए निकले थे। इन एक हज़ार में से भी यह मुनाफ़िक़ तीन सौ आदमी तोड़ 
लाया और नबी (सल्ल.) को सिर्फ़ सात सौ लोगों के साथ तीन हज़ार दुश्मनों का 
मुक़ाबला करना पड़ा। 
इस वाक़िए के बाद मदीना के आम मुसलमानों को यक्नीन के साथ यह मालूम हो 
गया कि यह आदमी पक्का मुनाफ़िक़ है, और इसके वे साथी भी पहचान लिए गए जो 
मुनाफ़क़त में इसके साझी थे। इसी वजह से उहुद की जंग के बाद जब पहला जुमा 
आया और यह आदमी नबी (सल्ल.) के ख़ुतबे से पहले हमेशा की तरह तक़रीर करने के 
लिए उठा तो लोगों ने उसका दामन खींचकर कहा, “बैठ जाओ, तुम ये बातें करने के 
लायक़ नहीं हो!” मदीना में यह पहला मौक़ा था कि खुले आम इस शख्स की बेइज़्ज़ती 
की गई। इसपर नाराज़ होकर वह लोगों की गरदनों पर से कूदता-फाँदता मस्जिद से 
निकल गया। मस्जिद के दरवाज़े पर कुछ अनसारियों ने उससे कहा, “यह क्या हरकत 
कर रहे हो! वापस चलो और अल्लाह के रसूल (सल्ल.) से माफ़ी की दरख़ास्त करो।” 
उसने बिगड़कर जवाब दिया, “मैं उनसे कोई माफ़ी नहीं चाहता!” 
(इब्ने-हिशाम, हिस्सा-3, पे. ) 


तफ़हीगुल्-कुरआन; (हिस्ता-5 


चुूया-65 अल-जुनाफ़िकृन (548 ) परिचय 


फिर सन्‌ 4 हिजरी में बनी-नज़ीर की जंग हुई और इस मौक़े पर उस आदमी ने 
और उसके साथियों ने और भी ज़्यादा खुलकर इस्लाम के ख़िलाफ़ इस्लाम-दुश्मनों की 
मदद की। एक तरफ़ अल्लाह के रसूल (सल्ल.) और आप (सल्ल.) के जॉनिसार सहाबा 
इन यहूदी दुश्मनों से जंग की तैयारी कर रहे थे, और दूसरी तरफ़ ये मुनाफ़िक़ लोग 
अन्दर-ही-अन्दर यहूदियों को पैग़ाम भेज रहे थे कि डटे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुमसे 
जंग की जाएगी तो हम तुम्हारी मदद करेंगे और तुमको निकाला जाएगा तो हम तुम्हारे 
साथ निकलेंगे। इस ख़ुफ़िया साँठ-गाँठ का राज़ अल्लाह तआला ने ख़ुद खोल दिया, जैसा 
कि सूरा-59 हश्र के दूसरे रुक्‌ (आयतें- से 7) में गुज़र चुका है। 

लेकिन उसका और उसके साथियों का इतना परदा खुल जाने के बावजूद जिस वजह 
से अल्लाह के रसूल (सल्ल.) उसके साथ माफ़ी का मामला कर रहे थे वह यह थी कि 
मुनाफ़िक़ों का एक बड़ा जत्था उसके साथ था। औस और ख़ज़रज दोनों क़बीलों के 
बहुत-से सरदार उसके हिमायती थे। मदीना की आबादी में कम-से-कम एक तिहाई 
तादाद उसके साथियों की मौजूद थी, जैसा कि उहुद की जंग के मौक़े पर ज़ाहिर हो 
चुका था। ऐसी हालत में यह किसी तरह मुनासिब न था कि बाहर के दुश्मनों से लड़ाई 
के साथ-साथ अन्दर के इन दुश्मनों से भी जंग मोल ले ली जाती। इसी वजह से उनकी 
मुनाफ़क़त का हाल जानते हुए भी नबी (सल्ल.) एक मुद्दत तक उनके साथ उनके ईमान 
के ज़ाहिरी दावे के लिहाज़ से मामला करते रहे। दूसरी तरफ़ ये लोग भी न इतनी ताक़त 
रखते थे, न हिम्मत कि खुल्लम-खुल्ला इनकार करके ईमानवालों से लड़ लेते, या किसी 
हमलावर दुश्मन के साथ खुल्लम-खुल्ला मिलकर मैदान में आ जाते। बज़ाहिर वे अपना 
एक मज़बूत जत्था बनाए हुए थे, मगर उनके अन्दर वे कमज़ोरियाँ मौजूद थीं जिनका 
नक़्शा अल्लाह तआला ने सूरा-59 हश्र की आयतें-2 से 4 में साफ़-साफ़ खींचकर रख 
दिया है। इसलिए वे मुसलमान बने रहने में ही अपनी ज़ैर समझते थे। मस्जिदों में आते 
थे। नमाज़ें पढ़ते थे। ज़कात भी दे डालते थे। ज़बान से ईमान के वे लम्बे-चौड़े दावे 
करते थे जिनके करने की सच्चे मुसलमानों को कभी ज़रूरत पेश न आती थी। उनके 
पास अपनी मुनाफ़िक्रोंवाली हर हरकत के लिए हज़ार झूठी वजहें मौजूद थीं, जिनसे वे 
ख़ास तौर पर अपने हम-क़बीले अनसार को यह धोखा देने की कोशिश करते रहते थे 
कि हम तुम्हारे साथ हैं। इन तदबीरों से वे अपने-आपको उन नुक़सानों से भी बचा रहे 
थे जो अनसार की बिरादरी से अलग हो जाने की सूरत में उनको पहुँच सकते थे और 
फ़ितने फैलाने के उन मौक़ों से भी फ़ायदा उठा रहे थे जो इस बिरादरी में शामिल रहकर 
उन्हें मिल सकते थे। 


तफ़हीयुल-क्ुरआन; हिस्सा-5 


तूयचा55 अल-जुनाफ्रिकृत (549 ) प्ररिचय 


यही वे सबब थे जिनकी वजह से अब्दुल्लाह-बिन-उबई और उसके साथी मुनाफ़िक़ों 
को बनी-मुस्तलिक़ की जंग की मुहिम में अल्लाह के रसूल (सल्ल-) के साथ जाने का 
मौक़ा मिल गया, और उन्होंने एक ही वक़्त में दो ऐसे बड़े फ़ितने उठा दिए जो 
मुसलमानों के जत्थे को बिलकुल चूर-चूर कर सकते थे। मगर कुरआन मजीद की तालीम 
और अल्लाह के रसूल (सल्ल-) के साथ रहने से ईमानवालों को जो बेहतरीन तरबियत 
मिली थी उसकी बदौलत इन दोनों फ़ितनों को वक़्त रहते ख़त्म कर दिया गया और ये 
मुनाफ़िक़ उलटे ख़ुद ही रुसवा होकर रह गए। इनमें से एक फ़ितना वह था जिसका 
ज़िक्र सूरा-24 नूर में गुज़र चुका है। और दूसरा फ़ितना यह है जिसका इस सूरा में ज़िक्र 
किया गया है। 

इस वाक़िए को बुख़ारी, मुस्लिम, अहमद, नसई, तिरमिज़ी, बैहक़री, तबरानी, 
इब्ने-मरदुवैह, अब्दुरजज्जाक़, इब्ने-जरीर तबरी, इब्मेसाद और मुहम्मद-बिन-इसहाक़ ने 
बहुत-सी सनदों से नक़्ल किया है। कुछ रिवायतों में उस मुहिम का नाम नहीं लिया गया 
है जिसमें यह पेश आया था और कुछ में इसे तबूक की जंग का वाक्रिआ बयान किया 
गया है। मगर जंगों और सीरतों का हाल बयान करनेवाले आलिम इस बात पर एक राय 
हैं कि यह वाक़िआ बनी-मुस्तलिक़ के मौके पर पेश आया था। वाक़िए की सूरत तमाम 
रिवायतों को जमा करने से यह मालूम होती है- 

बनी-मुस्तलिक़ को हरा देने के बाद अभी इस्लाम का लश्कर उस बस्ती में ठहरा 
हुआ था जो मुरैसीअ्‌ नाम के कुएँ पर आबाद थी कि एकाएक पानी पर दो लोगों का 
झगड़ा हो गया। इनमें से एक का नाम जहजाह-बिन-मसऊद गिफ़ारी था जो हज़रत उमर 
(रज़ि.) के नौकर थे और उनका घोड़ा सम्भालने का काम करते थे। और दूसरे साहब 
सिनान-बिन-वबर अल-्जुहनी' थे जिनका क़बीला ख़ज़रज के एक क़बीले का हलीफ़ 
(समझौता-मित्र) था। ज़बानी कहा-सुनी से गुज़रकर नौबत हाथा-पाई तक पहुँची और 
'जहजाह ने सिनान के एक लात मार दी, जिसे अपनी पुरानी यमनी रिवायात की वजह से 
अनसार सख्त तौहीन और बेइज़्ज़ती समझते थे। इसपर सिनान ने अनसार को मदद के 
लिए पुकारा और जहजाह ने मुहाजिरों को आवाज़ दी। इब्मे-उबई ने इस झगड़े की ख़बर 
सुनते ही औस और ख़ज़रज के लोगों को भड़काना और चिल्लाना शुरू कर दिया कि 
दौड़ो और अपने दोस्त की मदद करों। उधर से कुछ मुहाजिरीन भी निकल आए। क़रीब 
था कि बात बढ़ जाती और उसी जगह अनसार और मुहाजिरीन आपस में लड़ पड़ते 


3. दोनों हज़रात के नाम मुख़्तलिफ़ रिवायतों में मुख़्तलिफ़ बयान किए गए हैं। हमने ये नाम 
इब्मे-हिशाम की रिवायतों से लिए हैं। 


तफ़हीयुल-क्ुरआन; हिस्ताः5 


तूरा-685 अलुनाफिकृन 


जहाँ अभी-अभी वे मिलकर एक दुश्मन क़बीले से लड़े थे और उसे हराकर अभी उसी 
इलाक़े में ठहरे हुए थे। लेकिन यह शोर सुनकर अल्लाह के रसूल (सल्ल-) निकल आए 
और आप (सल्ल.) ने फ़रमाया, “यह जाहिलियत की पुकार कैसी? तुम लोग कहाँ और 
यह जाहिलियत की पुकार कहाँ? इसे छोड़ दो, यह बड़ी गन्दी चीज़ है।”' इसपर दोनों 
तरफ़ के नेक लोगों ने आगे बढ़कर मामला रफ़ा-दफ़ा करा दिया और सिनान ने जहजाह 
को माफ़ करके सुलह कर ली। 

इसके बाद हर वह शख्स जिसके दिल में निफ़ाक़ (खोट) था अब्दुल्लाह-बिन-उबई के 
पास पहुँचा और इन लोगों ने जमा होकर उससे कहा कि “अब तक तो तुमसे उम्मीदें 
जुड़ी थीं और तुम बचाव कर रहे थे, मगर अब मालूम होता है कि तुम हमारे मुक़ाबले में 
इन कंगलों के मददगार बन गए हो।” इब्मे-उबई पहले ही खौल रहा था। इन बातों से 


. यह एक बड़ी अहम बात है जो इस मौक़े पर नबी (सल्ल.) ने कही है। इस्लाम की सही रूह 
को समझने के लिए इसे ठीक-ठीक समझ लेना ज़रूरी है। इस्लाम का तरीक़ा यह है कि दो 
आदमी अगर अपने झगड़े में लोगों को मदद के लिए पुकारना चाहें तो वे कहें, “मुसलमानों! 
आओ और हमारी मदद करो।” या यह कि “लोगो! हमारी मदद के लिए आओ ।” लेकिन 
अगर इनमें से हर एक अपने-अपने क़बीले या बिरादरी या नस्ल व रंग या इलाक़े के नाम पर 
लोगों को पुकारता है तो यह जाहिलियत (अज्ञानता) की पुकार है और इस पुकार पर दौड़कर 
आनेवाले अगर यह नहीं देखते कि ज़ालिम कौन है और मज़लूम (उत्पीड़ित) कौन और हक़ व 
इनसाफ़ की बुनियाद पर मज़लूम की हिमायत करने के बजाय अपने-अपने गरोह के आदमी 
की हिमायत में एक-दूसरे से भिड़ जाते हैं तो यह जाहिलियत का काम है, जिससे दुनिया में 
फ़साद पैदा होता है। इसी लिए अल्लाह के रसूल (सल्ल-) ने इसे गन्दी और घिनौनी चीज़ 
बताया और मुसलमानों से कहा कि तुम्हारा इस जाहिलियत की पुकार से कया वासिता? तुम 
इस्लाम की बुनियाद पर एक मिल्लत (समुदाय) बने थे। अब यह अनसार और मुहाजिर के 
नाम पर तुम्हें कैसे पुकारा जा रहा है! और इस पुकार पर तुम कहाँ दौड़े जा रहे हो! अल्लामा 
सुहैली (रह.) ने रौज्ुल-उनुफ़ में लिखा है कि इस्लाम के फ़क़ीहों ने किसी झगड़े या इश़्तिलाफ़ 
में जाहिलियत की पुकार बुलन्द करने को एक फ़ौजदारी जुर्म ठहराया है। एक गरोह इसकी 
सज़ा पचास कोड़े मारना क़रार देता है। दूसरा गरोह दस कोड़े ठहराता है और तीसरा गरोह 
कहता है कि इसकी सज़ा हालात के मुताबिक़ दी जानी चाहिए। कुछ हालात में सिर्फ़ 
डॉट-डपट काफ़ी है। कुछ दूसरे हालात में ऐसी पुकार बुलन्द करनेवाले को क़ैद करना चाहिए 
और अगर यह ज़्यादा बुराई फैलानेवाली हो तो उसके करनेवाले को कोड़े की सज़ा देनी 
चाहिए। 

.. मदीना के मुनाफ़िक़ उन तमाम लोगों को जो इस्लाम क़बूल करके मदीना में आ रहे थे, 
“जलाबीब' कहा करते थे। इस लफ़्ज़ के मानी तो गलीमपोश मोटे-मोटे कपड़े पहननेवाले के 
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वह और भी ज़्यादा भड़क उठा। कहने लगा, “यह सब कुछ तुम्हारा अपना ही किया-धरा 
है। तुमने इन लोगों को अपने मुल्क में जगह दी, इनमें अपने माल बाँटे, यहाँ तक कि 
अब ये फल-फूलकर ख़ुद हमारे ही दुश्मन बन गए। हमारी और इन क्रैश के कंगलों 
(या मुहम्मद सल्‍ल. के साधियों) की हालत पर यह मिसाल चस्पाँ होती है कि अपने कुत्ते 
को खिला-पिलाकर मोटा कर, ताकि तुझी को फाड़ खाए। तुम लोग इनसे हाथ रोक लो 
तो ये चलते-फिरते नज़र आएँ। ख़ुदा की क़सम! मदीना वापस पहुँचकर हममें से जो 
इज़्ज़तवाला है, वह बेइज़्ज़त को निकाल देगा।” 

मजलिस में इत्तिफ़ाक्त से हज़रत ज़ैद-बिन-अरक़म भी मौजूद थे जो उस वक़्त एक 
कम उम्र लड़के थे। उन्होंने ये बातें सुनकर अपने चचा से इनका ज़िक्र किया, और उनके 
चचचा ने जो अनसार के रईसों में से थे, जाकर अल्लाह के रसूल (सल्ल.) की ख़िदमत में 
सारा वाक़िआ बयान कर दिया। नबी (सल्ल-) ने ज़ैद को बुलाकर पूछा तो उन्होंने जो 
कुछ सुना था ठीक उसी तरह दोहरा दिया।' नबी (सल्ल-) ने फ़रमाया कि शायद तुम 
इब्ने-उबई से नाराज़ हो। मुमकिन है तुमसे सुनने में कुछ ग़लती हो गई हो। मुमकिन है 
तुम्हें शक हो गया हो कि इब्ने-उबई यह कह रहा है। मगर ज़ैद ने कहा, “नहीं अल्लाह 
के रसूल! ख़ुदा की क़सम! मैंने उसको ये बातें कहते हुए सुना है।” इसपर नबी (सल्ल.) 
ने इब्ने-उबई को बुलाकर पूछा तो वह साफ़ मुकर गया और क़समें खाने लगा कि मैंने ये 
बातें हरगिज़ नहीं कहीं। अनसार के लोगों ने भी कहा कि अल्लाह के रसूल! लड़के की 
बात है। शायद इसे वहम हो गया हो। यह हमारा सरदार और बुज्रुर्ग है। इसके मुक़ाबले 
में एक लड़के की बात का एतिबार न कीजिए। क़बीले के बड़े-बूढ़ों ने ज़ैद को भी 
मलामत की और वे बेचारे दुखी होकर अपनी जगह बैठ रहे। मगर नबी (सल्ल.) ज़ैद को 
भी जानते थे और अब्दुल्लाह-बिन-उबई को भी, इसलिए आप (सल्ल-) समझ गए कि 
असल बात क्या है। 

हज़रत उमर (रज़ि.) को इसका पता चला तो उन्होंने आकर कहा, “मुझे इजाज़त 
दीजिए कि उस मुनाफ़िक़ की गरदन उड़ा दूँ। या अगर मुझे यह इजाज़त देना मुनासिब 


हैं, मगर असल मतलब जिसमें वे लोग ग़रीब मुहाजिरों को रुसवा करने के लिए यह लफ़्ज़ 
इस्तेमाल करते थे, कंगले के लफ़्ज़ से ज़्यादा सही तौर पर अदा होता है। 
5. फ़क़ीहों ने इससे यह हुक्म निकाला है कि एक शख्स की बुरी बात दूसरे शख़्स तक पहुँचाना 
अगर किसी दीनी, अख़लाक़ी या मिल्ली मस्लहत के लिए हो तो यह चुग़ली नहीं होता। 
शरीअत में जिस चुग़ली खाने को हराम किया गया है वह फ़साद के मक़सद से और लोगों 
को आपस में लड़ाने के लिए चुगली खाना है। 
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नहीं समझते तो ख़ुद अनसार ही में से मुआज़-बिन-जबल, या अब्बाद-बिन-बिश्र, या 
ससाद-बिन-मुआज़, या मुहम्मद-बिन-मस्लमा को हुक्म दीजिए* कि वे उसे क़त्ल कर दें।” 
मगर नबी (सल्ल.-) ने फ़रमाया, “ऐसा न करो! लोग कहेंगे कि मुहम्मद अपने साथियों ही 
को क़त्ल कर रहा है।” इसके बाद आप (सल्ल-) ने फ़ौरन ही वहाँ से निकलने का हुक्म 
दे दिया, हालाँकि नबी (सलल.) के आम अमल के लिहाज़ से वह सफ़र का वक़्त न था। 
लगातार 30 घण्टे चलते रहे, यहाँ तक कि लोग धककर चूर हो गए। फिर आप (सल्ल.) 
ने एक जगह पड़ाव डाला और थके हुए लोग ज़मीन पर कमर टिकाते ही सो गए। यह 
आप (सल्ल.) ने इसलिए किया कि जो कुछ मुरैसीअ के कुएँ पर पेश आया था उसके 
असरात लोगों के ज़ेहनों से मिट जाएँ। रास्ते में अनसार के एक सरदार हज़रत 
उसैद-बिन-हुमैर आप (सल्ल.) से मिले और अर्ज़ किया, “ऐ अल्लाह के रसूल! आज 
आपने ऐसे वक़्त चलने का हुक्म दिया जो सफ़र के लिए मुनासिब न था और आप 
कभी ऐसे वक़्त में सफ़र की शुरुआत नहीं करते थे?” नबी (सल्ल.) ने जवाब दिया, 
“तुमने सुना नहीं कि तुम्हारे उन साहब ने क्‍या फूल बिखेरे हैं?” उन्होंने पूछा, “कौन 
साहब?” आप (सल्ल.) ने फ़रमाया, “अब्दुल्लाह-बिन-उबई।” उन्होंने पूछा, “उसने क्‍या 
कहा?” आप (सल्ल.) ने फ़रमाया, “उसने कहा है कि मदीना पहुँचकर इज़्ज़तवाला 
बेइज़्ज़त को निकाल बाहर करेगा ।” उन्होंने पूछा, “ऐ अल्लाह के रसूल! ख़ुदा की क़सम! 
इज़्ज़तवाले तो आप हैं और बेइज़्ज़त वह है, आप जब चाहें उसे निकाल सकते हैं।” 
धीरे-धीरे यह बात तमाम अनसार में फैल गई और उनमें इब्ने-उबई के ख़िलाफ़ 
सख्त गुस्सा पैदा हो गया। लोगों ने इब्मेउबई से कहा कि जाकर अल्लाह के रसूल 
(सल्ल.) से माफ़ी माँगो। मगर उसने तड़ककर जवाब दिया, “तुमने कहा कि उनपर ईमान 
लाओ, मैं ईमान ले आया। तुमने कहा कि अपने माल की ज़कात दो, मैंने ज़कात भी दे 
दी । अब बस यह कसर रह गई है कि मैं मुहम्मद को सजदा करूँ।” इन बातों से उसके 
ख़िलाफ़ ईमानवाले अनसार की नाराज़ी और ज़्यादा बढ़ गई और हर तरफ़ से उसपर 
फिटकार पड़ने लगी। जब यह क़ाफ़िला मदीना तय्बिबा में दाखिल होने लगा तो 
अब्दुल्लाह-बिन-उबई के बेटे, जिनका नाम भी अब्दुल्लाह ही था, तलवार सोंतकर बाप के 
आगे खड़े हो गए और बोले, “आपने कहा था कि मदीना वापस पहुँचकर इज़्ज़तवाला 


4. मुख़्तलिफ़ रिवायतों में मुख़लिफ़ अनसारी बुज्ञुगों के नाम आए हैं, जिनके बारे में हज़रत उमर 
(रज़ि.) ने अर्ज़ किया था कि आप (सल्ल.) उनमें से किसी शख़्स से यह काम ले लें, अगर 
मुझसे इसलिए यह काम लेना मुनासिब नहीं समझते कि मैं मुहाजिर हूँ, मेरे हाथों उसके मारे 
जाने से फ़ितने भड़क उठने का इमकान है। 
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बेइज़्ज़्त को निकाल देगा, अब आपको मालूम हो जाएगा कि इज़्ज़्त आपकी है या 
अल्लाह और उसके रसूल (सल्ल.) की। ख़ुदा की क़सम! आप मदीना में दाख़िल नहीं हो 
सकते जब तक अल्लाह के रसूल (सल्ल.) आपको इजाज़त न दें।” इसपर इब्ने-उबई 
चिल्ला उठा, “ख़ज़रज के लोगो! ज़रा देखो, मेरा बेटा ही मुझे मदीना में दाख़िल होने से 
रोक रहा है।” लोगों ने यह ख़बर नबी (सल्ल.) तक पहुँचाई और आप (सल्ल.) ने कहा, 
“अब्दुल्लाह से कहो, अपने बाप को घर आने दे।” अब्दुल्लाह ने कहा, “उनका हुक्म है 
तो अब आप दाख़िल हो सकते हैं।” उस वक़्त नबी (सल्ल-) ने हज़रत उमर (रज़ि-) से 
फ़रमाया, “क्यों उमर! अब तुम्हारा क्‍या ख़याल है? जिस वक़्त तुमने कहा था कि मुझे 
उसको क़त्ल कर देने की इजाज़त दीजिए उस वक़्त अगर तुम इसे क़त्ल कर देते तो 
बहुत-सी नाकें उसपर फड़कने लगतीं। आज अगर मैं उसके क़त्ल का हुक्म दूँ तो उसे 
क़त्ल तक किया जा सकता है।” हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा, “ख़ुदा की क़सम! अब 
मुझे मालूम हो गया कि अल्लाह के रसूल की बात मेरी बात से ज़्यादा हिकमत से भरी 
थी।” 

ये थे वे हालात जिनमें यह सूरा, ज़्यादा इमकान यह है कि नबी (सल्ल.) के मदीना 
पहुँचने के बाद, उतरी। 

है 20028 


5. इससे दो अहम शरई मसलों पर रौशनी पड़ती है। एक यह कि जो रवैया इब्मे-उबई ने 
अपनाया था, अगर कोई शख़्स मुस्लिम मिल्लत में रहते हुए उस तरह का रवैया इख़्तियार करे 
तो वह क़त्ल का हक़दार है। दूसरा यह कि सिर्फ़ क़ानूनी तौर पर किसी शख़्स के क़त्ल का 
हक़दार हो जाने से यह ज़रूरी नहीं होता कि ज़रूर उसे क़त्ल ही की सज़ा दे दी जाए। ऐसे 
किसी फ़ैसले से पहले यह देखना चाहिए कि क्‍या उसको क़त्ल की सज़ा देना किसी बड़े 
फ़ितने का सबब तो न बन जाएगा। हालात से आँखें बन्द करके क़ानून का अन्धाधुंध 
इस्तेमाल कभी उस मक़सद के ख़िलाफ़ बिलकुल उलटा नतीजा पैदा कर देता है, जिसके लिए 
क़ानून इस्तेमाल किया जाता है। अगर एक मुनाफ़िक़ और फ़सादी के पीछे कोई लिहाज़ के 
क़ाबिल सियासी ताक़त मौजूद हो तो उसे सज़ा देकर और ज़्यादा फ़ितनों को सिर उठाने का 
मौक़ा देने से बेहतर यह है कि हिकमत और सूझ-बूझ के साथ उस असली सियासी ताक़त 
को तोड़ दिया जाए जिसके बल पर वह शरारत कर रहा हो। यही मस्लहत थी जिसकी 
वजह से नबी (सल्ल.) ने अब्दुल्लाह-बिन-उबई को उस वक़्त भी सज़ा न दी जब आप 
(सल्ल.) उसे सज़ा देने की कुदरत रखते थे, बल्कि उसके साथ बराबर नरमी का सुलूक करते 
रहे, यहाँ तक कि दो-तीन दिन के अन्दर मदीना के मुनाफ़िक़ों का ज़ोर हमेशा के लिए टूट 
गया। 
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65. अल-मुनाफ़िकून 
सिदीना में उतरी-जायतें-77) 
अल्लाह के नाम से जो बेइन्तिहा मेहरबान और रहम फ़रयानेवाला है। 
() ऐ नबी! जब ये मुनाफ़िक़ तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं, “हम गवाही देते हैं 
कि आप यक्रीनन अल्लाह के रसूल हैं।” हाँ, अल्लाह जानता है कि तुम ज़रूर उसके 
रसूल हो, मगर अल्लाह गवाही देता है कि ये मुनाफ़िक्न बिलकुल झूठे हैं। (9) इन्होंने 


. यानी जो बात वे ज़बान से कह रहे हैं वह है तो अपने-आपमें ख़ुद सच्ची, लेकिन चूँकि उनका 
अपना अक़ीदा वह नहीं है जिसे वे ज़बान से ज़ाहिर कर रहे हैं, इसलिए अपनी इस बात में वे 
झूठे हैं कि वे आप (सल्ल-) के रसूल होने की गवाही देते हैं। इस जगह पर यह बात अच्छी 
तरह समझ लेनी चाहिए कि गवाही दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक वह असल बात 
जिसकी गवाही दी जाए। दूसरी उस बात के बारे में गवाही देनेवाले का अपना अक़ीदा। अब 
अगर बात अपने-आपमें भी सच्ची हो, और गवाही देनेवाले का अक़ीदा भी वही हो जिसको 
वह ज़बान से बयान कर रहा हो, तो हर लिहाज़ से वह सच्चा होगा। और अगर बात अपनी 
जगह झूठी हो, लेकिन गवाही देनेवाला उसी के हक़ होने का अक्कीदा रखता हो तो हम एक 
लिहाज़ से उसे सच्चा कहेंगे, क्योंकि वह अपना अकीदा बयान करने में सच्चा है, और एक 
दूसरे लिहाज़ से उसको झूठा कहेंगे, क्योंकि जिस बात की वह गवाही दे रहा है वह अपने- 
आपमें ख़ुद ग़लत है। इसके बरख़िलाफ़ अगर बात अपनी जगह सच्ची हो, लेकिन गवाही 
देनेवाले का अपना अक़ीदा उसके ख़िलाफ़ हो तो हम इस लिहाज़ से उसको सच्चा कहेंगे कि 
वह सही बात की गवाही दे रहा है, और इस लिहाज़ से उसको झूठा कहेंगे कि उसका अपना 
अक़ीदा वह नहीं है जिसको वह ज़बान से बयान कर रहा है। मिसाल के तौर पर एक मोमिन 
अगर इस्लाम को सही कहे तो वह हर लिहाज़ से सच्चा है। लेकिन एक यहूदी अपनी 
यहूदियत पर क़ायम रहते हुए इस दीन को अगर सही कहे तो बात उसकी सच्ची होगी, मगर 
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अपनी क़समों को ढाल बना रखा है? और इस तरह ये अल्लाह के रास्ते से ख़ुद रुकते 
और दुनिया को रोकते हैं।' कैसी बुरी हरकतें हैं जो ये लोग कर रहे हैं! (3) ये सब कुछ 


गवाही उसकी झूठी क़रार दी जाएगी, क्योंकि वह अपने अक़ीदे के ख़िलाफ़ गवाही दे रहा है। 
और अगर वह इस दीन को ग़लत कहे तो हम कहेंगे कि बात उसकी झूठी है, मगर गवाही 
वह अपने अक़ीदे के मुताबिक़ सच्ची दे रहा है। 

.. यानी अपने मुसलमान और मोमिन होने का यक़ीन दिलाने के लिए जो क़समें वे खाते हैं, 
उनसे वे ढाल का काम लेते हैं, ताकि मुसलमानों के गुस्से से बचे रहें और उनके साथ 
मुसलमान वह बरताव न कर सकें जो खुले-खुले दुश्मनों से किया जाता है। 
इन क़समों से मुराद वे क़समें भी हो सकती हैं जो वे आम तौर पर अपने ईमान का यक्ीन 
दिलाने के लिए खाया करते थे, और वे क़समें भी हो सकती हैं जो अपनी किसी मुनाफ़क़त 
(कपट) भरी हरकत के पकड़े जाने पर वे खाते थे, ताकि मुसलमानों को यह यक्रीन दिलाएँ 
कि वह हरकत उन्होंने मुनाफ़क़त की वजह से नहीं की थी, और वे क़समें भी हो सकती हैं 
जो अब्दुल्लाह-बिन-उबई ने हज़रत ज़ैद-बिन-अरक़म (रज़ि.) की दी हुई ख़बर को झुठलाने के 
लिए खाई थीं। इन सब इमकानों के साथ एक इमकान यह भी है कि अल्लाह तआला ने 
उनकी इस बात को क़सम क़रार दिया हो कि “हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल 
हैं।” इस आख़िरी इमकान की बुनियाद पर फ़क़ीहों के दरमियान यह बहस पैदा हुई है कि 
कोई शख्स “मैं गवाही देता हूँ” के अलफ़ाज़ कहकर कोई बात बयान करे तो क्‍या उसे क़सम 
या हलफ़ (0900) क़रार दिया जाएगा या नहीं। इमाम अबू-हनीफ़ा (रड.) और उनके साथी 
(इमाम ज़ुफ़ के सिवा) और इमाम सुफ़ियान सौरी और इमाम औज़ाई (रह) इसे हलफ़ 
(शरीअत की ज़बान में 'यमीन”) क़रार देते हैं। इमाम ज़ुफ़र कहते हैं कि यह हलफ़ नहीं है। 
इमाम मालिक (रह.) से दो रायें रिवायत हुई हैं। एक यह कि वह पूरी तरह हलफ़ है, और 
दूसरी राय यह है कि अगर उसने “गवाही देता हूँ” के अलफ़ाज़ कहते वक़्त नीयत यह की हो 
कि “ख़ुदा की क़सम! मैं गवाही देता हूँ.” या “ख़ुदा को गवाह करके मैं गवाही देता हूँ!” तो 
इस सूरत में यह हलफ़िया बयान होगा, वरना नहीं। इमाम शाफ़िई (रह.) कहते हैं कि अगर 
कहनेवाला ये अलफ़ाज़ भी कहे कि “मैं ख़ुदा को गवाह करके गवाही देता हूँ!” तब भी 
उसका यह बयान हलफ़िया बयान न होगा, सिवाय यह कि ये अलफ़ाज़ उसने हलफ़ उठाने 
की नीयत से कहे हों। (अहकामुल-क्ुरआन लिल-जस्सास, अहकामुल-क्षुरआन लिइब्निल-अरबी) 

.. अरबी जुमले 'सदृदू अन सबीलिल्लाह” का मतलब यह भी है कि वे अल्लाह के रास्ते से ख़ुद 
रुकते हैं, और यह भी है कि वे इस रास्ते से दूसरों को रोकते हैं। इसी लिए हमने तर्जमे में 
दोनों मतलब दर्ज कर दिए हैं। पहले मानी के लिहाज़ से मतलब यह होगा कि अपनी इन 
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इस वजह से है कि इन लोगों ने ईमान लाकर फिर कुफ़ (इनकार) किया इसलिए इनके 
दिलों पर मुहर लगा दी गई, अब ये कुछ नहीं समझते।* 


क़समों के ज़रिए से मुसलमानों के अन्दर अपनी जगह महफ़ूज़ कर लेने के बाद वे अपने लिए 
ईमान के तक़ाज़े पूरे न करने और ख़ुदा और रसूल की फ़रमॉबरदारी से बचने की आसानियाँ 
पैदा कर लेते हैं। दूसरे मानी के लिहाज़ से मतलब यह होगा कि अपनी इन झूठी क्रसमों की 
आड़ में वे शिकार खेलते हैं, मुसलमान बनकर मुसलमानों की जमाअत में अन्दर से दरारें 
डालते हैं, मुसलमानों के राज़ों (रहस्यों) से वाक्रिफ़ होकर दुश्मनों को उनकी ख़बरें पहुँचाते हैं, 
इस्लाम से ग़ैर-मुस्लिमों को बदगुमान करने और सीधे-सादे मुसलमानों के दिलों में शक्क और 
वस्वसे डालने के लिए ऐसे-ऐसे हथकण्डे इस्तेमाल करते हैं जो सिर्फ़ एक मुसलमान बना हुआ 
मुनाफ़िक़ ही इस्तेमाल कर सकता है, खुला-खुला इस्लाम-दुश्मन उनसे काम नहीं ले सकता। 

4. इस आयत में ईमान लाने से मुराद ईमान का इक़रार करके मुसलमानों में शामिल होना है। 
और कुफ़ करने से मुराद दिल से ईमान न लाना और उसी कुफ़ (इनकार) पर क्रायम रहना है 
जिसपर वे अपने ज़ाहिरी ईमान के इक़रार से पहले क्रायम थे। बात का मक़सद यह है कि 
जब उन्होंने ख़ूब सोच-समझकर सीधे-सीधे ईमान या साफ़-साफ़ इनकार का त्तरीक़ा अपनाने 
के बजाय यह मुनाफ़क़त-भरा रवैया अपनाने का फ़ैसला किया तो अल्लाह तआला की तरफ़ 
से उनके दिलों पर मुहर लगा दी गई और उनसे यह तौफ़ीक़ छीन ली गई कि वे एक सच्चे 
और बेलाग और शरीफ़ इनसान का-सा रवैया अपनाएँ। अब उनकी समझ-बूझ की सलाहियत 
(क्षमता) ख़त्म हो चुकी है। उनमें अख्लाक़ी एहसास ख़त्म हो चुका है। उन्हें इस राह पर 
चलते हुए कभी यह एहसास तक नहीं होता कि यह रात-दिन का झूठ और यह हर वक़्त का 
छल-फ़रेब और यह कहने और करने का हमेशा का फ़र्क़, कैसी नीच हालत है जिसमें उन्होंने 
अपने-आपको मुब्तला कर लिया है! 
यह आयत उन बहुत-सी आयतों में से है जिनमें अल्लाह की तरफ़ से किसी के दिल पर मुहर 
लगाने का मतलब बिलकुल साफ़ तरीक़े से बयान कर दिया गया है। इन मुनाफ़िक्रों की यह 
हालत इस वजह से नहीं हुई कि अल्लाह ने उनके दिलों पर मुहर लगा दी थी, इसलिए ईमान 
उनके अन्दर उतर ही न सका और वे मजबूर होकर मुनाफ़िक़ बनकर रह गए, बल्कि उसने 
उनके दिलों पर यह मुहर उस वक़्त लगाई जब उन्होंने ईमान का इज़हार करने के बावजूद 
कुफ़ पर क्रायम रहने का फ़ैसला कर लिया। तब उनसे सच्चे ईमान और उससे पैदा होनेवाले 
अख़लाक़ी रवैये की तौफ़ीक़ (सौभाग्य) छीन ली गई और उस मुनाफ़क़त (कपट) और 
मुनाफ़क्नत-भरे रवैये ही की तौफ़ीक़ उन्हें दे दी गई जिसे उन्होंने ख़ुद अपने लिए पसन्द किया 

था। 
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(4) इन्हें देखो तो इनके डील-डौल तुम्हें बड़े शानदार नज़र आएँ। बोलें तो तुम 
उनकी बातें सुनते रह जाओ। मगर असल में ये मानो लकड़ी के कुन्दे हैं जो दीवार के 
साथ चुनकर रख दिए गए हों।” हर ज़ोर की आवाज़ को ये अपने ख़िलाफ़ समझते हैं।' 
ये पक्के दुश्मन हैं, इनसे बचकर रहो,---....++ 


5. हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि अब्दुल्लाह-बिन-उबई बड़े डील-डौल 
का, तन्दुरुस्त, ख़ूबसूरत और बातूनी आदमी था। और यही शान उसके बहुत-से साथियों की 
थी। ये सब मदीना के रईस लोग थे। जब अल्लाह के रसूल (सल्ल-) की मजलिस में आते तो 
दीवारों से तकिए लगाकर बैठते और बड़ी लच्छेदार बातें करते। उनके हुलिए और चेहरे को 
देखकर और उनकी बातें सुनकर कोई यह गुमान तक न कर सकता था कि बस्ती के ये 
इज़्ज़तदार लोग अपने किरदार के लिहाज़ से इतने गिरे हुए होंगे। 

.. यानी यह जो दीवारों के साथ तकिए लगाकर बैठते हैं, ये इनसान नहीं हैं, बल्कि लकड़ी के 
कुन्दे हैं। उनकी मिसाल लकड़ी से देकर यह बताया गया कि ये अख़लाक़ की रूह से ख़ाली 
हैं जो इनसानियत का असल जौहर है। फिर उनकी मिसाल दीवार से लगे हुए कुन्दों से देकर 
यह भी बता दिया गया कि ये बिलकुल नाकारा हैं। क्योंकि लकड़ी भी अगर कोई फ़ायदा 
देती है तो उस वक़्त कि जब वह किसी छत में, या किसी दरवाज़े में, या किसी फ़र्नीचर में 
लगकर इस्तेमाल हो रही हो। दीवार से लगाकर कुन्दे की शक्ल में जो लकड़ी रख दी गई हो 
वह कोई भी फ़ायदा नहीं देती। 

. इस छोटे-से जुमले में उनके मुजरिम ज़मीर (अन्तरात्मा) की तस्वीर खींच दी गई है। चूँकि वे 
अपने दिलों में ख़ूब जानते थे कि वे ईमान के ज़ाहिरी परदे की आड़ में मुनाफ़क़ृत (कपट 
नीति) का क्‍या खेल खेल रहे हैं, इसलिए उन्हें हर वक़्त धड़का लगा रहता था कि कब उनके 
जुर्मों का राज़ खुल जाए, या उनकी हरकतों पर ईमानवालों के सब्र का पैमाना भर जाए और 
उनकी ख़बर ले डाली जाए। बस्ती में किसी तरफ़ से भी कोई ज़ोर की आवाज़ आती या कहीं 
शोर उठता था तो वे सहम जाते और यह ख़याल करते थे कि आ गई हमारी शामत। 

. दूसरे अलफ़ाज़ में खुले दुश्मनों के मुक़ाबले में ये छिपे हुए दुश्मन ज़्यादा ख़तरनाक हैं। 

. यानी उनके ज़ाहिर से धोखा न खाओ। हर वक़्त ख़याल रखो कि ये किसी वक़्त भी दग़ा दे 
सकते हैं। 
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अल्लाह की मार इनपर!'” ये किधर उलटे फिराए जा रहे हैं! 

(5) और जब इनसे कहा जाता है कि आओ ताकि अल्लाह का रसूल तुम्हारे लिए 
मग़फ़िरत (माफ़ी) की दुआ करे, तो सिर झटकते हैं और तुम देखते हो कि वे बड़े घमण्ड 
के साथ आने से रुकते हैं।'” (6) ऐ नबी! तुम चाहे इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करो 
या न करो, इनके लिए बराबर है, अल्लाह हरगिज़ इन्हें माफ़ न करेगा, अल्लाह 


0. यह बदूदुआ नहीं है, बल्कि अल्लाह तआला की तरफ़ से उनके बारे में इस फ़ैसले का एलान 
है कि वे उसकी मार के हक़दार हो चुके हैं, उनपर उसकी मार पड़कर रहेगी। यह भी हो 
सकता है कि ये अलफ़ाज़ अल्लाह तआला ने लफ़्ज़ी मानी में इस्तेमाल न किए हों, बल्कि 
अरबी मुहावरे के मुताबिक़ लानत और फिटकार और बुरा-भला कहने के लिए इस्तेमाल किए 
हों, जैसे उर्दू (और हिन्दी) में हम किसी की बुराई बयान करते हुए कहते हैं, सत्यानास उसका! 
कैसा ख़बीस (दुष्ट) आदमी है! इस लफ़्ज़ सत्यानास” से मक़सद उसकी बुराई की शिद्दत 
ज़ाहिर करना होता है न कि उसके हक़ में बदुदुआ करना। 

» यह नहीं बताया गया कि उनको ईमान से निफ़ाक़ (कपटाचार) की तरफ़ उलटा फिरानेवाला 
कौन है। इसको साफ़ बयान न करने से ख़ुद-ब-ख़ुद यह मतलब निकलता है कि उनको इस 
औंधी चाल पर उभारनेवाली कोई एक चीज़ नहीं है, बल्कि बहुत-सी उकसानेवाली चीज़ें इसमें 
काम कर रही हैं। शैतान है। बुरे दोस्त हैं। उनके अपने मन की ख़ाहिशें हैं। किसी की बीवी 
इसपर उकसानेवाली है। किसी के बच्चे इसपर उभार रहे हैं। किसी की बिरादरी के बुरे लोग 
इसपर उकसा रहे हैं। किसी को जलन और दुश्मनी और घमण्ड ने इस राह पर हॉँक दिया है। 

. यानी सिर्फ़ इसी पर बस नहीं करते कि रसूल (सल्ल.) के पास माफ़ी माँगने के लिए न आएँ, 
बल्कि यह बात सुनकर घमण्ड और अकड़ के साथ सिर को झटका देते हैं और रसूल (सल्ल.) 
के पास आने और माफ़ी माँगने को अपनी तौहीन समझकर अपनी जगह जमे बैठे रहते हैं। 
यह उनके मोमिन न होने की खुली निशानी है। 

. यह बात सूरा-9 तौबा में (जो सूरा-68 मुनाफ़िक्रून के तीन साल बाद उतरी है) और ज़्यादा 
ताकीद के साथ कही गई। उसमें अल्लाह तआला ने रसूल (सल्ल.) को मुख़ातब करके 
मुनाफ़िक़ों के बारे में फ़रमाया, “तुम चाहे उनके लिए माफ़ी चाहो या न चाहो, अगर तुम सत्तर 
बार भी उनके लिए माफ़ी की दुआ करोगे तो अल्लाह उनको हरगिज़ माफ़ न करेगा। यह 
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फ़ासिक़ (नाफ़रमान) लोगों को हरगिज़ हिदायत नहीं देता।* 

(7) ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि रसूल के साथियों पर ख़र्च करना बन्द कर दो, 
ताकि ये बिखर जाएँ। हालाँकि ज़मीन और आसमानों के ख़ज़ानों का मालिक अल्लाह ही है, 
मगर ये मुनाफ़िक़ (कपटाचारी) समझते नहीं हैं। (8) ये कहते हैं कि हम मदीना वापस पहुँच 
जाएँ तो जो इज़्ज़वाला है वह गिरे हुए लोगों को वहाँ से निकाल बाहर करेगा। * 


इसलिए कि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से कुफ़ किया है, और अल्लाह नाफ़रमान लोगों 
को हिदायत नहीं दिया करता,” (सूरा-9 तौबा, आयत-80)। आगे चलकर फिर फ़रमाया, 
“अगर उनमें से कोई मर जाए तो उसके जनाज़े की नमाज़ कभी न पढ़ना और न उसकी क्ृत्र 
पर खड़े होना। इन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल से कुफ़ किया है और ये नाफ़रमान 
होने की हालत में मरे हैं।” (सूरा-9 तौबा, आयत-84) 

.. इस आयत में दो बातें बयान की गई हैं : एक यह कि मग्रफ़िरत की दुआ सिर्फ़ हिदायत पाए 
हुए लोगों ही के लिए फ़ायदेमन्द हो सकती है। जो शख्स हिदायत से फिर गया हो और 
जिसने फ़रमॉबरदारी के बजाय नाफ़रमानी का रास्ता अपना लिया हो, उसके लिए कोई आम 
आदमी तो दूर रहा, ख़ुद अल्लाह तआला का रसूल भी मग़फ़िरत की दुआ करे तो उसे माफ़ 
नहीं किया जा सकता। दूसरी यह कि ऐसे लोगों को हिदायत देना अल्लाह का तरीक़ा नहीं है 
जो उसकी हिदायत के तलबगार न हों। अगर एक बन्दा ख़ुद अल्लाह तआला की हिदायत से 
मुँह मोड़ रहा हो, बल्कि हिदायत की तरफ़ उसे बुलाया जाए तो सिर झटककर घमण्ड के साथ 
इस दावत को रद्द कर दे तो अल्लाह को क्या ज़रूरत पड़ी है कि उसके पीछे-पीछे अपनी 
हिदायत लिए फिरे और ख़ुशामद करके उसे सीधी राह पर लाए। 

. हज़रत ज़ैद-बिन-अरक्रम (रज़ि.) कहते हैं कि जब मैंने अब्दुल्लाह-बिन-उबई की कही हुई यह 
बात नबी (सल्ल.-) तक पहुँचाई, और उसने आकर साफ़ इनकार कर दिया और उसपर क़सम 
खा गया, तो अनसार के बड़े-बूढ़ों ने और ख़ुद मेरे अपने चचा ने मुझे बहुत बुरा-भला कहा, 
यहाँ तक कि मुझे यह महसूस हुआ कि नबी (सल्ल.) ने भी मुझे झूठा और अब्दुल्लाह-बिन- 
उबई को सच्चा समझा है। इस चीज़ से मुझे ऐसा दुख हुआ जो उम्र-भर कभी नहीं हुआ और 
मैं मायूस होकर अपनी जगह बैठ गया। फिर जब ये आयतें उतरीं तो अल्लाह के रसूल 
(सल्ल.) ने मुझे बुलाकर हँसते हुए मेरा कान पकड़ा और फ़रमाया, “लड़के का कान सच्चा 
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हालाँकि इज़्ज़्त तो अल्लाह और उसके रसूल और ईमानवालों के लिए है,” मगर 
ये मुनाफ़िक़ जानते नहीं हैं। 

(9) ऐ लोगो” जो ईमान लाए हो! तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें तुमको अल्लाह 
की याद से ग़ाफ़िल न कर दें।” जो लोग ऐसा करें वही घाटे में रहनेवाले हैं। (0) जो 
रोज़ी हमने तुम्हें दी है उसमें से ख़र्च करो इससे पहले कि तुममें से किसी की मौत का 
वक़्त आ जाए और उस वक़्त वह कहे कि “ऐ मेरे रब! क्‍यों न तूने मुझे थोड़ी-सी 


था, अल्लाह ने इसकी ख़ुद तसदीक़ (पुष्टि) कर दी।” (इब्मे-जरीर, तिरमिज़ी में भी इससे 
मिलती-जुलती रिवायत मौजूद है) 

. यानी इज़्ज़त अल्लाह के बुजूद की ख़ास सिफ़्त है, और रसूल के लिए रिसालत (पैग़म्बरी) 
बुनियाद पर है, और ईमानवालों के लिए ईमान की बुनियाद पर है। रहे इनकार करनेवाले, 
नाफ़रमान और मुनाफ़िक्र, तो हक़ीक़ी इज़्ज़त में सिरे से इनका कोई हिस्सा ही नहीं है। 

« अब तमाम उन लोगों को जो इस्लाम के दायरे में दाख़िल हों, फिर चाहे वे सच्चे मोमिन हों या 
सिर्फ़ ज़बान से ईमान का इक्तरार करनेवाले, आम ख़िताब करके एक नसीहत की जा रही है। 
यह बात इससे पहले हम कई बार बयान कर चुके हैं कि कुरआन मजीद में “अल्लज़ी-न 
आ-मनू” के अलफ़ाज़ से कभी तो सच्चे ईमानवालों को मुख़ातब किया जाता है, और कभी ये 
अलफ़ाज़ मुनाफ़िक़ों से कहे जाते हैं, क्योंकि वे ईमान का ज़बानी इक़रार करनेवाले हुआ करते 
हैं, और कभी हर तरह के मुसलमान आम तौर पर इससे मुराद होते हैं। बात का मौक़ा-महल 
यह बता देता है कि कहाँ कौन-सा गरोह इन अलफ़ाज़ का मुख़ातब है। 

.. माल और औलाद का ज़िक्र तो ख़ास तौर पर इसलिए किया गया है कि इनसान ज़्यादातर इन 
ही फ़ायदों की ख़ातिर ईमान के तक्राज़ों से मुँह मोड़कर मुनाफ़क्त, या ईमान की कमज़ोरी, या 
गुनाह व नाफ़रमानी में मुब्तला होता है, वरना हक़ीक़त में मुराद दुनिया की हर वह चीज़ है 
जो इनसान को अपने अन्दर इतना मशग़ूल (व्यस्त) कर ले कि वह ख़ुदा की याद से ग़ाफ़िल 
हो जाए। यह ख़ुदा की याद से ग़फ़लत ही सारी ख़राबियों की असल जड़ है। अगर इनसान 
को यह याद रहे कि वह आज़ाद नहीं है, बल्कि एक ख़ुदा का बन्दा है, और वह ख़ुदा उसके 
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मुहलत और दे दी कि मैं सदक़ा देता और नेक लोगों में शामिल हो जाता।” (॥) हालाँकि 
जब किसी की अमल की मुद्दत पूरी होने का वक़्त आ जाता है तो अल्लाह उसको 


हरगिज़ और ज़्यादा मुहलत नहीं देता, और जो कुछ तुम करते हो, अल्लाह उसकी ख़बर 
रखता है। 


तमाम आमाल की ख़बर रखता है, और उसके सामने जाकर एक दिन उसे अपने आमाल की 
जवाबदेही करनी है तो वह कभी किसी गुमराही और बुरे काम में मुब्तला न हो, और इनसानी 
कमज़ोरी से उसका क़दम अगर किसी वक़्त फिसल भी जाए तो होश आते ही वह फ़ौरन 
सम्भल जाए। 
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64. अत-तग़ाबुन 
परिचय 


नाम 
आयत-9 के जुमले 'ज़ालि-क यौमुत-तग़ाबुन' (एक-दूसरे के मुक़ाबले में लोगों की 
हार-जीत का दिन) से लिया गया है। यानी वह सूरा जिसमें लफ़्ज़ तग़ाबुन आया है। 


उतरने का ज़माना 

मुक़ातिल और कल्बी (रह.) कहते हैं कि इसका कुछ हिस्सा मक्की है और कुछ 
मदनी। हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अब्बास (रज़ि.) और अता-बिन-यसार (रह.) कहते हैं कि 
शुरू से आयत-5 तक मक्‍की है और 4 से आख़िर तक मदनी। मगर ज़्यादातर 
क्षुरआन की तफ़सीर लिखनेवाले आलिम पूरी सूरा को मदनी क़रार देते हैं। अगरचे इसमें 
कोई इशारा ऐसा नहीं पाया जाता जिससे इसके उतरने का ज़माना तय किया जा सकता 
हो, लेकिन कलाम के मज़मून पर गौर करने से अन्दाज़ा होता है कि शायद यह मदीना 
तप्यिबा के इबतिदाई दौर में उतरी होगी। इसी वजह से उसमें कुछ रंग मक्की सूरतों 
का-सा और कुछ मदनी सूरतों का-सा पाया जाता है। 


मौज़ू (विषय) और मज़मून (वार्ता) 

इस सूरा का मौज़ू ईमान और अल्लाह की फ़रमॉबरदारी की दावत और अच्छे 
अख़लाक़ की तालीम है। बात का सिलसिला यह है कि पहली चार आयतों में तमाम 
इनसानों को मुख़ातब किया गया है, फिर आयतें-5 से 70 तक उन लोगों से बात की गई 
है जो कुरआन की दावत को नहीं मानते, और उसके बाद आयत-॥ से आख़िर तक की 
आयतों में बात का रुख़ उन लोगों की तरफ़ है जो इस दावत को मानते हैं। 

तमाम इनसानों को मुख़ातब करके कुछ छोटे-छोटे जुमलों में उन्हें चार बुनियादी 
हक़ीक़तें बताई गई हैं- 

एक यह कि यह कायनात, जिसमें तुम रहते हो, बेख़ुदा नहीं है, बल्कि इसका पैदा 
करनेवाला और मालिक और बादशाह सारी कुदरत रखनेवाला एक ऐसा ख़ुदा है जिसके 
कामिल (परिपूर्ण) और बे-ऐब होने की गवाही इस कायनात की हर चीज़ दे रही है। 
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दूसरी यह कि यह कायनात बे-मक़सद और बे-हिकमत नहीं है, बल्कि इसके पैदा 
करनेवाले ने इसे सरासर हक़ के साथ पैदा किया है। यहाँ इस ग़लतफ़हमी में न रहो कि 
यह एक बेकार का तमाशा है जो बेकार ही शुरू हुआ और बेकार ही ख़त्म हो जाएगा। 

तीसरी यह कि तुम्हें जिस बेहतरीन सूरत के साथ ख़ुदा ने पैदा किया है और फिर 
जिस तरह कुफ़ (इनकार) और ईमान का इख़्तियार तुमपर छोड़ दिया है, यह कोई ऐसा 
काम नहीं है जिसका कोई मक़सद और मानी न हो कि तुम कुफ़ अपनाओ या ईमान, 
दोनों सूरतों में इसका कोई नतीजा बरामद न हो। असल में ख़ुदा यह देख रहा है कि 
तुम अपने इस इख़्तियार को किस तरह इस्तेमाल करते हो। 

चौथी यह कि तुम गैर-ज़िम्मेदार और गैर-जवाबदेह नहीं हो। आख़िरकार तुम्हें अपने 
पैदा करनेवाले ख़ुदा की तरफ़ पलटकर जाना है और उस हस्ती से तुम्हारा सामना होना 
है जो कायनात (दुनिया) की हर चीज़ से वाक़िफ़ है, जिससे तुम्हारी कोई बात छिपी 
नहीं, जिसपर दिलों के छिपे हुए ख़यालात तक रौशन हैं। 

कायानात और इनसान की हक़ीक़त के बारे में ये चार बुनियादी बातें बयान करने 
के बाद बात का रुख़ उन लोगों की तरफ़ मुड़ता है जिन्होंने कुफ़ की राह अपनाई है, 
और उन्हें तारीख़ के इस मंज़र की तरफ़ ध्यान दिलाया जाता है जो पूरी इनसानी तारीख़ 
में लगातार नज़र आता है कि क्रौमों-पर-क़ौमें उठती हैं और आख़िरकार तबाही से दोचार 
होती हैं। इनसान अपनी अक़्ल से इस मंज़र की हज़ार वजहें बयान करता रहा है, मगर 
अल्लाह तआला असल हक़ीक़त बताता है और वह यह कि क्ौमों की तबाही की 
बुनियादी वजहें सिर्फ़ दो थीं- 

एक यह कि उसने जिन रसूलों को उनकी हिदायत के लिए भेजा था, उनकी बात 
मानने से उन्होंने इनकार किया। इसका नतीजा यह हुआ कि अल्लाह ने भी उन्हें उनके 
हाल पर छोड़ दिया और वे ख़ुद ही अपने फ़ल्सफ़्े गढ़-गढ़कर एक गुमराही से दूसरी 
गुमराही में भटकती चली गईं। 

दूसरी यह कि उन्होंने आख़िरत के अक़ीदे को भी मानने से इनकार कर दिया और 
अपने दावे में यह समझ लिया कि जो कुछ है बस यही दुनिया की ज़िन्दगी है, इसके 
बाद कोई और ज़िन्दगी नहीं है, जिसमें हमें अपने ख़ुदा के सामने अपने आमाल का 
जवाब देना हो। इस चीज़ ने उनकी ज़िन्दगी के पूरे रवैये को बिगाड़कर रख दिया और 
उनके अख़लाक़ और किरदार की गन्दगी इस हद तक बढ़ती चली गई कि आख़िरकार 
ख़ुदा के अज़ाब ही ने आकर दुनिया को उनके बुजूद से पाक किया। 

इनसानी तारीख़ की ये दो सबक़-आमोज़ हक़ीक़तें बयान करके हक़ का इनकार 
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करनेवालों को दावत दी जाती है कि वे होश में आएँ और अगर पिछली क्रौमों का-सा 
अंजाम नहीं देखना चाहते तो अल्लाह और उसके रसूल और उस हिदायत के नूर पर 
ईमान ले आएँ जो अल्लाह ने कुरआन मजीद की सूरत में उतारा है। इसके साथ उनको 
ख़बरदार किया जाता है कि आख़िरकार वह दिन आनेवाला है जब तमाम पहले और बाद 
के लोग एक जगह जमा किए जाएँगे और तुममें से हर एक की बेईमानी सबके सामने 
खुल जाएगी। फिर हमेशा-हमेशा के लिए तमाम इनसानों की क़रिस्मत का फ़ैसला इसी 
बुनियाद पर किया जाएगा कि ईमान और नेक अमल की राह किसने अपनाई थी, और 
इनकार और झुठलाने की राह पर कौन चला था। पहला गरोह हमेशा की जन्नत का 
हक़दार होगा और दूसरे गरोह के हिस्से में हमेशा की जहन्नम आएगी। 

इसके बाद ईमान की राह अपनानेवालों को मुख़ातब करके कुछ अहम हिदायतें उन्हें 
दी जाती हैं- 

शक यह कि दुनिया में जो मुसीबत भी आती है, अल्लाह के हुक्म से आती है। ऐसे 
हालात में जो शख़्स ईमान पर जमा रहे, अल्लाह उसके दिल को हिदायत देता है, वरना 
घबराहट या झुंझलाहट में मुब्तला होकर जो आदमी ईमान की राह से हट जाए, उसकी 
मुसीबत तो अल्लाह के हुक्म के बिना दूर नहीं हो सकती, अलबत्ता वह एक और 
मुसीबत, जो सबसे बड़ी मुसीबत है, मोल ले लेता है और वह यह है कि उसका दिल 
अल्लाह की हिदायत से महरूम हो जाता है। 

दूसरी यह कि मोमिन का काम सिर्फ़ ईमान ले आना ही नहीं है, बल्कि ईमान लाने 
के बाद उसे अमली तौर पर अल्लाह और रसूल (सल्ल.) की फ़रमाँबरदारी करनी चाहिए। 
फ़रमॉबरदारी से अगर वह मुँह मोड़ेगा तो अपने नुक्सान का वह ख़ुद ज़िम्मेदार होगा, 
क्योंकि अल्लाह के रसूल (सल्ल.) हक़ पहुँचाकर ज़िम्मेदारी से आज़ाद ही चुके हैं। 

तीसरी यह कि मोमिन का भरोसा अपनी ताक़त या दुनिया की किसी ताक़त पर 
नहीं, बल्कि सिर्फ़ अल्लाह पर होना चाहिए। 

चौथी यह कि मोमिन के लिए उसका माल और उसके बाल-बच्चे एक बहुत-बड़ी 
आज़माइश हैं, क्योंकि ज़्यादातर उन ही की मुहब्बत इनसान को ईमान और ख़ुदा की 
फ़रमाँबरदारी की राह से फेरती है। इसलिए ईमानवालों को अपने बाल-बच्चों से होशियार 
रहना चाहिए कि वे सीधे तौर पर या किसी ज़रिए से उनके लिए अल्लाह की राह से 
रोकनेवाले न बनने पाएँ, और उन्हें अपना माल ख़ुदा की राह में ख़र्च करना चाहिए, 
ताकि उनका मन दौलत-परस्ती के फ़ितनों से महफ़ूज़ रहे। 

पाँचवीं यह कि हर इनसान अपनी ताक़त की हद तक ही पाबन्द है। अल्लाह 


तफ़्ल्लीमुल-क्ुरआन; हिस्तापड 


तूरा64/ अत-तग़ाबुन 


अलबत्ता मोमिन को जिस बात की कोशिश करनी चाहिए वह यह है कि अपनी हद 
तक ख़ुदा से डरते हुए ज़िन्दगी गुज़ारने में वह कोई कसर उठा न रखे और उसकी 
बातचीत, किरदार और मामलात उसकी अपनी कोताही के सबब अल्लाह की हदों को 
पार न कर जाएँ। 
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64. अत-तग़ाबुन 
गिदीना में उतरी-आयतें28) 
अल्लाह के' नाम से जो बेडन्तिह्ा मेहरबान और रहम फ़रमानेवाला है। 
() अल्लाह की तसबीह (महिमागान) कर रही है हर वह चीज़ जो आसमानों में है 
और हर वह चीज़ जो ज़मीन में है। उसी की बादशाही है” और उसी के लिए तारीफ़ 


]. तशरीह के लिए देखिए, तफ़हीमुल-कुरआन, सूरा-57 हदीद, हाशिया-। बाद के मज़मून पर 
ग़ौर करने से यह बात ख़ुद समझ में आ जाती है कि बात की शुरुआत इस जमुले से क्यों की 
गई। आगे कायनात और इनसान की जो हक़ीक़त बयान की गई है वह यह है कि अल्लाह ही 
उसका पैदा करनेवाला, मालिक और हाकिम है। और उसने यह कायनात बे-मक़सद और 
बे-हिकमत नहीं बनाई है। और इनसान यहाँ गैर-ज़िम्मेदार बनाकर नहीं छोड़ दिया गया है कि 
जो कुछ चाहे करता फिरे, कोई उससे पूछ-गच्छ करनेवाला न हो। और इस कायनात का 
हाकिम कोई बेख़बर बादशाह नहीं है कि उसकी सल्तनत में जो कुछ हो रहा हो उसका कोई 
इल्म उसे न हो। इस मज़मून की बेहतरीन तमहीद (भूमिका) वही हो सकती थी जो इस 
छोटे-से जुमले में बयान हुई है। मौक़ा-महल के लिहाज़ से इस तमहीद (भूमिका) का मतलब 
यह है कि ज़मीन से लेकर आसमानों की इन्तिहाई कुशादगियों तक जिधर भी तुम निगाह 
डालोगे, अगर तुम अक़्ल के अन्धे नहीं हो तो तुम्हें साफ़ महसूस होगा कि एक ज़र्ें से लेकर 
निहायत अज़ीम कहकशानों (आकाशगंगाओं) तक हर चीज़ न सिर्फ़ ख़ुदा के वुजूद पर गवाह 
है, बल्कि इस बात की गवाही भी दे रही है कि उसका ख़ुदा हर ऐब और कमी और कमज़ोरी 
और ग़लती से पाक है। उसकी हस्ती और सिफ़ात (गुणों) और उसके कामों और हुक्मों में 
किसी ऐब और ग़लती, या किसी कमज़ोरी और कमी का मामूली-से-मामूली दर्जे में कोई 
इमकान होता तो यह इन्तिहाई दर्जे का हिकमत-भरा निज़ाम वुजूद ही में न आ सकता था, 
कहाँ यह कि शुरू से लेकर आख़िर तक ऐसे अटल तरीक्रे से चल सकता। 

.. यानी यह पूरी कायनात अकेले उसी की सल्तनत है। वह सिर्फ़ इसको बनाकर और एक बार 
हरकत (गति) देकर नहीं रह गया है, बल्कि वही अमली तौर पर हर पत्र इसपर हुकूमत कर 
रहा है। इस हुकूमत करने में किसी दूसरे का ज़रा-भी कोई दख़ल या हिस्सा नहीं है। दूसरों 
को अगर थोड़े वक़्त के लिए और महदूद पैमाने पर इस कायनात में किसी जगह इस्तेमाल 
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है,, और वह हर चीज़ पर कुदरत रखता है।* (2) वही है जिसने तुमको पैदा किया, फिर 
तुममें से कोई इनकार करनेवाला है और कोई ईमानवाला, --.हतततनहतुनु३->३>३ुस्‍हस्‍/मतत...तन्‍नन्‍>ु 


करने या मिलकियत या हुकूमत करने के अधिकार हासिल हैं तो वे उनके निजी इख़्तियार 
नहीं हैं जो उन्हें अपने ज़ोर पर हासिल हुए हों, बल्कि वे अल्लाह तआला के दिए हुए हैं, जब 
तक अल्लाह चाहे वे उन्हें हासिल रहते हैं, और जब चाहे वह उन्हें छीन सकता है। 

* दूसरे अलफ़ाज़ में वही अकेला तारीफ़ का हक़दार है, दूसरी जिस हस्ती में भी कोई तारीफ़ के 
क़ाबिल ख़ूबी पाई जाती है वह उसी की दी हुई है। और अगर 'हम्द” को शुक्र के मानी में 
लिया जाए तो शुक्र का असल हक़दार वही है, क्योंकि सारी नेमतें उसी की पैदा की हुई हैं 
और सारी मख़लूक़ात (सृष्टि) का हक़ीक़ी मुहसिन (उपकारक) उसके सिवा कोई नहीं है। 
दूसरी किसी हस्ती के किसी एहसान का हम शुक्रिया अदा करते हैं तो इस वजह से करते हैं 
कि अल्लाह ने अपनी नेमत उसके हाथों हम तक पहुँचाई, वरना वह ख़ुद न उस नेमत का 
पैदा करनेवाला है, न अल्लाह की मेहरबानी और मदद के बिना वह इस नेमत को हम तक 
पहुँचा सकता था। 

. यानी वह पूरी कुदरत रखनेवाला (सर्वशक्तिमान) है। जो कुछ करना चाहे कर सकता है। कोई 
ताक़त उसकी कुदरत को महदूद करनेवाली नहीं है। 

. इसके चार मतलब हैं और चारों अपनी-अपनी जगह सही हैं- 
एक यह कि वही तुम्हारा पैदा करनेवाला है, फिर तुममें से कोई उसके ख़ालिक़ (पैदा 
करनेवाला) होने का इनकार करता है और कोई इस हक़ीक़त को मानता है। यह मतलब 
पहले और दूसरे जुमले को मिलाकर पढ़ने से ज़ाहिर होता है। 
दूसरा यह कि उसी ने तुमको इस तरह पैदा किया है कि तुम कुफ़ (इनकार का रवैया) 
अपनाना चाहो तो अपना सकते हो, और ईमान लाना चाहो तो ला सकते हो। ईमान और 
कुफ़ में से किसी के अपनाने पर भी उसने तुम्हें मजबूर नहीं किया है। इसलिए अपने ईमान 
और कुफ़ दोनों के तुम ख़ुद ज़िम्मेदार हो। इस मतलब की ताईद बाद का यह जुमला करता 
है कि “अल्लाह वह सब कुछ देख रहा है जो तुम करते हो।” यानी उसने यह इख़्तियार देकर 
तुम्हें इम्तिहान में डाला है और वह देख रहा है कि तुम अपने इस इल़्तियार को किस तरह 
इस्तेमाल करते हो। 
त्तीसरा मतलब यह है कि उसने तो तुमको सही फ़ितरत पर पैदा किया था, जिसका तक़ाज़ा 
यह था कि तुम सब ईमान की राह अपनाते, मगर इस सही फ़ितरत पर पैदा होने के बाद 
तुममें से कुछ लोगों ने कुफ़ अपनाया जो उनकी पैदाइश के ख़िलाफ़ था, और कुछ ने ईमान 
की राह अपनाई जो उनकी फ़ित्तरत के मुताबिक थी। यह बात इस आयत को सूरा-80 रूम 
की आयत-30 के साथ मिलाकर पढ़ने से समझ में आती है, जिसमें फ़रमाया गया है कि 
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और अल्लाह वह सब कुछ देख रहा है जो तुम करते हो। (8) उसने ज़मीन और 
आसमानों को हक़ के साथ पैदा किया है, और तुम्हारी सूरत बनाई और बड़ी अच्छी 


“यकसू होकर अपना रुख़ इस दीन पर जमा दो, क़ायम हो जाओ उस फ़ितरत पर जिसपर 
अल्लाह तआला ने इनसानों को पैदा किया है, अल्लाह की बनाई हुई बनावट बदली नहीं जा 
सकती, यही बिलकुल सच्चा और सही दीन है।” और इसी बात पर वे कई हदीसें रौशनी 
डालती हैं जिनमें नबी (सल्ल.) ने बार-बार यह फ़रमाया है कि हर इनसान सही फ़ितरत पर 
पैदा होता है और बाद में बाहर से कुफ़, शिर्क और गुमराही उसपर असर डालती है, (तशरीह 
के लिए देखिए, तफ़हीमुल-क़ुरआन, सूरा-30 रूम, हाशिए-42 से 47)। इस जगह पर यह बात 
भी बयान करनी ज़रूरी है कि आसमानी किताबों ने कभी इनसान के पैदाइशी गुनहगार होने 
का वह नज़रिया पेश नहीं किया है जिसे लगभग दो हज़ार साल से ईसाइयत ने अपना 
बुनियादी अक़ीदा बना रखा है। आज ख़ुद कैथोलिक आलिम यह कहने लगे हैं कि बाइबल में 
इस अक़ीदे की कोई बुनियाद मौजूद नहीं है। चुनाँचे बाइबल का एक मशहूर जर्मन आलिम 
रेवरेंड हरबर्ट हाग (988) अपनी किताब ॥5 0पक्ठा78 8॥7 ॥ 5079७ ? में लिखता है कि 
इबतिदाई दौर के ईसाइयों में कम-से-कम तीसरी सदी तक यह अक़ीदा सिरे से मौजूद ही न 
था कि इनसान पैदाइशी गुनहगार है, और जब यह ख़याल लोगों में फैलने लगा तो दो सदियों 
त्तक ईसाई आलिम इसको रद्द करते रहे। मगर आख़िरकार पाँचवीं सदी में सेंट ऑग्स्टाइन ने 
अपनी मनतिक़ (तर्क, 7,08०) के ज़ोर से इस बात को मसीहियत के बुनियादी अक्रीदों में 
शामिल कर दिया कि “इनसानों ने आदम के गुनाह का बोझ विरासत में पाया है और मसीह 
के कफ़्फ़ारे (प्रायश्चित) की बदौलत नजात पाने के सिवा इनसान के लिए कोई छुटकारे का 
रास्ता नहीं है।” 
चौथा मतलब यह है कि अल्लाह ही तुमको अदम (न होने) से वुजूद में लाया। तुम न थे और 
फिर हो गए। यह एक ऐसा मामला था कि अगर तुम इसपर सीधे और साफ़ तरीक़े से 
सोच-विचार करते और यह देखते कि बुजूद ही वह असल नेमत है जिसकी बदौलत तुम दुनिया 
की बाक़ी दूसरी नेमतों से फ़ायदा उठा रहे हो, तो तुममें से कोई शख्स भी अपने पैदा 
करनेवाले के मुक़ाबले में इनकार और बग़ावत का रवैया न अपनाता। लेकिन तुममें से कुछ ने 
सोचा ही नहीं, या ग़लत तरीक़े से सोचा और कुफ़ (इनकार) की राह अपना ली, और कुछ ने 
ईमान का वही रास्ता अपनाया जो सही सोच का तक़ाज़ा था। 
6. इस जुमले में 'देखने! का मतलब सिर्फ़ देखना ही नहीं है, बल्कि इससे ख़ुद-ब-ख़ुद यह मतलब 
निकलता है कि जैसे तुम्हारे आमाल हैं उनके मुताबिक़ तुमको इनाम या सज़ा दी जाएगी। यह 
बिलकुल ऐसा ही है जैसे कोई हाकिम अगर किसी शख़्स को अपनी नौकरी में लेकर यह कहे 
कि “मैं देखता हूँ कि तुम किस तरह काम करते हो,” तो उसका मतलब यह होता है कि ठीक 
तरह काम करोगे तो तुम्हें इनाम और तरक़्क़ी दूँगा, वरना तुमसे सख्त हिसाब लूँगा। 
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बनाई है, और उसी की तरफ़ आख़िकार तुम्हें पलटना है। (4) ज़मीन और आसमानों 


7. इस आयत में एक के बाद एक तीन बातें बयान की गई हैं, जिनके दरमियान एक बहुत गहरा 
मनतिक़ी रब्त (तार्किक सम्बन्ध) है- 
पहली बात यह कही गई है कि अल्लाह ने यह कायनात हक़ के साथ पैदा की है। 'बिल-हक़' 
(हक़ के साथ) का लफ़्ज़ जब ख़बर के लिए बोला जाता है तो मुराद सच्ची ख़बर होती है। 
हुक्म के लिए बोला जाता है तो मतलब होता है वह हुक्म जिसकी बुनियाद इनसाफ़ पर हो। 
बात के लिए बोला जाता है तो मक़सद होता है सीधी और दुरुस्त बात। और जब किसी 
काम के लिए यह लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है तो मुराद ऐसा काम होता है जो हिकमत-भरा और 
अक़्ल के मुताबिक़ हो, न कि बे-मतलब और फ़ुज़ूल। अब यह ज़ाहिर है कि 'ख़ल्क़' एक 
काम है, इसलिए कायनात को पैदा करने को 'हक़ के साथ! कहने का मतलब ज़रूर ही यह है 
कि यह कायनात कुछ खेल के तौर पर नहीं बना दी गई है, बल्कि यह एक हिकमतवाले 
ख़ालिक़ का बहुत ही संजीदा काम है। इसकी हर चीज़ अपने पीछे एक मुनासिब मक़सद 
रखती है, और यह मक़सद रखना उसमें इतना नुमायाँ है कि अगर कोई अक़्लमन्द इनसान 
किसी चीज़ की नौइयत को अच्छी तरह समझ ले तो यह जान लेना उसके लिए मुश्किल नहीं 
होता कि ऐसी एक चीज़ के पैदा करने का मुनासिब और हिकमत से भरपूर मक़सद और क्या 
हो सकता है। दुनिया में इनसान की सारी साइंटिफ़िक तरक़्क़री इस बात की गवाही दे रही है 
कि जिस चीज़ की नौइयत को भी इनसान ने ग़ौर-फ़िक्र और जाँच-पड़ताल से समझ लिया 
उसके बारे में यह बात भी उसे आख़िरकार मालूम हो गई कि वह किस मक़सद के लिए 
बनाई गई है, और उस मक़सद को समझकर ही इनसान ने वे अनगिनत चीज़ें ईजाद कर लीं 
जो आज इनसानी समाज में इस्तेमाल हो रही हैं। यह बात हरगिज़ मुमकिन न होती अगर यह 
कायनात किसी खिलंडरे का खिलौना होती जिसमें कोई हिकमत और मक़सद काम न कर रहा 
होता। (और ज़्यादा तशरीह के लिए देखिए, तफ़हीमुल- कुरआन, सूरा-5 अनआम, 
हाशिया-46; सूरा-0 यूनुस, हाशिया-॥; सूरा-4 इबराहीम, हाशिया-26; सूरा-6 नहूल, 
हाशिया-6; सूरा-2। अम्बिया, हाशिए-5, 6; सूरा-28 मोमिनून, हाशिया-02; सूरा-29 
अनूकबूत, हाशिया-75; सूरा-80 रूम, हाशिया-6; सूरा-44 दुख़ान, हाशिया-84; सूरा-45 
जासिया, हाशिया-28) 
दूसरी बात यह कही गई है कि इस कायनात में अल्लाह तआला ने इनसान को बेहतरीन सूरत 
पर पैदा किया है। सूरत से मुराद सिर्फ़ इनसान का चेहरा नहीं है, बल्कि इससे मुराद उसकी 
पूरी जिस्मानी बनावट है और वे क्ुब्वतें और सलाहियतें (प्रतिभाएँ) भी इसके मतलब में 
दाख़िल हैं जो इस दुनिया में काम करने के लिए आदमी को दी गई हैं। इन दोनों हैसियतों से 
इनसान को ज़मीन के जानदारों में सबसे बेहतर बनाया गया है, और इसी वजह से वह इस 
क़ाबिल हुआ है कि उन तमाम मौजूद चीज़ों पर हुकूमत करे जो ज़मीन और उसके आसपास 
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पाई जाती हैं। उसको खड़ा क़द दिया गया है। उसको चलने के लिए इन्तिहाई मुनासिब पाँव 
दिए गए हैं। उसको काम करने के लिए सबसे ज़्यादा मुनासिब हाथ दिए गए हैं। उसको ऐसे 
हवास (इन्द्रियाँ) और जानकारी के ऐसे आलात दिए गए हैं जिनके ज़रिए से वह हर तरह की 
जानकारी हासिल कर सकता है। उसको सोचने और समझने और मालूमात को जमा करके 
उनसे नतीजे निकालने के लिए एक आला दर्जे का ज़ेहन दिया गया है। उसको एक अख़लाक़ी 
एहसास (नैतिक चेतना) और अच्छा-बुरा पहचानने की क़ुव्बत दी गई है जिसकी वजह से वह 
भलाई-बुराई और सही-ग़लत में फ़र्क़ करता है। उसको एक फ़ैसला करने की क्ुब्यत दी गई है, 
जिससे काम लेकर वह अपने अमल का रास्ता ख़ुद चुनता है और यह तय करता है कि अपनी 
कोशिशों को किस रास्ते पर लगाए और किस पर न लगाए। उसको यहाँ तक आज़ादी दे दी 
गई है कि चाहे तो अपने पैदा करनेवाले को माने और उसकी बन्दगी करे, वरना उसका 
इनकार कर दे, या जिन-जिन को चाहे अपना ख़ुदा बना बैठे, या जिसे ख़ुदा मानता हो उसके 
ख़िलाफ़ भी बगावत करना चाहे तो कर गुज़रे। इन सारी क़ुव्वतों और इन सारे इम़्तियारात के 
साथ उसे ख़ुदा ने अपनी पैदा की हुई अनगिनत जानदार और बेजान चीज़ों को इस्तेमाल करने 
का इक़तिदार (ताक़त, कुदरत और इख़्तियार) उसे दिया है और वह अमली तौर पर इस 
इक़तिदार को इस्तेमाल कर रहा है। (और ज़्यादा तशरीह के लिए देखिए, तफ़हीमुल-क्ुरआन, 
सूरा-40 मोमिन, हाशिया-9) 

इन दो बातों से, जो ऊपर बयान की गई हैं, बिलकुल एक मनतिक़ी (तार्किक) नतीजे के तौर 
पर वह तीसरी बात ख़ुद-ब-ख़ुद निकलती है जो आयत के तीसरे जुमले में कही गई है कि 
“उसी की तरफ़ आख़िरकार तुम्हें पलटना है।” ज़ाहिर बात है कि जब ऐसे एक हिकमत-भरे 
और बा-मक़सद निज़ामे-कायनात (विश्व-व्यवस्था) में ऐसा एक इख़्तियार रखनेवाला जानदार 
पैदा किया गया है तो हिकमत का तक़ाज़ा हरगिज़ यह नहीं है कि उसे यहाँ बे-नकेल के ऊँट 
की तरह ग़ैर-ज़िम्मेदार बनाकर छोड़ दिया जाए, बल्कि लाज़िमी तौर से इसका तक़ाज़ा यह है 
कि यह जानदार उस हस्ती के सामने जवाबदेह हो जिसने उसे इन इम़्तियारात के साथ अपनी 
कायनात में यह मक़ाम और मर्तबा दिया है। 'पलटने' से मुराद इस आयत में सिर्फ़ पलटना 
नहीं है, बल्कि जवाबदेही के लिए पलटना है, और बाद की आयतों में साफ़ तौर से बयान कर 
दिया गया है कि यह वापसी इस ज़िन्दगी में नहीं बल्कि मरने के बाद दूसरी ज़िन्दगी में होगी, 
और इसका असल वक़्त वह होगा जब तमाम इनसानों को नए सिरे से ज़िन्दा करके एक ही 
वक़्त में पूछ-गच्छ के लिए इकट्ठा किया जाएगा, और उस पूछ-गच्छ के नतीजे में इनाम और 
सज़ा इस बुनियाद पर होगी कि आदमी ने ख़ुदा के दिए हुए इख़्तियार को सही तरीके से 
इस्तेमाल किया या ग़लत तरीक़े से। रहा यह सवाल कि यह जवाबदेही दुनिया की मौजूदा 
ज़िन्दगी में क्यों नहीं हो सकती? और इसका सही वक़्त मरने के बाद दूसरी ज़िन्दगी ही क्‍यों 
है? और यह क्‍यों ज़रूरी है कि यह जवाबदेही उस वक़्त हो जब पूरी इनसानी नस्ल इस 
दुनिया में ख़त्म हो जाए और शुरू से आख़िर तक के तमाम इनसानों को एक साथ दोबारा 
ज़िन्दा करके इकट्ठा किया जाए? आदमी ज़रा भी अक़्ल से काम ले तो वह समझ सकता है 
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की हर चीज़ का उसे इल्म है, जो कुछ तुम छिपाते हो और जो कुछ तुम ज़ाहिर करते 
हो,” सब उसको मालूम है, और वह दिलों का हाल तक जानता है।* 

(5) क्या तुम्हें उन लोगों की कोई ख़बर नहीं पहुँची जिन्होंने इससे पहले कुफ़ 
(इनकार) किया और फिर अपनी करतूतों के फल का मज़ा चख लिया? और आगे उनके 


कि यह सब कुछ भी सरासर अक़्ल के मुताबिक़ है और हिकमत और समझदारी का तक़्ाज़ा 
यही है कि पूछ-गच्छ दूसरी ज़िन्दगी ही में हो और सब इनसानों से एक साथ हो। इसकी 
पहली वजह यह है कि इनसान अपनी पूरी ज़िन्दगी के किए-धरे के लिए जवाबदेह है। 
इसलिए उसकी जवाबदेही का सही वक़्त लाज़िमी तौर से वही होना चाहिए जब उसकी 
ज़िन्दगी का कारनामा पूरा हो चुका हो। और दूसरी वजह इसकी यह है कि इनसान उन 
तमाम असरात और नतीजों के लिए ज़िम्मेदार है जो उसके कामों से दूसरों की ज़िन्दगी पर 
पड़े हों, और वे असरात और नतीजे उसके मरने के साथ ख़त्म नहीं हो जाते, बल्कि उसके 
बाद एक लम्बी मुद्दत तक चलते रहते हैं। लिहाज़ा सही हिसाब उसी वक़्त लिया जा सकता है 
जब तमाम इनसानों की ज़िन्दगी का कारनामा ख़त्म हो जाए और शुरू से लेकर आख़िर तक 
तमाम इनसान एक साथ जवाबदेही के लिए जमा किए जाएँ। (और ज़्यादा तशरीह के लिए 
देखिए, तफ़हीमुल-कुरआन, सूरा-7 आराफ़, हाशिया-80; सूरा-0 यूनुस, हाशिए-0, ॥॥; 
सूरा-] हूद, हाशिया-05; सूरा-6 नहल, हाशिया-85; सूरा-22 हज, हाशिया-9; सूरा-27 
नम्ल, हाशिया-27; सूरा-80 रूम, हाशिए-5, 6; सूरा-38 सॉद, हाशिए-29, 30; सूरा-40 मोमिन, 
हाशिया-80; सूरा-45 जासिया, हाशिए-27 से 29) 

दूसरा तर्जमा यह भी हो सकता है कि “जो कुछ तुम छिपकर करते हो और जो कुछ तुम 
ख़ुल्लम-खुल्ला करते हो।” 

.. यानी वह इनसान के सिर्फ़ उन कामों ही को नहीं जानता जो लोगों की जानकारी में आ जाते 
हैं, बल्कि उन कामों को भी जानता है जो सबसे छिपे रह जाते हैं। इसके अलावा वह सिर्फ़ 
कामों की ज़ाहिरी शक्ल ही को नहीं देखता, बल्कि यह भी जानता है कि इनसान के हर 
अमल के पीछे क्‍या इरादा और क्‍या मक़सद काम कर रहा था और जो कुछ उसने किया 
किस नीयत से किया और कया समझते हुए किया। यह एक ऐसी हक़ीक़त है जिसपर इनसान 
गौर करे तो उसे अन्दाज़ा हो सकता है कि इनसाफ़ सिर्फ़ आख़िरत ही में हो सकता है और 
सिर्फ़ ख़ुदा ही की अदालत में सही इनसाफ़ होना मुमकिन है। इनसान की अक़्ल ख़ुद यह 
तक़ाज़ा करती है कि आदमी को उसके हर जुर्म की सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन आख़िर यह 
बात कौन नहीं जानता कि दुनिया में अकसर और ज़्यांदातर जुर्म या तो छिपे रह जाते हैं या 
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लिए एक दर्दनाक अज़ाब है।*? 


उनके लिए काफ़ी गवाही न मिल पाने की वजह से मुजरिम छूट जाता है, या जुर्म खुल भी 
जाता है तो मुजरिम इतना असरदार और ताक़तवर होता है कि उसे सज़ा नहीं दी जा सकती। 
फिर इनसान की अक़्ल यह भी चाहत्ती है कि आदमी को सिर्फ़ इस बुनियाद पर सज़ा नहीं 
मिलनी चाहिए कि उसने जो काम किया है उसकी शक्ल एक जुर्म के काम की-सी है, बल्कि 
यह जाँच होनी चाहिए कि जो हरकत उसने की है जान-बूझकर और सोच-समझकर की है, 
उसके करते वक़्त वह एक ज़िम्मेदार करनेवाले की हैसियत से काम कर रहा था, उसकी नीयत 
सचमुच जुर्म करने ही की थी, और वह जानता था कि जो कुछ वह कर रहा है वह जुर्म है। 
इसी लिए दुनिया की अदालतें मुक़दमों का फ़ैसला करने में इन बातों की जाँच-पड़ताल करती 
हैं और इनकी पड़ताल को इनसाफ़ के उसूलों का तक़ाज़ा माना जाता है। मगर कया सचमुच 
दुनिया में कोई ज़रिआ ऐसा पाया जाता है जिससे इनकी ठीक-ठीक जाँच हो सके जो हर 
शक-शुब्हे से परे हो? इस लिहाज़ से देखा जाए तो यह आयत भी अल्लाह तआला के इस 
फ़रमान से गहरा मनतिक़ी रब्त (तार्किक सम्बन्ध) रखती है कि “उसने ज़मीन और आसमानों 
को हक़ के साथ पैदा किया है।” हक़ के साथ पैदा करने का लाज़िमी तक़ाज़ा यह है कि इस 
कायनात में सही और पूरा इनसाफ़ हो। यह इनसाफ़ लाज़िमी तौर से उसी सूरत में क्रायम हो 
सकता है जबकि इनसाफ़ करनेवाले की निगाह से इनसान जैसी ज़िम्मेदार मख़लूक़ (जानदार) 
की न सिर्फ़ यह कि कोई हरकत छिपी न रह जाए, बल्कि वह नीयत भी उससे छिपी न रहे 
जिसके साथ किसी शख्स ने कोई हरकत की हो। और ज़ाहिर है कि कायनात के पैदा 
करनेवाले (ख़ुदा) के सिवा कोई दूसरी हस्ती ऐसी नहीं हो सकती जो इस तरह का इनसाफ़ 
कर सके। अब अगर कोई शख्स अल्लाह और आख़िरत का इनकार करता है तो वह मानो 
यह दावा करता है कि हम एक ऐसी कायनात में रहते हैं जो हक़ीक्त में इनसाफ़ से ख़ाली है, 
बल्कि जिसमें सिरे से इनसाफ़ का कोई इमकान ही नहीं है। इस बेवक़ूफ़ी-भरे ख़याल पर जिस 
शख्स की अक़्ल और जिसका दिल व ज़मीर मुत्मइन हो वह बड़ा ही बेशर्म है, अगर वह 
अपने-आपको तरक़्क़ी-पसन्द या अक़लियत-पसन्द (बीौद्धिकतावादी) समझता हो और उन लोगों 
को अन्धविश्वासी या क़दामत-पसन्द (रूढ़िवादी) समझे जो कायनात के इस अक़््ल के मुताबिक़ 
(२०४०4) नज़रिए को क़बूल करते हैं जिसे कुरआन पेश कर रहा है। 

* यानी दुनिया में उन्होंने अपने बुरे कामों का जो मज़ा चखा वह उनके जुर्मों की न असल सज़ा 
थी, न पूरी सज़ा। असली और पूरी सज़ा तो अभी आख़िरत में उनको भुगतनी है। लेकिन 
दुनिया में जो अज़ाब उनपर आया उससे लोग यह सबक़ ले सकते हैं कि जिन क़ौमों ने भी 
अपने रब के मुक़ाबले में कुफ़ (इनकार) का रवैया अपनाया वे किस तरह बिगड़ती चली गई 
और आख़िर किस अंजाम से दोचार हुईं। (और ज़्यादा तशरीह के लिए देखिए, तफ़हीमुल- 
कुरआन, सूरा-7 आराफ़, हाशिए-5, 6; सूरा-] हूद, हाशिया-05) 
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(6) इस अंजाम के हक़दार वे इसलिए हुए कि उनके पास उनके रसूल खुली-खुली दलीलें 
और निशानियाँ लेकर आते रहे,'' मगर उन्होंने कहा, “क्या इनसान हमें हिदायत देंगे?” 


।. असल अरबी में लफ़्ज़ बस्यिनात' इस्तेमाल हुआ है, जो अपने अन्दर बहुत-से मतलब और 
मानी रखता है। “बस्यिन” अरबी ज़बान में ऐसी चीज़ को कहते हैं जो बिलकुल ज़ाहिर और 
वाज़ेह हो। पैग़म्बरों (अलैहि.) के बारे में यह कहना कि वे बस्यिनात लेकर आते रहे, यह 
मानी रखता है कि एक तो वे ऐसी साफ़ अलामतें और निशानियाँ लेकर आते थे जो इस बात 
की खुली गवाही देती थीं कि वे अल्लाह की तरफ़ से भेजे गए हैं। दूसरे, वे जो बात भी पेश 
करते थे बिलकुल अक़्ल के मुताबिक़ और रौशन दलीलों के साथ पेश करते थे। तीसरे, उनकी 
तालीम में कोई उलझाव न था, बल्कि वे साफ़-साफ़ बताते थे कि हक़ क्या है और बातिल 
क्या, जाइज़ क्‍या है और नाजाइज़ क्या, किस राह पर इनसान को चलना चाहिए और किस 
राह पर न चलना चाहिए। 

. यह थी उनकी तबाही की सबसे पहली और बुनियादी वजह। इनसानों को दुनिया में अमल 
की सही राह इसके बिना मालूम नहीं हो सकती थी कि उसका पैदा करनेवाला (ख़ुदा) उसे 
सही इल्म दे, और पैदा करनेवाले की तरफ़ से इल्म दिए जाने की अमली सूरत इसके सिवा 
कुछ न हो सकती थी कि वह इनसानों ही में से कुछ लोगों को इल्म देकर दूसरों तक उसे 
पहुँचाने का काम सिपुर्द करे। इस ग़रज़ के लिए उसने पैग़म्बरों को 'बस्यिनात' (खुली-खुली 
निशानियों) के साथ भेजा, ताकि लोगों के लिए उनके हक़ पर होने में शक करने की कोई 
मुनासिब वजह न रहे। मगर उन्होंने सिरे से यही बात मानने से इनकार कर दिया कि 'बशर' 
(इनसान) ख़ुदा का रसूल हो सकता है। इसके बाद उनके लिए हिदायत पाने की कोई सूरत 
बाक़ी न रही, (और ज़्यादा तशरीह के लिए देखिए, तफ़हीमुल-कुरआन, सूरा-56 या-सीन, 
हाशिया-)। इस मामले में गुमराह इनसानों की जहालत और नादानी का यह अजीब 
करिश्मा हमारे सामने आता है कि “बशर' (इनसान) की रहनुमाई क़बूल करने में तो उन्होंने 
कभी झ्लिझक नहीं महसूस की, यहाँ तक कि उन ही की रहनुमाई में लकड़ी और पत्थर के 
बुत्तों तक को माबूद बनाया, ख़ुद इनसानों को ख़ुदा और ख़ुदा का 'अवतार' और ख़ुदा का 
बेटा तक मान लिया, और गुमराह करनेवाले लीडरों की अन्धी पैरवी में ऐसे-ऐेसे अजीब रास्ते 
इख़्तियार कर लिए जिन्होंने इनसानी तहज़ीब और तमददुन और अख़लाक़ को तलपट करके 
रख दिया। मगर जब ख़ुदा के रसूल उनके पास हक़ लेकर आए और उन्होंने हर निजी ग़रज़ 
से ऊपर उठकर बेलाग सच्चाई उनके सामने पेश की तो उन्होंने कहा, “क्या अब बशर 
(इनसान) हमें हिदायत देंगे?” इसका मतलब यह था कि बशर अगर गुमराह करे तो 
सिर-आँखों पर, लेकिन अगर वह सीधी राह दिखाता है तो उसकी रहनुमाई क़बूल करने के 
क़ाबिल नहीं है। 
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इस तरह उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और मुँह फेर लिया, तब अल्लाह भी उनसे 
बे-परवाह हो गया, और अल्लाह तो है ही बेनियाज़ और अपनी ज़ात में आप तारीफ़ के 
क़ाबिल।* 

(7) इनकार करनेवालों ने बड़े दावे से कहा है कि वे मरने के बाद हरगिज़ दोबारा न 
उठाए जाएँगे।/* इनसे कहो, “नहीं, मेरे रब की क़सम! तुम ज़रूर उठाए जाओगे, फिर 


3. यानी जब उन्होंने अल्लाह की भेजी हुई हिदायत से बे-परवाही बरती तो फिर अल्लाह को भी 
उनकी कुछ परवाह न रही कि वे किस गढ़े में जाकर गिरते हैं। अल्लाह की कोई ग़रज़ तो 
उनसे अटकी हुई न थी कि वे उसे ख़ुदा मानेंगे तो वह ख़ुदा रहेगा, वरना ख़ुदाई का तख््त 
उससे छिन जाएगा। वह न उनकी इबादत का मुहताज था, न उनके शुक्र और तारीफ़ का। 
वह तो उनकी अपनी भलाई के लिए उन्हें सीधा रास्ता दिखाना चाहता था। मगर जब वे 
उससे मुँह फेर गए तो अल्लाह भी उनसे बे-परवाह हो गया। फिर न उनको हिदायत दी, न 
उनकी हिफ़ाज़त अपने ज़िम्मे ली, न उनको तबाही में पड़ने से बचाया और न उन्हें अपने 
ऊपर तबाही लाने से रोका, क्योंकि वे ख़ुद उसकी हिदायत और सरपरस्ती के तलबगार न थे। 

« यानी हर ज़माने में हक़ का इनकार करनेवाले दूसरी जिस बुनियादी गुमराही में मुब्तला रहे हैं, 
और जो आख़िरकार उनकी तबाही का सबब हुई, वह यह थी। अगरचे आख़िरत के किसी 
इनकार करनेवाले के पास न पहले यह जानने का ज़रिआ था, न आज है, न कभी हो सकता 
है कि मरने के बाद कोई दूसरी ज़िन्दगी नहीं है। लेकिन इन नादानों ने हमेशा बड़े ज़ोर-शोर 
के साथ यही दावा किया है, हालाँकि पूरी तरह आख़िर्त का इनकार कर देने के लिए न कोई 
अक़ली बुनियाद मौजूद है न इल्मी बुनियाद। 

* यह तीसरा मक्राम है जहाँ अल्लाह तआला ने अपने नबी (सल्ल.-) से फ़रमाया है कि अपने रब 
की क़सम खाकर लोगों से कहो कि ज़रूर ऐसा होकर रहेगा। पहले सूरा-0 यूनुस, आयत्त-58 
में फ़रमाया, “वे पूछते हैं क्‍या सचमुच यह हक़ है? कहो : मेरे रब की क़सम! यह यक्कीनन 
हक़ है और तुम इतना बल-बूता नहीं रखते कि उसे ज़ाहिर होने से रोक दो।” फिर सूरा-34 
सबा, आयत-3$ में फ़रमाया, “इनकार करनेवाले कहते हैं : क्या बात है कि क्रियामत हमपर 
नहीं आ रही है! कहो : क़सम है मेरे रब की! वह तुमपर आकर रहेगी।” 
यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि आख़िरत के एक इनकारी के लिए आख़िर इससे क्‍या फर्क 
पड़ता है आप उसे आख़िरत के आने की ख़बर क़सम खाकर दें या क़सम खाए बिना दें? वह 
जब इस चीज़ को नहीं मानता तो सिर्फ़ इस बुनियाद पर कैसे मान लेगा कि आप क़सम 
खाकर उससे यह बात कह रहे हैं? इसका जवाब यह है कि एक तो अल्लाह के रसूल (सल्ल.) 
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ज़रूर तुम्हें बताया जाएगा कि तुमने (दुनिया में) क्या कुछ किया है,” और ऐसा करना 


अल्लाह के लिए बहुत आसान है। 
(8) तो ईमान लाओ अल्लाह पर, और उसके रसूल पर, और उस रौशनी पर जो 


7 


की बात सुननेवाले वे लोग थे जो अपनी निजी जानकारी और त्तजरिबे की बुनियाद पर यह 
बात ख़ूब जानते थे कि इस शख्स ने कभी उम्र-भर झूठ नहीं बोला है, इसलिए चाहे ज़बान से 
वे नबी (सल्ल-) के ख़िलाफ़ कैसे ही बुहतान गढ़ते रहे हों, अपने दिलों में वे यह सोच तक न 
सकते थे कि ऐसा सच्चा इनसान कभी ख़ुदा की कसम खाकर वह बात कह सकता है जिसके 
सच होने का उसे पूरा यक्लीन न हो। दूसरे यह कि आप (सल्ल-) सिर्फ़ आख़िरत का अक़ीदा 
ही बयान नहीं करते थे, बल्कि उसके लिए बहुत ही मुनासिब दलीलें भी पेश करते थे। मगर 
जो चीज़ किसी शख्स के नबी होने और नबी न होने के दरमियान फ़र्क़ करती है, वह यह है 
कि एक ऐसा आदमी जो नबी न हो वह आख़िरत के हक़ में जो मज़बूत-से-मज़बूत दलीलें दे 
सकता है उनका ज़्यादा-से-ज़्यादा फ़ायदा बस यही हो सकता है कि आम़्िरत के न होने के 
मुक़ाबले में उसका होना ज़्यादा अक़्ल के मुताबिक़ और ज़्यादा मुमकिन मान लिया जाए। 
इसके बरख़िलाफ़ नबी का मक़ाम एक फ़ल्सफ़ी (दार्शनिक) के मक़ाम से बढ़कर है। उसकी 
असल हैसियत यह नहीं है कि अक़्ली दलीलों से वह इस नतीजे पर पहुँचा हो कि आख़िस्त 

. होनी चाहिए। बल्कि उसकी असल हैसियत यह है कि वह इस बात का इल्म रखता है कि 
आम्िरत होगी और यक्वीन के साथ कहता है कि वह ज़रूर होकर रहेगी। इसलिए एक नबी 
ही क़सम खाकर यह बात कह सकता है, एक फ़ल्सफ़ी इसपर क़सम नहीं खा सकता। और 
आख़िरत पर ईमान एक नबी के बयान ही से पैदा हो सकता है, फ़ल्सफ़ी की दल्लील अपने 
अन्दर यह क्ुब्वत नहीं रखती कि दूसरा शख्स तो दूर, फ़ल्सफ़ी ख़ुद भी अपनी दलील की 
बुनियाद पर इसे अपना ईमानी अक़ीदा बना सके। फ़ल्सफ़ी अगर सचमुच सही सोच रखता 
हो तो वह 'होना चाहिए' से आगे नहीं बढ़ सकता। 'है और यक्रीनन है” कहना सिर्फ़ एक 
नबी का काम है। 

- यह वह मक़सद है जिसके लिए इनसान को मरने के बाद दोबारा उठाया जाएगा, और इसी में 
इस सवाल का जवाब भी है कि ऐसा करने की आख़िर ज़रूरत क्‍या है। अगर वह बहस 
आदमी की निगाह में हो जो सूरा के शुरू से आयत-4 तक की गई है तो यह बात आसानी 
से समझ में आ जाती है कि इस बरहक् कायनात में जिस किसी को कुफ़ और ईमान में से 
किसी एक राह के अपनाने की आज़ादी दी गई हो, और जिसे इस कायनात में बहुत-सी 
चीज़ों के इस्तेमाल करने का इख़्तियार और क्रृव्वत भी दे दी गई हो, और जिसने कुफ़ या 
ईमान की राह अपनाकर उम्र-भर अपने इस इख़्तियार को सही या ग़लत तरीक़े से इस्तेमाल 
करके बहुत-सी भलाइयाँ या बहुत-सी बुराइयाँ ख़ुद अपनी ज़िम्मेदारी पर की हों, उसके बारे में 
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हमने उतारी है। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को उसकी ख़बर है।"पप््"757 


यह सोचना बिलकुल बेअक़्ली की बात है कि यह सब कुछ जब वह कर चुके तो आख़िरकार 
भले की भलाई और बुरे की बुराई, दोनों बे-नतीजा रहें और सिरे से कोई वक़्त ऐसा आए ही 
नहीं जब इस जानदार के आमाल की जाँच-पड़ताल हो। जो शख्स ऐसी बेअक़्ली की बात 
कहता है वह ज़रूर ही दो बेवक़ूफ़ियों में से एक बेवक्ूफ़ी करता है। या तो वह यह समझता 
है कि यह कायनात है तो हिकमत के मुताबिक़ बनी हुई, मगर यहाँ इनसान जैसे इख़्तियार 
रखनेवाले शख्स को गैर-ज़िम्मेदार बनाकर छोड़ दिया गया है। या फिर वह यह समझता है कि 
यह एक अलल-टप बनी हुई कायनात है जिसे बनाने में सिरे से किसी हिकमतवाले की 
हिकमत काम नहीं कर रही है। पहली सूरत में वह एक दो रुख़ी बात कहता है, क्योंकि 
कायनात में जिसकी बुनियाद हिकमत पर हो एक इफ़्तियार रखनेवाली मख़लूक़ (जानदार) का 
गैर-ज़िम्मेदार होना साफ़-साफ़ इनसाफ़ और हिकमत के ख़िलाफ़ है। और दूसरी सूरत में वह 
इस बात की कोई मुनासिब वजह बयान नहीं कर सकता कि एक अलल-्टप बनी हुई 
बे-हिकमत कायनात में इनसान जैसे अक़्ल रखनेवाले जानदार का वुजूद में आना आख़िर 
मुमकिन कैसे हुआ और उसके ज़ेहन में अदूल और इनसाफ़ का तसतव्युर कहाँ से आ गया? 
बेअक़्ली से अक़्ल की पैदाइश और बेइनसाफ़ी से इनसाफ़ का तसव्वुर निकल आना एक ऐसी 
बात है जिसका माननेवाला या तो एक हठधर्म आदमी हो सकता है, या फिर वह जो बहुत्त 
ज़्यादा फ़ल्सफ़ा बघारते-बघारते दिमाग़ी मरीज़ बन चुका हो। 

, यह आख़िरत की दूसरी दलील है। पहली दलील आख़िरत के ज़रूरी होने की थी, और यह 
दलील उसके मुमकिन होने की है। ज़ाहिर है कि जिस ख़ुदा के लिए कायनात का इतना बड़ा 
निज़ाम बना देना मुश्किल न था और जिसके लिए इस दुनिया में इनसानों को पैदा करना 
मुश्किल नहीं है, उसके लिए यह बात आख़िर क्‍यों मुश्किल होगी कि इनसानों को दोबारा पैदा 
करके अपने सामने हाज़िर करे और उनका हिसाब ले। 

.. यानी जब यह सच है और पूरी इनसानी तारीख़ इस बात पर गवाह है कि क्रौमों की तबाही 
का असल सबब उनका रसूलों की बात न मानना और आख़िरत का इनकार करना था, तो 
उसी ग़लत डगर पर चलकर अपनी शामत बुलाने पर न अड़े रहो और अल्लाह और उसके 
रसूल और क्कुरआन की पेश की हुई हिदायत पर ईमान ले आओ। यहाँ मौक़ा-महल ख़ुद बता 
रहा है कि अल्लाह की उतारी हुई रौशनी से मुराद क़्ुरआन है। जिस तरह रौशनी ख़ुद नुमायाँ 
होती है और आसपास की उन तमाम चीज़ों को नुमायाँ कर देती है जो पहले अंधेरे में छिपी 
हुई थीं, उसी तरह कुरआन एक ऐसा चराग़ है जिसका हक़ के मुताबिक़ होना अपने-आपमें 
ख़ुद रौशन है, और उसकी रौशनी में इनसान हर उस मसले को समझ सकता है जिसे समझने 
के लिए उसके अपने इल्म (जानकारी) और अक़्ल के ज़राए (साधन) काफ़ी नहीं हैं। यह 
चराग़ जिस शख़्स के पास हो वह फ़िक्र और अमल की अनगिनत टेढ़ी-मेढ़ी राहों के दरमियान 
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(9) (इसका पत्ता तुम्हें उस दिन चल जाएगा) जब जमा होने के दिन वह तुम सबको इकट्ठा 
करेगा। वह दिन होगा एक-दूसरे के मुक़ाबले में लोगों की हार-जीत का" जो अल्लाह 


हक़ की सीधी राह साफ़-साफ़ देख सकता है और उम्र-भर सीधे रास्ते पर इस तरह चल 

सकता है कि हर क़दम पर उसे यह मालूम होता रहे कि गुमराहियों की तरफ़ ले जानेवाली 
पगडंडियाँ किधर-किधर जा रही हैं और हलाकत के गढ़े कहाँ-कहाँ आ रहे हैं और सलामती 
की राह उनके दरमियान कौन-सी है। 

9. “जमा होने के दिन” से मुराद है क्रियामत, और सबको जमा करने से मुराद है तमाम उन 
इनसानों को एक ही वक़्त में ज़िन्दा करके इकटूठा करना जो कायनात की शुरुआत से 
क्रियामत तक दुनिया में पैदा हुए हों। यह बात कुरआन मजीद में जगह-जगह खोलकर बयान 
की गई है। मसलन सूरा- हृद, आयत-03 में कहा गया, “वह एक ऐसा दिन होगा जिसमें 
सब इनसान जमा होंगे और फिर जो कुछ भी उस दिन होगा सबकी आँखों के सामने होगा।” 
और सूरा-56 वाक़िआ, आयतें-49, 50 में कहा गया, “इनसे कहो कि तमाम पहले गुज़रे हुए 
और बाद में आनेवाले लोग यक्नीनन एक मुक़र्रर दिन के वक़्त जमा किए जानेवाले हैं।” 

20. असल में लफ़्ज़ 'यौमुत-तग़ाबुन' इस्तेमाल हुआ है, जिसके मतलब में इतनी वुसअत 
(व्यापकता) है कि उर्दू (हिन्दी) ज़बान में तो क्या, किसी दूसरी ज़बान के भी एक लफ़्ज़, 
बल्कि एक जुमले में इसका मतलब बयान नहीं किया जा सकता। ख़ुद कुरआन मजीद में भी 
क्रियामत के जितने नाम आए हैं, उनमें शायद सबसे ज़्यादा मानीदार नाम यही है। इसलिए 
इसका मतलब समझने के लिए थोड़ी सी तशरीह बहुत ज़रूरी है। 
तग़ाबुन, ग़बन से है जिसको 'ग़ब्न' भी पढ़ सकते हैं और ग़बन! भी। 'ग़ब्न! ज़्यादातर 
ख़रीदने-बेचने और लेन-देन के मामले में बोला जाता है और 'ग़बन' राय के मामले में। 
लेकिन कभी-कभी इसके बरख़िलाफ़ भी इस्तेमाल होता है। डिक्शनरी में इसके कई मतलब 
बयान हुए हैं : 'ग़-बनू ख़-ब-रन-ना-क़ति” (उन लोगों को पता नहीं चला कि उनकी ऊँटनी 
कहाँ गई), 'ग़-ब-न फ़ुलानन फ़िल-बैइ” (उसने फ़ुलाँ शख़्स को ख़रीदने-बेचने में धोखा दे 
दिया।), ग़-ब-न फ़ुलानन' (उसने फ़ुलाँ शख़्स को घाटा दे दिया ) 'ग़बिन्तु मिन हक़्क़ी इन-द 
फुलानिन! (फ़ुलाँ शख़्स से अपना हक़ वुसूल करने में मुझसे भूल हो गई।), 'ग़बीन' (वह 
शख़्त जिसमें ज़िहानत की कमी हो और जिसकी राय कमज़ोर हो), 'मग़बून' (वह शख्स जो 
धोखा खा जाए)। ग़बन का मतलब है ग़फ़लत, भूल, अपने हिस्से से महरूम रह जाना, एक 
शख्स का किसी गैर-महसूस तरीक़े से कारोबार या आपसी मामले में दूसरे को नुक़सान देना। 
इमाम हसन बसरी (रह.) ने देखा कि एक आदमी दूसरे को ख़रीदने या बेचने में धोखा दे रहा 
है तो फ़रमाया, 'हाज़ा यग़बिनु अक़-ल-क' (यह आदमी तुझे बेवक्ूफ़ बना रहा है)। 

इससे जब लफ़्ज़ तग़ाबुन बनाया जाए तो उसमें दो या ज़्यादा आदमियों के दरमियान ग़बन 
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होने का मतलब पैदा हो जाता है। “तग़ा-बनल-क्रौम' का मतलब है कुछ लोगों का कुछ लोगों 
के साथ ग़बन का मामला करना। या एक शख्स का दूसरे को नुक़सान पहुँचाना और दूसरे का 
उसके हाथों नुक़सान उठा जाना। या एक का हिस्सा दूसरे को मिल जाना और उसका अपने 
हिस्से से महरूम रह जाना। या तिजारत में एक फ़रीक़ (पक्ष) का घाटा उठाना और दूसरे 
फ़रीक़ का फ़ायदा उठा ले जाना। या कुछ लोगों का कुछ दूसरे लोगों के मुक़ाबले में ग़ाफ़िल 
या कमज़ोर राय साबित हीना। 

अब इस बात पर ग्रौर कीजिए कि आयत में क्रियामत के बारे में फ़रमाया गया है कि “वह 
दिन होगा तग़ाबुन का।” इन अतफ़ाज़ से ख़ुद-ब-ख़ुद यह मतलब निकलता है कि दुनिया में 
तो रात-दिन तग़ाबुन होता ही रहता है, लेकिन यह तग़ाबुन ज़ाहिरी और आँखों का धोखा है, 
असली और हक़ीक़ी तग़ाबुन नहीं है। असल तग़ाबुन क्वियामत के दिन होगा। वहाँ जाकर पता 
चलेगा कि असल में घाटा किसने उठाया और कौन नफ़ा कमा ले गया। असल में किसका 
हिस्सा किसे मिल गया और कौन अपने हिस्से से महरूम रह गया। असल में धोखा किसने 
खाया और कौन होशियार निकला। असल में किसने अपनी ज़िन्दगी की तमाम पूँजी एक ग़लत 
कारोबार में ख़पाकर अपना दीवाला निकाल दिया, और किसने अपनी कुब्वतों और 
क़ाबिलियतों और कोशिशों और मालों और वक़्तों को नफ़े के सौदे पर लगाकर वे सारे फ़ायदे 
लूट लिए जो पहले शख्स को भी हासिल हो सकते थे, अगर वह दुनिया की हक़ीक़त समझने 
में धोखा न खाता। 

कुरआन की तफ़सीर लिखनेवाले आलिमों ने 'यौमुत-त्ग़ाबुन”' का मतलब बयान करते हुए 
इसके कई मतलब बयान किए हैं जो सब-के-सब सही हैं और इसके मानी के अलग-अलग 
पहलुओं पर रौशनी डालते हैं। कुछ आलिमों ने इसका मतलब यह बयान किया है कि उस 
दिन जन्नतवाले जहन्नमवालों का वह हिस्सा मार ले जाएँगे जो जन्नत में उनको मिलता, अगर 
वे जन्नतियों के-से काम करके आए होते, और जहन्नमवाले जन्नतवालों का वह हिस्सा लूट 
लेंगे जो उन्हें जहन्नम में मिलता, अगर उन्होंने दुनिया में जहन्नमवालों के-से काम किए होते। 
इस बात की ताईद (समर्थन) बुख़ारी की वह हदीस करती है जो उन्होंने किताबुर-रिक्राक़ में 
हज़रत अबू-हरैरा (रज़ि.) से रिवायत की है कि नबी (सल्ल.-) ने फ़रमाया- 

“जो शख्स भी जन्नत में जाएगा उसे वह जगह दिखा दी जाएगी जो उसे जहन्नम में मिलती 
अगर वह बुरा काम करता, ताकि वह और ज़्यादा शुक्रगुज़ार हो। और जो शख्स भी जहन्नम 
में जाएगा उसे वह जगह दिखा दी जाएगी जो उसे जन्नत में मिलती, अगर उसने नेक काम 
किया होता, ताकि उसे और ज़्यादा पछतावा हो 7” 

तफ़सीर लिखनेवाले कुछ और आलिम कहते हैं कि उस दिन ज़ालिम की उतनी नेकियाँ मज़लूम 
लूट ले जाएगा जो उसके ज़ुल्म का बदला हो सकें, या मज़लूम के उतने गुनाह ज़ालिम पर 
डाल दिए जाएँगे जो उसके हक़ के बराबर वज़न रखते हों। इसलिए कि क्रियामत के दिन 
आदमी के पास कोई घन-दौलत तो होगी नहीं कि वह मज़लूम का हक़ अदा करने के लिए 
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कोई हरजाना या जुर्माना दे सके | वहाँ तो बस आदमी के आमाल ही आपस में लेन-देन की 
करंसी होंगे। इसलिए जिस शख्स ने दुनिया में किसी पर ज़ुल्म किया हो वह मज़लूम का हक़ 
इसी तरह अदा कर सकेगा कि अपने पल्ले में जो कुछ भी नेकियाँ रखता हो उनमें से उसका 
जुर्माना अदा करे, या मज़लूम के गुनाहों में से कुछ अपने ऊपर लेकर उसका जुर्माना भुगते। 
यह बात भी कई हदीसों में अल्लाह के रसूल (सल्ल.) से नक़्ल हुई है। बुख़ारी, 
किताबुर-रिक्राक़ में हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि.) की रिवायत्त है कि नबी (सल्ल-) ने फ़रमाया- 
“जिस शख्स के ज़िम्मे अपने किसी भाई पर किसी क़िस्म के ज़ुल्म का बोझ हो उसे चाहिए 
कि यहीं उसे उतार दे, क्योंकि आख़िरत में दीनार और दिरहम तो होंगे ही नहीं। वहाँ उसकी 
नेकियों में से कुछ लेकर मज़लूम को दिलवाई जाएँगी, या अगर उसके पास नेकियाँ काफ़ी न 
हों तो मज़लूम के कुछ गुनाह उसपर डाल दिए जाएँगे।” 

इसी तरह मुसनद अहमद में हज़रत जाबिर-बिन-अब्दुल्लाह-बिन-उनैस की रिवायत है कि नबी 
(सल्ल.-) ने फ़रमाया- 

“कोई जन्नती जन्नत में और कोई जहन्नमी जहन्नम में उस वक़्त तक न जा सकेगा जब तक 
कि उस ज़ुल्म का बदला न चुका दिया जाए जो उसने किसी पर किया हो, यहाँ तक कि एक 
थप्पड़ का बदला भी देना होगा।” 

हमने पूछा कि यह बदला कैसे दिया जाएगा, जबकि क्रियामत में हम नंगे-बुच्चे होंगे? आप 
(सल्ल.) ने फ़रमाया, “अपने आमाल की नेकियों और बुराइयों से बदला चुकाना होगा।” 
मुस्लिम और मुसनद अहमद में हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि.) की रिवायत है कि नबी (सल्ल.) ने 
एक बार अपनी मजलिस में लोगों से पूछा,“जानते हो मुफ़िलिस कौन होता है?” लोगों ने कहा 
कि हममें से मुफ़्लिस (मोहताज) वह होता है जिसके पास धन-दौलत कुछ न हो। आप 
(सल्ल.) ने फ़रमाया, “मेरी उम्मत में मुफ़लिस वह है जो क्रियामत के दिन नमाज़ और रोज़ा 
और ज़कात अदा करके हाज़िर हुआ हो, मगर इस हाल में आया हो कि किसी को उसने 
गाली दी थी और किसी पर बुहतान लगाया था और किसी का माल मार खाया था और 
किसी का ख़ून बहाया था और किसी को मारा-पीटठा था। फिर उन सब मज़लूमों में से हर 
एक पर उसकी नेकियाँ ले-लेकर बाँट दी गईं। और जब नेकियों में से कुछ न बचा जिससे 
उनका बदला चुकाया जा सके तो उनमें से हर एक के कुछ-कुछ गुनाह लेकर उसपर डाल दिए 
गए, और वह आदमी जहन्नम में फेंक दिया गया।” 

एक और हदीस में, जिसे मुस्लिम और अबू-दाऊद ने हज़रत बुरैदा (रज़ि.) से नक़्ल किया है, 
नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया, “किसी मुजाहिद के पीछे अगर किसी शख्स ने उसकी बीवी और 
उसके घरवालों के मामले में ख़रियानत (धोखा) की तो क्रियामत के दिन वह उस मुजाहिद के 
सामने खड़ा कर दिया जाएगा और उसको कहा जाएगा कि इसकी नेकियों में से जो कुछ तू 
चाहे ले ले।” फिर नबी (सल्ल-) ने हमारी तरफ़ मुड़कर फ़रमाया, “फिर तुम्हारा क्या ख़याल 
है?” यानी कया तुम अन्दाज़ा करते हो कि वह उसके पास क्या छोड़ देगा? 

कुछ और तफ़्सीर लिखनेवाले आलिमों ने कहा है कि “तग़ाबुन” का लफ़्ज़ ज़्यादातर तिजारत 
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के मामले में बेला जाता है। और कुरआन मजीद में जगह-जगह उस रवैये को, जो इनकार 
करनेवाले और ईमानवाले अपनी दुनिया की ज़िन्दगी में अपनाते हैं, तिजारत से मिसाल दी गई 
है। मोमिन अगर नाफ़रमानी का रास्ता छोड़कर फ़रमाँबरदारी अपनाता है और अपनी 
जान-माल और मेहनतें ख़ुदा के रास्ते में खपा देता है तो मानो वह घाटे का सौदा छोड़कर एक 
ऐसी तिजारत में अपनी पूँजी लगा रहा है जो आखिरकार फ़ायदा देनेवाली है। और हक़ का 
एक इनकारी अगर फ़रमाँबरदारी की राह छोड़कर ख़ुदा की नाफ़रमानी और बग़ावत की राह में 
अपना सब कुछ लगा देता है तो मानो वह एक ऐसा कारोबारी है जिसने हिदायत के बदले 
गुमराही ख़रीदी है और आख़िरकार वह उसका घाटा उठानेवाला है। दोनों का नफ़ा-नुक़सान 
क्रियामत के दिन ही खुलेगा। दुनिया में यह हो सकता है कि मोमिन सरासर घाटे में रहे और 
इनकार करनेवाला बड़े फ़ायदे हासिल करता रहे। मगर आख़िरत में जाकर मालूम हो जाएगा 
कि असल में नफ़े का सौदा किसने किया है और नुक़सान का सौदा किसने। यह बात कुरआन 
मजीद में बहुत-सी जगहों पर बयान हुई है। मिसाल के तौर पर ये आयतें देखिए- 

सूरा-2 बक़रा, आयतें-6, 75, 207; सूरा-8 आले-इमरान, आयतें-77, 77; सूरा-4 निसा, 
आयत-74; सूरा-9 तौबा, आयत-]; सूरा-27 नम्ल, आयत-95; सूरा-85 फ़ातिर, आयत-29, 
सूरा-6। सफ़्फ़, आयत-0 

एक और सूरत तग़ाबुन की यह भी है कि दुनिया में लोग कुफ़ व नाफ़रमानी और ज़ुल्म व 
गुनाह पर बड़े इत्मीनान से आपस में एक-दूसरे की मदद करते रहते हैं और यह भरोसा रखते 
हैं कि हमारे दरमियान बड़ी गहरी मुहब्बत और दोस्ती है। बदकिरदार ख़ानदानों के लोग, 
गुमराही फैलानेवाले पेशवा और उनकी पैरवी करनेवाले, चोरों और डाकुओं के जद्थे, 
रिश्वतख़ोर और ज़ालिम अफ़सरों और कर्मचारियों के गठजोड़, बेईमान कारोबारियों, 
कार्ख़ानेदारों और ज़मींदारों के गरोह, गुमराही और शरारत और बुराई फैलानेवाली पार्टियाँ, 
और बड़े पैमाने पर सारी दुनिया में ज़ुल्म और बिगाड़ की अलमबरदार हुकूमतें और क्रौमें, 
सबकी आपसी साँठ-गाँठ इसी भरोसे पर कायम है। इनमें से हर एक के साथ ताल्लुक़ 
रखनेवाले लोग इस गुमान में हैं कि हम एक-दूसरे के बड़े अच्छे दोस्त हैं और हमारे दरमियान 
बड़ी कामयाबी के साथ एक-दूसरे की मदद चल रही है। मगर जब ये लोग आख़िरत में 
पहुँचेंगे तो उनपर एकाएक यह बात खुलेगी कि हम सबने बहुत-बड़ा धोखा खाया है। हर एक 
यह महसूस करेगा कि जिसे मैं अपना बेहतरीन बाप, भाई, बीवी, शौहर, औलाद, दोस्त, साथी, 
लीडर, पीर, मुरीद, या हिमायती और मददगार समझ रहा था वह असल में मेरा सबसे बुरा 
दुश्मन था। हर रिश्तेदारी व दोस्ती और अक़ीदत व मुहब्बत, दुश्मनी में बदल जाएगी। सब 
एक-दूसरे को गालियाँ देंगे, एक-दूसरे पर लानत करेंगे, और हर एक यह चाहेगा कि अपने 
जुर्मों की ज़्यादा-से-ज़्यादा ज़िम्मेदारी दूसरों पर डालकर उसे सख़्त-से-सख्त सज़ा दिलवाएं। यह 
बात भी क्ुरआन मजीद में जगह-जगह बयान की गई है जिसकी कुछ मिसालें नीचे दर्ज की 
गई आयतों में देखी जा सकती हैं- 
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पर ईमान लाया है और भले काम करता है, अल्लाह उसके गुनाह झाड़ देगा और उसे 
ऐसी जन्‍नतों में दाख़िल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। ये लोग हमेशा-हमेशा 
उनमें रहेंगे। यही बड़ी कामयाबी है। (0) और जिन लोगों ने कुफ़ किया है और हमारी 
आयतों को झुठलाया है” वे जहन्नम के बाशिन्दे होंगे जिसमें वे हमेशा रहेंगे और वह 
बहुत बुरा ठिकाना है। 


सूरा-2 बक़रा, आयत-67; सूरा- आराफ़, आयतें-37 से 59; सूरा-4 इबराहीम, आयत्ें-2, 
22; सूरा-28 मोमिनून, आयत्त-0; सूरा-29 अनूकबूत, आयत्ें-2, 3, 25; सूरा-3। लुक़मान, 
आयत-33; सूरा-33 अहज़ाब, आयतें-67, 68; सूरा-34 सबा, आयतें-3॥ से 38; सूरा-85 
फ़ातिर, आयत-8; सूरा-87 साफ़्फ़ात, आयतें-27 से 38; सूरा-58 साँद, आयतें-59 से 6]; 
सूरा-4। हा-मीम सजदा, आयत-29; सूरा-48 जुख़रुफ़, आयत-67; सूरा-44 दुखान, आयत-4; 
सूरा-70 मआरिज, आयतें-0 से 4; सूरा-80 अ-ब-स, आयतें-34 से 57। 

- अल्लाह पर ईमान लाने से मुराद सिर्फ़ यह मान लेना नहीं है कि अल्लाह मौजूद है, बल्कि उस 
तरीक़े से ईमान लाना मुराद है जिस तरह अल्लाह ने ख़ुद अपने रसूल और अपनी किताब के 
ज़रिए से बताया है। इस ईमान में रिसालत (पैग़म्बरी) पर ईमान और किताब पर ईमान 
आप-से-आप शामिल है। इसी तरह नेक अमल से मुराद भी हर वह अमल नहीं है जिसे 
आदमी ने ख़ुद नेकी समझकर या इनसानों के किसी ख़ुद के गढ़े हुए अख़लाक़ के मेयार 
(पैमाने) की पैरवी करते हुए अपना लिया हो, बल्कि इससे मुराद वह नेक अमल है जो ख़ुदा 
के भेजे हुए क्वानून के मुताबिक़ हो। लिहाज़ा किसी को यह ग़लतफ़हमी न होनी चाहिए कि 
रसूल और किताब के वासिते के बिना अल्लाह को मानने और नेक अमल करने के वे नतीजे 
हैं जो आगे बयान हो रहे हैं। कुरआन मजीद को जो शझ्स भी सोच-समझकर पढ़ेगा उससे 
यह बात छिपी न रहेगी कि क्रुरआन के मुताबिक़ इस तरह के किसी ईमान का नाम अल्लाह 
पर ईमान, और किसी अमल का नाम नेक अमल सिरे से है ही नहीं। 

- ये अलफ़ाज़ ख़ुद कुफ़ के मतलब को बयान कर देते हैं। अल्लाह की कित्ताब की आयतों को 
अल्लाह की आयतें न मानना, और उन हक़ीक़रतों को न मानना जो उन आयतों में बयान की 
गई हैं, और उन हुक्‍्मों की पैरवी से इनकार कर देना जो उनमें बयान हुए हैं, यही कुफ़ है 
और इसके नतीजे वे हैं जो आगे बयान हो रहे हैं। 
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(77) कोई मुसीबत कभी नहीं आती, मगर अल्लाह की इजाज़त ही से आती है।* 
जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखता हो, अल्लाह उसके दिल को हिदायत देता है, और 


28. अब बात का रुख़ ईमानवालों की तरफ़ है। बात के इस सिलसिले को पढ़ते हुए यह बात 
निगाह में रहनी चाहिए कि जिस ज़माने में ये आयतें उतरी हैं वे मुसलमानों के लिए सख्त 
मुसीबतों का ज़माना था। मक्का से बरसों ज़ुल्म सहने के बाद ईमानवाले अपना सब कुछ 
छोड़-छाड़कर मदीना आ गए थे। और मदीना में जिन हक़परस्तों ने उनको पनाह दी थी उनपर 
दोहरी मुसीबत आ पड़ी थी। एक तरफ़ उन्हें सैंकड़ों मुहाजिरों को सहारा देना था जो अरब के 
अलग-अलग हिस्सों से उनकी तरफ़ चले आ रहे थे, और दूसरी तरफ़ पूरे अरब के 
इस्लाम-दुश्मन उनके पीछे पड़ गए थे। 

24. यह बात सूरा-57 हदीद, आयतें-22, 2$ में भी गुज़र चुकी है और वहाँ हाशिए-89 से 42 में 
हम इसकी तशरीह कर चुके हैं। जिन हालात में और जिस मक़सद के लिए यह बात वहाँ 
कही गई थी, उसी तरह के हालात में और उसी मक़सद के लिए इसे यहाँ दोहराया गया है। 
जो हक़ीक़त मुसलमानों के ज़ेहन में बिठानी मक़सद है वह यह है कि न मुसीबतें ख़ुद आ 
जाती हैं, न दुनिया में किसी की यह ताक़त है कि अपने इस़्तियार से जिसपर जो मुसीबत 
चाहे डाल दे। इसका दारोमदार तो सरासर अल्लाह की मरज़ी पर है कि किसी पर कोई 
मुसीबत आने दे या न आने दे। और अल्लाह का हुक्म बहरहाल किसी-न-किसी मस्लहत की 
बुनियाद पर होता है जिसे इनसान न जानता है न समझ सकता है। 

25. यानी मुसीबतों की भीड़ में जो चीज़ इनसान को सीधी राह पर क़ायम रखती और किसी 

सख्त-से-सझ्त हालत में भी उसके क्रदम डगमगाने नहीं देती वह सिर्फ़ अल्लाह पर ईमान है। 

जिसके दिल में ईमान न हो वह आफ़तों को या तो इत्तिफ़ाक्नों का नतीजा समझता है, या 
दुनियावी ताक़तों को उनके लाने और रोकने में असरदार मानता है, या उन्हें ऐसी ख़याली 

(काल्पनिक) ताक़तों का अमल समझता है जिन्हें इनसानी वहमों (अंधविश्वासों, ख़यालात) ने 

फ़ायदा और नुक़सान पहुँचाने की कुदरत रखनेवाला मान लिया है, या ख़ुदा को सब कुछ 

करनेवाला मानता तो है, मगर सही ईमान के साथ नहीं मानता। इन तमाम अलग-अलग सूरतों 
में आदमी थुड़ृदिला होकर रह जाता है। एक ख़ास हद तक तो वह मुसीबत सह लेता है, 
लेकिन उसके बाद वह घुटने टेक देता है। हर आस्ताने पर झुक जाता है। हर बेइज़्ज़ती क़बूल 
कर लेता है। हर घटिया हरकत कर सकता है। हर ग़लत काम करने पर आमादा हो जाता है। 
ख़ुदा को गालियाँ देने से भी नहीं चूकता। यहाँ तक कि ख़ुदकुशी तक कर गुज़रता है। इसके 
बरख़िलाफ़ जो शख़्स यह जानता और सच्चे दिल से मानता हो कि सब कुछ अल्लाह के हाथ 
में है और वही इस कायनात का मालिक और बादशाह है, और उसी के हुक्म से मुसीबत 
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अल्लाह को हर चीज़ का इल्म है।” (2) अल्लाह का हुक्म मानो और रसूल का हुक्म 


आती और उसी के हुक्म से टल सकती है, उसके दिल को अल्लाह सब्र, तसलीम करने और 
तक़दीर के फ़ैसले पर राज़ी रहने की तौफ़ीक़ देता है, उसको हौसले और हिम्मत के साथ हर 
त्तरह के हालात का मुक़ाबला करने की ताक़त देता है। बुरे-से-बुरे हालात में भी उसके सामने 
अल्लाह के फ़ज़्ल (मेहरबानी) की उम्मीद का चराग़ रौशन रहता है, और कोई बड़ी-से-बड़ी 
आफ़त भी उसकी हिम्मत को इतना नहीं तोड़ देती कि वह सीधी राह से हट जाए, या बातिल 
(असत्य) के आगे सिर झुका दे, या अल्लाह के सिवा किसी और के दर पर अपने दर्द का 
इलाज ढूँढ़ने लगे। इस तरह हर मुसीबत उसके लिए और ज़्यादा भलाई के दरवाज़े खोल देती 
है और कोई मुसीबत भी हक़ीक़त में उसके लिए मुसीबत नहीं रहती, बल्कि नतीजे के एतिबार 
से सरासर रहमत बन जाती है, क्योंकि चाहे वह उसका शिकार होकर रह जाए या उससे 
सही-सलामत गुज़र जाए, दोनों सूरतों में वह अपने रब की डाली हुई आज़माइश से कामयाब 
होकर निकलता है। इसी चीज़ को बुख़ारी और मुस्लिम की एक हदीस में अल्लाह के रसूल 
(सल्ल.) से इस तरह बयान किया है-- 
“मोमिन का मामला भी अजीब है। अल्लाह उसके हक़ में जो फ़ैसला भी करता है वह उसके 
लिए अच्छा ही होता है। मुसीबत पड़े तो सब्र करता है, तो वह उसके लिए अच्छा होता है। 
ख़ुशहाली मिले तो शुक्र करता है, तो वह भी उसके लिए अच्छा ही होता है। यह बात मोमिन 
के सिवा किसी को नसीब नहीं होती ।” 
26. बात के इस सिलसिले में इस बात के दो मतलब हो सकते हैं : एक यह कि अल्लाह को 
मालूम है कि कौन शख़्स सचमुच ईमान रखता है और किस शान का ईमान रखता है। 
इसलिए वह अपने इल्म की बुनियाद पर उसी दिल को हिदायत देता है जिसमें ईमान हो, और 
उसी शान की हिदायत देता है जिस शान का ईमान उसमें हो। दूसरा मतलब यह भी हो 
सकता है कि अपने मोमिन बन्दों के हालात से अल्लाह बेख़बर नहीं है। उसने ईमान की 
दावत देकर, और इस ईमान के साथ दुनिया की सख्त आज़माइशों में डालकर उन्हें उनके 
हाल पर छोड़ नहीं दिया है। वह जानता है कि किस मोमिन पर दुनिया में क्या कुछ गुज़र रही 
है और वह किन हालात में अपने ईमान के तक़ाज़े किस तरह पूरे कर रहा है। इसलिए 
इत्मीनान रखो कि जो मुसीबत भी अल्लाह के हुक्म से तुमपर आती है, अल्लाह के इल्म में 
ज़रूर उसकी कोई बड़ी मस्‍्लहत होती है और उसके अन्दर कोई बड़ी भलाई छिपी होती है, 
क्योंकि अल्लाह अपने मोमिन बन्दों का भला चाहनेवाला है, बेवजह उन्हें मुसीबतों में मुब्तला 
करना नहीं चाहता। 
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मानो । लेकिन अगर तुम फ़रमाँबरदारी से मुँह मोड़ते हो तो हमारे रसूल पर साफ़-साफ़ 
हक़ पहुँचा देने के सिवा कोई ज़िम्मेदारी नहीं है।” (3) अल्लाह वह है जिसके सिवा 
कोई ख़ुदा नहीं, लिहाज़ा ईमान लानेवालों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। 
(4) ऐ लोगो जो ईमान लाए हो! तुम्हारी बीवियों और तुम्हारी औलाद में से 
कुछ तुम्हारे दुश्मन हैं, उनसे होशियार रहो। और अगर तुम अनदेखी कर दो और माफ़ 
कर दो तो अल्लाह बड़ा माफ़ करनेवाला और रहम करनेवाला है।” (5) तुम्हारे माल 
और तुम्हारी औलाद तो एक आज़माइश हैं, और अल्लाह ही है जिसके पास बड़ा 


27. बात के सिलसिले के लिहाज़ से इस बात का मतलब यह है कि अच्छे हालात हों या बुरे 
हालात, हर हाल में अल्लाह और रसूल की फ़रमाँबरदारी पर क़ायम रहो। लेकिन अगर 
मुसीबतों की भीड़ से घबराकर तुम फ़रमाँबरदारी से मुँह मोड़ गए तो अपना ही नुकसान 
करोगे। हमारे रसूल पर तो सिर्फ़ यह ज़िम्मेदारी थी कि सीधी राह तुमको ठीक-ठीक बता दे, 
इसलिए उसका हक़ रसूल ने अदा कर दिया है। 

. यानी ख़ुदाई के सारे इम़्तियारात अकेले अल्लाह तआला के हाथ में हैं। कोई दूसरा सिरे से 
यह इख़्तियार रखता ही नहीं है कि तुम्हारी अच्छी या बुरी तक़दीर बना सके। अच्छा वक़्त आ 
सकता है तो उसी के लाए आ सकता है, और बुरा वक़्त टल सकता है तो उसी के टाले टल 
सकता है। लिहाज़ा जो शख्स सच्चे दिल से अल्लाह को अकेला ख़ुदा मानता हो उसके लिए 
इसके सिवा सिरे से कोई रास्ता ही नहीं है कि वह अल्लाह पर भरोसा रखे और दुनिया में एक 
मोमिन की हैसियत से अपना फ़र्ज़ इस यक्कीन के साथ अंजाम देता चला जाए कि ख़ैर 
बहरहाल उसी राह में है जिसकी तरफ़ अल्लाह ने रहनुमाई की है। इस राह में कामयाबी 
नसीब होगी तो अल्लाह ही की मदद और ताईद और तौफ़ीक़ से होगी, कोई दूसरी ताक़त 
मदद करनेवाली नहीं है और इस राह में अगर मुश्किलों और मुसीबतों और ख़तरों का सामना 
होगा तो उनसे भी वही बचाएगा, कोई दूसरा बचानेवाला नहीं है। 

*. इस आयत्त के दो मतलब हैं : एक मतलब के लिहाज़ से यह उन बहुत-सी मुश्किलों पर चस्पाँ 
होती है जो ख़ुदा की राह पर चलने में बहुत-से ईमानवालों को अपनी बीवियों से और औरतों 
को अपने शौहरों से और माँ-बाप को अपनी औलाद से पेश आती हैं। दुनिया में कम ही ऐसा 
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होता है कि एक मर्द को ऐसी बीवी और एक औरत को गेसा शौहर मिले जो ईमान और 
सच्चाई पर चलने में पूरी तरह एक-दूसरे के साथी और मददगार हों, और फिर दोनों को 
औलाद भी ऐसी मिले जो अक्रीदे व अमल और अख़लाक़ व किरदार के एतिबार से उनके 
लिए आँखों की ठंडक बने। वरना आम तौर पर होता यह है कि शौहर अगर नेक और 
ईमानदार है तो बीवी और औलाद उसे ऐसी मिलती है जो उसकी ईमानदारी और अमानतदारी 
और सच्चाई पर चलने को अपने हक़ में बदक्रिस्मती समझती है और यह चाहती है कि शौहर 
और बाप उनकी ख़ातिर जहन्नम मोल लें और उनके लिए हराम-हलाल का फ़र्क़ छोड़कर हर 
तरीक़े से ऐश व आराम और अल्लाह की खुली-छिपी नाफ़रमानी के सामान जुटाए। और 
इसके बरख़िलाफ़ बहुत बार एक नेक ईमानवाली औरत को ऐसा शौहर मिल जाता है जिसे 
उसकी शरीअत की पाबन्दी एक आँख नहीं भाती, और औलाद भी बाप के नक़्शे-क्रदम पर 
चलकर अपनी गुमराही और बदकिरदारी से माँ की ज़िन्दगी दूभर कर देती है। फिर ख़ास तौर 
से जब कुफ़ और दीन की कश्मकश में एक इनसान के ईमान का तक़ाज़ा यह होता है कि 
अल्लाह और उसके दीन की ख़ातिर नुक़सानात बरदाश्त करे, तरह-त्तरह के ख़तरे मोल ले, 
देश छोड़कर हिजरत कर जाए, या जिहाद में जाकर अपनी जान तक जोखिम में डाल दे, तो 
सबसे बढ़कर उसकी राह में उसके बीवी-बच्चे और घरवाले ही रुकावट बनते हैं। 

दूसरे मतलब का ताल्लुक़ उन ख़ास हालात से है जो इन आयतों के उतरने के ज़माने में 
बहुत-से मुसलमानों को पेश आ रहे थे और आज भी हर उस शझ््स को पेश आते हैं जो 
किसी गैर-मुस्लिम समाज में इस्लाम क़बूल करता है। उस वक़्त मक्का में और अरब के दूसरे 
हिस्सों में आम तौर पर यह सूरत पेश आती थी कि एक मर्द ईमान ले आया है, मगर 
बीवी-बच्चे न सिर्फ़ इस्लाम क़बूल करने को तैयार नहीं हैं, बल्कि ख़ुद उसको इस्लाम से फेर 
देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे ही हालात से उन औरतों को सामना होता था जो 
अपने ख़ानदान में अकेली इस्लाम क़बूल करती थीं। 

ये दोनों तरह के हालात जिन ईमानवालों को पेश आएँ उन्हें मुख़ातब करते हुए तीन बातें 
कही गई हैं- 

सबसे पहले उन्हें ख़बरदार किया गया है कि दुनिया के रिश्ते के लिहाज़ से अगरचे ये लोग वे 
हैं जो इनसान को सबसे ज़्यादा प्यारे होते हैं, लेकिन दीन के लिहाज़ से ये तुम्हारे 'दुश्मन' हैं। 
यह दुश्मनी चाहे इस हैसियत से हो कि वे तुम्हें नेकी से रोकते और बुराई की तरफ़ माइल 
(आकृष्ट) करते हों, या इस हैसियत से कि वे तुम्हें ईमान से रोकते और कुफ़ की तरफ़ 
खींचते हों, या इस हैसियत से हो कि उनकी हमदर्दियाँ इनकार करनेवालों के साथ हों और 
तुम्हारे ज़रिर से अगर कोई बात भी मुसलमानों के जंगी राज़ों के बारे में उनकी जानकारी में 
आ जाए तो उसे इस्लाम के दुश्मनों तक पहुँचा देते हों, इससे दुश्मनी की नौइयत और 
कैफ़ियत में तो फ़र्क़ हो सकता है, लेकिन बहरहाल यह है दुश्मनी ही, और अगर तुम्हें ईमान 
प्यारा हो त्तो इस लिहाज़ से तुम्हें उनको दुश्मन ही समझना चाहिए, उनकी मुहब्बत में 
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गिरफ़्तार होकर कभी इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हिरे और उनके दरमियान ईमान 
और इनकार, या फ़रमाँबरदारी और नाफ़रमानी की दीवार खड़ी है। 

इसके बाद कहा गया कि उनसे होशियार रहो। यानी उनकी दुनिया बनाने के लिए अपनी 
आख़िरत बरबाद न कर लो। उनकी मुहब्बत को कभी अपने दिल में इस हद तक न बढ़ने दो 
कि वे अल्लाह और रसूल के साथ तुम्हारे ताल्लुक़ और इस्लाम के साथ तुम्हारी वफ़ादारी में 
रुकावट बन जाएँ। उनपर कभी इतना भरोसा न करो कि तुम्हारी बे-एहतियाती से मुसलमानों 
की जमाअत के राज़ उन्हें मालूम हो जाएँ और वे दुश्मनों तक पहुँचें। यह वही बात है जिससे 
अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने ज़ैलई और इब्ने-हजर की एक हदीस में मुसलमानों को ख़बरदार 
किया है कि “एक शख्स क्रियामत के दिन लाया जाएगा और कहा जाएगा कि इसके 
बाल-बच्चे इसकी सारी नेकियाँ खा गए।” 

आख़िर में कहा गया कि “अगर तुम अनदेखी कर दो और माफ़ कर दो तो अल्लाह माफ़ 
करनेवाला और रहम करनेवाला है।” इसका मतलब यह है कि उनकी दुश्मनी से तुम्हें सिर्फ़ 
इसलिए आगाह किया जा रहा है कि तुम उनसे होशियार रहो और अपने दीन को उनसे बचाने 
की फ़िक्र करो। इससे आगे बढ़कर इस तंबीह (चेतावनी) का मक़सद हरगिज़ यह नहीं है कि 
बीवी-बच्चों को मारने-पीटने लगो, या उनके साथ सझ्रती से पेश आओ, या उनके साथ 
ताल्लुक़ात में ऐसी कड़वाहट पैदा कर लो कि तुम्हारी और उनकी घरेलू ज़िन्दगी अज़ाब बनकर 
रह जाए। यह इसलिए कि ऐसा करने के दो नुक़सान बिलकुल साफ़ हैं। एक यह कि इससे 
बीवी-बच्चों के सुधार के दरवाज़े हमेशा के लिए बन्द हो जाने का ख़तरा है। दूसरे यह कि 
इससे समाज में इस्लाम के ख़िलाफ़ उलटी बदगुमानियाँ पैदा हो सकती हैं और आसपास के 
लोगों की निगाह में मुसलमान के अख़लाक़ और किरदार की यह तस्वीर बनती है कि इस्लाम 
क़बूल करते ही वह ख़ुद अपने घर में अपने बाल-बच्चों तक के लिए इन्तिहाई सख्त और 
बदमिज़ाज बन जाता है। 

इस सिलसिले में यह बात भी निगाह में रहनी चाहिए कि इस्लाम के शुरू में जब लोग नए-नए 
मुसलमान होते थे तो उनकी एक मुश्किल उस वक़्त पेश आती थी जब उनके माँ-बाप 
ग़ैर-मुस्लिम होते थे और वे उनपर दबाव डालते थे कि इस नए दीन से फिर जाएँ। और दूसरी 
मुश्किल उस वक़्त पेश आती जब उनके बीवी-बच्चे (या औरतों के मामले में उनके शौहर 
और बच्चे) कुफ़ पर कायम रहते और सच्चे दीन (इस्लाम) की राह से उन्हें फेरने की कोशिश 
करते थे। पहली सूरत के बारे में सूरा-29 अनूकबूत, आयत-8 और सूरा-8। लुक़मान, 
आयतें-4, 5 में यह हिदायत दी गई कि दीन के मामले में माँ-बाप की बात हरगिज़ न 
मानो, अलबत्ता दुनिया के मामलों में उनके साथ अच्छा सुलूक करते रहो। दूसरी सूरत का 
हुक्म यहाँ बयान किया गया है कि अपने दीन को तो अपने बाल-बच्चों से बचाने की फ़िक्र 
ज़रूर करो, मगर उनके साथ सख़्ती का बरताव न करो, बल्कि नर्मी और माफ़ी से काम लो। 
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अज् (बदला) है।” (6) लिहाज़ा जहाँ तक तुम्हारे बस में हो अल्लाह से डरते रहो, 
और सुनो और हुक्म पर अमल करो, और अपने माल ख़र्च करो, यह तुम्हारे ही लिए 


(और ज़्यादा तशरीह के लिए देखिए, तफ़्हीमुल-क्ुरआन, सूरा-9 तौबा, आयतें-१8, 24; 
सूरा-58 मुजादला, हाशिया-87; सूरा-60 मुम्तहिना, हाशिए-॥ से 3; सूरा-68 मुनाफ़िकून, 
हाशिया-8) 

.. तशरीह के लिए देखिए, तफ़हीमुल-क्ुरआन, सूरा-8 अनफ़ाल, हाशिया-28। इस मौक़े पर 
अल्लाह के रसूल (सल्ल-) का यह फ़रमान भी निगाह में रहना चाहिए जिसे तबरानी ने हज़रत 
अबू-मालिक अशअरी (रज़ि.) से रिवायत किया है कि “तेरा असल दुश्मन वह नहीं है जिसे 
अगर तू क़त्ल कर दे तो तेरे लिए कामयाबी है और वह तुझे क़त्ल कर दे तो तेरे लिए जन्नत 
है, बल्कि तेरा असल दुश्मन, हो सकता है कि तेरा अपना वह बच्चा हो जो तेरे ही ख़ून से 
पैदा हुआ है, फिर तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तेरा वह माल है जिसका तू मालिक है।” इसी लिए 
अल्लाह तआला ने यहाँ भी और सूरा-8 अनफ़ाल में भी यह फ़रमाया है कि अगर तुम माल 
और औलाद के फ़ितने से अपने-आपको बचा ले जाओ और उनकी मुहब्बत पर अल्लाह की 
मुहब्बत को ग़ालिब रखने में कामयाब रहो, तो तुम्हारे लिए अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा अज्र 
(बदला) है। 

- कुरआन मजीद में एक जगह कहा गया है, “अल्लाह से ऐसा डरो जैसा कि उससे डरने का 
हक़ है,” (सूरा-5 आले-इमरान, आयत-02)। दूसरी जगह फ़रमाया, “अल्लाह किसी जान पर 
उसकी ताक़त से बढ़कर ज़िम्मेदारी का बोझ नहीं डालता,” (सूरा-2 बकरा, आयत-286)। और 
यहाँ कहा जा रहा है कि “जहाँ तक तुम्हारे बस में हो अल्लाह से डरते रहो।” इन तीनों 
आयतों को मिलाकर ग़ौर कीजिए तो मालूम होता है कि पहली आयत वह पैमाना हमारे 
सामने रख देती है जिस तक पहुँचने की हर मोमिन को कोशिश करनी चाहिए। दूसरी आयत 
यह उसूली बात हमें बताती है कि किसी शख्स से भी उसकी बरादश्त से ज़्यादा काम करने 
की माँग नहीं की गई है, बल्कि अल्लाह के दीन में आदमी बस उतने ही का ज़िम्मेदार है 
जिसकी वह ताक़त रखता हो। और यह आयत हर मोमिन को हिदायत करती है कि वह 
अपनी हद तक तक़वा (परहेज़गारी) की कोशिश में कोई कसर उठा न रखे। जहाँ तक भी 
उसके लिए मुमकिन हो, उसे अल्लाह तआला के हुक्म पूरे करने चाहिएँ और उसकी 
नाफ़रमानी से बचना चाहिए। इस मामले में अगर वह ख़ुद ढिलाई से काम लेगा तो पकड़ से 
न बच सकेगा। अलबत्ता जो चीज़ उसकी ताक़त से बाहर होगी (और इसका फ़ैसला अल्लाह 
ही बेहतर तौर से कर सकता है कि क्‍या चीज़ किसकी कुदरत से सचमुच बाहर थी), उसके 
मामले में उससे पूछ-गच्छ न की जाएगी। 
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बेहतर है। जो अपने दिल की तंगी से महफ़ूज़ रह गए बस वही कामयाबी पानेवाले हैं।” 
(77) अगर तुम अल्लाह को अच्छा क़र्ज़ दो तो वह तुम्हें कई गुना बढ़ाकर देगा. और 
तुम्हारे क़ुसूरों को माफ़ कर देगा, अल्लाह बड़ा क़द्रदान और सहन करनेवाला है। 
(8) हाज़िर और ग़ायब हर चीज़ को जानता है, ज़बरदस्त और हिकमतवाला है। 


. तशरीह के लिए देखिए, तफ़हीमुल-कुरआन, सूरा-59 हश्र, हाशिया-9। 
» तशरीह के लिए देखिए, तफ़हीमुल-क़ुरआन, सूरा-2 बक़रा, हाशिया-267; सूरा-5 माइदा, 
हाशिया-38; सूरा57 हदीद, हाशिया-6। 


» तशरीह के लिए देखिए, तफ़हीमुल-क्ुरआन, सूरा-85 फ़ातिर, हाशिए-52, 59; सूरा-4१ शूरा, 


हाशिया-42। 
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65. अत-तलाक़ 
परिचय 


नाम 

इस सूरा का नाम ही 'अत-तलाक़' नहीं है, बल्कि यह इसके मज़मून (वार्ता) का 
शीर्षक भी है, क्‍योंकि इसमें तलाक़ ही के हुक्म बयान हुए हैं। हज़रत 
अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ि.) ने इसे “सू-रतुन-निसाइल-कुसरा' भी कहा है, यानी छोटी 
सूरा निसा। 


उतरने का ज़माना 

हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ि.) ने बयान किया है, और मज़मून की अन्दरूनी 
गवाही भी यही ज़ाहिर करती है कि इसका उतरना लाज़िमी तौर से सूरा-2 बक़रा की उन 
आयतों के बाद हुआ है जिनमें तलाक़ के हुक्म पहली बार दिए गए थे। अगरचे यह तय 
करना मुश्किल है कि इसके उतरने का ठीक ज़माना क्‍या है, लेकिन बहरहाल रिवायतों से 
इतना ज़रूर मालूम होता है कि जब सूरा-2 बक़रा के हुक्‍्मों को समझने में लोग ग़लतियाँ 
करने लगे, और अमली तौर से भी उनसे ग़लतियाँ होने लगीं, तब अल्लाह तआला ने 
उनके सुधार के लिए ये हिदायतें उतारीं। 
मौज़ू (विषय) और मज़मून (वार्ता) 

इस सूरा के हुक्मों को समझने के लिए ज़रूरी है कि उन हिदायतों को फिर से ज़ेहन 
में ताज़ा कर लिया जाए जो तलाक़ और इद्दत के बारे में इससे पहले क्रुरआन मजीद में 
बयान हो चुकी हैं- 

“तलाक़ दो बार है, फिर या तो सीधी तरह औरत को रोक लिया जाए या भले 

त्तरीक़े से विदा कर दिया जाए।” (सूरा-2 बक़रा, आयत-229) 

“और तलाक़ पाई हुई औरतें (तलाक़ के बाद) तीन माहवारी तक अपने- 

आपको रोके रखें ..... और उनके शौहर इस मुद्दत में उनको (अपनी बीवी की 

हैसियत से) वापस ले लेने के हक़दार हैं अगर वे सुधार के लिए तैयार हों।” 

(सूरा-2 बक़रा, आयत-228) 
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“फिर अगर वह (तीसरी बार) उसको तलाक़ दे दे तो इसके बाद वह उसके 
लिए हलाल न होगी यहाँ तक कि उस औरत का निकाह किसी और से हो 
(सूरा-? बक़रा, आयत-280) 

“जब तुम मोमिन औरतों से निकाह करो और फिर उन्हें हाथ लगाने से पहले 

तलाक़ दे दो तो तुम्हारे लिए उनपर कोई इद्दत लाज़िम नहीं है, जिसके पूरे होने 

की तुम माँग कर सको।” (सूरा-58 अहज़ाब, आयत-49) 

“और तुममें से जो लोग मर जाएँ और पीछे बीवियाँ छोड़ जाएँ तो वे औरतें 

चार महीने दस दिन तक अपने-आपको रोके रखें।” (सूरा-2 बक़रा, आयत-234) 

इन आयतों में जो क़ायदे मुक़॒र्रर किए गए थे वे ये थे- 

(7) एक मर्द ज़्यादा-से-ज़्यादा अपनी बीवी को तीन तलाक़ दे सकता है। 

(2) एक या दो तलाक़ देने की सूरत में इद्त के अन्दर शौहर को रुजू (दोबारा 
मिलन) करने का हक़ रहता है और इद्दत गुज़र जाने के बाद वही मर्द-औरत 
फिर निकाह करना चाहें तो कर सकते हैं, इसके लिए रिश्ते को हलाल करने 
की कोई शर्त नहीं है। लेकिन अगर मर्द तीन तलाक़ दे दे तो इद्दत के अन्दर 
बीवी को वापस लेने का हक़ ख़त्म हो जाता है, और दोबारा निकाह भी उस 
वक़्त तक नहीं हो सकता जब तक औरत का निकाह किसी और मर्द से न हो 
जाए और वह कभी अपनी मरज़ी से उसको तलाक़ न दे दे (या उस मर्द का 
इन्तिक़ाल हो जाए)। 

(3) वह औरत जिससे सोहबत हो चुकी हो, जिसको माहवारी आती हो, उसकी इद्दत 
यह है कि उसे तलाक़ के बाद तीन बार माहवारी आ जाए। एक तलाक़ या दो 
तलाक़ की सूरत में इस इद्दत का मतलब यह है कि औरत अभी तक उस 
शख़्स के निकाह में है और वह इद्दत के अन्दर उससे मिलाप कर सकता है। 
लेकिन अगर मर्द तीन तलाक़ दे चुका हो तो यह इद्दत दोबारा रुजू (मिलन) की 
गुंजाइश के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है कि इसके ख़त्म होने से पहले औरत 
किसी और शख़्स से निकाह नहीं कर सकती। 

(4) वह औरत जिससे सोहबत न हुई हो, जिसे हाथ लगाने से पहले ही तलाक़ दे 
दी जाए, उसके लिए कोई इह्दत नहीं है। वह चाहे तो तलाक़ के बाद फ़ौरन 
निकाह कर सकती है। 

(5) जिस औरत का शौहर मर जाए उसकी इद्दत चार महीने दस दिन है। 

अब यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि सूरा-65 तलाक़ इन क्रायदों में से 
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तूच्ा-65 अत-तताक़ 598 परिचय 


किसी क़ायदे को मंसूख़ (ख़त्म) करने या उसमें बदलाव करने के लिए नहीं उतरी है, 
बल्कि दो मक़सदों के लिए उतरी है। 

एक यह कि मर्द को तलाक़ का जो इख़्तियार दिया गया है उसे इस्तेमाल करने के 
लिए ऐसे हिकमत-भरे तरीक़े बताए जाएँ जिनसे जहाँ तक हो सके जुदाई की नौबत न 
आने पाए, और जुदाई हो तो आख़िरी दर्जे में ऐसी हालत में हो जबकि आपसी मिलाप 
के सारे इमकान ख़त्म हो चुके हों। क्योंकि ख़ुदा की शरीअत में तलाक़ की गुंजाइश 
सिर्फ़ एक न टाली जा सकनेवाली ज़रूरत के तौर पर रखी गई है, वरना अल्लाह तआला 
इस बात को सख्त नापसन्द करता है कि एक मर्द और एक औरत के दरमियान जो 
मियाँ-बीवी का ताल्लुक़ क़ायम हो चुका हो वह फिर कभी टूट जाए। नबी (सल्ल.) का 
फ़रमान है, “अल्लाह ने किसी ऐसी चीज़ को हलाल नहीं किया है जो तलाक़ से बढ़कर 
उसे नापसन्द हो,” (हदीस : अबू-दाऊद)। और “तमाम हलाल चीज़ों में अल्लाह को 
सबसे ज़्यादा नापसन्द तलाक़ है।” (हदीस : अबू-दाऊद) 

दूसरा मक़सद यह है कि सूरा-2 बक़रा के हुक्‍्मों के बाद जो और मसले जवाब 
तलब बाक़ी रह गए थे, उनका जवाब देकर इस्लाम के घरेलू क़ानून के इस हिस्से को 
पूरा कर दिया जाए। इस सिलसिले में यह बताया गया है कि वे औरतें जिनसे सोहबत 


हो चुकी हो और उनको माहवारी आनी बन्द हो गई हो, या जिन्हें अभी माहवारी आनी 
शुरू ही न हुई हो, तलाक़ की सूरत में उनकी इद्दत क्या होगी। और जो औरत हामिला 
(गर्भवती) हो उसे अगर तलाक़ दे दी जाए या उसका शौहर मर जाए तो उसकी इद्दत 
की मुद्दत क्या है। और अलग-अलग तरह की तलाक़ पाई हुई औरतों के खाने-कपड़े 
और रहने का इन्तिज़ाम किस त्रह होगा और जिस बच्चे के माँ-बाप तलाक़ के ज़रिए से 
अलग हो चुके हों उसे दूध पिलाए जाने का इन्तिज़ाम किस तरह किया जाए। 
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ब्ड है हफी के कक जाज़फ़ फिछ फ सिक तमाको छोर कि गमेक:अीकी 
। है फ्रिए एफी के क्िकार कील), 


£ कि कपमार ६ काहगिह कि ज्ूछ कीएफ । के कपल 5 खरछ |! किक कक 
४ ः छात्रा फिफ 5 शेम् हिफ का घाँ के फप्लाद वीजरस्किक फ गिता5 # कए कैगेग 
ए ाएरीफ के कग्राह कए गाँह पक: का की है ताक ऊ्फ्राशान क़् कि कफ ऊैंडे । 
पक (कि) बागी: । पर उड़ गीश्क उकी ऊफ़ हि क्र 5 पमणक ककुतक के 
उक़ड़ए कीशकाकक़ गए 5 फकी ड्रिए जज़ाड़ड़ फ़ि-क्लीः किए फ्रिकी कि हाफ्िद" 
(पक झोफकेद: तंग गज फाड़ कमा” जो 4 फुराफ़-छा& : एप्किः जढ़ अकंशको 
॥ (्टाफ्रेनून८ : फ्रणिछ) "। हैं कफ फ़कातार हराकर 
नी नाई फिर प्रा६ व फ्राफ़ के करछ के क्र ९० की ई बड़ 5फ़कास एक ,.। 
मिड #ड् के स्युनक कु के गाक्ड़ उक्त आहार कान ($ फ्ाम हुए कोड: हाड़ईे । 
फ््णए अली फे को ई छाए गलफ़5- बए  गिगीक्री छुफ़ | ़ाए पड़ी एक है | 
| हिना गिल्केक किश& हैनही ॥ हि डरा हि फ़क जीना& फरिडाए किक शाह हि, किक | 
| गगगीक' कजी६ किए रा ! गीणिड् ताक फड़ड किल्‍्छ है कफ कि काक (ड़ हैठ के हि काट ॥ 
॥ गडह क्रिकध कि जार पर "राह -कठ॒छ कर णाह् हि के कराकर गरगठ $िछ कि (कछिकराश0॥] 
की कि जुह जाए काक़त कि कक परताहनफाह 6 । 6 परफेक्ट कि॥ 
2 ही हद के कोफ्क गहन ती हि काटी ग्रीँ६ गति हक़ उक्की समाफ्णिड़ वके)ग्कि ग्री5॥ 
| । जार ।एकी कफ़ फकी स्ाद्नश्यिन्ठ | नए गाज़गी एफ कुछ हि कई हि प्ेर5 
हैक कै? ॥ ४ ] 
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65. अत-तलाक़ 


सिदीना में उतरी-आयतें72/) 
अल्लाह के नान से जो बेइन्तिहा मेहरबान और रहम फ़रमानेवाला है। 
()) ऐ नबी! जब तुम लोग औरतों को तलाक़ दो तो उन्हें उनकी इद्दत के लिए 
तलाक़ दिया करो।_ 5  फहतच् ृहृ॒ृइैृ ऊ#ऊ#_ल्‍_|_£< 
यानी तुम लोग तलाक़ देने के मामले में जल्दी न किया करो कि ज्यों ही मियाँ-बीवी में कोई 


झगड़ा हुआ, फ़ौरन ही गुस्से में आकर तलाक़ दे डाली, और निकाह का झटका इस तरह दिया 
कि दोबारा मिलाप की गुंजाइश भी न छोड़ी। बल्कि जब तुम्हें बीवियों को तलाक़ देना हो तो 


उनकी इद्दत के लिए दिया करो। इद्दत के लिए तलाक़ देने के दो मतलब हैं और दोनों ही 
यहाँ मुराद भी हैं- 

एक मतलब इसका यह है कि इद्दत की शुरुआत करने के लिए तलाक़ दो, या दूसरे अलफ़ाज़ 
में उस वक़्त तलाक़ दो जिससे उनकी इद्दत शुरू होती हो। यह बात सूरा-2 बक़रा, 
आयत-228 में बताई जा चुकी है कि जिस औरत से सोहबत हो चुकी हो और उसे माहवारी 
आती हो उसकी इद्दत तलाक़ देने के बाद तीन बार माहवारी का आना है। इस हुक्म को 
निगाह में रखकर देखा जाए तो इद्दत की शुरुआत करने के लिए तलाक़ देने की सूरत लाज़िमी 
तौर से यही हो सकती है कि औरत को माहवारी की हालत में तलाक़ न दी जाए, क्योंकि 
उसकी इद्दत उस माहवारी से शुरू नहीं हो सकती जिसमें उसे तलाक़ दी गई हो, और इस 
हालत में तलाक़ देने का मतलब यह हो जाता है कि अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ औरत की 
इद्दत तीन माहवारी के बजाय चार माहवारी बन जाए। इसके अलावा इस हुक्म का तक़ाज़ा 
यह भी है कि औरत को उस तुहर (पाकी की हालत) में तलाक़ न दी जाए जिसमें शौहर 
उससे सोहबत कर चुका हो, क्योंकि इस सूरत में तलाक़ देते वक़्त शौहर और बीवी दोनों में 
से किसी को भी यह मालूम नहीं हो सकता कि सोहबत के नतीजे में कोई हम्ल (गर्भ) ठहर 
गया है या नहीं, इस वजह से इद्दत की शुरुआत न इस अन्दाज़े की बुनियाद पर की जा 
सकती है कि यह इद्दत आगे आनेवाली माहवारियों के एतिबार से होगी और न इसी अन्दाज़े 
पर की जा सकती है कि यह हामिला (गर्भवती) औरत की इद्दत होगी। इसलिए यह हुक्म एक 
साथ दो बातों का तक़ाज़ा करता है। एक यह कि माहवारी की हालत में तलाक़ न दी जाए। 


तफ़हीयुल-कछुरआन; हिल्सा-5 


तूराच6 अतन्‍्तलाक़ पारा28 


दूसरे यह कि तलाक़ या तो उस तुहर (पाक हालत) में दी जाए जिसमें सोहबत न की गई हो, 
या फिर उस हालत में दी जाए जबकि औरत का हामिला (गर्भवती) होना मालूम हो। गौर 
किया जाए तो महसूस होगा कि तलाक़ पर ये क़ैदें लगाने में बहुत बड़ी मस्लहतें हैं। माहवारी 
की हालत में तलाक़ न देने की मस्लहत यह है कि यह वह हालत होती है जिसमें औरत और 
मर्द के दरमियान सोहबत मना होने की वजह से एक तरह की दूरी पैदा हो जाती है, और 
तिब्बी (मेडिकल) तौर पर भी यह बात साबित है कि इस हालत में औरत का मिज़ाज मामूल 
पर (सामान्य) नहीं रहता। इसलिए अगर उस वक़्त दोनों के दरमियान कोई झगड़ा हो जाए 
तो औरत और मर्द दोनों उसे ख़त्म करने के मामले में एक तरह से बेबस हो जाते हैं, और 
झगड़े से तलाक़ तक नौबत पहुँचाने के बजाय अगर औरत के माहवारी से निबटने तक 
इन्तिज़ार कर लिया जाए तो इस बात का काफ़ी इमकान होता है कि औरत का मिज़ाज भी 
मामूल पर आ (सामान्य हो) जाए और दोनों के दरमियान फ़ितरत ने जो कशिश रखी है वह 
भी अपना काम करके दोनों को फिर से जोड़ दे। इसी तरह जिस तुहूर में सोहबत की जा 
चुकी हो उसमें तलाक़ के मना होने की मस्लहत यह है कि उस ज़माने में अगर हम्ल (गर्भ) 
ठहर जाए तो मर्द और औरत, दोनों में से किसी को भी इसकी जानकारी नहीं हो सकती। 
इसलिए वह वक़्त तलाक़ देने के लिए मुनासिब नहीं है। हम्ल (गर्भ) का पता चल जाने की 
सूरत में तो मर्द भी दस बार सोचेगा कि जिस औरत के पेट में उसका बच्चा परवरिश पा रहा 
है उसे तलाक़ दे या न दे, और औरत भी अपने और अपने बच्चे की आनेवाली ज़िन्दगी का 
ख़याल करके शौहर की नाराज़ी की वजहें दूर करने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन अंधेरे में 
बिना सोचे-समझे तीर चला बैठने के बाद अगर मालूम हो कि हम्ल (गर्भ) ठहर चुका था, तो 
दोनों को पछताना पड़ेगा। 
यह तो है 'इद्दत के लिए” तलाक़ देने का पहला मतलब, जो सिर्फ़ उन औरतों पर चस्पाँ होता 
है जिनसे सोहबत हो चुकी हो और जिनको माहवारी आती हो और जिनके हामिला (गर्भवती) 
होने का इमकान हो। अब रहा इसका दूसरा मतलब तो वह यह है कि तलाक़ देना हो तो 
इद्दत तक के लिए तलाक़ दो, यानी एक साथ तीन तलाक़ देकर हमेशा की जुदाई के लिए 
तलाक़ न दे बैठो, बल्कि एक, या हद-से-हद दो तलाक़ें देकर इद्दत तक इन्तिज़ार करो, ताकि 
इस मुद्दत में हर वक़्त तुम्हारे लिए पलटने की गुंजाइश बाक़ी रहे। इस मतलब के लिहाज़ से 
यह हुक्म उन औरतों के बारे में भी फ़ायदेमन्द है जिनसे सोहबत हो चुकी हो और जिनको 
माहवारी आती हो और उनके मामले में भी फ़ायदेमन्द है जिनको माहवारी आनी बन्द हो गई 
हो, या जिन्हें अभी माहवारी शुरू न हुई हो, या जिनका तलाक़ के वक़्त हामिला (गर्भवती) 
होना मालूम हो। अल्लाह के इस हुक्म की पैरवी की जाए तो किसी शख्स को भी तलाक़ 
देकर पछताना न पड़े, क्योंकि इस तरह तलाक़ देने से इद्दत के अन्दर दोबारा मिलाप भी हो 
सकता है, और इद्दत गुज़र जाने के बाद भी यह मुमकिन रहता है कि पहले के मियाँ-बीवी 
फिर आपस में रिश्ता जोड़ना चाहें तो नए सिरे से निकाह कर लें। 
'फ़तल्लिक्रूहुन-न लिइद्दतिहिन-नः (उन्हें त्तलाक़ दो तो उनकी इद्दत के लिए तलाक़ दो) का 
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यही मतलब क्कुरआन की तफ़सीर लिखनेवाले बड़े आलिमों ने बयान किया है। इब्ने-अब्बास 
(रज़ि.) इसकी तफ़्सीर में फ़रमाते हैं कि “तलाक़ माहवारी की हालत में न दे, और न उस 
तुहर (माहवारी के बाद पाकी की हालत) में दे जिसके अन्दर शौहर सोहबत कर चुका हो, 
बल्कि उसे छोड़े रखे यहाँ तक माहवारी से निबटकर वह पाक हो जाए। फिर उसे एक ही 
तलाक़ दे दे। इस सूरत में अगर वह दोबारा मिलन न भी करे और इद्दत मगुज़र जाए तो वह 
सिर्फ़ एक तलाक़ से जुदा होगी,” (इब्मे-जरीर)। हज़रत अब्लुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ि.) फ़रमात्ते 
हैं, “इह्त के लिए तलाक़ यह है कि तुहर (पाकी) की हालत में सोहबत किए बिना तलाक़ दी 
जाए।” यही तफ़सीर अब्दुल्लाह-बिन-उमर (रज़ि.), अता (रह-), मुजाहिद (रह.), मैमून-बिन- 
महरान (रह.), मुक़ातिल-बिन-हय्यान (रह.) और ज़हहाक (रह.) से रिवायत हुई है, (इब्ने- 
कसीर)। इकरिमा इसका मतलब यह बयान करते हैं, “तलाक़ इस हालत में दे कि औरत का 
हामिला (गर्भवती) होना मालूम हो और इस हालत में न दे कि वह उससे सोहबत कर चुका 
हो और कुछ पता न हो कि वह हामिला (गर्भवती) हो गई है या नहीं,” (इब्ने-कसीर)। हज़रत 
हसन बसरी (रह.) और इब्ने-सीरीन, दोनों कहते हैं, “तुहर (पाकी) की हालत में सोहबत किए 
बिना तलाक़ दी जाए, या फिर उस हालत में दी जाए जबकि हम्ल (गर्भ) ज़ाहिर हो चुका 
हो।” (इब्मे-जरीर) 

इस आयत के मंशा को बेहतरीन तरीके से ख़ुद अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने उस मौक़े पर 
बयान फ़रमाया था जब हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-उमर (रज़ि-) ने अपनी बीवी को माहवारी की 
हालत में तलाक़ दे दी थी। इस वाक़िए की तफ़सीलात क़रीब-क़रीब हदीस की तमाम किताबों 
में नक़्ल हुई हैं, और वही हक़ीक़त में इस मामले में क्रानून का ख़ास ज़रिआ हैं। क़्रिस्सा 
इसका यह है कि जब हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने अपनी बीवी को माहवारी की हालत में 
तलाक़ दे दी तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने जाकर नबी (सल्ल.) से इसका ज़िक्र किया। आप 
(सल्ल.) सुनकर सख्त नाराज़ हुए और फ़रमाया कि “उसको हुक्म दो कि बीवी से रुजू 
(मिलाप) कर ले और उसे अपनी बीवी की हैसियत से रोके रखे यहाँ तक कि वह पाक हो 
जाए, फिर उसे माहवारी आए और उससे भी निबटकर वह पाक हो जाए, उसके बाद अगर 
वह उसे तलाक़ देना चाहे तो तुहर (पाकी) की हालत में सोहबत किए बिना तलाक़ दे। यही 
वह इद्दत है जिसके लिए तलाक़ देने का अल्लाह तआला ने हुक्म दिया है।” एक रिवायत्त के 
अलफ़ाज़ ये हैं कि “या तो पाकी की हालत में सोहबत किए बिना तलाक़ दे, या फिर ऐसी 
हालत में दे जबकि उसका हम्ल (गर्भ) ज़ाहिर हो चुका हो।” 

इस आयत के मंशा पर और रौशनी कुछ दूसरी हदीसें भी डालती हैं जो अल्लाह के रसूल 
(सल्ल.) और बड़े सहाबा से नक़्ल हुई हैं। नसई में रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल.) 
को ख़बर दी गई कि एक आदमी ने अपनी बीवी को एक ही वक़्त में तीन तलाक़ें दे डाली 
हैं। नबी (सल्ल.) यह सुनकर गुस्से में खड़े हो गए और फ़रमाया, “क्या अल्लाह की किताब 
के साथ खेल किया जा रहा है, हालाँकि मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ?” इस हरकत पर नबी 
(सल्ल.) के गुस्से की कैफ़ियत देखकर एक आदमी ने पूछा, “क्या मैं उसे क़त्ल न कर दूँ?” 
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अब्दुरजज़ाक़ ने हज़रत उबादा-बिन-सामित (रज़ि.) के बारे में रिवायत नक़्ल की है कि उनके 
बाप ने अपनी बीबी को हज़ार तलाक़ें दे डालीं। उन्होंने जाकर अल्लाह के रसूल (सल्ल.) से 
मसला पूछा! आप (सल्ल-) ने फ़रमाया, “तीन तलाक़ों के ज़रिए से तो अल्लाह की 
नाफ़रमानी के साथ वह औरत उससे जुदा हो गई, और 997 ज़ुल्म व ज़्यादती के तौर पर 
बाक़ी रह गई जिनपर अल्लाह चाहे तो उसे अज़ाब दे और चाहे तो माफ़ कर दे।” हज़रत 
अब्दुल्लाह-बिन-उमर (रज़ि.) के क़िस्से की जो तफ़सील दारे-कुतनी और इब्ने-अबी-शैबा में 
रिवायत हुई है उसमें एक बात यह भी है कि नबी (सल्ल-) ने जब हज़रत 
अब्दुल्लाह-बिन-उमर (रज़ि.) को बीवी से मिलाप करने का हुक्म दिया तो उन्होंने पूछा, “अगर 
मैं उसको त्तीन तलाक़ दे देता तो क्या फिर भी मैं रुजू कर सकता था?” नबी (सल्ल.) ने 
जवाब दिया, “नहीं, वह तुझसे जुदा हो जाती और यह काम गुनाह होता ।” एक रिवायत में 
आप (सल्ल.-) के अलफ़ाज़ ये हैं कि “अगर तुम ऐसा करते तो अपने रब की नाफ़रमानी करते 
और तुम्हारी बीवी तुमसे जुदा हो जाती।” 

सहाबा किराम (रज़ि.) से इस बारे में जो फ़तवे नक़्ल हुए हैं वे भी नबी (सल्ल-) के इन ही 
फ़रमानों से मेल खाते हैं। मुवत्ता में है कि एक आदमी ने आकर हज़रत अब्दुल्लाह-बिन- 
मसऊद (रज़ि.) से कहा, “मैंने अपनी बीवी को आठ तलाक़ें दे डाली हैं।” इब्मेमसऊद 
(रज़ि.) ने पूछा, “फिर इसपर तुम्हें क्या फ़तवा दिया गया?” उसने कहा, “मुझसे कहा गया 
कि औरत मुझसे जुदा हो गई ।” उन्होंने फ़रमाया, “लोगों ने सच कहा, मसला यही है जो वे 
बयान करते हैं।” अब्दुर्जज्जाक़ ने अलूक़मा से रिवायत की है कि एक आदमी ने इब्मेमसऊद 
(रज़ि.) से कहा, “मैंने अपनी बीवी को 99 तलाक़ें दे डाली हैं।” उन्होंने फ़रमाया, “त्तीन 
तलाक़ें उसे जुदा करती हैं, बाक़ी सब ज़्यादतियाँ हैं।” वकीअ-बिन-अल-जर्राह ने अपनी सुनन 
में हज़रत उसमान (रज़ि.) और हज़रत अली (रज़ि.), दोनों का यही मसलक नक़्ल किया है। 
हज़रत उसमान (रज़ि.) से एक आदमी ने आकर कहा कि “मैं अपनी बीवी को हज़ार तलाक़ें 
दे बैठा हूँ।” उन्होंने फ़रमाया, “वह तीन तलाक़ों से तुझसे जुदा हो गई।” ऐसा ही वाक़िआ 
हज़रत अली (रज़ि.) के सामने पेश हुआ तो उन्होंने जवाब दिया, “तीन तलाक़ों से वह तुझसे 
जुदा हो गई, बाक़ी तलाक़ों को अपनी दूसरी औरतों में बॉटता फिर।” अबू-दाऊद और 
इब्ने-जरीर ने थोड़े लफ़्ज़ी फ़र्क के साथ मुजाहिद की रिवायत नक़्ल की है कि वे इब्ने- 
अब्बास (रज़ि.) के पास बैठे थे। इतने में एक आदमी आया और उसने कहा कि मैं अपनी 
बीवी को तीन तलाक़ें दे बैठा हूँ। इब्ने-अब्बास (रज़ि.) सुनकर ख़ामोश रहे, यहाँ तक कि मैंने 
समझा कि शायद ये उसकी बीवी को उसकी तरफ़ पलटा देनेवाले हैं। फिर उन्होंने फ़रमाया, 
“तुममें से एक आदमी पहले तलाक़ देने में बेवक्रूफ़ी कर गुज़रता है, उसके बाद आकर कहता 
है, ऐ इब्मे-अब्बास! ऐ इब्मे-अब्बास! हालाँकि अल्लाह त्तआला ने फ़रमाया है कि जो कोई 
अल्लाह से डरते हुए काम करेगा अल्लाह उसके लिए मुश्किलों से निकलने का रास्ता पैदा कर 
देगा, और तूने अल्लाह से तक़वा (डर) नहीं किया। अब मैं तेरे लिए कोई रास्ता नहीं पाता। 
तूने अपने रब की नाफ़र्मानी की और तेरी बीवी तुझसे जुदा हो गई।” एक और रिवायत 


तमफ़्हमीयुल-क्रुस्आन, हिस्वा-5 


तुर-65 अवतन्तलाक़ (3599 ) पाय-28 


जिसे मुवत्ता और तफ़्सीर इब्ने-जरीर में कुछ लफ़्ज़ी फ़र्क़ के साथ मुजाहिद ही से नक़्ल किया 
गया है, उसमें यह ज़िक्र है कि एक आदमी ने अपनी बीवी को सौ तलाक़ें दे दीं, फिर 
इब्ने-अब्बास (रज़े.) से मसला पूछा। उन्होंने जवाब दिया, “तीन त्तलाक़ों से तो वह तुझसे जुदा 
हो गई, बाक़ी 97 से तूने अल्लाह की आयतों को खेल बनाया।” ये मुवत्ता के अलफ़ाज़ हैं। 
इब्मे-जरीर में इब्ने-अब्बास के जवाब के अलफ़ाज़ ये हैं, “तूने अपने रब की नाफ़रमानी की 
और तेरी बीवी तुझसे जुदा हो गई और तू अल्लाह से नहीं डरा कि वह तेरे लिए इस मुश्किल 
से निकलने का कोई रास्ता पैदा करता।” इमाम तहावी ने रिवायत नक़्ल की है कि एक शख्स 
इब्मे-अब्बास (रज़ि.) के पास आया और उसने कहा मेरे चचा ने अपनी बीवी को तीन तलाक़ें 
दे डाली हैं। उन्होंने जवाब दिया, “तेरे चचा ने अल्लाह की नाफ़रमानी की और गुनाह किया 
और शैतान की पैरवी की। अल्लाह ने उसके लिए इस मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता 
नहीं रखा है।” अबू-दाऊद और मुवत्ता में है कि एक आदमी ने अपनी बीवी को सोहबतत से 
पहले तीन तलाक़ें दे दीं, फिर उससे दोबारा निकाह करना चाहा और फ़त्तवा पूछने निकला। 
हदीस के रिवायत्त करनेवाले मुहम्मद-बिन-इयास-बिन-बुकैर कहते हैं कि मैं उसके साथ 
इब्मे-अब्बास (रज़ि.) और अबू-हुरैस (रज़ि.) के पास गया। दोनों का जवाब यह था, “तेरे लिए 
जो गुंजाइश थी तूने उसे अपने हाथ से छोड़ दिया ।” ज़मख़शरी ने कश्शाफ़ में बयान किया है 
कि हज़रत उमर (रज़ि-) के पास जो शख्स भी ऐसा आता जिसने अपनी बीवी को तीन तलाक़ें 
दे दी हों वे उसे मारते थे और उसकी तलाक़ों को लागू कर देते थे। सईद-बिन-मंसूर ने यही 
बात सही सनद के साथ हज़रत अनस (रज़ि.) की रिवायत से नक़्ल की है। इस मामले में 
सहाबा किराम (रज़ि.) की आम राय, जिसे इब्मे-अबी-शैबा और इमाम मुहम्मद ने इबराहीम 
नख़ई (रह.) से नक़्ल किया है, यह थी कि “सहाबा (रज़ि.) इस बात को पसन्द करते थे कि 
कोई आदमी अपनी बीवी को सिर्फ़ एक तलाक़ दे दे और उसको छोड़े रखे यहाँ तक कि उसे 
तीन माहवारी आ जाएँ।” यह इब्ने-अबी-शैबा के अलफ़ाज़ हैं। और इमाम मुहम्मद (रह) के 
अलफ़ाज़ ये हैं, “उनको यह तरीका पसन्द था कि तलाक़ के मामले में एक-से-ज़्यादा न बढ़ें, 
यहाँ तक कि इद्दत पूरी हो जाए।” 
इन हदीसों और सहाबा के अमल से कुरआन मजीद की ऊपर बयान की गई आयत का मंशा 
समझकर इस्लाम के फ़क़ीहों ने जो तफ़सीली क़ानून बनाया है उसे हम नीचे नक़्ल करते हैं- 
(7) हनफ़ी मसलक के आलिम तलाक़ की तीन क्िस्में क़रार देते है : अहसन, हसन और 
बिदई। 'अहसन” तलाक़ यह है कि आदमी अपनी बीवी को ऐसी पाक हालत में जिसके 
अन्दर उसने सोहबत न की हो, सिर्फ़ एक तलाक़ देकर इद्दत गुज़र जाने दे। 'हसन' यह 
है कि हर तुहर में एक-एक तलाक़ दे। इस सूरत में तीन पाक हालतों में त्तीन तलाक़ 
देना भी सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं है, अगरचे बेहतर यही है कि एक ही तलाक़ देकर इद्दत 
गुज़र जाने दी जाए। और “बिदई” तलाक़ यह है कि आदमी एक ही वक़्त में तीन तलाक़ 
दे दे, या एक ही तुहर के अन्दर अलग-अलग वक़्तों में तीन तलाक़ें दे, या माहवारी की 
हालत में तलाक़ दे, या ऐसी पाक हालत में तलाक़ दे जिसमें वह सोहबत कर चुका हो। 
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इनमें से जो काम भी वह करेगा गुनहगार होगा। यह तो है हुक्म ऐसी औरत का जिससे 
सोहबत हो चुकी हो और जिसे माहवारी आती हो। रही ऐसी औरत जिसके साथ 
सोहबत न की गई हो तो उसे सुन्नत के मुताबिक पाकी और माहवारी दोनों हालतों में 
तलाक़ दी जा सकती है। और अगर औरत जिससे सोहबत की गई हो ऐसी हो जिसे 
माहवारी आनी बन्द हो गई हो, या अभी आनी शुरू न हुई हो, तो उसे सोहबत के बाद 
भी तलाक़ दी जा सकती है, क्योंकि उसके हामिला (गर्भवती) होने का इमकान नहीं है। 
और औरत हामिला (गर्भवती) हो तो सोहबत्त के बाद उसे भी तलाक़ दी जा सकती है, 
क्योंकि उसका हामिला (गर्भवती) होना पहले ही मालूम है। लेकिन इन तीनों क़रिस्म की 
औरतों को सुन्नत के मुताबिक़ तलाक़ देने का तरीक़ा यह है कि एक-एक महीने बाद 
तलाक़ दी जाए, और अहसन तरीक़ा यह है कि सिर्फ़ एक तलाक़ देकर इद्दत गुज़र जाने 
दी जाए। (हिदाया, फ़त्‌हुल-क़दीर, अहकामुल-क्रुरआन लिल-जस्सास, उम्दतुल-क़ारी) 
इमाम मालिक (रह.) के नज़दीक भी तलाक़ की तीन क्िस्में हैं। सुन्‍्नी (सुन्नत के 
मुताबिक़), बिदई मकरूह, और बिदई हराम। सुन्नत के मुताबिक़ तलाक़ यह है कि उस 
औरत को जिससे सोहबत हो चुकी हो, जिसे माहवारी आती हो, पाकी की हालत में 
सोहबत किए बिना सिर्फ़ एक तलाक़ देकर इद्बत गुज़र जाने दी जाए। “बिदई मकरूह' 
यह है कि ऐसी पाक हालत में तलाक़ दी जाए जिसमें आदमी सोहबत कर चुका हो, या 
सोहबत किए बिना एक तुहर में एक से ज़्यादा तलाक़ें दी जाएँ, या इद्दत के अन्दर 
अलग-अलग पाक हालतों में तीन तलाक़ें दी जाएँ या एक साथ तीन तलाक़ें दे डाली 
जाएँ। और “बिदई हराम” यह है कि माहवारी की हालत में तलाक़ दी जाए। 
(हाशियतुद-दुसूक़ी अलश-शरहिल-कबीर, अहकामुल-क्ुरआन लिइब्निल-अरबी) 
इमाम अहमद-बिन-हंबल (रह.) का भरोसेमन्द मसलक यह है जिसपर ज़्यादातर हंबली 
फ़क़ीह एक राय हैं, औरत जिससे सोहबत हो चुकी हो, जिसको माहवारी आती हो, उसे 
सुन्नत के मुताबिक़ तलाक़ देने का तरीक़ा यह है कि पाकी की हालत में सोहबत किए 
बिना उसे तलाक़ दी जाए, फिर उसे छोड़ दिया जाए, यहाँ तक कि इद्दत्त गुज़र जाए। 
लेकिन अगर उसे पाकी की तीन हालतों में तीन अलग-अलग तलाक़ें दी जाएँ, या एक 
ही पाक हालत में तीन तलाक़ें दे दी जाएँ, या एक साथ तीन तलाक़ें दे डाली जाएँ, या 
माहवारी की हालत में तलाक़ दी जाए, या ऐसी पाकी की हालत में तलाक़ दी जाए 
जिसमें सोहबत की गई हो और औरत का हामिला (गर्भवती) होना ज़ाहिर न हो, तो ये 
सब तलाक़ बिदअत और हराम हैं। लेकिन अगर औरत के साथ सोहबत न हुई हो, या 
सोहबत की हुई ऐसी औरत हो जिसे माहवारी आनी बन्द हो गई हो, या अभी माहवारी 
आनी शुरू ही न हुई हो, या हामिला (गर्भवती) हो, तो उसके मामले में न वक़्त के 
लिहाज़ से सुन्नत और बिदअत का कोई फ़र्क़ है, न तादाद के लिहाज़ से। 
(अल-इनसाफु फ़ी मारि-फ़तुर-राजिह मिनल-ख़िलाफ़ि अला मज़्हबि अहमदिब्नि हंबलिन रह.) 
इमाम शाफ़िई (रह.) के नज़दीक तलाक़ के मामले में सुन्नत और बिदअत का फ़र्क़ सिर्फ़ 
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वक़्त के लिहाज़ से है न कि तादाद के लिहाज़ से। यानी वह औरत जिससे सोहबत हो 
चुकी हो, जिसको माहवारी आती हो, उसे माहवारी की हालत में तलाक़ देना, या जो 
हामिला (गर्भवती) हो सकती हो उसे ऐसी पाकी की हालत में त्तलाक़ देना जिसमें 
सोहबत की जा चुकी हो और औरत का हामिला (गर्भवती) होना ज़ाहिर न हुआ हो, 
बिदअत और हराम है। रही तलाक़ों की तादाद, तो चाहे एक साथ तीन तलाक़ें दी जाएँ, 
या एक ही तुहर में दी जाएँ, या अलग-अलग पाक हालतों में दी जाए, बहरहाल यह 
सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं है। और ऐसी औरत जिसके साथ हमबिस्तरी न की गई हो, या 
ऐसी औरत जिसे माहवारी आनी बन्द हो गई हो, या माहवारी आई ही न हो, या जिसका 
हामिला (गर्भवती) होना ज़ाहिर हो चुका हो, उसके मामले में सुन्नत और बिदअत का 
कोई फ़र्क़ नहीं है। (मुग़निल-मुहताज) 
(2) किसी तलाक़ के बिदअत, मकरूह, हराम, या गुनाह होने का मतलब चारों इमामों के 
नज़दीक यह नहीं है कि वह लागू ही न हो। चारों मसलकों में तलाक़, चाहे माहवारी की 
हालत में दी मई हो, या एक साथ तीन तलाक़ें दे दी गई हों, या ऐसी पाक हालत में 
तलाक़ दी गई हो जिसमें सोहबत की जा चुकी हो और औरत का हामिला (गर्भवत्ती) 
होना ज़ाहिर न हुआ हो, या किसी और ऐसे तरीके से दी गई हो जिसे किसी इमाम ने 
बिदअत क़रार दिया है, बहरहाल लागू हो जाती है, अगरचे आदमी गुनहगार होता है। 
लेकिन कुछ दूसरे इजतिहाद (तहक़ीक़) करनेवाले आलिमों की राय इस मसले में चारों 
इमामों से अलग है। 
सईद-बिन-मुसय्यब और कुछ दूसरे ताबिईन कहते हैं कि जो आदमी सुन्नत के ख़िलाफ़ 
माहवारी की हालत में तलाक़ दे, या एक साथ तीन तलाक़ दे दे उसकी तलाक़ सिरे से 
होती ही नहीं है। यही राय इमामिया की है। और इस राय की बुनियाद यह है कि ऐसा 
करना चूँकि मना और हराम बिदअत है इसलिए यह बेअसर है। हालाँकि ऊपर जो हदीसें 
हम नक़्ल कर आए हैं उनमें यह बयान हुआ है कि हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-उमर (रज़ि>) 
ने जब बीवी को माहवारी की हालत में तलाक़ दी तो नबी (सल्ल.) ने उन्हें रुजू (दोबारा 
मिलाप) का हुक्म दिया। अगर यह तलाक़ हुई ही न थी तो रुजू का हुक्म देने का क्‍या 
मतलब? और यह भी बहुत-सी हदीसों से साबित है कि नबी (सल्ल.) ने और बड़े सहाबा 
(रज़ि-) ने एक से ज़्यादा तलाक़ देनेवाले को अगरचे गुनहगार क़रार दिया है, मगर उसकी 
तलाक़ को बेअसर क़रार नहीं दिया। 
ताऊस और इकरिमा कहते हैं कि एक साथ तीन तलाक़ें दी जाएँ तो सिर्फ़ एक तलाक़ 
होती है, और इसी राय को इमाम इब्ने-तैमिया (रह.) ने अपनाया है। उनकी इस राय की 
बुनियाद यह रिवायत है कि अबुस-सहबा ने इब्ने-अब्बास (रज़ि.) से पूछा, “क्या आपको 
मालूम नहीं है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल-) और हज़रत अबू-बक्र (रज़ि.) के दौर में और 
हज़रत उमर (रज़ि-) के इबतिदाई दौर में तीन तलाक़ों को एक क़रार दिया जाता था?” 
उन्होंने जवाब दिया, “हाँ,” (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)। और मुस्लिम, अबू-दाऊद और 
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मुसनद अहमद में इब्मे-अब्बास (रज़ि.) की बयान की हुई यह बात नक़्ल की गई है कि 
“अल्लाह के रसूल (सल्ल.) और हज़रत अबू-बक्र (रज़ि)) के दौर, और हज़रत उमर 
(रज़ि.) की ख़िलाफ़त के इबतिदाई दो सालों में तीन तलाक़ को एक क़रार दिया जाता 
था। फिर हज़रत उमर (रज़ि-) ने कहा कि लोग एक ऐसे मामले में जल्दबाज़ी करने लगे 
हैं जिसमें उनके लिए सोच-समझकर काम करने की गुंजाइश रखी गई थी। अब क्‍यों न 
हम उनके इस अमल को लागू कर दें? चुनाँचे उन्होंने उसे लागू कर दिया।” 

लेकिन यह राय कई वजहों से क़बूल किए जाने लायक़ नहीं है। एक तो कई रिवायतों 
के मुताबिक़ इब्मे-अब्बास (रज़ि.) का अपना फ़तवा इसके ख़िलाफ़ था, जैसा कि हम 
ऊपर नक़्ल कर चुके हैं। दूसरी यह बात उन हदीसों के भी ख़िलाफ़ पड़ती है जो नबी 
(सल्ल.) और बड़े सहाबा (रज़ि.) से नक़्ल हुई हैं, जिनमें एक साथ तीन तलाक़ देनेवाले 
के बारे में यह फ़तवा दिया गया है कि उसकी तीनों तलाक़ें लागू हो जाती हैं। ये हदीसें 
भी हमने ऊपर नक़्ल कर दी हैं। तीसरी, ख़ुद इब्मे-अब्बास (रज़ि.) की रिवायत से मालूम 
होता है कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने सहाबा (रज़ि.) की भीड़ में तीन तलाक़ों को लागू 
करने का एलान किया था, लेकिन न उस वक़्त, न उसके बाद कभी सहाबा (रज़ि.) में 
से किसी ने उससे अलग राय का इज़हार किया। अब क्‍या यह सोचा जा सकता है कि 
हज़रत उमर (रज़ि.) सुन्‍्नत के ख़िलाफ़ किसी काम का फ़ैसला कर सकते थे? और सारे 
सहाबा (रज़ि.). उसपर चुप्पी भी साधे रह सकते थे? इसके अलावा 
रुकाना-बिन-अब्दे-यज़ीद के क़िस्से में अबू-दाऊद, तिरमिज़ी, इब्नेमाजा, इमाम शाफ़िई 
(रह.), दारमी और हाकिम ने यह रिवायत नक़्ल की है कि रुकाना ने जब एक ही 
मजलिस में अपनी बीवी को तीन तलाक़ें दीं तो अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने उनको 
क़सम देकर पूछा कि उनकी नीयत एक ही तलाक़ देने की थी? (यानी बाक़ी दो तलाक़ें 
पहली तलाक़ पर ज़ोर देने के लिए उनकी ज़बान से निकली थीं, तीन तलाक़ देकर 
हमेशा के लिए जुदा कर देना मक़सद न था।) और जब उन्होंने कसम खाकर यह बयान 
दिया तो नबी (सल्ल.) ने उनको रुजू का हक़ दे दिया। इससे इस मामले की असल 
हक़ीक़त मालूम हो जाती है कि इबतिदाई दौर में किस तरह की तलाक़ों को एक के 
हुक्म में रखा जाता था। इसी वजह से हदीस की तशरीह करनेवाले आलिमों ने 
इब्मे-अब्बास (रज़ि.) की रिवायत का यह मतलब लिया है कि इबतिदाई दौर में चूँकि 
लोगों के अन्दर दीनी मामलों में ख़़ियानत (बेईमानी) क़रीब-क़रीब न होने के बराबर थी, 
इसलिए तीन तलाक़ देनेवाले के इस बयान को मान लिया जाता था कि उसकी असल 
नीयत एक तलाक़ देने की थी और बाक़ी दो तलाक़ें सिर्फ़ पहली तलाक़ पर ज़ोर देने के 
लिए उसकी ज़बान से निकली थीं। लेकिन हज़रत उमर (रज़ि.) ने जब देखा कि लोग 
पहले जल्दबाज़ी करके तीन-तीन तलाक़ें दे डालते हैं और फिर एक ही तलाक़ पर ज़ोर 
देने का बहाना करते हैं तो उन्होंने इस बहाने को क़बूल करने से इनकार कर दिया। 
इमाम नववी (रह.) और इमाम सुबकी ने इसे इब्ने-अब्बास (रज़ि.) के ज़रिए से बयान 
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की हुई रिवायत की बेहतरीन तावील (तशरीह) क़रार दिया है। आख़िरी बात यह है कि 
ख़ुद अबुस-सहबा की उन रिवायतों में इज़तिराब (झोल) पाया जाता है जो इब्ने-अब्बास 
(रज़ि.) के क़ौल के बारे में उनसे रिवायत हुई हैं। मुस्लिम, अबूदाऊद और नसई ने 
अबुस-सहबा से एक दूसरी रिवायत यह नक़्ल की है कि उनके पूछने पर इब्मे-अब्बास 
(रज़ि.) ने फ़रमाया, “एक आदमी जब सोहबत से पहले अपनी बीवी को तीन तलाक़ें 
देता था तो अल्लाह के रसूल (सल्ल.) और हज़रत अबू-बक्र (रज़ि.) के दौर और हज़रत 
उमर (रज़ि.) के इबतिदाई दौर में उसको एक तलाक़ क़रार दिया जाता था।” इस तरह 
एक ही रिवायत करनेवाले ने इब्मे-अब्बास (रज़ि.) से दो अलग-अगल बातों की रिवायतें 
नक़्ल की हैं और यह इख़्तिलाफ़ दोनों रिवायतों को कमज़ोर कर देता है। 

माहवारी की हालत में तलाक़ देनेवाले को चूँकि अल्लाह के रसूल (सल्ल-) ने रुजू 
(दोबारा मिलाप) करने का हुक्म दिया था, इसलिए फ़क़ीहों के दरमियान यह सवाल पैदा 
हुआ है कि यह हुक्म किस मानी में है। इमाम अबू-हनीफ़ा (रह.), इमाम शाफ़िई (रह), 
इमाम अहमद (रह.), इमाम औज़ाई, इब्ने-अबी-लैला, इसहाक़-बिन-राहवैह और अबू-सौर 
(रह.) कहते हैं कि ऐसे शझ््स को रुजू का हुक्म तो दिया जाएगा, मगर रुजू पर मजबूर 
न किया जाएगा, (उम्दतुल-क़ारी)। हिदाया में हनफ़ी मसलकवालों की राय यह बयान की 
गई है कि इस सूरत में रुजू (फिर मिलाप) करना न सिर्फ़ मुस्तहब (पसन्‍्दीदा) बल्कि 
वाजिब है। मुग़निल-मुहताज में शाफ़िई आलिमों का मसलक यह बयान हुआ है कि 
जिसने माहवारी में तलाक़ दी हो और तीन तलाक़ें न दे डाली हों, उसके लिए सुन्नत के 
मुताबिक तरीक़ा यह है कि वह रुजू करे, और उसके बादवाली पाक हालत में तलाक़ न 
दे, बल्कि उसके गुज़रने के बाद जब दूसरी बार औरत माहवारी से निबट जाए तब 
तलाक़ देना चाहे तो दे, ताकि माहवारी में दी हुई तलाक़ से पलटना सिर्फ़ खेल के तौर 
पर न हो। अल-इनसाफ़ में हंबली आलिमों का मसलक यह बयान हुआ है कि इस हालत 
में तलाक़ देनेवाले के लिए रुजू (फिर से मिलन) करना मुस्तहब (पसन्‍्दीदा) है। लेकिन 
इमाम मालिक (रह.) और उनके साथी आलिम कहते हैं कि माहवारी की हालत में तलाक़ 
देना ऐसा जुर्म है जिसमें पुलिस को कार्रवाई का हक़ है। औरत चाहे माँग करे या न करे, 
बहरहाल हाकिम का यह फ़र्ज़ है कि जब किसी शख़्स की यह हरकत उसकी जानकारी 
में आए तो वह उसे रुजू (बीवी को वापस लेने) पर मजबूर करे और इद्दत के आख़िरी 
वक़्त तक उसपर दबाव डालता रहे। अगर वह इनकार करे तो उसे क़ैद कर दे। फिर भी 
इनकार करे तो उसे मारे। इसपर भी न माने तो हाकिम ख़ुद फ़ैसला कर दे कि “मैंने 
तेरी बीवी तुझपर वापस कर दी।” और हाकिम का यह फ़ैसला रुजू होगा जिसके बाद 
मर्द के लिए उस औरत से सोहबत करना जाइज़ होगा, चाहे उसकी नीयत रुजू की हो 
या न हो, क्योंकि हाकिम की नीयत उसकी नीयत की जगह पर है, (हाशियतुद- दुसूक्री)। 
मालिकी आलिम यह भी कहते हैं कि जिस शझ््स ने ख़ुशी से या नापसन्दीदगी से 
माहवारी में दी हुई तलाक़ से रुजू कर लिया हो वह अगर तलाक़ ही देना चाहे तो उसके 
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लिए मुस्तहब (पसन्दीदा) तरीक़ा यह है कि जिस माहवारी में उसने तलाक़ दी है उसके 
बादवाले तुहूर में उसे तलाक़ न दे, बल्कि जब दोबारा माहवारी आने के बाद वह पाक 
हो उस वक़्त तलाक़ दे। तलाक़ से जुड़े हुए तुहर (पाकी की हालत) में तलाक़ न देने 
का हुक्म असल में इसलिए दिया गया है कि माहवारी की हालत में तलाक़ देनेवाले का 
पलटना सिर्फ़ ज़बानी न हो, बल्कि उसे पाकी के ज़माने में औरत से सोहबत करनी 
चाहिए। फिर जिस तुहर में सोहबत की जा चुकी हो उसमें तलाक़ देना चूँकि मना है, 
लिहाज़ा तलाक़ देने का सही वक़्त उसके बादवाला तुहर ही है। (हाशियतुद-दुसूक़ी) 

रजई तलाक़ (वह तलाक़ जिसके बाद दोबारा मिलाप किया जा सकता है) देनेवाले के 
लिए रुजू करने का मौक़ा किस वक़्त तक है? इसमें भी फ़क़रीहों के दरमियान रायों का 
फ़र्क़क हुआ है, और यह फ़र्क़ इस सवाल पर पैदा हुआ है कि सूरा-2 बक़रा की 
आयत-228 में 'सला-स-त क्ुरूइन' से मुराद तीन माहवारी हैं या तीन तुहर (पाकी की 
हालतें)? इमाम शाफ़िई (रह.) और इमाम मालिक (रह.) के नज़दीक “क़रउन” से मुराद 
तुहर है, और यह राय हज़रत आइशा (रज़ि.), इब्ने-उमर (रज़ि.) और ज़ैद-बिन-साबित 
(रज़ि.) से नक़्ल हुई है। हनफ़ी आलिमों का मसलक यह है कि 'क़रउन' से मुराद हैज़ 
(माहवारी) है और इमाम अहमद-बिन-हंबल (रह.) का भरोसेमन्द मसलक भी यही है। 
यह राय चारों ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन, अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ि.), अब्दुल्लाह-बिन- 
अब्बास (रज़ि.), उबई-बिन-काब (रज़ि.), मुआज़-बिन-जबल (रज़ि.), अबुद-दरदा (रज़ि.), 
उबादा-बिन-सामित (रज़ि.) और अबू-मूसा अशअरी (रज़ि.) से नक़्ल हुई है। इमाम 
मुहम्मद (रह,) ने मुवत्ता में शआबी का क़ौल नक़्ल किया है कि वे अल्लाह के रसूल 
(सल्ल.) के 8 सहाबियों से मिले हैं, और उन सबकी राय यही थी। और यही राय 
बहुत-से ताबिईन ने भी अपनाई है। 

रायों के इस इख़्तिलाफ़ की वजह से शाफ़िई मसलक और मालिकी मसलक के आलिमों 
के नज़दीक त्तीसरी माहवारी में दाख़िल होते ही औरत की इद्दत ख़त्म हो जाती है, और 
मर्द का दोबारा रुजू (मिलाप करने) का हक़ ख़त्म हो जाता है। और अगर तलाक़ 
माहवारी की हालत में दी गई हो, तो उस माहवारी की गिनती इद्दत में न होगी, बल्कि 
चौथी माहवारी में दाख़िल होने पर इद्दत ख़त्म होगी, (मुग़निल-मुहताज, हाशियतुद- 
दुसूक़ी) हनफ़ी आलिमों का मसलक यह है कि अगर तीसरी माहवारी में दस दिन 
गुज़रने पर ख़ून बन्द हो तो औरत की इद्दत ख़त्म हो जाएगी चाहे औरत गुस्ल करे या न 
करे। और अगर दस दिन से कम में ख़ून बन्द हो जाए तो इद्दत उस वक़्त तक ख़त्म न 
होगी जब तक औरत ग़ुस्ल न कर ले, या एक नमाज़ का पूरा वक़्त न गुज़र जाए। पानी 
न होने की सूरत में इमाम अबू-हनीफ़ा (रह.) और इमाम अबू-यूसुफ़ (रह.) के नज़दीक 
जब औरत तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ले उस वक़्त रुजू (मर्द का दोबारा मिलन) का हक़ 
ख़त्म होगा, और इमाम मुहम्मद (रह.) के नज़दीक तयम्मुम करते ही रुजू (वापस लेने) 
का हक़ ख़त्म हो जाएगा, (हिदाया)। इमाम अहमद का भरोसेमन्दर मसलक जिसपर 
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हंबली फ़क़ीह एक राय हैं, यह है कि जब तक औरत तीसरी माहवारी से 
निबटकर ग़ुस्ल न कर ले, मर्द का रुजू (दोबारा मिलन) का हक़ बाक़ी रहेगा। 
(अल-इनसाफ़) 

रुजू (बीवी को वापस लेना) किस तरह से होता है और किस तरह से नहीं होता? इस 
मसले में फ़क़ीहों के दरमियान इस बात पर एक राय है कि जिस आदमी ने अपनी बीवी 
को रजई (रुजू करने लायक़) तलाक़ दी हो, वह इद्दत ख़त्म होने से पहले जब चाहे उससे 
मिलन कर सकता है, चाहे औरत राज़ी हो या न हो। क्‍योंकि कुरआन मजीद (सूरा-2 
बक़रा, आयत-228) में फ़रमाया गया है, “उनके शौहर इस मुद्दत के अन्दर उन्हें वापस 
ले लेने के पूरी तरह हक़दार हैं।” इससे ख़ुद-ब-ख़ुद यह नतीजा निकलता है कि इद्दत 
गुज़रने से पहले तक उनका शौहर-बीवी का ताल्लुक़ बाक़ी रहता है और वे उन्हें पूरी 
तरह छोड़ देने से पहले वापस ले सकते हैं। दूसरे अलफ़ाज़ में रुजू (वापस लेना) कोई 
दोबारा निकाह करना नहीं है कि इसके लिए औरत की रज़ामन्दी ज़रूरी हो। इस हद 
तक एक राय होने के बाद आगे रुजू (वापस लेने) के तरीक़े में फ़क़ीहों की रायें 
अलग-अलग हो गई हैं। 
शाफ़िई आलिमों के नज़दीक रुजू सिर्फ़ ज़बान ही से हो सकता है, अमल से नहीं हो 
सकता। अगर आदमी ज़बान से यह न कहे कि मैंने रुजू किया (मैंने तुझे अपनी बीवी 
की हैसियत से वापस लिया) तो सोहबत या लिपटने-चिमटने की कोई हरकत, चाहे रुजू, 
की नीयत ही से की गई हो, रुजू क़रार नहीं दी जाएगी, बल्कि इस सूरत में औरत से हर 
तरह का फ़ायदा उठाना हराम है चाहे वह बिना शहवत् (वासना) ही हो। लेकिन रजई 
तलाक़ पाई हुई औरत से सोहबत करने पर हद्द (कुरआन या हदीस में बयान हुई सज़ा) 
नहीं है, क्योंकि आलिम इसके हराम होने पर एक राय नहीं है। अलबत्ता जो इसके हराम 
होने का अक़ीदा रखता हो उसे ताज़ीर (हाकिम के ज़रिए से तय की हुई सज़ा) दी 
जाएगी। इसके अलावा शाफ़िई मसलक के मुताबिक़ रजई तलाक़ पाई हुई औरत के साथ 
सोहबत करने पर बहरहाल महरे-मिस्ल (वह महूर जो औरत के ददिहाल में चलता हो) 
लाज़िम आता है चाहे उसके बाद आदमी ज़बान से रुजू (वापस लेने) की बात कहे या न 
कहे। (मुगनिल-मुहताज) 
मालिकी आलिम कहते हैं कि रुजू (वापस लेना) ज़बान और अमल, दोनों से हो सकता 
है। अगर ज़बान से रुजू करने में आदमी साफ़ अलफ़ाज़ इस्तेमाल करे तो चाहे उसकी 
नीयत रुजू की हो या न हो, रुजू हो जाएगा, बल्कि अगर वह मज़ाक़ के तौर पर भी 
रुजू (वापस लेने) के साफ़ अलफ़ाज़ कह दे तो वह रुजू क़रार पाएँगे। लेकिन अगर 
अलफ़ाज़ साफ़ न हों तो वे सिर्फ़ उस सूरत में रुजू क़रार दिए जाएँगे, जबकि वे रुजू की 
नीयत से कहे गए हों। रहा अमल से रुजू (वापस लेना) तो कोई हरकत चाहे वह 
लिपटना-चिमटना हो, या सोहबत व हमबिस्तरी, उस वक़्त तक रुजू नहीं कही जा सकती 
जब त्क वह रुजू की नीयत से न की गई हो। 

(हाशियतुद-दुसूकरी, अहकामुल-कुरआन लिइब्निल-अरबी) 


तफ़हीयुल-कुत्आन, हिस्ता-5 
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हनफ़ी और हंबली आलिमों का मसलक ज़बान से रुजू (वापस लेने) के मामले में वही है 
जो मालिकी आलिमों का है। रहा अमल से रुजू, तो मालिकी आलिमों के बरख़िलाफ़ इन 
दोनों मसलकों का फ़तवा यह है कि शौहर अगर इद्दत के अन्दर रजई तलाक़ पाई औरत 
से सोहबत कर ले तो वह आप-से-आप रुजू है, चाहे रुजू (वापस लेने) की नीयत हो या 
न हो। अलबत्ता दोनों के मसलक में फ़र्क्र यह है कि हनफ़ी आलिमों के नज़दीक 
लिपटने-चिमटने की हर हरकत रुजू है चाहे वह सोहबत से कम किसी दर्जे की हो, और 
हंबली आलिम सिर्फ़ लिपटने-चिमटने को रुजू नहीं मानते । 
(हिदाया, फ़तूहुल-क्दीर, उम्दतुल-क़ारी, अल-इनसाफ़) 
(6) सुन्नत तलाक़ और बिदअत तलाक़ के नतीजों का फ़र्क़ यह है कि एक तलाक़ या दो 
तलाक़ देने की सूरत में अगर इद्दत गुज़र भी जाए तो तलाक़ पाई हुई औरत और उसके 
पिछले शौहर के दरमियान आपसी रज़ामन्दी से फिर निकाह हो सकता है। लेकिन अगर 
आदमी तीन तलाक़ दे चुका हो तो न इद्दत के अन्दर रुजू करना मुमकिन है और न 
इद्दत गुज़र जाने के बाद दोबारा निकाह किया जा सकता है। सिवाय यह कि उस औरत 
का निकाह किसी और शझ्र्स से हो, वह निकाह सही तरह का हो, दूसरा शौहर उस 
औरत से सोहबत भी कर चुका हो, फिर या तो वह उसे तलाक़ दे दे या मर जाए। 
इसके बाद अगर औरत और उसका पिछला शौहर आपसी रज़ामन्दी के साथ नए सिरे से 
निकाह करना चाहें तो कर सकते हैं। हदीसों की ज़्यादातर किताबों में सही सनद के 
साथ यह रिवायत आई है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल.) से पूछा गया कि एक शझ््स ने 
अपनी बीवी को तीन तलाक़ें दे दीं, फिर उस औरत ने दूसरे शख्स से निकाह कर लिया, 
और उस दूसरे शौहर के साथ तन्हाई में मुलाक़ात भी हुई, मगर सोहबत नहीं हुई, फिर 
उसने उसे तलाक़ दे दी, अब क्या उस औरत का अपने पिछले शौहर से दोबारा निकाह 
हो सकता है? नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया, “नहीं, जब तक कि दूसरा शौहर उससे उसी 
तरह लुत्फ़ न उठा चुका हो जिस तरह पहले शौहर ने उठाया था।” रहा साज़िशी निकाह, 
जिसमें पहले से यह तय हो चुका हो कि औरत को पिछले शौहर के लिए हलाल करने 
की ख़ातिर एक आदमी उससे निकाह करेगा और सोहबत करने के बाद उसे तलाक़ दे 
देगा, तो इमाम अबू-यूसुफ़ (रह.) के नज़दीक यह निकाह फ़ासिद (अवैध) है, और इमाम 
अबू-हनीफ़ा (रह.) के नज़दीक इससे औरत हलाल तो हो जाएगी, मगर यह हरकत 
मकरूहे-तहरीमी (हराम दर्जे का नापसन्दीदा अमल) है। हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद 
(रज़ि.) की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल-) ने फ़रमाया, “अल्लाह ने हलाला 
करनेवाले और हलाला करानेवाले, दोनों पर लानत की है,” (हदीस : तिरमिज़ी, नसई)। 
हज़रत उक़बा-बिन-आमिर (रज़ि-) कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल.-) ने सहाबा से 
पूछा, “क्या मैं तुम्हें न बताऊँ कि किराए का साँड कौन होता है?” सहाबा ने कहा, 
“ज़रूर बताएँ।” आप (सल्ल.) ने फ़रमाया, “वह हलाला करनेवाला है। ख़ुदा की लानत 
है हलाला करनेवाले पर भी और उस शख्स पर भी जिसके लिए हलाला किया जाए!!? 
(इब्मे-माजा, दारे-कुतनी) 


तफ़हीयुल-क्रुरआन; हिल्ता-5 
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और इद्दत के ज़माने का ठीक-ठीक हिसाब रखो, और अल्लाह से डरो जो तुम्हारा रब 
है। (इद्दत के ज़माने में) न तुम उन्हें उनके घरों से निकालो और न वे ख़ुद निकलें* 


2. यह हुक्म मर्दों को भी दिया गया है और औरतों को भी और उनके ख़ानदानवालों को भी। 
मतलब यह है कि तलाक़ को खेल न समझ बैठो कि तलाक़ का अहम मामला पेश आने के 
बाद यह भी याद न रखा जाए कि कब तलाक़ दी गई है, कब इद्दत शुरू हुई और कब उसको 
ख़त्म होना है। तलाक़ एक बहुत ही नाज़ुक मामला है जिससे औरत और मर्द और उनकी 
औलाद और उनके ख़ानदान के लिए बहुत-से क्रानूनी मसले पैदा होते हैं। इसलिए जब तलाक़ 
दी जाए तो उसके वक़्त और तारीख़ को याद रखा जाए, और यह भी याद रखा जाए कि 
किस हालत में औरत को तलाक़ दी गई है, और हिसाब लगाकर देखा जाए कि इद्दत की 
शुरुआत कब हुई है, कब तक वह बाक़ी है और कब वह ख़त्म हो गई। इस हिसाब पर इन 
बातों के फ़ैसले का दारोमदार है कि शौहर को कब तक रुजू का हक़ है, कब तक उसे औरत 
को घर में रखना है, कब तक उसका ख़र्च देना है, कब तक वह औरत का वारिस होगा और 
औरत उसकी वारिस होगी, कब औरत उससे जुदा हो जाएगी और उसे दूसरा निकाह कर लेने 
का हक़ हासिल हो जाएगा। और अगर यह मामला किसी मुक़दमे की सूरत अपना ले तो 
अदालत को भी सही फ़ैसला करने के लिए तलाक़ की सही तारीख़ और वक़्त और औरत की 
हालत मालूम होने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इसके बिना अदालत उन औरतों के मामले में 
जिनसे सोहबत हो चुकी है और जिनसे सोहबत नहीं हुई है, हामिला (गर्भवती) और वह जो 
हामिला नहीं है, जिनको माहवारी आती है और जिनको माहवारी नहीं आती, जिनको रजई 
तलाक़ दी गई है और जिनको गैर-रजई तलाक़ दी गई है, तलाक़ से पैदा हुए मसलों का सही 
फ़ैसला नहीं कर सकती। 

«यानी न मर्द गुस्से में आकर औरत को घर से निकाल दे, और न औरत ख़ुद ही बिगड़कर घर 
छोड़ दे। इद्दत तक घर उसका है। उसी घर में दोनों को रहना चाहिए, ताकि आपस में 
मेल-मिलाप की कोई सूरत अगर निकल सकती हो तो उससे फ़ायदा उठाया जा सके। तलाक़ 
अगर रजई (वापस लेने लायक़) हो तो किसी वक़्त भी शौहर की तबीअत बीवी की तरफ़ 
माइल (आकृष्ट) हो सकती है, और बीवी भी इख़्तिलाफ़ की वजहों को दूर करके शौहर को 
राज़ी करने की कोशिश कर सकती है। दोनों एक घर में मौजूद रहेंगे तो तीन महीने तक, या 
तीन माहवारी आने तक, या हम्ल (गर्भ) की हालत में बच्चा पैदा होने तक इसके मौक़े बार- 
बार पेश आ सकते हैं। लेकिन अगर मर्द जल्दबाज़ी करके उसे निकाल दे, या औरत नासमझी 
से काम लेकर मायके जा बैठे तो इस सूरत में रुजू (दोबारा मिलाप) के इमकान बहुत कम रह 
जाते हैं और आम तौर से तलाक़ का अंजाम आखिरकार पूरी त्तरह जुदाई होकर रहता है। इसी 
लिए फ़क़ीहों ने यहाँ तक कहा है कि रजई तलाक़ की सूरत में जो औरत इद्दत गुज़ार रही हो 
उसे बनाव-सिंगार करना चाहिए, ताकि शौहर उसकी तरफ़ माइल हो। (हिदाया, अल-इनसाफ़) 


तफ़हीयुल-कुरआन; हिस्ताप5 
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प् 


सिवाय यह कि वे कोई खुली बुराई कर बैठें।/ ये अल्लाह की क़ायम की हुई हदें हैं, और 
जो कोई अल्लाह की हदों को पार करेगा वह अपने ऊपर ख़ुद ज़ुल्म करेगा। तुम नहीं 
जानते, शायद इसके बाद अल्लाह (मेल-मिलाप की) कोई सूरत पैदा कर दे। (2) फिर 


फ़क्कीह इस बात में एक राय हैं कि रजई तलाक़ पाई हुई औरत को इद्दत के ज़माने में रहने 
के लिए घर और गुज़ारा-ख़र्च पाने का हक़ है, और औरत के लिए यह जाइज़ नहीं है कि 
शौहर की इजाज़त के बिना घर से जाए, और मर्द के लिए भी यह जाइज़ नहीं है कि उसे घर 
से निकाले। अगर मर्द उसे निकालेगा तो गुनहगार होगा, औरत अगर ख़ुद निकलेगी तो 
गुनहगार भी होगी और गुज़ारा-ख़र्च और रहने के लिए घर के हक़ से भी महरूम हो जाएगी। 

. इसके कई मतलब अलग-अलग फ़क्रीहों (आलिमों) ने बयान किए हैं। हज़रत हसन बसरी, 
आमिर शजबी, ज़ैद-बिन-असलम, ज़हहाक, मुजाहिद, इकरिमा, इब्ने-ज़ैद, हम्माद और लैस 
(रह.) कहते हैं कि इससे मुराद बदकारी है। इब्मे-अब्बास (रज़ि) कहते हैं कि इससे मुराद 
बद-ज़बानी है, यानी यह कि तलाक़ के बाद भी औरत का मिज़ाज दुरुस्त न हो, बल्कि वह 
इद्दत के ज़माने में शौहःर और उसके ख़ानदानवालों से झगड़ती और बद-ज़बानी करती रहे। 
क़तादा कहते हैं कि इससे मुराद सरकशी है, यानी औरत को सरकशी की वजह से तलाक़ दी 
गई हो और इद्दत के ज़माने में भी वह शौहर के मुक़ाबले पर सरकशी करना न छोड़े। 
अब्दुल्लाह-बिन-उमर (रज़ि.), सुद्दी, इब्नुस-साइब, और इबराहीम नख़ई कहते हैं कि इससे 
मुराद औरत का घर से निकल जाना है, यानी उनकी राय में तलाक़ के बाद इद्दत के ज़माने 
में औरत का घर छोड़कर निकल जाना अपनी जगह ख़ुद खुली बुराई कर बैठना है, और यह 
कहना कि “वे न ख़ुद निकलें सिवाय यह कि खुली बुराई कर बैठे” कुछ इस तरह की बात है 
जैसे कोई कहे कि “तुम किसी को गाली न दो सिवाय यह कि बदतमीज़ बनो॥ इन चार रायों 
में से पहली तीन रायों के मुताबिक़ 'सिवाय यह कि' का ताल्लुक़ “उनको घरों से न निकालो' 
के साथ है और इस जुमले का मतलब यह है कि अगर वे बद-चलनी या बद-ज़बानी या 
सरकशी करें तो उन्हें निकाल देना जाइज़ होगा। और चौथी राय के मुताबिक़ इसका ताल्लुक़ 
“और न वे ख़ुद निकलें' के साथ है और मतलब यह है कि अगर वे निकलेंगी तो ख़ुली बुराई 
करेंगी। 

. ये दोनों जुमले उन लोगों के ख़याल को भी ग़लत साबित करते हैं जो इस बात को मानते हैं 
कि माहवारी की हालत में तलाक़ देने या एक साथ तीन तलाक़ दे देने से कोई तलाक़ सिरे 
से होती ही नहीं है, और उन लोगों की राय को भी ग़लत साबित कर देते हैं जिनका ख़याल 
यह है कि एक साथ तीन तलाक़ एक ही तलाक़ के हुक्म में हैं। सवाल यह है कि अगर 
बिदई तलाक़ होती ही नहीं है या तीन तलाक़ एक ही रजई तलाक़ के हुक्म में हैं तो यह 
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कहने की आख़िर ज़रूरत ही क्या रह जाती है कि जो अल्लाह की हदों, यानी सुन्नत के बताए 
हुए तरीक़े के ख़िलाफ़ अमल करेगा वह अपने-आपपर जुल्म करेगा, और तुम नहीं जानते 
शायद इसके बाद अल्लाह मेल-मिलाप की कोई सूरत पैदा कर दे? ये दोनों बातें तो उसी सूरत 
में मानीदार हो सकती हैं जबकि सुन्नत के ख़िलाफ़ तलाक़ देने से वाक़ई कोई नुक़सान होता 
हो जिसपर आदमी को पछताना पड़े, और तीन तलाक़ एक साथ दे बैठने से रुजू (दोबारा 
मिलन) का कोई इमकान बाक़ी न रहता हो। वरना ज़ाहिर है कि जो तलाक़ लागू ही न हो 
उससे अल्लाह की हदों की कोई ख़्िलाफ़वर्ज़ी नहीं होती जो अपने-आपपर ज़ुल्म क़रार पाए, 
और जो तलाक़ बहरहाल रजई ही हो उसके बाद तो लाज़िमी तौर से मेल-मिलाप की सूरत 
बाक़ी रहती है, फिर यह कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि शायद उसके बाद अल्लाह 
मेल-मिलाप की कोई सूरत पैदा कर दे। 

इस जगह पर एक बार फिर सूरा-2 बक़रा, आयतें-228 से 280 और सूरा-65 तलाक़ की इन 
आयतों के आपसी ताल्लुक़ को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। सूरा-2 बक़रा में तलाक़ की 
कुल तादाद तीन बताई गई है, जिनमें दों के बाद वापसी का हक़, और इद्दत गुज़र जाने के 
बाद बिना हलाला किए दोबारा निकाह कर लेने का हक़ बाक़ी रहता है, और तीसरी तलाक़ दे 
देने से ये दोनों हक़ ख़त्म हो जाते हैं। सूरा-65 तलाक़ की ये आयतें इस हुक्म में किसी 
रद्दो-बदल या इसे बिलकुल ख़त्म करने के लिए नहीं उतरी हैं, बल्कि यह बताने के लिए उतरी 
हैं कि बीवियों को तलाक़ देने के जो इम़्तियार मर्दी को दिए गए हैं उनको इस्तेमाल करने की 
सही सूरत कया है, जिसकी पैरवी अगर की जाए तो घर बिगड़ने से बच सकते हैं, तलाक़ देकर 
पछताने की नौबत पेश नहीं आ सकत्ती, मेल-मिलाप पैदा होने के ज़्यादा-से-ज़्यादा मौक्रे बाक़ी 
रहते हैं, और अगर आखिरकार जुदाई हो भी जाए तो यह आख़िरी रास्ता खुला रहता है कि 
फिर मिल जाना चाहें तो दोबारा निकाह कर लें। लेकिन अगर कोई शख्स नादानी के साथ 
अपने इन इख़्तियारात को ग़लत तरीके से इस्तेमाल कर बैठे तो वह अपने ऊपर ख़ुद जुल्म 
करेगा और भरपाई के तमाम मौक़े खो बैठेगा। यह बिलकुल ऐसा ही है जैसे एक बाप अपने 
बेटे को तीन सौ रुपये दे और कहे कि ये तुम्हारी मिलकियत हैं, इनको तुम अपनी मरज़ी से 
ख़र्च करने के मालिक हो। फिर वह उसे नसीहत करे कि अपने इस माल को जो मैंने तुम्हें दे 
दिया है, इस तरह एहतियात के साथ मौक़े के हिसाब से और थोड़ा-थोड़ा करके इस्तेमाल 
करना कि तुम इससे सही फ़ायदा उठा सको, वरना मेरी नसीहत के ख़िलाफ़ तुम बेएहतियाती 
के साथ उसे बे-मौक़ा ख़र्च करोगे या सारी रक़॒म एक ही वक़्त में ख़र्च कर बैठोगे तो नुक़सान 
उठाओगे और फिर और कोई रक्कम मैं तुम्हें बरबाद करने के लिए नहीं दूँगा। यह सारी 
नसीहत ऐसी सूरत में बे-मतलब हो जाती है जबकि बाप ने पूरी रकम सिरे से उसके हाथ में 
छोड़ी ही न हो, वह बेमौक़े ख़र्च करना चाहे तो रकम उसकी जेब से निकले ही नहीं, या पूरे 
तीन सौ ख़र्च कर डालने पर भी एक सौ ही उसके हाथ से निकलें और दो सौ बहरहाल 
उसकी जेब में पड़े रहें, सही सूरते-हाल अगर यही हो तो इस नसीहत की आख़िर ज़रूरत क्या 
है? 
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जब वे अपनी (इद्दत की) मुद्दत के ख़ातिमे पर पहुँचें तो या उन्हें भले तरीक़े से (अपने 
निकाह में) रोक रखो, या भले तरीक़े पर उनसे अलग हो जाओ।” और दो ऐसे आदमियों 
को गवाह बना लो जो तुममें से इनसाफ़ करनेवाले हों। और (ऐ गवाह बननेवालो!) 
गवाही ठीक-ठीक अल्लाह के लिए अदा करो। 

ये बातें हैं जिनकी तुम लोगों को नसीहत की जाती है, हर उस शख्स को जो 


6. यानी एक या दो तलाक़ देने की सूरत में इद्दत ख़त्म होने से पहले-पहले फ़ैसला कर लो कि 
औरत को अपनी बीवी के तौर पर रखना है या नहीं। रखना हो तो निबाहने की ग़रज़ से 
रखो, इस ग़रज़ से न रखो कि उसको सताने के लिए रुजू कर लो और फिर तलाक़ देकर 
उसकी इद्दत लम्बी करते रहो। और अगर रुख़सत करना हो तो शरीफ़ आदमियों की तरह 
किसी लड़ाई-झगड़े के बिना रुख़सत करो, महर या उसका कोई हिस्सा बाक़ी हो तो अदा कर 
दो, और जो हो सके तो कुछ-न-कुछ तलाक़ के हरजाने के तौर पर दो, जैसा कि सूरा-2 
बक़रा, आयत-24] में कहा गया है। (और ज़्यादा तशरीह के लिए देखिए, तफ़हीमुल-क्ुरआन, 
सूरा-33 अहज़ाब, हाशिया-86) 

7. इब्मे-अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि इससे मुराद तलाक़ पर भी गवाह बनाना है और रुजू (फिर 
मिलाप करने) पर भी, (इब्ने-जरीर)। हज़रत इमरान-बिन-हुसैन (रज़ि.) से पूछा गया कि एक 
शख्स ने अपनी बीवी को तलाक़ दी और फिर उससे रुजू कर लिया, मगर न तलाक़ पर 
किसी को गवाह बनाया न रुजू पर। उन्होंने जवाब दिया, “तुमने तलाक़ भी सुन्नत के 
ख़िलाफ़ दी और रुजू भी सुन्नत के ख़िलाफ़ किया। तलाक़ और रुजू दोनों पर गवाह बनाओ 
और आगे से ऐसा न करना,” (हदीस : अबू-दाऊद, इब्मे-माजा)। लेकिन चारों फ़क्कीह (चारों 
इमाम) इसपर एक राय हैं कि तलाक़ और दोबारा मिलाप और जुदाई पर गवाह बनाना, इन 
कामों के सही होने के लिए शर्त नहीं है कि अगर गवाह न बनाया जाए तो न तलाक़ हो, न 
रुजू सही हो और न जुदाई, बल्कि यह हुक्म इस एहतियात के लिए दिया गया है कि दोनों में 
से कोई बाद में किसी वाक़रिए का इनकार न कर सके, और झगड़ा पैदा होने की सूरत में 
आसानी से फ़ैसला हो सके, और शक-शुब्हे का दरवाज़ा भी बन्द हो जाए। यह हुक्म बिलकुल 
ऐसा ही है जैसे कहा गया, “जब तुम आपस में ख़रीदने-बेचने का कोई मामला तय करो तो 
गवाह बना लो,” (सूरा-2 बक़रा, आयत-282)। इसका यह मतलब नहीं है कि ख़रीदने-बेचने 
पर गवाह बनाना फ़र्ज़ है और अगर गवाह न बनाया जाए तो ख़रीदने-बेचने का अमल सही 
न होगा, बल्कि यह एक हिकमत-भरी हिदायत है जो झगड़ों का दरवाज़ा बन्द करने के लिए 

दी गई है और इसपर अमल करने ही में बेहतरी है। इसी तरह तलाक़ और रुजू के मामले में 
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अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखता हो। जो कोई अल्लाह से डरते हुए काम 
करेगा अल्लाह उसके लिए मुश्किलों से निकलने का कोई रास्ता पैदा कर देगा (3) और 


भी सही बात यही है कि इनमें से हर काम गवाहियों के बिना भी क्ानूनी तौर पर दुरुस्त हो 
जाता है, लेकिन एहतियात का तक़ाज़ा यह है कि जो काम भी किया जाए, उसी वक़्त या 
उसके बाद दो इनसाफ़-पसन्द आदमियों को उसपर गवाह बना लिया जाए। 

8. ये अलफ़ाज़ ख़ुद बता रहे हैं कि ऊपर जो हिदायतें दी गई हैं वे नसीहत की हैसियत रखती हैं, 
न कि क़ानून की। आदमी सुन्नत के ख़िलाफ़ तलाक़ दे बैठे, इद्दत का हिसाब महफूज़ न रखे, 
बीवी को बिना किसी मुनासिब वजह के घर से निकाल दे, इद्दत के ख़त्म होने पर रुजू करे तो 
औरत को सताने के लिए करे और रुख़सत करे तो लड़ाई-झगड़े के साथ करें, और तलाक़, 
रुजू, जुदाई (अलग होने), किसी चीज़ पर भी गवाह न बनाए, तो इससे तलाक़ और रुजू और 
जुदाई के क़ानूनी नतीजों में कोई फ़र्क्क न आएगा। अलबत्ता अल्लाह तआला की नसीहत के 
ख़िलाफ़ अमल करना इस बात की दलील होगा कि उसके दिल में अल्लाह और आख़िरत के 
दिन पर सही ईमान मौजूद नहीं है जिसकी वजह से उसने वह रवैया अपनाया जो एक सच्चे 
मोमिन को नहीं अपनाना चाहिए। 

9. मौक़ा-महल ख़ुद बता रहा है कि यहाँ अल्लाह तआला से डरते हुए काम करने का मतलब 
सुननत के मुत्ताबिक़ तलाक़ देना, इद्दत का ठीक-ठीक हिसाब रखना, बीवी को घर से न 
निकालना, इद्दंत के ख़त्म होने पर औरत को रोकना हो तो निबाह करने की नीयत से रुजू 
करना और अलग करना हो तो भले आदमियों की तरह उसको रुख़सत कर देना, और तलाक़, 
रुजू या जुदाई, जो भी हो, उसपर दो इनसाफ़-पसन्द आदमियों को गवाह बना लेना है। इसके 
बारे में अल्लाह तआला का फ़रमाना है कि जो इस तरह परहेज़गारी से काम लेगा उसके लिए 
हम मुश्किलों से निकलने का कोई रास्ता निकाल देंगे। इससे ख़ुद-ब-ख़ुद यह मतलब निकलता 
है कि जो शख्स इन चीज़ों में परहेज़गारी से काम न लेगा वह अपने लिए ख़ुद ऐसी उलझनें 
और मुश्किलें पैदा कर लेगा जिनसे निकलने का कोई रास्ता उसे न मिल सकेगा। 

इन अलफ़ाज़ पर ग़ौर किया जाए तो साफ़ महसूस होता है कि जिन लोगों के नज़दीक बिदई 

तलाक़ सिरे से होती ही नहीं है और जो लोग एक ही वक़्त में या एक ही तुहर (पाक हालत) 

में दी हुई तीन तलाक़ों को एक ही तलाक़ क़रार देते हैं, उनकी राय सही नहीं है। क्योंकि 
अगर बिदई तलाक़ वाक्रे ही न हो तो सिरे से कोई उलझन पेश नहीं आती जिससे बाहर 
निकलने के लिए किसी रास्ते की ज़रूरत हो। और अगर तीन तलाक़ें इकट्ठी (एक साथ) दे 
बैठने से एक ही तलाक़ होती हो, तब भी मुश्किलों से निकलने के लिए किसी रास्ते का कोई 
सवाल पैदा नहीं होता। इस सूरत में आख़िर वह पेचीदगी क्या है जिससे निकलने के लिए 
किसी रास्ते की ज़रूरत पेश आए? 
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उसे ऐसे रास्ते से रोज़ी देगा जिधर उसका गुमान भी न जाता हो ।'” जो अल्लाह पर 
भरोसा करे उसके लिए वह काफ़ी है। अल्लाह अपना काम पूरा करके रहता 
है।'' अल्लाह ने हर चीज़ के लिए एक तक़दीर मुक़र्रर कर रखी है। 

(4) और तुम्हारी औरतों में से जो माहवारी से मायूस हो चुकी हों उनके मामले में अगर 
तुम लोगों को कोई शक हो गया है तो (तुम्हें मालूम हो कि) उनकी इद्दत तीन महीने है।* 


0. मुराद यह है कि इद्दत के दौरान में तलाक़ पाई हुई बीवी को घर में रखना, उसका खिर्च 
बरदाश्त करना, और रुख़सत करते हुए उसको महूर या तलाक़ का हरजाना देकर रुख़सत 
करना बेशक आदमी पर माली बोझ डालता है। जिस औरत से आदमी दुखी होकर ताल्लुक्ात 
तोड़ लेने पर आमादा हो चुका हो, उसपर माल ख़र्च करना तो उसे ज़रूर नागवार होगा। और 
अगर आदमी ग़रीब हो तो यह ख़र्च और ज़्यादा खलेगा। लेकिन अल्लाह से डरनेवाले आदमी 
को यह सब कुछ बरदाश्त करना चाहिए। तुम्हारा दिल तंग हो तो हो, अल्लाह का हाथ रोज़ी 
देने के लिए तंग नहीं है। उसकी हिदायत पर चलकर माल ख़र्च करोगे तो वह ऐसे रास्तों से 
तुम्हें रोज़ी देगा जिधर से रोज़ी मिलने का तुम गुमान भी नहीं कर सकते। 

4. यानी कोई ताक़त अल्लाह के हुक्म को लागू होने से रोकनेवाली नहीं है। 
2. यह उन औरतों का हुक्म है जिनको माहवारी आनी बिलकुल बन्द हो चुकी हो और उम्र 
ज़्यादा होने की वजह से अब माहवारी की उम्मीद भी न हो। उनकी इद्दत उस दिन से मानी 
जाएगी जिस दिन उन्हें तलाक़ दी गई हो। और तीन महीनों से मुराद तीन क़मरी (चाँद के) 
महीने हैं। अगर क़मरी महीने की शुरुआत में तलाक़ दी गई हो तो तमाम आलिमों के 
नज़दीक चाँद निकलने के लिहाज़ से इद्दत का हिसाब होगा, और अगर महीने के बीच में 
किसी वक़्त तलाक़ दी गई हो तो इमाम अबू-हनीफ़ा (रह.) के नज़दीक 350 दिन का महीना 
क़रार देकर 5 महीने पूरे करने होंगे। (बदाइउस-सनाइ) 
रहीं वे औरतें जिनकी माहवारी में किसी तरह की बेक़ायदगी हो, उनके बारे में फ़क्ीहों की 
रायें अलग-अलग हैं। 

हज़रत सईद-बिन-मुसय्यब (रह.) कहते हैं कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़रमाया, “जिस औरत 

को तलाक़ दी गई हो, फिर एक-दो बार माहवारी आने के बाद उसकी माहवारी बन्द हो गई 

हो, वह 9 महीने इन्तिज़ार करे। अगर हम्ल (गर्भ) ज़ाहिर हो जाए तो ठीक है, वरना 9 महीने 
गुज़रने के बाद वह $ महीने और इद्दत गुज़ारे, फिर वह किसी दूसरे आदमी से निकाह के 
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लिए हलाल होगी।” 

इब्ने-अब्बास (रज़ि.), क्तादा और इकरिमा कहते हैं कि जिस औरत को साल-भर माहवारी न 
आई हो उसकी इद्दत तीन महीने है। 

ताऊस कहते हैं कि जिस औरत को साल में एक बार माहवारी आए उसकी इद्दत तीन 
माहवारी है। यही राय हज़रत उसमान (रज़ि.), हज़रत अली (रज़ि). और हज़रत 
ज़ैद-बिन-साबित (रज़ि.) से रिवायत हुई है। 

इमाम मालिक (रह.) की रिवायत है कि एक साहब हब्बान नाम के थे, जिन्होंने अपनी बीवी 
को ऐसे ज़माने में तलाक़ दी जबकि वे बच्चे को दूध पिला रही थीं और उसपर एक साल 
गुज़र गया, मगर उन्हें माहवारी न हुई। फिर वे साहब इन्तिक़ाल कर गए। तलाक़ पाई हुई 
बीवी ने विरासत का दावा कर दिया। हज़रत उसमान (रज़ि.) के सामने मुक़दमा पेश हुआ। 
उन्होंने हज़रत अली (रज़ि) और हज़रत ज़ैद-बिन-साबित (रज़ि.) से मशवरा माँगा। दोनों 
बुजुर्गों के मशवरे से हज़रत उसमान (रज़ि.) ने फ़ैसला सुनाया कि औरत वारिस है। दलील यह 
थी कि न वह उन औरतों में से है जो माहवारी से मायूस हो चुकी हैं और न उन लड़कियों में 
से है जिनको अभी माहवारी नहीं आई, लिहाज़ा वह शौहर के मरने तक अपनी उस माहवारी 
पर थी जो उसे पहले आई थी और उसकी इद्दत बाक़ी थी। 

हनफ़ी आलिम कहते हैं कि जिस औरत की माहवारी बन्द हो गई हो, मगर उसका बन्द होना 
“सिन्ने-अयास” (रजोनिवृत्ति की उम्र) की वजह से न हो कि आगे उसके जारी होने की उम्मीद 
न रहे, उसकी इद्दत या तो माहवारी ही से मानी जाएगी अगर वह आगे जारी हो, या फिर उस 
उम्र के लिहाज़ से होगी जिसमें औरतों की माहवारी आनी बन्द हो जाती है और उस उम्र को 
पहुँचने के बाद वह तीन महीने इद्दत गुज़ारकर निकाह से आज़ाद होगी। यही राय इमाम 
शाफ़िई (रह.), इमाम सौरी और इमाम लैस की है। और यही मसलक हज़रत अली (रज़ि.), 
हज़रत उसमान (रज़े.) और हज़रत ज़ैद-बिन-साबित (रज़ि.) का है। 

इमाम मालिक (रह.) ने हज़रत उमर (रज़ि.) और हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अब्बास (रज़ि.) की 
राय को अपनाया है और वह यह है कि औरत्त पहले 9 महीने गुज़ारेगी। अगर इस दौरान में 
माहवारी जारी न हो तो फिर वह तीन महीने उस औरत की-सी इद्दत गुज़ारेगी जो माहवारी से 
मायूस हो चुकी हो। इब्नुल-क्रासिम ने इमाम मालिक के मसलक का मतलब यह बयान किया 
है कि 9 महीने उस दिन से मिने जाएँगे जब आख़िरी बार उसकी माहवारी ख़त्म हुई थी न कि 
उस दिन से जब उसे तलाक़ दी गई। (ये तमाम तफ़सीलात अहकामुल-क्रुरआन लिल-जस्सास 
और बदाइउस-सनाइ लिल-कासानी से ली गई हैं।) 

इमाम अहमद-बिन-हंबल का मसलक यह है कि अगर कोई औरत जिसकी इद्दत माहवारी के 
एतिबार से शुरू हुई थी, इद्दत के दौरान में 'आइसा”' (माहवारी न आने) की उम्र (यानी 
रजोनिवृत्ति) में दाख़िल हो जाए तो उसे माहवारीवाली औरतों के बजाय माहवारी न आनेवाली 
औरतोंवाली इद्दत गुज़ारनी होगी। और अगर उसको माहवारी आनी बन्द हो जाए और मालूम 
न हो सके कि वह क्यों बन्द हो गई है तो पहले वह हम्ल (गर्भ) के शक में 9 महीने गुज़ारेगी 
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और यही हुक्म उनका है जिन्हें अभी माहवारी शुरू न हुई हो।' और हामिला 
(गर्भवती) औरतों की इद्दत की हद यह है कि उनका बच्चा पैदा हो जाए।* जो 


और फिर उसे त्तीन महीने इद्दत के पूरे करने होंगे। और अगर यह मालूम हो कि माहवारी 
क्यों बन्द हुई है, मसलन कोई बीमारी हो, या दूध पिला रही हो या ऐसी ही कोई और वजह 
हो तो वह उस वक़्त तक इद्दत में रहेगी जब तक या तो माहवारी आनी शुरू न हो जाए और 
इद्दत का हिसाब माहवारियों के लिहाज़ से किया जा सके, या फिर वह माहवारी से छुट्टी पाई 
हुई हो जाए और ऐसी ही औरतों की-सी इद्दत गुज़ार सके । (अल-इनसाफ़) 
3. माहवारी का ख़ून चाहे कम उम्र होने की वजह से न आया हो, या इस वजह से कि कुछ 
औरतों को बहुत देर में माहवारी आनी शुरू होती है और कभी-कभार ऐसा भी होता है कि 
किसी औरत को उम्र-भर नहीं आती, बहरहाल तमाम सूरतों में ऐसी औरत की इद्दत वही है 
जो माहवारी से छुट्टी पाई हुई औरत की इद्दत है, यानी तलाक़ के वक़्त से तीन महीने। 
इस जगह यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कुरआन मजीद के बयान के मुताबिक इद्दत 
का सवाल उस औरत के मामले में पैदा होता है जिससे शौहर सोहबत कर चुका हो, क्योंकि 
सोहबत से पहले तलाक़ की सूरत में सिरे से कोई इद्दत है ही नहीं, (सूरा-88 अहज़ाब, 
आयत-49)। इसलिए ऐसी लड़कियों की इद्दत बयान करना जिन्हें माहवारी आनी शुरू न हुई 
हो, साफ़ इस बात पर दलील देता है कि इस उम्र में न सिर्फ़ लड़की का निकाह कर देना 
जाइज़ है, बल्कि शौहर का उसके साथ सोहबत करना भी जाइज़ है। अब यह बात ज़ाहिर है 
कि जिस चीज़ को कुरआन ने जाइज़ क़रार दिया हो उसे मना ठहराने का किसी मुसलमान 
को हक़ नहीं पहुँचता। 
जिस लड़की को ऐसी हालत में तलाक़ दी गई हो कि उसे अभी माहवारी आनी न शुरू हुई 
हो, और फिर इद्दतत के दौरान में उसको माहवारी शुरू हो जाए, तो वह फिर उसी माहवारी से 
इद्दत शुरू करेगी और उसकी इद्दत माहवारीवाली औरतों जैसी होगी। 
]4. इस बात पर तमाम आलिम एक राय हैं कि तलाक़ पाई हुई हामिला (गर्भवती) औरत की 
इ्दत बच्चा पैदा होने तक है। लेकिन इस बात में इम़्तिलाफ़ हो गया है कि क्या यही हुक्म 
उस औरत का भी है जिसका शौहर हम्ल (गर्भ) के ज़माने में मर गया हो? यह इख़्तिलाफ़ इस 
वजह से हुआ है कि सूरा-१ बक़रा, आयत-284 में उस औरत की इद्दत 4 महीने 0 दिन 
बयान की गई है जिसका शौहर मर जाए, और वहाँ इस बात को बयान नहीं किया गया है 
कि यह हुक्म तमाम बेवा औरतों के लिए आम है या उन औरतों के लिए ख़ास है जो हामिला 
(गर्भवती) न हों। 
हज़रत अली (रज़ि.) और हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अब्बास (रज़ि.) इन दोनों आयतों को 
मिलाकर यह मसला निकालते हैं कि तलाक़ पाई हुई हामिला (गर्भवती) औरत की इद्दत तो 
बच्चा पैदा होने तक ही है, मगर बेवा हामिला (गर्भवती) की इद्दत “आख़िरुल-अ-जलैन' है, 
यानी तलाक़शुदा की इद्त और हामिला (गर्भवती) की इद्दत में से जो ज़्यादा लम्बी हो वही 
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उसकी इद्दत है। मसलन अगर उसका बच्चा 4 महीने 0 दिन से पहले पैदा हो जाए तो उसे 
चार महीने दस दिन पूरे होने तक इद्दत गुज़ारनी होगी। और अगर उसका बच्चा उस वक़्त 
तक न हो तो फिर उसकी इद्दत उस वक़्त पूरी होगी जब बच्चा पैदा हो जाए। यही मसलक 
इमामिय्या का है। 

हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ि-) कहते हैं कि सूरा-65 तलाक़ की यह आयत सूरा-2 
बक़रा की आयत के बाद उतरी है, इसलिए बाद के हुक्म ने पहली आयत के हुक्म को ऐसी 
बेवा के लिए ख़ास कर दिया है जो हामिला (गर्भवती) न हो और हर हामिला (गर्भवती) की 
इद्दत बच्चा पैदा होने तक मुक़र्र कर दी है, चाहे वह तलाक़ पाई हुई औरत हो या बेवा। इस 
मसलक के मुताबिक़ औरत का बच्चा चाहे शौहर की मौत के फ़ौरन बाद हो जाए या इसमें 4 
महीने 0 दिन से ज़्यादा लम्बा वक़्त लगे, बहरहाल बच्चा पैदा होते ही वह इद्दत से बाहर हो 
जाएगी। इस मसलक की ताईद हज़रत उबई-बिन-काब (रज़ि.) की यह रिवायत करती है कि 
वे फ़रमाते हैं, जब सूरा-65 तलाक़ की यह आयत उतरी तो मैंने अल्लाह के रसूल (सल्ल.) से 
पूछा, “क्या यह तलाक़-शुदा और बेवा दोनों के लिए है?” नबी (सल्ल.) ने जवाब दिया, 
“हाँ।” दूसरी रिवायत में नबी (सल्ल-) ने और ज़्यादा साफ़ तौर से बताया, “हर हामिला 
(गर्भवती) औरत की इद्दत की मुहृत उसका बच्चा पैदा होने तक है,” (इब्ने-जरीर, 
इब्मे-अबी-हातिम । इब्मे-हजर कहते हैं कि अगरचे इसकी सनद में बहस की गुंजाइश है, लेकिन 
चूँकि यह कई सनदों से नक़्ल हुई है इसलिए मानना पड़ता है कि इसकी कोई असल ज़रूर 
है)। इससे भी ज़्यादा बढ़कर इसकी मज़बूत ताईद सुबैआ-बिन्ते-हारिस अस्लमिय्या के वाक्रिए 
से होती है जो अल्लाह के रसूल (सल्ल-) के मुबारक दौर में पेश आया था। वे जब बेवा हुई 
थीं उस वक़्त वे हामिला (गर्भवती) थीं और शौहर की मौत के कुछ दिन के बाद (कुछ 
रिवायतों में 20 दिन, कुछ में 23 दिन, कुछ में 25 दिन, कुछ में 55 दिन और कुछ में 40 दिन 
बयान हुए हैं) उनका बच्चा पैदा हो गया था। नबी (सल्ल.) से उनके मामले में फ़तवा पूछा 
गया तो आप (सल्ल-) ने उनको निकाह की इजाज़त दे दी। इस वाक़रिए को बुख़ारी और 
मुस्लिम ने कई तरीक़ों से हज़रत उम्मे-सलमा (रज़ि.) से रिवायत्त किया है। इसी वाक़िए को 
बुख़ारी, मुस्लिम, इमाम अहमद, अबू-दाऊद, नसई और इन्मे-माजा ने कई अलग-अलग सनदों 
के साथ हज़रत मिसवर-बिन-मख़रमा से भी रिवायत किया है। मुस्लिम ने ख़ुद सुबैआ-बिन्ते- 
हारिस अस्लमिय्या का यह बयान नक़्ल किया है कि मैं हज़रत साद-बिन-ख़ौला की बीवी थी। 
हज्जतुल-वदा के ज़माने में मेरे शौहर का इन्तिक्राल हो गया जबकि मैं हामिला (गर्भवत्ती) थी। 
इन्तिक़ाल के कुछ दिन बाद मेरे यहाँ बच्चा पैदा हो गया। एक साहब ने कहा कि तुम चार 
महीने दस दिन से पहले निकाह नहीं कर सकतीं। मैंने जाकर अल्लाह के रसूल (सल्ल-) से 
पूछा तो आप (सल्ल-) ने फ़तवा दिया कि तुम बच्चा पैदा होते ही हलाल हो चुकी हो, अब 
चाहो तो दूसरा निकाह कर सकती हो। इस रिवायत को बुख़ारी ने भी मुख़्तसर (संक्षिप्त) तौर 
से नक़्ल किया है। 

सहाबा (रज़ि.) की एक बड़ी तादाद से यही मसलक नक़्ल हुआ है। इमाम मालिक, इमाम 
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शख्स अल्लाह से डरे उसके मामले में वह सुहूलत (आसानी) पैदा कर देता है। (5) यह 
अल्लाह का हुक्म है जो उसने तुम्हारी तरफ़ उत्तारा है। जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह 
उसकी बुराइयों को उससे दूर कर देगा और उसको बड़ा बदला देगा।* 

(6) उनको (इद्दत के ज़माने में) उसी जगह रखो जहाँ तुम रहते हो, जैसी कुछ भी 


शाफ़िई, अब्दुरज़्ज़ाक़, इब्ने-अबी-शैबा और इब्नुल-मुंज़िर ने रिवायत नक़्ल की है कि हज़रत 
अब्दुल्लाह-बिन-उमर (रज़ि.) से हामिला बेवा का मसला पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उसकी 
इद्दत बच्चा पैदा होने तक है। इसपर अनसार में से एक साहब बोले कि हज़रत उमर (रज्नि.) 
ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर शौहर अभी दफ़न भी न हुआ हो, बल्कि उसकी लाश 
उसके बिस्तर पर ही हो और उसकी बीवी के यहाँ बच्चा पैदा हो जाए तो वह दूसरे निकाह 
के लिए हलाल हो जाएगी। यही राय हज़रत अबू-हरैरा (रज़ि-), हज़रत अबू-मसऊद बदरी 
(रज़ि.) और हज़रत आइशा (रज़ि.) की है, और इसी को चारों इमामों और दूसरे बड़े फ़क़ीहों 
ने अपनाया है। 
शाफ़िई आलिम कहते हैं कि अगर हामिला औरत के पेट में एक से ज़्यादा बच्चे हों तो 
आखिरी बच्चे के पैदा होने पर इद्दत ख़त्म होगी। बच्चा चाहे मुर्दा ही पैदा हो, उसके पैदा होते 
ही इद्दत ख़त्म हो जाएगी। हम्ल गिर जाने की सूरत में अगर दाइयाँ (या आजकल के ज़माने 
में लेडी डॉक्टर) अपने इल्म के मुताबिक़ यह कहें कि यह सिर्फ़ ख़ून का लोथड़ा न था, बल्कि 
इसमें आदमी की सूरत पाई जाती थी, या यह रसौली न थी, बल्कि आदमी की असल थी तो 
उनकी बात मानी जाएगी और इद्दतत ख़त्म हो जाएगी, (मुग़निल-मुहताज)। हंबली और हनफ़ी 
आलिमों का मसलक भी इसके क़रीब-क़रीब है, मगर हम्ल गिरने (गर्भपात) के बारे में उनकी 
राय यह है कि जब तक इनसानी बनावट ज़ाहिर न पाई जाए, सिर्फ़ दाइयों के इस बयान पर 
कि यह आदमी ही की असल है, भरोसा नहीं किया जाएगा और इससे इद्दत ख़त्म न होगी, 
(बदाइउस-सनाइ, अल-इनसाफ़)। लेकिन मौजूदा ज़माने में मेडिकल जाँच के ज़रिए से यह 
मालूम करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आ सकती कि जो चीज़ गिरी है वह सचमुच इनसानी 
हम्ल की तरह की थी या किसी रसौली या जमे हुए ख़ून की क़रिस्म से थी, इसलिए अब जहाँ 
डॉक्टरों से राय हासिल करना मुमकिन हो वहाँ यह फ़ैसला आसानी से किया जा सकता है 
कि जिस चीज़ को हम्ल का गिरना (गर्भपात) कहा जाता है वह सचमुच हम्ल का गिरना 
(गर्भपात) था या नहीं और इससे इद्दत ख़त्म हुई या नहीं। अलबत्ता जहाँ ऐसी मेडिकल जाँच 
मुमकिन न हो वहाँ हंबली और हनफ़ी आलिमों का मसलक ही ज़्यादा एहतियातवाला है और 
जाहिल दाइयों पर भरोसा करना मुनासिब नहीं है। 

75. यह अगरचे एक आम नसीहत है जो इनसानी ज़िन्दगी के तमाम हालात पर चर्स्पाँ होती है, 
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जगह तुम्हारे पास हो। और उन्हें तंग करने के लिए उनको न सताओ।' 


लेकिन इस ख़ास मौक़ा-महल में इसे कहने का मक़सद मुसलमानों को ख़बरदार करना है कि 
ऊपर जो हुक्म बयान किए गए हैं, उनसे चाहे तुम्हारे ऊपर कितनी ही ज़िम्मेदारियों का बोझ 
पड़ता हो, बहरहाल ख़ुदा से डरते हुए उसकी पैरवी करो, अल्लाह तुम्हारे काम आसान करेगा, 
तुम्हारे गुनाह माफ़ करेगा और तुम्हें बड़ा इनाम देगा। ज़ाहिर है कि जिन तलाक़-शुदा औरतों 
की इद्दत तीन महीने मुक़र्र की गई है उनकी इद्दत का ज़माना उन औरतों के मुक़ाबले में 
ज़्यादा लम्बा होगा जिनकी इद्दत तीन माहवारी मुक़॒रर की गई है। और हामिला (गर्भवती) 
औरत की इद्दत का ज़माना तो उससे भी कई महीने ज़्यादा हो सकता है। इस पूरे ज़माने में 
औरत के रहने और उसके ख़र्च की ज़िम्मेदारी उठाना, जबकि आदमी उसे छोड़ देने का इरादा 
कर चुका हो, लोगों को बरदाश्त न होनेवाला बोझ महसूस होगा। लेकिन जो बोझ अल्लाह से 
डरते हुए, अल्लाह के हुक्मों की पैरवी में उठाया जाए, अल्लाह का वादा है कि अपने फ़ज़्ल 
(मेहरबानी) से वह उसको हल्का कर देगा और उसका इतना बड़ा इनाम देगा जो दुनिया में 
उठाए हुए इस थोड़े-से बोझ के मुक़ाबले में बहुत ज़्यादा क्रीमती होगा। 

» इस बात में तमाम फ़क्कीह एक राय हैं कि तलाक़-शुदा औरत को अगर रजई तलाक़ दी गई 
हो तो शौहर पर उसके रहने और गुज़ारा-ख़र्च की ज़िम्मेदारी आती है। और इस बात पर भी 
एक राय हैं कि अगर औरत हामिला हो तो चाहे उसे रजई तलाक़ दी गई हो या पूरी तरह 
अलग कर देनेवाली, बहरहाल उसका बच्चा पैदा होने तक उसके रहने और उसके ख़र्च का 
ज़िम्मेदार शौहर होगा। इसके बाद इख़्तिलाफ़ इस बात में हुआ है कि क्‍या ऐसी हामिला जिसे 
पूरी तरह अलग करने के लिए तलाक़ दी गई हो, रहने और गुज़ारा-ख़र्च दोनों की हक़दार है? 
या सिर्फ़ रहने का हक़ रखती है? या दोनों में से किसी की भी हक़दार नहीं है? 
एक गरोह कहता है कि वह रहने और गुज़ारा-ख़र्च दोनों की हक़दार है। यह राय हज़रत उमर 
(रज़ि.), हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ि.), हज़रत अली-बिन-हुसैन (इमाम ज़ैनुल-आबिदीन), 
क़ाज़ी शुरैह (रह.) और इबराहीम नख़ई की है। इसी को हनफ़ी आलिमों ने अपनाया है, और 
इमाम सुफ़ियान सौरी और हसन-बिन-सॉलेह की भी यही राय है। इसकी ताईद दारे-क्ुतनी की 
उस हदीस से होती है जिसमें हज़रत जाबिर-बिन-अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि अल्लाह 
के रसूल (सल्ल.) ने फ़रमाया, “जिस औरत को तीन तलाक़ें दी जा चुकी हों उसे इद्दतत के 
ज़माने में रहने और गुज़ारे का ख़र्च पाने का हक़ है।” इसकी और भी ताईद उन रिवायतों से 
होती है जिनमें बताया गया है कि फ़ातिमा-बिन्ते-क़ैस की हदीस को हज़रत उमर (रज़ि.) ने 
यह कहकर रद्द कर दिया था कि हम एक औरत की कही हुई बात पर अपने रब की किताब 
और अपने नबी की सुन्नत को नहीं छोड़ सकते। इससे मालूम होता है कि हज़रत उमर 
(रज़ि.) की जानकारी में अल्लाह के रसूल (सल्ल-) की यह सुनन्‍्नत होगी कि ऐसी औरत के 
लिए गुज़ारा-ख़र्च और रहने का हक़ है। बल्कि इबराहीम नख़ई (रह.) की एक रिवायत में तो 
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यह साफ़-साफ़ बयान हुआ है कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़ातिमा-बिन्ते-क़ैस की हदीस को 
रद्द करते हुए कहा था, “मैंने अल्लाह के रसूल (सल्ल.) को यह फ़रमाते सुना है कि ऐसी 
औरत के लिए रहने का हक़ भी है और गुज़ारा-ख़र्च का भी।” इमाम अबू-बक्र जस्सास 
अहकामुल-क्रुरआन में इस मसले पर तफ़्सीली बहस करते हुए इस मसलक के हक़ में पहली 
दलील यह देते हैं कि अल्लाह तआला ने सिर्फ़ यह फ़रमाया है कि “उनको उनकी इद्दत के 
लिए तलाक़ दो।” अल्लाह का यह फ़रमान उस शख्स पर भी चरस्पाँ होता है जो दो तलाक़ 
पहले देकर रुजू कर चुका हो और अब उसे सिर्फ़ एक ही तलाक़ देने का हक़ बाक़ी हो। 
दूसरी दलील उनकी यह है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने तलाक़ देने का जब यह तरीक़ा 
बताया कि “आदमी या तो ऐसे तुहर (पाक हालत) में तलाक़ दे जिसमें सोहबत न की गई हो 
या ऐसी हालत में तलाक़ दे जब औरत का हामिला होना ज़ाहिर हो चुका हो” तो इसमें आप 
(सल्ल.) ने पहली, दूसरी या आख़िरी तलाक़ के दरमियान कोई फ़र्क नहीं किया। लिहाज़ा 
अल्लाह तआला का यह फ़रमान कि “उनको उसी जगह रखो जहाँ तुम रहते हो” हर तरह की 
तलाक़ के बारे में माना जाएगा। तीसरी दलील वे यह देते हैं कि तलाक़-शुदा हामिला चाहे 
उसे रजई तलाक़ दी गई हो या पूरी तरह अलग कर देनेवाली, उसके रहने और ख़र्च का 
इन्तिज़ाम शौहर पर वाजिब है। और वह तलाक़-शुदा औरत जो हामिला न हो, उसके लिए 
भी ये दोनों हक़ वाजिब हैं। इससे मालूम हुआ कि रहने और ख्र्च पाने के हक़ का वाजिब 
होना असल में हम्ल (गर्भ) की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि इस वजह से है कि ये दोनों क्रिस्म 
की औरतें शरई तोर पर शौहर के घर में रहने पर मजबूर हैं। अब अगर यही हुक्म पूरी तरह 
अलग हो जानेवाली तलाक़ पाई हुई उस औरत के लिए भी हो जो हामिला न हो तो कोई 
वजह नहीं कि उसके रहने और ख़र्च की ज़िम्मेदारी मर्द पर न हो। 

दूसरा गरोह कहता है कि पूरी तरह अलग कर देनेवाली तलाक़ पाई हुई औरत के लिए रहने 
का हक़ तो है, मगर ख़र्च पाने का हक़ नहीं है। यह राय सईद-बिन-मुसय्यब (रह,), 
सुलैमान-बिन-यसार (रह.), अता (रह), शअबी (रह. औज़ाई (रह.), लैस (रह.) और 
अबू-उबैद (रह.) की है और इमाम शाफ़िई (रह.) और इमाम मालिक (रह) ने भी इसी को 
अपनाया है। लेकिन मुग़निल-मुहताज में इमाम शाफ़िई (रह.) का मसलक इससे अलग बयान 
हुआ है जैसा कि आगे आ रहा है। 

तीसरा गरोह कहता है कि पूरी तरह अलग करनेवाली तलाक़ पाई हुई औरत के लिए न रहने 
का हक़ है न ख़र्च पाने का। यह राय हसन बसरी, हम्माद, इब्ने-अबी-लैला, अम्न-बिन-दीनार, 
ताऊस, इसहाक़-बिन-राहवैह, और अबू-सौर की है। इब्मे-जरीर (रह.) ने हज़रत इब्ने-अब्बास 
(रज़ि.) की भी यही राय नक़्ल की है। इमाम अहमद-बिन-हंबल (रह.) और इमामिय्या ने भी 
इसी को अपनाया है। और मुग़निल-मुहताज में शाफ़िई आलिमों की राय भी यह बयान की 
गई है कि “तलाक़ की वजह से जो औरत इद्दत गुज़ार रही हो उसके लिए रहने का हक़ 
वाजिब है चाहे वह हामिला हो या न हो, मगर बाइना (पूरी तरह अलग हो जानेवाली, तलाक़ 
पाई हुई) औरत के लिए वाजिब नहीं है और ऐसी बाइना जो हामिला न हो उसके लिए 
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न खर्च है और न कपड़ा ।” इस मसलक की दलील एक तो कुरआन मजीद की इस आयत से 
है कि “तुम नहीं जानते, शायद इसके बाद अल्लाह मेल-मिलाप की कोई सूरत पैदा कर दे।” 
इससे वे यह नतीजा निकालते हैं कि यह बात रजई तलाक़ पाई हुई औरत के हक़ ही में 
दुरुस्त हो सकती है न कि पूरी तरह अलग कर देनेवाली तलाक़ पाई हुई औरत के हक़ में। 
इसलिए तलाक़-शुदा को घर में रखने का हुक्म भी रजई तलाक़ पानेवाली ही के लिए ख़ास 
है। दूसरी दलील फ़ातिमा-बिन्ते-क़ैस की हदीस से है जिसे हदीस की किताबों में बहुत-सी सही 
सनदों के साथ रिवायत किया गया है। 

यह फ़ातिमा-बिन्ते-क़रैस अल-फ़िहरिय्या सबसे पहले हिजरत करनेवाली औरतों में से थीं, बड़ी 
अक़्लमन्द समझी जाती थीं, और हज़रत उमर (रज़ि.) के शहीद होने के मौक़े पर उन सहाबा 
(रज़ि.) का, जो शूरा के मेम्बर थे, इजतिमा इन ही के यहाँ हुआ था। ये पहले 
अबू-अम्र-बिन-हफ़्स-बिन-मुगीरा अल-मख़ज़ूमी के निकाह में थीं, फिर उनके शौहर ने उनको 
तीन तलाक़ें देकर अलग कर दिया, और बाद में अल्लाह के रसूल (सल्ल-) ने इनका निकाह 
हज़रत उसामा-बिन-ज़ैद (रज़ि.) से किया। इनका क्रिस्सा यह है कि इनके शौहर अबू-अग्न 
पहले इनको दो तलाक़ दे चुके थे। फिर जब हज़रत अली (रज़ि.) के साथ वे यमन भेजे गए 
तो उन्होंने वहाँ से बाक़ी बची हुई तीसरी तलाक़ भी उनको भेज दी। कुछ रिवायतों में यह है 
कि अबू-अम्न ही ने अपने रिश्तेदारों को पैग़ाम भेजा था कि इद्दत के ज़माने में इनको घर में 
रखें और इनका ख़र्च बरदाश्त करें। और कुछ में यह है कि इन्होंने ख़ुद ख़र्च और रहने के 
हक़ की माँग की थी। बहरहाल जो सूरत भी हो, शौहर के रिश्तेदारों ने इनका हक़ मानने से 
इनकार कर दिया। इसपर ये दावा लेकर नबी (सल्ल.) के पास पहुँचीं और नबी (सल्ल.) ने 
फ़ैसला सुनाया कि न तुम्हारे लिए ख़र्च है, न रहने का हक़। एक रिवायत में है कि आप 
(सल्ल.) ने फ़रमाया, “औरत का ख़र्च और उसके रहने का इन्तिज़ाम तो शौहर पर इस सूरत 
में वाजिब है जबकि शौहर को उसपर रुजू (बीवी की हैसियत से वापस लेने) का हक़ हो। 
मगर जब रुजू का हक़ न हो तो न ख़र्च पाने का हक़ है और न रहने का,” (हदीस : मुसनद 
अहमद)। तबरानी और नसई ने भी क़रीब-क़रीब यही रिवायत नक़्ल की है और उसके 
आख़िरी अलफ़ाज़ ये हैं, “लेकिन जब वह उसके लिए उस वक़्त तक हलाल न हो जब तक 
उसके सिवा किसी और मर्द से निकाह न करे तो फिर उसके लिए न ख़र्च पाने का हक़ है न 
रहने का।” यह हुक्म बयान करने के बाद नबी (सल्ल-) ने उनको पहले उम्मे-शरीक के घर में 
इद्दत गुज़ारने का हुक्म दिया और बाद में फ़रमाया कि तुम इब्ने-उम्मे-मकतूम (रज़ि.) के यहाँ 
रहो। 

लेकिन इस हदीस को जिन लोगों ने क़बूल नहीं किया है उनकी दलीलें ये हैं- 

एक, उनको शौहर के रिश्तेदारों का घर छोड़ने का हुक्म इसलिए दिया गया था कि वे बहुत 
तेज़ ज़बान थीं और शौहर के रिश्तेदार उनकी बदमिज़ाजी से तंग थे। सईद-बिन-मुसय्यब कहते 
हैं कि “इन साहिबा ने अपनी हदीस बयान करके लोगों को फ़ितने में डाल दिया है। असल 
बात यह है कि वे ज़बान-दराज़ औरत थीं, इसलिए उनको इब्ने-उम्मे-मकतूम (रज़ि-) के यहाँ 
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रखा गया,” (हदीस : अबू-दाऊद)। दूसरी रिवायत में सईद-बिन-मुसय्यब का कहना यह है कि 
उन्होंने अपने शौहर के रिश्तेदारों से ज़बान-दराज़ी की थी इसलिए उन्हें घर से निकल जाने 
का हुक्म दिया गया था, (जस्सास)। सुलैमान-बिन-यसार कहते हैं, “उनका घर से निकलना 
असल में बदमिज़ाजी की वजह से धा।” (हदीस : अबू-दाऊद) 

दूसरे, उनकी रिवायत को हज़रत उमर (रज़ि.) ने उस ज़माने में रद्द कर दिया था जब बहुत-से 
सहाबा मौजूद थे और इस मामले की पूरी जाँच-पड़ताल हो सकती थी। इबराहीम नख़ई कहते 
हैं कि जब हज़रत उमर (रज़ि.) को फ़ातिमा (रज़ि.) की यह हदीस पहुँची तो उन्होंने फ़रमाया, 
“हम अल्लाह की किताब की एक आयत और अल्लाह के रसूल (सल्ल-) के क़ौल को एक 
औरत के क़ौल की वजह से नहीं छोड़ सकते, जिसे शायद कुछ वहम हुआ है। मैंने ख़ुद 
अल्लाह के रसूल (सल्ल.) से सुना है कि मबतूता (पूरी तरह अलग कर देनेवाली तलाक़ पाई 
हुई औरत) के लिए रहने का हक़ भी है और ख़र्च का भी,” (जस्सास)। अबू-इसहाक़ कहते हैं 
कि मैं असवद-बिन-यज़ीद के पास कूफ़ा की मस्जिद में बैठा था। वहाँ शअूबी ने 
फ़ातिमा-बिन्ते-क़ैस (रज़ि.) की हदीस का ज़िक्र किया। इसपर हज़रत असवद ने शअबी को 
कंकरियाँ खींच मारीं और कहा कि हज़रत उमर (रज़ि.) के ज़माने में जब फ़ातिमा की यह 
रिवायत पेश की गई थी तो उन्होंने कहा था, “हम अपने रब की किताब और अपने नबी की 
सुन्‍नत को एक औरत के क़ौल की वजह से रद्द नहीं कर सकते, मालूम नहीं उसने याद रखा 
या भूल गई। उसके लिए ख़र्च और रहने का ठिकाना है, अल्लाह का हुक्म है, 'उनको उनके 
घरों से मत्त निकालो।” यह रिवायत अलफ़ाज़ के थोड़े-से फ़र्क़ के साथ मुस्लिम, अबू-दाऊद, 
तिरमिज़ी और नसई में नक़्ल हुई है। 

त्तीसरे, मरवान की हुकूमत के ज़माने में जब पूरी तरह अलग कर देनेवाली तलाक़ पाई हुई 
औरत के बारे में एक झगड़ा चल पड़ा था, हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़ातिमा-बिन्ते-क़रैस की 
रिवायत पर सख्त एतिराज़ किए थे। क़ासिम-बिन-मुहम्मद कहते हैं कि मैंने हज़रत आइशा 
(रज़ि.) से पूछा, “क्या आपको फ़ातिमा का क्रिस्सा मालूम नहीं है?” उन्होंने जवाब दिया, 
“फ़ातिमा की हदीस का ज़िक्र न करो तो अच्छा है,” (हदीस : बुख़ारी)। बुख़ारी ने दूसरी 
रिवायत जो नक़्ल की है उसमें हज़रत आइशा (रज़ि.) के अलफ़ाज़ ये हैं, “फ़ातिमा को क्‍या 
हो गया है, वह ख़ुदा से डरती नहीं?” तीसरी रिवायत में हज़रत उरवा-बिन-ज़ुबैर कहते हैं कि 
हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़रमाया, “फ़ातिमा के लिए यह हदीस बयान करने में कोई भलाई 
नहीं है।” हज़रत उरवा एक और रिवायत में बयान करते हैं कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने 
फ़ातिमा पर सख्त नाराज़ी का इज़हार किया और कहा, “वह असल में एक ख़ाली मकान में 
थीं जहाँ कोई हाल पूछनेवाला न था, इसलिए उनकी सलामती की ख़ातिर नबी (सल्ल.) ने 
उनको घर बदल देने की हिदायत्त की थी।” 

चौथे, उन साहिबा का निकाह बाद में उसामा-बिन-ज़ैद (रज़ि)) से हुआ था, और 
मुहम्मद-बिन-उसामा कहते हैं कि जब कभी फ़ातिमा इस हदीस का ज़िक्र करतीं, मेरे बाप, जो 
चीज़ भी उनके हाथ लगती उठाकर उनपर दे मारते थे, (जस्सास)। ज़ाहिर है कि हज़रत 
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और अगर वे हामिला (गर्भवती) हों तो उनपर उस वक़्त तक ख़र्च करते रहो जब 
तक उनका बच्चा पैदा न हो जाए।_ फिर अगर वे तुम्हारे लिए (बच्चे को) दूध पिलाएँ 


उसामा के इल्म में सुन्‍्नत इसके ख़िलाफ़ न होती तो वे इस हदीस के बयान किए जाने पर 

इतनी नाराज़ी का इज़हार नहीं कर सकते थे। 

. इस बात पर तमाम आलिम एक राय रखते हैं कि तलाक़-शुदा औरत चाहे रजई तलाक़ पाई 
हुई हो या पूरी तरह अलग कर देनेवाली, अगर हामिला (गर्भवती) हो तो बच्चा पैदा होने तक 
उसके रहने और उसके गुज़ारा-ख़र्च का ज़िम्मेदार शौहर है। अलबत्ता रायों का फ़र्क् उस सूरत 
में है जबकि हामिला औरत का शौहर मर गया हो, फिर चाहे वह तलाक़ देने के बाद मरा हो, 
या उसने कोई तलाक़ न दी हो और औरत हम्ल के ज़माने में बेवा हो गई हो। इस मामले में 
फ़क़ीहों की रायें ये हैं- 

(१) हज़रत अली (रज़ि.) और हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ि.) का कहना है कि शौहर 
की कुल विरासत में उसका ख़र्च वाजिब है। हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-उमर (रज़ि-) क़ाज़ी 
शुरैह, अबुल-आलिया, शञ्‌बी और इबराहीम नख़ई से भी यही राय नक़्ल हुई है, और 
हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अब्बास (रज़ि.) का भी एक क़ौल इसी की ताईद में है। 

(आलूसी, जस्सास) 
इब्मे-जरीर ने हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अब्बास (रज़ि.) का दूसरा क़ौल यह नक़्ल किया है 
कि उसपर उसके पेट के बच्चे के हिस्से में से ख़र्च किया जाए, अगर मरनेवाले ने कोई 
विरासत छोड़ी हो। और अगर विरासत न छोड़ी हो तो मरनेवाले के वारिसों को उसपर 
ख़र्च करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तआला ने फ़रमाया है, “और इसी तरह की 
ज़िम्मेदारी उसके वारिस पर भी आती है।” (सूरा-2 बक़रा, आयत-233) 
हज़रत जाबिर-बिन-अब्दुल्लाह (रज़ि.), हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-ज़ुबैर (रज़ि.), हज़रत हसन 
बसरी, हज़रत सईद-बिन-मुसय्यव और हज़रत अता-बिन-अबी-रबाह कहते हैं कि मरनेवाले 
शौहर के माल में उसके लिए कोई गुज़ारा-ख़र्च नहीं है। हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अब्बास 
(रज़ि.) से भी एक तीसरा क़ौल यही नक़्ल हुआ है, (जस्सास)। इसका मतलब यह है कि 
शौहर की छोड़ी हुई विरासत में से उसको जो हिस्सा मिला हो उससे वह अपना ख़र्च पूरा 
कर सकती है, लेकिन शौहर की कुल विरासत पर उसके ख़र्च का ज़िम्मा नहीं आता 
जिसका बोझ तमाम वारिसों पर पड़े। 

(4) इब्मे-अबी-लैला कहते हैं कि उसका खर्च मरनेवाले शौहर के माल में उसी तरह वाजिब है 
जिस तरह उसके माल में किसी का क़र्ज़ वाजिब होता है, (जस्सास)। यानी कुल छोड़े हुए 
माल में से जिस तरह क़र्ज़ अदा किया जाता है उसी तरह उसका ख़र्च भी दिया जाए। 

(5) इमाम अबू-हनीफ़ा (रह-), इमाम अबूूयूसुफ़ (रह), इमाम मुहम्मद (रह.) और इमाम 
ज़ुफ़र (रह.) कहते हैं कि मरनेवाले के माल में उसके लिए न रहने के मकान का हक़ है, 
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तो उनका मेहनताना उन्हें दो, और भले तरीक़े से (मेहनताने का मामला) आपसी मशवरे 
से तय कर लो। लेकिन अगर तुमने (मेहनताना तय करने में) एक-दूसरे को तंग किया 


न गुज़ारा-ख़र्च का। क्योंकि मौत के बाद मरनेवाले की कोई मिलकियत ही नहीं है। 
उसके बाद तो वह वारिसों का माल है। उनके माल में हामिला बेवा का ख़र्च कैसे वाजिब हो 
सकता है, (हिदाया, जस्सास)। यही राय इमाम अहमद-बिन-हंबल (रह.) की है। 
(अल-इनसाफ़) 
(6) इमाम शाफ़िई (रह.) कहते हैं कि उसके लिए कोई गुज़ारा-ख़र्च नहीं है, अलबत्ता उसे 
रहने की जगह का हक़ है, (मुग़निल-मुहताज)। उनकी दलील हज़रत अबू-सईद ख़ुदरी 
(रज़ि.) की बहन फ़ुरैआ-बिन्ते-मालिक के इस वाक़िए से है कि उनके शौहर जब क्त्ल 
कर दिए गए तो अल्लाह के रसूल (सल्ल-) ने उनको हुक्म दिया कि शौहर के घर ही में 
इद्दत गुज़ारें, (हदीस : अबू-दाऊद, नसई, तिरमिज़ी) इसके अलावा उनकी दलील दारे- 
क्रुतनी की इस रिवायत से है कि नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया, “बेवा हामिला के लिए कोई 
गुज़ारा-ख़र्च नहीं है।” यही राय इमाम मालिक (रह.) की भी है। . (हाशियतुद-दुसूक़ी) 
8. अल्लाह के इस फ़रमान से कई अहम बातें मालूम हुईं। एक यह कि औरत अपने दूध की 
मालिक है, वरना ज़ाहिर है कि वह उसका मेहनताना लेने की हक़दार नहीं हो सकती थी। 
दूसरी यह कि जब वह बच्चा पैदा होते ही अपने पिछले शौहर के निकाह से बाहर हो गई तो 
बच्चे को दूध पिलाने पर वह क़ानूनी तौर पर मजबूर नहीं है, बल्कि बच्चे का बाप अगर 
उससे दूध पिलवाना चाहे और वह भी राज़ी हो तो वह उसे दूध पिलाएगी और उसपर 
मेहनताना लेने की हक़दार होगी। तीसरी यह कि बाप भी क़ानूनी तौर से मजबूर नहीं है कि 
बच्चे की माँ ही से उसको दूध पिलवाए। चौथी यह कि बच्चे के ख़र्च का ज़िम्मा बाप पर 
आता है। पाँचवीं यह कि बच्चे को दूध पिलाने की सबसे पहली हक़दार माँ है और दूसरी 
औरत से दूध पिलवाने का काम उसी सूरत में लिया जा सकता है जबकि माँ ख़ुद इसपर 
राज़ी न हो, या उसका ऐसा मेहनताना माँगे जिसका अदा करना बाप के बस में न हो। इसी 
से छठा क़ायदा यह निकलता है कि अगर दूसरी औरत को भी वही मेहनताना देना पड़े जो 
बच्चे की माँ माँगती हो तो माँ का हक़ पहले नम्बर पर है। 
आतिमों की राएँ इस मसले में ये हैं- 
ज़हहाक कहते हैं कि “बच्चे की माँ उसे दूध पिलाने की ज़्यादा हक़॒दार है। मगर उसे 
इख़्तियार है कि चाहे दूध पिलाए या न पिलाए। अलबत्ता अगर बच्चा दूसरी औरत की छाती 
क़बूल न करे तो माँ को उसे दूध पिलाने पर मजबूर किया जाएगा।” इसी से मिलती-जुलती 
राय क़तादा और इबराहीम नख़ई और सुफ़ियान सौरी की है। इबराहीम नख़ई यह भी कहते हैं 
कि “अगर दूसरी औरत दूध पिलाने के लिए न मित्र रही हो तब भी माँ को उसे दूध पिलाने 
पर मजबूर किया जाएगा।” (इब्ने-जरीर) 
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तो बच्चे को कोई और औरत दूध पिला लेगी।” (7) ख़ुशहाल आदमी अपनी ख़ुशहाली 
के मुताबिक़ ख़र्च दे और जिसको रोज़ी कम दी गई हो वह उसी माल में से ख़र्च करे जो 
अल्लाह ने उसे दिया है। अल्लाह ने जिसको जितना कुछ दिया है उससे ज़्यादा की वह 
उसपर ज़िम्मेदारी का बोझ नहीं डालता। नामुमकिन नहीं कि अल्लाह तंगदस्ती के बाद 
ख़ुशहाली भी दे दे। 

(8) कितनी ” ही बस्तियाँ हैं जिन्होंने अपने रब और उसके रसूलों के हुक्स से सरकशी 


हिदाया में है, “अगर माँ-बाप की जुदाई (अलग होने) के वक़्त छोटा-बच्चा दूध पीता हो तो 
माँ पर यह फ़र्ज़ नहीं है कि वही उसे दूध पिलाए, अलबत्ता अगर दूसरी औरत न मिलत्ती हो 
तो वह दूध पिलाने पर मजबूर की जाएगी। और अगर बाप यह कहे कि मैं बच्चे की माँ को 
मेहनताना देकर उससे दूध पिलवाने के बजाय दूसरी औरत से मेहनताने पर यह काम लूँगा, 
और माँ दूसरी औरत ही के बराबर मेहनताना माँग रही हो, या बिना मेहनताना लिए ही इस 
ख़िदमत के लिए राज़ी हो, तो इस सूरत में माँ का हक़ पहले नम्बर पर रखा जाएगा। और 
अगर बच्चे की माँ ज़्यादा मेहनताना माँग रही हो तो बाप को इसपर मजबूर नहीं किया 
जाएगा ।” 

. इसमें माँ और बाप दोनों के लिए गुस्से और मलामत का एक पहलू है। अन्दाज़े-बयान से 
साफ़ मालूम होता है कि पिछली तलख़ियों की वजह से, जिनकी बजह से आख़िरकार तलाक़ 
तक नौबत पहुँची थी, दोनों भले तरीके से आपस में बच्चे को दूध पिलवाने का मामला तय न 
करें तो यह अल्लाह को पसन्द नहीं है। औरत को ख़बरदार किया गया है कि तू ज़्यादा 
मेहनताना माँगकर मर्द को तंग करने की कोशिश करेगी तो बच्चे की परवरिश सिर्फ़ तेरे ही 
ऊपर नहीं टिकी है, कोई दूसरी औरत उसे दूध पिला लेगी। और मर्द को भी ख़बरदार किया 
गया है कि अगर तू माँ की ममता से नाजाइज़ फ़ायदा उठाकर उसे तंग करना चाहेगा तो यह 
भले आदमियों का-सा काम न होगा। क़रीब-क़रीब यही बात सूरा-2 बक़रा, आयत-288 में 
ज़्यादा तफ़सील के साथ बयान हुई है। 

.. अब मुसलमानों को ख़बरदार किया जाता है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल.) और उसकी किताब 
के ज़रिए से जो हुक्म उनको दिए गए हैं, उनकी अगर वे नाफ़रमानी करेंगे तो दुनिया और 
आख़िरत में किस अंजाम से दोचार होंगे, और अगर फ़रमाँबरदारी की राह पर चलेंगे तो क्या 
इनाम पाएँगे। 
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की तो हमने उनका सख्त हिसाब लिया और उनको बुरी तरह सज़ा दी। (9) उन्होंने 
अपने किए का मज़ा चख लिया और उनका आख़िरकार घाटा-ही-घाटा है, (0) अल्लाह 
ने (आख़िरत में) उनके लिए सख्त अज़ाब तैयार कर रखा है। तो अल्लाह से डरो अक़्ल 
रखनेवाले लोगो, जो ईमान लाए हो! अल्लाह ने तुम्हारी तरफ़ एक नसीहत उतार दी है, 
(77) एक ऐसा रसूल” जो तुमको अल्लाह की साफ़-साफ़ हिदायत देनेवाली आयतें 
सुनाता है, ताकि ईमान लानेवालों और भले काम करनेवालों को अंधेरों से निकालकर 
रौशनी में ले आए।* जो कोई अल्लाह पर ईमान लाए और भले काम करे, अल्लाह उसे 
ऐसी जन्‍नतों में दाख़िल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। ये लोग उनमें हमेशा- 


2. कुरआन की तफ़्सीर लिखनेवाले आलिमों में से कुछ ने नसीहत से मुराद क्कुरआन लिया है, 
और रसूल से मुराद मुहम्मद (सल्ल-)। और कुछ कहते हैं कि नसीहत से मुराद ख़ुद अल्लाह 
के रसूल (सल्ल.-) ही हैं, यानी आप (सल्ल-) की पूरी हस्ती सिर से पाँव तक नसीहत थी। 
हमारे नज़दीक यही दूसरी तफ़्सीर ज़्यादा सही है, क्योंकि पहली तफ़सीर के मुताबिक़ जुमला 
कुछ यूँ बनाना पड़ेगा कि “हमने तुम्हारी तरफ़ एक नसीहत उतारी है और एक ऐसा रसूल 
भेजा है।” कुरआन की इबारत में इस तबदीली की आख़िर ज़रूरत क्या है जबकि उसके बिना 
ही इबारत न सिर्फ़ पूरी तरह मानीदार है, बल्कि ज़्यादा मानीदार भी है। 

. यानी जहालत के अंधेरों से इल्म की रौशनी में निकाल लाए। इस फ़रमान की पूरी अहमियत 
उस वक़्त समझ में आती है जब इनसान तलाक़, इद्दत और गुज़ारा-ख़र्चों के बारे में दुनिया के 
दूसरे पुराने और नए घरेलू कानूनों को पढ़ता है। इन तमाम चीज़ों को पढ़ लेने के बाद यह 
मालूम होता है कि बार-बार की तबदीलियों और नित नए क़ानून बनाने के बावजूद आज तक 
किसी क्रौम को ऐसा मुनासिब और फ़ितरी और समाज के लिए फ़ायदेमन्द क़ानून नहीं मिल 
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हमेशा रहेंगे। अल्लाह ने ऐसे शख्स के लिए बेहतरीन रोज़ी रखी है। 

(2) अल्लाह वह है जिसने सात आसमान बनाए और ज़मीन की क़रिस्म से भी उन 
ही की तरह।* उनके दरमियान हुक्म उतरता रहता है। (यह बात तुम्हें इसलिए बताई 
जा रही है) ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है, और यह कि 
अल्लाह का इल्म हर चीज़ को अपने घेरे में लिए हुए है। 


सका है जैसा कि इस किताब और इसके लानेवाले रसूल (सल्ल.) ने डेढ़ हज़ार साल पहले 
हमको दिया था और जिसपर किसी नज़रे-सानी (पुनर्विचार) की ज़रूरत न कभी पेश आई न 
पेश आ सकती है। यहाँ इस्लामी क़ानून और दूसरे क्वानूनों पर बहस का मौक़ा नहीं है। इसका 
सिर्फ़ एक छोटा-सा नमूना हमने अपनी किताब ुकूक़ुज़-ज़ौजैन' (इस्लाम में पति-पत्नी के 
अधिकार) के आख़िरी हिस्से में लिखा है। लेकिन जो लोग चाहें वे दुनिया के मज़हबी और 
ग़ैर-मज़हबी क़ानून से कुरआन और सुन्नत के इस क़ानून का मुक़ाबला करके ख़ुद देख लें। 

. 'उन ही की तरह” का मतलब यह नहीं है कि जितने आसमान बनाए उतनी ही ज़मीनें भी 
बनाईं, बल्कि मतलब यह है कि जैसे कई आसमान उसने बनाए हैं वैसी ही कई ज़मीनें भी 
बनाई हैं। और "ज़मीन की क़्रिस्म से' का मतलब यह है कि जिस तरह यह ज़मीन, जिसपर 
इनसान रहते हैं, अपने ऊपर मौजूद चीज़ों के लिए फ़र्श और पालना (गहवारा) बनी हुई है 
उसी तरह अल्लाह तआला ने कायनात में और ज़मीनें भी तैयार कर रखी हैं जो अपनी-अपनी 
आबादियों के लिए फ़र्श और पालना हैं। बल्कि कुछ जगहों पर तो कुरआन में यह इशारा भी 
कर दिया गया है कि जानदार चीज़ें सिर्फ़ ज़मीन ही पर नहीं हैं, ऊपरी दुनिया में भी पाई 
जाती हैं, (मेसाल के तौर पर देखिए तफ़हीमुल-क्ुरआन, सूरा-42 शूरा, आयत-29, हाशिया-90)। 
दूसरे अलफ़ाज़ में आसमान में ये जो अनगिनत तारे और सय्यारे (ग्रह) नज़र आते हैं, ये सब 
वीरान पड़े हुए नहीं हैं, बल्कि ज़मीन की तरह उनमें भी बहुत-से ऐसे हैं जिनमें दुनियाएँ 
आबाद हैं। 
पुराने ज़माने के कुरआन की तफ़सीर लिखनेवाले आलिमों में से सिर्फ़ इब्ने-अब्बास (रज़ि)) एक 
ऐसे तफ़सीर लिखनेवाले हैं जिन्होंने उस दौर में इस हक़ीक़त को बयान किया था जब आदमी 
इसके बारे में सोचने तक के लिए तैयार न था कि कायनात में इस ज़मीन के सिवा कहीं और 
भी अक़्ल रखनेवाली मख़लूक़ बसती है। आज इस ज़माने के साइंसदानों तक को इसके 
हक़ीक़त होने में शक है, कहाँ कि 4 सौ साल पहले के लोग इसे आसानी के साथ मान 
सकते। इसी लिए इब्मे-अब्बास (रज़ि.) आम लोगों के सामने यह बात कहते हुए डरते थे कि 
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कहीं इससे लोगों के ईमान डगमगा न जाएँ। चुनाँचे मुजाहिद कहते हैं कि उनसे जब इस 
आयत का मतलब पूछा गया तो उन्होंने कहा, “अगर मैं इसकी तफ़सीर तुम लोगों से बयान 
करूँ तो तुम इनकारी हो जाओगे और तुम्हारा इनकार यह होगा कि उसे झुठलाओगे।” 
क्रीब-क़रीब यही बात सईद-बिन-जुबैर (रज़ि.) से भी नक़्ल हुई है कि इब्मे-अब्बास (रज़ि-) ने 
फ़रमाया, “क्या भरोसा किया जा सकता है कि अगर मैं तुम्हें उसका मतलब बताऊँ तो तुम 
इनकारी न हो जाओगे!” (इब्ने-जरीर, अब्द-बिन-हुमैद)। अलबत्ता इब्मे-जरीर, इब्ने-अबी-हातिम 
और हाकिम ने, और शुअबुल-ईमान और किताबुल-असमाइ वस-सिफ़ात में बैहक़ी ने अबू-ज़ुहा 
के वासिते से अलफ़ाज़ के फ़र्क़ से इब्ने-अब्बास (रज़ि.) की यह तफ़्सीर नक़्ल की है कि 
“उनमें से हर ज़मीन में नबी है तुम्हारे नबी जैसा और आदम है तुम्हारे आदम (अलैहि.) जैसा 
और नूह है तुम्हारे नूह (अलैहि.) जैसा, और इबराहीम है तुम्हारे इबराहीम (अलैहि.) जैसा और 
ईसा है तुम्हारे ईसा (अलैहि.) जैसा।” इस रिवायत को इब्मे-हजर (रह.) ने फ़तहुल-बारी में 
और इब्ने-कसीर ने अपनी तफ़्सीर में भी नक़्ल किया है। और इमाम ज़हबी ने कहा है कि 
इसकी सनद सही है, अलबत्ता मेरी जानकारी में अबू-ज़ुहा के सिवा किसी ने इसे बयान नहीं 
किया है, इसलिए यह बिलकुल शाज़ (बहुत कम बयान होनेवाली) रिवायत है। कुछ दूसरे 
आलिमों ने इसे झूठ और गढ़ी हुई क़रार दिया है और मुल्ला अली क़ारी ने इसको 
मौज़ूआते-कबीर (पे. 9) में गढ़ी हुई कहते हुए लिखा है कि अगर यह इब्ने-अब्बास (रज़ि.) 
ही की रिवायत है तब भी इसराईलियात में से है। लेकिन हक़ीक्त यह है कि इसे रद्द करने 
की असल वजह लोगों का इसे अक़्ल और सोच से परे समझना है, वरना अपनी जगह ख़ुद 
इसमें कोई बात भी अक़्ल के ख़िलाफ़ नहीं है। चुनाँचे अल्लामा आलूसी अपनी तफ़सीर में 
इसपर बहस करते हुए लिखते हैं, “इसको सही मानने में न अक़्ली तौर पर कोई चीज़ 
रुकावट है न शरई तौर पर। मुराद यह है कि हर ज़मीन में एक मख़लूक़ है जो एक असल 
की तरफ़ उसी तरह रुजू होती है जिस तरह इनसान हमारी ज़मीन में आदम (अलैहि.) की 
तरफ़ रुजू करते हैं। और हर ज़मीन में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो अपने यहाँ दूसरों के 
मुक़ाबले में उसी तरह सबसे अलग हैं जिस तरह हमारे यहाँ नूह (अलैहि.) और इबराहीम 
(अलैहि-) नुमायाँ हैं।” आगे चलकर अल्लामा आलूसी कहते हैं, “मुमकिन है कि ज़मीनें सात 
से ज़्यादा हों और इसी तरह आसमान भी सिर्फ़ सात ही न हों। सात की गिनती से यह 
समझना ज़रूरी नहीं है कि इससे ज़्यादा तादाद नहीं हो सकती।” फिर कुछ हदीसों में एक-एक 
आसमान के बीच की दूरी जो पाँच-पाँच सौ साल बयान की गई है इसके बारे में अल्लामा 
कहते हैं कि “इससे मुराद ठीक-ठीक दूरी की नाप बयान करना नहीं है, बल्कि असल मक़सद 
बात को इस तरह बयान करना है कि वह लोगों की समझ से ज़्यादा क़रीब हो!” 

यह बात क़ाबिले-ज़िक्र है कि हाल में अमेरिका के रैंड कारपोरेशन (२6 (णएण०7०) ने 
आसमानों (अन्तरिक्ष) को देखने से अन्दाज़ा लगाया है कि ज़मीन जिस कहकशो (68855) 
में पाई जाती है सिर्फ़ उसी के अन्दर तक़रीबन साठ करोड़ ऐसे सय्यारे (ग्रह) पाए जाते हैं 
जिनके तबई (फ़ितरी) हालात हमारी ज़मीन से बहुत कुछ मिलते-जुलते हैं और हो सकता है 
कि इनके अन्दर भी जानदार मख़लूक़ आबाद हो। (इकॉनोमिस्ट, लन्दन, 26 जुलाई 969 ई.) 
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अक़सामुल-क्रुरआन 
कुरआन में क़समें किस लिए खाई गई हैं? 

सूरा-64, हा-5 

हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) की रिसालत के लिए 
अलग-अलग चीज़ों की क़समें 

सूरा-50, आ-], 2, हा-2; सूरा-53, आ-! से 5, हा-2, 
ध.]॒ 

आख़िरत के हक़ होने पर अल्लाह की क़सम 

सूरा-64, आ-7, हा-5 

आख़िरत के हक़ होने पर अलग-अलग चीज़ों की 
फ़समें 

सूरा5, आ-] से 6, हा-4; सूरा-5, आ-25; सूरा-5१, 
आ-। से 8, हा-6 

कुरआन के हक़ व बुंलन्द पाया होने पर तारों के 
मवाक़े की क़सम 

सूराऊ6, आ-75 से 77, हा-897 

अख़लाक़ी तालीमात 

अल्लाह किसी घमंडी आदमी को पसन्द नहीं करता। 
सूरा-57, आ-258 

अल्लाह इनसाफ़ करनेवालों को पसन्द करता है। 
सूरा-49, आ-9; सूरा-60, आ-6, हा-2 

अल्लाह को दो रंगी और मुनाफ़क़त सख्त नापसन्द है। 
सूरा50, आ-2, $, हा-2 सूरा-65, आ-6, हा-8 
ख़ुफ़िया सरगोशियों की मनाही 

सूराऊ8 का परिचय; सूरा-58, आ-8 से 0, हा-श, 
24, १5; सूरा-58 आ-2, हा-29 

अल्लाह ज़ालिमों और फ़ासिक़ों को हिदायत नहीं देता। 
सूरा-6, आ-5, हा-5; सूरा-60, आ-7; सूरा52, आ-5; 
सूरा-65, आ-6, हा-4 

मजलिस के आदाब की तालीम 


सूरा-49, आ-2 से 5, हा-3, 4, 6; सूरा-58 का परिचय; 
सूरा58 आ-9 से 9, हा-24, % से २५७ 

मुसलमान बुरे अख़लाक़वाला और कंजूस नहीं हो 
सकता। 

सूरा-47, आ-56 से 38; सूरा-59, हा-9 

मुसलमानों को कुफ़ (हक़ का इनकार) करनेवालों से 
दोस्ती न रखनी चाहिए। 

सूरा-58, आ-82, हा-87; सूरा-60 का परिचय; सूरा-60, 
आ-9 

ऐसे कुफ़ करनेवाले जो दुश्मनी नहीं रखते उनसे 
दोस्ताना ताल्लुक़ात रखने में कोई हरज नहीं है। 
सूरा-0, हा-8 

अहद तोड़ने की मनाही 

सूरा-48, आ-0 

लोगों के राज़ टटोलने की मनाही 

सूरा-49, आ-2, हा-25 

मुसलमानों के दो गरोहों में क्षणड़ा हो जाए तो दूसरे 
मुसलमानों को क्या करना चाहिए? 

सूत-49, आ-9, हा-2 से 7 

मुसलमानों के बाहमी ताल्लुक़ात अदूल व इनसाफ़ की 
बुनियाद पर होने चाहिएँ। 

सूरा-49, आ-0, हा-8, 9 

मुसलमानों को एक-दूसरे का मज़ाक़ न उड़ाना चाहिए। 
सूरा-49, आ-], हा-20 

आपस में एक-दूसरे को ताने देना और एक-दूसरे के 
बुरे नाम रखना मना है। 

सूरा-49, आ-, हा-2) से 28 

बहुत गुमान करने की मनाही 

सूरा-49, आ-2, हा-24 

ग़ीबत्त (पीठ-पीछे किसी की बुराई करना) की मनाही 
सूरा-49, आ-2, हा-26 
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(और तफ़सील के लिए देखें-'ग़ीबत”) 
किसी ज़िन्दा या मुर्दा मुसलमान के लिए दिल में कीना 
न रखना चाहिए। 
सूरा-59, आ-0, हान्‍श 
अपने-आपको बड़ी चीज़ समझने और फ़स्ब जताने की 
मनाही 
सूरा57, आ-28 
ठीक-ठीक तौलने और डंडी न मारने का हुक्म 
सूरा-55, आ-9, हा-8 
किसी मोमिन भाई की गिरिफ़्त करनी हो तो शाइस्तगी 
से करनी चाहिए। 
सूरा59, हा-श 
जो हक़ बात कही जाए उसपर अमल भी करना 
चाहिए। 
सूरा-60, आ-2, 5, हा-9 
अहले-ईमान का काम यह है कि वे तक़वा पर क़ायम 
रहें, चाहे मुख़ालिफ़ कैसा ही जाहिलाना रवैया इम़्तियार 
करे। 
सूरा-48, आ-%6 
अंज़ान 
(देखें-“नमाज़”) 
अज़ाब 
ख़ुदा के अज़ाब के हक़दार कैसे लोग हैं? 
सूरा-47, आ-8, 9, 27, 28; सूरा-48, आ-6; सूरा-50, 
आ-]2 से 4, 24 से 26; सूरा5, आ-32 से 87, 44 
से 46, 52, 53; सूरा-52, आ-, 2; सूरा-53, आ-50 
से 54; सूरा-54, आ-8 से 2, 28 से 3, 47, 4& 
सूरा-55, आ-43, 44; सूरा-56, आ-4] से 44; सूरा-58, 
आ-4, 5; सूरा-59, आ-5; सूरा-6, आ-5; सूरा-64 
का परिचय; सूरा-54, आ-5; सूरा-65, आ-8 से 30 
गुमराह क्रौमों की हलाकत 
सूरा-50, आ-3$6; सूरा-54, आ-9 से 42 सूरा-64, 
आ>, हा-0 
नूह (अलैहि.) की क़ौम पर अज़ाब 
सूरा-54, आ-9 से 4 
आद की क़ौम पर अज़ाब 


सूरा-54, आ-8 से 20 

समूद की क़ौम पर अज़ाब 

सूस-54, आ-28 से 8, 

लूत (अलैहि.) की क़ौम पर अज़ाब 

सूरा-50, आ-32 से 34, हा-5, 58; सूरा-54, आ-85 
से 39, हा-११ 

फ़िरऔन व फ़िरऔन के पीछे चलनेवालों पर अज़ाब 
सूरा54, आ-ढ, 42 

अज़ाब के लिए अलग-अलग अलफ़ाज़ का इस्तेमाल 
सूरा-5, आ-44, हा-4] 

अज़ाबे-समूम 

सूराऊ2, आ-श, हानश 

ख़ुदा के अज़ाब से ज़ालिमों को बचानेवाला कोई नहीं। 
सूरा-47, आ-5; सूरा-50, आ-86, हा-47; सूरा-5, 
आ-59, 60 

बुराई से रोकनेवाला जौहर जब तक किसी क्रौम में 
काम करता रहता है, उस वक़्त तक अल्लाह उस क्ौम 
को मुहलत देता है। 

सूरा-5, हा-34 

दुनिया में अज़ाब के नाज़िल होने का क़ानून 

सूरा-50, आ-4; सूरा-5, हा-84; सूरा-54, आ-9 से 
4, 8, 9, 2$ से $0, 3$ से 87% सूरा-64, आ-5, 
6 सूरा-65, आ-8, 9 

दुनिया के अज़ाबों से आख़िरत पर कुरआन का दलील 
देना 

सूरा-47, आ-9 से 2 सूरा-50, आ-56, 37; सूरा-5, 
आ-37, 44, 45; सूरा-54, आ-4 से 8, ॥5, 6, श], 
30, 5), हा-2; सूरा-64, आ-5, हा-0; सूरा-65, 
आ-8 से 0 

दुनिया में अज़ाब के नाज़िल होने की अलग-अलग 
शक्लें 

सूरा-50, आ-55, 40, 4, 44; सूरा-53, आ-58, 54, 
हा-46; सूरा-54, आ-6 से 8, 9, 20, 27 से 80, 54, 
8 

अल्लाह का जज़ा व सज़ा का क़ानून उस वक़्त तक 
किसी क़ौम की पूरी तरह तबाही का फ़ैसला नहीं 


तफ़्डीयुल्-कुरआन हिल्ला-5 


करता जब तक उसमें कुछ भी लिहाज़ के क़ाबिल 
भलाई मौजूद हो। 

सूरा-5, हा-34 

क्लौमों पर आए हुए अज़ाब दूसरों के लिए चेतावनी 
और इबरत का सामान हैं। 

सूरा-50, आ-$6, 37; सूरा5$, आ>0 से 56, हा-49; 
सूरा-54, आ-4 

क्रौमों के दर्दनाक अंजाम इबरत और नसीहत के 
मक़सद को बहुत ज़्यादा पूरा करते हैं। 

सूरा-54, आ-4, 5 

अज़ाब पानेवाली क्रौमों के लिए अंजाम घाटा-ही-घाटा 
है। 


सूरा-65, आ-8, 9 

जिन क्ौमों पर दुनिया में अज़ाब आए उन्होंने यहाँ 
अपने किए की सज़ा का मज़ा चख लिया और उनके 
लिए आगे आख़िरत में और ज़्यादा दर्दनाक अज़ाब है। 
सूरा-64, आ-5, हा-0 सूरा-65, आ-8 से 0 

आख़िसत के अज़ाब का क़ानून 


सूरा-47, आ+, ॥$ सूरा-5, आ-59, 60; सूरा-52, 
आ- से 6, हा-0; सूरा-52, आ-44 से 47, हा-36; 
सूरा-54, आ-48 से 4& सूरा55, आ-4, 45, 4% 
सूरा-56, आ-4] से 56; सूरा-57, आ-4, 5; सूरा-58, 
आ-4, 5, हा-5, 4; सूरा-59, आ-9, 20 

मुजरिमों के लिए दर्दनाक अज़ाब 

सूद-50, आ-26, हा-58; सूरा-5, आ-$ सूरा-52, 
आ-3 से 6; सूरा-54, आ-47, 48; सूरा:55, आ-48, 


4$ सूरा-:56, आ-$॥ से 44, 5] से 5$ सूरा-58, - 


आ-4, % सूरा-59, आ-5; सूरा54, आ-5, हा-20; 
सूरा-64, आ-0 सूरा-65, आ-8 से 0 

अज़ाब दी हुई क़ौम के नेक जौहर को अल्लाह अपने 
फ़ज़्ल से बचा लेता है। 

सूरा-6।, आ-85, 36, हा-84; सूस-54, आ-34, 55 
आख़िरत के अज़ाब की कैफ़ियत 

ददिखें- 'जहन्नम, उसकी कैफ़ियत”) 

मुनाफ़िक़ों के लिए क्रियामत के अज़ाब का ज़िक्र 
सूरा-57, आ-4, 5; सूरा-58, आ-8, ॥4 से 37% 


सूरा-59, आ-6, ॥7; सूरा53, आ-6 
मुनाफ़िक़ हमेशा जहन्नम में रहेंगे। 

सूरा58, आ-7; सूरा-59, आ-7 

यहूदियों के लिए दुनिया व आख़िर में अज़ाब है। 
सूरा-59, आ-$, 5 

अज़ाब से बचने का तरीक़ा 

सूरा-6, आ-0, ॥ 

बुराई से दूर रहकर सुधार की कोशिश करनेवाले 
अज़ाब से बच जाते हैं। 

सूरा-5, हा-54 

अज़ाब से कोई किसी को नहीं बचा सकता। 

सूरा-47, आ-5 सूरा-50, आ-$6; सूरा5, हा-54 
अल्लाह का अज़ाब (आख्िस्त) ज़रूर वाक़े होगा और 
कोई उसे रोकनेवाला नहीं। 

सूरा-52, आ-7, 8, हा-6 

किसी को सवाब पहुँचाना मुमकिन है लेकिन किसी को 
अज़ाब पहुँचाना मुमकिन नहीं है। 

सूरा-55, हा-88 

अज़ाबे-क़ब्र (क़द्र का अज़ाब) 

(देखें- “बरज़ख़'”) 

अज् (इनाम) 

कैसे लोगों के लिए है? 

सूरा-+7, आ-$6; सूरा-48, आ-5, 70, 6, 2५ 
सूरा-49, आ-$ सूरा57, आ-7, , 8, 27; सूरा-54, 
आना5, हा-30; सूरा-65, आ-5 

अल्लाह के यहाँ फ़रमॉबरदार बन्दों के अज्ज में कभी 
कमी नहीं की जाती। 

सूरा-49, आ-4 

अदूल 

अदल की अहमियत्त और उसकी ताकीद 

सूरा-49, आ-9, हा-6; सूराऊ5, आ-7 से 9, हाय, 8 
पूरी कायनात अदूल पर कायम की गई है। 

सूरा-5, आ-7, हा-4; सूरा-64, हाना 

अल्लाह तआला अदूल करनेवालों से मुहब्बत करता है। 
सूरा-0, आ-8, हा-9 

हक़ीक़ी अदूल सिर्फ़ आख़िरत में और अल्लाह तआला 


तफ़कीगुल-कुरआन हिस्ता-5 


सूरा-64, हा-9 

ज़्यादा तफ़सील के लिए देखें- 'इनसाफ़”) 

अनसार 

उनकी आला सिफ़ात पर कुरआन में उनकी तारीफ़ 
सूरा59, आ-9 

दे मुहाजिरों को ख़ुद अपने ऊपर तरजीह देते थे। 
सूरा-59, आ-9, हा-8 

उनका "फ़य' में हिस्सा तय किया गया। 

सूरा-59, हा-8 

(ज़्यादा तफ़्सील के लिए देखें- “सहाबा-ए-किराम' 
और 'हिजरत”) 

अबू-बक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) 

अल्लाह के रसूल (सल्ल.) पर उनका कमाल दरजे का 
एतिमाद 

सूरा-48 का परिचय 
अब्दुल्लाह-बिन-अन्दुल्लाह-बिन-उबई (रज़ि.) 

वे सबसे बड़े मुनाफ़िक़ के बेटे होने के बावजूद ईमान 
के सच्चे थे और उन्होंने नबी (सल्ल.) से अर्ज़ किया 
था कि मेरे बाप को क़त्ल करना हो तो मुझे उसका 
हुक्म दिया जाए। 

सूरा-63$ का परिचय 

अन्दुल्लाह-बिन-उबई 

हिजरत से पहले औस और ख़ज़रज उसे बादशाह 
बनाने पर रज़ामन्द हो गए थे। 

सूरा-68 का परिचय 

वह मदीना में इस्लाम के फैल जाने से मजबूर होकर 
मुसलमान हो गया। 

सूरा-68 का परिचय 

उसकी शानदार शख्रसियत 

सूरा-63, हा-5 

उसकी मुनाफ़क्वत का पहला ज़ुहूर 

सूरा-68 का परिचय 

उसने बनू-नज़ीर को रसूल (सल्ल.) के अल्टीमेटम के 
जवाब में डट जाने की शह दी। 

सूरा-59, 68 के परिचय 


बनू-मुस्तलिक़ की जंग के मौक़े पर उसने किस तरह 


फ़ितना बरपा करने की कोशिश की? 

सूरा-65 का परिचय 

उसने अनसार से कहा कि तुम अल्लाह के रसूल 
(सल्ल.) और मुहाजिरों की मदद बन्द कर दो तो ये 
चलते-फिरते नज़र आएँगे। 

सूरा-65 का परिचय; सूरा-68, आ-7 

उसने कहा कि मदीना से इज़्ज़तवाला ज़लील को बाहर 
निकाल देगा। 

सूरा-63 का परिचय; सूरा-68, आ-8 

जबी (सल्ल.) से उसकी बदतमीज़ी 

सूरा-63 का परिचय 

उऊहुद की जंग में उसकी ग़द्दारी 

सूरा63 का परिचय 

उसकी मुनाफ़िक्रोंवाली हरकतों की वजह से मदीना में 
खुलेआम उसकी रुसवाई हुई। 

सूरा-8 का परिचय 

उसकी इस्लाम-दुश्मनी और फ़ितना-परदाज़ी 

सूरा-65 का परिचय 

हज़रत उमर (रज़ि.) ने उसे क़त्ल करने की इजाज़त 
माँगी थी। 

सूरा-6$ का परिचय 

वे क्‍या मस्‍्लहतें थीं जिनकी बुनियाद पर अल्लाह के 
रसूल (सल्ल.) इन राद्दारों और मुनाफ़िक्रों के साथ 
नज़रन्दाज़ी का मामला फ़रमा रहे थे? 

सूरा-68 का परिचय 

अमले-सालेह (नेक अमल) 

ईमान और अमले-सालेह का लाज़िम होना 

सूरा-47, आ-2, 32, %; सूरा-48, आ-29; सूरा-64, 
जआ-9 

अमले-सालेह से मुराद 

सूरा54, हा-श 

अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के बगैर कोई 
अमल अमले-ज्रैर नहीं है और न किसी अज्र का 
हक़दार है। 

सूरा-47, आ-32, 33, हा-39, 40 


तफ़्डीयुत्र-कुरआन हिल्साऊ 


ज अमले-सालेह के बगैर नजात नहीं हो सकती। 
सूरा-52, हा-5 

ऊ वही अमल अमले-सालेह है जो ख़ालिस अल्लाह के 
लिए हो और शरीअत की हदों के मुताबिक किया 
जाए। 
सूरा-58, हा-88; सूरा-59, आ-8; सूरा-6, हा-$ 

हु ईमान और अमले-सालेह से पिछले सारे गुनाह झड़ 
जाते हैं। 
सूरा-64, आ-9 
(ज़्यादा तफ़सील के लिए देखें- ईमान”) 

७ अमसालुल-क्ुरआन 

(दिखें, 'कुरआनी मिसालें') 

७ अरब 

औ नबी (सल्ल.) के आने से पहले जाहिलियत के ज़माने 
में अरब के लोगों का हाल 
सूरा-47, हा-34; सूरा-49, हा-6; सूरा-60, हा-2९; 
सूरा-62, आ-2, हा-4 
(और ज़्यादा देखें- 'क्ुरैश”) 

0. आर्श 

हु अल्लाह का अर्श पर ज़ाहिर होना 
सूरा-57, आ-4 

७ अली मुर्तज़ा (रज़ि.) 

# बागियों के ख़िलाफ़ उनकी जंग बिलकुल क़ुरआन के 
हुक्म की बुनियाद पर थी। 
सूरा-49, हा-4 

है इस्लाम के फ़क़ीहों ने मुसलमानों की आपसी जंग और 
बग़ावत के बारे में क़ानून उन ही के तरीके से लिया 
है। 
सूरा-49, हा-37 

७. अल्लाह 

अं उसकी हस्ती की दलीलें वही हैं जो तौहीद की दलीलें 
हैं। 
(देखें- 'तौहीद') 

हु उसकी सिफ़ात का जामेतरीन (व्यापक) बयान 

सूरा-59, आ-22 से २4, हा-$2 से 48 

उसके लिए बेहतरीन नाम हैं। 


सूरा-59, आ-24, हा-46 
उसके निन्‍्यानवे (99) नाम हदीस में बयान किए गए 
हैं। 

सूरा-59, हा-46 

रब्बुल-आ-लमीन (तमाम जहानों का पालनहार) 
सूरा-56, आ-80; सूराऊ9, आ-6 

रब्बे-अज़ीम 

सूरा-56, आ-74, 96 

ख्लैरुराज़िक़ीन (सबसे बेहतर रिज़्क़ देनेवाला) 
सूरा-2, आना। 

ज़ुल-कुव्वा (ताक़तवाला) 

सूरा-5), आ-58 

सलाम (सलामती) 

सूरा-59, आ-28 

मुअमिन (अम्न देनेवाला) 

सूरा59, आ-28 

मुहैमिन (हिफ़ाज़त करनेवाला) 

सूरा-59, आ-25$ 

मलिक (बादशाह) 

सूरा-59, आ-25; सूरा-62, आ-] 

क्ुद्दूस 

सूरा-59, आ-2$ सूरा-62, आ- 

जब्बार (अपना हुक्म ताक़त से लागू करनेवाला) 
सूरा-59, आ-25 

मु-तकब्बिर (बड़ा ही होकर रहनेवाला) 

सूरा-59, आ-25 

बारी (वुजूद में लानेवाला) 

सूरा-59, आ-24 

मुसब्विर (सूरतगरी करनेवाला) 

सूरा59, आ-24 

मुक़्तदिर (क्रुदरतवाला) 

सूरा-54, आ-42, 55 

मलीक (बादशाह) 

सूरा-54, आ+55 

बर (एडसान करनेवाला) 

सूरा-52, आ-28 


तफ़डीयुल्-कुरआन; हिल्सा-ऊ 


रज़्जाक़ (रोज़ी देनेवाला) 

सूराका, आऊु8 

ख़ालिक़ (पैदा करनेवाला) 

सूरा-59, आ-24 सूरा-64, आ-2 

क़वी (ताक़तवाला) 

सूरा-57, आ-25; सूरा-58, आ-श 

ख़बीर (ख़बर रखनेवाला) 

सूरा-48, आ-; सूरा-49, आ-$; सूरा57, आ-0 
सूरा-58, आ-$, ॥, 8; सूरा-59, आ-8; सूरा-63, 
आ-]॥; सूरा-64, आ-8 

ग़नी (बेनियाज़) 

सूरा-47, आ-58; सूरा57, आ-24 सूरा50, आ-6 
सूरा-64, आ-6 

अलीम (जाननेवाला) 

सूरा-48, आ-4, १6; सूरा-49, आ-, 8, 35, 6 
सूरा-5॥, आ-30 सूरा-57, आ-3, 6 सूरा-58, आ-7; 
सूरा-60, आ-0; सूरा-64, आ-4, ॥; सूरा-65, आ-2 
हकीम (हिकमतवाला) 

सूरा-48, आ-4 7, 9; सूरा-49, आ-8 सूरा-5, 
आ-50; सूरा57, आ- सूरा-59, आ-, 2५; सूरा-0, 
आ-5, 0 सूरा56।, आ-॥ सूरा-62, आ-, $ 
सूरा-64, आ-8 

अज़ीज़ (ज़बरदस्त) 

सूरा-48, आ-7, 49; सूरा-54, आ-42; सूरा-57, आ-], 
25; सूरा-58, आ-2; सूरा59, आना, 25, 2५ 
सूरा-60, आ-5; सूरा-60, आ-॥ सूरा52, आ-), $; 
सूरा-64, आ-8 

अफुब्बुन (बड़ा माफ़ करनेवाला) 

सूरा-58, आ-2 

ग़फूर (दरगुज़र करनेवाला) 

सूरा-48, आ-4; सूरा-49, आ-5, 4; सूरा-57, आ-28; 
सूरा-58, आ-2, 2% सूरा-59, आ-0; सूरा-60, आ-7, 
% सूरा-654, आ-4 

रहीम (निहायत रहम करनेवाला) 

सूरा-48, आ-4; सूरा-49, आ-5, 2, 4; सूरा-52, 
आ-28; सूरा-57, आ-9, 28; सूरा-58, आ-2; सूरा-59, 


आ-0, 2९ सूरा50, आ-, % सूरा-64, आ-4 
क़दीर (कुदरत रखनेवाला) 

सूरा-48, आ-श; सूरा57, आ-% सूरा-59, आ-6 
सूरा-0, आ-7 सूरा-64, आ- सूरा-55, आ-2 
समीअ (सब कुछ सुननेवाला) 

सूरा-49, आ-; सूरा-58, आ-] 

बसीर (हर चीज़ देखनेवाला) 

सूरा-48, आ-24; सूरा-49, आ-8; सूराझ7, आ-+क 
सूरा-58, आ-]; सूरा-60, आ-3; सूस-64, आ-2 

तब्वाब (तौबा क़बूल करनेवाला) 

सूरा-49, आ-2 

रऊफ़ (शफ़ीक़) 

सूरा57, आ-9; सूरा-59, आ-0 

रहमान 

सूरा55, आ- सूरा-59, आ-22 

हमीद 

सूरा-57, आ-24 सूरा-60, आ-6; सूरा-64, आ-6 
हलीम (वबुर्दबार) 

सूरा-64 आ-7 

शकूर (क्रद्रदान) 

सूरा64, आ-ा7 

मतीन (ज़बरदस्त) 

सूराऊ), आ58 

अल्लाह तआला के असमा-ए-हुस्ना का ज़िक्र कुरआन 
में हर जगह मौक़ा-महल की मुनासबत से किया गया 
है। 

सूरा-48, आ-3, हा-5; सूरा-48, आ-7, हा-8; सूरा-48, 
आ-4, हा-2%; सूरा-48, आ-26, हा-5]; सूरा-49, 
आ-], हा-2 सूरा-49, आ-5, हा-7 सूरा-49, आ-8, 
हा-॥; सूरा-49, आ-2, 3, हा-29; सूरा5), आ-58, 
हा-55; सूरा55, आ-, हा-); सूरा57, आ-], हा-% 
सूरा57, आ-0, हा-5; सूरा-57, आ-24, हा-44; 
सूरा-58, आ-2, हा-6 सूरा-58, आ-3, हा-0; सूरा-59, 
आ-22 से 24, हा-84 से 43, 45; सूरा-0, आ-6, 7, 
हा-0; सूरा-52, आ-), हा-; सूरा52, आ-8, हाऊ; 
सूरा-62, आ-], हा-2॥; सूरा5क4, आ-], 2, हा-4, 6; 


तफ़लीयुल-कुरआन हिल्सता-5 


सूरा-64, आ-6, हा-$; सूरा-64, आ-], हा-% 

वह हक़ीक़ी माबूद है। 

सूरा-50, आ-57; सूरा-53, आ-23, हा-8 

(ज़्यादा तफ़सील के लिए देखें-- “इलाह”) 

उसके सिवा कोई इबादत का हक़दार नहीं। 

सूरा-47, आ-% सूरा-59, आ-22, 25, हा-5$ 
सूरा-64, आ-8 

उसने इनसानों और जिन्‍नों को अपनी इबादत के लिए 
पैदा किया है। 

सूरा-53 का परिचय; सूरा-5, आ-56, हा-53 

(ज़्यादा तफ़सील के लिए देखें- “इबादत”) 

वह आर्श पर जलवा फ़रमा है। 

सूराऊ7, आ-ड 

कायनात की हर चीज़ उसकी तसबीह कर रही है। 
सूरा59, आ-24, हा-47; सूरा5, आ- सूरा-62, 
आ-। सूरा-4, आ-], हा-ा 

वही मुक़्तदिरे-आला है। 

सूरा-57, आ-2; सूरा-59, आ-25, हा-36 

वह बड़ा माफ़ करनेवाला है। 

सूरा-49, आ-9; सूरा-58, आ-6; सूरा-64, आ-7 

वह सख्त सज़ा देनेवाला है। 

सूरा-54, आ-87 से 42; सूरा59, आ-4, 7 

उसका ग़ज़ब कैसे लोगों पर है? 

सूरा-48, आ-6; सूरा-0, आ-5 

बह बड़े फ़ज़्लवाला है। 

सूरा57, आ-2, 29 सूरा-62, आ-4 

वह जिसे चाहता है अपने फ़ज़्ल से नवाज़ता है। 
सूरा57, आ-29; सूरा-52, आ-4 

वह इनसान का पैदा करनेवाला है। 

सूरा-55, आ-8 

उसने इनसान को बेहतरीन सूरत पर पैदा किया है। 
सूरा-64, आ-3, हाय 

वह ज़मीन और आसमानों का पैदा करनेवाला है। 
सूरा-65, आ-2 

वह हर चीज़ पर क्कुदरत रखत्ता है। 

सूरा-48, आ-श; सूरा-57, आ-2 सूरा-59, आ-6 


सूरा50, आ-7; सूरा-64, आ-; सूरा-65, आ-2 

वह ग़ायब और ज़ाहिर हर चीज़ का जाननेवाला है। 
सूरा-59, आ-2१, हा-54; सूरा-0, आ-; सूरा-62, 
आ-8; सूरा-64, आ-4, 8 

वह सब कुछ सुनने और जाननेवाला है। 

सूरा-49, आना 

वह हर वक़्त लोगों के साथ होता है। 

सूरा57, आ-4, हा-6; सूरा58, आन 

उसका इल्म हर चीज़ पर हावी है और कुछ भी उससे 
छिप नहीं सकता ! 

सूरा-47, आ-9, 2२6; सूरा-48, आ-24; सूरा-49, 
हा-१9; सूरा-50 का परिचय; सूरा50, आ-4, 45, 
हा-55: सूरा53, आ-3% सूरा-57, आ-# सूरा-58, 
आ-6, 7, हा-20; सूरा4, आ-६ 

ख़ुफ़िया सरगोशी करनेवाले जब आपस में ख़ुसर-फुसर 
करते हैं तो अल्लाह उनके दरमियान मौजूद होता है। 
सूरारु&, आना 

उसका इल्म और उसकी क्कुदरत गैर-महदूद है। 

सूरा-50, आ-4, हा-4 

वह इनसान से उसकी जान की रग से भी ज़्यादा क़रीब 
है और उसके दिल का हाल तक जानता है। 

सूरा-48, आ-8; सूरा-0, आ-6, हा-20; सूरा57, 
आ-$ सूरा-64, आ-4 

वह माँ के पेट में परवरिश पानेवाले बच्चे को भी 
जानता है। 

सूरा-53, आ-82 

वही अव्वल, वही आख़िर, वही ज़ाहिर और वही बातिन 
है। 

सूरा-57, आ-3, हा-5 

अल्लाह वह कुछ जानता है जो दूसरे नहीं जानते। 
सूरा-48, आ-श 

वह बड़ी-बड़ी चीज़ों ही का नहीं छोटी-छोटी बारीकियों 
का इल्म भी रखता है। 

सूरा57, आ-4, हा-5 

वह लोगों के तमाम आमाल से बाख़बर है। 

सूरा-47, आ-30; सूरा-48, आ-॥; सूरा57, आ-4, 6, 


तज़्लीयुल-छुरजान; हिल्सा:ऊ 


0; सूरा58, आ-3, & सूरा-9, आ-38; सूरा-0, 
आ-$; सूरा-68, आ-; सूरा-64, आ-2, 4, 6 

वह अपने बन्दों के हक़ में ज़ालिम नहीं है। 

सूरा50, आ-29, हा-87 

उसकी तरफ़ बन्दों को दौड़ने का हुक्म 

सूरा-5, आ-50 

उससे डरने का हुक्म 

सूरा-49, आ-0, ॥2 सूरा58, आ-9 सूरा-59, आ-7, 
8; सूरा-50, आ-॥; सूरा-65, आ-, 0 

उससे डरनेवालों के लिए बड़ा अज् है। 

सूरा-65, आ-5 

जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके लिए कुशादगी पैदा 
कर देता है। 

सूरा-65, आ-2, 4 

जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसकी बुराइयाँ दूर कर देता 
है। 

सूच-65, आ-5 

अल्लाह से डरने का हुक्म इनसान की ताक़त की हद 
तक ही है। 

सूराक4, आ- 

उससे बढ़कर किसी और से डरना अल्लाह से न डरने 
की तरह है। 

सूरा59, आ-3, हा-28 

उससे बढ़कर किसी और का डर रखनेवाले नासमझ हैं। 
सूरा-59, आ-8, हा-24 

जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफ़ी 
है। 

सूत-65, आ-8 

उसकी रहमत व मग़फ़िर्त बहुत फैली हुई है। 

सूरा:58, आ-859, हा-88 

अल्लाह पर भरोसा करने की हिदायत 

सूरा58, आ-0; सूरा-60, आ-4; सुरा54, आ-3 
अल्लाह किसी को उसकी ताक़त से ज़्यादा का 
मुकल्लफ़ (पाबन्द) नहीं करता। 

सूरा-65, आ-7 

जो अल्लाह पर भरोसा करके उसके बताए हुए तरीक़ों 


पर चले, अल्लाह उसकी परेशानियों को दूर करता है। 
सूरा-65, आ-2, $, हा-9, 0; सूरा-5, आ-4 

ईमान लानेवालों का मौला (हिमायत व मदद करनेवाला) 
अल्लाह ही है। 

सूरा-47, आजा 

वह मोमिनों से राज़ी है। 

सूरा-58, आ-22 

वह बड़ा क़द्रदान है। 

सूरा54, आ-7 

इनसान पर अल्लाह के एहसान 

(देखें- 'इनसान”) 

वह आसमानों और ज़मीन के तमाम लश्करों का 
मालिक है। 

सूस-48, आ-4, 7, 

वह अगर किसी को सज़ा देना चाहे तो अपने तमाम 
लश्करों में से जिस लश्कर से चाहे काम ले सकता है। 
सूरा-48, हा-8 

वह बड़ी ताक़तों का मालिक है। 

सूरा-50, आ-58 

उसने ज़मीन और आसमानों को छह दिन में बनाया। 
सूरा-50, आ-88; सूरा-57, आ-4 

वही आसमान से पानी बरसाता है। 

सूराऊ6, आ-68, 69, हा-29 

वही खेतियाँ उगाता है। 

सूरा-56, आ-64, हा-28 

उसी ने इनसानों के फ़ायदे के लिए आग रौशन की। 
सूरा-56, आ-73, 72 

वह रात और दिन को घटाता-बढ़ाता है। 

सूरा57, आ-6 

उसने दो समुद्रों के दरमियान परदा डाला। 

सूरा-55, आ-9, 20 

मुशरिकों के “माबूदों' का पैदा करनेवाला भी वही है। 
सूरा-55, आ-49, हा-44 

आसमानों और ज़मीन की बादशाही और उसके 
ख़ज़ानों का वही मालिक है। 

सूरा-48, आ-4; सूरा-558, आ-8 सूरा-57, आ-2, 5, 


तफ्रडीगुल-क्ुरआन (हिल्लापऊ 


0, हा-% सूस-63, आन 
वह दोनों मशरिक्रों और दोनों मग़रिबों का मालिक व 
परवरदिगार है। 

सूरा-55, आ-7, हा-7 

ज़मीन और आसमानों को उसने हक़ के साथ पैदा 
किया है। 

सूरा-64, आ-8 

वह कायनात की हर चीज़ की ज़रूरतें हर पल नई 
शान से पूरी कर रहा है। 

सूरा-55, आ-29 

(ज़्यादा तफ़सील के लिए देखें- 'कायनात”) 

वह बेनियाज़ है और सब उसके मुहताज हैं। 

सूरा-47, आ-58; सूरा-57, आ-24, हा-44; सूरा-60, 
आ-6, हा-0; सूरा-64, आ-6, हा-5 

वह किसी से रिज़्क़ का तालिब नहीं। 

सूरा-58, आ-57, हा-54 

बही तमाम मद़्लूक़ात को रिज़्क़ देनेवाला है। 

सूरा-5, हा-54 

अल्लाह के रहनुमाई करने और हाल सही कर देने का 
मतलब 

सूरा-47, आ-2, हा-5, 6 सूरा-47, आ-5, 6, हा- 
अल्लाह किस मानी में अहले-ईमान को अपना मददगार 
क़रार देता है? 

सूरा47, आ-, हा-8 सूरा57, आ-25, हा-47 
सूरा-59, आ-8; सूरा-60, आ-4, हा-20 

अल्लाह को क्र्ज़ देने का मतलब 

सूरा57, आ-, हा-6 

जो उसको क़र्ज़ दे उसे वह कई गुना बदला देता है। 
सूरा-57, आ-7, हा-6; सूरा-64, आ-7 

अल्लाह के ख़ुद अपने वादे पर 'इन शाअल्लाह' कहने 
का मतलब 

सूरा-48, आ-27, हा-48 

वह किसी काम में ऐसा मसरूफ़ नहीं होता कि किसी 
दूसरे काम के लिए उसे वक़्त न मिले। 

सूरा-55, आ-$, हा-80 

उसके यहाँ फ़ैसले बदलने का दस्तूर नहीं है। 


सूरा-50, आ-29, हा-$6 
उसकी सुन्नत किसी के बदले नहीं बदल सकती। 
सूरा-48, आ-25 

उसको कभी थकावट लाहिक़ नहीं होती। 

सूरा-50, आ-58 

उसकी जलालवाली (प्रतापवान) व मेहरबान हस्ती के 
सिवा हर चीज़ फ़ना हो जानेवाली है। 

सूरा-55, आ-26, 27 

वह शुरू से आख़िर तक के तमाम इनसानों को एक 
वक़्त में जमा करने की कुदरत रखता है। 

सूरा50, आ-४ से 4, हा-4 

वह दुनिया और आख़िरत का मालिक है। 

सूरा-553, आ-25 

वही मौत और ज़िन्दगी देनेवाला है। 

सूरा-50, आ-45; सूरा-58, आ-44; सूरा-57, आ-2 
सबको उसी की तरफ़ पलटना है। 

सूरा50, आ-4$; सूरा-53, आ-4% सूरा-60, आ-+ 
सूरा-62, आ-8; सूरा-64, आ-3, हा- 

मौत के बाद वही दोबारा ज़िन्दगी देनेवाला है। 
सूरा-53, आ-44; सूरा-57, आ-7; सूरा-58, आ-6, 8 
उसने इनसानों और जिन्‍नों के हिसाब के लिए एक 
वक़्त तय कर रखा है। 

सूरा-55, आ-3, हा-$0 

वही मौत के बाद ज़मीन को ज़िन्दगी देता है। 

सूरा-57, आ-7 

उसका हुक्म दम-भर में पूरा हो जाता है। 

सूरा-54, आ-50 

मौत के बाद ज़िन्दा कर देना अल्लाह के लिए बड़ा 
आसान है। 

सूरा-64, आ-7 

(ज़्यादा तफ़सील के लिए देखें- 'आद्िरत”, 'क्रियामत' 
और “मौत के बाद की ज़िन्दगी”) 

वह ऐसे रास्ते से रिज़्क़ देता है जिधर इनसान का 
गुमान तक नहीं जा सकता। 

सूरा-5, आ-3 


हु वह मुजरिमों पर अपना ग़ज़ब ऐसे रास्ते से नाज़िल 


करता है जिधर उनका खयाल तक नहीं जा सकता। 
सूरा-59, आ-2, हाऊ 

उसके पैदा करने के काम की तेज़ी 

सूरा-54, आ-50 

उसके पैदा करने के काम के तीन दरजे 

सूरा-59, आ-24, हा-45 

अल्लाह का रास्ता क्या है और इस रास्ते से रोकने की 
मुख्तलिफ़ सूरतें क्या हैं? 

सूरा-&7, आ-, हा-2 

अल्लाह की राह से रोकनेवालों को सज़ा 

सूरा-47, आ-32, हा-39; सूरा-47, आ-34 

उसे इम़्तियार है जिसे चाहे सज़ा दे और जिसे चाहे 
माफ़ कर दे। 


सूरा-48, आ-4 
वह किसी को फ़ायदा या नुक्सान पहुँचाने का फ़ैसला 
कर ले तो कोई ताक़त उसे रोक नहीं सकती। 

सूरा-48, आ-॥ 

वह अपना काम पूरा करके रहता है और कोई ताक़त 


उसको रोकनेदाली नहीं है। 

सूरा-65, आ-$, हाना। 

जिसे वह सज़ा देना चाहे उसे नबी का इस्तिग़फ़ार भी 
सज़ा से नहीं बचा सकता। 

सूरा-48, आ-7, हा-22; सूरा-63, आ-6, हा-5, 4 
लोगों के हिदायत पाने से उसकी कोई ग़रज़ अटकी हुई 
नहीं है। 

सूरा-64, हा-$ 

उसने हर चीज़ का जोड़ा बनाया है। 

सूरा-5, आ-49 सूरा-58, आ-45 

उसने नर और मादा के जोड़े पैदा किए हैं। 

सूरा-58, आ-$5 

माल व दौलत वही देनेवाला है। 

सूरा-53, आ-48 

तंगी और ख़ुशहाली उसी के इख़्तियार में है। 

सूरा-64, आ-], हा-24 

राहत व रंज उसी के हाथ में है। 

सूरा-53, आ-48, हा-40; सूरा-57 का परिचय 


कै 


है 


8 


वह अपनी रहमत में जिसे चाहे दाश्लिल कर ले। 
सूरा-48, आ-> 

उसके बारे में बुरे गुमान रखनेवालों का अंजाम 

सूरा-48, आ-6 

मोमिन अल्लाह की पार्टी के लोग हैं और अल्लाह की 
पार्टी ही फ़लाह पाएगी। 

सूरा-58, आ-2? 

तमाम मामलों के फ़ैसले उसी की तरफ़ होते हैं। 
सूरा57, आ-5ु 

वही बन्दों के दरमियान फ़ैसला करनेवाला है। 

सूरा50, आ-00 

उसने बन्दों की रहनुमाई का इन्तिज़ाम किया है। 
सूरा55, आ-2 

उसी ने इनसान के अन्दर नेकी और बदी का शुऊर 
पैदा किया है। 

सूरा-55, हा-5 

उसने अपने रसूल किताबों और अदूल के तराज़ू के 
साथ भेजे हैं। 

सूरा-57 का परिचय; सूरा-57, आ-25 

उसने फ़ैसला कर दिया है कि वह और उसके रसूल ही 
ग़ालिब होंगे। 

सूरा58, आ-श, २९ 

इज़्ज़त अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनों के लिए 
है। 

सूरा-68, आ-8, हा-6 

उसको फ़रामोश करनेवाले ख़ुद-फ़रामोशी में मुब्तला हो 
जाते हैं। 

सूरा-59, आ-9, हा-30 

उसकी इताअत ईमान के लिए ज़रूरी है। 

सूरा-47, आ-58, हा-40; सूरा-48, आ-7; सूरा-49, 
आ-% सूरा-58, आ-5; सूरा54, आ-7 

उसके लिए बेटियाँ तसब्वुर करना मुशरिकों की जहालत 
है। 

सूरा-52, आ-89, हा-50; सूरा-55, आ-श, हा-6 

वह शिर्क से पाक है। 

सूरा-52, आ-45; सूरा-59, आ-25 


तफ़लीमुल-कुरआन हिला 


(ज़्यादा तफ़सील के लिए देखें- 'शिर्क') 

उसने हर चीज़ एक तक़दीर के साथ पैदा की है। 
सूरा-54, आ-49, हा-25; सूरा-65, आ-$ 

उसने पूरी कायनात के निज़ाम को तवाज़ुन और अद्ल 
के साथ क़ायम किया है। 

सूरा-55 का परिचय; सूरा-59, हा-45 

उसके यहाँ हर छोटी-बड़ी चीज़ लिखी जाती है। 
सूरा-54, आऊ$ 

उसकी ख़ुदाई से निकलकर कोई भाग नहीं सकता। 
सूरा-55, आ-33, हा-82 

वह ज़ालिम को सज़ा देगा और छुल्म सहनेवाले को 
इनसाफ़ देगा। 

सूरा-55, हा-42 

बह बुरे लोगों को बुराई का और अच्छे लोगों को 
अच्छाई का बदला देगा। 

सूरा-58, आ-87 

उसकी इजाज़त के बग़ैर कोई किसी की श्फ़ाअत नहीं 
कर सकता। 


सूरा53, आ-96, हा-श 
(ज़्यादा त्फ़सील के लिए देखें- 'शफ़ाअत”) 

हर जुर्म और गुनाह असल में उसके एहसानों का 
इनकार करना है। 


सूरा-55, हा-87 

बह अपने बन्दों को तारीकी (अन्धेरे) से निकालकर नूर 
में लाता है। 

सूरा-57, आ-$ सूरा-65, आः-] 

उसपर ईमान नबियों की तालीम में सबसे पहले है। 
सूरा-57, आ-8 

(ज़्यादा तफ़्सील के लिए देखें- ईमान”) 

उसके मुक़ाबले में कोई किसी की मदद नहीं कर 
सकता। 

सूरा-55, आ-385 

असहाबुर्रस्स 

सूरा-50, आ-2, हा-2 

असहाबुल-ऐका 

सूरा-50, आ-4 


अहकामुल-कुरआन 

सूरा-47, आ-4, हा-8; सूरा-47, आ-9, हा-8; 
सूरा-47, आ-$$ से 58, हा-4॥; सूरा-48, आ-8, 9, 
हा-6; सूरा-48, आ-7, हा-$; सूरा-48, आ-श, 
हा0; सूरा-49, आ-, २, हा-), $ सूरा-49, आ-5, 
6, हा-6, 8; सूरा-49, आ-9 से 8, हा-2 से ॥8, १0 
से 2१, 24 से 26; सूराक0, आ-89, 40, हा; 
सूरा50, आ-45, हा-56; सूरा5, आ-6 से ॥9, 
हा-5 से ॥7 सूरा-ठा, आ54, 55, हा-5, 52 
सूरा52, आ-48, 49, हा-88, 40, 4॥; सूरा53, 
आ-38, 39, हा-37, 38; सूरा-58, आ-40 से 49, 
हा-39 से 44 सूरा-58, आ-62, हा-5; सूरा55, 
आ-&8, 9, हा-&; सूरा-55, आ-74, हा-85; सूरा-%6, 
आ-9%, हा-42; सूरा57, आ-7 से ], हा-7 से 9, ॥] 
से 45; सूरा57, आ-8, 28; सूरा-58, आ-2, हा-4 से 
6; सूरा-58, आ-5, 4, हा-7 से ; सूरा-58, आ-9, 
हा-24; सूरा-58, आ-]] से 8, हा-26, 27, 29, 50 
सूरा-59, आ-6 से 9, हा- से 5, 9 सूरा59, 
आ-8, 9, हा-29, 30; सूरा50, आ-8 से ॥5, हा-2 
से 7, 9 से २५ सूरा5॥, आ-2 से 4, हा-2, $ 
सूरा57, आ-0, ॥7, हा-4, ॥5; सूरा5, आ-$ 
सूरा52 का परिचय; सूरा-2, आ-9, ॥0, हा-5 से 
77% सूरा-68, आ-9, ॥0 सूरा-64, आ-4, से 77, 
हा-29 से 5॥; सूरा565, आ-, 2, हा-] से 4, 6, % 
सूरा-65, आ-4 से 7, हा-2 से 4, 6 से 9 

ये उस ख़ुदा के अहकाम हैं, जो बन्दों के मामलों में 
इल्म और हिकमत की बुनियाद पर फ़ैसला करता है। 
सूरा50, आ-0 

अल्लाह के अहकाम की पाबन्दी ही इनसान के लिए 
बेहतर है। 

सूरा47, आन्श 

इस्लामी रियासत और इस्लामी नज़्मे-जमाअत से 
मुताल्लिक़ अहकाम 

दिखें-'इस्लामी रियासत', “इस्लामी नज़्मे-जमाअत' 
और 'इस्लामी क़ौमियत”) 

कानूनी अहकाम 


तफ़हीमुल-कछुरआन िल्ता-5 


(दिखें-'क़ानूने-इस्लाम') 

जंगी अहकाम 

(दिखें-'जंग” और 'जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह') 

अख़लाक़ी अहकाम 

(देखें-'अद्लाक़ी तालीमात' और “कुरआन, उसका 
अख़लाक़ी फ़ल्सफ़ा”) 

दावत व तबलीग़ के अहकाम 

(दिखें-'हिकमते-तबलीग़” और “दावते-हक़') 

तमदूदुनी व मुआशरती अहकाम 

(देखें-'इस्लामी मुआशरत' और "क़ांनूने-इस्लाम, 
क़ानूने-मुआशरत') 

मआशी अहकाम 

(देखें-'क़ानूने-इस्लाम, क्रानूने-मईशत') 

अहले-किताब 

अहले-किताब की अख़लाक़ी गिरावट 

सूराऊ7, आ-6, हा-29 

वे अल्लाह के नूर (अल्लाह के रसूल सल्‍ल, की दावत) 
को फूँकों से बुझाना चाहते थे, मगर अल्लाह का 
फ़ैसला था कि यह नूर फैलकर रहे चाहे इस्लाम- 
मुख़ालिफ़ों को कितना ही नागवार गुज़रे। 

सूरा-60, आ-8, हा-2 

उनके दिल पत्थर हो गए और उन्होंने फ़िस्क़ की राह 
इक्ियार कर ली। 

सूरा57, आ-6 

अल्लाह के फ़ज़्ल पर उनका कोई इजारा (ठेका) नहीं 
है। 

सूरा-87, आ-29 

उनमें से जो लोग मुहम्मद (सल्ल.) पर ईमान लाए 
उनके लिए दोहरा अज् है। 

सूरा-57, आ-28, हा-55 

उन्होंने नबी (सल्ल.) को झुठलाया हालाँकि आप 
(सल्ल.) इस्लाम की तरफ़ दावत देनेवाले थे। 

सूरा-6], आ-6, 7 

नबी (सल्ल.) पर ईमान न लानेवाले अहले-किताब को 
कुफ़ (इनकार) करनेवाले क़रार दिया गया। 

सूरा59, आ-2, हा-8; सूराऊ9, आ-; सूरा-6।, आ-8 


अहले-किताब पर आप (सल्ल.) के ग़लबे का इशारा 
सूरा-6, आ-4, हान्‍श 

(आ) 
आख़िरत 
उसके सच्चे होने की दलीलें 
सूरा50, आ-6 से ॥5, हा-7 से , 7, 8; सूराऊ], 
हा-श; सूरा-56 का परिचय; सूरा-56, आ-57 से 74, 
हा-24 से 28; सूरा-64, आ-5, हा-7 
आख़िरत के वाजिब होने पर इतिहास से दलील लेना 
सूरा-:50, आ-2 से 4, हा-7; सूरा-50, आ-86, 37, 
हा-2; सूरा-5, आ-43 से 49, हा-47; सूरा-52, हा-6 
आख़िरत के हक़ में अक़्ली दलील 
सूरा50, आ-9 से ॥], हा-॥; सूरा-50, आ-[5, 
हा-28; सूरा5, आ- से 9, हा-4, 6; सूरा5, आ-20 
से 28, हा-8 से 20 सूरा5, आ-49, हा-47; 
सूरा-52, आ-] से 8, हा-6; सूरा-59, आ-8, हा-29; 
सूरा-64, आ-8, 4, हा-?, ५ सूरा-64, आ-), हा-6 
आख़िरत पर अख़लाक़ी दलील 
सूरा-50, हा-7; सूरा-5, हा-2॥ 
आख़िरत पर आफ़ाक़ी दलील 
सूरा-50, आ-6 से ॥!, हा-7, 8, ॥॥; सूरा-50, आ-38; 
सूरा-50, आ-8, हा-6; सूराऊ, आ-48, 49, हा-4% 
सूरा-52, आ-5 से 7, हा-6 सूरा-54, आ-, हा-] 
अल्लाह तआला के लिए आख़िरत बरपा करना कुछ भी 
मुश्किल नहीं। 
सूरा-64, आ-7, हा-7 
आख़िरत का बरपा होना क्यों ज़रूरी है? 
सूरा5, आ-6, हा-4 सूरा53, आ-8), 40, 4, 
हा-89; सूरा-64, हा-9; सूरा-64, आ-7, हा-6 
आज़िरत का इनकार करने से उसका आना रुक न 
जाएगा। 
सूरा-50, हा-9 
क्ुसआन में आख़िरत के बरहक़ होने पर अलग-अलग 
चीज़ों की क़समें किस ताल्लुक़ से खाई गई हैं? 
सूरा-5], आ- से 6, हा-4; सूरा:52, आ-] से 8, 
हा; सूराक4, आ-7, हा-5 


तफ्रडीयुल-कुरआन हिला 


आख़िरत ज़रूर आनेवाली है और कोई उसे दूर 
करनेवाला नहीं है। 

सूरा-52, आ-7, 8 

आख़िरत एक बुनियादी मसला है जिसके बारे में सिर्फ़ 
क्रियास व गुमान की बुनियाद पर कोई अक़ीदा कायम 
कर लेना इनसान के लिए तबाहकुन है। 

सूरा-5, आ-0, ॥६, हा-8, 9 

इनसान इस मसले पर सिर्फ़ क्रियास की बुनियाद पर 
कभी सही राय क़ायम नहीं कर सकता, क्योंकि इस 
मसले का कोई पहलू भी इनसान के महसूसात में 
शामिल नहीं है। 

सूराह, हा-8 

इस अक़्ल व क़्ियास से परे मसले पर राय क़ायम 
करने के लिए कुरआन क्या तरीक़ा बताता है? 

सूरा-5।, हा-8 

आख़िरत के बारे में इनकार करनेवालों के नज़रिए और 
उनका रह 

सूरा-50 का परिचय; सूरा-50, आ-2 से 4, हा-5, 4; 
सूरा-50, आ-44, हा-54; सूरा-5। का परिचय; सूरा-5, 
हा-4, 9; सूरा-56 का परिचय; सूरा-56, आ-, 2, 
हा-॥; सूरा-56, आ-47 से 50; सूरा-54, आ-7, हा-4 
से ॥7 

आख्विरत का इनकार करनेवालों के दावे एक-दूसरे के 
मुख़ालिफ़ हैं और फिर उनके दलील पेश करने की न 
कोई अक़्ली बुनियाद है न इल्मी। 

सूरा-5 का परिचय; सूरा-5, आ-8, हा-6; सूरा-4, 
हान4 

आख़िस्त का इनकार करनेवालों के नज़रियों से वही 
शख्स गुमराह हो सकता है जो हक़ से फिर गया हो। 
सूरा-5, आ-9, हा-7 

आख़िरत का इनकार करनेवालों की समझ में आख़िरत 
का अक्ीदा न आने की असल वजह क्‍या है? 

सूरा-&0, आ-5, हा-5; सूरा-50, आ-9, हा-25 
आख़िरत का इनकार करनेवाले सिर्फ़ दुनिया की 
ज़िन्दगी के चाहनेवाले होते हैं। 

सूरा-58, आ-29 


आख़िरत को मानने या न मानने में इनसान का अपना 
ही फ़ायदा द नुक़सान छिपा हुआ है। 

सूरा-50, हा-9 

आख़िस्त का इनकार करनेवाले ग़फ़लत और गुमराही 
में पड़े हुए हैं। 

सूरा50, आ-2% सूरा-58, आ-22 

आख़िस्त का इनकार करनेवाले अल्लाह की सिफ़ाते- 
हसना के इनकार करनेवाले हैं। 

सूरा-55, आ-6॥, हा-48 

आख़िरत में उस सच्चे फ़र्मान को सब देख रहे होंगे 
जिसका अब इनकार किया जाता है। 

सूरा-50, हा55 

आख़िस्त के इनकारियों को धक्के मार-मारकर जहन्नम 
में दाखिल किया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि 
यह वही आग है जिसे तुम झुठलाया करते थे, अब 
बताओ यह जादू है या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। 
सूरा-52, आ-$ से 5, हा-0 

आख़िसत से ताल्लुक़ रखनेवाले तमाम क़्रियासी अक़्ीदे 
असल में अफ़यून (अफ्रीम) हैं जिसकी ऊँध में लोग 
मदहोश पड़े हैं। 

सूरा-5, हा-9 

आख़िरत के इनकारी बजाय इसके कि अपनी जहालत 
व गुमराही पर रोएँ, आख़िरत की सच्चाई को हंसी- 
मज़ाक़ में टालना चाहते हैं। 

सूरा-53, आ-59 से 6, हाऊ3 

आख़िरत को माननेवालों और न माननेवालों के अंजाम 
में फर्क 

सूरा-52 का परिचय 

आख्िर्त के इनकारियों के लिए क्रियामत का दिन बड़ा 
कठिन होगा। 

सूरा-54, आ-8 

आख़िरत के इनकारियों को मरते ही आख़िरत की 
हक़ीक्रत मालूम हो जाएगी। 

सूरा-50, आ-9, हा-22% सूरा-5), हा-9 

हक़ से फिरे हुए लोगों के सिवा आख़िरत से कोई 
इनकार नहीं करता। 


तरफ़हीयुल-क्ुरजान, हित्ता<# 


सूरा-5, आ-9, हा-7 

आख़िस्त का इनकार बहुत बड़ा गुनाह है। 

सूरा-56, आ-+6, हा-20 

आख़िरत का इनकार करनेवाली क्ौमों का अंजाम 
सूरा-50, आ-2 से 4, हा-7; सूरा-58, आ-50 से 
54; सूरा-54 का परिचय; सूरा-54, आ-9 से 42 
आख़िरत का इनकार करनेवाले लोगों का अंजाम 
सूरा-52, आ-]] से 4 सूरा-56, आ-5] से 56 
आख़िरत के आने की तारीख़ पूछनेवालों को जवाब 
सूरा-50, आ-2, 3, हा-0; सूराऊ, आ-59, हा-57 
आख़िरत में इनसान की पूरी नस्ल तीन गरोहों में बाँट 
दी जाएगी- साबिक्ीन (आगेवाले), दा बाज़्वाले और 
बाएँ बाज़ूबाले। 

सूराऊ6, आ-7 से 0, हा-4 से 7; सूरा56, आ-88 से 
94 

साबिक़ीन के लिए नेमतें 

सूरा-56, आ-5 से 26, हा-9 से 4 सूरा-56, आ-88, 
89 

दाएँ बाज़ूवालों के लिए नेमतें 

सूरा56, आ-श7 से 38, हा-5 से 9 सूरा-56, 
आ-90, श 

बाएँ बाज़ूवालों का बुरा अंजाम 

सूरा56, आ-$ से 56, 92 से 94 

आ्िरत में अदूल की तमाम शर्तें पूरी करने के बाद 
मुजरिमों को सज़ा दी जाएगी। 

सूरा-80, हा-2; सूरा-52, हा-6 

वहाँ लोगों के आमाल की पूरी जाँच-पड़ताल होगी। 
सूरा53, आ-40, हा-89 

वहाँ लोगों को दोबारा ज़िन्दा किया जाएगा और उनके 
आमाल उन्हें बताए जाएँगे। 

सूरा-58 आ-6 

बहाँ इनसान के इस दुनियवी जिस्म में जान डाली 
जाएगी। 

सूरा-50, हा-4 

वहाँ के बुरे अंजाम से न माल बचा सकता है न 
औलाद और न बाप-दादा का अमल। 


सूरा-:52, हा-6; सूरा-52, आ-45, 46; सूरा-58, आ-07 
वहाँ झूठी क़समों से काम न चलेगा। 

सूराऊ8, आ-8 

वहाँ की कामयाबी ही असल कामयाबी है। 

सूरा5॥, हा-8 

वहाँ सख़्त अज़ाब भी है और अल्लाह की ख़ुशनूदी 
और मग़फ़िरत भी। 

सूराऊ7, आ-20 

वहाँ ज़ालिम की नेकियाँ मज़लूम को दे दी जाएँगी। 
सूरा-64, आ-9, हा-१0 

आख़िरत के लिए तैयारी करने का हुक्म 

सूरा-59, आ-8, हा-29 

आद्िरत का डर जन्नत के हक़दार लोगों की ख़ूबी है। 
सूरा-52, आ-26, हा-20; सूस-55, आ-46, हा-40 
आख़िरत की नेमतें 

सूरा-50, आ-84, 55, हा-44, 45; सूरा-5, आ-5; 
सूरा-52, आ-7 से 28; सूरा-54, आ-54 55; सूरा-55, 
आ-46 से 74; सूरा-56, आ-2 से 97, हा-9 से % 
सूरा-56, आ-88, 89; सूरा-57, आ-2; सूरा-6, 
आ-2, हा-7; सूरा-64, आ-$ सूरा-65, आ- 
आख़िरत में कुफ़ (इनकार) करनेवाले, मुनाफ़िक़ और 
मुजरिमों के साथ कया सुलूक होगा? 

सूरा-50, आ-24 से 26, 50, हा-58; सूरा5), आ-0 
से ॥4, हा-9 सूरा-52, आ-। से 6, 45, 46; 
सूरा-54, आ-46 से 48; सूरा:555, आ-4॥ से 44, 
हा-38; सूरा-56, आ-4 से 56; सूरा-57, आ-8 से 
5, हा-9; सूरा-68, आ-6; सूरा-64, हा-20; सूरा-64, 
आ-0; सूरा-65, आ-8 से 0 

आद्िरत के अज़ाब से पहले दुनिया में लोगों को छोटे- 
छोटे अज़ाबों के ज़रिए से ख़बरदार किया जाता है। 
सूरा-52, आ-47, हा-87 

आख़िरत की जज़ा व सज़ा से इनसान बचकर भाग 
नहीं सकता। 

सूरा-55, आ-55 से 35, हा-82 

हक़ के इनकारी आख़िरत से बिलकुल मायूस हैं। 
सूत-60, आ-8, हा-24 


तफ़डीमुल्-कुरजान; हिल्सा-ड 


वहाँ ईमानवालों को नूर नसीब होगा। 
सूरा557 का परिचय; सूराऊ7, आ-2, हा-7; सूरा-57, 
आ-9, हा-55; सूरा-57, आ-28 
वहाँ ईमानवाले की मग़फ़िरत होगी और इनकार 
करनेवालों को अज़ाब मिलेगा। 
सूरा-57, आ-20; सूरा-4, हा-20 
वहाँ ईमानवालों को इज़्ज़त और कुफ़ (इनकार) 
करनेवालों को ज़िल्लत मिलेगी। 
सूरा-56, आ-8 से 2 
वहाँ मुजरिम अपने चेहरों से पहचाने जाएँगे। 
सूरा-55, आ-39 से 4, हा-86 
वहाँ एक फ़रिश्ता हर मुजरिम को हॉककर लानेवाला 
होगा और एक उसपर गवाही देनेवाला। 
सूरा-50, आ-2॥, हा-25 
वहाँ शैतान और उसके पैतैओं के बीच झगड़ा 
सूरा-50, आ-श्य, हा-34 
अल्लाह तआला ने पहले ही आख़िरत के दिन से लोगों 
को ख़बरदार कर दिया है। 
सूस-50, आ-28, हा-$5 
(ज़्यादा तफ़सील के लिए देखें-हश्र', 'मौत के बाद 
की ज़िन्दगी', 'क्षियामत', 'जज़ा व सज़ा',जन्नत', 
“जहन्नम” और “अज़ाब”) 
आजमाइश 
अल्लाह हर शद्स की आज़माइश करता है। 
सूरा-47, आ-3 
अल्लाह किस तरह आज़माइश में डालकर मोमिन को 
मुनाफ़िक़ से अलग करता है? 
सूरा-47, आ-4, हा-9; सूरा-47, आ-20, 2, $॥ 
अल्लाह मुख़लिस अहले-ईमान को उनकी ताक़त से 
ज़्यादा सख्त आज़माइश में नहीं डालता। 
सूरा-47, आ-$6, 37, हा-44; सूरा-5, आना 
अल्लाह किस तरह मोमिन के ईमान की आज़माइश 
करता है? 
सूरा-48, आ-4, हा-7; सूरा-48, आ-75, ॥6; सूरा57, 
आ-१5, हा-47; सूरा-64, आ-5, हा-$0 
समूद की क़ौम के लिए हज़रत सालेह (अलैहि.) की 


ऊँटनी एक आज़माइश थी। 

सूरा-54, आ-श 

आद 

आदे-ऊला (पुरानी आद की क्रौम) 

सूरा-53, आ-50, हा-45 

वे हज़रत इबराहीम (अलैहि.) से पहले गुज़र चुके थे। 
सूरा-58, हा-48 

उन्होंने पैगम्बरों को झुठलाया। 

सूरा50, आ-2 से 4, हान% सूराऊ4, आ-8 
उन्होंने मौत के बाद की ज़िन्दगी का इनकार किया। 
सूरा-50, आ-9 से 4, हा-5; सूरा-54, आ-8 
उनपर अज़ाब की कैफ़रियत 

सूरा-5, आ-4॥, 42, हा-39; सूराऊ4, आ-8 से शा, 
हा-6 

आयत/आयात 

आयात हक़ की पहचान की और अल्लाह की कुदरत 
की निशानियों के मानी में 

सूरा-48, आ-20, हा-358; सूरा57, आ-20, हा-& 
सूरा-55, आ-8, हा-$ सूरा54, आ-2, ॥5, हा-% 
सूरा-54, आ-42; सूरा-57, आ-7, हा-80 

अल्लाह की निशानियों को झुठलाने का अंजाम 
सूरा-54, आ-42 

आयात अल्लाह की किताब की आयतों के और 
अल्लाह के अहकाम और इरशादों के मानी में 

सूरा-57, आ-9, % सूरा58, आ-5 सूरा-62, आ-2, 
5 सूरा54, आ-0 सूरा-65, आना 

अल्लाह की इन आयतों को झुठलाने का अंजाम 
सूरा-57, आ-9 

आयत इबरत के निशान के मानी में 

सूरा-5, आ-57, हा-58 

अल्लाह की आयात से कैसे लोग फ़ायदा उठा सकते 
हैं? 

सूरा-50, आ-8, 87; सूरा-50, आ-20, हा-8 

ज़मीन में अल्लाह की आयात की मौजूदगी 

सूरा-50, आ-20, हा-8 

इनसानी वुजूद मे आयात की मौजूदगी 


सूरा5, आ-23, हा-9 
क्रौमे-लूत की हलाकत और नूह की कश्ती अल्लाह की 
आयात में से है। 
सूरा-5, आ-52 से 37, हा-3, 55 
आला 
अरबी ज़बान व अदब में उसके अलग-अलग मतलब 
सूरा-55, हा-2 
आसमान 
उसकी तख़लीक़ व तदबीर में अल्लाह तआला की 
कुदरत के करिश्मे 
सूरा-50, आ-6 से ॥, हा-7 से ॥॥; सूरा-50, आ-38; 
सूराका, आ-47, हा-44; सूरा-55, आ-7, डा-फ 
सूरा-57, आ-$; सूा-65, आ-2, हा-25 
आसमानों और ज़मीन के दरमियान अल्लाह ही का 
हुक्म जारी होता है। 
सूरा-65, आ-82 
आसमान कायनात के मानी में 
सूरा-50, आ-6, हा-7; सूराऊ), आ-2१, हा-20 
सूरा-5३, आ-5, हा-< 
(ज़्यादा तफ़सील के लिए देखें- “कायनात”) 
आसमान की हक़ीक़त 
सूराऊ0, आ-6, हा, & सूरा-5, आ-, हान्‍$ 
सूरा-65, आ-9, हा-25 
आसमान की अलग-अलग शक्ें 
सूरा-ठ, आ-7, हा-5 
आसमान में इनसानों की रोज़ी होने का मतलब 
सूरा-5, हा-20 
क्रियामत के दिन आसमान डगमगाएगा। 
सूरा-52, आ-9, हा-7 
क्वियामत के दिन आसमान फट जाएगा और लाल 
चमड़े की तरह हो जाएगा। 
सूरा-55, आ-87, हा-34 
(ड) 
इंजील 
हज़रत ईसा (अल्ैहि.) को दी गई। 
सूरा-57, आ-श7 


मौजूदा इंजील की असल हैसियत और उनकी तफ़सीली 
तारीख 

सूरा-6, हा-8 

इंजील में तौरात की तहरीफ़ (फेर-बदल करने) का 
तज़किरा 

सूरा-6, हा-8 

उसमें सहाबा-ए-किराम की मिसालें 

सूरा-48, हा-54 

यूहन्ना की इंजील में नबी (सल्ल.) के बारे में बशारतें 
सूरा&], हाट 

यूहनना की इंजील में “वह नबी” की पेशीनगोई का क्‍या 
मतलब है? ४ 
सूरा, हा-8, 

हज़रत ईसा (अलैहि.) की ज़बान आरामी ज़बान की 
वह बोली भी जिसको सुरयानी कहा जाता है। 

सूरा-6, हा-8 

बाइबल की चारों इंजीलें उन लोगों ने लिखी हैं जो 
यूनानी बोलते थे और हज़रत ईसा (अलैहि-) के बहुत 


अर्से बाद इस मज़हब में दाखिल हुए थे। 


सूरा-6, हा-8 
इंजील की रिवायतों के बारे में पहली त्तीन हिजरी 
सदियों के मुसलमान आलिमों की मालूमात ईसाई 
आलिमों के मुकाबले में ज़्यादा भरोसे के क़ाबिल हैं। 
सूरा-5।, हा-8 

"फ़ार क़लीत' के मानी की तहक़ीक़ सीरत इब्ने-हिशाम 
में 

सूरा७], हा-8 

इंजील के सबसे पहलेवाले नुस्ख़े किन मशकूक हालात 
में लिखे गए? 

सूरा-6, हा-8 

बरनाबास की इंजील 

सूरा-6, हा-8 

बरनाबास की इंजील मौजूदा बाइबल की चारों इंजीलों 
से ज़्यादा भरोसे के क्राबिल है। 

सूरा-6, हान्‍ह 

बरनाबास कौन था? 


वफ़डीएुल-कुरजाड हित्ताऊ 


हा-8 
बरनाबास की इंजील के लेखक का दावा है कि 5 
हज़रत ईसा (अलैहि.) के सबसे शुरू के बारह सहाबियों 
में से है और हज़रत ईसा (अलैहि-) के हुक्म के 
मुताबिक़ उसने बरनाबास की इंजील लिखी है। 

सूरा-6, हा-8 

बरनाबास की इंजील की द्ूबियाँ 

सूरा-॥, हा-8 

बरनाबास की इंजील से ईसाई क्यों नाराज़ हैं? 

सूरा-60, हा-8 

बरनाबास की इंजील को छिपाने के लिए ईसाइयों का 
इन्तिज़ाम 

सूरा-6, हा-8 

अरनाबास की इंजील का लेखक इस इंजील के लिखने 
का मक़सद क्‍या बयान करता है? 

सूस-, हा-8 

बरनाबास की इंजील किस तरह ईसाइयों के मौजूदा 
गुमराह करनेवाले अक़्ीदों की मुख़ालफ़त करती है? 
सूरा-6, हा-8 

बरनाबास की इंजील में नबी (सल्ल.) के आने के बारे 
में हज़रत ईसा (अलैहि.) की पेशीनगोइयाँ 

सूस-6, हा-8 

इन पेशीनगोइयों के बारे में कुछ ग़लतफ़हमियों का 
इज़ाला 

सूरा-6, हा-8 

बरनाबास की इंजील किसी मुसलमान की लिखी हुई 
नहीं हो सकती। 

सूरा-6), हा-8 

इक्रामते-दीन 

दिखें- 'दावते-हक़' और 'दीन”) 

इक्रामते-सलात 

दिखें- “नमाज़”) 

इजतिहाद 

जिन मामलों में अल्लाह का हुक्म न आया होता उनमें 
अल्लाह के रसूल (सल्ल.) इजतिहाद करते थे। 

सूरा-59, हा-9 


तफ़लीयुल्र-कुरआन, (डिल्तान्‍ 


नेक नीयती की बुनियाद पर इजतिहाद में इल्मवालों की 
राएँ अलग-अलग भी हों तब भी अल्लाह की शरीअत 
में वे सब हक़ पर हैं। 

सूरा-59, हा-9 

कोई इजतिहाद कुरआन व सुन्नत से आज़ाद नहीं हो 
सकता। 

सूरा-49, हाना 

इजमा 

किताब व सुन्‍्नत के ख़िलाफ़ या उससे आज़ाद किसी 
इजमा की कोई क़ानूनी हैसियत नहीं है। 

सूरा-49, हा-] 

ड्द्दत 

(देखें- “क्रानूने-इस्लाम, क़ानूने-निकाह व तलाक़) 
इनफ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह 

उसका हुक्म और उसकी फ़ज़ीलत 

सूरा-57 का परिचय; सूरा-:57, आ-7, हा-8 से 0 

अगर मुसलमान अल्लाह की राह में माल ख़र्च नहीं 
करेंगे तो वह उनकी जगह किसी और क्रौम को 
उठाएगा। 

सूच-47, आ-88 

अल्लाह की राह में माल खर्च करने की नसीहत 
सूरा-57, आ-0, हा-5; सूरा-60, आ-॥; सूरा-68, 
आ-0 सूरा-64, आ-6 

अल्लाह अहले-ईमान की भलाई ही के लिए उनको 
अपनी राह में माल ख़र्च करने की हिदायत देता है। 
सूरा-47, आ-$6, हा-48; सूरा-57, आ-7, ॥॥; सूरा-54, 
आन6 

यह इशारा कि मोमिनों के माल में ज़कात के अलावा 
भी माँगनेवाले और महरूम लोगों का हक़ है। 

सूराका, आ-9, हा-7 

कुफ़ व इस्लाम की जंग में माल ख़र्च करने का हुक्म 
सूरा-47, 57 के परिचय; सूरा-57, आ-7, हा-8 
जान-माल की कुरबानी किस हालत में ज़्यादा क़द्र व 
क्रीमत की हामिल होती है। 

सूरा-7 का परिचय; सूरा57, आ-0, हा-4 

असल क़द्र के क़ाबिल इनफ़ाक़ वह है जो तनदुरुस्ती 


रे हालत में किया जाए न कि वह जो ज़िन्दगी से 
मायूस होने के बाद किया जाए। 
सूरा-57, हा-9; सूरा53, आ-0, ॥] 
इनफ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह करनेवालों की तारीफ़ 
सूरा-57, आ-0, 2, हा-7; सूरा-57, आ-8 
उससे ग़फ़लत बरतना ईमान की कमज़ोरी है। 
सूरा-57, हा-7 
उससे दूर रहनेवाले दिल की तंगी में मुब्तला हैं। 
सूरा59, आ-9, हा-$ सूरा-64, आ-6, हा-32 
इस मामले में जो लोग दिल की तंगी से बचा लिए गए 
उन ही के लिए कामयाबी है। 
सूरा-59, आ-9; सूरा-64, आ-6 
वह मग़फ़िरत की वजह बनता है। 
सूरा-64, आ-7 
इनफ़ाक़ करनेवालों के लिए जन्नत की ख़ुशख़बरी 
सूरा-57, आ-2 
इनफ़ाक़ करनेवालों के लिए अज़ का वादा 
सूरा-57, आ-7, ), 88 
इनफ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह को अल्लाह ने अपने ज़िम्मे 
क़र्ज़ क़रार दिया है। 
सूरा-57, आ-॥, हा-6; सूरा-57, आ-8; सूरा-64, 
आन7 
अल्लाह के यहाँ उसका बदला कई गुना मिलेगा। 
सूना-57, आ-], हा-6; सूरा-57, आ-8; सूरा-64, 
आ-7 
इनसान 
उसको अल्लाह तआला ने बेहतरीन सूरत पर आला 
ताक़तों और सलाहियतों के साथ दूसरी मख़लूक़ों से 
अशरफ़ पैदा किया है। 
सूरा-64, आ-3, हा-7 
उसके पैदा करने के बारे में क्ररुआन का बयान 
सूरा-49, आ-35, हा-28; सूरा-50, आ-6; सूरा-5, 
हा-9; सूरा-53, आ-32, 45, 46; सूरा-55, आ-$, 4, 
हा-4; सूरा-56, आ-57 से 59, हा-24 सूरा-64, 
आ-$, हा-7 
इनसान के हादिसे के तौर पर अचानक पैदा हो जाने 


का बेवकूफ़ी-भरा ख़याल 

सूरा-52, आ-35, $, हा-28 

इनसान के पैदा करने का मक़सद 

सूरा-5], आ-56, हा-55 

इनसान के लिए ख़ुद उसकी अपनी पैदाइश में तौहीद 
व आख़िस्त की दलीलें मौजूद हैं। 

सूरा-5, आ-20, श, हा-9 सूरा56, आ-58, 59, 
हा-24 

आख़िस्त को मानने या न मानने का असर ख़ुद 
इनसान की ज़िन्दगी पर क्‍या पड़ता है? 

सूरा-50, हा-9 

इनसान को आज़िर्कार अल्लाह ही की तरफ़ पल्टना 
है। 

सूरा-50, आ-45; सूरा-53, आ-42; सूरा-60, आनक 
सूरा-62, आ-6; सूरा-64, आ-3, हा-7 

इनसान एक फ़ना होनेवाली मख़लूक़ है। 

सूरा-55, आ-२6, हा-श5 

उसको एक दिन मौत से लाज़िमी तौर पर हमकिनार 
होना है। 

सूरा-50, आ-9 सूस-56, आ-60, हा-25 

उसकी मौत का वक़्त अल्लाह ने तय किया है। 
सूरा-56, आ-60, हा-श5 

इनसान दुनिया में एक ख़ास फ़िंतरत के क़ानून के 
तहत काम कर रहा है, मगर आद्रिरत में फ़ितरत का 
क़ानून कुछ दूसरा भी हो सकता है। 

सूरा-56, आ-6, हा-26 

इनसान ख़ुद से हक़ीक़त को नहीं पा सकता। 

सूराक2, आ-88 

उसको हक़ीक़त से आगाह करने के लिए अल्लाह 
तआला ने क्या तरीक़ा इम्तियार किया? 

सूरा5ा, हा-8 

अल्लाह की तरफ़ से आए हुए इल्म की सेहत के बारे 
में इनसान किस तरह अपनी तसल्ली कर सकता है? 
सूरा-5], हा-8 

इनसान जिस चीज़ को भी हक़ समझ बैठे वही हक़ 
नहीं है। 


तफ़हीयुल-कुरआन; डिल्ला-5 


आ-24 

हक़ीक़त का इल्म न रखते हुए सिर्फ़ की पैरवी 
इनसान को हक़ से दूर कर देती है। 

सूराऊ3, आ-28 

इनसान पर अल्लाह के एहसान 

सूरा-&, आ-5, 6, हा-; सूरा-47, आ-7, हा-श, 
28; सूरा-47, आ-$5 सूरा-48, आ-4, हा-6; सूरा-48, 
आ-8 से 20, हा-3$ से 89; सूरा-49, आ-7, 8, 
हा-0 सूरा-49, आ-5; सूरा50, आ-6 से ॥॥; 
सूरा-5, आ-6, हा-4; सूरा52, आ-5 से 8, हा-4 से 
6; सूरा-58, आ-$; सूरा-58, आ-2 से 4, हा-] से 8 
सूरा-55, आ-7 से 3, हा-8 से ।]; सूरा55, आ-24 
से 82, हा-28, 25, 27; सूरा-56, आ-63, 64, हा-28; 
सूरा57, आ-7 से 9, हा-॥ सूरा-6, आ>“ से 75, 
हा-09 से 4, ॥6 से 8; सूरा52, आ-2, हा-$ 
सूरा-52, आ-0, हा-6; सूरा-64, आ-8, हा-; 
सूरा-64, आ-8, हा-28; सूरा-65, आ-0, 

अल्लाह के एहसानों और उसकी नेमतों को झुठलाना 
क्या मानी रखता है? 

सूरा-55, हा-8, 87 

इनसान को दुनिया में जो नेमत भी हासिल होती है वह 
फ़ानी (ख़त्म हो जानेवाली) है। 

सूरा-55, आ-26 

इनसान के पैदाइशी गुनहगार होने के ईसाई तसखुर का 
रह 

सूरा-64, आ-2, हा-5 

इनसान को इक़्तियार, ज़रिए और मौक़े देकर और हक़ 
व बातिल में से किसी एक राह के चुनने की आज़ादी 
देकर इस दुनिया में इम्तिहान के लिए भेजा गया है। 
सूरा-5, हा-9; सूरा-6, हाऊ; सूरा-62, हाना; 
सूरा-64, हा-5, 7 

उसको अक़्ल व शुऊर और चीज़ों को समझने की 
ताक़त दी गई, जिनकी वजह से वह फ़ितरी त्तौर पर 
नेकी व बुराई और हक़ व नाहक़ में फ़र्क्त कर सकता 
है। 

सूरा-55, आ-4, हा-5 


अल्लाह ही ने इनसान को बोलना सिखाया है। 

सूरा-55, आ-4 

इनसान की ज़बरदस्त ताक़तें और सलाहियतें अल्लाह 
की दी हुई हैं। 

सूरा-55, हा-6; सूरा-64, हाथ 

इनसान को अल्लाह ने पैदा किया, फिर कोई 
ईमानवाला बन गया और कोई इनकार करनेवाला। 
सूरा-64, आ-8, हा-5 

अल्लाह इनसान को उस वक़्त भी जानता है जब वह 
अभी माँ के गर्भ में होता है। 

सूरा-88, आ-82 

इनसान के आमाल पर अल्लाह की नज़र है। 

सूरा-49, आ-8; सूरा54, आ-2 

अल्लाह इनसान की जानवाली रग से भी ज़्यादा क़रीब 
है और उसके दिल में उभरनेवाले वस्वसों को भी 
जानता है। 

सूराऊ0, आ-6 

इनसान के दाएँ-बाएँ दो कातिब फ़रिश्ते उसकी हर 
बात लिख रहे हैं। 

सूरा-50, आना 

उसके इर्द-गिर्द की हर चीज़ पर उसका अमल लिखा 
जा रहा है। 

सूरा:50, आ-8, हाल्‍2 

(ज़्यादा तफ़्सील के लिए देखें-- 'नामा-ए-आमाल") 
इनसानी नस्ल में तफ़रिक्रे और फ़साद को रोकने के 
लिए कुरआन ने क्‍या उसूल पेश किए हैं? 

सूरा-49, आ-3, हा-28 

इनसान और जिन्‍्नों को अल्लाह तआला का चैलेंज कि 
अगर वे उसकी ख़ुदाई की हदों से निकल सकते हों तो 
निकलकर दिखाएँ 

सूरा-85, आ-83, हा-82 

इनसान का क़बीलों और बिरादरियों में बंटना एक 
फ़ितरी बात है, लेकिन इसका तक़ाज़ा यह हरमिज़ नहीं 
है कि क्रौमों में तास्सुब और इमतियाज़ (फ़र्कर) हों। 
सूरा-49, आ-8, हा-28 

इनसान और इनसान के बीच फ़ज़ीलत की असल 


तफ़लीगुल-छुरआान, हिल्सापड 


। “तक़वा' (परहेज़गारी) है। 
सूरा-49, आ-3, हा-28 
उसका अल्लाह की इबादत व इताअत से मुँह मोड़ना 
अपनी फ़रितरत से लड़ना है। 
सूराछा, हा-58 
उसको सही फ़ितरत पर पैदा किया गया जिसका 
तक़ाज़ा यह है कि ईमान लाया जाए। 
सूरा-64, आ-2, हा-5 
खुशहाली और बदहाली में अलग-अलग इनसानों के 
अलग-अलग तज़ें-अमल 
सूरा-56, आ-५5 से 48, हा-20 सूरा-56, आ-5 से 
हा 
इनसान पर जो मुसीबत भी नाज़िल होती है अल्लाह 
की मरज़ी से नाज़िल होती है और पहले से तयशुदा 
स्कीम के मुताबिक़ आती है। 
सूरा-57, आ-2५, 23, हा-42; सूरा-64, आ-, हा-24 
इनसान को मुख़ातब करके कायनात की चार बुनियादी 
हक़ीक़तों का बयान 
सूरा-64 का परिचय 
इनसान को कांयनात में ख़ुदा की दलीलों को देखने की 
दावत दी जाती है। 
सूरा50, आ-6, 7 
उन दल्ीलों और निशानियों से कौन लोग फ़ायदा उठा 
सकते हैं? 
सूरा-50, आ-8, 37; सूरा-5), आ-920, हा-8 
इनसान के साथ उसके ख़ालिक़ का मामला सिर्फ़ 
फ़ितरी क़ानून की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि अख़लाक़ी 
कानून भी साथ-साथ काम कर रहे हैं। 
सूराक्ा, हान्‍श 
इनसान और उसके ख़ालिक़ के बीच दुनिया की 
ज़िन्दगी में मामले की हैसियत 
सूरा52, आ-श, हा-6 
इनसान का बड़ाई व किबरियाई का गुमान बजाय ख़ुद 
अल्लाह की सिफ़ात का इनकार है। 
सूरा55, हा-% 
उसके अमल की मुहलत ख़त्म हो जाने के बाद अल्लाह 


ज उसे और ज़्यादा मुहलत नहीं देता। 
सूरा-63, आना] 
इनसाफ़ 
इनसाफ़ क़ायम करने का हुक्म 
सूराझ7, आ-25, हा-45 
इनसाफ़ करो, इनसाफ़ करनेवाले को अल्लाह पसन्द 
करता है। 
सूरा-49, आ-$ सूरा-60, आ-8 
इनसाफ़ के साथ ठीक-ठीक तौलने का हुक्म 
सूरा-55, आ-9 
दुश्मनी करनेवाले और दुश्मनी न करनेवाले ग़ैर-मुस्लिमों 
को एक ही दरजे में रखना इनसाफ़ नहीं है। 
सूरा-60, आ-8, 9, हा-2, 8 
(और देखें- 'अदुल') 
इबराहीम (अलैहि.) 
उनके यहाँ फ़रिश्तों का इनसानी शक्ल में आना और 
बेटे की ख़ुशख़बरी देना 
सूरा-5, आयत-24 से 28 
उनको सौ साल की उम्र में बैटा अता किया गया। 
सूरा-5, हा-28 
उन जैसी बेनज़ीर औलाद अल्लाह ने किसी को न दी, 
जिसमें कई पुश्तों तक नुबूवत और पैग़म्बरी का 
सिलसिला चलता रहा। 
सूरा-5, हा-29 
उनकी औलाद को किताब और नुबूवत और पैग़म्बरी 
से नयाज़ा गया। 
सूरा57, आ-2%, हा-49 
उनकी औलाद में हक़-परस्तों के साथ बहुत-से फ़ासिक़ 
लोग भी पैदा हुए। 
सूरा-57, आ-9, हाह0 
उनकी और उनके साथियों की ज़िन्दगी मुसलमानों के 
लिए बेहतरीन नमूना है। 
सूरा-60, आ-4 से 6, हा-7 
उन्होंने साफ़-साफ़ अपनी क़ौम के माबूदों से बेज़ारी का 
इज़हार किया और अपनी कुफ़ और शिर्क करनेवाली 
क्ौम से ताल्लुक़ तोड़ लिया। 


तफ़हीयुल-छुरआन; हिल्सा-ऊ 


सूरा-60, आ-4 
उनका अपने मुशरिक बाप के लिए मग्फ़िरत की दुआ 
करना और फिर उसे करना छोड़ देना 

सूरा50, आ-4, हा-7 

उन्होंने अल्लाह के भरोसे पर पूरी दुनिया की 
मुल्लालफ़त की परवाह न की। 

सूरा-60, आ-4 

उन्होंने वफ़ा का हक्क अदा कर दिया। 

सूरा-58, आ-56, 37 

उन्होंने इनकार करनेवालों के मुक़ाबले में अल्लाह से 
मदद की दरख़ास्त की। 

सूरा-60, आ-5 

मेराज के मौक़े पर उनका मुहम्मद (सल्ल.) को नज़र 
आना 

सूरा-52, हा-8 

इबराहीम (अलैहि.) के सहीफ़ों के हवाले 

सूरा-53, आ-36 से 49 

हज़रत इबराहीम (अलैहि.) और असहाबे-इबराहीम 
(अलैडि.) की दुआ 

सूरा-60, आ-4, 5 

इबलीस 

दिखें 'शैतान”) 

इबादत 

डबादत की क़्िस्में 

सूरा-53, हा-58 

इबादत्त का मफ़्ह्प और मतलब 

सूरा-6, हा-55 

अल्लाह के सिवा कोई इबादत का हक़दार नहीं। 
सूरा-47, आ-9 

अल्लाह की इबादत का हुक्म 

सूरा-58, आ+5१ 

अल्लाह ही की इबादत क्‍यों? 

सूस-5, हा-53 

इनसान को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा 
किया है। 

सूरा-छा, आ-56 


इब्ादत बन्दगी, इताअत व परस्तिश के मानी में 
सूरा-5), हा-55; सूरा-58, आ-6% सूरा-:55, आ-6, 
हा 

किन इबादतों में नियाबत चल सकती है और किन में 
नहीं चल सकती? 

सूरा-55, हा-58 

इरतिदाद (इस्लाम लाने के बाद उससे फिर जाना) 
इरतिदाद की सूरत में ख़ानदानी क़ानून के मसले 
सूरा-60, हा-6 

(तफ़सील के लिए देखें--“क़ानूने-इस्लाम, क्रानूने- 
निकाह व तलाक़) 

इलयास (अलैहि.) 

मसीह (अलैहि.) के ज़माने में बनी-इसराईल हज़रत 
इलयास (अलैहि.) के आने का इन्तिज़ार कर रहे थे। 
सूरा-6, हा-8 

इलाह (माबूद) 

अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। 

सूरा-47, आ-॥9; सूरा-&, आ-5॥; सूरा-52, आ-45, 
डा-35; सूरा-59, आ-22, 25; सूरा-4, आ-5 

अल्लाह के अलावा दूसरों को माबूद बनानेवाले (हक़ 
के) इनकारी हैं और उनका अंजाम बुरा है। 

सूरा50, आ-24 से 26 

अल्लाह के सिवा दूसरे माबूदों की कोई हक़ीक़त नहीं 
है। 

सूराछा, हाऊ4; सूरा53, हा-44; सूरा-56, हा-25 
लोगों के ख़ुद से बनाए हुए इन माबूदों का रब भी 
अल्लाह ही है। 

सूरा-53, हा-44 

इल्म 

इल्म की नेमत उन ही लोगों को मिलती है जो कुरआन 
और नबी (सल्ल.) की हदीसों पर ग़ौर करें और ख़ुदा 
और रसूल की बात जिनके ज़ेहन में बैठ जाए। 
सूरा-47, आ-36 

किसी के पास इल्म और ईमान की दौलत जितनी 
ज़्यादा हो उतना ही उसका दरजा बुलन्द होगा। 
सूस-58, आ-॥, हा-28 


इत्मवाला होना मोमिनों की सिफ़्त है। 
सूरा-47, आ-6 
अल्लाह ने इनसान को कुरआन के इल्म से नवाज़ा। 
सूरा-55, आ-2, हा-ा 
अल्लाह ही ने इनसान को बयान करने के इल्म की 
तौफ़ीक़ बख़्शी 
सूरा-55, आ-4, हा-8 
इल्मेनौब 
अल्लाह के सिया किसी को ग़ैब का इल्म नहीं। 
सूरा-52, आ-4, हा-3% सूरा-3, आ-55; सूरा-59, 
आ-82, हा-34 
(ज़्यादा तफ़सील के लिए देखें- 'अल्लाह') 
इसतिलाहाते-कुरआनी 
(दिखें-- 'कुरआन”) 
इसहाक़ (अलैहि.) 
उनकी पैदाइश से पहले ही फ़रिश्तों ने हज़रत इबराहीम 
(अलैहि.) को एक इल्मवाले बेटे के पैदा होने की 
ख़ुशख़बरी दे दी थी। 
सूरा5, आ-28, हान्‍श 
इस्लाम 
इस्लाम और मुस्लिम के मानी 
सूरा-49, हा-8 
इस्लाम और ईमान का फ़र्क़ 
सूरा-49, आ-04, हा-$]; सूरा-5, हा-34 
अल्लाह के रसूल मुहम्मद (सल्ल.) इस्लाम की तरफ़ 
बुलानेवाले पहले नबी न थे, बल्कि आप (सल्ल.) से 
पहले तमाम नबियों ने भी इस्लाम ही की तालीम दी 
थी। 
सूरा-5), हा-84; सूरा-60, हा-7 
तमाम नबियों की उम्मतें मुसलमान ही थीं। 
सूरा5, हा-84, 
किसी क़़ौम पर अल्लाह की नेमत का पूरा होना यह है 
कि वह पूरी तरह इस्लाम पर अमल करने के क़ाबिल 
हो जाए। 
सूरा-48, आ-2, हा-$ 
इस्लाम अपनी तालीमात व अहकाम को सिर्फ़ बयान 


ही करने को काफ़ी नहीं समझता, बल्कि यह भी 
चाहता है कि उनको अमली तौर पर जारी किया जाए। 
सूरा-49, हा-28; सूरा-57, आ-25, हा-45 

इस्लाम का मक़सद अदूल को क्रायम करना है। 
सूरा-57, आ-25, हा-45 

इस्लाम लोगों के दरमियान बराबरी की तालीम देता है। 
सूरा-49, आ-9, 0, हा-8; सूरा-49, आ-8, हा-28 
वह रंग, नस्ल व वतन के इमतियाज़ात (फ़र्क्र! मिटाकर 
पूरी इनसानी नस्ल की एक आलमगीरी बिरादरी 
अख़लाक़ी और दीनी बुनियादों पर क़ायम करना 
चाहता है। 

सूरा-49, आ-0, हा-8; सूरा-49, आ-3, हा-28; 
सूरा-60, आ-4, हा-7 

(ज़्यादा तफ़सील के लिए देखें- 'इस्लामी क़ौमियत') 
वह खानदान और रिश्तेदारियों के तमाम ताल्लुक़ात में 
मुहब्बत को हराम क़रार देता है, अगर एक रिश्तेदार 
ईमानवाला हो और दूसरा इनकार करनेवाला। 

सूरा-58, आ-22, हा-87 

इस्लाम रिश्ते जोड़ना चाहता है और रिश्ते तोड़ने को 
हराम करता है। 

सूरा-47, हा-34 

इस्लाम किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं बनाना 
चाहता। 

सूरा-50, आ-45, हा-56 

कोई शख्स इस्लाम क़बूल करके अल्लाह और रसूल पर 
कोई एहसान नहीं करता। 

सूरा-49, आ-7 

नाम के मुसलमान जो इख्नलास और वफ़ादारी से ख़ाली 
हों इस्लाम के लिए बिलकुल बेकार हैं। 

सूरा-47, हा-84 

इस्लाम में रहबानियत नहीं है। 

सूरा57, आ-27, हा-52 से 54 

इस्लाम सख्ती के बजाय नरमी और आसानी पैदा 
करता है। 

सूरा-57, हा-58 

इस्लाम अल्लाह का नूर है, इसे फूँकों से नहीं बुझाया 


तफ़्डीयुक्र-कुरजान हिल्‍्ता-5 


जा सकता। 
सूरा-67, आ-8, हा-2 
इस्लाम दुनिया में ग़ालिब होकर रहने के लिए आया 
है। 
सूरा-48, आ-28; सूरा-60, आ-9 
इस्लामी क्ौमियत 
तमाम इनसान एक ही असल से हैं। 
सूरा-49, आ-8, हा-28 
इनसानों को क़बीलों और गरोहों में बाँटने की असल 
मस्लहत क्‍या है? 
सूरा-49, आ-8, हा-28 
नस्ल और ख़ानदान की हक़ीक़त्त क्या है? 
सूरा-49, हा-28 
इनसानों के दरमियान क़बीलों और बिसदरियों का फ़र्क़ 
फ़ितरी है, मगर उसका यह तक़ाज़ा नहीं है कि उसकी 
बुनियाद पर तरफ़दारी और बरतरी क़ायम हो। 
सूरा-49, हा-28 
इस्लाम ने रंग, वतन व नस्ल के ताल्लुक़ को नहीं 
बल्कि सिर्फ़ ईमान के ताल्लुक़ को क्रौमियत की 
बुनियाद क़रार दिया है। 
सूरा-60, आ-4 
मुसलमानों के दरमियान नस्ल व वतन की तरफ़दारी 
को जब अब्दुल्लाह-बिन-उबई (मुनाफ़िकों का सरदार) 
ने उभारना चाहा तो कुरआन में उसकी इस हरकत पर 
कैसी सख़्त गिरिफ़्त की गई? 
सूरा-68, आ-7, 8, हा-5, 6 
ईमान के रिश्ते के मुक़ाबले में क़रीब तरीन रिश्तेदारियाँ 
भी कोई अहमियत नहीं रखतीं। 
सूरा-58, आ-22, हा-37; सूरा-59, हा-श; सूरा-64, 
आन-4 
मुस्लिम क़ौमियत के लोगों का आएसी ताल्लुक़ रंग व 
क्रौम के इख़्तिलाफ़ से परे है और दीन के दायरे से 
बाहर जो लोग हैं उनसे मुसलमानों का ताल्लुक़ 
क़ौमियत का ताल्लुक़ नहीं है। 
सूरा-48, आ-29, हा-52, 53; सूरा-49, आ-0, हा-8 
कुरआन के नज़दीक इनसानों के गरोह सिर्फ़ दो हैं- 


अल्लाह का गरोह और शैत्तान का गरोह 

सूरस-58, आ-8 से 2१ 

इन दोनों गरोहों के दरमियान हमेशा के लिए बैर पड़ 
गया है। 

सूरा-60, आ-4 

अल्लाह के गरोहवाले शैतान के गरोहवालों से कभी 
मुहब्बत का ताल्लुक़ नहीं रख सकते। 

सूरा-58, आ-22, हा-87; सूरा-60 का परिचय 
मुसलमानों का एक साथ होकर हक़ के रास्ते में काम 
करना अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसन्द है। 

सूरा5, आ-4, हा-$ सूरा-62 आ-9, हा-4 

इस्लामी नज़्मे-जमाअत 

मुसलमानों के आपसी ताल्लुक़ात किस तरह के होने 
चाहिएँ? 

सूरा-49, आ-0, हा-8; सूरा-59, आ-9, 0, हा-8 
से श 

इस्लामी निज़ाम में रसूल का मक़ाम 

सूरा-49, आ-] से 5, हा-] से 6 

गैरमुस्लिमों से ताल्लुक़ रखने का क़ानून 

सूरा-60, आ-8, 9, हा-2, 8 

मुसलमानों के दरमियान ख़ानाजंगी की सूरत में कया 
करना चाहिए? 

सूरा-49, आ-9, हा-2 से 7 

दो मुसलमान गरोहों के दरमियान लड़ाई की सूरत में 
समाज के बाक़ी लोगों का फ़र्ज़ किया है? 

सूरा-49, आ-9, हा-5 से 6; सूरा-3 का परिचय 
अदूल की हिमायत में बागियों और ज़ालिमों के 
ज्रिलाफ़ लड़ना वह फ़ितना नहीं है जिसे इस्लाम में बुरा 
क़रार दिया गया है। 

सूरा-49, हा-4 

(ज़्यादा तफ़सील के लिए देखें- “इस्लामी क़ौमियत' 
और “इस्लामी मुआशरा'”) 

इस्लामी मुआशरा (समाज) 

मुसलमानों के मुआश्षरों को फ़साद और ख़राबियों से 
बचाने के लिए अहम हिदायतें 

सूरा-49, आ-9 से 2, हा-$ से 27 सूरा50, आ-2, 


तफ़हीयुलन-कुरआान; हिस्ता- 


डा-श 

इस्लामी मुआशरे में मर्दों और औरतों की मिली-जुली 
सोसाइटी का कोई तसब्ुर नहीं है। 

सूरा-49, आ-], हा-20 

इस्लामी मुआशरा बराबरी के आला उसूलों पर कायम 
किया गया है। 

सूरा-49, आ-0, हा-8; सूरा-49, आ-5, हा-26; 
सूरा-89, हा-7 

(ज़्यादा तफ़सील के लिए देखें - “इस्लामी नज़्मे- 
जमाअत”) 

इस्लामी रियासत 

मदीना में अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने किस तरह 
इस्लामी रियासत क्रायम की थी? 

सूरा-59 का परिचय 

इस्लामी रियासत का मक़सद यह है कि इनसानी 
ज़िन्दगी में अदूल व इनसाफ़ क़ायम हो और ज़ुल्म व 
ज़्यादती ख़त्म हो जाए। 

सूरा-57, आ-25, हा-45 

इस्लामी रियासत में लोगों के बीच बराबरी 

सूरा-49, आ-9, 0, 3 

इस्लामी रियासत का यह काम नहीं है कि वह लोगों के 
छिपे हुए ऐब ढूँढ़-दूँढकर निकाले और उन्हें सज़ा दे। 
सूरा-49, हा-25 

हुकूमत की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं? 

सूरा-49, आ-9, हा-7 

इस्लामी रियासत को लाज़िमी तौर पर मुल्क के मआशी 
व माली मामलों का बन्दोबस्त इस तरह करना होगा 
कि दौलत पर सिर्फ़ मालदार तबक़े ही का मुकम्मल 
क़ब्ज़ा न हो जाए। 

सूरा-59, आ-7, हा-3, 4 

जो लोग भी मुसलमान होने की वजह से सताए जाएँ 
और इस्लामी हुकूमत में पनाह लेने पर मजबूर हों, 
उनको बसाना इस्लामी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। 
सूरा-59, आ-8, हा-6 

इस्लाम ने उलिल-अम्र (हाकिम और अधिकारियों) की 
इताअत को रैर-मशरूत तौर पर लाज़िम नहीं किया है। 


सूरा-60, आ-2, हा-22 
इस्लामी रियासत के दस्तूर में आम जनता की फ़लाह 
सूरा5, आ-9, हा-7 
इस्लामी दस्तूर में रसूल का मक़ाम 
सूरा-59, आ-7, हाना5 
इस्लामी रियासत के लिए यह जाइज़ नहीं है कि 
तहक़ीक़ किए बगैर ख़बर देनेवालों की दी हुई ख़बरों 
की बुनियाद पर किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करे। 
सूरा-49, आ-6, हा-8 
इस्लामी रियासत में रहते हुए ख़ुदा और रसूल (सल्ल.) 
के हुक्‍्मों की मुख़ालफ़त करना वाजिबुल-क़त्ल जुर्म है। 
सूरा-65 का परिचय 
(ज़्यादा तफ़सील के लिए देखें- 'क़ानूने-इस्लाम, 
उसूले-क्ानून, दस्तूरी क़ानून”) 

(इ) 
ईमान 
ईमान लाने से क्या मुराद है? 
सूरा-58, हा-2 
ईमान और कुफ़ का फ़र्क़ 
सूरा-47, आ-8; सूरा-48, आ-3, हा-१5 
ईमान और मोमिन, इस्लाम और मुस्लिम के मानी का 
फ़र्क़ 
सूरा-49, हा-8; सूरा-5, हा-34; सूरा-57, हा-28, 55; 
सूरा-58, हा-2; सूरा-6), हा-2; सूरा53, हा-7 
ईमान के तक़ाज़े 
सूरा-47 का परिचय; सूरा-47, आ-2, 3, हा-4 सूरा-47, 
आ-7, 8, 35, 38 सूरा-48, आ-9, 77, 6, 2५ 
सूरा-49, आ-] से 3, 6, 0, , 5; सूरा-5, आ-5 
से 9, हा-8, 5 से ॥7; सूरा5, आ-56; सूरा-58, 
आ-3, 52, 62; सूरा-55, आ-9; सूरा-57 का परिचय; 
सूरा57, आ-7 से 0, हा-7 से 2; सूरा-57, आ-8, 
9, हा-3% सूरा-57, आ-28, हा-55; सूरा-58, आ-4, 
हा-% सूरा-58, आ-22, हा-87; सूरा-59, आन, 
हा-5; सूरा59, आ-0, हा-श; सूरा-:59, आ-& 
सूरा-60, आ-, 4, हा-6; सूरा-600, आ-) से ॥$ 
सूरा5, आ-2 से 4, हा-2, $ सूरा67, आन], 


तफ़हीयुल-कुरआन हिल्ता८ 


हा-5; सूरा-58, आ-9, ॥0 सूरा-4 का परिचय; 
सूरा-54, आ-8, हा-8 सूरा54, आ-9, हा-श; 
सूरा-64, आ-8, 4, हा-28, 2७ सूरा-64, आ-6 
ईमान के सच्चे होने का मेयार और ईमान के ख़ालिस 
होने की अलामतें 

सूरा-47, आ-2, 4, 56; सूरा-48, आ-0, 6, ॥8 से 
20, 29, हा-54; सूरा-49, आ-], 2, हा-, $ सूरा-49, 
आ-8, 9, हा-6; सूरा-49, आ-0, 5; सूरा50, 
आ-52, 38, हा-56; सूरा-5, आ-6 से 9, हा-5 से 
37 सूरा-52, आ-२6, हा-20 सूरा-3, आ-8, 32% 
सूरा-54, आ-54, 55; सूरा-55, आ-46; सूरा-57, आ-7, 
हा-0; सूरा-57, आ-6, हा-28; सूरा57, आ-श; 
सूरा-58 का परिचय; सूरा-58, आ-2, 22, हा-37; 
सूरा-59, आ-8, 9 सूरा-60, आ-4, हा-7; सूरा&, 
आ-4; सूरा-68, आ-9, हा-8; सूरा-64, आ-4, 
हा-३9; सूरा-65, आ-0, ] 

कुफ़ और इस्लाम की जंग को अल्लाह ने अहले-ईमान 
के दरजों की त्तरक़्क़ी का ज़रिआ बनाया है। 

सूरा-48, आ-4, हा-7 

ईमानी सच्चाई रखनेवालों के दिलों में अल्लाह तआला 
ईमान जमा देता है और अपनी तरफ़ से रूह अत्ता 
करके उनको ताक़त से नवाज़ता है। 

सूरा-58, आ-22 

अल्लाह का यह एहसान है कि किसी को ईमान की 
नेमत अता करे। 

सूरा-49, आ-7 

अल्लाह किसी के ईमान का मुहताज नहीं, वह मोमिनों 
से ईमान में ख़ुलूस रखने का मुतालबा उन ही के भले 
के लिए करता है। 

सूरा-6, हा-। 

मुहम्मद (सल्ल.) पर नाज़िल की हुईं तालीमात को 
मानना ईमान के लिए ज़रूरी है। 

सूरा-47, आ-2, हा-4; सूरा-57, आ-28, हा-55 

ईमान का असल इम्तिहान उस वक़्त होता है जब किसी 
ताक़तवर दुश्मन से इस्लाम का मुकाबला पेश आए। 
सूरा-48, आ-5, 6 


मोमिनों की सिफ़ात (ख़ूबियाँ) 

सूरा-47, आ-2, ॥7, हा-श, 28; सूरा-48, आ-29, 
हा-52 से 54 सूरा-49, आ-5; सूरा-50, आ-3 से 
33, हा-40 से 45; सूरा-50, आ-75 से 9, हा-5 से 
7 सूरा-5, आ-55, हा-5% सूरा-52, आ-26, हा-20; 
सूरा558, आ-8, 32; सूरा-55, आ-46, हा-40: 
सूरा-57, आ-6; सूरा-58, आ-9 से 2, हा-24 से 26; 
सूराऊछ8, आ-22, हा-57; सूरा59, आ-8 से 0, 
हा-8, 9, 2; सूरा-0, आ-, 2% सूरा-60, आ-2 
से 4, हा-2, 5; सूरा-65, आ-9, हा-8 

नसीहत उसी वक़्त कारगर होती है जब दिल में ईमान 
मौजूद हो। 

सूरा5, आ-55 

अहले-ईमान अल्लाह के नज़दीक शहीद और सच्चे हैं। 
सूरा-57, आ-9, हा-33, 54 

मोमिनों की सिफ़ात को अल्लाह किस तरह आज़माता 
और निखारता है? 

सूरा-47, आ-4, हा-9 

मोमिन अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से कभी 
दोस्ती नहीं कर सकता। 

सूरा-58, आ-22, हा-$7; सूरा-0, आना, हा-; 
सूरा-60, आ-5 

अल्लाह किस तरह उन अहले-ईमान की मदद करता है 
जो ईमान में साबित क़दम रहते हैं और नतीजों की 
परवाह किए कौर ईमान के तक़ाज़े पूरे करते हैं? 
सूरा-48, हा-38 

ज़बानी ईमान अल्लाह के यहाँ उस वक़्त तक क़बूल 
करने के क़ाबिल नहीं है जब तक अमल से उसका 
सुबूत न दिया जाए। 

सूरा-58, आ-4, हा-2, 8; सूरा-4, आ-9, हा-श 
कुफ़ और इस्लाम की जंग में मोमिन कभी कुफ़ का 
साथ नहीं दे सकता। 

सूरा-60, हा-2 

अल्लाह ईमान लानेवालों का मौला है। 

सूरा-47, आ-॥, हा-6 

अल्लाह अहले-ईमान के साथ है। 


रे आन, 55 
वह मोमिनों से राज़ी है। 
सूरा-58, आ-22 
तमाम अहले-ईमान एक-दूसरे के भाई हैं। 
सूरा-49, आ-0 
मोमिनों के दरमियान सबसे अहम रिश्ता ईमान का है। 
सूरा-59, आ-0, हा-श 
मोमिन आपस में नर्म और हक़ के इनकारियों के लिए 
सछ्त्त हैं। 
सूरा-48, आ-29, हा-52, 58 
मोमिन और ख़ाहिशों की पैरवी करनेवाले कभी एक 
त्तरह के नहीं हो सकते। 
सूरा-47, आ-4, हा-9 
मोमिनों को हिदायत कि मिलकर बैठों तो गुनाह, 
ज़्यादती और रसूल की नाफ़रमानी की बातें न करो, 
बल्कि नेकी और तक़वा की बातें करो। 


सूरा-58, आ-9, हा-24 
मोमिन माल और औलाद को अल्लाह की मुहब्बत के 


रास्ते में रुकावट नहीं बनने देता। 

सूरा-64 का परिचय 

मोमिनों को अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। 

सूरा-58, आ-0; सूरा-64, आ-5 

(ज़्यादा तफ़सील के लिए देखें- अल्लाह”) 

मोमिन का एतिमाद अल्लाह पर होता है। 

सूरा-64 का परिचय 

मोमिन अल्लाह की हदों को तोड़ने की कोशिश नहीं 
करता। 

सूरा-4 का परिचय 

एक सच्चे मोमिन के कहने और करने में यकसानियत 
होनी चाहिए। 

सूरा-6, आ-2, 5, हा-2 

मोमिन का यह काम नहीं है कि अपने किसी मोमिन 
भाई के ख़िलाफ़ नफ़रत और दुश्मनी दिल में रखे। 
सूरा-59, आ-0, हा-श 

मोमिनों को पहले गुज़रे हुए मोमिनों से दुश्मनी न रखने 
और उनके हक़ में मग़फ़िर्त की दुआ करने की तालीम 


सूरा-59, आ-0, हा-श 
किसी मुसलमान की ग़लती पर उसे बाख़बर करना 
ईमान के ख़िलाफ़ नहीं है। 

सूस-59, हा-शः 

मोमिनों के दिलों पर सकीनत नाज़िल फ़रमाई गई, 
ताकि वे अपने ईमान के साथ एक और ईमान बढ़ा 
लें। 

सूरा-48, आ-4, हा-6, 7 

मोमिनों के दरमियान अगर जंग हो जाए तो उसके बारे 
में क़ानून क्या है? 

सूरा-49, आ-9, हा-7 

मोमिनों के आपसी ताल्लुक़ात के बारे में कुरआन की 
हिदायतें 

ददिखें- “इस्लामी नज़्मे-जमाअत") 

ईमान पर किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। 
सूरा-64, आ-2, हा-5 

वे मक़ाम जहाँ “ईमान लानेवालो' से मुराद सिर्फ़ सच्चे 
ईमान लानेयाले लोग ही नहीं हैं 

सूरा-57, आ-6, हा-28; सूरा57, आ-28, हा-55; 
सूरा-59, आ-8, हा-28; सूरा-6।, आ-2, $, हा-2 
सूरा-65, आ-9, हा-ा7 

अहले-ईमान की यह ख़ूबी है कि वे तमाम शकों से 
पाक होकर दीन पर पूरी तरह मुत्मइन होते हैं। 
सूरा-49, आ-5 

ईमान लानेवालों से ईमान लाने का मुतालबा किस 
मानी में किया गया है? 

सूरा-58, आ-4, हा-2; सूरा-60, आ-, हा-5 
मोमिनों का काम इस दुनिया में अल्लाह की मग़फ़िरत 
और ख़ुशनूदी हासिल करने के लिए एक-दूसरे से आगे 
बढ़ने की कोशिश करना है। 

सूराऊ7, आ-श, हा-87 

मोमिनों के इनकार करनेवालों के लिए फ़ितना बन 
जाने की क्या सूरतें हैं? 

सूरा-0, आ-5, हा-8 

अहले-ईमान की क्रुरबानियों को अल्लाह बरबाद नहीं 
करेगा। 


तफ़हीयुल-क्ुरआन हिस्सा-ऊ 


सूरा-47, आ-85 

मोमिन बेदेखे ख़ुदा से डरता है। 

सूरा-50, आ-88, हा-42 

मोमिनों को दुनिया में नूर अता करने का वादा जिसकी 
रौशनी में वे सीधे रास्ते पर चलने के क्राबिल होंगे 
सूरा57, आ-28, हा-56 

मोमिन मर्दों और औरतों को क्रियामत के दिन नूर 
अता किया जाएगा। 

सूरा-57, आ-8, हां-7 

ईमान और तक़वा का अज्ज 

सूरा-47, आ-86 

(ज़्यादा तफ़सील के लिए देखें- 'तक़वा”) 

मोमिन मर्दों और औरतों का अज्ज 

सूरा-47, आ-2, हा-5, 6 सूरा-47 आ-56; सूरा-48, 
आ-$; सूरा57, आ-2, हा-7 

मोमिनों के लिए जन्नत की ख़ुशख़बरी 

सूरा:57, आ-2, 2; सूराऊझ8, आ-2% सूरा७ा, 
आ-%; सूरा54, आ-9 

मोमिनों के ईमान के इम्तिहान की सूरत 

सूरा-48, आ-5, 6 

मोमिन अल्लाह की रहमत की सिफ़्त से वाक़िफ़ होने 
के बावजूद गुनाहों पर बेख़ौफ़ नहीं होता। 

सूराऊ0, आ-58, हा-42 

मोमिन होकर किसी शख्स का गुनाह में नाम पैदा 
करना डूब मरने का मक्राम है। 

सूरा-49, आ-, हा-25 

मोमिनों के दिल हक़ के सामने झुक जाते हैं और 
अल्लाह का ज़िक्र सुनकर पिघलने लगते हैं। 

सूरा-47, आ-$ सूरा-57, आ-6 

मोमिनों को आख़िरत के लिए नेक आमाल का 
ज़ादे-राह जमा करने का हुक्म 

सूरा-59, आ-8, हा-29 

ईमान और सालेह अमल का लाज़िम होना 

सूरा-47, आ-2, 9, 36 सूरा-48, आ-29; सूरा-4 का 
परिचय; सूरा-564 आ-9; सूरा-65, आ-] 

अल्लाह ईमान लाने और सालेह अमल करनेवालों की 


बुराइयाँ दूर करता है और उनका हाल दुरुस्त करता 
है। 

सूरा-47, आ-2, हा-5, 6 

ईमान ही अक़ीदे व आमाल की द्वराबियों को अमले- 
सालेह में बदल देता है। 

सूरा-47, हा-5 

ईमान और नेक अमल से गुनाह झड़ जाते हैं। 

सूरा-64, आ-9 

ईमान और अल्लाह के रास्ते में जिहाद का लाज़िम 
होना 

सूरा-67, आ-7 

ईमान और अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने का लाज़िम 
होना 

सूरा57, आ-7, हा-0 

मोमिन और मुनाफ़िक़ का फ़र्क 

सूरा-58 का परिचय; सूरा58, हा-87 

अल्लाह पर ईमान 

सूरा-48, आ-9, $ सूरा-49, आ-5; सूरा-50, आ-3$; 
सूरा-57, आ-7, 8, ॥9, शा; सूरा-58, आ-4, १९% 
सूरा-60, आ-, 4, !; सूरा54, आ-6; सूरा-65, 
आ-2, ॥ 

अल्लाह पर बेदेखे ईमान की अहमियत 

सूरा50, आ-83, हा-42; सूरा57, आ-5 

रसूलों पर ईमान 

सूरा-48, आ-9, 8; सूरा-49, आ-5; सूराऊए, आन, 
9, श, 28; सूरा-58, आ-4; सूरा-54, आ-8 

आख़िरत पर ईमान 

सूरा553, आ-श, हा-१$ सूरा-58, आ-28; सूरा-65, 
आ-2 

कुरआन पर ईमान 

सूरा-47, आ-2, हा-4; सूरा-64, आ-8, हा-8 

त्तमाम आसमानी किताबों पर ईमान 

सूरा57, आ-8, हा-45 

अल्लाह पर ईमान में क्या-क्या मानी शामिल हैं? 
सूरा-64, हान्‍श 

ईमान और तंगदिली एक जगह जमा नहीं हो सकते। 


तड्हीयुक्त-कुरजान हिस्ता७ 


सूरा-59, आ-9, हा-9 
अल्लाह पर ईमान ही मुसीबतों में इनसान को रास्ता 
दिखाता है। 

सूरा-654, आ-7, हा-$5 

अल्लाह पर ईमान का लाज़िमी तक़ाज़ा यह है कि 
ताग़ूत का इनकार किया जाए। 

सूरा-60, आ-4, हा5 

अल्लाह पर उस तरह ईमान लाना चाहिए जिस तरह 
रसूल और किताब ने बताया है। 

सूरा-64, हा-श; सूरा-65, हा-22 

अल्लाह पर ईमान और रसूलों पर ईमान का ताल्लुक़ 
अलग होनेवाला नहीं है। 

सूरा-58, आ-4, हा-2; सूरा-65, आ-8 

अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लानेवालों का 
मक़ाम 


सूरा-57, आ-9 
तमाम नबियों के साथ मुहम्मद (सल्ल.) पर ईमान लाना 
भी ज़रूरी है। 


सूरा-47, आ-2, हा-4 सूरा-57, आ-28, हाऊ5; 
सूरा-65, आ-8 से ॥] 

रसूलों पर ईमान न लानेवालों का अंजाम 

सूरा-65, आ-8 से 0 

ईमान न लानेवालों के बारे में कुरआन का बयान 
सूरा-53, आ-श7, 28, हा-22 

ईमान लानेवालों के बारे में कुरआन का बयान 

सूरा-57, आ-28; सूरा5, आ-] से 5 

ईमान कोई जामिद व साकिन हालत नहीं है, बल्कि 
इसमें तरक़क़ी भी होती है और कमी भी। 

सूरा-48, आ-4, हा-7 

अगर कोई ईमान लाया है तो अल्लाह और रसूल पर 
उसने कोई एहसान नहीं किया है। 

सूरा-49, हा-30 

ईमान लाकर एहसान जतानेकालों को कुरआन का 
जवाब 

सूरा-49, आ-]5 से 7 

ईमान की दौलत अगर किसी को हासिल है तो सरासर 


अल्लाह के फ़ज़्ल व एहसान की बदौलत है। 

सूरा-49, आ-7, 8, हा-0 

इनसान को सही फ़ितरत पर पैदा किया गया है 
जिसका तक़ाज़ा यह है कि ईमान लाया जाए। 

सूत-64, आ-2, हा-5 

किन लोगों का ईमान एतिबार के क़ाबिल नहीं है? 
सूरा-47, आ-२ से 28, हा-58 

ईमान लाकर मुसलमान शुऊरी तौर पर अल्लाह और 
रसूल की इताअत का अहूद करता है। 

सूरा-57, आ-8, हा-2 

अहले-ईमान के लिए रहमत का दोहरा हिस्सा 

सूरा-57, आ-28 

मोमिनों को ख़ुदा और रसूल की इताअत करनी है 
वरना उनके तमाम आमाल बरबाद हो जाएँगे। 

सूरा-47, आ-35 

ईमान लाने के नतीजे दुनिया और आख़िरत में 

सूरा47, आ-2, हा-5, 6 सूरा-47, आ-2 सूरा-57, 
आ-9, हा-$3, 34; सूरा-57, आ-28, हा-56, 57; 
सूरा-6 का परिचय; सूरा-4, आ-9, , हा-१5 
अहले-ईमान को तक़वा इख़्तियार करने की ताकीद 
सूरा-48, आ-26; सूरा-57, आ-28; सूरा-58, आ-9 
सूरा-59, आ-7, 8 सूरा-60, आ-॥; सूरा5, आ-] 
दुनिया में क्वानूनी तौर पर किसी के मोमिन होने की 
जाँच कैसे की जा सकती है? 

सूत-60, आ-0, हा-4 

अल्लाह मोमिनों से राज़ी हुआ और मोमिन अल्लाह से 
राज़ी हुए। 

सूरा-58, आ-2१ 

अहले-ईमान के रिश्तेदार भी अगर अहले-ईमान हों तो 
जन्नत में वे सब एक साथ कर दिए जाएँगे। 

सूरा52, आ-2, हा-5 

मोमिन अल्लाह की जमाअत हैं। 

सूरा-58, आ-22 

मोमिन कामयाब हैं। 

सूरा-58, आ-2९; सूरा-6। का परिचय; सूरा-68, आ-ाव 
से 5 


हः ही का यह काम है कि तक़वा पर क़ायम रहे 
चाहे मुख़ालिफ़ आदमी कैसा ही बेजा रवैया इक़्तियार 
करे। 
सूरा-48, आ-26 
मोमिनों के लिए इज़्ज़त है। 
सूरा-68, आ-8, हा-6 
ईमान से ख़ुदा की मदद और फ़त्‌ह हासिल होती है। 
सूरा-6, आ-8 
अहले-ईमान को दुनिया में क्या तरीक़ा इम़्तियार करना 
चाहिए? 
सूरा-48, आ-8, 9, हा-6 
अल्लाह किस मानी में अहले-ईमान को अपना मददगार 
क़रार देता है? 
सूरा-47, आ-7, हा-2 सूरा57, आ-#, हा-47 
सूरा-59, आ-8; सूरा-], आ-4, हा-20 
अल्लाह के अज़ाब से बचने के लिए अल्लाह और 
रसूलों पर ईमान ज़रूरी है। 
सूरा-6], आ-], 8, हा-7 


मोमिनों के लिए ज़रूरी हिंदायतें 

सूरा-64 का परिचय; सूरा-4, आ-2 से 8 

मोमिन अल्लाह की मुहब्बत में माल व औलाद को 
रुकावट नहीं बनने देते। 


सूरा-58, आ-22, हा-87; सूरा-60, आ-, हा-; 
सूरा-68, आ-9, हा-8; सूरा-64, आ-ाह 

अहले-ईमान को अल्लाह के सामने समओन्‍-लाअत 
(फ़रमौबरदारी) का नमूना बन जाने का हुक्म 

सूरा-64, आ-6 

ईसा (अलैहि.) 

मुहम्मद (सल्ल.) से पहले वे आख़िरी रसूल थे। 
सूरा-57, आ-श 

उनको इंजील अता की गई। 

सूरा57, आ-श 

वे बहुत ज़्यादा रहमदिल और रहीम व शफ़ीक़ थे और 
उनके सबसे शुरू के पैरौकारों की सीरत में भी ये 
सिफ़ात थीं। 

सूरा-57, आ-27, हा-5] 


उनका बनी-इसराईल से खिताब 

सूरा-6], आ-6 

वे मूसा (अलैहि.) के दीन को नए सिरे से लागू करने 
के लिए भेजे गए थे। 

सूरा-7, आ-6, हान्‍7 

वे तौरात की बशारतों के मुताबिक़ थे। 

सूरा-6], हा-7 

वे अल्लाह के रसूल और तीरात की ताईद करनेवाले 
थे। 

सूरा-60, आ-6, हा-7 

उनके कई सौ साल बाद ईसाइयों ने रहबानियत ईजाद 
कर ली जिसका कोई हुक्म उन्होंने नहीं दिया था। 
सूरा-57, आ-श 

उनके बाद उनके पैरौकारों ने दीन का हुलिया बिगाड़ 
दिया। 

सूरा-87, हा-54 

उनके भेजे जाने से बहुत पहले इबरानी ज़बान छोड़ी 
जा चुकी थी और वे आरामी ज़बान की फ़लस्तीनी 
शासन सुरयानी ज़बान बोलते थे। 

सूरा-6), हा-8 

उनकी तरफ़ मंसूब इंजीलें उन लोगों ने लिखीं जो 
यूनानी ज़बान बोलते थे और जिन्होंने उनको कभी न 
देखा था। 

सूरा-6॥, हा-8 

उनके अल्लाह का बेटा होने का रह 

सूरा-6, हा-8 

(ज़्यादा तफ़सील के लिए देखें- 'इंजील, बरनाबास 
की इंजील') 

उन्होंने नबी (सल्ल.) के आने की बशारत दी। 

सूराऊ, आ-6, हा-8 

उन्होंने मुहम्मद (सल्ल.), अल्लाह के रसूल, के बारे में 
तौरात की बशारत की ताईद की। 

सूरा-॥, आ-6, हा 

उनकी बशारत्त के मुताबिक़ जब मुहम्मद (सल्ल.) को 
नुबूवत के साथ भेजा गया तो ईसाइयों और बनी- 
इसराईल ने नबी (सल्ल.) के नुबूवत के दावे को साफ़ 


तफ़्हीगुल्र-छुरजान, िल्सा-5 


धोखा क़रार दिया। 

सूरा-0, आ-6 

उनका अपने हवारियों (सहाबियों) से मदद चाहना 
सूरा-6], आ-4 

उनकी हिमायत के लिए हवारियों का एलान 

सूरा-60, आ-4 

ईसाइयत 

ईंसाइयत की शुरुआत कब और कैसे हुई? 

सूरा७ा, हा-8 

ईसाइयत की तरक़क़ी 

सूरा-57, हा-54; सूरा-6, हा-8 

ईसाइयों में नेक लोग भी थे जिनको अल्लाह ने अज्ज 
दिया। 

सूराछए, आन्श 

शुरुआती ईसाई बनी-इसराईल के वे लोग थे जो हज़रत 
ईसा (अलैहि.) पर ईमान लाए। 

सूराक], आ-4 

अल्लाह तआला ने ईसा (अलैहि.) के माननेवालों को 
इनकार करनेवाले यहूदियों पर ग़लबा अता किया। 
सुरा-5, आ-4, हा-2] 

ईसाइयों और यहूदियों में फ़र्क़ 

सूरा-60, हा-8 

ईसाइयों में से अकसर फ़ासिक् हैं। 

सूरा-57, आ-श 

इनसान के पैदाइशी गुनहगार होने का अक्लीदा ईसाइयत 
में हज़रत ईसा (अलैहि.) के बहुत सालों बाद गढ़ा 
ग्या। 

सूरा-64, आ-8, हा 

ईसाइयों ने रहबानियत की पाबन्दियोँ अपने-अपर ख़ुद 
लागू कीं और फिर उनका हक़ भी अदा न किया। 
सूरा57, आ-श7, हा4 

ज़्यादा तफ़सील के लिए देखें- 'रहबानियत्त') 

ईसाइयों ने इतवार को बिला वजह अपना मज़हबी दिन 
बना लिया जिसकी कोई असलियत नहीं है। 

सूरा-68, हा-4 

इसाले-सवाब 


(दिखें--सवाब) 
(उ) 
ज्ज़्ज़ 
क्रैश की ख़ास देवी 
सूर-58, आ-9, 20, हा-5 
(ज़्यादा त्फ़सील के लिए देखें, 'बुतपरस्ती”) 
उपर फ़ारूक़ (रज़ि.) 
उनके इस्लाम क़बूल करने का किस्सा 
सूरा-56 का परिचय 
उन्होंने किस बुनियाद पर इराक़, शाम (सीरिया) और 
मिन्न की जीती हुई ज़मीनों को ग़नीमत का माल क़रार 
न दिया और फ़य क़रार देकर इजतिमाई (सामूहिक) 
मिलकियत में रखा? 
सूता-59, हा-20 
उनके ज़माने में शूरा (मशवरा करके किसी बात का 
फ़ैसला लेना) का तरीक़ा 
सूता-59, हा-20 
उन्होंने नबी (सल्ल-) को अनब्दुल्लाह-बिन-उबई के क़त्ल 
का मशवरा दिया था। 
सूरा-68 का परिक्‍य 
सुलहे-हुदैबिया की शत्तों पर उनकी सख्त बेचैनी 
सूरा-48 का परिचय; सूरा-48, हा-] 
औरतों से सबसे पहली बैअत नबी (सल्ल-) के हुक्म से 
हज़रत उमर (रज़ि.) ने ली थी। 
सूरा-60, हा-8 
उमरा 
उसके अहकाम 
सूरा-48, आ-श7, हाऊ0 
उम-रतुलन्क़ज़ा 
सूरा-48, हा-49 
उम्मे-सलमा उम्मुल-मोमिनीन (मोमिनों की माँ) 
उनकी हाज़िर दिमागी 
सूरा-48 का परिचय 
उलिल-अग्र (हाकिम और अधिकारी) 
उनकी इताअत ख़ुदा और रसूल की इताअत से बंधी 
हुई है। 


तफ़ह्ीमुल-कुरजान हिल्ता5ड 


सूरा-60, हा-2९ 

(ज़्यादा तफ़्सील के लिए देखें- “इस्लामी रियासत' 
और "क्ानूने-इस्लाम, दस्तूरी क़ानून”) 

उसमान ग़नी (रन्ि.) 

हुदैबिया की मुहिस में नबी (सल्ल.) ने उनको सुलह की 
बातचीत के लिए एलची बनाकर मक्का भेजा था। 
सूरा-48 का परिचय 

उनको यह शर्फ़ हासिल हुआ कि बैअते-रिज़वान के 
मीक़े पर नबी (सल्ल.) ने ख़ुद उनकी तरफ़ से बैअत 
फ़रमाई। 

सूरा-48, हा-7 

उसूले-कानून 

(देखें- “क़ानूने-इस्लाम, उसूल”) 

उसूले-तफ़सीर 

(देखें- 'कुरआन, उसकी तफ़्सीर के सही और ग़लत 
उसूल) 

उसूले-फ़िक्रह 

शरीअत ने न सिर्फ़ यह कि ख़ुद बिला वजह की कैद 
लागू नहीं की है, बल्कि उनसे इनसान को नजात 
दिलाई है। 

सूरा-58, आ-2, हा-4; सूरा-60, आ-2, हा-9 

शरीअत की लागू की हुई सज़ाओं की हिकमत 

सूरा-58, हा-6 

शरीअत के क़ानून की हिकमत 

सूरा-47, हा-8; सूरा-58, हा; सूरा58, आ-5, 4, 
हा-9, ॥; सूरा-58, आ-3, ॥2, हा-28, 29; सूरा-59, 
हा-20; सूरा-60, हा-5, 6; सूरा-64, हा-9; सूस-65, 
हा-2, 3, 5 

शरीजत के बहुत-से अहकाम अगस्चे हुक्म के अलफ़ाज़ 
में होते हैं, लेकिन मौक़ा-महल बताता है कि वे नसीहत 
क हिदायत हैं। 

सूरा-65, हा-8, 

फ़क़ीहों के दरमियान इक््तिलाफ़ की हैसियत/कैफ़ियत 
सूरा-59, हा-20, शा; सूरा-60, हा-5, 36; सूरा-65, 
हा-2, 4, 36 से ॥8, शा 

इस्लाम के फ़क़ीहों ने कुरआन व सुन्नत और इस्लाम 


किया है? 
सूरा-47, हा-8; सूरा-48, हा-9, 44; सूरा-49, हा-8, 9, 
37, २; सूरा-80, हा-42; सूरा57, हा-2, 40; सूरा-56, 
हा-89; सूरा-58, हा-, 4, 27, 29; सूरा-59, हा-9, 
32, ॥3, 20; सूरा-60, हा-5, 6, 77, 24 सूरा-6, 
हा-2 सूरा-2, हा-8; सूरा-64, हा-20; सूरा-65, हा-, 
3, 4, 7, 2, ॥4, ॥6, ॥7, 28 

(णै 
एहसान 
'एहसान (नेकी) का बदला एहसान ही है। 
सूरा-55, आ-60, हा-47 

(औ) 
औरत 
औरत की क़ाबिले-तारीफ़ ख़ूबियाँ 
सूरा-558, आ-56, हा-45 
दुनिया में नेक ज़िन्दगी गुज़ारनेवाली औरतों के लिए 
अल्लाह की मेहरबानियाँ 
सूरा55, आ-$5 से 37, हा-7 से 9 
औरत का जिहाद क्या है? 
सूरा-48, हा-9 
कुरआन आम तौर पर मर्दों और औरतों के मिले-जुले 
ज़िक्र में मर्दों के लिए बोले जानेवाले अलफ़ाज़ 
इस्तेमाल करता है और उनसे मुराद सिर्फ़ मर्द ही नहीं 
होत्ते। 
सूरा-47, आ-9% सूरा-48, आ-5, हा-% सूरा-49, 
आ-]; सूरा-57, आ-2, 3, 8, 9 
औरतों का ज़िक्र किन मौक़ों पर मर्दों के साथ-साथ 
किया गया है? 
सूरा-48, आ-5, हा-9 सूरा-49, आ-।, हा-20 
सूराऊ7, आ-3, ॥8 
औरतों की बैअत का तरीक़ा और वे मामले जिनपर 
नबी (सल्ल.) ने उनसे बैअत ली थी 
सूरा-60, आ-2, हा-8 से 25 
नबी (सल्ल.) के हुक्म पर औरतों से सबसे पहली 
बैअत हज़रत उमर (रज़ि.) ने ली थी। 


तफ़दीयुल-कुरआन, हिल्सा-5 


सूरा-60, हा-8 

औरतों को किन-किन बुराइयों से मना किया गया है? 
सूरा-60, आ-9, हा-9 से १३ 

बे-हया और बा-हया औरतों का फ़र्क़ 

सूरा-55, आ-56, हा-45 

औरत को गर्भ गिराने की मनाही चाहे गर्भ जाइज़ हो 
या नाजाइज़ 

सुरा-60, आ-2, हा-20 

औरतों को मर्दों की अमानतें महफूज़ रखने का हुक्म 
सूरा-60, हा-22 

औरतों को किस क्रिस्म के बुहतान गढ़ने की मनाही 
की गई है? 


सूरा-60, आ-2, हा-श 
औरतों को जनाज़े पर जाने की मनाही, उनपर जुमा 
फ़र्ज़ नहीं किया गया और ईदुल-फ़िन्र व ईंदुल-अज़हा 
पर जाने के लिए कहा गया है। 

सूरा-60, हा-22 

जाहिलियत की औरत किन बुराइयों में मुब्तला थी? 


सूरा-60, हा-2१ 
हिजरत करनेवाली औरतों के बारे में अहकाम 
सूरा-60, आ-0, , हा-4 से 7 
तलाक़ व इद्दत और हैज़ व पाकी के मामलों में औरत 
का बयान ही एतिबार के क़ाबिल समझा जाएगा। 
सूरा-60, हा-4 
(क/क्र) 
क्रज़ा और क्रद्र 
(दिखें- 'तक़दीर”) 
क़त्ले-औलाद (औलाद का क्रत्ल) 
औलाद को क़त्ल करने का हराम होना 
सूरा-60, आ-29 
हमल (गर्भ) गिराना भी औलाद को क़त्ल करने में 
शामिल होगा। 
सूरा-60, हा-20 
कफ़्फ़ारा 
गुनाह के बाद ख़ुदा का तय किया हुआ कफ़्फ़ारा अदा 
करना ईमान का तक़ाज़ा है। 


सूरा-58, आ-4, 5 
माली कप़रफ़ारे अदा करने में बैतुल-माल से भी ग़रीब 
आदमी की मदद की जा सकती है। 
सूरा-58, हा-7, ॥॥ 
(ज़िहार के कफ़्फ़ारे के लिए देखें- “क्रानूने-इस्लाम, 
क़ानूने-निकाह व तलाक़”) 

क़ानूने-इस्लाम 
उसूले-क़ानून और उसूली अहकाम 
इस्लाम में क़ानून की हुक्मरानी का संगे-बुनियाद 
सूरा-60, हा-22 
रसूल की क़ानूनी हैसियत 
सूरा-60, हा-228 
किसी शख्स को भी क़ानून के ख़िलाफ़ काम करने का 
हुक्म देने का हक़ नहीं है, जो कोई ऐसा हुक्म दे और 
जो कोई उस हुक्म को माने दोनों मुजरिम हैं। 
सूरा-60, हा-22 
अल्लाह के दीन व क़ानून के मुक़ाबले में जो लोग कुछ 
मामलों में कुफ़ (हक़ का इनकार) करनेवालों की पैरवी 
करें, उनके सारे आमाल बरबाद हो जाएँगे और वे सज़ा 
के हक़दार हैं। 
सूरा-47, आ-28, हा-38 
इस्लाम के क़ानून के ख़िलाफ़ जो काम भी किया गया 
हो, चाहे वह किसी ने किया हों, हराम है। 
सूरा50, हा-22 
इस्लामी रियासत में रहते हुए ख़ुदा और रसूल की 
मुख़ालफ़त करना कत्ल के वाजिब होनेवाला जुर्म है। 
सूरा-68 का परिचय 
हर श्क़्स अपने ही आमाल की जज़ा या सज़ा का 
हक़दार है। 
सूरा58, आ-38, हा-87 
कोई शख़्स किसी दूसरे के अमल की ज़िम्मेदारी में नहीं 
पकड़ा जा सकता। 
सूरा-53, आ-58, हा-57 
नेकूकारों के लिए इनाम और ज़ालिमों के लिए सज़ा 
लाज़िमी बात है। 
सूरा-5, हान्‍श 


तफ़्हीमुल-कुरआान, हिल्सा-5 


किसी को उसके बुरे आमाल की सज़ा से कोई नहीं 
बचा सकता। 

सूरा-53, आ-88, हा-87; सूराऊ8, आ-7 

इनसान की क़द्र व क्रीमत इनसानियत और अख़लाक़ 
की बुनियाद पर है, न कि रंग व नस्ल या ज़बान की 
बुनियाद पर। 

सूरा-59, हा-7 

किसी शख्स, गरोह या क्रौम के ख़िलाफ़ किसी 
गैर-मोतबर ख़बर की बुनियाद पर बिना तहक़ीक़ कोई 
कार्रवाई न की जाएगी। 

सूरा-49, आ-6, हा-8 

किसी अमल की सिर्फ़ ज़ाहिरी सूरत पर फ़ैसला नहीं 
किया जाएगा, बल्कि मुलज़िम की पूरी सीरत और 
सुबूत व हालात को भी नज़र के सामने रखा जाएगा। 
सूरा-60, हा-5 

जंग में जीती हुई ज़मीनों को सारे मुसलमानों की 
बराबर की मिलकियत क़रार दिया गया। 

सूरा-59, हा-20 

अल्लाह के बाग़ी जिन चीज़ों पर क़ब्ज़ा किए हुए हैं, 
उनका क़ब्ज़ा ऐसा है जैसे कोई ख़ियानत करनेवाला 
मुलज़िम अपने मालिक का माल दबा बैठे। 

सूरा-59, हा-॥ 

क़ानून का अश्धाधुंध इस्तेमाल ग़लत नतीजे पैदा करता 
है। 

सूरा-58 का परिचय 

बहुत-से अहकाम अगरचे हुक्म के अलफ़ाज़ में होते हैं, 
मगर मौक़ा-महल बताता है कि वे नसीहत और 
हिदायत हैं। 

सूरा-65, हा-8 

इस्लाम के क़ानून की बरतरी 

सूरा-49, हा-॥9 

नेक मामला करनेवालों से नेक ही बरताव किया जाना 
चाहिए। 

सूरा-55, आ-60; सूरा-60, आ-8 

(ज़्यादा तफ़्सील के लिए देखें- “अहकामुल-क्ुरआन') 
क़ानूने-बग़ावत 


तफ़सीली अहकाम 

सूरा-49, आ-9, हा-5 से ॥7 

बआगियों के ख़िलाफ़ जिहाद कुछ फ़क़ीहों के नज़दीक 
इस्लाम-दुश्मनों के ख़िलाफ़ जिहाद से भी अफ़ज़ल है। 
सूरा-49, हा-4 

बाग़ी गरोह के ख़िलाफ़ हक़ पर रहनेवाले गरोह का 
साथ देना वाजिब है। 

सूरा-49, हा-4 

बाग़ियों के ख़िलाफ़ जंग का मक़्सद और उसकी 
इन्तिहा 

सूरा-49, हा-5 

बग़ावत का क़ानून किन लोगों पर लागू होगा और 
किन लोगों पर नहीं? 

सूरा-49, हा-7 

सिर्फ़ बागियोंवाले ख़यालात का इज़हार बगावत नहीं है 
जब तक कि उनको अमल में लाने के लिए ताक़त का 
इस्तेमाल न किया जाए। 

सूरा-49, हा-7 

बागियों से जंग के ज़ाबिते 

सूरा-49, हा-7 

जंग से पहले बग़ावत करनेवालों को अल्लाह की 
शरीअत के फ़ैसले की तरफ़ दावत दी जाए। 

सूरा-49, हां-7 

बागियों के माल का हुक्म 

सूरा-49, हा-7 

बागियों के गिरफ़्तार हुए लोगों का मामला 

सूरा-49, हा-7 

बग़ाकत फ़िस्क़ (गुनाह) है, इसलिए बाग़ी की गवाही 
क़ाबिले-क़बूल नहीं। 

सूरा-49, हा-8 

ददिखें- “क्रानूने-शहादत') 

फ़ौजदारी क्रानून 

हाकिम सिर्फ़ अपने ज़ाती इल्म या शक की बुनियाद 
पर किसी को सज़ा नहीं दे सकता। 

सूरा-60, हा-5 

जाँच-पड़ताल के दौरान में सही सूरते-हाल मालूम करने 


के लिए अगर ज़रूरी हों तो औरत के कपड़े उत्तारकर 
भी तलाशी ली जा सकती है। 

सूरा-50, हाऊ 

क़ानूनी तौर पर किसी शख्स का क़त्ल वाजिब होने का 
हरगिज़ यह मतलब नहीं है कि उसे बिलकुल क़त्ल ही 
कर दिया जाए। 

सूरा-68 का परिचय 

क़ानूने-शहादत 

शहादत दो चीज़ों से मिली हुई है। 

सूरा-63, हा-] 

शहादत के क़ानून का उसूली ज़ाबिता 

सूरा-60, हा-4 

किस सूरत में किसी बयान को हलफ़िया (शपथवाला) 
बयान कहा जाएगा? 

सूरा-63, हा-9 

अदालत के लिए शहादतों से हासिल की हुई मालूमात 
पर फ़ैसला करना सही है। 

सूरा-60, हा-4 

हलफ़िया बयान के ख़िलाफ़ अगर कोई साफ़ सुबूत न 
पाया जाए तो उसे सही तसलीम किया जाए। 

सूरा-60, हा-4 

कोई शख्स अपने अक्कीदे और ईमान के बारे में ख़ुद 
जो बयान दे ज़ाहिर में उसी को तसलीम किया 
जाएगा। 

सूरा-60, हा-4 

तलाक़ व इद्दत के मुक़दमों में हैज़ और पाकी के बारे 
में औरत का अपना बयान ही एतिबार के क़ाबिल है। 
सूरा-60, हाल्‍4 

फ़ासिक़ की गवाही क़ाबिले-क़बूल नहीं जब तक कि 
दूसरे भरोसेमन्द ज़रिए से तहक़ीक़ न कर ली जाए। 
सूरा-49, आ-6, हा-8 

किरदार के लिहाज़ से अगर कोई शख़्स फ़ासिक़ न हो 
तो ग़लत अक़ीदे की बुनियाद पर फ़ांसिक़ होने की 
वजह से उसकी गवाही रद्द न की जाएगी। 

सूरा-49, हा-8 

बग़ावत फ़िस्क़ है, इसलिए बाग़ी की शहादत क़ाबिले- 


क़बूल नहीं। 

सूरा-49, हा-7 

(देखें --'क़ानूने-बग़ाकत”) 

शहादत के सही होने के लिए ज़रूरी है कि गवाह 
“साहिबे-अदूल”' हो और वह गवाही को ठीक-ठीक 
अल्लाह के लिए अदा करें। 

सूरा-5, आ-2, हा-/ 

बैनल-अक्रवामी क़ानून 

बैनल-अक्षवामी क़ानून की कुछ अहम बारीकियाँ 
सूरा-60, हा-6 

गैर-मुस्लिम मुल्क जो इस्लामी रियासत से दुश्मनी न 
रखें, उनसे अच्छे और दोस्ताना ताल्लुक़ रखने में कोई 
हरज नहीं। 

सूरा-60, आ-8, हा-2 

गैर-मुस्लिमों से इस्लामी रियासत के मुआहदे 

सूरा-59 का परिचय 

मुआहदा करनेवाली हुकूमत अगर मुआहदे की ख़िलाफ़वर्ज़ी 
करे तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है। 
सूरा-59 का परिचय 

क़ानूने-सुलूह व जंग 

जंग के कैदियों के बारे में अहकाम 

सूरा-47, आ-4, हा-8 

जंग में जीती हुई ज़मीनों का क़ानून 

सूरा-59, आ+ से 0, हा-] से 20 

(ज़्यादा तफ़्सील के लिए देखें- 'क़ानूने-मईशत") 
मुसलमानों की ख़ाना-जंगी के बारे में अहकाम 

दिखें- “क़ानूने-बग़ावत') 

दुश्मनों के सिर काटकर दूसरों को दिखाने के लिए 
इधर-उधर लेकर घूमने को मना किया गया है। 
सूरा-49, हा-7 

जंगी ज़रूरत की बुनियाद पर दुश्मन के इलाक़े में जो 
तबाही मचानेवाली कार्रवाई की जाए वह 'फ़साद 
फ़िल-अर्ज़' की तारीफ़ में नहीं आती। 

सूरा-59 का परिचय; सूरा-59, आ-8, हा-9 

जिज़या के बारे में इस्लामी क़ानून 

सूरा-47, हा-8 


तफ़्द्ीयुल्र-कुरजआान हिल्ता-5 


जज के लिए जासूसी करना किसी हाल में 
जाइज़ नहीं। 
सूरा-60, हा-5 
मुसलमान जासूस की सज़ा के बारे में फ़िक़रही बहसें 
सूरा-50, हाऊ 
किसी मुसलमान से जासूसी का काम हो जाना बजाय 
ख़ुद इस बात का काफ़ी सुबूत नहीं है कि वह अब 
इस्लाम का वफ़ादार नहीं रहा। 
सूरा-60, हा-5 
अगर जंग के दौरान वे मुसलमान भी लपेटे में आ रहे 
हों जो कुफ़ (हक़. का इनकार) करनेवालों के क़ब्ज़े में 
हों तो क्या करना चाहिए? 
सूरा-48, आ-25, हा-44 
अल्लाह की पसन्दीदा फ़ौज की सिफ़ात 


सूरा-6, आ-4, हा-8 

बुनियादी हुकूक़ 

इज़त की हिफ़ाज़त करने का हक़ 

सूरा-49, आ-॥, 2, हा-20 से 2१, 25, 26 


निजी ज़िन्दगी की हिफ़ाज़त करने का हक़ 

सूरा-49, आ-2, हा-१4, 25 

इनसाफ़ का हक़ 

सूरा-49, आ-9 

(साथ में देखें- 'इनसाफ़' और “अदल”) 

हुकूक़ में बराबरी का हक़ 

सूरा-49, आ-5 

ज़रूरतमन्दों का यह हक़ कि उनके लिए ज़िन्दगी की 
ज़रूरतें पूरी की जाएँ है 
सूरा-57, आ-9, हा-7 

इस्लाम के अन्दर बन्द कमरे में मुक़दमा चलाने की 
कोई मिसाल नहीं। 

सूरा-60, हा-5 

इस्लाम में सफ़ाई का मौक़ा दिए बगैर किसी को सज़ा 
नहीं दी जा सकती। 

सूरा-60, हाऊ 

किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई सुबूंत के बगैर और इनसाफ़ 
के मारूफ़ तक़ाज़ों को पूरा किए बग़ैर नहीं की जा 


सूरा-49, हा-8 

सिर्फ़ शक की बुनियाद पर किसी को क़ैद करने की 
इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं। 

सूरा-60, हा-5 

क़ानूने-हतके-इज़्ज़त (तौहीने-इज़्ज़त का क़ानून) 

मुस्लिम समाज में आपसी ताल्लुक़ात ख़राब करनेवाली 
बुराई की रोक-थाम 

सूरा-49, आ-) से 3, हा-20 से 28 

किसी की हैँसी उड़ाने और ज़लील व कमतर समझने 
की मनाही 

सूरा-49, आ-] 

लोगों के बुरे नाम रखने और उनको बुरे नामों से 
बुलाने की मनाही 

सूरा-49, आ-], हा-22 

किस क़रिस्म के लक़ब इस मनाही के हुक्म से अलग 
हैं? 

सूरा-49, हा-22 

दूसरों पर ताने कसने और चोटें करने की मनाही 
सूर-49, आ-॥, हा-श 

बद-ज़बानी और छिछोरापन फ़ासिक़ों की सिफ़ात हैं, 
मुसलमान में ये सिफ़ात हों तो उसके लिए डूब मरने 
का मक़ाम है। 

सूरा-49, आ-], हा-23 

ग़ीबत का हराम होना 

सूरा-49, आ-2, हा-26 

ग़ीबत और बुहतान का फ़र्क़ 

सूरा-49, हा-26 

ग़ीबत, बुह़तान और चुगली का फ़र्क़ 

सूरा-49, हा-26 

ग़ीबत के हराम होने से अलावा सूरतें 

सूरा-49, हा-२%6 

ग़ीबत किस क़दर घिनावना अमल है? 

सूरा-49, आ-2, हा-श 

(ज़्यादा तफ़सील के लिए देखें- 'ग़ीबत”) 

कौन-से अमल चुगली की तारीफ़ में नहीं आते? 


सूरा-65 का परिचय 

तौहीने-इज़्ज़त के इस्लामी क़ानून का मग़रिबी क़ानून से 
बरतर होना 

सूरा-49, हा-9 

दस्तूरी क़ानून 

इस्लामी क़ानून की बुनियादी दफ़ा यह है कि अल्लाह 
और रसूल का हुक्म हर चीज़ से पहले है। 

सूरा-49, आ-], हा-] 

इस्लाम में सबसे बड़ा इख़्तियार अल्लाह ही के लिए है। 
सूरा-57, आ-३; सूरा-59, आ-2$, हा-$6 

कुरआन का हाकिमियत का तसत्वुर 

सूरा-57, हा-2 

अल्लाह के अहकाम के ख़िलाफ़ क़ानून तैयार करनेवाले 
अपने ऊपर जुल्म करते हैं। 

सूरा-65, आना 

इस्लामी क़ानून के मुक़ाबले में दूसरे क़ानून बनाना और 
उन्हें इस्लामी क़ानून से बड़ा समझना कुफ़ है। 

सूरा-47, आ-28, हा-88; सूरा-58, आ-5, हा-4 
अल्लाह ही की इताअत शर्त के बिना है, बाक़ी हर एक 
की इत्ताअत भलाई की शर्त से जुड़ी हुई है। 

सूरा-600, आ-2, हा-22 

नबी (सल्ल.) जो हुक्म दें वह दरअसल ख़ुदा का हुक्म 
है, इसलिए इताअत करना वाजिब है। 

सूरा-60, हा-22 

इस्लामी रियासत में क़ानून की हुक्मरानी का संगे- 
बुनियाद 

सूरा-60, हा-2१ 

इस्लाम में क़ानून बनाना 

इस्लाम में क्रानून बनाने का तरीक़ा 

सूरा-49, हा- 

इस्लाम में सबसे पहले अल्लाह की किताब से क़ानून 
बनेगा और उसके बाद अल्लाह के रसूल की सुन्नत 
से। 

सूरा-49, हा-! 

कोई इजमा या क्ियास व इजतिहाद कुरआन व सुन्नत 
से आज़ाद नहीं हो सकता। 
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सूरा-49, हा-; सूरा-59, हा-१0 

उम्मत के इजमा और इजतिहाद की क़ानूनी हैसियत 
सूरा-59, हा-9, 20 

अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल (सल्ल.) की 
सुन्नत की बुनियाद पर किसी झगड़े में सही और ग़लत 
का फ़ैसला कौन करेगा? या दूसरे लफ़्ज़ों में क़ानून की 
तर्जुमानी किसका काम है? 

सूरा-49, हा-5 

ख़िलाफ़ते-राशिदा में क़ानून बनाने का तरीक़ा 

सूरा-47, हा-34; सूरा-49, हा-7 

इस्लाम के फ़क्कीहों ने कुरआन व सुन्‍्तत और इस्लाम 
के आम उसूलों से इस्लामी क्रानून किस तरह तैयार 
किया है? 

(दिखें- 'उसूले-फ़िक़ह") 

क्रानूनेमुआशरत 

इस्लाम अनजान औरत-मर्द के आपसी मेल-मिलाप के 
मुआशरे का सिरे से क़ायल नहीं। 

सूरा-49, हा-20 

इस्लाम में रिश्तेदारों के हक्क और उनसे रिश्ता तोड़ने 
का हराम होना 

सूरा-47, हा-84 

सिला-रहमी (रिश्ते जोड़ना) की तारीफ़ 

सूरा-47, हा-84 

इस्लाम का समाजी निज़ाम बराबरी की सबसे बड़ी 
मिसाल है। 

सूरा-49, आ-5, हा-28; सूरा-59, हा-7 

(ज़्यादा तफ़सील के लिए देखें- 'इस्लामी मुआशरत' 
और “इस्लामी नज़्मे-जमाजत”) 

कानूने-विरासत 

इस्लाम का क़ानूने-विरासत इशतिराकियत के बुनियादी 
उसूलों को रद्द करता है। 

सूरा-53, हा-88 

कानूने-मईशत 

क्ानूने-मईशत के बारे में इस्लामी अहकाम और उसकी 
ताबीर की ग़लती जो इशतिराकी ज़ेहन के लोग उन 
अहकाम की करते हैं 


तफ़हीमुल्ल-कुरआन; हिल्सा-ऊ 


सूरा-58, हा-58 

इस्लामी क़ानूने-मईशत का बुनियादी क्रायदा 

सूरा-59, आ-7, हा-4 

तमाम मआशी ज़रिए और वसीले जिनपर इनसान की 
कमाई का दवारोमदार है, अल्लाह के पैदा किए हुए हैं। 
सूरा-56, आ-65, 64, हा-28 

शख़्सी मिलकियत का साबित करना अल्लाह की हदों 
के अन्दर 

सूरा-50, आ-9, हा-7 सूरा-6, आना] 

अल्लाह की राह में ख़र्च करने और बुझ़ल (कंजूसी) से 
बचने के लिए बार-बार कहना 

सूरा-47, आ-88 

(ज़्यादा तफ़सील के लिए देखें-- 'बुख़्ल") 

फ़य की तारीफ़ 

सूरा-59, आ+#, हा-2 

फ्रय इस्लामी मईशत के निज़ाम में क्या अहमियत 
रखती है? 

सूरा59, आ-6, हाना। 

'फ़य और ग़नीमत का फ़र्क़ और उनका अलग-अलग 
हुक्म 

सूरा59, आ-6, 7, हा-9, 5 

फ़य और ग़नीमत के बारे में कानूनी बहसें 

सूरा-59, हा-2, 20 

फ़य के हक़दार कौन हैं? 

सूरा-59, आ-6 से 9, हा-2 से 8 

'फ़य की तक़सीम किस तरह की होगी? 

सूरा-59, आ-7, हा-3, ॥5 

फ़य में मौजूदा ही नहीं बल्कि आगे की नस्‍लों का 
हिस्सा भी है। 

सूरा59, हा-20 

फ़य के माल से जिहाद की तैयारी पर ख़र्च करने का 
मसला 

सूरा-59, हा-5 

फ़य की तक़सीम का तरीक़ा ख़िलाफ़ते-राशिदा में 
सूरा-59, हा-20 

फ़य के मसले पर हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) ने शूरा 


बुलाई। 

सूरा59, हा-श0) 

कुछ इमामों की यह राय कि सहाबा किराम (रज़ि.) को 
बुरा कहनेवालों का फ़य में कोई हिस्सा नहीं 

सूरा-59, हा-2] 

तलवार के ज़ोर से फ़त्‌ह होनेवाले इलाक़े ग़नीमत के 
हुक्म में हैं या फ़य के हुक्म में? 

सूरा-59, हा-20 

जंग के नत्तीजे में हासिल होनेवाली जायदादें सरकारी 
मिलकियत में रहेंगी और इजतिमाई (सामूहिक) फ़ायदों 
के लिए इस्तेमाल की जाएँगी। 

सूरा-59, आ-7 से 9, हा-3 से 8, 20 

फतह की हुई ज़मीनों का कानून 

सूरा-59, आ-6 से 0, हा-2 से २0 

लोगों के फ़ायदे के लिए छोड़ी गई जायदादें और उनके 
अहकाम 

सूरा-59, हा-20 

इस्लामी क़ानून के माली कफ़्फ़ारे 

सूरा58, आ-5, 4, हा-7 

दौलत की गरदिश का हुवम और उसमें मालदारों के 
अलावा गरीबों का हिस्सा 

सूरा-59, आ-7, हा-4 

कुरआन के मआशी तसब्बुर के बारे में कुछ ग़लत 
तफ़सीरों का रद्द 

सूरा-55, हा-38; सूरा-55, हा-0 

इनसान को दरअसल इस तमाम माल व दौलत का 
मालिक नहीं बल्कि इसमें ख़ुदा का ख़लीफ़ा बनाया 
गया है। 

सूरा-57, आ-7, हा-9 

क़ानूने-निकाह व तलाक़ 

इस्लामी क़ानून में कुफ़्व (बराबरी) की अहमियत 
सूरा-49, हा-28 

ज़िहार के बारे में शरीअत का तफ़सीली क़ानून 
सूरा-58, हा-] 

ज़िहार के अलफ़ाज़ ग़ैर-अरबी ज़बानों में 

सूर-58, हा- 


ज़िहार और उसका मतलब 

सूस-58, आ-2, हा-8, 4 

वाज़ेह ज़िहार क्या है? 

सूरा-58, हा-] 

बीवी को किससे तशबीह देना ज़िहार है? 

सूरा-58, हा-] 

कौन-सी तशबीह ज़िहार की तारीफ़ में नहीं आती? 
सूराु8, हा-ा) 

कुरआन मजीद ने सिर्फ़ ज़िहार नहीं बल्कि ज़िहार के 
बाद औद (लौटने) को कफ़्फ़ारे की वजह बताया है। 
सूरा-58, हा-] 

ज़िहार के सिलसिले में औद क्या है? 

सूरा-58, हा-] 

अरबों के यहाँ ज़िहार तलाक़ से ज़्यादा सख्त समझा 
जाता था। 


सूरा-58, हा-8 
ज़िहार के इस्लामी क़ानून ने जाहिलियत के सारे उन 
क़ायदों को ख़त्म कर दिया जो ज़िहार के बारे राइज 


थे। 

सूरा-58, आ-2, हा-4 

ज़िहार का तारीख़ी पसमंज़र 

सूरा-58, हा-2 

ज़िहार एक नापसन्दीदा और झूठी बात्त है। 

सूरा-58, आ-2, हा-5 

ज़िहार गुनाह है लेकिन उससे निकाह नहीं टूटता। 
सूरा-58, हा-# 

ज़िहार का क़ानूनी हुक्म 

सूरा58, आ-3, 4, हा-]] 

इस्लाम में ज़िहार का सबसे पहला क़िस्सा 

सूरा58, हा-7 

ज़िहार का कफ़्फ़ारा अदा करने से पहले मियां-बीवी का 
ताल्लुक़ बनाना हराम है। 

सूरा-58, हा-7 

जिस बीवी के साथ ज़िहार किया गया हो उसके साथ 
कप़्फ़ारे की अदायगी से पहले मियाँ-बीवी का ताल्लुक़ 
क्रायम करने का क्या हुक्म है? 


सूरा-58, हा-0 
कपफ़्फ़ारा अदा करने से पहले शौहर-बीवी के रिश्ते का 
गुमान किस क्िस्म के रिश्तों पर होता है? 

सूरा-58, हा-] 

ज़िहार का कफ़्फ़ारा 

सूरा-58, आ-$, 4, हा-! 

एक ज़िहार का कपफ़्फ़ारा देने के बाद दूसरी बार ज़िहार 
करने का क्या हुक्म है? 

सूरा-58, हा-7 

ज़िहार के बार-बार करने के अहकाम 

सूरा-58, हा-4 

किस शौहर का ज़िहार एतिबारवाला है? 

सूरा-58, हा- 

नशे की हालत में ज़िहार करनेवाले का क्‍या हुक्म है? 
सूरा58, हानात 

क्या औरत भी ज़िहार कर सकती है? 

सूरा58, हा-] 

ज़िहार करनेवाले के कौन-से बहाने क़बूल करने के 
क़ाबिल हैं और कौन-से क़बूल करने के काबिल नहीं 
हैं? 

सूरा-58, हा-॥ 

क्या गैर-औरत से ज़िहार किया जा सकता है? 

सूरा-58, हा-7 

क्या एक ख़ास मुद्दत के लिए ज़िहार हो सकता है? 
सूरा-58, हा-॥ 

ज़िहार के अलफ़ाज़ को कई मर्तबा दोहराने की कानूनी 
हैसियत 

सूरा-58, हा-॥ 

शर्त से बंधा हुआ ज़िहार 

सूरा-58, हा- 

दो या दो से ज़्यादा बीवियों से एक ही वक़्त में ज़िहार 
करने का हुक्म 

सूरा-58, हा-] 

ज़िहार के बाद तलाक़ देने के बारे में अहकाम 

सूरा58, हा-ा] 

जिस औरत के साथ ज़िहार किया गया हों उसकी यह 


तफ़्कीयुल्न-कुरजान हिल्पा४ 


ज़िम्मेदारी है कि वह शौहर को फिर से शौहर-बीवी का 
रिश्ता क्रायम करने से पहले कफ़्फ़ारा अदा करने पर 
मजबूर करे। 

सूरा-58, हा-ा। 

जिस औरत के साथ ज़िहार हुआ है वह किस तरह 
मुसीबत में फँस जाती है? 

सूरा-58, हा-। 

ज़िहार में ईला के अहकाम किस हालत में जारी होंगे? 
सूरा58, हा- 

ज़िम्मियों के ज़िहार के बारे में अहकाम 

सूरा-58, हा- 

ज़िहार का क़ानून सिर्फ़ मुसलमानों के लिए है। 
सूरा-58, हा-] 

बीवी से ज़िहार करनेवाले को अपनी बात की तरफ़ 
पलटने का हुक्म 

सूरा-58, आ-5, हा-8 

ज़िहार के अहकाम अल्लाह की हदों में हैं। 

सूरा-58, आ-4 

ज़िहार के इस्लामी क़ानून की ख़िलाफ़वर्ज़ी करनेवालों 
के अमल का त्तरीक़ा ईमान के ख़िलाफ़ है! 

सूरा-58, आ-5, हा-4 

मर्द व औरत में से किसी एक के मुसलमान और दूसरे 
के शैर-मुस्लिम रहने की सूरत में निकाह व तलाक़ के 
अहकाम 

सूरा-60 का परिचय; सूरा-560 आ-0, हा-6, 77 
शौहर-बीवी में से किसी एक के मुसलमान और दूसरे 
के गैर-मुस्लिम होने की सूरत में महर की अदायगी का 
मसला 

सूरा-60, हा-7 

मुसलमान औरत के लिए गैस-मुस्लिम मर्द और 
गैर-मुस्लिम मर्द के लिए मुसलमान औरत हलाल नहीं 
है। 

सूरा-60, आ-0 

इस्लाम क़बूल करनेवाले मर्द के लिए अपनी रैर-मुस्लिम 
बीवी को रोके रखने की इजाज़त नहीं। 

सूरा-60, आ-0, हा-6 


(665) 


है 


शादी-शुदा औरत जो हिजरत करके दारुल-कुफ़ से 
दारुल-इस्लाम आ जाए उसका निकाह आप-से-आप 
टूट जाता है और जो मुसलमान चाहे महूर देकर उससे 
निकाह कर सकता है। 

सुरा-60, आ-0, हा-6 

दारुल-कुफ़ से दारुल-इस्लाम हिजरत करनेवाली औरतों 
और मुसलमानों की दारुल-कुफ़ में रह जानेवाली 
बीवियों के महर का मसला 

सूरा50, आ-0, हा-6 

अगर महूरों का आपसी समझौते से तबादला न हो सके 
तो क्या करना चाहिए? 

सूरा-60, आ-, हाना7ए 

शौहर और बीवी में दीन के इक़्तिलाफ़ के साथ 
दारुल्-कुफ़ और दारुल-इस्लाम का भी इख़्तिलाफ़ वाक्े 
हो जाए तो इस सूरत में फ़िक्रही कानून क्या हैं? 
सूरा-60, हा-6 

जब शौहर-बीवी दारुल-इस्लाम में हों और एक 
मुसलमान हो जाए और दूसरा रैर-मुस्लिम रहे तो इस 
सूरत में इस्लामी क़ानून क्या हैं? 

सूरा-0, हा-6 

जब शौहर-बीवी दारुल-कुफ़ में हों और एक मुसलमान 
हो जाए और दूसरा गैर-मुस्लिम रहे लो इस सूरत में 
क्या कानूनी हुक्म है? 

सूरा-60, हा-6 

जब शौहर-बीवी में से कोई एक हिजरत करके दारुल- 
इस्लाम में आ जाए और दूसरा दारुल-कुफ़ में रहे तो 
क़ानून क्या होगा? 

सूरा-60, हा-6 

शौहर-बीवी इस्लाम से फिर जाएँ तो उनके निकाह का 
मसला 

सूरा-60, हा-6 

शौहर इस्लाम से फिर जाए तो उसके निकाह का 
मसला 

सूरा-60, हा-6 

औरत इस्लाम से फिर जाए त्तो उसके निकाह का 
मसला 


तफ़हीयुल-कुरजान, हिस्वा-5 


सूरा-60, हा-6 
मुसलमान मर्द और अहले-कित्ताब (ईसाई, यहूदी) औरत 
के निकाह का मसला 

सूरा-60, हा-6 

तलाक़ और इद्दत और नफ़्क़े के मसले 

सूरा-65 का परिचय; सूरा-65, आ-] से 7, हा-) से 
0, 32 से ॥7 

तलाक़ और इद्दत के बारे में सूया-65 तलाक़ के नाज़िल 
होने से पहले इस्लामी क़ानून की सूरत क्या थी? 
सूरा-65 का परिचय 

तलाक़ के पिछले अहकाम की मौजूदगी में सूरा-65 
तलाक़ के अहकाम के नाज़िल होने की वजह 

सूरा-65 का परिचय 

सूरा-65 तलाक़ के नाज़िल होने से इस्लाम के ख़ानदानी 
क़ानून का शोबा (विभाग) तलाक़ व इह्त पूरा हो 
गया। 

सूरा-55 का परिचय 

तलाक़ देने में जल्दबाज़ी मना है। 

सूरा-65, हा- 

तलाक़ देनी हो तो इद्दत के लिए दी जाए। 

सूरा-65, आ-, हा- 

'इद्दत के लिए तलाक़ देने" की तफ़सीर ख़ुद अल्लाह के 
रसूल (सल्ल-), सहाबा (रज़ि.) और बड़े-बड़े तफ़सीर 
लिखनेवालों ने क्या की है? 

सूरा-65, हा-ा 

ऐसी हैज़वाली औरत जिससे हमबिस्तरी की गई हो या 
जिस औरत के हामिला होने का इमकान हो इनके 
मामले में “इद्तत के लिए त्तलाक़” का क्या मतलब है? 
सूरा-65, हा-। 

तलाक़ न हैज़ की हालत में दी जाए और न उस पाकी 
में जिसमें शौहर हमबिस्तरी कर चुका हो। 

सूरा-65, हा-। 

हैज़ की हालत में दी गई तलाक़ की इस्लामी हैसियत 
सूरा-65, हा-। 

तलाक़ या तो उस सूरत में दी जाए जबकि औरत का 
हामिला न होना मालूम हो या फिर जब उसका हामिला 


होना मालूम हो। 

सूरा-65, हा-] 

औरत को किस हालत में तलाक़ दी जाए? इसके बारे 
में अल्लाह के रसूल (सल्ल.), सहाबा (रज़ि) और 
बड़े-बड़े तफ़सीर लिखनेवालों की वज़ाहतें 

सूरा-65, हा- 

तलाक़ देनी हो तो णक ही वक़्त में तीन तलाक़ें देकर 
हमेशा के लिए औरत को अलग कर देना जुर्म और 
सख़्त गुनाह है और हज़रत उमर (रज़ि.) इसपर सज़ा 
देते थे। 

सूता-65, हा-] 

लेकिन अल्लाह के रसूल (सल्ल.), सहाबा (रज़ि.) और 
बड़े-बड़े तफ़सीर लिखनेवाले और फ़क्नीह लोगों का एक- 
मत फ़ैसला यह है कि तीन तलाक़ें एक वक़्त में देने से 
हमेशा के लिए अलाहदगी हो जाती है और रुजू का 
हक़ बाक़ी नहीं रहता। 

सूरा-65, हा-] 

कुरआन, हदीस और सहाबा (रज़ि)) के तरीक़ों की 
मदद से इस्लाम के फ़क़ीहों ने इस बारे में क्‍या 
तफ़सीली क़ानून तैयार किया है? 

सूरा-65, हा- 

तलाक़ की क्िस्में 

सूरा-65, हाना 

तलाक़ चाहे सही तरीक़े से दी जाए या ग़लत तरीके 
से, वह हर हाल में वाक्के हो जाती है। 

सूरा-65, हा-। 

क्या एक ही वक़्त में तीन तलाक़ें एक तलाक़ शुमार 
होंगी? 

सूरा-65, हा-। 

रजई तलाक़ देनेवाले के लिए रुजू का मौक़ा कब तक 
है? 

सूता-65, हा-] 

रुजू करने का तरीक़ा 

सूरा-65, हा- 

तीन तलाक़ के बाद हलाला का मसला 

सूरा-65, हा-] 


तफ़डीयुल-कुरआन; हिल्सा5 


तलाक़े-बिदअत और तलाक़े-सुन्नत के नतीजों में फर्क 


सूरा-65, हा-ा 

कुरआन ने मर्दों को तलाक़ का हक़ तो दिया है, 
लेकिन वह इस हक़ के इस्तेमाल को जहाँ त्तक बन पड़े 
रोकना चाहता है। 

सूरा-65 का परिचय 

तलाक़ को मज़ाक़ न बनाया जाए। 

सूरा-65, हा-2 

क्लुरआन उन लोगों को नकारता है, जो कहते हैं कि 
हैज़ की हालत में तलाक़ देने या एक ही बार में तीन 
तलाक़ें देमे से कोई तलाक़ वाक़े नहीं होती और उन 
लोगों को भी नकारता है, जो कहते हैं कि एक ही 
वक़्त में तीन तलाक़ें देने से सिर्फ़ एक तलाक़ होती है। 
सूरा-65, हा-5 

इद्दत की गिनती सही-सही की जाए। 

सूरा-65, आ-, हा-2 

इद्दत के ज़माने में न शौहर तलाक़-शुदा औरत को घर 
से निकाले और न वह औरत ख़ुद निकले। 

सूरा-65, आ-, हा-$ 

इद्दत के ज़माने में मर्द बीवी को साथ रखे और तंग 
करने के लिए न सताए। 

सूरा-5, आ-6 

इद्दत्त के ज़माने में औरत को घर से सिर्फ़ उस वक़्त 
निकाला जा सकता है जबकि उसने वाज़ेह बुराई की 
हो। 

सूरा55, आ-], हा-4 

औरत को इद्दत के ज़माने में रहने और खाने-कपड़े का 
हक़ है। 

सूरा-65, हा-8 

ततलाक़ और इद्दत के बारे में कुरआन के बयान किए 
हुए अहकाम “ुदूदुल्लाह' हैं और उनसे आगे बढ़नेवाला 
ख़ुद अपने ऊपर ज़ुल्म करेगा। 

सूरा-65, आना 

तलाक़ का सही तरीक़ा कुरआन में इसलिए बताया 
गया है कि इस तरीके के ख़िलाफ़ अमल करनेवाले को 
पछताना पड़ेगा। 


सूरा-65, हाऊ 
एक या दो तलाक़ देने की सूरत में इद्दत ख़त्म होने से 
पहले फ़ैसला कर लिया जाए कि औरत को निकाह के 
बन्धन में रखना है या नहीं, अगर रखना हो तो 
निबाहने की ग़रज़ से रखना चाहिए न कि सताने की 
ग़रज़ से+ 

सूरा-65, आ-2, हा-6 

तलाक़ देना, तलाक़ से रुजू करना या अलाहदगी, हर 
एक पर मुसलमानों में से दो अदूलवाले आदमियों को 
गवाह बना लिया जाए। 

सूरा-65, आ-2, हा-7 

जिन औरतों का हैज़ बूढ़ी होने की वजह से बन्द हो 
चुका हो उनकी इद्दत की मुद्त तीन महीने है। 

सूरा-65, आ-4, हा-]2 

जिन लड़कियों को हैज़ आना शुरू न हुआ हो उनकी 
इद्दत की मुद्दत भी तीन महीने है। 

सूरा-65, आ-4, हा-5 

सोहबत करने से पहले तलाक़ दे दी जाए तो उसपर 
कोई इद्दत नहीं है। 

सूरा-55, हा-5 

ऐसी लड़की से निकाह व सोहबत करना जाइज़ है 
जिसको हैज़ आना शुरू न हुआ हो। 

सूरा55, हा-38 

उन औरतों की इद्दत का मसला जिनके हैज़ में 
बेक़ायदगी हो 

सूरा55, हा-2 

उन औरतों का मसला जो इद्दत की मुद्दत गुज़ार रही 
हों और इस दौरान में उन्हें हैज़ आना शुरू हो जाए 
सूरा-65, हा-5 

हामिला औरत की इद्दत यह है कि बच्चा पैदा हो 
जाए। 

सूरा-65, आ-4, हा-4 

जिस तलाक़शुदा हामिला औरत का शौहर हमल (गर्भ 
के ज़माने में मर जाए, उसकी इद्दत क्या होगी? 
सूरा-65, हा-4 

इस बात पर कोई इख़्तिलाफ़ नहीं है कि तलाक़ दी गई 
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औरतों को अगर तलाक़े-रजई दी गई हो तो इद्दत के 
दिनों में शौहर पर रहने और ख़ाने-कपड़े का हक़ 
वाजिब है। 

सूरा-65, आ-6, हा-6 

इस बात में भी कोई इख़्तिलाफ़ नहीं है कि हामिला 
औरत को चाहे तलाक़े-रजई दी गई हो या क़त्तई, हर 
हाल में इद्दत के दिनों में शौहर उसके रहने और 
ख़ाने-कपड़े का ज़िम्मेदार है। 

सूरा-65, हा-6 

इस बात में इख़्तिलाफ़ है कि जिस गैर-हामिला औरत 
को क्रतई तलाक़ दी गई हो वह इद्दत के दिनों में रहने 
और ख़ाने-कपड़े की हक़दार है या नहीं। 

सूरा-65, हा-6 

उस हामिला औरत के खाने-कपड़े और रहने का मसला 
जिसका शौहर इद्दत के दिनों में मर जाए 

सूरा-65, हा-7 

नफ़क़ा हर एक पर उसकी हैसियत के मुताबिक लागू 
होता है। 

सूरा-5, आ-7 

इद्दत के दौरान में तलाक़शुदा पर माल ख़र्च करना 
अगरचे आदमी को नागवार होता है, लेकिन अगर वह 
अल्लाह के हुक्म पर अमल करें तो अल्लाह उसे ऐसे 
रास्ते से रिज़्क़ देगा जिधर उसका गुमान भी न होगा। 
सूरा-65, आ-2, 3, हा-0 

औरत अपने दूध की मालिक है। 

सूरा-65, हा-8 

औरत को दूध पिलाने पर मजबूर नहीं किया जा 
सकता, अगर तलाक़शुदा से बच्चे को दूध पिलवाना हो 
तो मेहनताना तय किया जाएगा। 

सूरा-65, आ-6, हा-8 

मर्द भी मजबूर नहीं है कि जिस औरत को उसने 
तलाक़ दे दी है, उसी से बच्चे को दूध पिलवाए। 
सूरा-65, हा-8 

उजरत पर दूध पिलाने के मामले में माँ का हक़ 
गैर-औरत से पहले है। 

सूरा-65, हा-8 


जिस बच्चे की माँ को तलाक़ दी गई हो उसके 
खाने-कपड़े का ज़िम्मेदार बाप है। 

सूरा-65, हा-8 

कायनात 

उसकी हक़ीक़त 

सूरा-64 का परिचय 

अल्लाह कायनात की बादशाही का मालिक है। 
सूरा-48, आ-4; सूशा-58, आ-8]; सूरा-57, आ-2, 5 
पूरी कायनात में अल्लाह की हुक्मरानी चल रही है। 
सूरा-64, आ-ा, हा-2 

कायनात के सारे लश्कर अल्लाह के क़ब्जने में हैं। 
सूरा-48, आ-4, 7 

कांयनात की हर चीज़ अल्लाह की त्सबीह कर रही है। 
सूराक7, आ-; सूरा-59, आ-, 24 सूरा७, आ-॥; 
सूरा-52, आ-; सूरा-64, आ-] 

अल्लाह ही के लिए कायनात की मीरास है। 

सूरा-67, आ-0 वि 

अल्लाह ही कायनात के ख़ज़ानों का मालिक है। 
सूरा-65, आ-7 

अल्लाह दोनों मशरिक्लों और दोनों मग़रिबों का मालिक 
है। 

सूरा-55, आ-7, हाना7 

कायनात का पूरा निज़ाम अल्लाह तआला के बुजूद की 
गवाही देता है। 

सूरा-64, हा-] 

अल्लाह ने कायनात को छह दिनों में पैदा किया। 
सूरा-50, आ-38; सूरा-57, आ- 

कायनात एक ही बार में बनकर पूरी नहीं हो गई है, 
बल्कि उसमें बराबर इज़ाफ़ा हो रहा है और अल्लाह की 
कुदरत के नए-नणए करिश्मे सामने आ रहे हैं। 

सूरा-5, आ-47, हा-44 

कायनात के निज्ञाम के असरात 

सूरा-5ठ, आ-। से 6, हा-4 

कायनात में हर चीज़ का जोड़ा बनाया गया है। 
सूरा-0, आ-49, हा-46 

कायनात को हक़ के साथ पैदा किया गया है। 
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सूरा-64, आ-8, हा 

कायनात एक बामक़सद और बाक़ायदा निज़ाम है। 
सूरा5], हा-4, 9; सूरा-55, आ-5, 6, हा-4 से 6 
सूरा-64, हा-] 

पूरी कायनात मुसलसल व मुनज़्ज़म है और इसमें कहीं 
कोई गड़बड़ नहीं है। 

सूराऊ0, आ-6, हा-8 

सूरज और चाँद एक ज़बरदस्त और अटल ज़ाबिते के 
पाबन्द हैं। 

सूरा-558, आ-5, हा-4 

कायनात की फ़ित्ततत यह तक़ाज़ा करती है कि हर 
जगह अदूल व इनसाफ़ हो, क्योंकि यह ख़ुद अदूल पर 
क्रायम की गई है। 

सूरा-55, आ-7 से 9, हा-8 

कायनात की सल्तनत में फ़ितरत के क़ानून के 
साथ-साथ अख़लाक़ी क्वानून भी काम कर रहा है। 
सूरा53, हा-2] 

कायनात के सारे मामले फ़ैसले के लिए अल्लाह ही की 
तरफ़ पलतते हैं। 

सूरा-57, आ-5 

कायनात की हर चीज़ की ज़रूरतें हर लैम्हे नई शान से 
पूरी हो रही हैं। 

सूरा-85, आ-29 

कायनात में हर चीज़ को अल्लाह सीधे तौर पर जानता 
है। 

सूरा-49, आ-6; सूरा-58, आ-7 सूरा-64, आ-4 

इस दुनिया में इनसान और जिन्‍न ही इफ़्तियारवाली 
मख़लूक़ हैं। 

सूरा-5, हा-58 

ज़मीन के अलावा भी कायनात में ज़िन्दा मख़लूक़ 
मौजूद हैं। 

सूरा-5, आ-9, हा-28 

इस कायनात से फ़रार किसी मख़लूक़ के लिए मुमकिन 
नहीं। 

सूराक5, आ-8$ 

अल्लाह की कायनात के राज़ इनसानी समझ की पहुँच 
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से दूर हैं। 

सूरा-53, आ-] 

क्षुरआन में कायनात की हक़ीक़तों की तरफ़ इशारे 
किस मक़सद के लिए किए गए हैं? 

सूरा-65, आ-2 

कायनात में कहकशानों का बहुत बड़ा निज़ाम 

सूरा-50, हा-7 

काहिन 

मानी और मफ़हूम 

सूरा-श, हा-22 

कुरैश के लोग नबी (सल्ल.) पर काहिन होने का 
बुहतान लगाते थे। 

सूरा-50, हा-5; सूरा-52, हा-22 

कित्ताब 

इनसान की तालीम के लिए अल्लाह की तरफ़ से 
किताब और उसके साथ रसूल का आना बिलकुल 
फ़ितरत व रहमत के तक़ाज़े हैं। 

सूरा-85, हा-] से 8 

किताब के नाज़िल होने को बारिश से तशबीह 
(मिसाल) दी गईं है। 

सूरा57, हा-30 

पहले के नबियों के सहीफ़ों (पन्नों) को किताबे-मस्तूर 
कहा गया। 

सूरा-59, आ-2, 3, हा-2 

आख़िरत के लिए पाक किताबों से दलील 

सूरा-82, हा-6 

पुराने ज़माने में आसमानी किताबों को किस तरह 
महफ़ूज़ किया जाता था? 

सूरा-52, हा-2 

क्रिताल फ़ी सबीलिल्लाह 

(देखें- 'जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह”) 

क्रियामत्त 

क्वियामत के क़रीब का ज़िक्र 

सूरा-58 का परिचय; सूरा-58, आ-57, हा-50; सूरा-54, 
आ-।, हा- 

चाँद के टुकड़ेवाला मीजिज़ा क्रियामत के क़रीब होने 
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की अलामत था। 

सूरा-4, आ-], हा-ा 

अल्लाह के रसूल (सल्ल.) का भेजा जाना भी क्रियामत 
के क़रीब होने की निशानी था। 

सूरा-47, हा-80 

आसमान ही में यह फ़ैसला होना है कि इनसान को 
आमाल का बदला देने के लिए कब बुलाया जाए। 
सूरा5॥, हा-20 

क्वियामत का बरपा होना अल्लाह के सिर्फ़ एक हुक्म 
पर रुका हुआ है। 

सूरा-54, हा-26 

उसका वक़्त तय किया जा चुका है। 

सूरा-56, आ-49, 50 

उसका बरपा करना अल्लाह के लिए बिलकुल आसान 
है। 

सूरा-64, आ-7, हा-7 

सारे नबी (अलैहि.) हर ज़माने में उसके आने की ख़बर 
देते रहे हैं। 

सूरा-52, हा-6 

उसके आने के वक़्त का किसी को इल्म नहीं। 
सूरा-5, हा-0 

अल्लाह के सिवा उसके आने को कोई टाल नहीं 
सकता। 

सूरा-58, आ-57, 58 

उसको झुठलानेवालों का बुरा अंजाम 

सूरा-52, आ-] से 4, 45 से 47 

क़रियामत के दिन की कैफ़ियत 

सूरा-50, आ-20 से 44; सूरा-54, आ-6 से 8, हा से 
8 सूरा-54, आ-46 से 48 

उस दिन ज़मीन फट जाएगी। 

सूरा-50, आ-44 

ज़मीन हिला डाली जाएगी। 

सूरा-56, आ-4, हा-5 

पहाड़ उड़ते फिरेंगे। 

सूरा-52, आ-0; सूरा-56, आ-5, 6 

आसमान डगमगाएगा। 


सूरा-52, आ-9, हान्‍ा 
आसमान रंगे हुए चमड़े की तरह लाल हो जाएगा। 
सूरा-55, आ-झ7 

उस दिन के हौलनाक मंज़र 

सूरा-50, आ-42 से 44; सूरा-52, आ-9, 0; सूरा-54, 
आ-6 से 8, 46 से 48; सूरा-55, आ-$5, 57; सूरा56, 
आन! से 6 

क्रियामत में वक़्त और दूरी के पैमाने कितने बदले हुए 
होंगे? 

सूता-50, हा-52 

क्वियामत के दिन आवाज़ लगाई जाएगी। 

सूत-50, आ-4॥, हा-52 

उस दिन सारे लोग अल्लाह के सामने पेश होंगे। 
सूरा-50, आ-2], हा-25 

वह जज़ा व सज़ा का दिन है। 

सूरा5), आ-6, हा-4 सूरा-5, आ-2, 8, हा; 
सूरा-52, आ-6, 9 सूराऊ6, आ-56; सूरा-60, हा-$ 
उस दिन जिन्‍मों और इनसानों से पूरा-पूरा हिसाब लिया 
जाएगा। 

सूरा-55, हा-80 

क्रियामत के दिन फ़ैसले के बाद मुत्तक़रियों (परहेज़गारों) 
के जन्नत में पहुँचने में कोई देरी न होगी। 

सूरा-50, आ-8], हा-39 

उस दिन मुनाफ़िक्र अल्लाह के सामने भी झूठ बोलने 
की हिम्मत करेंगे। 

सूरा-58, आ-8, हा-35 

उस दिन मुजरिमों के गुनाह छिप न सकेंगे। 

सूरा-55, आ-39, हा-86 

वह हार-जीत का दिन (यौमे-तगाबुन) होगा। 

सूरा-64, आ-9, हा-20 

उस दिन सारे इनसानों को तीन गरोहों में बॉँट दिया 
जाएगा। 

सूरा-56, आ-7 से 56 

उस दिन रिश्तेदारियाँ और औलाद किसी काम न 
आएँगी और हर शख्स निजी हैसियत में अपने आमाल 
का ज़िम्मेदार होगा। 
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सूरा-0, आ-$, हा-5 

उस दिन इनकार करनेवालों को कैसी सज़ा दी जाएगी? 
सूरा5, आ-$ सूरा-52, आ-5, 4, 45 सूरा-54, 
आ-6 से 8; सूरा-55, आ-48, 44, हा-38; सूरा-56, 
आजा से 56 

उस दिन इनसान के सामने सारी हक़ीक़त खुल 
जाएगी। 

सूरा-56, हा-२6 

क्रियामत यक्कीनन वाक्रे होनेवाली है और जब वह 
आएगी तो फिर कोई उसे झुठलानेवाला न होगा। 
सूरा-56, आ-, 2 

उस दिन किसी की कोई चाल काम न आएगी। 
सूरा-52, आ-46 

वह दिन इनकार करनेवालों के लिए बड़ा सख़्त होगा। 
सूरा-54, आ-8, 46 

उस दिन मुजरिमों को पेशानी के बालों से पकड़कर 
घसीटा जाएगा। 

सूरा55, आना 

उस दिन हक़ का इनकार करनेवालों को आग में डाला 
जाएगा। 

सूरा-50, आ-24, 30, हा-$8; सूरा-52, आ-3 से 6; 
सूरा-54, आ-48; सूरा-55, आ-48, 44; सूरा-64, 
आ-0 

उस दिन मुजरेम आग और खौलते हुए पानी के 
दरमियान दौड़ते फिरेंगे। 

सूरा-55, आ-44 

उसके आने से पहले भी ज़ालिमों को दुनिया में अज़ाब 
का मज़ा चख्ाया जाता है। 

सूरा59, आ-47 

(ज़्यादा तफ़सील के लिए देखें- 'आख़िरत', 'हश्र' और 
“मौत के बाद की ज़िन्दगी”) 

कुफ़ (हक़ का इनकार करना) 

मानी व मफ़्हूम 

सूरा-47, हा-॥; सूरा-64, हा-22 

हक़ीक़ी कुफ़ और कानूनी कुफ़ का फ़र्क़ 

सूरा-48, हा-25 


कुफ़ (हक़ का इनकार) करनेवाले कौन हैं? 

सूरा-47, आ-8, 9, 5९ सूरा-50, आ-24 से 26 

सख्त ज़िद्दी हक़ के इनकारी की ख़ासियत 

सूरा-50, आ-24 से शः, हा-29 से $4 

कुफ़ (हक़ का इनकार) करनेवालों और ईमान 
लानेवालों का फ़र्क़ 

सूरा-47, आ-5 

कुफ़ (हक़ का इनकार) करनेवाले ईमान लानेवालों के 
पक्के दुश्मन हैं। 

सूरा50, आ-2 

कुफ़ (हक़ का इनकार) करनेवाले व ईमान लानेवाले 
बराबर नहीं हो सकते। 

सूरा-47, आ-4, 5, हा-9 

अल्लाह के अहकाम की जान-बूझकर की जानेवाली 
नाफ़रमानी पर लफ़्ज़ 'कुफ़' का लागू होना 

सूरा-58, हा-8 

इनसान अपनी मरज़ी से कुफ़ इल़्तियार करता है, 
इसलिए वह अपने कुफ़ का ज़िम्मेदार है। 

सूरा-64, आ-2, हा 

कुफ़ का अंजाम दुनिया और आख़िरत में 

सूरा-47, आ-, हा-$ सूरा-47, आ-8, 9, 2, १8, 3९ 
सूरा-48, आ-5; सूरा-50, आ-60; सूरा-52, आ-46; 
सूरा-56, आ-92 से 9% सूरा-57, आ-9; सूरा-58, 
आ-$ सूरा-64, आ-5, हा-0; सूरा-4, आ-0 

कुफ़ (हक़ का इनकार) करनेवालों के लिए दुनिया की 
कुछ दिनों की ज़िन्दगी के मज़े हैं, जिसमें वे जानवरों 
की तरह खा-पी रहे हैं, लेकिन उनका आख़िरी ठिकाना 
जहन्नम ही है। 

सूरा-47, आ-2, हा-37 

उनके लिए जहन्नम और ख़ौलता हुआ पानी क्िस्मत में 
लिखा हुआ है। 

सूरा-56, आ-93, 94 सूराः57, आ-9; सूरा54, 
आना0 

कुफ़ [खुल्लम-खुल्ला इनकार) करनेवालों और 
मुनाफ़िक्नों का अंजाम एक होगा। 

सूरा-57, आ-5, हा-26 


कुफ़ करनेवालों के आमाल को अल्लाह बरबाद कर 
देता है। 

सूरा-47, आ-, हा-$; सूरा-47, आ-8, 9, 35 

कुफ़ के साथ कोई नेकी अल्लाह के यहाँ क़बूल नहीं 
है। 

सूरा-47, आ-॥, हा-5 

कुफ़् ही असल गुमराही है आमाल नेक हों या बुरे। 
सूरा-47, आ-8, 9 

कुफ़ (हक़ का इनकार) करनेवालों के लिए उनके 
आमाल ख़ुशनुमा बना दिए गए हैं और उनके दिलों पर 
ख़ाहिशे-नफ़्स की पैरवी की वजह से ठप्पा लगा दिया 
गया है। 

सूरा-47, आ-4, 76 

कुफ़ (हक़ का इनकार) करनेवालों को अल्लाह ग़लत 
कामों ही की तौफ़ीक़ देता है। 

सूरा-47, आ-5 

कुफ़ (हक़ का इनकार) करनेवाले बातिल के पैरौ हैं। 
सूरा-47, आ-5 


अल्लाह चाहे तो कुफ्त (हक़ का इनकार) करनेवालों को 
ख़ुद ही तहस-नहस कर दे लेकिन वह यह काम 
मोमिनों से करवाता है कि दोनों की तरफ़ का इम्तिहान 
हो। 


सूरा-48, आ-4, हा-8; सूरा-48, आ-7, हा-5 

कुफ़ (हक़ का इनकार) करनेवाले अल्लाह को कोई 
नुक़सान नहीं पहुँचा सकते। 

सूरा-47, आ-89 

उनका कोई मौला नहीं है। 

सूरा-47, आना 

मस्ते दम तक जो लोग कुफ़ पर कायम रहें अल्लाह 
उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। 

सूरा-47, आ-34 

क्वियामत के दिन कुफ़ (हक़ का इनकार) करनेवालों 
की दर्दनाक हालत 

सूरा-2, आ-45, 46; सूरा-54, आ-6 से 8 

हक़ के इनकारी आख़िस्त को नामुमकिन समझते हैं 
और उससे मायूस हैं। 


सूरा-50 का परिचय; सूरा-60, आ-5; सूरा-64, आ-7 
मरने के वक़्त कुफ़ करनेवालों का बुरा हाल होता है। 
सूरा-56, आ-92 से 94 

कुफ़ (हक़ का इनकार) करनेवाले सिर्फ़ मज़ाक़ के तौर 
पर पूछते थे कि क्रियामत कब आएगी। 

सूराका, आ-2, हा-.0 

कुफ़ करनेवालों (इस्लाम-मुख़ालिफ़ों) को धमकी कि 
आख़िरत के बारे में जो बातें तुम बना रहे हो अल्लाह 
उनसे वाक़िफ़ है 

सूरा-50, आ-45, हा-55 

कुफ़ (हक़ का इनकार) करनेवाले हर मुल्क और हर 
ज़माने में एक जैसी हठधर्मी इम़्तियार करते हैं और 
हक़ के इनकार की सिफ़त उनमें हमेशा बैराबर रही 
है। 

सूरा-5, हा-50 

इनकार करनेवाले हमेशा हक़ की मुख़ालफ़त के लिए 
अक़्ल को दलील बनाते हैं हालाँकि अक़्ल से उनका 
कोई वासिता नहीं। 

सूरा-50, आ-2, 5, हा-5 

चाँद के टुकड़े होने का मोजिज़ा देख लेने के बाद कुफ़ 
(हक़ का इनकार) करनेवालों ने कहा यह तो जादू है। 
सूरा-54, आ-, 2, हा-2 

इनकार करनेवालों को चाहे कितना ही नागवार गुज़रे 
अल्लाह का नूर (इस्लाम) फैलकर रहेगा। 

सूरा-6), आ-8 

कुफ़ (हक़ का इनकार) करनेवालों की चालें उन ही पर 
उलट दी जाएँगी। 

सूरा-52, आ-42 

कुफ़ (इनकार) करनेवाले ईमान लानेवालों के पक्के 
दुश्मन हैं और मुसलमानों को हाथ और ज़बान से 
तकलीफ़ पहुँचाने पर तैयार रहते हैं। 

सूरा-50, आ-2 

कुफ़ (इनकार) करनेवाले चाहते हैं कि मुसलमान कुफ़ 
इख््तियार कर लें। 

सूरा-60, आ-2 

इस्लाम के मुक़ाबले में कुफ् (इनकार) करनेवालों की 


वफ़ल्रीयुल्न-करजान हित्ता+ 


ड और साज़िशें 
सूरा-59, हा-22 
अहलै-कुफ़ (इनकार करनेवालों) में से जो लोग 
मुसलमानों को नुक़सान पहुँचाने की कोशिश न करें 
उनके साथ भलाई करने में कोई हरज नहीं है। 
सूरा-60, आ-8, हा-2 
जो कुफ़ (इनकार) करनेवाले इस्लाम और मुसलमानों 
को नुक़॒सान पहुँचाने में सरगर्म हों उनसे दोस्ती मना 
है। 
सूरा50, आ-], 9, 8 
कुफ़ (इनकार) करनेवाले अपने आमाल की शामत का 
मज़ा चद्धकर ही रहेंगे। 
सूरा-64, आ-5, हा-0 
हक़ के इनकारी अल्लाह की रहमत से मायूस होते हैं। 
सूरा-60, आ-8 
कुरआन 
क्ुरआने-मजीद 
सूरा-50, आ-] 
क़ुरआने-करीम 
सूसा-56, आन्य 
वह एक मोजिज़ा है। 
सूरा-50, हा-; सूरा-52, हान्‍श? 
उसकी तरह बनाकर लाना किसी इनसान के बस में 
नहीं है। 
सूरा-50, हा-।; सूरा-52, आ-34, हा-श7 
वह नसीहत का आसान ज़रिआ है। 
सूरा50, आ-45 सूरा-4, आ-7, हा-5; सूरा-54, 
आ-22, 52, 40 
उसको नसीहत के लिए आसान कर देने का मतलब 
सूरा-54, हा-5 
वह हक़ है। 
सूरा-47, आ-2; सूरा-57, आ-6 
उसके हक़ होने पर सितारों की मंज़िलों की कसम 
सूरा-56, आ-75, हा-$7 
वह अल्लाह का कलाम है। 
सूरा-47, आ-2, 3, 9 सूरा-53, आ-29; सूरा-54, 


है. 


आ-]7, 2९, 52, 40 

उसे सारे जहान के रब ने नाज़िल किया है। 

सूरा-56, आ-80 

उसका नाज़िल किया जाना सरासर हक़ है। 

सूरा55, हा- 

उसकी पैरवी के फ़ायदे की कोई हद नहीं। 

सूरा50, हा- 

उससे वही लोग नसीहत हासिल कर सकते हैं जिनके 
दिल में ख़ुदा का डर और बुरे अंजाम से बचने का 
जज़बा मौजूद हो। 

सूरा-50, आ-45 

बह इसलिए नाज़िल किया गया है कि लोग उसपर गौर 
करें। 

सूरा-47, आ-24 

उसमें ख़ुद नबी (सल्ल.) की ख़ाहिश का भी कोई 
दखल नहीं। 

सूरा-55, आ-3, 4, हा-4 

वह मुहम्मद (सल्ल-) का लिखा हुआ तो दरकिनार सिरे 
से इनसान का लिखा हुआ ही नहीं है। 

सूरा-52, हा-श 

उसके अल्लाह के कलाम होने और मुहम्मद (सल्ल-) के 
कलाम न होने पर सबसे बड़ा सुबूत 

सूरा-52, हा-श 

उसकी मिसाल बनाकर लाने के लिए तमाम इनसानों 
को जो चैलेंज दिया गया उसकी हैसियत क्‍या है? 
सूरा-52, हा-श 

वे ख़ासियतें जिनकी बुनियाद पर कुरआन पहले भी 
मोजिज़ा था और आज भी मोजिज़ा है 

सूरा-50, हा-; सूरा-52, हा-श7 

उसने पहले एक क्रौम को बदला और फिर उसके 
ज़रिए से दुनिया की तारीख़ बदल डाली। 

सूत-52, हा-श 

कह उन तमाम मसलों पर हावी है जिनमें रहनुमाई की 
इनसान को ज़रूरत है। 

सूरा-52, हा-श्य 

उसकी कोई बात ग़लत साबित नहीं की जा सकती। 


तह़रीगुल-छुरआन; हिस्सा 


रह हाना 
वह अल्लाह के रसूल (सल्ल-) की नुबूवत का सुबूत है। 
सूरा-50, हा-2, 6 
उसमें जो क्सीअ और जामे इल्म पेश किया गया है वह 
दुनिया की किसी दूसरी किताब में नहीं है। 
सूरा-52, हा-श7 
बहस का वसीअ मौज़ू रखनेवाली यह किताब ख़ुद 
ज़ाहिर करती है कि उसका लिखनेवाला हक़ीक़त का 
सीधा इल्म रखता है। 
सूरा-52, हाथ 
चौदह सदियाँ गुज़ुर जाने के बाद आज भी वह अरबी 
अदब का सबसे बड़ा नमूना है। 
सूरा-52, हा-श 
उसके बहस का मौज़ू क्या है? 
सूरा-52, हा-श7 
उसको एक वक़्त में नाज़िल नहीं कर दिया गया, बल्कि 
उसकी रहनुमाई के मुताबिक़ चलनेवाली तहरीक जिन- 
जिन मरहलों से गुज़रती रही, उनमें यह किताब भी 
मौक़े के हिसाब से नाज़िल होती रही। 
सूरा5१५, हाथ 
वह मुहम्मद (सल्ल.) पर तो 23 साल में नाज़िल हुआ 
लेकिन अल्लाह के यहाँ तक़दीर की किताब में पहले ही 
पूरे तौर पर लिखा जा चुका था। 
सूरा-56, हा-58 
उसको मुहम्मद (सल्ल.) पर इसलिए नाज़िल किया गया 
है कि आप (सलल्‍्ल.) तमाम इनसानों को अंधेरों से 
निकालकर रौशनी में लाएँ। 
सूरा-57, आ-9 सूरा-6, आ-8, हा-2 
वह ऐसे तरीक़े से नाज़िल हुआ कि पाकीज़ा फ़रिश्तों 
के सिवा उसे कोई छू नहीं सकता। 
सूरा-56, आ-79, हा-39 
वह ऐसी महफूज़ किताब में लिखा हुआ है जिसमें कोई 
दख़ल नहीं दे सकता। 
सूरा56, आ-77, 78, हा-88 
उसे पाक लोगों के सिवा कोई नहीं छू सकता। 
सूरा56, आ-79, हा-39 


उसे बिना पाक-साफ़ हुए छूने का शरई मसला 

सूरा56, हा-89 

कुरआन के जानकार होने की अज़ीम (बड़ी) द 
सूरा-59, आ-श, हा-8 

वह हक़ीक़त तक पहुँचने के किस तरीक़े की 
निशानदेही करता है? 

सूरा5, हा-8 

वह किसी ग़लत अमल पर सिर्फ़ गिरिफ़्त ही नहीं 
करता, बल्कि साथ ही नसीहत करते हुए सही रास्ते भी 
बताता है। 

सूरा-59, हा-28 

वह इनसान की अक़्ल व फ़िक्र को अपील करता है। 
सूरा-47, आ-24 सूराका, आ-20, शा; सूराकत, 
आ-7 सूरा59, आ-2, शा; सूरा-5, आ-0 

जो लोग उसके मज़मूनों पर ग़ौर नहीं करते वे उससे 
कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते। 

सूरा-47, आ-24, १5६ 

हक़ को न पहचाननेवाले दिलों पर ताले लग जाते हैं, 
जिनकी वजह से वे कुरआन नहीं समझ सकते। 
सूरा-47, आ-24, हा-35 

उसके इनकार करनेवालों को अल्लाह हलाकत में 
डालेगा, उनके आमाल भटका देगा और उन आमाल 
को बर्बाद कर देगा। 

सूरा-47, आ-8, 9 

कुरआन के असर 

सूरा-53 का परिचय; सूरा-59, आ-श, हान्‍डा 

कुरआन के हक़ होने पर ख़ुद कुरआन की क़सम 
सूराऊ0, आ-, १ हा-2 

बड़ एक तंबीह (चेतावनी) है पिछली तंबीहात 
(चेतावनियों) में से। 

सूरा-53, आ-56, हा-49 

वह एक तंबीह है, जो कोई चाहे उससे डरे। 

सूरा-50, आ-+#5 

उसके समाजी य सामूहिक ज़िन्दगी का फ़ल्सफ़ा 
सूरा-49, आ-9 से 32, हा-2 से 27; सूरा-59, हा-प 
ज़्यादा तफ़्सील के लिए देखें- “इस्लामी मुआशरत', 


तफ़डीमृल्ल-कहुरजान, हिस्सा 


्ज नज़्मे-जमाअत” और "क़ानूने-इस्लाम, कानूने- 
मुआशरत”) 
निज़ामे-कायनात के बारे में उसका बयान 
(देखें- 'कायनात') 
अल्लाह की ज़ात-सिफ़ात की हक़ीक़तों के बारे में 
उसका बयान 
सूरा-5, हां-8 
मआशी ज़िन्दगी के बारे में उसकी रहनुमाई 
सूरा59, आ-॥, हा-4, 9 
(देखें- “क़ानूने-इस्लाम, क़ानूने-मईशत') 
सियासी निज़ाम के बारे में उसकी रहनुमाई 
(दिखें- 'इस्लामी रियासत' और "“क़ानूने-इस्लाम) 
इनसान की पैदाइश के बारे में उसका बयान 
(देखे- 'इनसान, उसका पैदा होना”) 
उसके नज़दीक कामयाबी व नाकामी का मेयार क्‍या 
है? 


सूरा-48, आ>5; सूरा:57, आ-% सूरा59, आ-20; 


सूरा-60, आ-$; सूरा-64, आ-9 

उसका बयान किया हुआ इए़ज़त का मेयार 

सूरा-49, आ-3, हा-28; सूरा:54, आ-54, 55; 
सूरा-58, आ-॥; सूरा-58, आए 

उसके अख़लाक़ का फ़ल्सफ़ा 

सूरा-47, आ-8 से 5, 56; सूरा-48, आ-0; सूरा-49, 
आ-। से 9, 2 सूराऊ5, आ-7 से 9 सूरा-57, 
आ-28, 24 सूरा-8, आ-7 से ॥$ सूराऊ9, आ-0 
सूरा-6, आ-2, $ 

(ज़्यादा तफ़सील के लिए देखें- 'अख़लाक़ी तालीमात') 
उसकी तफ़्सीर के सही उसूल क्या हैं और ग़लत उसूल 
क्या? 

सूरा-48, हा-6, 57; सूरा-49, हा-8; सूरा-50, हा-श; 
सूरा-58, हा-38, 49; सूरा-54, हा-, 5; सूरा-55, 
हा-5, 70, 3% सूरा-56, हा-$9 सूरा-58, हा-2; 
सूरा-89, हा-5 

उसकी तफ़्सीर में पाए जानेवाले इम़्तिलाफ़ की हैसियत 
सूरा-5, हा-2, 5, 40; सूरा-52, हा-8; सूरा-85, हा-, 
5, 6, 38, 48, 47 सूरा55, हा; सूरा-56, हा-8; 


सूरा-57, हा-2, 24, 55; सूरा-58, हा-8; सूरा-59, 
हा-2 सूरा-65, हा-श 

उसकी तफ़्सीर में पैदा होनेवाले शक का इज़ाला (दूर 
करना) 

सूरा-48, हा-5%; सूरा-58, हा-4, 88; सूराऊ7, हा-& 
सूरा-60, हा-7, ।2 से 4, १९ सूरा-62, हा-5 

उसका ख़ास अन्दाज़े-बयान 

सूरा-47, आ-8 सूस-49, आ-2, हा-श; सूरा50, 
आ-8, हा-2 सूरा-50, आ-6; सूरा-57, आ-52, 55, 
56 से 58; सूरा-2, आ-2, हा-6; सूरा-58, आ-], 
2, 7 से 0 सूरा-55, आ-$॥, 83; सूरा-57, आ-6, 
25; सूरा-58, आ-], 7; सूरा59, आ-2, 4, 8, 2; 
सूरा60, आ-5, हा-8; सूरा-6!, आ-4, 8, 4; सूरा-62, 
आ-5 से 7, हा-8 सूरा-68, आ-, १ 

इसमें कुछ जगह अगरचे ख़िताब नबी (सल्ल.) से होता 
है, मगर असल मुख़ातब आम इनसान, या मुसलमान, 
या कुफ़ करनेवाले व मुशरिक होते हैं। 

सूरा-47, आ-9; सूरा-48, आ-, 2, हा-$ सूरा-52, 
आ-48, 49, हा-40; सूरा-68, आ- 

कुरआन आम तौर पर मर्दों और औरतों के मिले-जुले 
ज़िक्र में मुज़क्कर के सेग़े इस्तेमाल करता है, अगरचे 
मुराद सिर्फ़ मर्द नहीं होते। 

सूरा-47, आ-9; सूरा-48, आ>; सूरा-49, आ-॥; 
सूरा-57, आ- से 8 

उसकी हर बात एक मौक़ा व महल पर और एक 
सियाक़ व सबाक़ पर होती है। 

सूरा-47, आ-4, हा-8; सूरा-48, आ-2, हा-2, सूरा-48, 
आ-श, हा-48; सूरा-49, आ-7, हा-9 सूरा-50, 
आ-27, हा-84; सूरा-5), आ-5, हा-8; सूरा-5, 
आ-25, हा-2$; सूरा-583, आ-8, हा-4; सूरा-53, 
आ-359, हा-38; सूरा54, आ-], हा-; सूरा55, 
आ-6, हा-6 सूरा-55, आ-8, हा-8; सूरा-55, 
आ-28, हा-2% सूराऊ5, आ-25, हा-24 सूरा-55, 
आ-28, हा-%6 सूरा-558, आ-80, हा-28; सूरा-55, 
आ-82, हा-8], 42; सूरा-58, आ-5, हा-6 सूरा-59, 
आ-7, हा-5; सूरा-59, आ-0, हा-श; सूरा-60, 


तप़हीगुल्त-हुरजान, टिल्ता5 


आ-9, हा-$ सूरा-6, आ-2, 8, हा-2 सूरा-॥, 
आ-8, हान्‍य 

उसकी पेशगोइयाँ 

सूरा-47, आ-$; सूरा-48, आ-5, 8 से 2॥; सूरा-52, 
आ-4%; सूरा54, आ-44 से 48; सूरा-58, आ-]7 से 
श सूराऊ9, आ- से ॥4; सूरा-60, आ-7; सूरा-67, 
आ-8, 9, 2, 33 

क्रुरआन के ज़रिए से कुरआन की तफ़्सीर 

सूरा-47, आ-4 हा-8 सूरा-47, आ-22, हा-84; 
सूरा-49, आ-4, हा-8; सूरा-:50, आ-6 हान# 
सूरा5, आ-40, 4, हा-58, 59; सूरा-53, आ-5, 
हा-5; सूरा-58, आ-0, हा-9; सूरा-58, आ-8, हा-4 
सूराऊ5, आ-3, हा-% सूराऊ5, आ-6, हा-5 सूरा-5, 
आ-4, हा-4; सूरा56, आ-79, हा-59; सूरा-57, 
आ-8, हान% सूरा-57, आ-0, हा-8 सूरा-57, 
आ-9, हा-84 सूराझ7, आ-श, हा-88; सूरा-57, 
आ-95, हा-46; सूरा-570, आ-28, हा-55 सूरा-59, 
आ-2, हा-7; सूरा-59, आ-6, हान्‍श; सूरा-59, 
आ-28, हा-$6 सूरा-60, आ-3, हा-$ सूस-60, आ-4, 
हाक, 7; सूराक, आ-3, हा-2; सूरा-2, आ-2, हा-&% 
सूराक2, आ-6, डा-], 2; सूरा-52, आ-9, हा-5; 
सूरा-62, आ-30, हा-6; सूरा55, आ-6, हा-$ 
सूरा-64, आ-2, हा; सूरा-54, आ-7, हा-5; सूरा-64, 
आ-9, हा-9 सूरा-64, आ-6, हा-$]; सूरा-65, 
आ-।, हा-, 5; सूरा55, आ-8, हा-6, 8 

कुरआन की तशरीह हदीस से 

(दिखें- 'हदीस') 

कुरआन को समझने में सहाबा (रज़ि.) का बयान, 
अमल का तरीक़ा और वज़ाहतें किस तरह मददगार हैं? 
सूरा-47, आ-4, हा-6; सूरा-47, आ-22, 84; सूरा-49, 
आ-9, हा-7; सूरा-49, आ-2, हा-25; सूरा-50, 
आ-89, 40, हा-5]; सूरा5, आ-3, हा-2 सूरा-58, 
आ-52, हा-8% सूरा-54, आ-, हा-; सूरा-54, 
आ-45, हा-2% सूरा-66, आ-79, हा-39 सूरा-58, 
आ-॥, हा-% सूरा58, आ-4, हा-; सूरा-59, आ-5, 
हा-9 सूरा59, आ-6, हा-8; सूरा-59, आ-, हा-5; 


सूरा59, आ-70, हा-20 सूरा-60, हा-5; सूरा-60, 
आ-0, हा-6 सूरा-52, आ-9, हा-4 सूरा-65, 
आ-!, हा-; सूरा-65, आ-4, हा-2, ॥4 सूरा-65, 
आ-6, हा-6 

कुरआन समझने में फ़क़ीडों और बड़े-बड़े तफ़सीर 
लिखनेवालों का काम किस तरह मददगार है? 

(देखें-- 'उसूले-फ़िलरह') 

किसी क़िस्से का कुरआन की आयतों के नाज़िल होने 
की वजह बनना 

सूरा50, आ-0, हा-6; सूरा5, आ-2, 53, हा-2 
कुरआन की आयतों और सूरतों के नाज़िल होने का 
ज़माना मालूम करने का तरीक़ा 

सूरा-47 का परिचय; सूरा-47, हा-8, 8, 4॥; सूरा-48 
का परिचय; सूरा-48, हा-29; सूरा-50, 57 के परिचय; 
सूराऊ3, आ-$85, 34, हा-84; सूरा54 से 59 के 
परिचय; सूरा-59, हा-28; सूरा-60 से 65 के परिचय 
कुरआन की तशबीहें 

सूह-54, आ-20, $॥; सूरा-57, हा-50 

कुरआन की इसतिलाहों की तशरीह 

सूरा-47, हा-8, 5, 6, ॥7, 20, शा, 84 सूरा-49, 
हाना8, 20, 5॥; सूरा-:50, हा-52 सूरा-ठ, हा-$4; 
सूरा-56, हा-5, 6; सूरा-57, हा-44, 5], 52; सूरा-58, 
हा-8& सूरा6॥, हा-2 सूरा-62, हा-2, 4 सूरा-64, 
हाना।, १९ 

कुरआन की कुछ इसतिलाहों का मतलब किसी दूसरी 
ज़बान में एक लफ़्ज़ में अदा नहीं किया जा सकता। 
सूरा-64, हा-20 

एक ही इसतिलाह को कुरआन में अलग-अलग मानी में 
इस्तेमाल किया गया है। 

सूरा-62, हा-5 

कुरआन का तारीख़ (इतिहास) से दलील देना 

सूरा-47, आ-0, 8, 88; सूरा50, आ-2 से 4, 36, 
387; सूरा5], आ-24 से 46, 52 सूरा-58, आ-56, 57, 
50 से 54 सूरा-54, आ-4 से 42, 5, हानशह 
सूरा-57, आ-9%, 27; सूरा-58, आ-5; सूरा-60, आ-4 
से 6 सूरा-7, आ-5, 6, 4; सूरा:64, आ-5 से 8, 


तफ़हीयुल्-क्ुरआन हिल्तानठ 


| सूरा-65, आ-8, 9 
कुरआन में क़रिस्से किस मक़सद के लिए बयान किए 
गए हैं? 
सूरा-6, हा-< 
क्रुरआनी क्रिस्से 
हज़रत इबराहीम (अलैहि.) का क़िस्सा 
सूरा-5, आ-24 से 3% सूरा-53, आ-$6, 37, हा-$6; 
सूरा-57, आ-26; सूरा50, आ-, 5 
हज़रत इसहाक़ (अलैहि-) 
सूरा-50, आ-28, हा-शः 
हज़रत इलयास (अलैहि.) 
सूरा-6, हा-8 
हज़रत सालेह (अलैहि.) 
सूरा-54, आ-28 से 3॥, हाना7 
हज़रत ईसा (अलैहि.) 
सूरा-57, आन्शय, हा-54 सूराका, आ-6, हा-8; 
सूरा-60, आ-4, हा-श 
हज़रत मूसा (अलैहि.) 
सूरा-50, आ-88 से $0, हा-$8; सूरा-58 का परिचय; 
सूरा-53, आ-$6; सूरा-0, आ-5, हा-7 
हज़रत नूह (अलैहि.) 
सूरा-50, आ-2 से ॥% सूरा-:5), आ-46; सूरा-53, 
आ-50 से 54; सूरा-54, आ-9 से 36; सूरा57, आ-# 
हज़रत यहया (अलैहि.) 
सूरा७, हा-8 
हज़रत याकूब (अलैहि.) 
सूरा5, हा-श 
छुरआनी दुआएँ 
हज़रत इबराहीम (अलैहि.) और उनके साथियों की 
अल्लाह से माफ़ी की दुआ और इनकार करनेवालों के 
फ़ितने से बचाने की दुआ 
सूरा-60, आ-5 
पहले गुज़रे हुए मोमिनों के लिए मर्गफ़रिर्त की दुआ 
और किसी मोमिन के लिए दिल में कीना न रखने की 
दुआ 
सूरा-59, आ-0 


छुरआनी मिसालें 

इनिया की ज़िन्दगी के मामले में इनकार करनेवालों के 
रवैये की मिसाल 

सूरा-47, आ-2, हान7 

जिहाद का हुक्म आने पर मुनाफ़िक्रों की हालत की 
मिसाल 

सूरा-47, आ-20 

ग़ीबत करनेवालों की मिसाल 

सूरा-49, आ-2 

मदीना के मुनाफ़िक्ों की मिसाल 

सूरा-65, आ-4 

मदीना के मुनाफ़िक्रों और मक्का के क्रैश की आपसी 
मुशाबहत और इस्लाम के मुक़ाबले में उनकी नामुरादी 
की मिसाल 

सूरा59, आ-] से 75 

मदीना के मुनाफ़िक़ और यहूदियों के साथ शैतान के 
मामले की मिसाल 

सूरा-59, आ-6, हा-श7 

यहूंदियों के आलिमों की मिसाल 

सूरा-2, आऊ 

सहाबा किराम (रज़ि.) के गरोह की मिसाल 

सूरा-48, आ-29 

अल्लाह और इनसान के क़रीबी ताल्लुक़ की मिसाल 
सूरा50, आ-6 

कुरआन की अज़मत की मिसाल 

सूरा-59, आ-2॥, हा-3] 

आख़िस्त के हक़ होने पर एक मिसाल 

सूरा-5, आ-22, 28 

हश्र के मैदान में आख़िरत का इनकार करनेवालों की 
मिसाल 

सूरा-54, आ-6 से 8 

आख़िरत का इनकार करनेवालों के लिए ब्ब्रों में 
मायूस पड़े हुए हक के इनकारी की मिसाल 

सूरा50, आ-5 

दुनिया की ज़िन्दगी की मिसाल 

सूरा-57, आ-20 


क्रुरबानी 

हज के मौक़े पर क़ुरबानी की जगह हरम की हदें हैं। 
सूरा-48, आ-25 

जान व माल की क्ुरबानी किस वक़्त ज़्यादा क़द्र व 
क्रीमत लिए हुए है? 

सूरा-57 का परिचय; सूरा-57, आ-0 

क्रैश 

उनकी वे तमाम कोशिशें जो वे हक़ को रोकने के लिए 
कर रहे थे, आख़िरकार बेकार गईं। 

सूरा-47, आ-, हा-$ 

उनकी और मुसलमानों की आपसी कश्मकश में तरफ़ैन 
की हैसियत्त 

सूरा-47, हा-4; सूरा-48 का परिचय 

अल्लाह के रसूल (सल्ल.) की दावत उनकी समझ में 
क्यों न आती थी? 

सूरा-50, आ-5, हा-5; सूरा-52, आ-86, हा-28 

इस्लाम और अल्लाह के रसूल (सल्ल.) के मुक्काबले में 
उनका तरीक़ा 

सूरा-48, आ-29; सूरा-50, हा-8; सूरा-52 का परिचय; 
सूरा-52, हा-22; सूरा-52, आ-83, हा-26; सूरा-58 का 
परिचय; सूरा53, आ-5, 59 से 6॥; सूरा-54 का 
परिचय; सूरा-54, आ-2, 5 सूरा50, आ-2 

उनके इस तरजज़ैं-अमल पर अल्लाह तआला की तंबीह 
सूरा-47, आ-22, हा-34; सूरा-52 से 54 के परिचय; 
सूरा-54, ऑ-3, हा-4; सूरा-54, आ-45 से 48 

वे चाहते थे कि नबी (सल्ल.) पर कोई आफ़त आए 
और उनकी जान घछूटे। 

सूरा-52, आ-30, हा-28 

वे नबी (सल्ल-) के ख़िलाफ़ जान-बूझकर झूठा प्रोपेगंडा 
सिर्फ़ दुश्मनी की बुनियाद पर करते थे। 

सूरा-52, आ-82, हा-28 

वे ख़ाहिशे-नफ़्स के पैरो थे। 

सूरा-564, आ-8, हा-8 

उनकी हठधर्मी 

सुरा-52, हा-86 

उनकी गुमराही और दुश्मनी की वजह बस यह थी कि 


वे ईमान न लाना चाहते थे। 

सूराऊश, आ-85, हा-26 

उनको चैलेंज कि हक़ीक़त को जानने का ज़रिआ तो 
रसूल ही है। अगर तुम कोई ज़रिआ रखते हो तो खुली 
दलील लाओ। 

सूरा-52, आ-88, हा-80; सूरा-2, आ-4॥, हा-82 

वे मोजिज़े मौँगते थे, हालाँकि अगर उन्हें मोजिज़े दिखा 
भी दिए जाते तो वे कोई-न-कोई तावील कर डालतते। 
सूरा-52, आ-44, हा-86 

चौंद के दुकड़े करने के मोजिज़े को उन्होंने जादू क़रार 
दिया। 

सूरा-54, आ-), 2 

क्रैश कुरआन को संजीदा तबज्जुह के क़ाबिल ही न 
समझते थे। 

सूरा-56, आ-8], हा-40 

उन्होंने एक सहाबी (रज़ि.) को कुरआन पढ़ने की क्या 
सज़ा दी थी? 

सूरा-55 का परिचय 

वे कुरआन की आवाज़ सुनना बरदाश्त न करते थे। 
सूरा-85 का परिचय 

वे कुरआन मजीद को अपने मआशी फ़ायदे के लिए 
नुक़सानदेह समझते थे। 

सूरा-56, आ-82, हा-4] 

नबी (सल्ल.) का क़ुरैश को कहना कि तुम भी ख़ुदा के 
फ़ैसले का इन्तिज़ार करो, मैं भी करता हूँ। 

सूरा-52, आ-8] 

उनकी इस बात पर हैरानी कि ख़बरदार करनेवाला 
हममें से कैसे आ गया 

सूराऊ0, आ-४, हा-2 

उनका नबी (सल्ल.) पर यह इलज़ाम कि आप (सल्ल.) 
ने कुरआन ख़ुद लिखा है और उसका जवाब 

सूरा52, आ-38, 34, हान्‍श 

उनके इस इलज़ाम का जवाब कि मुहम्मद (सल्ल.) 
काहिन हैं और जिन्‍न और शैतान आप (सल्ल.) को 
यह कलाम बताते हैं 

सूरा-56, आ-79, हा-39 


तफ़्डीयुत्र-कुरजान हिल्ता४# 


. अपनी ताक़त पर घमण्ड और उसकी हक्ीक़त 
सूरा-54, आ-44 से 48 
कुरैश से ज़्यादा ताक्रतवर बास्तियों को हर ने 
डलाक कर डाला और कोई उन्हें बचानेवाला न था। 
सूरा-&, आ-5 
अल्लाह तआला का कहना कि क्रैश के ग़ैर-मुस्लिमों 
पर तंबीहें (चेतावनियाँ) काम नहीं करत्तीं, इसलिए उन्हें 
उनके हाल पर छोड़ दो 
सूरा-54, आ-5, 6 
उन्होंने जब सुलूहे-हुदैबिया तोड़ दी तब अल्लाह के 
रसूल (सल्ल.) ने मक्का पर चढ़ाई की। 
सूरा-60, हा- 
अल्लाह तआला का कहना कि जो बातें ये लोग बना 
रहे हैं अल्लाह वे सब जानता है 
सूरा-50, आ-45, हा-55 
नबी (सल्ल.) के ख़िलाफ़ उनकी तदबीरों और साज़िशों 
का जवाब 
सूरा-52, आ-42 


उनकी नाकामी की साफ़-साफ़ पेशीनगोइयाँ 

सूरा-54, आ-45; सूरा-59, आ-4, हा-१5; सूरा-, 
आ-8 

उन्होंने मुसलमानों को सिर्फ़ इसलिए मक्का से हिजरत 
पर मजबूर किया था कि वे अल्लाह पर ईमान लाए 
थे। 


सूरा-60, आ-] 

उन्होंने सिर्फ़ जाहिलाना हमीयत की बुनियाद पर नबी 
(सल्ल.) और मुसलमानों को हज और उमरे से रोका। 
सूरा-48, हा-45 

वे कुफ़ (इनकार) करनेवाले व मुशरिक और सरकश 
थे। 

सूरा-48, आ-2, 26 सूरा-52, आ-82, 42, 45% 
सूरा-54, आ-45 

उन्होंने फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियाँ करार दे रखा 
था। 

सूरा-52, आ-89, हा-80 सूरा-53, आन्श 

उनके कुछ ख़ुद बनाए हुए माबूद 


सूरा-53, आ-9, 20, हा-5 
अपने बनाए हुए माबूदों की इबादत व परस्तिश के 
लिए उनके पास कोई सनद न थी, बल्कि सिर्फ़ 
बाप-दादा की पैरवी और अपने वहम व गुमान और 
ख़ाहिशाते-नफ़्स की पैरवी थी। 
सूरा-55, आ-25 
उनके उस दीन पर तंज़ जिसपर वे मुहम्मद (सल्ल.) के 
नबी बनाए जाने के वक़्त चल रहे थे 
सूरा-58 का परिचय 
क्रियामत के दिन क्रैश के इस्लाम-दुश्मनों की हालत 
सूरा-54, आ-45 से 48 

(्ख्र) 
ख़त्मे-नुबूवत 
रसूल (सल्ल.) के बाद क्रियामत तक कोई नबी 
आनेवाला नहीं है। 
सूरा-47, हा-50 
तौरात की गवाही कि आख़िरी नबी बनी-इसमाईल में 
से होगा 
सूरा-6, हा-7 
ख़िलाफ़त 
अल्लाह तआला ने इनसान को दुनियावी माल व 
ज़रूरत की चीज़ें अपने ख़लीफ़ा की हैसियत से दी हैं। 
सूरा-57, आ-7, हा-9, 8 
ख़ुरूज (हथियार के साथ बग़ावत) 
ख़ुरूज के बारे में इस्लामी क़ानून 
सूरा-49, हा-7 
ज़ालिम व फ़ासिक़ बादशाहों के ख़िलाफ़ अहले-अदूल 
के ख़ुरूज को “बगावत” क़रार देने पर फ़क़ीहों का एक 
राय होना साबित नहीं है। 
सूरा-49, हा-7 
ख़ुसरान (नुक़सान) 
किन लोगों के लिए है? 
सूरा-58, आ-9 सूरा-63, आ-9; सूरा-65, आ-8, 9 

(ग/ा) 
ग़ज़वात्त (वे जंगें जिनमें नबी सल्‍ल. ने हिस्सा लिया) 
ग़ज़वा-ए-उहुद 


सूरा54 का परिचय 

ग़ज़वा-ए-उहुद के नतीजे पर मुनाफ़िक्ों और यहूदियों 
की खुशियाँ 

सूरा-59 का परिचय 

ग़ज़वा-ए-बद्र 

(दिखें-'बद्र") 

ग़ज़वा-प-बनी-मुस्तलिक़ 

सूरा-47, हा-8; सूरा-6$ का परिचय 
ग़ज़वा-ए-बनी-नज़ीर 

कब पेश आया? 

सूरा-59 का परिचय 

उसपर कुरआन का तबसिरा 

सूरा-59, आ-2 से 5 

बनी-नज़ीर के सरदार काब-बिन-अशरफ़ को किन 
हरकतों की वजह से नबी (सल्ल.) ने क़त्ल करवा 
दिया? 

सूरा-59 का परिचय 

बनी-नज़ीर की तरफ़ से नबी (सल्ल.) को क़त्ल करने 
की कोशिश 

सूरा-59 का परिचय; सूरा-59, हा-$ 

बनी-नज़ीर को आप (सल्ल.-) का अलटीमेटम 

सूरा-59 का परिचय 

कुरआन के एक हुक्म की बुनियाद पर बनी-नज़ीर को 
अलटीमेटम दिया गया। 

सूरा-59, हा-3 

अब्दुल्लाह-बिन-उबई की शह पाकर वे नबी (सल्ल-) के 
अलटीमेटम के जवाब में डट गए। 

सूरा-59 का परिचय 

उन्हें मदीना के मुनाफ़िक् यक़्ीन दिलाते थे कि हम 
तुम्हारे साथ लड़ेंगे और अगर तुम निकले तो हम भी 
साथ ही निकलेंगे, लेकिन कुरआन ने पहले ही ख़बर दे 
दी थी कि वे कभी बनू-नज़ीर का साथ न देंगे। 
सूरा-59, आ-, 2 

बनी-नज़ीर को पहले ही हमले में मदीना से देश 
निकाला देना पड़ा। 

सूरा-59, आ-2, हा-2, 3 


बनी-नज़ीर का इस आसानी से जगह को ख़ाली करना 
मुसलमानों के गुमान में भी न था। 

सूरा59, आ-2, हा-4 

उनका निकाला जाना अल्लाह के हुक्म से हुआ। 
सूरा-59, हा-$ 

बनू-नज़ीर को अल्लाह ने ऐसे रुख़ से पकड़ा जिघर 
उनका ख़याल भी न गया था। 

सूरा-59, आ-2, हा5 

वे समझते थे कि उनके क़िले अल्लाह से उनको बचा 
लेंगे। 

सूरा-59, आ-2, हा-4 

उनके दिलों में रोब डाल दिया गया था। 

सूरा-59, आ-2 

वे अगर सीधी तरह से न निकलते तो उनका नाम व 
निशान मिट जाता। 

सूरा-59, आ-3, हा-8 

उन्होंने ख़ुद भी अपने घरों को बरबाद किया और 
मुसलमानों के हाथों से भी बरबाद कराया। 

सूरा-69, आ-2, हा-6 

मुसलमानों ने बनी-नज़ीर के बाग़ों में जो तबाही मचाई 
वह अल्लाह की इजाज़त के तहत थी और ज़मीन में 
फ़साद फैलाना नहीं था। 

सूरा-59, आ-5, हा-9 

उनके माल अनसार की मरज़ी से मुहाजिरों में तक़सीम 
किए गए और सिर्फ़ तीन हक़दार अनसारियों को 
हिस्सा दिया गया। 

सूरा-59, आ-9, हा-8 

उनके निकाले जाने में इबरत के पहलू क्या-क्या हैं? 
सूरा-9, आ-2, हा-7 

वे फ़ासिक़ों (पापियों) में से थे। 

सूरा-54, आ-5 

(ज़्यादा तफ़सील के लिए देखें- 'यहूदी”) 

ग़िलमान (जन्नत के ख़िदमतगार) 

जन्नत के ग़िलमान की तशरीह 

सूरा59, हा-9 

गीबत 


गीबत किस चीज़ को कहते हैं? 
सूरा-49, हा-26 
उसके बारे में शरई अहकाम 
सूरा-49, आ-2, हा-२6 
ग़ीबत, बुहतान और चुग़ली का फ़र्क़ 
सूरा-49, हा-26 
ग़ीबत्त के हराम होने से कौन-कौन-सी सूरतें अलग हैं? 
सूरा-49, हा-%6 
कौन-सी शिकायत चुग़ली के हुक्म में नहीं आती? 
सूरा-65 का परिचय 
ग़ीबत किस क़दर घिनावना अमल है? 
सूरा-49, आ-2, हा-27 
जिस शख्स ने ग़ीबत की हो, वह उस गुनाह से किस 
तरह पाक हो सकता है? 


सूरा-49, हा-28 

ग्रीबत के हराम होने की असल वजह 

सूरा-49, हाल्‍श 

हर मुसलमान जिसके सामने उसके किसी मुस्लिम भाई 


की गीबत की जा रही हो, उसका फ़र्ज़ है कि उस 
हरकत से मना करे। 

सूरा-49, हा-26 

गीबत हर हाल में हराम है चाहे उस शख़्स को जिसकी 
ग़ीबत की गई हो कभी इल्म न हो सके। 

सूरा-49, हान्‍श 

गुनाह 

कबीरा गुनाह और सगीरा गुनाह का फ़र्क 

सूरा53, हा-$2 

बड़े-बड़े गुनाहों से बचनेवाले अहले-ईमान के लिए 
मग़फ़िरत है। 

सूरा-53, आ-32 

गुमराही 

दिखें- 'ज़लालत”) 

गुमान 

गुमान की अलग-अलग क़्िस्में और उनमें जाइज़ व 
नाजाइज़ का फ़र्क 

सूरा-49, हा-24 


कुफ़ और शिर्क करनेवाले गुमान की पैरवी करते हैं। 
सुरा-55, आ-28, 28 
आख़िरत के बारे में गुमान की बुनियाद पर अलग- 
अलग राएँ कायम करनेवालों का अंजाम 
सूराऊ, आ-0 से 5, हा-8, % सूरा-538, आ-28, 
हा-8 
गुमान हक़ के मुक़ाबले में किसी काम नहीं आ 
सकता। 
सूरा58, आ-28 
(और देखें- 'अख़लाक़ी तालीमात”) 
गुलामी 
जंगी क्रैदियों के बारे में इस्लामी क़ानून 
सूरा-&7, आ-4, हा-8 
कोई ऐसी लौंडी बेची नहीं जा सकती जिससे मालिक 
के यहाँ औलाद पैदा हो चुकी हो। 
सूरा-47, हा-34 
जैब 
(देखें-“इल्मेगैब” और “अल्लाह') 
(च) 

चोरी 
उसका हराम होना 
सूरा-50, आ-9 

(ज/ज़) 
जंग 
(देखें- 'जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह') 
जंगे-बद्र 
(देखें- “बद्र") 
ज़कात 
ज़कात अदा करने का हुक्म 
सूरा58, आ-5 
ज़कात देने के बाद भी आदमी के माल में ख़ुदा और 
बन्दों का हक़ रहता है। 
सूरा-5, आ-9, हानाए 
ज़कात की यह अहमियत कि जो गरोह इससे इनकार 
करे, उससे जंग की जा सकती है 
सूरा-49, हा-8 


तफ़कीमुल्र-कुरआन; िल्सा-ऊ 


(और देखें- 'सदक़ा' और 'इनफ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह') 
जज़ा और सज़ा 

अल्लाह की जज़ा और सज़ा का बेलाग क़ानून 

सूरा-47, आ-, 2, 4 से 6, 8, 9, 2, 27, 28, $2, 
34 से 86 सूरा-48, आ-5, 6, 0, 8, ॥6, ॥7, 29; 
सूरा-49, आ-2, 3, 4; सूरा50, आ-24 से २6, 8 से 
34 सूरा-50, आऊ, हान्‍-4 सूरा57, आ-59, 608 
सूराऊ2, आ-2, 2९; सूरा-58, आ-26, 5, 32, $8 से 
4; सूरा-54, आ-55, 54, 55; सूरा-558, आ-89, 4, 
43, 44, 46, 60, हा-47; सूरा-56, आ-7 से 56, 88 
से 94; सूराऊ7, आ-, 8, 9, 28; सूराऊ8, आ-5, 
6; सूरा-60, आ-7, 2; सूरा-68, आ-6, ; सूरा-65, 
आज से ॥] 

दुनिया की मौजूदा ज़िन्दगी में भी जज़ा और सज़ा का 
अल्लाह का क़ानून काम कर रहा है। 

सूरा-$7, आ-0, 8$, 38; सूरा-50, आ-2 से 4, 56, 
87; सूरा-5, आ-82 से 46, 52, 5$ सूरा-58, आ-50 
से 5$ सूरा54, आ-4 से 39, 4, 42; सूरा-, 
आ-5, $ सूरा-64, आ-5 से ५ सूरा-65, आ-8, 9 
जज़ा व सज़ा का अल्लाह का क़ानून उस वक़्त तक 
किसी क्रौम की पूरी तबाही का फ़ैसला नहीं कर्ता जब 
त्तक कि उस क्रौम में कोई लिहाज़ के क्राबिल भलाई 
मौजूद होती है। 

सूरा-5), हा-34 

जज़ा की असल वजह क्या है? 

सूरा-55, आ-46, हा-40 

जज़ा व सज़ा के मामले में अल्लाह तआला का फ़ैसला 
उस इल्म की बुनियाद पर होता है, जो बन्दों के अमल 
की हक़ीक़त व हैसियत के बारे में अल्लाह तआला 
रखता है। 

सूरा-48, हा-22 

ईमान ले आने से जाहिलियत के गुनाह माफ़ हो जाते 
हैं। 

सूरा-47, आ-2, हा-5 

छोटे-छोटे गुनाह माफ़ कर दिए जाएँगे अगर बड़े और 
खुले गुनाहों से परहेज़ किया जाए। 


सूरा53, आ-8॥, 52, हा-82 

एक शख्स का सालेह अमल किसी दूसरे के लिए 
फ़ायदेमन्द नहीं है। 

सूरा-53, हा-88 

हर शख्स अपने अमल का बदला पाएगा। 

सूत-58, आ-89, हा-88 

किसी के अमल की ज़िम्मेदारी किसी दूसरे पर नहीं 
डाली जा सकती। 

सूतूू8, आ-88, हा-87 

कोई शझ्म चाहे भी तो किसी के गुनाह की ज़िम्मेदारी 
अपघने ऊपर नहीं ले सकता। 

सूरा-58, हा-87 

एक शझ्र्स के सालेह अमल का किसी दूसरे शख्स के 
लिए फ़ायदेमन्द होना सिर्फ़ दो सूरतों में मुमकिन है। 
सूरा-58, हा-58 

(ज़्यादा तफ़्सील के लिए देखें- 'सवाब”) 

हर शख्स के आमाल देखे जाएँगे और उनकी जज़ा व 
सज़ा दी जाएगी। 

सूरा-50 का परिचय; सूरा-5, आ-5, & सूरा-53, 
आ-40, 4], हा-89 

आ्रिस्त की जज़ा व सज़ा हक़ है। 

सूराऊ6, आ-95 

जज़ा व सज़ा के वाक़े होने पर कुदरत के नज़ारों की 
क़सम खाई गई है। 

सूरा-5, आ- से 6, हा-4 

आख़िरत की जज़ा व सज़ा से इनसान भाग नहीं सकता। 
सूरा-55, आ-83, हा-82 

असल सवाय और अज़ाब तो आख़िरत का है। 

सूस-54, आ-46 

आख़िरत में किसी का दोज़ख़ से बच जाना अल्लाह 
का एहसान है। 

सूरा-52, आ-8, हा-8; सूरा-52, आ-श्य 

अमल की मुहलत ख़त्म हो जाने के बाद दुनिया में 
हरगिज़ कोई और मुहलत नहीं मिलती। 

सूरा-53, आना 

अल्लाह ने न इनसान को मासूम बनाया है और न वह 


तफ्हीयुल-क्ुरआन /िल्वापऊ 


भूल-चूक और गलती से मासूम है। 

सूरा-55, आ-32, हा-52; सूरा-57, आ-28, हा-57 
अल्लाह जिसे चाहे सज़ा दे और जिसे चाहे माफ़ कर 
दे। 

सूरा-48, आ-4 

जज़ा व सज़ा के बारे में मुअतज़िला (हर चीज़ को 
अक़्ल की कसौटी पर परखनेवाले लोग) का इन्तिहा- 
पसन्दाना नुक़्ता-ए-नज़र 

सूरा-53, हा-38 

जब्र और क़॒द्र 

(देखें- 'तक़दीर') 

ज़मीन 

उसकी पैदाइश और उसके मामलों की तदबीर में 
अल्लाह तआला की कुदरत के करिश्मे 

सूरा-50, आ-7 से ], 38 सूरा-5), आ-20, हा-8; 
सूरा-5, आ-48; सूरा-57, आ-4, 7, हा-30; सूरा-65, 
आ-9, हा-25 

अल्लाह ने उसको बिछाया और उसपर पहाड़ जमाए। 
सूरा-50, आ-7 

अल्लाह ने उसको बिछाया और हमवार (समतल) 
किया। 

सूरा-5, आ-48 

अल्लाह ने उसे हर क्रिस्म की मख़लूक़ के लिए 
बनाया। 

सूरा55, आ-0, हा-0 

ज़मीन के अलावा दूसरे सय्यारों में भी मख़लूक़ मौजूद 
हैं। 

सूरा-65, हा-28$ 

ज़मीन में समुद्र किस तरह इनसानों के लिए मेमत है? 
सूरा-55, आ-28, 28, हा-2, 22 

ज़मीन और आसमानों के दरमियान अल्लाह का हुक्म 
जारी होता है। 

सूरा-55, आ-2 

ज़मीन पर पानी के दो ज़ख़ीरों की अलग-अलग 
ख़ासियतें और फ़ायदे हैं। 

सूरा55, आ-9, 20, हा-9 


# ज़मीन इनसान के जिस्म में से जो कुछ खाती है 


अल्लाह के पास उसका पूरा रिकार्ड मौजूद है। 

सूरा-50, आ-4, हा-4 

जन्नत 

अहले-ईमान के लिए उसकी ख़ुशख़बरी 

सूरा-57, आ-2 

वह दुनिया में किए हुए नेक आमाल का बदला है। 
सूरा-52, आ-9; सूरा-56, आ-24 

वह किन लोगों के लिए है? 

सूरा-47, आ-4 से 6, 32 सूरा-48, आ-5, ॥7; 
सूरा50, आ-$; सूरा5], आ-5 सूरा52, आ-7; 
सूरा54, आ-54 सूराऊ5, आ-46, हा-4॥; सूरा-56, 
आ-0 से ॥4, श से $%; सूराऊ7ए, आ-१, शा 
सूरा-58, आ-22; सूरा5, आ-], 2; सूरा-4, आ-9; 
सूरा55, आ- 

उसकी नेमतें 

सूरा-47, आ-2, 5, हा-20 से 24; सूरा-48, आ-5, 
7; सूराऊ0, आ-$5, हा-45 सूरा-50, आ-5; 
सूरा52, आ-7 से 28; सूरा-54, आ-54, 55; सूरा-55, 
आ-48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 
72, 74, 76; सूरा-56, आ-5 से $7, हा-9 से ॥9; 
सूरा-56, आ-88 से 9॥; सूरा-57, आ-2, 2, हा-88; 
सूरा58, आ-22; सूरा-6, आ-% सूरा-64, आ-9 
सूरा-65, आ-7 

उसके हक़दार लोगों की सिफ़ात 

सूरा50, आ-8] से 58, हा-89 से 45; सूरा-5, 
आ-5 से 9, हा-3, ॥5 से ॥7 सूरा-57, आ-2, 
हा-7 

वह सिर्फ़ रूहानी नहीं बल्कि जिस्मानी व माद्दी होगी। 
सूरा-52, आ-37 से 28; सूरा-56, आ-6 

उसकी शराब की हक़ीक़त 

सूरा-47, आ-5, हा-22 सूरा-52, हा-$; सूरा-52, 
आ-25, हा-8; सूरा-6, आ-8, 9 

उसके पानी की कैफ़ियत 

सूरा-47, आ-5, हा-20 

उसके शहद की हक़ीक़त 


तफ़डरीयुल्न-कुरआन; /हिल्ला-5 


ऊ. आज-5, हा-28 
उसके दूध की हक़ीक़त 
सूरा-47, आ-5, हा-2 
उसके फलों की हक़ीक़त 
सूरा-६7, आ-5; सूरा-55, आ-52, हा-45; सूरा-56, 
आ-20, 28, हा-5 
उसके गोश्त की हक़ीक़त 
सूरा-52, आ-2३, हा-8; सूरा-56, आ-श, हा-] 
जन्नत में मज़े से खाने-पीने का मतलब 
सूरा-5४, आ-9, हा-8 
अहले-जन्नत के ख्िदमतगारों की सिफ़ात 
सूरा-52, आ-24, हा-9; सूरा-56, आ-7, हा-9 
जन्नत की औरतें 
सूरा-55, आ-56, 58, हा-45, 46 
जन्नत की हूरों की सिफ़ात 
सूरा52, आ-20; सूरा-55, आ-72, 74, हा-5; 
सूरा-56, आ-22, १8, हा-2 
जन्‍्नती मोमिन औरतों का रुतबा हूरों से बुलन्द होगा। 
सूरा55, हा-5 
नेमत-भरी जन्नत 
सूरा-56, आ-!2 से 87 
जन्नतुल-मावा 
सूरा-53, आ-5, हा-] 
जन्‍नाति अदून 
सूरा-0, आ-2 
अहले-जन्नत की ज़िन्दगी हर क़िस्म की बेहूदगी से 
पाक होगी। 
सूरा-56, आ-25, हा-5, 
जनन्‍नतियों की दुनियवी ग़लतियों पर हमेशा के लिए 
परदा डाल दिया जाएगा। 
सूरा-47, आ-5, हा-24 
जन्नत में दाखिल होने से पहले बशरी कमज़ोरियों की 
बुनियाद पर की हुई तमाम ख़ताएँ माफ़ कर दी 
जाएँगी। 
सूरा-48, आ-5, हा-0 
जन्नती जो कुछ चाहेंगे वही होगा, बल्कि उससे भी 


ज़्यादा। 

सूरा-50, आ-$5, हा-45; सूरा-56, आ-20, शा 
अहले-ईमान की सालेह औलाद चाहे वे ईमान में कुछ 
कम हो, जन्नत में उनके साथ रखी जाएगी। 

सूरा-52, आ-श, हा-5, ॥6 

अहले-ईमान की वे औलाद, जो समझ-बूझ रखने की 
उम्र से पहले मर गई, जन्नत में होगी। 

सूरा-52, हा-5 

हर जन्नती के लिए दो बाग हैं। 

सूरा-55, आ-46, हा-4; सूरा-55, आ-52, हा-45 

कुछ जन्नतियों के लिए दो बाग़ कुछ कम दरजे के 
होंगे। 

सूरा-55, आ-62, हा-49 

दुनिया में किए जानेवाले नेक आमाल के फ़ऱ् के 
मुताबिक़ जन्नत की नेमतों में. भी फ़र्क़ होगा। 

सूर-56, आ-8 से 40 

जन्नत के हक़दार लोगों के दो गरोह और उनके दरजे 
सूरा-56, आ-8 से 40 

जन्नत की नेमतें कभी ख़त्म न होंगी और रोक-टोक के 
बिना मिलेंगी। 

सूरा-56, आ-588, हा-6 

जन्नत में सब लोग जवान होंगे। 

सूरा-55, हा-५6 

जन्नत की तमाम नेमतों से बढ़कर यह नेमत है कि 
अल्लाह अहले-जन्नत की मग़फ्रिरत फ़रमा देगा। 
सूरा-47, आ-5, हा-24 

अहले-ईमान जन्नत में हमेशा रहेंगे। 

सूरा-48, आ-5; सूरा-50, आ-84 सूरा-57, आ-2% 
सूरा-58, आ-22; सूरा5, आ-2; सूरा54, आ-$ 
सूरा-65, आना 

अहले-जन्नत की न फ़ना होनेकली ज़िन्दगी के बारे में 
एक शुब्हे का इज़ाला। 

सूरा-57, हा-5 

असली और सच्ची इज़्ज़त जन्नत का दाख़िला ही है। 
सूरा-54, आ-54, 55 

ख़ुदा की जन्नत में दाख़िल होना बहुत बड़ी कामयाबी 


तफ़्डीुल्न-कुरआन; हिल्तातठ 


है। 
सूरा-48, आ-5 सूरा-57, आ-% सूरा-59, आ-श्फ 
सूरा5], आ-2; सूरा-64, अर-9 
जन्नत इसी सरज़ीन पर होगी 
सूरा53, हा-/ 
जन्नत का फैलाव सारी कायनात जैसा है। 
सूरा-57, आ-शा, हा-58 
अहले-जन्नत की आपस की गुफ़्तगू 
सूरा52, आ-25 से 28 
अहले-जन्नत को जन्नत जानी-पहचानी जगह मालूम 
होगी। 
सूरा-47, आ-6, हा-] 
वह ठीक वही जन्नत होगी जिसका दुनिया में वादा 
किया गया है। 


सूरा-50, आ-8], 52 

अहले-ईमान के क़रीब जन्नत ले आई जाएगी और 
उन्हें सलामती के साथ उसमें दाखिल किया जाएगा। 
सूरा-560, आ-8 से 84, हा-44 


क्रियामत के दिन फ़ैसले के बाद परहेज़गारों के जन्नत 
पहुँचने में कोई देर न होगी। 

सूरा-50, आ-8॥, हा-39 

जन्नत अल्लाह के फ़ज़्ल के बग़ैर हासिल नहीं हो 
सकती। 

सूरा-570, आ-श 

अहले-जन्नत पर अल्लाह और उसके फ़रिश्तों का 
सलाम 

सूरा-50, आ-34, हा-44 

अहले-जन्नत से अल्लाह राज़ी हुआ और वे अल्लाह से 
राज़ी हुए। 

सूरा-58, आ-22 

अहले-जन्नत और अहले-जहन्नम एक-दूसरे के बराबर 
नहीं हो सकते। 

सूरा-47, आ-5; सूरा-59, आ-20 

जन्नत में नेक इनसानों की तरह नेक जिन्‍न भी दाखिल 
किए जाएँगे। 

सूरा55, आ-56, हा-46 


दुनिया में अगर कोई गुलाम है तो आद्िरत में वह 
गुलाम न होगा। 
सूरा-52, हा-9 
ज़लालत (गुमराही) 
गुमराही की असल बुनियाद 
सूरा-5, हा-87 
किसी शख़्स या क्ौम की गुमराही की शुरुआत अल्लाह 
ताअला की तरफ़ से नहीं बल्कि ख़ुद उसकी और 
शैतान की तरफ़ से होती है। 
सूरा-6॥, आ-5, हा-5 
जो कोई गुमराही का रास्ता इ़्तियार करे अल्लाह 
उसके लिए गुमराही के असबाब और उसकी तौफ़ीक़ 
फ़राहम कर देता है। 
सूरा-6), आ-5, हा-5 
कुरआन गुमराही की ज़िम्मेदारी इनसान पर डालता है। 
सूरा-57, आ-6, हा-29; सूरा57, आ-26, हा-50; 
सूरा-64, आ-2, हा 
अल्लाह जानता है कि कौन गुमराह है। 
सूरा-53, आ-30 
अल्लाह की तरफ़ से गुमराही दूर करने का मतलब 
सूरा-47, हा-5 
(ज़्यादा तफ़सील के लिए देखें- “तक़दीर' और 
“हिदायत') 
नाफ़रमान और गुमराह इनसान ज़मीन का बोझ हैं। 
सूरा-558, आ-3, हा-29 
इल्म के बगैर गुमान की पैरवी करना गुमराही के सबसे 
अहम सबयों में से एक सबब है। 
सूरा-53, आ-28 
गुमराही की वजहें 
सूरा-47, आ-], हा-5; सूरा-47, आ-8, 8, 9, 4, 6, 
9 से 28, 52 सूरा-50, आ-१5 से 27; सूरा-5, 
आ-9 से 2; सूरा-52, आ-56; सूरा-53, आ-23, 28; 
सूरा54, आ-2, 3, 55 से $6, 47; सूरा-56, आ-#5 से 
56; सूरा-57, आ-4; सूरा-58, आ-4 से 7; सूरा-59, 
आ-3, 9, हा-30; सूरा-60, आ-, % सूरा-64 का 
परिचय; सूरा-64, आ-5 से 7, हा-2, 4, 6 


तफ़्डीयुल-छुरआक हिल्ता-5 


अल्लाह के रसूल (सल्ल.) की नुबूवत से पहले अरब के 
लोग गुमराही में मुब्तला थे। 

सूरा-2, आ-2, हा-4 

गुमराह लोगों का अंजाम 

सूरा-566, आ-92 से 94 

गुमराह क्रौमों की यह एक ही सिफ़्त है कि वे सब 
सरकश थीं। 

सूरा5, आ-52, 53, हा-50 

जहन्नम 

कैसे लोगों के लिए है? 

सूरा-&7, आ-% सूरा-48, आ-6, 3, ॥6, ॥7% 
सूरा50, आ-24 से २6, हा-29 से $% सूरा-5, 
आ-0 से 5, हा-8, % सूरा-50, आ-60; सूरा-52, 
आ-]] से 4, हा-9 सूरा-54, आ-47, 48; सूरा-55, 
आ-4$, 44, हा-$8; सूरा56, आ-9, हा-6 सूरा-56, 
आ-4] से 56, हा-20; सूरा-56, आ-92 से 9% 
सूरा57, आ-5, हा-26; सूरा-57, आ-9 सूरा-58, 
आ-6; सूरा-59, आ-3, 4, 7; सूरा-4, आ-0 


उसकी कैफ़ियत 


सूरा-47, हा-ा5; सूरा-48, आ-$; सूरा50, आ-२6; 
सूरा-5, आ-3, 4, हा-2; सूरा-52, आ-5 से 6, 
शा; सूरा-54, आ-48; सूरा-55, आ-4, 48, 44 
सूरा-56, आ-4। से 56, 92 से 9% सूरा-58, आ-8; 
सूरा-59, आ-7 

उसमें कुफ़ (इनकार) करनेवालों की दर्दनाक हालत 
सूरा5, आ-$, 4, हा-2; सूरा-52, आ-$ से 6; 
सूरा5-4, आ-47, 48; सूरा55, आ-4), 435, 44 
सूरा-56, आ-4] से 44, 92 से 94 

जहन्नम में जानेवाले बद-नसीब लोग हैं। 

सूरा-56, आ-9, हा-6 

जहन्नम का हमेशा रहना 

सूरा-47, आ-5; सूराः58, आ-7; सूरा-59, आनक 
सूरा-64, आ-0 

अहले-जहन्मम के लिए हमेशा के अज़ाब के बारे में 
एक ग़लतफ़हमी का इज़ाला 

सूरा-57, हा-8 


१. 


इनसान को जहन्नम का हक़दार बनानेवाली सिफ़ात 
सूरा-50, आ-24 से 26, हा-3$ 

हक़ के इनकारियों को धक्के मार-मारकर जहन्नम में 
ढूँसा जाएगा। 

सूरा-50, आ-24 सूरा-52, आ-5 से 6; सूरा-55, 
आ-$], 43, 44 

कुफ़ (इनकार) करनेवाले मुँह के बल जहन्नम में घसीटे 
जाएँगे। 

सूरा-54, आ-48 

मुजरिम जहन्नम और खौलते हुए पानी के दरमियान 
दौड़ते फिरेंगे। 

सूरा-55, आ-43, 44, हा-58 

जहन्नमियों का प्यास के मारे बुरा हाल होगा। 

सूरा-55, हा-58; सूरा-56, आ-4 से 44, 5 से 56 
अहले-जहन्नम का खाना-पीना ज़क़्कूम और खौलता 
हुआ पानी होगा। 

सूरा-47, आ-5; सूरा56, आ-5 से 56, 98 

अल्लाह तआला का जहन्नम से पूछना कि क्‍या तू भर 
गई है? और उसका कहना कि क्‍या और भी कुछ है? 
सूरा-50, आ-80 

जहन्नमियों से कहा जाएगा कि यह वही आग है जिसे 
तुम झुठलाया करते थे। 

सूरा-5, आ-4, हा-2; सूरा-52, आ-4, 5, हा-0 
जहन्नम में जाना बदतरीन अंजाम है और वह बदतरीन 
ठिकाना है। 

सूरा-48, आ-6; सूत-57, आ-5; सूराऊ8, आा-8; 
सूरा54, आ-0 

शैतान और उसके पैरौ हमेशा जहन्नम में रहेंगे। 
सूरा59, आ-6, ॥7 

यहूदियों के लिए जहन्नम का अज़ाब तय किया हुआ 
है। 

सूरा59, आ-3 

जहन्नम के तकलीफ़देह अज़ाब से बचने की सूरत 
सूरा-, आ-0, ॥ 

अहले-जहन्नम चाहे सब्र करें या रोएँ-चीख़ें, उनकी 
फ़रियाद कोई न सुनेगा। 


तफ़लीयुल्र-कुरआन हिल्ता-5 


सूरा-52, आ-6 

जहन्नम में ख़ुशहाल लोग ज़्यादा होंगे, क्योंकि दुनिया 
में वे खुशहाली की वजह से गुनाह पर जमे रहे। 
सूरा-56, आ-45, 46 

जहन्मम से अल्लाह का बात करना रैर-हक्रीक़ी है या 
वह बोलनेवाली है कि जिसकी बुनियाद पर उससे 
अल्लाह तआला इस तरह बात्त करेगा जैसे ज़िन्दा लोगों 
से बात की जाती है। 

सूसा-50, हा-58 

जहन्नम दुनिया में किए हुए आमाल का बदला है। 
सूरा-52, आ-6 

अहले-जन्नत और अहले-जहन्नम हरगिज़ एक जैसे नहीं 
हो सकते। 


सूरा-47, आ-5; सूरा-59, आ-20 
जासूस 

(देखें- 'क़ानूने-इस्लाम, क़ानूने-सुल्ह व जंग) 
जाहिलियत 

ईमान ले आने से जाहिलियत के गुनाह माफ़ हो जात्ते 


हैं। 

सूरा-47, आ-2, हा-5 

ज़िक्र 

ज़िक्र नसीहत के मानी में 

सूराऊ5, आ-29, हा-24; सूरा-54, आ-7, 22, 3२, 
40; सूरा5, आ-0 

ज़िक्र अल्लाह की तरफ़ से आई हुई वहय के मानी में 
सूरा54, आ-छ 

ज़िक्र क्रुरआन के मानी में 

सूरा-58, आ-29, हा-24; सूरा-57, आ-6 

ज़िक्र अल्लाह की याद के मानी में 

सूरा-58, आ-29; सूरा-57, आ-6 

ज़िक्र नमाज़ और जुमे के ख़ुतबे के मानी में 

सूरा-62, आ-9, हा-5 

माल व औलाद की मुहब्बत अल्लाह के ज़िक्र से 
ग़ाफ़िल करनेवाली चीज़ है। 

सूरा-68, आ-9, हा-8 

अल्लाह के ज़िक्र से गुफ़लत असल ख़सारा है। 


सूरा-68, आ-9 

अल्लाह के ज़िक्र से मुँह फेरनेवालों को उनके हाल पर 
छोड़ देने का हुक्म 

सूरा-55, आ-29 

क़सरत से अल्लाह का ज़िक्र करनेवालों को कामयाबी 
नसीब होती है। 

सूरा-62, आ-30, हा-7, 8 

अल्लाह का ज़िक्र हर हाल में करते रहना चाहिए। 
सूरा-62, आ-0, हा-7 

नमाज़ के बाद ज़िक्र की अहमियत और मक़सद 
सूरा50, हा 

जिज़या 

उसके बारे में इस्लामी क़ानून 

सूरा-47, हा-8 

ज़िना 

उसका हराम होना 

सूरा50, आ-9 

ज़िन्दगी बादे-मौत 

(देखें--मौत के बाद की ज़िन्दगी) 

जिन्न 

उनकी पैदाइश 

सूरा55, आ-5, हा-5 

जिन्‍न एक ख़ास क़्िस्म का माद्दी जिस्म रखते हैं। 
सूरा-55, हा-5 

वे भी ख़त्म होनेवाली मख़लूक़ हैं। 

सूरा-55, आ-26, हा-25 

उनकी पैदाइश का मक़सद 

सूरा-5), आ-56, हा-53 

उनके वुजूद का इनकार करनेवालों के शुब्हों का इज़ाला 
सूरा-55, हा-5 

जिन्‍नों की अलग-अलग ताक़तों का ज़िक्र 

सूरा-55, हा-5 

थे इनसान की तरह एक इख़्तियारवाली मख़लूक़ हैं और 
जज़ा व सज़ा के हक़दार हैं। 

सूरा-5, हा-55; सूरार5 का परिचय; सूरा-55, हा-# 
उन्होंने नबी (सल्ल-) से सूरा55 रहमान सुनी और 


ख हुए। 
सूरा-55 का परिचय 
उनमें भी कुफ़ करनेवाले और ईमान लानेवाले मौजूद 
हैं। 
सूरा-55 का परिचय 
इनसानों की तरह उनको भी कुरआन का चैलेंज कि 
अगर ख़ुदा की ख़ुदाई से भागकर निकल सकते हो तो 
निकल देखो। 
सूरा-55, आ-58 
जिबरील (अलैहि.) 
रसूल (सल्ल.) के सिखानेवाले की हैसियत से 
सूरा-53, आ-5, हा-5 
उनके रसूल (सल्ल.) के सिखानेवाले होने पर एक शुबह 
और उसका इज़ाला 
सूरा-58, हा-$ 
नबी (सल्ल.) ने दो बार उनकी असली शक्ल में उन्हें 
देखा। 


सूरा-58, हा-5, 8, 4, 4 


इस देखने को नज़र का धोखा या शैतान की चाल नहीं 
कहा जा सकता। 

सूरा-53, हा-0 

नबी (सल्ल-) और उनके दरमियान सिर्फ़ दो कमानों 
का फ़ासिला रह गया था। 

सूरा-88, आ-9, हा-8 

उनके नूर का ज़िक्र 

सूरा-58$, हा-0, 8 

उनकी सिफ़ातत 

सूरा-53, आ-5, 6, हा-5, 6 

जिहाद फ्री सबीलिल्लाह (अल्लाह की राह में जिहाद) 
उसकी फ़ज़ीलतत 

सूरा-60, आ-4, हा-5; सूरा5), आ-0, [7 

अल्लाह की राह में जान व माल से जिहाद करनेवाले 
ही हक़ीक़त में मोमिन हैं। 

सूरा-49, आ-5 

जब जिहाद बरपा हो तो जान व माल दोनों से जिहाद 
करना फ़र्ज़ है। 
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सूसा-57, आ-0, हानय4 

जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में अपनी जान व माल से 
हिस्सा लेना वह तिजारत है जो जहन्नम के तकलीफ़- 
देह अज़ाब से बचा सकती है। 

सूरा७क, आ-0, ॥] 

जिहाद करने के लिए माल ख़र्च करने का हुक्म 
सुरा-57, आ-7, हा-0 

फ़तूह से पहले जान व माल से जिहाद करनेवाले फ़त्‌ह 
के बाद इन आमाल के करनेवालों से अफ़ज़ल हैं। 
सूराऊ?ए, आ-0, हा-4 

हिजरत के बाद अल्लाह का मुसलमानों से वादा कि 
वह उनको इस्लाम-दुश्मनों पर ग़ालिब करेगा। 

सूरा-47 का परिचय 

मुसलमानों से अल्लाह त्आला का वादा कि वे अगर 
उसकी राह में जान लड़ाएँगे तो वह उनकी मदद 
करेगा। 

सूरा-&7, आ-7 

मुसलमान अगर सच्चे मोमिन हों तो वही ग़ालिब होंगे। 
सूरा-&7, आ-$$ से 55 

कुफ़ और इस्लाम की जंग में मोमिन और मुनाफ़िक़ 
का फ़र्क़ खुल जाता है। 

सूरा-47 का परिचय; सूरा-47, आ-3, हा-7; सूरा47, 
आ-20, 2, हा-82; सूरा-47, आ-29 से 5॥; सूरा-48, 
आ-5, 76 

कुफ़ व इस्लाम की जंग में मुसलमान के लिए कुफ़ 
और इनकार करनेवालों से दोस्ती ईमान के ब्रिलाफ़ 
हरकत है। 

सूरा-60, आ-, हा-] 

कुफ़ व इस्लाम की जंग में जो इस्लाम का वफ़ादार 
नहीं वह मुनाफ़िक़ है। 

सूरा-47, हा-38 

मुसलमानों को जंग का पहला हुवम किन हालात में 
दिया गया? 

सूरा-47 का परिचय 

जंग का हुक्म देने के बाद पहली हिदायतें जो 
मुसलमानों को दी गईं 


तफ़डीयुत्र-छुरआन; हिल्ता-5 


है. ॥ 


सूरा-47, आ-4, हा-8 

कुफ़ व इस्लाम की जंग में अल्लाह अहले-ईमान की 
आज़माइश करता है। 

सूरा-47, आ-4, हा-9 

अल्लाह तआला किस लिए मुसलमानों को कुफ़ व 
इस्लाम की जंग की आज़माइश में डालता है? 

सूरा-48, आ-4, 5 

कुफ़ और इस्लाम की जंग में औरतें किस तरह अज में 
मर्दों के साथ बराबर की शरीक हो सकती हैं? 

सूरा-48, हा-9 

जिहाद के हुक्म की जो भी इताअत करेगा अज्ज का 
हक़दार होगा। 

सूरा-48, आ-6 

जिहाद के हुक्म से मुँह मोड़नेवालों का अंजाम 

सूरा-48, आ-6 

अल्लाह की राह में कंधे-से-कंधा मिलाकर जिहाद करने 
का हुक्म 

सूरा-6), आ-4, हा-$ 

अल्लाह की पसन्दीदा फ्रौज की तीन सिफ़ात 

सूराक, हा-8 

अल्लाह तआला मुजाहिदों से मुहब्बत करता है। 
सूरा-60, आ-4 

जिहाद में शहीद होनेवालों के आमाल हरगिज़ बरबाद 
न होंगे। 

सूरा-47, आ-4 

अल्लाह तआला जंग के मैदान में मुजाहिदों के क्रदम 
जमा देगा। 

सूरा-47, आ-7 

मोमिन बेचैनी से जिहाद का इन्तिज़ार करता है। 
सूरा-&7, आ-20, हां-82 

जंग में शरीक न होने के जाइज़ बहाने कौन-से हैं? 
सूरा-48, आ-7, हा-5 

जिहाद के लिए मॉ-बाप अगर मुस्लिम हों तो उनसे 
इजाज़त लेनी चाहिए, लेकिन अगर गैर-मुस्लिम हों तो 
उनके रोके रुकना जाइज़ नहीं है। 

सूरा-48, हा-$ 
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इस्लाम ने जिहाद का हुक्म इसलिए दिया है कि 
मुख़ालिफ़ या तो ईमान लाए, या इस्लाम की इतताअत 
क़बूल करे, या फिर जंग करे। 

सूरा-48, आ-6, हा-80 

अल्लाह तआला ने राहे-हक़॒ की हिफ़ाज़त के लिए 
जिहाद की इजाज़त दी है। 

सूरा-६7, आ-ा से $ 

“क्विताल' के मानी लाज़िमी तौर से हथियारों से जंग 
करने के नहीं हैं। 

सूरा-49, हाना4 

जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह मुहम्मद (सल्ल.) की उम्मत के 
लिए रूहानी तरक़्क़ी का रास्ता है। 

सूरा-48, आ-4, हा-7; सूरा-67, हार्ड 

अल्लाह और उसके रसूल का मुक्काबला करनेवाले 
शैतान की पार्टी के लोग हैं और हार उनकी तकदीर में 
लिख दी गई है। 

सूरा-58, आ-9 से 2 

अहले-ईमान के ख़िलाफ़ लड़नेवालों को अल्लाह ज़लील 
व ख़ार (रुसवा) करता है, यह अल्लाह की हमेशा की 
सुन्नत है। 

सूरा-48, आ-25, हा-42 

अल्लाह और उसके रसूल का मुक़ाबला करनेवालों के 
लिए सफ़त सज़ा है। 

सूरा-59, आज 

क्या जंग के दौरान में मुस्लिम फ़ौज दुश्मन के उन 
मक्रामों पर भी गोलाबारी कर सकती है जहाँ 
मुसलमानों की मौजूदगी का इल्म या इमकान हो? 
सूरा-48, हा-44 

मुसलमानों के दरमियान अगर आपस में लड़ाई (ख़ाना- 
जंगी) हो जाए तो क्या करना चाहिए? 

सूरा-49, आ-9, हा-2 से ॥7 

आपस में लड़ना मुसलमानों का काम नहीं है। 

सूरा-49, हा-2 

मुसलमानों के दो गरोहों के दरमियान इनसाफ़ कायम 
करने के लिए लड़ना ज़रूरी हो तो यह लड़ाई जिहाद 
है। 


तफ़रीमुल-छुरआन हिल्सा-क 


सूरा-49, हा-4 

“बागियों' से जिहाद करना कुछ फ़क्कीहों के नज़दीक 
इस्लाम-दुश्मनों से जिहाद करने से ज़्यादा अफ़ज़ल है। 
सूरा-49, हा-4 

मुसलमानों को दबकर सुलूह नहीं करनी चाहिए। 
सूरा-47, आ-$5, हा-4 

इस्लामी निज़ाम में मुआहदों का एहतिराम 

सूरा-48 का परिचय 

इस्लाम-दुश्मनों के जंगी क्रैदियों के बारे में अहकाम 
सूरा-47, हा-8 

जंगी क्रैदियों के बारे में शरीअत ने मुसलमानों को 
किसी ख़ास सूरत का पाबन्द नहीं किया है, बल्कि 
एहसान या फ़िदये में से कोई सूरत भी मौक़े के हिसाब 
से अपनाई जा सकती है। 

सूरा-47, हा-8 

कैदियों के साथ एहसान की अलग-अलग सूरतें 
सूरा-47, हा-8 

इस्लाम-दुश्मनों के क़ैदियों को फ़िदये के बिना एहसान 
के तौर पर रिहा करना एक ख़ास छूट है जिसका 
इस्तैमाल बहुत एहतियात से करना चाहिए। 

सूरा-47, हा-8 

फ़िदये की अलग-अलग सूरतें 

सूरा-47, हा-8 

जंगी कैदी इस्लामी हुकूमत का मेहमान है। 

सूरा-47, हा-8 

जंगी क़ैदी अगर क्रैद होने से पहले इस्लाम क़बूल कर 
चुका हो तो आज़ाद कर दिया जाएगा। 

सूरा-47, हा-8 

कैद हो जाने के याद इस्लाम क़बूल करना रिहाई को 
वाजिब नहीं करता। 

सूरा-47, हा-8 

जंगी क़़ैदी को हमेशा क़ैद रखने का दस्तूर इस्लाम में 
नहीं है। 

सूरा-47, हा-8 

जंग के क्रैदियों के तबादले की गुंजाइश इस्लाम में 
पहले ही रख दी गई है। 
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सूरा-47, हा-8 

दुश्मन को जंग के मैदान में क़त्ल किया जा सकता है, 
लेकिन क़ैद करने के बाद क़त्ल करना मना है। 
सूरा-47, हा-8 

ऊपर दिए गए हुक्म से अलग कोई ख़ास सूरत और 
उसकी कुछ अमली मिसालें 

सूरा-47, हा-8 

कैद करने के बाद क़त्ल करने का फ़ैसला करना किसी 
आदमी का काम नहीं बल्कि हुकूमत का काम है। 
सूरा-47, हा-8 

(ज़्यादा तफ़सील के लिए देखें- “क्रानूने-इस्लाम, 
क़ानूने-सुलूह व जंग) 

ज़िहार 

(देखें- 'क्वानूने-इस्लाम, क़ानूने-निकाह व तलाक़') 

जुमा 

(देखें- “नमाज़') 

जुर्म 

मुजरिमों का बुरा अंजाम 

सूरा-54, आ-47, 48; सूरा-55, आ-$॥, 45, 44 
क्रियामत के दिन मुजरिम अपने चेहरों से पहचान लिए 
जाएँगे। 

सूरा-55, आ-4] 

जुल्म 

ज़ुल्म से क्‍या मुराद है? 

सूरा-5), आ-54, हा-56 

जुल्म की बुनियादी वजह 

सूरा-57, हा-2 

सबसे बड़ा ज़ालिम कौन है? 

सूस-67, आ-7 

त्तौहीद, रिसालत और आख़िस्त का इनकार जुल्म है। 
सूरा-5, हा-56 

ज़ालिम कौन लोग हैं? 

सूरा-5, आ-59, 60, हा-56; सूरा50, आ-9, हा-% 
सूरा2, आ-5, 7 

दूसरों का मज़ाक़ उड़ाना और उनके बुरे नाम रखना 
और उनपर तामे कसना जुल्म है। 


तफ़डीयुल्-कुरआन हिस्सा 


सूरा-49, आ-] 
ज़ालिमों के लिए जहन्नम का अज़ाब 
सूरा-5, आ59; सूरा-59, आ-7 
अल्लाह तआला ज़ालिमों को हिदायत नहीं देता। 
सूरा5], आ-॥ सूरा-62, आऊ 
कुरआन ज़ालिम और मज़लूम के दरमियान किस किस्म 
की सुलूह करवाना चाहता है? 
सूरा-49, हा-6 
ज़ालिम के ख़िलाफ़ मज़लूम की अमली मदद करना 
फ़ितना बरपा करना नहीं है। 
सूरा-49, हा-4 
(त) 
तक़दीर 
तक़दीर के मसले का जामे और मुड़्तसर बयान 
सूरा-6], आ-5, हा-5 
तकदीर का मसला कुरआन में किस ग़रज़ के लिए 
बयान किया गया है? 
सूरा-57, आ-22, 23, हा-42 


इनसान को दुनिया में इम््तियारात, वसीअ ज़रिए और 
मौक़े और चुनने की आज़ादी देकर इम्तिहान के लिए 
भेजा गया है। 


सूरा5॥, हा-9, 49 

इनसान को अक़्ल य शुकर और समझनबूझ की ताक़तें 
देकर अल्लाह ने ज़ैर व शर में इमतियाज़ के क़ाबिल 
बनाया है। 

सूरा-55, आ-4, हा-8; सूरा54, आ-2, हाऊ 

इनसान पर जो मुसीबत भी आती है, अल्लाह की 
मरज़ी से आती है और उसका मक़सद इम्तिहान होता 
है। 

सूरा57, आ-22, 23, हा-428; सूरा-4, आनाव 

अल्लाह चाहे तो दीने-हक़ के दुश्मनों को ख़ुद ही ख़त्म 
कर दे, लेकिन उसने हक़ व बातिल की कश्मकश का 
सिलसिला ईमान लानेवालों ब कुफ़ करनेवालों के 
इम्तिहान के लिए जारी किया है। 

सूरा-48, आ-4, हा-8; सूरा-48, आ-7, हा-5 

इनसान को किस तरह आज़माइश में डाला गया है? 


सूरा-47, आन 

इनसान का काम अपने-आपको अहल साबित करने की 
कोशिश करना है और अल्लाह का काम तौफ़ीक़ देना 
है। 

सूरा-47, आ-7, हा-27 

कुफ़ का रास्ता इक््तियार करनेवालों को अल्लाह ग़लत 
कामों ही की तौफ़ीक़ देता है। 

सूरा-47, आ-], हा-8 

जो शख्स हिदायत वाज़ेह हो जाने के बाद उससे 
फिरता है, उसे फिर शैतान हर गुपराही में मुब्तला 
करता चला जाता है। 

सूरा-47, आ-१5 

किसी शख्स या क़ौम की गुमराही की शुरुआत अल्लाह 
तआला की तरफ़ से नहीं बल्कि ख़ुद उसकी और 
शैत्तान की तरफ़ से होती है। 

सूरा5], आ-5, हा-5 

हिदायत व गुमराही और दूसरे तमाम आमाल की बजहें 
इनसान के नफ़्स में फ़ितरी तौर पर मौजूद होती हैं। 
सूरा-5, हा-50 

अल्लाह के किसी शख़्स से हिदायत की तौफ़ीक़ छीन 
लेने का मतलब 

सूरा-47, हा-8 

अल्लाह तआला के किसी से गुमराही को दूर कर देने 
का मतलब 

सूरा-47, आ-2, हा-6 

अल्लाह कैसे लोगों के दिलों पर ठप्पा लगा देता है? 
सूरा-47, आ-6, हा-26; सूरा-68, आ-8, हा-4 

अल्लाह कैसे लोगों के बुरे आमाल उनके लिए ख़ुशनुमा 
बना देता है? 

सूरा-47, आ-4 

अल्लाह कैसे लोगों को हिदायत की तरफ़ से अंधा और 
बहरा कर देता है? 

सूरा-47, आ-22, 25 

अल्लाह कैसे लोगों को हिदायत देता है? 

सूरा-47, आ-7 सूरा-6, हा-5 

अल्लाह कैसे लोगों को तक़वा अता फ़रमाता है? 


तफ़लीयुल-कुरजान िस्ता-5 


सूरा-47, आ-ा7 
कैसे लोगों को हिदायत से महरूम रखा जाता है? 
सूरा-60, आ-5, हा-5; सूरा-6), आ-7; सूरा-62, आ-5; 
सूरा-68, आ-6 

कैसे लोगों को अल्लाह कुरआन समझने की तौफ़ीक़ 
नहीं देता? 

सूरा-47, आ-24, हा-85 

हिदायत किसी पर ज़बरदस्ती ढूँसी नहीं जाती। 

सूरा-50, आ-45 

इनसान को अल्लाह ने सही फ़ितरत पर पैदा किया 
और फिर किसी ने कुफ़ का रास्ता इख़्तियार किया 
और किसी ने ईमान का। 

सूरा-64, आ-2, हा-5 

अल्लाह जिसे सीधे रास्ते पर चलने की नेमत अता 
करता है अपने इल्म और हिकमत की बुनियाद पर 
करता है। 

सूरा-49, आ-7, 8, हा-0, ॥॥ 

यह अल्लाह का फ़ज़्ल और एहसान है कि किसी के 


दिल में फ़रमाँबरदारी व ईमान की मुहब्बत और कुफ़ व 
बुराई से नफ़रत पैदा कर दे। 

सूरा-49, आ-7, 8, हा-0; सूरा-49, आ-7 

(ज़्यादा तफ़्सील के लिए देखें- 'ज़लालतः और 
हिदायत") 

अल्लाह तआला ने हर चीज़ को एक तक़दीर के साथ 
पैदा किया है। 


सूरा-47, हा-8; सूरा-54, आ-49, हा-25; सूरा-65, 
आ-$ 

हर मख़लूक़ की तक़दीर लिख देना अल्लाह के लिए 
बहुत आसान है। 

सूरा-57, आ-22, हा-ढा 

हर चीज़ का वाक़े होना अल्लाह की मरज़ी पर मुंहसिर 
है। 

सूरा-48, आ-27, हा-48 

अल्लाह फ़ायदा या नुक़सान पहुँचाना चाहे तो कोई 
उसके फ़ैसले को रोकनेवाला नहीं। 

सूरा-48, आ-], हा-22 


अल्लाह ही ज़िन्दगी देता है, वही मौत देता है। 

सूरा-50, आ-45; सूराऊ7, आ-2 

आलमे-बाला ही में फ़ैसला होता है कि इनसान को 
क्या रिजक़ दिया जाए। 

सूरा-5॥, आ-22, हा-20 

ख़ुशी और ग़म दोनों सूरतें अल्लाह की तरफ़ से हैं। 
सूरा-53, आ-43, हा-40 

अल्लाह जिसे चाहे अभीर कर दे और जिसे चाहे फ़क़्ीर 
कर दे। 

सूरा-53, आ-48, हा-43 

कोई दिन मनहूस नहीं होता। 

सूरा-54, हा-6 

तक़लीद (पीछे चलना) 

बाप-दादा की अंधी तक़लीद गुमराही की बड़ी वजहों में 
से है। 

सूरा-58, आ-25 

कैसे लोग तक़लीद के लिए सही नमूना हैं? 

सूरा-60, आ-4, 6 

नबियों (अलैहि.) का कौन-सा अमल तक़लीद के 
क़ाबिल है और कौन-सा नहीं है? 

सूरा-60, हा-7 

तक़वा (परहेज़गारी) 

परहेज़गारों की नुमायाँ ख़ूबियाँ 

सूरा-80, आ-82, 33, हा-40 से 43; सूरा-5॥, आ-5 
से 9, हा-4 से 7; सूरा-52, आ-7 से 20 
परहेज़गारों के लिए जन्नत का वादा 

सूरा-47, आ-5; सूरा-550, हा-8 से 34, हा-44; 
सूरा5, आ-5; सूरा-52, आ-7 से 20; सूरा-54, 
आ-54 

ईमान और तक़वा का अज्ज 

सूरा-&7, आ-% 

तक़वा और फ़िस्क़ का फ़र्क़ 

सूरा59, आ-8, 9 

तक़वा इम््तियार करने का हुक्म 

सूरा-49, आ-), 0, % सूरा-57, आ-28; सूरा-58, 
आ-9; सूरा-59, आ-7, 8; सूरा-60, आ-; सूरा-64, 


तफ़लीयुल-कुरजान; हिल्सा-ऊ 


आ-6; सूराक5, आ-, 0 
जो तक़वा इख़्तियार करेगा उसके लिए अल्लाह 
कुशादगी पैदा करेगा! 

सूरा-65, आ-2, 3, हा-9$; सूरा-65, आ-4 

अल्लाह जानता है कि कौन किस दरजे का परहेज़गार 
है। 

सूरा-58, आ-82 

अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज़्ज़तवाला वह है 
जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार हो। 

सूरा-49, आ-3, हा-28; सूरा-54, आ-54, 55 

जिस तक़वा की अहलियत आदमी में होती है अल्लाह 
तआला वैसा ही तक़वा उसे अता करता है। 

सूरा-47, आ-7, हा-28 

तक़वा के तक़ाज़े 

सूरा-49, आ-] से 3, 0, 3 

जो दिल रसूल के णहतिराम से ख़ाली है, वह तक़वा से 
ख़ाली है। 

सूरा-49, आ-8, हा-5 

अहले-ईमान का काम यही है कि वे तक़वा पर कायम 
रहें चाहे मुख़ालिफ़ कैसा ही जाहिलाना रवैया इक़्तियार 
कर ले। 

सूरा-48, आ-26 

तक़वा करनेवालों पर अल्लाह रहम करेगा। 

सूरा-49, आ-0 

तलाक़ 

दिखें- 'क्ानूने-इस्लाम, क्ानूने-निकाह व तलाक़”) 
तवक्कुल (भरोसा) 

जो अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह उसके लिए काफ़ी 
है। 

सूरा55, आ-5 

तसबीह 

तसबीह की ताकीद 

सूस-48, आ-9, हा-6 सूरा-50, आ-89, 40, हाऊ; 
सूरा-52, आ-48, 49, हा-40; सूरा-56, आ-74, हा-55; 
सूरा-56, आ-96, हा-42 

तसबीह के वक़्त 


सूस-48, आ-9, हा-6; सूरा-50, आ-89, 40, हा-5; 
सूरा-52, आ-48, 49, हा-4, 42 

त्तसबीह से मुराद नमाज़ 

सूरा-50, आ-89, 40, हा-5; सूरा-52५, आ-48, 49, 
हा-4, 42 

सहाबा (रज़ि.) को नबी (सल्ल.) ने तसबीह की ताकीद 
भी की और तालीम भी दी। 

सूरा-50, हा-5; सूरा-52, हा-40 

नबी (सल्ल.) की बताई हुई तसबीह 

सूरा50, हा-5; सूरा-52, हा-40 

ज़मीन व आसमान की हर चीज़ अल्लाह की तसबीह 
करती है। 

सूरा-57, आ-, हा-; सूराऊ9, आ-, 24, हा-4; 
सूरा-60, आ-।; सूरा-62, आ-]; सूरा-4, आ-ा 
अल्लाह मुशरिकों के शिर्क से पाक है। 

सूरा-59, आ-23, हा-44 

ताग़ूत 

तागूत से कुफ़ करना ईमान का फ़ितरी जोड़ है। 
सूरा-60, हा-6 

तुब्बज 

उसकी क़ौम ने पैग़म्बरों को झुठलाया और आख़िरत 
का इनकार किया। 

सूरा-50, आ-2 से 4, हा-4 

तूर (पहाड़ का नाम) 

आख़िरत के हक़ होने पर तूर की क़सम 

सूरा52, आना 

तौबा 

अल्लाह तौबा क़बूल करनेवाला है। 

सूरा-49, आ-2 

तौरात 

उसमें सहाबा किराम की सिफ़ात का बयान 

सूरा-48, आ-29, हा-55 

उसमें नबी (सल्ल.) के आने की बशारत 

सूरा-6॥, आ-6, हा-7 

यहूदियों ने मुहम्मद (सल्ल.) की नुबूवबत का इनकार 
करके तौरात की खुली ख़िलाफ़वर्ज़ी की। 


सूरा-62, हा-] 

त्तीहीद 

तौहीद की दावत ञ्र 
सूरा-5, आ-50, 5, हा-48 

तौहीद की दलीलें 

सूराछ0, आ+ से ॥) सूरा-छा, आ-क्र से 49. # 
सूरा-55, आ-5 से 7; सूरा-56, आ-67 से 78; सूरा-56, 

आ-88 से 87 


(तौहीद की दलीलें ही अल्लाह की हस्ती की दलीलें भी 
हैं) 
(द) 
दावते-हक़े है 


दावते-हक़ के लिए काम करनेवालों को अल्लाह तआला ने 

अपना 'मददगार' क़रार दिया है। 

सूरा-47, आ-7, हा-8; सूरा57, आ-25, हा-47; सूरा-59,. # 
आ-$ यूरा-0, आ-4, हा-20 

बातिल के मुक़ाबले की खद्भिदमत अल्लाह अहले-ईमान 

ही से लेना चाहता है। 

सूरा-47, आ-4, हा-9 हि 
दावते-हक़ की राह में पेश आनेवाले दिलशिकन हालात 

में नमाज़ ही एक ज़रिआ है जो इनसान को ताक़त 

देता है। ६4 
सूरा-50, आ-89, 40, हा-5] 

दावते-हक़॒ की राह में पेश आनेवाली मुसीबतों में 

अल्लाह पर ईमान ही इनसान को सही रास्ते पर रखत्ता 

है। है] 
सूरा54, आ-, हा-25 

दावते-हक़ के काम में ज़ालिमों ने जिसकी बेक़द्री की 

वही अल्लाह की तरफ़ से मदद का हक़दार हुआ। है 
सूरा-54, आ-9 से 4 

दावते-हक़ को ठुकरानेवाले बुरा अंजाम देखेंगे। 

सूरा-54, आ-4 से 8 है. 8 
दावते-हक़॒ का कामयाबी से हमकिनार होना अल्लाह 

की नेमत का पूरा होना है। 

सूरा-48, आ-, ३, हा-5 

दावते-हक़ हक़ की पुकार ही नहीं है, बल्कि वह ग़ालिब. # 


निज़ामे-जिन्दगी होने का तक़ाज़ा भी करती है। 
सूरा-48, आ-28, हा-5॥; सूरा5, आ-9, हा-8 
दावते-हक़ के मुक़ाबले में सरकशी और दुश्मनी 
बरतनेवालों को सज़ा दुनिया और आख़िरत में 
सूरा-58, आ-5, हा-5, 6 

हक़ का बुलानेवाला जब अच्छे-से-अच्छे तरीके से 
अपनी बात समझा चुके और मुख़ातब खुल्लम-खुल्ला 
बेपरवाही बरते तो हक़ के बुलानेधाले को कया करना 
चाहिए? 

सूरा-48, हा-46; सूरा5, आ-54, 55, हा-5, 52; 
सूरा-55, आ-29, हा-१5 

अल्लाह के दीन को रोकने के लिए कुफ़ करनेवालों की 
सारी तदबीरें नाकाम व नामुराद होंगी। 

सूरा-47, आ-82, हा-89 

दावते-हक़ के लिए चाहे कितना ही काम किया जा 
चुका हो, इस गुमान में मुब्तला न होना चाहिए कि जो 
कुछ हो सकता था, वह हमने कर दिया है। 

सूरा-47, हा-8] 

अल्लाह की तरफ़ बुलाने और इस्लाम को परवान 
चढ़ाने के लिए काम करनेवालों के बारे में ग़लतफ़हमियाँ 
सूरा-49, हा-8 

दावते-हक़ के काम में अगर बीयी-बच्चे और क़रीबतरीन 
रिश्तेदार भी रुकावट बन रहे हों तो क्‍या तरीक़ा 
इक्रतियार करना चाहिए? 

सूरा-64, आ-4, हा-29 

कश्मकश जब पेश आती है तो मुनाफ़िक़ का तरीक़ा 
मोमिन से अलग नुमायाँ हो जाता है। 

सूरा-47, आ-20 से 22, हा-82, 84 

दावते-हक़ के लिए काम करनेवाले आपस में नर्म और 
हक़ के इनकारियों के मुक़ाबले में सद्भत होते हैं। 
सूरा-48, आ-29, हा-52, 53 

मुसलमानों का एक होकर हक़ के रास्ते में काम करना 
अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसन्द है। 

सूरा5], आ-4, हा-8 

ज़्यादा तफ़सील के लिए देखें- 'हक़' और “दीने-हक़”) 
दीन 


तफ़डीगुत-कुरआान, हिल्ता-5 


तरीका और मिल्लत के मानी में 
सूरा-49, आ-6 
आमाल की जज़ा के मानी में 
सूरा-5, आ-6, डा-& सूरा56, आ-56 
एक जामे इसतिलाह ज़िन्दगी के निज़ाम के मानी में 
सूरा-48, आ-28; सूरा-60, आ-8, ५ सूरा-60, आ-9 
दीने-हक़ 
अल्लाह के दीन से रोकनेवालों को दुनिया व आख़िरत 
में क्या सज़ा दी जाती है? 
सूरा-47, आ-, हा-$ सूरा-47, आ-$2, हा-89 
अल्लाह के दीन से रोकने की अलग-अलग सूरतें 
सूरा-47, हा-2 
अल्लाह ने रसूल (सल्ल.) को दीने-हक़ देकर इसलिए 
भेजा था कि इसे तमाम निज़ामे-ज़िन्दगी पर ग़ालिब 
कर दें, चाहे वह मुशरिकों को कितना ही नागवार हो। 
सूरा-48, आ-28, हा-5; सूरा-6], आ-9, हा-5 
दीने-हक़ मग़लूब होकर रहने के लिए नहीं आया है। 
सूरा-48, आ-28, हा-5 
दीने-हक़ पर ईमान लानेवाले को माल व औलाद से 
मुहब्बत इस हद तक नहीं करनी चाहिए कि वह ईमान 
पर ग़ालिब आ जाए। 
सूरा-58, आ-22, हा-37% सूरा-60, आला से & 
सूरा-65, आ-9, हा-8; सूरा-54, आ-4, हा-29 
दुआ 
(देखें-- 'कुरआनी दुआएँ") 
दुनिया 
दुनियावी ज़िन्दगी की हक़ीक़त 
सूरा-47, आ-% सूरा-57 का परिचय; सूरा-57, आ-20 
दुनियावी ज़िन्दगी की मिसाल 
सूरा-57, आ-20 
दुनियावी ज़िन्दगी एक खेलनतमाशा है। 
सूरा-47, आ-$% 
दुनिया की ख़ुशहाली और नेमतों की हैसियत 
सूरा-47, आ-2 
दुनिया के माल-दौलत की असल हैसियत यह नहीं है 
कि इनसान उसका मालिक है, बल्कि अल्लाह ने यह 


सब कुछ अपने ख़लीफ़ा की हैसियत से इनसान के 
इस्तेमाल के लिए दिया है। 
सूरा57, आ-7, हा-9, ॥8 
दुनिया छोड़ने के लिए नहीं बल्कि बरतने के लिए है। 
सूरा57, आ-श 7, हा-55 
दुनिया की ज़िन्दगी का सही इस्तेमाल 
सूरा-57, आ-श, हा-57 
दुनिया की ज़िन्दगी के ज़ाहिरी पहलू से इनसान 
किस-किस तरह धोखा खाता है। 
सूरा56, आ-45, 46, हा-20; सूरा-57, हा-56 
दुनिया की ज़िन्दगी नहीं आख़िरत की ज़िन्दगी ही 
असल ज़िन्दगी है। 
सूरा-57, हा-56 
दुनिया की ज़िन्दगी और आख्रिस्त की ज़िन्दगी का 
मुवाज़ना 
सूरा-57, आ-20, 2॥, हा-36, 38 
दुनिया की ज़िन्दगी में नूर किनको दिया जाएगा? 
सूरा-57, आ-28 
दोज़ख़ 
दिखें- 'जहन्नम”) 
(न) 
नजवा (खुफिया सरगोशी) 
जजवा की मनाही 
सूरा-58, आ-7, 8 
किन मामलों में नजवा मना है? 
सूरा-58, आ-9 
किन मामलों में उसकी इजाज़त है? 
सूरा-58, आ-9, हा-24 
मोमिनों को दुख पहुँचाने के लिए खुलुर-फुसुर करना 
शैतानी काम है। 
सूरा-58, आ-0 
नबी (सल्ल.) से अकेले में बात करने से पहले सदक़े 
का हुक्म 
सूस-58, आ-2 
सदक़े के इस हुक्म को ख़त्म करना 
सूरा58, आ-$, हा-30 


तफ़दीमुलन-कुरजान; हिल्लानड 


नमाज़ 

तसबीह नमाज़ के मानी में 

सूरा5ऊ0, आ-89, 40, हाका 

नमाज़ के वक़्त 

सूता-50, आ-89, 40, हा-5; सूरा-52, आ-48, 49, 
हा-4॥, 42 

नमाज़ के लिए नबी (सल्ल.) ने जो तरीक़ा तय किया 
है, उसके छोटे-छोटे हिस्से तक कुरआन के इशारों से 
लिए गए हैं। 

सूरा56, हा-42 

हज़रत जिबरील (अलैहि.) ने नमाज़ का तरीक़ा करके 
आप (सल्ल,) को सिखाया था। 

सूरा-53, हा-5 

नमाज़ क़ायम करने का हुक्म 

सूरा-58, आ-8 

नमाज़ से पहले अज़ान का ज़िक्र 

सूरा-62, आ-9 

देर से आकर नमाज़ में शामिल होनेवालों के लिए 
आदाब 

सूरा-62, हा-5 

जुमा एक इस्लामी परिभाषा 

सूरा-62, हा-4 

जुमे की नमाज़ की अहमियत और उसका फ़र्ज़ होना 
सूरा-62, आ-9, हा-5 

पहली जुमे की नमाज़ कब और कहाँ क़ायम हुई? 
सूरा-62 का परिचय 

पहली जुमे की नमाज़ हज़रत मुसअब-बिन-उमैर की 
इमामत में अदा की गई। 

सूरा-62, हा-4 

सूरा-62 जुमुआ के अहकाम कुरआन में नाज़िल होने से 
पहले ही जुमे की नमाज़ सुन्नत के हुक्म की बुनियाद 
पर मुसलमानों में पढ़ी जाती थी। 

सूरा-62, हा-ा4 

मदीना की हिजरत के बाद जुमे की नमाज़ को क़ायम 
करना नबी (सल्ल.) के सबसे पहले कामों में से था। 
सूरा-62, हा-4 


जुमे की नमाज़ का वक़्त 

सूरा-62, हा-]4, 8 

उसको अदा करने का तरीक़ा 

सूरा-62, हा-4, 5 

उसकी रकततें 

सूरा-62, हा-4 

जुमे की नमाज़ के वक़्त ख़रीदने-बेचने की मनाही 
सूरा-62, आ-9 

जुमे की नमाज़ के लिए दौड़ने का सही मतलब 
सूरा-62, हा-5 

जुमे की नमाज़ के लिए 'ख़रीदना-बेचना छोड़ देने' का 
मतलब 

सूरा-62, हा-5 

जुमे की कौन-सी अज़ान पर अल्लाह के ज़िक्र की 
तरफ़ दौड़ने और ख़रीदना-बेचना छोड़ देने का हुक्म 
दिया गया है? 

सूरा-62, हा-4 

जुमे के ख़ुतबे में क्या पढ़ा जाए? 

सूरा-62, हा-5 

जुमे के ख़ुतबे के दौरान बोलने पर सख़्त अज़ाब की 
धमकी 

सूरा-62, हा-9 

जुमे की नमाज़ में काहिली करनेवालों के लिए सख्त 
अज़ाब की धमकी 

सूरा-62, हा-5 

चारों मसलकों में जुमे के अहकाम का ख़ुलासा 

सूरा-62, हा-8 

जुसे की नमाज़ के फ़र्ज़ होने के बारे में हदीसें 

सूरा-62, हा-5 

यह नमाज़ किन लोगों पर फ़र्ज़ है और कौन इससे 
अलग हैं? 

सूरा52, हा-5 

जुमे के आदाब के बारे में हदीसें 

सूरा-62, हा-9 

जुमे का नाम इस्लामी नामों में से है। 

सूरा-62, हा-4 


तफ़लीयुल-कुरआान हिस्तानठ 


जुमा इजतिमाई इबादत का दिन है। 

सूरा-62, हा-4 

यहूदियों के सब्त और ईसाइयों के इतवार के मुकाबले 
में अल्लाह ने मुसलमानों के लिए जुमे का दिन तय 
किया। 

सूरा७# का परिचय; सूरा-52, हा-4 

मुस्लिम समाज में अगर हफ़्ते के किसी दिन छुटूटी का 
क़ायदा तय हो तो जुमे की छुट्टी होनी चाहिए। 
सूरा-62, हा-6 

सहाबा (रज़ि.) की यह ख़ूबी जो बताई गई है कि 
सजदों की ज़्यादती के निशान उनके चेहरों पर वाज़ेह 
हैं, इसके बारे में ग़लतफ़हमी को दूर करना 

सूरा-48, आ-29, हा-54 

उस किस्से की हक़ीक़त कि जुमे के दिन ख़ुतबे के 
दौरान में एक बार बहुत-से सहाबा (रज़ि)) नबी 
(सल्ल.) को खड़ा छोड़ गए थे 

सूरा-62, आ-], हा-9 

नसारा 

(देखें-- 'अहले-किताब' और 'ईसाइयत') 

नस्ख्र 

(देखें-- “नजवा'") 

नामा-ए-आमाल 

नामा-ए-आमाल की तैयारी के ज़रिए 

सूरा+0, आ-6 से 8, हा-20, 2] 

अल्लाह तआला इनसान के तमाम कामों पर सीधे तौर 
पर ख़ुद नज़र रखता है लेकिन अदालत की शरतें पूरी 
करने के लिए वह सारी शहांदतें महफ़ूज़ कर रहा है। 
सूर-50, आ-6 से ॥8, हा-श; सूरा-59, आ-8; 
सूरा-64, आ-8 

इनसान के सारे काम लिखे जा रहे हैं और उसका 
नामा-ए-आमाल सारी बारीकियों के साथ महफूज़ किया 
जा रहा है। 

सूरा50, ऑ-7, 8, हा-2); सूरा-54, आ-82, 53, 
हा-28 

इनसान चाहे भूल जाए, लेकिन अल्लाह ने उसका सब 
किया-धरा गिन-गिनकर महफ़ूज़ कर रखा है। 


सूरा-58, आ-6, हा-7 
इनसान की ज़बान से निकलनेवाला हर लफ़्ज़ लिख 
लिया जाता है। 

सूरा50, आ-8, हा-श 

नुबूवत (पैगम्बरी) 

दीन के निज़ाम में इसकी अहमियत 

सूरा-49, हा- 

नबी इसलिए भेजे गए कि दुनिया में अदूल क़ायम हो। 
सूरा-87, आ-25, हा-45 

नबियों का मिशन 

सूरा-48, आ-28, हा-5; सूरा57, आ-95, हा-45; 
सूरा-6, आ-9 सूरा-64, आ-8, हा-श 

इनसानों की रहनुमाई के लिए नुबूबत का सिलसिला 
जारी किया गया। 

सूरा-64, आ-6, हा-2 

रसूल की मुख़ालफ़त्त कुफ़ है। 

सूरा-47, आ-82 

अल्लाह की पैरवी के साथ रसूल की पैरवी भी नजात 
की शर्त है। 

सूरा-48, आ-7; सूरा-49, आ-4, 75 

रसूल की पैरवी ईमान के लिए निहायत ज़रूरी है। 
सूरा-40, आ-3$, हा-40; सूरा-48, आ-7; सूरा-49, 
आ-4, 5; सूरा-58, आ-3; सूरा-64, आ-2 

रसूलों का इनकार करनेवालों के सारे अक्रीदे क्रियास व 
गुमान की बुनियाद पर हैं। 

सूरा-5 का परिचय 

रसूल की पैरवी बिना चूँ-चरा सारे मामलों में की जानी 
चाहिए। 

सूरा-59, आ-7, हा-5 

अगर कोई पैरवी करने से मुँह घोड़ता है तो रसूल के 
ज़िम्मे हक़ पहुँचा देने के सिवा कुछ भी नहीं है। 
सूरा-64, आ-2, हा-श 

रसूल की पैरवी करनेवालों के अज्ज में कोई कमी नहीं 
की जाएगी। 

सूरा-49, आ-4 

रसूल की पैरवी भी तब की जाएगी जब भलाई का 


तफ़्डीमुत्र-छुरआन हिस्ता-5 


हुक्म दे रहा होगा। 

सूरा-60, आ-2, हा-22 

ख़ुदा की पैरदी के साथ रसूल की पैरवी न करनेवालों 
के सारे आमाल बरबाद हो जाते हैं। 

सूरा-47, आ-58, हा-40 

हर रसूल अपनी क्ौम ही में से उठाया गया है। 
सूरा-69, आ-2 

एक रसूल को झुठलाना सब रखूलों को झुठलाना है। 
सूरा50, हा-6 

सारे नबी एक ही दीन की तरफ़ बुलानेदाले थे। 
सूरा-58 का परिचय; सूरा53, आ-%, 37 

रसूल का मनसब यह है कि अल्लाह जो हुक्म भी दे 
उसपर वह बे-खटके अमल करे। 

सूरा-48 का परिचय 

सारे रसूल बस्यिनात और कित्ताब और मीज़ान लेकर 
आए। 

सूरा57, आ-25 सूरा54, आ-6 

हज़रत नूह (अलैडि.) और हज़रत इबराहीम (अलैडि.) 
की औलाद को नुबूबत से सरफ़राज़ किया गया। 
सूरा-57, आ-26, हा-49 

रसूलों पर उनकी क़ौमों के एतिराज़ 

सूरा50, आ-४, हा-2 सूरा-5, आ-52, हा-49; 
सूरा-52, हा-22; सूरा-52, आ-83, $4, हा-26, शा; 
सूरा-54, आ-24, 25; सूरा-5, आ-79, हा-3% 
सूरा-64, आ-6, हा-29 

रसूलों से मोजिज़े माँगे गए, मगर वे दिखाए गए तो 
तावीलें कर-करके उनको झुठलाया गया। 

सूरा-:52, आ-44, हा-%; सूरा-54, आ-2, हा-2 

रसूलों को जादूगर कहा गया। 

सूरा-5), ऑ-58, 39, 5१, 

गुमराह क्रौमों ने नबियों को इसलिए मानने से इमकार 
किया कि उनके नज़दीक इनसान नबी नहीं हो सकता 
था। 

सूरा50, हा-2 सूरा-54, आ-24, हा-7; सूरा-64, 
हा-9 

ससूलों को मजनूँ कहा गया। 


सूरा-5), आ-39, 52 

रसूलों पर उनकी क्रौमों के जुल्म 

सूरा-50, आ-2 से % सूरा5, आ-5, हा-4 

रसूल की पैरवी से मुँह फेरनेवालों का अंजाम 

सूरा-48, आ-ा7 

रसूलों को झुठलानेवालों का अंजाम 

सूराऊ0, आ-4; सूरा-58, आ-50 से 54% सूरा-64, 
आ-6, हा-0 

सज़ा के हक़दार लोगों को रसूल की माफ़ी की दुआ भी 
नहीं बचा सकती। 

सूरा-48, हा-22 

सारी गुमराह क़ौमों ने अलग-अलग ज़मानों में एक ही 
तरह रसूलों की मुख़ालफ़त की है। 

सूरा-5, आ-52 

रसूलों से झगड़ा करनेवालों के सारे आमाल बरबाद हो 
जाते हैं। 

सूरा-47, आ-59 

जब रसूलों का इनकार किया जाता है तो अल्लाह भी 
इनकार करनेवालों से बेपरवाह हो जाता है। 

सूरा-64, आ+क 

रसूल के मुकाबले में अपनी आवाज़ नीची रखना 
परहेज़गारी की निशानी है। 

सूरा-49, आ-3 

नबी से बे-अदबी की सज़ा वही है जो कुफ़ की सज़ा 
है। 

सूरा-49, आ-2, हा-4 

रसूल की अगली-पिछली सारी ग़लतियाँ माफ़ कर दी 
जाती हैं। 

सूरा-48, हा-2 

अल्लाह जब किसी को नुबूबत देता है तो उसके दिल 
को सारे शक व शुब्हात से पाक कर देता है। 

सूरा-583, हा-0 

नबी हर क़रिस्म की शैतानी दख़लन्दाज़ी से महफूज़ 
होता है। 

सूरा-53, हा-0 

नुबूवत की बरकतों को बारिश से तशबीह (मिसाल) दी 


त्फ़डीयुल-छुरजान, हिस्ता-5 


सूरा-57, आ-7, हा-80 

नबी और फ़ल्सफ़ी का कोई मुक़ाबला नहीं, नबी के 
पास इलाही इल्म होता है और फ़ल्सफ़ी के पास 
क्रियास व दलीलें 

सूरा-64, हा-5 

नबी और रैर-नबी के इल्म के ज़रिए और इल्म के 
मरते दोनों में फ़र्क़ है। 

सूरा-64, हा-5 

रसूल मामलों को एक आम इनसान के मुक्राबले ज़्यादा 
बेहतर तौर पर समझ सकता है। 

सूरा-49, आ-7, हा-9 

रसूलों को साफ़-साफ़ निशानियों और हिदायतों के साथ 
भेजा जाता है। 

सूरा-57, आ-25, हा-45 

नबी के ज़रिए से अल्लाह हक़ीक़त का इल्म इनसान 
को देता है। 

सूरा-5), हा-8 

इस इल्म के बारे में इनसान अक़्ल से काम लेकर 
अपना इत्मीनान कर सकता है। 

सूरा5, हा-8 

रसूल हर ज़माने में हक़ीक़त से बाख़बर करते रहे हैं। 
सूरा-83, हा-9 

इनसानों की तालीम के लिए रसूलों का आना फ़ित्तरत 
की ऐन माँग थी। 

सूरा-55, आ-] से 4, हा-] से $ 

रसूल अदूल के कायम करने का सिर्फ़ एक मंसूबा ही 
पेश नहीं करते, बल्कि उस मंसूबे को अमली तौर पर 
नाफ़िज़ करना भी उनके मिशन का हिस्सा है। 

सूरा&#7, आ-25, हा-4 

नबियों के वे आमाल जिनको ख़ुद नबियों ने छोड़ दिया 
हो या अल्लाह की वहय ने मंसूख़ कर दिया हो 
तक़लीद के क़राबिल नहीं हैं। 

सूरा-60, हा-7 

नुबूबत पर किसी क़ौम की इजारादारी नहीं है। 

सूरा-62 का परिचय; सूरा-62, हा-ा 


नबी भी अल्लाह से ज़बरदस्ती कुछ हासिल नहीं कर 
सकता। 

सूरा-60, आ- 

रसूल की ज़िम्मेदारी हक़ का पैग़ाम पहुँचा देने के सिवा 
कुछ भी नहीं है। 

सूरा-50, आ-45; सूरा-ठा, आ-50, 5; सूरा-64, 
आ-2 

मुहम्मद (सल्ल.) रसूलों और पैग़म्बरों में से एक हैं। 
सूरा-53, आ-56, हा-49 

मुहम्मद (सल्ल.) की नुबूवत का अज़ीम मंसब और 
आप (सल्ल.) की ज़िम्मेदारियाँ 

सूरा-62, आ-2, 5 

(तफ़्सील के लिए देखें- “मुहम्मद सल्ल.') 

अल्लाह अपने रसूलों को जिसपर चाहता है ग़लबा अता 
करता है। 

सूरा-59, आ-6 

रसूल्ों का ख़ाब वहय की एक किस्म है। 

सूरा-48 का परिचय; सूरा-48, आ-27, हा-47 

नूर 

मोमिनों को आख़िरत में नूर देने का वादा 

सूरा-57, आ-2, हा-7 

मोमिनों को दुनिया में नूर देने का वादा जिसकी रौशनी 
में वे सीधे रास्ते पर चलने के क्राबिल होंगे। 

सूरा-57, आ-28, हा-56 

नूह (अलैहि.) 

वे हज़रत इबराहीम (अलैहि.) से पहले गुज़र चुके थे। 
सूरा-53, हा-48 

उनपर क्रौम की इलज़ाम तराशियाँ 

सूरा-54, आ-9, 

उनकी बेक़द्री की गई इसलिए अल्लाह ने बेक़द्री 
करनेवालों को डुबो दिया। 

सूरा-54, आ-9 से 4 

उनकी नस्ल में नुबूबत और किताब रखी गई। 

सूरा-87, आ-26, हा-49 

उनका हक़ का इनकार करनेवालों के लिए बददुआ 
करना 


तफ़ठीयुल्न-करआन हिल्साप्ड 


है. 4 


सूरा-54, आ-0 
उनका और उनके साथियों का कश्ती के ज़रिए से 
तूफ़ान से बच जाना 

सूरा-54, आ-3, ॥4 

नूह (अलैहि.) की कश्ती अल्लाह की निशानियों में से 
एक निशानी है। 

सूरा-54, आ-5, हा-4 

हज़रत नूह (अलैहि.) से उनकी क्रौम का सुलूक 
सूरा-54, आ-9, हा-0 

नूह (अलैहि.) की क्रौम का क्षिस्सा 

सूरा-54, आ-9 से 5 

नूह (अलैहि.) की क्रौम के झुठलाने का ज़िक्र 

सूरा-50, आ-8; सूरा-54, हा-9 

नूह (अलैहि.) की क्रौम ने आख़िरत और रखूलों को 
झुठलाया। 

सूरा-50, आ-१2 से 4, हा-5; सूरा-54, आ-9 हा-9 
वह बहुत बड़ी फ़ासिक़ क़ौम थी। 

सूरा-5), आ-46 सूरा-53, आ-52 


उसपर नाज़िल किए जानेवाले अज़ाब की कैफ़ियत 
सूरा-54, आ-], 9, हा-] 


७) 
फ़रिश्ता 
रसूल फ़रिश्ते के मानी में 
सूरा-5, आ-छा 
फ़रिश्तों के फ़ानी मख़लूक़ होने के बारे में एक शुब्हे 
का इज़ाला 
सूरा57, हा-$ 
इनसान के दाएँ-बाएँ दो फ़रिश्ते उसके सारे आमाल 
लिख रहे हैं। 
सूरा-50, आ-7 
इनसान की ज़बान से कोई लफ़्ज़ नहीं निकलता 
जिसको महफ़ूज़ करने के लिए एक साथी (फ़रिश्ता) न 
हो। 
सूरा50, आ-8, हा-श 
मौत के वक़्त फ़रिश्ते रूहों को निकालते हैं। 


है. 


सूरा-47, आ-श 

क्रियामत के दिन वे अल्लाह के हुक्म से सारे इनसानी 
जिस्मों के बिखरे हुए ज़रों को जमा करेंगे। 

सूरा-50, हा-4 

क्वियामत के दिन हर हक़ के इनकारी को एक फ़रिश्ता 
हॉककर अल्लाह के दरबार में पेश करेगा। 

सूरा-50, आ-श, हा-25 

क्रियामत के दिन हर इनसान के आमाल पर फ़रिश्ते 
गवाही देंगे। 

सूरा50, हा-श 

वे हक़ के इनकारियों को अल्लाह के हुक्म से उठाकर 
जहन्नम में फेंक देंगे। 

सूरा-50, आ-24 से % 

उनका इनसानी शक्ल में हज़रत इबराहीम (अलैहि.) के 
यहाँ जाना 

सूता-5, आ-24, 26 

गुमराह क्ौमों पर अज़ाब नाज़िल करने के लिए उनका 
भेजा जाना 

सूराऊ, आ-हा से 54 

जिबरील (अल्लैहि.) का ज़िक्र 

सूरा-58, हा-0 

आख़िरत को न माननेवालों ने फ़रिश्तों को देवियाँ 
क़रार दे रखा था। 

सूरा58, आ-श 

फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियाँ क़रार देनेवालों के 
अक़ीदे का रद्द 

सूरा-52, आ-89, हा-80; सूरा-58, आ-2, 22 

सारे फ़रिश्ते मिलकर भी किसी हक़ का इनकार 
करनेवाले को अज़ाब से न बचा सकेंगे। 

सूरा-58, आ-26, हा-श 

ज़्यादा तफ़्सील के लिए देखें- 'शफ़ाअत”) 

फ़साद फ़िल-अर्ज़ (ज़मीन पर फ़साद) 

कौन-से आमाल इसकी तारीफ़ में आते हैं और कौन-से 
नहीं आते? 

सूरा59, आ-४, हा-9 

फ़ासिक़ 


तफ़्डीमुल-कुरजान, हिस्ता-5 


(देखें -'फ़िस्क़') 

फ़िरऔन 

उसने मूसा (अलैहि.) को झुठलाया था। 

सूरा-50, आ-2 से 4 

वह रिसालत का इनकार करनेवाला था। 

सूरा-50, आ-2 से 4 

वह अपनी क़ौम की गुमराही का ज़िम्मेदार था। 
सूरा50, हा-$ 

हज़रत मूसा (सल्ल.) का दलील व सुबूतों के साथ 
उसके पास आना और उसका अपनी ताक़त के 
बल-बूते पर अकड़ना 

सूरा-50, आ-88, 39, हा-$% 

उत्तका हक़ का इनकार 

सूरा50, आ-2 से 4 सूरा-5 आ-58, 89; सूरा-54, 
आ-4, 48 

उसका हज़रत मूसा (अलैहि.) को जादूगर कहना 
सूरा5, आ-38, 39, हा-3$7 

उसका हज़रत मूसा (अलैहि.) को मजनूँ कहना 
सूरा-5, आ-89, हा-$7 

फ़िरऔन और उसके लश्कर की तबाही 

सूरा-5), आ-40; सूरा-54, आ-42 

उसकी तबाही पर कोई आँख रोनेवाली न थी। 
सूरा-5), हा-38 

वह मलामतज़दा होकर रह गया। 

सूरा-5, आ-40, हा-58 

फ़िरऔन की क़ौम परले दरजे की गुमराह क़ौम थी। 
सूरा-50, हा-$ 

फ़िस्क्रा 

फ़िरक़ा और त्ाइफ़ा के मानी में फ़र्क़ 

सूरा-49, हा-2 

फ़िस्क़ 

फ़िस्क़ क्‍या है? 

सूरा-49, आना 

फ़िस्क्त और तक़वा का फ़र्क़ 

सूरा-59 का परिचय; सूरा-59, आ-8, 9 

फ़ासिक्र कौन लोग हैं? 


सूरा-59, आ-9; सूरा-68, आ-6 
फ़ासिक्रों का अंजाम 

सूरा-5, आ-46; सूरा-59, आऊ 

फ़िस्क़ नाफ़रमानी के मानी में 

सूस-57, आ-२6, हा50 

अल्लाह कैसे फ़ासिक़ों को हिदायत नहीं देता? 
सूरा-6, आ-5; सूरा-55, आ-6 

अहले-किताब ने फ़िस्क्र की राह इक््तियार की। 
सूरा-57, आ-6; सूरा-59, आ-5 

ईमान लाने के बाद फ़िस्क्र में नाम पैदा करना डूब 
मरने का मक़़ाम है। 

सूरा-49, आ-, हा-25 

फ़ासिक़ की गवाही का मसला 

सूरा-49, हा-8 

(तफ़्सील के लिए देखें-'क्ानूने-इस्लाम, क़ानूने- 
शहादत”) 

फ़्लाह 

कौन लोग फ़लाह पाएँगे? 

सूरा-58, आ-2९ सूरा59, आ-9, हा-9% सूरा52, 
आ-0 सूरा-64, आ-6 


(ब) 
बद्र 
बद्र की जंग में कुरआन की पेशीनगोई पूरी हुई। 
सूरा-54, आ-45, हा-24 
बद्र की जंग में मुसलमानों की कामयाबी मदीना के 
यहूदियों के लिए तकल्ीफ़देह बन गई। 
सूराऊ9 का परिचय 
अहले-बद्र की मग़फ़िरत अल्लाह ने कर दी है। 
सूरा-60, हा- 
अहले-बद्र की मग़फ़्रिसर्त का सही मफ़्हूम 
सूरा-60, हा 
बद्र के क्रैदियों से फ़िदया लेने पर अल्लाह तआला की 
नाराज़गी की असल वजह 
सूरा-47, हा-8 
बद्र के क्रैदियों से क्या सुलूक किया गया? 


सूरा-47, हा-8 

बनी-इसराईल 

फ़िरऔन के मुक़ाबले में उनकी सरफ़राज़ी 

सूरा-52, हा-6 

उन्होंने हज़रत मूसा (अलैहि.) को नबी मानते हुए 
तकलीफ़ें दीं। 

सूरा-6, आ-5, हा-4 

उन्होंने हज़रत ईसा (अलैहि.) को जान-बूझकर झुठलाया 
और हमेशा के लिए उनपर अल्लाह की फिटकार पड़ 
गई। 

सूरा-6, आ-6, हा 

उनमें से कुछ लोग हज़रत ईसा (अलैहि.) पर ईमान 
लाए और बाक़ी कुफ़ में पड़ गए। 

सूरा॥, आना4 

उन्होंने टेढ़ इज़्तियार की और अल्लाह ने उनके दिलों 
को टेढ़ा कर दिया। 

सूरा-6, आ-5, हा-5 

बनी-इसराईल में “वह नबी' के नाम से किसके आने 
की चर्चा थी? 

सूरा], हा-8 

(ज़्यादा त्फ़सील के लिए देखें-- “इंजील', 'अहले- 
किताब', ईसाई! और “यहूद/) 

बनू-मज़ीर 

(देखें-- 'ग़ज़वा-ए-बनी-नज़ीर') 

बब्यिनात 

मानी व तशरीह 

सूरा57, आ-295, हा-45; सूरा-54, आ-6, हा-3 

वे रसूलों को दी गईं। 

सूरा57, आ-5 

बरज़्स़ 

क़न्र का अज़ाब यानी बरज़द़ का अज़ाब 

सूरा-47, आ-श, हा-87 

बशर (इनसान) 

मक्का में रहनेवाले कुफ़ करनेवालों को नबी (सल्ल.) 
की नुबूवत तसलीम करने से इसलिए इनकार था कि 
आप (सल्ल-) बशर थे। 


सूरा50, हा-2 
हर ज़माने में कुफ़ करनेवालों ने अपने अहृद के नबी 
को मानने से इसी लिए इनकार किया कि वे बशर को 
नबी मानने के लिए तैयार न थे। 

लूरा-50, हा-& सूरा54, आ-23, 24, हा-7; सूरा-64, 
आ-6, हा-2 

(ज़्यादा तफ़सील के लिए देखें- “नुबूबत'”) 

बशारत (खुशखबरी) 

जन्नत की बशारत किन लोगों के लिए है? 

सूराऊ7, आ-%; सूरा-58, आ-2? 

ईमान लानेवालों के लिए बशारत 

सूरा-6], आ-2, 8 

बाइबल 

उसके हवाले 

सूरा-50, हा-50; सूरा5, हा-28; सूरा54, हा-2% 
सूरा-6, हा-7, 8 

बाइबल के इस बयान का रद्द कि कायनात को पैदा 
करते हुए अल्लाह तआला थक गया था और उसे 
आराम लेने की ज़रूरत पेश आई 

सूरा50, आ-58, 59, हा50 

बाइबल के तर्जमे किस तरह अपने-अपने मौक़े पर 
बदले जाते रहे हैं? 

सूरा-50, हा-50 

(साथ ही देखें-'इंजील' और “तौरात') 

बातिल 

बातिल की पैरवी कुफ़ है। 

सूरा-47, आ-5 

बातिल की पैरवी करनेवालों को अल्लाह उनकी हैसियत 
बता देगा। 

सूरा-47, आ-3, हाय 

बातिल गरोह की कोशिशें और अमल आख़िरकार 
बेकार जाएँगे। 

सूरा-47 का परिचय; सूरा-47, आ-, हा-&$ 

बातिल को अल्लाह चाहे तो ख़ुद मिटा दे लेकिन वह 
यह ख़िदमत अहले-ईमान लोगों से लेना चाहता है। 
सूरा-47, आ-4, हा-9 


तफ़लीगुल्-- कुरआन, हिल्वा# 


बुछल करनेवाले अपने-आप ही से बुख्ल करते हैं। 
सूरा-47, आ-88 

बुछ़ल की बुराई 

सूरा-57, आ-28, 24, हा-48; सूरा-59, हा-9 

बद्ीलों (कंजूसों) को अल्लाह पसन्द नहीं करता। 
सूरा-57, आ-23, 24 

मुसलमान बुरे अख़लाक़ का और बद््ील (कंजूस) नहीं 
होता। 

सूरा59, हा-9 

(ज़्यादा तफ़सील के लिए देखें-- 'अख़लाक़ी तालीमात”) 
बुत-परस्ती 

अरबों की बुत-परस्ती 

सूरा-83, आ-9, 20, हा-5; सूरा-53, आ-49, हा-44 
लात का स्थान ताइफ़ में था। 

सूरा-53, हा-5 

बनू-सक़ीफ़ ने लात को माबूद बना रखा था। 

सूरा-58, हा-5 

लात के लफ़्ज़ की तशरीह 

सूरा-53, हा-5 

उज़्जा, क्ुरैश की ख़ास देवी 

सूरा-83, हा-5 

उज़्ज़ा के मानी 

सूरा-58, हा-5 

मनात की जगह 

सूरा-58, हा-5 

मनात का हज किया जाता था। 

सूरा-:58, हा-5 

शिअरा की तशरीह 

सूरा-58, हा-44 

बुत-परस्ती के पास अपने इस अमल के लिए कोई 
सनद नहीं, बस बाप-दादा का अमल और अपने वहम 
व गुमान और नफ़्स की ख़ाहिशों की पैरवी है। 
सूरा55, आ-25, हा-8 

बुहतान (झूठा इलज़ाम लगाना) 

बुहतान, ग़ीबत और चुग़ली का फ़र्क़ 


सूरा-49, हा-25 
बुहतान का हराम होना 
सूराक0, आ-8, हा-श 
अल्लाह पर बुहतान बाँघनेवाला सबसे बड़ा ज़ालिम है। 
सूरा6), आन 
बैअते-रिज़वान 
दिखें- 'सुलहे-हुदैबिया”) 
बैतुल्लाह (अल्लाह का घर) 
वह हर वक़्त आबाद व भरा हुआ रहता है। 
सूरा-52, आ-4, हा-3 

(म) 
मग़फ़रिरत 
इसका मतलब 
सूरा-47, आ-5, हा-24 
वह कैसे लोगों के लिए है? 
सूरा-48, आ-29 सूरा-49, आ-$ सूरा53, आ-82 
सूरा-57, आ-28; सूरा-], आ-0 से ॥$ सूरा-64, 
आ-7 
कुफ़ करनेवालों और अल्लाह के दीन से रोकनेवालों की 
मग़फ़िरत न होगी। 
सूरा-47, आ-84 
मुनाफ़िक़ों के हक़ में मग़फ़िरत की कोई दुआ क़बूल 
नहीं ही सकती। 
सूरा-68, आ-6, हा-5 
कबीरा गुनाहों से दूर रहनेवालों के लिए ख़ुदा की 
मग़फ़िरत 
सूरा-58, आ-82, हा-88 
मग़फ़िरत के लिए एक-दूसरे से आगे बढ़ने की ताकीद 
सूरा57, आन्श 
मोमिनों को अपने लिए और अपने से पहले गुज़रे हुए 
मोमिनों के लिए मग़फ़िरत की दुआ माँगने का हुक्म 
सूरा-55, हा-36; सूरा59, आ-0 सूरा50, आ-5 
अल्लाह के रसूल (सल्ल.) को अपने लिए और तमाम 
मोमिनों के लिए मग़फ़िरत की दुआ का हुक्म 
सूरा-&, आ-9 
नबी (सल्ल.) को मुसलमान औरतों के लिए मग़फ़िरत 


तफ़हीयुल-कुरआन; हिस्ता-5 


की दुआ का हुक्म 

सूरा-&॥, आ-9 

अल्लाह की मग़फ़िरत का दामन बहुत बड़ा है। 
सूरा-58, आ-52, हा-55 

मदीना 

मदीना की हिजरत 

सूरा59 का परिचय 

मदीना के शुरुआती दौर में मुसलमानों की हालत 
सूरा-47 का परिचय 

मदीना मुसलमानों के लिए एक पनाहगाह था। 
सूरा-60, हा-4 

(ज़्यादा तफ़सील के लिए देखें- 'हिजरत") 
मनात 

सूरा-53, आ-20, हा-5 

(ज़्यादा तफ़्सील के लिए देखें- “बुत-परस्ती”) 
मलाइका 

(देखें- 'फ़रिश्ता') 

मसीह 

सूरा-60, हा-8 

(और देखें- 'ईसा अलैहि.') 

मसीही और मसीहियत 

(देखें- 'ईसाइयत") 

महर 

(देखें- “क़ानूने-इस्लाम, क़ानूने-निकाह व तलाक़') 
मीज़ान (तराज़ू) 

मीज़ान के क्वियाम का मफ़्हूप और मतलब 
सूरा-55, हा-7 

अल्लाह ने मीज़ान क़ायम कर दी। 

सूरा-55, आ-7 

अल्लाह ने नबियों के साथ किताब और मीज़ान नाज़िल 
की ताकि अदूल व इनसाफ़ का बोलबाला हो। 
सूरा57, आ-295, हा-45 

मीज़ान में डंडी मारने की मनाही 

सूराऊु5, आ-9 

मीसाक़ (मुआहदा) 

मीसाक़ के मानी 


सूरा-57, हा-2 

अल्लाह ने इनसानों से मीसाक़ लिया है। 

सूरा-57, आ-8, हा-2 

मीसाक़े-मदीना 

वह मुआहदा जो मदीना में अल्लाह के रसूल (सल्ल.) 
ने यहूदियों से किया था 

सूरा-59 का परिचय 

मुजरिमीन 

(देखें- 'जुर्म') 

मुफ्तक्रीन 

(देखें- “तक़वा”) 

मुनकिरीने-हदीस (हदीस का इनकार करनेवाले) 

उनकी दलीलों का रद्द 

()) जिन्‍नों के बारे में 

सूरा-5], हा-58 

(2) इस्लाम के मआशी निज़ाम के बारे में 

सूरा-58, हा-88 

(3) नबी (सल्ल.) की हुक्मराँ की हैसियत और नबी 
की हैसियत के बारे में 

सूरा-58, हा-4; सूरा-60, हा-22 

मुनाफ़क़त और मुनाफ़िक़ीन 

इस्लाम और कुफ़ की जंग में इस्लाम के बजाय अपने 
फ़ायदे की फ़िक्र करना मुनाफ़क़त है। 

सूरा-47 का परिचय 

जिहाद का हुक्म आने से पहले मुनाफ़िक्कीन अच्छी- 
अच्छी बातें करते थे, मगर जिहाद का हुक्म आने पर 
उनकी हालत ख़राब हो गई। 

सूरा-47, हा-8; सूरा-47, आ-20, हा-82; सूरा-], हा-2 
जिहाद के हुक्म की पैरवी करने में ईमान का दावा 
करनेवाले लोगों की अपनी ही बेहतरी है। 

सूरा-47, आ>्श 

हुदैबिया की मुहिम के मौके पर मदीना और मदीना के 
आसपास के मुनाफ़िक्रों के अमल का तरीक़ा 

सूरा-48 का परिचय; सूरा-48, आ-], ॥2 

उनका ख़याल था कि इस ख़तरे के मुँह में जाने के 
बाद रसूल (सल्ल.) और रसूल (सल्ल.) के सहाबी 


तफ़हीयुल-कुरजान, हिल्ता-5 


ख़ैरियत के साथ वापस न आ सकेंगे। 
सूरा-48, आ-29 
हुदैबिया की मुहिम के वक़्त मुनाफ़क़त दिखानेवालों को 
ख़ैबर की जंग में शिरकत से मना कर दिया गया और 
उनसे कहा गया कि जब ताक़तवर दुश्मनों से जंग पेश 
आए उस वक़्त मैदान में जाकर वे मुनाफ़क़त का दाग़ 
धो सकते हैं। 
सूरा-48, आ-5, 6, हा-श7 से 29 
वे मुसलमानों पर इलज़ाम रखते थे कि तुम हसद के 
मारे हमको जिहाद से महरूम रखना चाहते हो। 
सूरा-48, आ-5 
मदीना के मुनाफ़िक्रों ने यहूदियों से दोस्ती गाँठ रखी 
थी। 
सूरा-58, आ-4, हा-8; सूरा-59 का परिचय; सूरा-59, 
आ-], हा-2९; सूरा-68 का परिचय 
मदीना के मुनाफ़िक् बनी-नज़ीर के यहूदियों को 
मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग में मदद देने का यक्तीन 
दिलाते थे, मगर उनके तमाम वादे झूठे थे और वे कभी 
जंग में मुख़लिस मुसलमानों के मुक़ाबले पर आने की 
हिम्मत न कर सकते थे। 
सूरा-59, आ-] से 8 
मदीना के मुनाफ़िक़ों का मुख़लिसाना ताल्लुक़ न 
मुसलमानों से था, न यहूदियों से। 
सूरा-58, आ-4, हा-32 
मुनाफ़क़त से क्ुरुआन 'दिल की बीमारी” मुसद लेता 
है। 
सूरा-47, आ-20, 29 
मदीना के मुनाफ़िक़ों के औसाफ़ 
सूरा-68, आ-] से 8 
अहले-किताब और मुनाफ़िक्ों की आपसी साज़िश 
सूरा-59, आ-, हा-22 सूरा-6। का परिचय 
मुसलमानों में रहकर इस्लाम के दुश्मनों से साज़बाज़ 
करनेवाले 
सूरा-47, आ-26, हा-$6 
वे नबी (सल्ल.) की कामयाबियों पर हसद से मरे जाते 
थे। 


सूरा-59, हा-25 

नुबूवत की शान में उनकी गुस्ताम़ियाँ 

सूरा-58, आ-8, हा-28; सूरा-54, आ-4; सूरा-65, आ-8 
वे अल्लाह के रास्ते से ख़ुद भी रुकते थे और दूसरों 
को भी रोकते थे। 

सूरा58, आ-6; सूरा-63, आ-2, हा-$ 

उनपर शैतान का ग़लबा है और उससे धोखा खाए हुए 
हैं। 

सूरा-57, आ-4, हा-24, 25; सूरा-58, आ-9 

वे शैतान की पार्टी के लोग हैं। 

सूरा-58, आ-9 

वे परले दरजे के झूठे लोग हैं। 

सूरा-58, आ-8 

वे झूठी क्समों को अपनी मुनाफ़क्त छिपाने के लिए 
ढाल बनाते हैं। 

सूरा-588, आ-6, हा-84; सूराक8, आ-2, हा-2 

उनके झूठे होने पर अल्लाह की गवाही 

सूरा-59, आ-॥; सूरा58, आ- 

वे क्वियामत के दिन अल्लाह के सामने भी झूठ बोलेंगे। 
सूरा58, आ-8, हा-35 

मुनाफ़िक़ों के अक़्ल नहीं है। 

सूरा59, आ-8 

उनके दिल आपस में फटे हुए हैं। 

सूरा-59, आ-4, हा-25 

मदीना के मुनाफ़िक्ों की मिसाल 

सूरा-47, आ-20, 24 सूरा-59, आ-6; सूरा-63, आ-4 
मुनाफ़िकों के दिलों पर मुहर लगा दी गई है। 

सूरा-47, आ-6; सूरा-68, आ-8 

मुनाफ़िक्नों के दिल का ख़ोट अल्लाह ज़रूर ज़ाहिर 
करेगा। 

सूरा-47, आ-87 

मुनाफ़िक़ की तीन निशानियाँ 

सूरा-6, हा-2 

मुनाफ़िक़ की चार सिफ़ात 

सूता6, हा-2 

मुनाफ़िक़ फ़ासिक्र हैं और अल्लाह फ़ासिक़ों को 


तफ़डीयुत्र-कुरआन हिस्पा-5 


हिदायत नहीं देता। 

सूरा-68, आ-6 

मुनाफ़िक़ों ने ईमान लाने के बाद कुफ़ किया है। 
सूरा-6$, आ-8 

वे अपने मुजरिम ज़मीर की वजह से डरे हुए रहते हैं। 
सूरा-68, आ-4, हा-ग 

वे नबी (सल्ल.) की मजलिस में बैठकर भी कोरे-के- 
कोरे रहते थे। 

सूरा-47, हा-25 

वे कुरआन पर ग़ौर नहीं करते या दिलों पर ताले 
चढ़ाकर उसे पढ़ते हैं। 

सूरा-47, आ-24 

मुनाफ़िक़ों को उनके बात करने के अन्दाज़ से ही 
पहचाना जा सकता है। 

सूरा-47, आ-80 

बे अल्लाह के बारे में बुरा गुमान रखते हैं। 

सूरा-48, आ-6 

वे अपनी बुराई के फेर में ख़ुद फैंस गए। 

सूरा-48, आ-6 

बे कहते कुछ हैं और करते कुछ। 

सूरा5, आ-2 

वे ज़बान से जो कुछ कहते हैं दिल में वह नहीं होता। 
सूरा-48, आ-] 

वे बद-बातिन और बुरे गुमान करनेवाले लोग हैं। 
सूरा-48, आ-2 

वे ख़तरे के हालात देखकर भाग जाते हैं लेकिन जहाँ 
आसानी से माले-ग़नीमत मिल सके और ख़तरा कम हो 
वहाँ मर्दे-मैदान बनकर आ जाते हैं। 

सूरा-48, आ-5, हा-श7 

मुनाफ़िक़ों ने असल में अपने ही को ख़तरे में डाल रखा 
है। 

सूरा-57, आ-4 

थे मौक़ा-परस्त, शक्की और झूठी उम्मीदों का धोखा 
खाए हुए हैं। 

सूरा57, आ-ा4 

वे ख़ुदपसन्द और कंजूस हैं। 


सूरा-57, आ-23, 24 

वे छिपकर गुनाह, ज़्यादती और रसूल (रसूल. की 
नाफ़रमानी की बातें करते थे और फिर उसपर अज़ाब 
नाज़िल न होने को अल्लाह के रसूल मुहम्मद (सल्ल.) 
के रसूल न होने की दलील क़रार देते थे। 

सूरा-58, आ-8, हा-25$ 

वे मोमिनों को तकलीफ़ पहुँचाने के लिए कानाफूसियाँ 
करते हैं, मगर उनकी कानाफूसियों से मोमिनों को कोई 
नुक़सान नहीं पहुँच सकता, मगर यह कि अल्लाह ऐसा 
चाहे। 

सूरा-58, आ-0 

वे ज़लील तरीन मख़लूक़ हैं, क्योंकि वे अल्लाह और 
रसूल (सल्ल.) का मुकाबला करते हैं। 

सूरा-58, आ-20 

उनको उनके माल व औलाद ने अल्लाह की याद से 
ग़ाफ़िल कर रखा है। 

सूरा-68, आ-9, हा-8 

उनका कलिमा और नमाज़, रोज़ा और हज क्राबिले- 
क़बूल नहीं है। 

सूरा-47, हा-88 

मुनाफ़िक्न असल में मुसलमान नहीं होता, अगरचे ज़ाहिर 
में वह मुसलमान बना हुआ हो। 

सूरा-48, हा-25; सूरा-68, आ-, हा-] 

मदीना के मुनाफ़िक़्ीन किन मस्लहतों के तहत 
मुसलमान हुए थे? 

सूरा-49, हा-80 

उनकी मौक़ा-परस्ती 

सूरा-48, आ-5 

उनकी फ़ितना-परदाज़ियाँ 

सूरा68 का परिचय; सूरा-63, हा-2; सूरा53, आ-7, 
हा-5 

मौत के वक़्त फ़रिश्ते किस तरह उनकी रूहों को 
अज़ाब देते हुए लेकर जाते हैं? 

सूरा-#7, आ-श7, हा-37 

क्ियामत के दिन उन्हें बताया जाएगा कि वे क्या कुछ 
करते रहे हैं। 


तफ़हीगुल्र-कुरआनड हिल्सा५४ 


सूरा-58, आ-7 

उनके सब आमाल बरबाद हो जाएँगे। 

सूरा-47, आ-52; सूरा-57, आ-4, 5 

थे जहन्नमी हैं और हमेशा जहन्नम में ही रहेंगे। 
सूरा58, आ-7 

उनके लिए जहन्नम का अज़ाब है। 

सूरा-58, आ-8, 6, 7; सूरा-59, आ-5, ॥7 

उनका अंजाम 

सूरा-57, आ-8 से 5 

उनपर अल्लाह की मार है और लानत। 

सूरा-47, आ-28; सूरा58, आ-4 

उन्हें मैदाने-हश्र में नूर नसीब न होगा। 

सूरा57, आ-8 

उनके और अहले-ईमान के दरमियान दीवार रोक बना 
दी जाएगी। 

सूरा57, आ-8 

अल्लाह मुनाफ़िक़ों को हरगिज़ माफ़ न करेगा। 
सूरा-68, आ-6 

वे मुनाफ़क़ृत छोड़कर अपना तरीक़ा बदल लें तो 
अल्लाह माफ़ करनेबाला और रहम करनेवाला है। 
सूरा-48, आ-4, हां-26 

मुनाफ़िक़ों के हक़ में मशफ़िरत की कोई दुआ कबूल 
नहीं हो सकती। 

सूरा-68, आ-6, हा-5 

उन्होंने बहुत ज़्यादा ग़ुरूर व तकब्बुर के साथ अल्लाह 
के रसूल (संल्ल.) से अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ 
करवाने से इनकार कर दिया। 

सूरा-65, आ-5, हा-2 

उनमें से कुछ लोगों ने अगर भग़फ़िरत की दुआ 
करवानी चाही भी तो सिर्फ़ ज़बानी जमा ख़र्च के लिए। 
सूरा-48, आ-7, हा-श] 

अल्लाह के अज़ाब से उनको न उनका माल बचा 
सकता है और न औलाद। 

सूरा-58, आ-]7 

हक़ का इनकार करनेवालों और मुनाफ़िक़ों का 
आख़िरत में एक ही अंजाम होगा। 


सूरा-57, आ-5, हा-%6 
खुली ग़द्दारी करनेवाले मुनाफ़िक्र वाजिबुल-क्त्ल हैं। 
सूरा-68 का परिचय 

वे अल्लाह और उसके रसूल की मुख़ालफ़त करते हैं। 
सूरा-58, आ-22 

वे मुसलमानों के पक्के दुश्मन हैं। 

सूरा-68, आ-4 

मुसलमानों को उनसे होशियार रहने की नसीहत 
सूरा53, आ-4 

उनकी शरारतें और उनको बुरा-भला कहना 

सूरा-58 का परिचय; सूरा-658, आ-॥, 8 

मदीना के मुनाफ़िक़ और मक्का के इस्लाम-दुश्मनों की 
आपसी निसबत और दोनों की इस्लाम के मुक़ाबले में 
नामुरादी 

सूरा-59, आ-5 

वे हरगिज़ साथ बाँधे रखने के क़ाबिल नहीं हैं, उन्हें 
अलग करना होगा। 

सूरा-48, आ-5 

उनकी छिपी हुई साज़िशों को अल्लाह जानता है। 
सूरा-47, आ-26 

अल्लाह चाहे तो मुनाफ़िक़ों को बे-नक़ाब कर दे। 
सूरा-47, आ-80 

उनके मामले में अल्लाह के फ़ैसले को कोई रोक नहीं 
सकता। 

सूरा-48, आना। 

मुनाफ़िक़ों को तंबीह कि चाहे तुम दो आदमी हो या 
उससे ज़्यादा जिस वक़्त तुम ख़ुफ़िया साज़बाज़ करते 
हो उस वक़्त अल्लाह तुम्हारे बीच मौजूद होता है। 
सूरा-58, आ-7 

उनको सरगोशियों से मना किया गया मगर वे उनसे 
बाज़ न आए। 

सूरा-58, आ-8 

कुरआन मुनाफ़िक़ों के निफ़ाक़ पर पकड़ ही नहीं 
करता, बल्कि साथ-साथ नसीहत भी करता है। 
सूरा-59, हा-28 

मुशरिकीन 


तफ़डीमुत्र-छुरआन; हिल्ता-5 


दिखें- 'शिर्क') 

मुसअब-बिन-उमैर (रज़ि.) 

मदीना में सबसे पहली जुमा की नमाज़ इन ही की 
इमामत में कायम की गई। 

सूरा-62, हा-4 

मुस्तशरिक्रीन 

मग़रिब के मुस्तशरिक्रों का इस्लाम के ख़िलाफ़ कीना 
सूरा-59, हा-22 

मुस्लिम 

(देखें-- 'इस्लाम') 

मुहम्मद (सल्ल.) 

आप (सल्ल-) की नुबूवतत से पहले अहले-अरब गुमराही 
में मुब्तला थे। 

सूरा-62, आ-2, हा-4 

आप (सल्ल-) अल्लाह के आखिरी पैग़म्बर हैं। 

सूरा-47, हा-80 

(और देखें- 'ख़त्मे-नुबूवत') 

आप (सल्ल.) का भेजा जाना क्वियामत के क़रीब होने 
की निशानी है। 

सूरा-47, हा-80 

आप (सल्ल.) को हिदायत और दीने-हक़ के साथ भेजा 
गया। 

सूरा-48, आ-28; सूरा-60, आ-9 

आप (सल्ल.) पूरी दुनिया के लिए हिदायत देनेवाले 
बनाए गए। 

सूरा-68, हा-5 

आए (सल्ल.) को भेजे जाने के बुनियादी मक़सद और 
वह अज़ीम काम जिसके लिए आप (सल्ल.) को भेजा 
गया 

सूरा-48, आ-28, हा-5; सूरा&, आ-9, हा-$ 
सूरा-62, आ-2; सूरा-65, आ-॥ 

आप (सल्ल.) का पैग़ाम बिलकुल सच्चा था। 

सूरा-58, आ- से ॥ 

आप (सल्ल-) अल्लाह के रसूल हैं। 

सूरा-48, आ-8, ॥7, श7 से 2५ सूरा-49, आ-, $ 
सूरा5, आ-60, 5॥, हा-48; सूरा-58, आ-5, 20 से 


8 


22% सूरा-59, आ-8; सूरा-5), आ-9; सूरा52, आ-2 
सूरा-68, आ-, 5, 8; सूरा4, आ-8 

कुरआन अल्लाह के रसूल (सल्ल.) की कया हैसियत 
बयान करता है? 

सूरा-47, आ-82, 88, हा-89, 40 सूरा-48, आ-] से 
$, हा-2; सूरा-48, आ-8 से 0, 3, ४5 से 2७ 
सूरा-49, आ- से %; सूरा-50, आ-2, 45 सूरा-5, 
आ-55 से 55; सूरा-52, आ-29 से 84 सूरा53, आ-2 
से 6, हा-2 से 5; सूरा-53, आ-$ से 8; सूरा-57, 
आ-7, २8, 2५ सूरा-58, आ-2, 3; सूरा-59, आ-7, 
हा-5 सूरा-), आ-6, हा-8; सूरा-6, आ-9; सूरा-62, 
आ-2 से 4; सूरा-68, आ-5 

आप (सल्ल.) को गवाही देनेवाला, ख़ुशख़बरी देनेवाला 
और ख़बरदार करनेवाला बनाकर भेजा गया। 

सूरा-48, आ-8; सूरा-5), आ-50; सूरा-58, आ-56; 
सूरा6, आ-6 

रसूल की हैसियत से आप (सल्ल-) की फ़रमाँबरदारी 
ईमान के लिए ज़रूरी है। 

सूरा-47, आ-8$; सूरा-48, आ-7; सूरा-49, आ-4, 
5; सूता-58, आ-5; सूरा-64, आ-2 

आप (सल्ल,) का किसी बात का हुक्म देना और किसी 
बात का मना करना उम्मत के लिए वाजिबुल-इत्तिबा 
है। 

सूरा-59, आ-7, हा-ा5 

अगर कोई फ़रमाँबरदारी से मुँह मोड़ता है तो आप: 
(सल्ल.) की ज़िम्मेदारी हक़ पहुँचा देने के सिवा कुछ 
नहीं है। 

सूरा-64, आ-2 

आप (सल्ल.) का काम ज़बरदस्ती लोगों को हिदायत 
देना न था। 

सूरा-80, आ-45 

आप (सलल.) ख़ालिस हिदायत लेकर आए हैं। 

सूरा-, आ-9 

आप (सल्ल.) और कुरआन की पैरवी ही में इनसानों 
के लिए कामयाबी और नजात है। 

सूरा-47, आ-2, हा-4 सूरा55, आ-] 


तफ़्लीयुत्र-कुरजान, हिल्ताड 


आप (सल्ल.) की फ़रमाँबरदारी भी "भलाई में 
फ़रमॉबरदारी की शर्त के साथ है। 

सूरा-60, आ-2, हा-28 

आप (सल्ल,) साफ़-साफ़ ख़बरदार कर देनेवाले हैं और 
उससे ज़्यादा आपकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। 

सूरा-50, आ-45, हा-56; सूरा-5), आ-50, 5] 

आप (सल्ल.) की शक््सी और पैग़म्बरवाली हैसियत में 
आप (सल्ल,) के काम को किस तरह बाँटा जा सकता 
है? 

सूरा53, हा-4 

आप (सल्ल.) की अमीर की हैसियत और पैग़म्बरी 
हैसियत के बारे में एक वज़ाहत 

सूरा-60, हा-22 

आप (सल्ल,) के हवाले चार काम किए गए- कुरआन 
की आंयतों की तिलावत, लोगों का तज़किया, किताब 
की तालीम और हिकमत की तालीम 

सूरा52, आ-8, हा-$ 

आप (सल्ल,) ने अल्लाह की तरफ़ से ऐसे अहकाम भी 


दिए हैं जो क्रुरआन में नहीं हैं। 

सूरा-62, हा-4 

आप (सल्ल.) पर कुरआन के अलावा भी वहय नाज़िल 
होती थी। 


सूरा-48, आ-2; सूरा9, आ>, हा-9; सूरा-60, 
आन, हॉ-; सूरा-62, हा-4 

आप (सल्ले.) तरबियत करनेवाले और आगाह करनेवाले 
की हैसियत से 

सूरा52, आ-2 

आप (सल्ल.) शरीअत क़ायम करनेवाले की हैसियत से 
सूरा-59, आ-7, हा-5 

आप (सल्ल.) हाकिम व बादशाह की हैसियत से 
सूरा-47, आ-985; सूरा-48, आ-0 

आप (सल्ल.) इस्लामी रियासत के सरबराह थे। 
सूरा-59, हा-$ 

आप (सल्ल.) पर कुरआन के अलावा मीज़ान (तराज़ू) 
भी नाज़िल की गई। 

सूरा-57, आ-%6 


आप (सल्ल-) को भेजे जाने के बाद आप (सल्ल.) की 
नुबूवत और आप (सल्ल.) पर उतारी गईं तालीमात को 
मानना तमाम दुनिया के ईमान के लिए ज़रूरी है। 
सूरा-47, आ-2, हा-$ सूरा-48, आ-9; सूरा-49, आ-5 
आप (सल्ल.) की पैग़म्बरी पर मुख्नालफ़त करनेवालों के 
अलग-अलग एत्तिराज़ात 

सूरा-50, आ-2, 3, हा-2, $; सूरा-52, हा-2१ सूरा-52, 
आ-88, 84, हा-26, 27; सूरा-54, आ-28 से १5, 
हा-7; सूरा-59, आ-79, हा-89; सूरा-64, आ-6, 
हा-9 

इनकार करनेवाले आप (सल्ल.) की दावत पर ताज्जुब 
का इज़हार करते थे। 

सूरा-50, आ-% सूरा-58, आ>59, हा-52 

आप (सल्ल.) की पैगम्बरी के हक़ में दलीलें 

सूरा-50, हा-2, 6 सूरा-52, हा-28; सूरा-58, आ-8 से 
4, हा-3, 4; सूरा-54, हा-); सूरा-62, आ-4 

आप (सल्ल,) की सारी ज़िन्दगी बेदाग़ थी और सारी 
क्लौम के सामने थी। 

सूरा-50, हा; सूरा54, हा-5 

आप (सल्ल.) अल्लाह की निगरानी व तरबियत के 
तहत काम करते थे और अल्लाह ने आप (सल्ल.) को 
रसूल बना देने के बाद अपने हाल पर छोड़ नहीं दिया 
था। 

सूरा-82, आ-48, हा-89 

आप ([सल्ल.) को कुफ़ करनेवालों ने झुठलाया। 
सूरा-80, हा-5 सूरा-84, हा-] 

आप (सल्ल.) को मजनूँ कहा गया। 

सूरा-52, हा-22 

आप (सल्ल,) को काहिन कहा गया। 

सूरा-52, हा-22 

आप (सल्ल.) को शायर कहा गया। 

सूरा-52, आ-80 

आप (सल्ल.) को जादूगर कहा गया। 

सूरा-54, आ-2, हा-2; सूरा-6, आ-6, हा-9 

आप (सल्ल.) को सच्चा जानते हुए भी कुफ़ करनेवालों 
ने हठधर्मी से आप (सल्ल.) का इनकार कर दिया। 


तफ़्डमुल्न-कुरजान; हिल्सा-ऊ 


सूरा-50, हा-5; सूरा-5] का परिचय 

आप (सल्ल.) पर कहानत के इलज़ाम का बकवास 
होना 

सूरा-52, हा-22 

आप (सल्ल.) को मजनूँ और काहिन कहनेवालों के 
इलज़ाम का रह 

सूरा59, आ-29, हा-22 

आप (सल्ल.) को काहिन और कुरआन को जिन्‍न और 
शैतान का नाज़िल किया हुआ कलाम कहनेवालों को 
जवाब 

सूस-56, आ-प5 से 79, हा-39 

आप (सल्ल.) कुरआन के लिखनेवाले नहीं हैं, बल्कि 
यह अल्लाह का कलाम है। 

सूरा-55, हा-] 

उनको जवाब जो यह इलज़ाम तगाते हैं कि कुरआन 
आप (सल्ल.) का लिखा हुआ है 

सूरा-52, आ-8$, 84, हा-26, 27; सूरा-55, हा-] 

आप (सल्ल-) का कलाम अपनी मिसाल आप है। 
सूरा-52, हा-27 

आप (सल्ल-) का कलाम ज़बानी वहूय की पैरवी करता 
था। 

सूरा-52, हा-27; सूरा-58, आ-8, 4, हा-4 

आप (सल्ल.) के ख़िलाफ़ क्ुरैश की तदबीरें 

सूरा-50, हा-5; सूरा-:57 का परिचय; सूरा-52, हा-22, 
88; सूरा-558 का परिचय; सूरा-54, हा-, 4 

मोजिज़ा दिखाने के लिए हठधर्म मुख़ालिफ़ों की मॉग 
इसलिए पूरी नहीं की गई कि कोई मोजिज़ा देखकर भी 
वे ईमान लानेवाले न थे। 

सूरा-52 का परिचय 

आप (सल्ल-) की सच्चाई पर कुरआन की गवाही 
सूरा58, आ-, % सूरा-64, हा-5 

नबी (सल्ल.) का भेजा जाना ख़ुद एक मोजिज़ा था। 
सूरा-62, हा-6 

आप (सल्ल.) से अल्लाह का वादा कि कुफ़ करनेवालों 
की तदबीरें आप (सल्ल.) के मुक़ाबले में कामयाब न 
होंगी 


सूरा-47, हान्‍$; सूरा50, हा 

अल्लाह का वादा कि वह आप (सल्ल.) के मुख़ालिफ़ों 
को तबाह करेगा 

सूरा-47, आ-0, ), हा-5; सूरा-52, हा-52 

अल्लाह का वादा कि वह उन लोगों को सज़ा देगा 
जिन्होंने आप (सल्ल.) को मक्का से निकाला था। 
सूरा-&7, आ-3, हा-8 

आप (सल्ल.) के सहाबियों (रज़ि.) की जाँबाज़ी से 
दुश्मन डरे हुए रहते थे। 

सूरा-59, आ-5, हा-28 

हुदैबिया के मौक़े पर आप (सल्ल.) की गैर-मामूली 
शान जिसे देखकर दुश्मन रोब में आ गए 

सूरा-48 का परिचय 

चाँद के दो टुकड़े होने का क्रिस्सा 

सूरा-54 का परिचय; सूरा-54, हा-] 

क्‍या यह वाक़िआ आप (सल्ल.) के हक़ में मोजिज़ा 
दिखाने के लिए पेश आया था? 

सूरा-54, हा- 

इस किस्से की सच्चाई पर मुख़ालफ़त करनेवालों के 
एतिराज़ों का जवाब 

सूरा-54, हा-ा 

अकेले में आप (सल्ल-) से बात करने के लिए सदक़ा 
अदा करने का हुक्म और उस हुक्म का ख़त्म होना 
सूरा-58, आ-9, 5, हा-29, 80 

दीन में आप (सल्ल.) का बुलन्द मक़ाम 

सूरा-49, आ- से 5 

अल्लाह के नज़दीक वही परहेज़गार है जो आप 
(सल्ल.) के अदब का लिहाज़ रखे। 

सूरा-49, आ-3, हा 

वे आदाब जो आप (सल्ल.) से बात करने के लिए 
लोगों को सिखाए गए 

सूरा-49, आ- से $ 

ये आदाब जो आप (सल्ल.) के यहाँ हाज़िरी के लिए 
मुसलमानों को सिखाए गए 

सूरा-49, आ-4, 5 

उन लोगों को मलामत जो नबी (सल्ल.) की मौजूदगी 


तफ़्डीयुत्र-कुरआन; हिल्ता-४ड 


में अपनी राय मनवाने की कोशिश करते हैं 
सूरा-49, आ-7, हा-9 

अल्लाह और उसके रसूल ही के लिए इज़्ज़त है। 
सूरा-65, आ-8, हा-6 

आप (सल्ल.) के सामने ऊँची आवाज़ में बोलना भी 
ईमान बरबाद कर देनेवाली चीज़ है। 

सूरा-49, आ-2 

आप (सल्ल.) को माफ़ी माँगने का हुक्म और उसकी 
तशरीह 

सूरा-47, आ-9, हा-87 

आप (सल्ल-) के लिए माफ़ी और नेमत पूरी होने की 
ख़ुशख़बरी 

सूरा-48, आ-2, हा-2, 5 

आप (सल्ल-) को अल्लाह की तरफ़ से सीधा रास्ता 
दिखाए जाने का मतलब 

सूरा-48, हा-4 

अल्लाह तआला की तरफ़ से आप (सल्ल.) को सब्र की 
नसीहत 

सूरा-50, आ-89; सूरा-52, आ-48 

आप (सल्ल.) का भेजा जाना तमाम लोगों की तरफ़ 
हमेशा के लिए है। 

सूरा-62, आ-5, हा-5 

आप (सल्ल.) की दावत वहीं थी जो पिछले नबियों की 
थी। 

सूरा-59, हा-7 

आप (सल्ल.) का भेजा जाना अल्लाह की हिकमत व 
कुदरत का करिश्मा है। 

सूरा-62, हाू 

के मामले जिनमें आप (सल्ल-) ने अपनी निजी राय से 
कोई बात फ़रमाई 

सूरा-53, हा-4 

जिन मामलों में अल्लाह का हुक्म न होता, उनमें आप 
(सहल.) इजतिहाद फ़रमाते थे। 

सूरा-59, हा-9 

आप (सल्ल.) के जिन इजतिहादों की इस्लाह के लिए 
कुरआन में कोई हुक्म नहीं आया, वे हक़ीक़त में 


अल्लाह की तरफ़ से ताईदशुदा हैं। 
सूराक9, हान्‍9 

आप (सल्ल.) हमेशा एहसान का बदला एहसान से देते 
थे। 

सूरा-47, हा-8 

आप (सल्ल.) के ऊँचे अख़लाक़ किस तरह दुश्मनों को 
दोस्त बनाते थे? 

सूरा-47, हा-8 

जंग में आप (सल्ल-) की बेहतरीन सूझ-बूझ 

सूरा-47, हा-8 

फ़तृह पाकर दुश्मनों से आप (सल्ल.) का बरताव 
सूरा-47, हा-8; सूरा-49, हा-28 

आप (सल्ल.) की बुलन्द-हिम्मती जो हुदैबिया की मुहिम 
में ज़ाहिर हुई 

सूरा-48 का परिचय 

आप (सल्ल.) की गैर-मामूली सूझ-बूझ 

सूरा-48, 65, के परिचय 

आप (सल्ल.) के वादा पूरा करने की बे-बदल मिसाल 
सूरा-48 का परिचय 

आप (सल्ल.) के दुश्मन भी आप (सल्ल.) की सच्चाई 
को मानते थे। 

सूरा-64, हा-5 

अल्लाह ने आप (सल्ल-) की हर अगली-पिछली ग़लती 
को माफ़ कर दिया फिर भी आप (सल्ल.) इबादत में 
गैर-मामूली परेशानी उठाते थे। 

सूरा-48, हा-2 

आप (सल्ल.) एक सच्चे इनसान थे, आप (सल्ल.) 
कभी अपनी ज़िन्दगी में हक़ के रास्ते से न भटके, न 
बुरे ख़यालात से मुतास्सिर हुए और न नफ़्स की 
ख़ाहिशों की पैरवी में कभी ज़बान से एक लफ़्ज़ 
निकाला। 

सूरा-55, आ-2, 5 

आप (सल्ल.) को तमाम मुख़ालफ़तों और मुश्किलों के 
बावजूद दावत व नसीहत का काम जारी रखने की 
हिदायत 

सूरा-5 का परिचय; सूरा-5, आ-55, हा-52 


तफ़्डीयुत्र-कहरजान; हिल्ला-ड 


आप (सल्ल.) को सरकश इनकार करनेवालों से रुख़ 
फेर लेने का हुक्म किस मानी में दिया गया है? 
सूत-6, आ>53, 54, हा-50, 5॥; सूरा58, आ-29, 
हा-95 सूरा-&4, आ+, हा-5 

आप (सह्ल-) दावत व तज़कीर के लिए कोई बदला 
नहीं चाहते ये। 

सूरा52, आ-40, हा-8] 

आप (सल्ल-) तक अल्लाह की तालीमात कैसे पहुँचती 
थीं? 

सूरा-68, हा-0 

आप (सल्ल.) को छिपे हुए मामलों से अल्लाह तआला 
किस तरह बाख़बर करता है? 

सूरा-60, हाना 

आप (सल्ल.) का जिबरील (अलैहि.) को असल शक्ल 
में देखना 

सूरा-58, हा-8, ॥] 

आप (सल्ल.) की मेराज का क़िस्सा 

सूरस-58, आ-5 से 8 

आप (सल्ल.) ने मेराज में पूरी तवज्जुह से अल्लाह 
'तआला की हिदायतें सुनीं। 

सूस-585, हा-8 

क्‍या आप (सल्ल.) ने अल्लाह तआला को आँखों से 
देखा था? 

सूरा-58, हा-4 

आप (सल्ल.) का मदीना में आना 

सूरा-59 का परिचय 

यहूदियों से मुआहदा 

सूरा-59 का परिचय 

यहूदी साफ़ तौर पर आप (सल्ल-) के अन्दर सच्चा 
रसूल होने की निशानियाँ पाते ये। 

सूरा-59, हा-7 

बद्र में आप (सल्ल-) की कामयाबी पर यहूदियों की 
घबराहट 

सूरा-59 का परिचय 

आप (सल्ल.) की तरफ़ से यहूदियों को तंबीह 

सूरा-89 का परिचय 


आप (सल्ल.) को शहीद करने की यहूदी साज़िश 
सूरा-59 का परिचय; सूरा-59, हा-8 

आप (सल्ल.) का यहूदियों को मदीना से निकाल देना 
और उसकी वजहें 

सूरा59 का परिचय; सूरा-59, हा-8; सूरा-59, आ-5, 
हा-]0 

(ज़्यादा तफ़्सीलात के लिए देखें- “ग़ज़वा-ए-बनी- 
नज़ीर”) 

आप (सल्ल.) की मक्का पर चढ़ाई 

सूरा-60, हा- 

वे क्या बुनियादें थीं जिनकी वजह से नबी (सल्ल.) की 
क्रियादत में एक ज़बरदस्त फ़ौजी तंज़ीम उठी, जिसने 
बड़ी-बड़ी ताक़तों को बरबाद किया और सदियों तक 
कोई ताक़त उसका मुकाबला करनेवाली न थी? 
सूस+], हा-5 

मुस्लिम उम्मत अगर आप (सल्ल.) की पैरवी से मुँह 
मोड़ेगी तो अल्लाह उसकी जगह दूसरी क्रौम पैदा कर 
देगा। 

सूरा-&, आ-38 

आप (सल्ल.) इनसानों को अंधेरों से निकालकर 
रीशनियों में लाण। 

सूरा-65, आ-, हा-22 

आप (सल्ल.) की दावत फैलकर रही अगरचे यह चीज़ 
इनकार करनेवालों को सद्भधत नागवार थी। 

सूरा6], आ-8, हाना। 

हज्जतुल-वदाअ के मौक़े पर आप (सल्ल.) का फ़रमान 
सूरा-49, हा-28 

आप (सल्ल-) मुख़लिस सहाबियों की ग़लतियाँ माफ़ 
फ़रमा देते थे। 

सूरा50, हाना 

हज़रत मूसा (अलैहि.) ने आप (सल्ल.) के आने की 
ख़ुशख़बरी दी। 

सूरा-6, हा-7 

हज़रत ईसा (अलैहि.) ने आप (सल्ल.) के आने की 
ख़ुशख़बरी दी। 

सूरा&], हा-8 


तफ़्डीयुत्र-कुरजान; हिस्ता-# 


आप (सल्ल.) का नाम सिर्फ़ मुहम्मद ही नहीं बल्कि 
अहमद भी यथा। 

सूरा-67, आ-6, हा-8 

बरनाबास की इंजील में आप (सल्ल-) का नाम लेकर 
आप (सल्ल.) के आने की ख़बर दी गई है। 

सूरा-6, हा-8 

लफ़्ज़ मुहम्मद” और “अहमद” के मानी 

सूरा-63, हा-8 

यूहन्ना की इंजील में “फ़ारक़लीत” और “मुन्हमन्ना' के 
नाम से आप (सल्ल.) की ख़ुशख़बरी 

सूरा5, हान्‍8 

नजाशी ने आप (सल्ल-) की तसदीक़ की। 

सूरा-6, हा-8 

ज़्यादा तफ़सील के लिए देखें- 'इंजील') 

आप (सल्ल-) के बदतरीन दुश्मन भी सूरा55 नज़्म 
सुनकर सजदे में गिर गए। 

सूरा-53$ का परिचय 

आप (सल्ल-) के मुक़ाबले में मदीना के यहूदियों और 
मुनाफ़िक्कों की साज़बाज़ 

सूरा-68 का परिचय 

मुनाफ़िक्ों की दिल दुखानेवाली हरकतों पर आप 
(सल्ल.) का सब्र व दरगुज़र 

सूरा58, हा-22 

आप (सल्ल-) मुनाफ़िक्नों को पहचानने के बावजूद 
उनसे दरगुज़र करते थे। 

सूरा-65 का परिचय 

(ज़्यादा तफ़सील के लिए देखें- “यहूदी,” “मुनाफ़िक्रीन' 
और 'क्करैश”) 

मुहाजिरीन 

(देखें- 'हिजर्त”) 

मूसा (अलैहि.) 

सूरा-5, आ-38 से 40, हा-86 से 58 

नुबूवत की साफ़ सनद के साथ उनको फ़िरऔन की 
तरफ़ भेजा गया। 

सूरा-5, आ-58 

उनका यनी-इसराईल से ख़िताब 


सूराद, आ-5 

बनी-इसराईल ने उनको तकलीफ़ पहुँचाई। 

सूरा-6], आ-5 

उन्होंने अपनी क्रौम को मुहम्मद (सल्ल.) के आने की 
ख़ुशख़बरी दी। 

सूरा-छ, हाथ 

अल्लाह के रसूल (सल्ल.) से मुशाबहत 

सूरा], हा-7 

नबी (सल्ल.) का पैसाम वही था जो उससे पहले मूसा 
(अलैहि.) के सहीफ़ों में अल्लाह ने भेजा था। 

सूरा-58 का परिचय; सूरा-53, आ-36 

मूसा के सहीफ़ों का हवाला 

सूरा53, आ-% 

मेराज 

मेराज का क्िस्सा 

सूरा-55, हा-ग4 

मुहम्मद (सल्ल.) ने मेराज में हज़रत इबराहीम (अलैहि.) 
को देखा। 

सूरा52, हान्‍5 

यह बहस कि मेराज में अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने 
अल्लाह तआला को देखा था या नहीं 

सूरा-55, हा-4 

मोजिज़ात (करिश्मे) 

चाँद के टुकड़े होने का मोजिज़ा और उसकी तफ़सील 
सूरा-54 का परिचय; सूरा54, आना, हाना 

अल्लाह के रसूल (सल्ल.) का भेजा जाना ख़ुद अपने में 
एक मोजिज़ा था। 

सूरा-62, हा-6 

कुरआन किन मानी में मोजिज़ा है? 

सूरा52, हानश 

हज़रत इबराहीम (अलैहि.) के यहाँ सौ साल की उम्र में 
बौंझ बीवी से औलाद का पैदा होना 

सूरा-50, आ-28, 29, हा-27, 28 

हज़रत सालेह (अलैहि.) की ऊँटनी एक मोजिज़ा थी! 
सूसा-54, हा-9 

हठधर्म इनकार करनेवाले कोई मोजिज़ा देखकर भी हक़ 


अफ़हीयुल-छुरआज (िल्सा-5 


के क़ायल न होते। 

सूरा-52 का परिचय 

मोमिन 

(देखें- ईमान) 

मौत 

सकराले-मौत (मौत की सख्ती) 

सूरा-50, आ-9 सूरा6, आ-8$ से 87 

मौत से इनसान चाहे कितना भागे वह आकर रहेगी। 
सूरा-62, आ-8 

मौत्त के आते ही आख़िरत की हक्कीक़त इनसान पर 
ख़ुलनी शुरू हो जाती है। 

सूरा-50, आ-9, हा-22 

इमसान की मौत अल्लाह के हाथ में है। 

सूरा-56, आ-60, हा-श5 

उस वक़्त कोई किसी को बचा नहीं सकता। 

सूरा-56, आ-83 से 87 

मौत के वक़्त अल्लाह मरनेवाले से उसके दोस्त और 
रिश्तेदारों की बनिस्बत ज़्यादा क़रीब होता है, अगरचे 
नज़र नहीं आता। 

सूस-56, आ-88 से 85 

मौत के वक़्त अहले-हक़ और अहले-बातिल की हालत 
सूरा-56, आ-88 से 94 

मौत्त आने पर आमाल का सिलसिला टूट जाता है! 
सूरा-63, आ-] 

मौत के बाद इनसान को अल्लाह के सामने पेश किया 
जाएगा जो इनसान को उसका सब किया-धरा बता 
देगा। 

सूरा-62, आ-8 

मौत के बाद की ज़िन्दगी 

उसका मक़सद 

सूरा-64, आ-7, हा-6 

उसकी अक़्ली और मिसाली दलीलें 

सूरा-50, आ-2, 3, हा-$ सूरा-550, आ-8, हा-७ 
सूरा-50, आ-43, 44, हा-54; सूरा-58, आ-47, हा-4%; 
सूरा-56, आ-60 से 62, हा-%, 27 

वह एक यक्रीनी अम्र है। 


सूरा-50, आ-49, हा-55 सूरा-56, आ-46 से 62 
सूरा-58, आ-6; सूरा-64, ऑ-7, हा-5 
उसके वाक़े होने पर अल्लाह की क़सम 
सूरा-64, आ-प 
मौत के बाद फिर ज़िन्दा करना अल्लाह का ज़िम्मा है। 
सूरा53, आ-47, हा-42 
इनसान दुनिया में बे-नकेल ऊँट बनाकर नहीं छोड़ा 
गया है, बल्कि उसे एक दिन अपने ख़ालिक़ के सामने 
पेश होना है। 
सूरा-64, हा-7 
दूसरी ज़िन्दगी में लोगों को उनके आमाल से बाख़बर 
कर दिया जाएगा। 
सूरा-64, आ-7, हा-6 
जवाबदेही को मौत के बाद की ज़िन्दगी तक क्यों आगे 
किया गया है और मौजूदा ज़िन्दगी में वह क्यों नहीं हो 
सकती? 
सूरा-64, हान्‍7 
(ज़्यादा तफ़सील के लिए देखें-- “आख़िरत', 'हश्र' और 
“क्रियामत') 
(य) 
यहूदी 
उनसे अल्लाह गुस्सा है। 
सूरा-58, आ-4, हा-8 
वे ज़ालिम य फ़ासिक़ हैं। 
सूरा-59, आ-5; सूस-62, आ-5 से 7 
उनको अल्लाह ने ज़लील व ख़ार (रुसवा) किया। 
सूरा-59, आ-5 सूरा-62 का परिचय 
यहूदियत कब पैदा हुईं? 
सूरा-62, हा-0 
यहूदियों की गिरी हुई अख़लाक़ी हालत 
सूरा-62, आ-5, हा-9 
यहूदियत हज़रत मूसा (अलैहि.) का लाया हुआ दीन 
नहीं है, बल्कि बिलकुल बाद की पैदावार है। 
सूरा-62, हा-0 
मदीना के यहूदियों की तारीख 
सूरा-59 का परिचय 


सफ़डीमुल्र-छुरआन; हिस्ता-5 


यहूदी अरब में कब आए? 

सूरा-59 का परिचय 

उनकी सूदख़ोरी 

सूरा59 का परिचय 

अरब में उनके मशहूर क़बीले 

सूरा-59 का परिचय 

उन्होंने अरबियत का रंग इख़्तियार कर लिया था, 
लेकिन वे अरबी नस्‍्त्र के न थे! 

सूरा59 का परिचय 

अरब के यहूदी इसराईली थे न कि यहूंदियत इख़्तियार 
करनेवाले अरब। 

सूरा-59 का परिचय 

वे सारे गैर-यहूदियों और अरबों को हक़ारत और 
जफ़रत से “उम्मी” कहते थे। 

सूरा-62 का परिचय; सूरा-62, हा-2 

यहूदियों की अरबों पर मआशी बालादस्ती 

सूरा-59 का परिचय 

अरब के यहूदी किस क़िस्म के कारोबार करते थे? 
सूरा-59 का परिचय 

औस और ख़ज़रज ने एक बार मिली-जुली कोशिश से 
यसरिब के यहूदियों का ज़ोर तोड़ा। 

सूरा-59 का परिचय 

अरब क्रबीलों से यहूदियों के हलीफ़ाना (दोस्ताना) 
ताल्लुक़ात 

सूस-59 का परिचय 

जाहिलियत के ज़माने की अरब सियासत में यहूदियों 
का मकक्‍्काराना किरदार 

सूस-59 का परिचय 

अल्लाह के रसूल (सल्ल-) की हिजरत के ज़माने में 
यहूदियों के इलाक़े 

सूरा-59 का परिचय 

हिजरत से पहले यसरिय में यहूदियों की पोज़ीशन 
सूरा-59 का परिचय 

यहूदियों का नबी (सल्ल-) से मुआहदा 

सूरा-59 का परिचय 

मुआहदे के बाद ही से नबी (सल्ल.) के साथ उनकी 


दुश्मनी ज़ाहिर होने लगी। 

सूस-59 का परिचय 

उनकी इस्लाम-दुश्मनी और नबी (सल्ल-) के ख़िलाफ़ 
साज़िशें 

सूरा-59 का परिचय 

मदीना के मुनाफ़िक्रों से उनकी दोस्ती और साज़बाज़ 
सूता-58, आ-4, हा-5॥; सूरा-59 का परिचय; सूरा-59 
आ-]], हा-2$; सूरा-6, 68 के परिचय 

उनकी मदीना के मुआहदे के ख़िलाफ़ बद-अहदी 
सूरा-59 का परिचय 

उनको इस्लाम से सद््त दुश्मनी थी। 

सूरा-59 का परिचय 

वे फ़तूहे-बद्र पर तिलमिला उठे थे। 

सूरा-59 का परिचय 

उहुद की लड़ाई में मुसलमानों की ज़ाहिरी हार और 
नुक़सान से उनके हौसले बढ़ गए। 

सूरा-9 का परिचय 

यहूदियों के गरोह बनी-क़ैनुक़ा को किन हरकतों की 
वजह से मदीना से निकाला गया? 

सूरा-59 का परिचय 

यहूदी अल्लाह के रसूल (सल्ल.) को सलाम करने में 
भी शरारत करते थे। 

सूरा58, आ-8, हा-22 

उन्होंने आप (सल्ल.) को अल्लाह का रसूल जानते हुए 
आप (सलल्‍्ल.) से लड़ाइयाँ कीं। 

सूरा-59, हा-7 

अल्लाह तआला के बारे में यहूदियों के ख़यालात 
सूरा-59, हा-4 

नबी (सल्ल.) को शहीद करने की यहूदी साज़िश 
सूरा-59 का परिचय 

मदीना से यहूदियों का निकालना 

सूरा-59 का परिचय 

यहूदियों के दिलों में अल्लाह ने मुसलमानों का रोब 
डाल दिया था। 

सूरा-59, आ-2 

मुसलमानों के हाथों अरब में यहूदियों की ताक़त का 


पूरी तरह ख़ातिमा 

सूरा-62 का परिचय 

(ज़्यादा तफ़सील के लिए देखें-- “ग़ज़वा-ए-बनू-नज़ीर') 
यहूदियों के लिए जहन्मम का अज़ाब तय किया गया 
है। 

सूरा-59, आ-$, 5 

उन्होंने जान-बूझकर इस्लाम का इनकार किया। 
सूरा-59, हा-7; सूरा-62, हा- 

उन्होंने हज़रत मूसा (अलैहि.) को तकलीफ़ें पहुँचाई। 
सूरा-6, आ-5, हा-4 

उन्होंने हज़रत ईसा (अलैहि.) के साथ क्या सुलूक 
किया? 

सूरा-59, हा-4 

उन्होंने हमेशा बेबाकी के साथ अल्लाह और उसके 
रसूलों का मुक़ाबला किया है। 

सूरा-59, हा-4 

यहूदियों और ईसाइयों में फ़र्क 

सूश-67, हा-8 

यहूदियों पर ईसाइयों को फ़तूह दी गई। 

सूस-67, आ-4, हा-2 

उन्होंने तौरात के माननेवाले होकर उसकी ज़िम्मेदारियों 
को अदा नहीं किया। 

सूरा-62 का परिचय; सूरा-62, आ>, हान्‍7 

उनकी मिसाल उस गधे की-सी है जिसपर किताबें लदी 
हुई हों। 

सूरा-62 का परिचय; सूरा-62, आ-5, हा-8 

नुबूकत (पैग़म्बरी) पर उनकी ठेकेदारी नहीं है। 

सूरा-62 का परिचय 

नबी (सल्ल.) का इनकार करके उन्होंने तौरात की 
खुली ख़िलाफ़वर्ज़ी की। 

सूरा-62, हा- 

यहूदियों के अपने-आपको अल्लाह के चहेता समझने 
पर कुरआन का तंज़ 

सूरा-52, आ-€6 

उनकी दुनिया-परस्ती और मौत से ख़ौफ़ पर कुरआन 
का तंज़ 


सूरा-62, आ-6, 7 

यहूदियों के ख़ास दिन 'सब्त' के बारे में 

सूरा62 का परिचय; सूरा-62, हा-4 

यहया (अलैहि.) 

हज़रत ईसा (अलैहि.) के ज़माने ही में वे भेजे गए थे। 

सूरा5], हा-6 

उनसे बनी-इसराईल के सवाल 

सूरा-6, हा-8 

याकूब (अलैहि.) 

हज़रत इसहाक़ (अलैहि.) की पैदाइश के साथ ही 
उनकी पैदाइश की भी ख़ुशख़बरी दी गई। 

सूरा-5), आ-28, हान्‍शा 

यूसुफ़ (अलैहि.) 

वे इबराहीम (अलैहि.) के ख़ानदान के बड़े रुतबेवाले 
नवियों में से ये। 

सूरा-5), हा-29 


रब 

रब्बे-अज़ीम 

सूरा-56, आ-74, 96 

रब्बे-जुल-जलाल वल-इकराम 

सूरा-55, आ-श, 78 

रब आक़ा व मालिक के मानी में 

सूरा-583, आ-42, 49 

इनसानों का रब 

सूरा-57, आ-8, 9 सूरा-60, आ-; सूरा-63, आ-0; 
सूरा-5, आ-ा 

वह बड़ा रऊफ़ व रहीम है। 

सूरा"9, आ-0 

वह बड़ा हिकमतवाला और ज़बरदस्त है। 

सूरा-60, आ-5, 

वह मशरिक्त व मगरिय का रब है। 

सूरा-55, आ-7 

वही जानता है कि कौन सही रास्ते पर है और कौन 
भटक गया है। 

सूरा-55, आ-80 


तफ़डीयुत्न-कुरजान विल्सा-#ड 


१.४ 


हर चीज़ फ़ना हो जाएगी, मगर उसकी हस्ती बाक़ी 
रहेगी। 

सूरा-55, आ-26, 27 

ज़मीन व आसमान की तमाम मख़लूक़ उसी से अपनी 
ज़रूरतों की माँग करती हैं। 

सूरा-55, आ-29 

वह हर वक़्त नई शान में होता है। 

सूरा-55, आ-29 

रब और उसके रसूलों के अहकाम से मुँह फेरनेवालों 
का अंजाम 

सूराक5, आ-8, 9 

मौत के बाद की ज़िन्दगी के हक़ होने पर उसकी 
क़सम 

सूरा-64, आ-7, हा-5 

उसके सामने पेश होने का डर रखनेवालों के लिए 
इनाम 

सूरा-55, आ-46 

(ज़्यादा तफ़्सील के लिए देखें- 'अल्लाह' और 
“इलाह') 


रहबानियत 

सूरा-57, आ-27, हा-52 से 54 

उसका अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, बल्कि वह बिदूआत 
है। 


सूरा-57, आ-श, हा-58 

इस्लाम में उसकी गुंजाइश नहीं। 

सूरा-57, हा-5$ 

मुस्लिम उम्मत की रूहानी तरब़क्ती का रास्ता अल्लाह 
के रास्ते में जिहाद करना है। 

सूरा-57, हा-55 

ईसाइयों में रहयानियत की तारीख़ और उसका परवान 
चढ़ना 

सूर-57, हा-54 

उसकी शुरुआत की वजहें 

सूरा-57, हा-54 

वह एक हद से आगे बढ़नेवाली चीज़ है। 

सूरा-57, हा-54 


वह यूनानी फ़िक्र का नतीजा है। 

सूरा-57, हा-54 

उसके बड़े-बड़े इमाम 

सूरा57, हा-54 

उसकी शुरुआत मित्र से हुई। 

सूरा57, हा-54 

रहबानियत की ख़ासियत 

सूरा-57, हा-54 

गन्दगी रहबानियत का एक हिस्सा समझी जाती थी। 
सूरा-57, हाऊ4 

उसने सारे रिश्ते काटकर रख दिए। 

सूरा-57, हा-54 

उसने शौहर-बीवी की ज़िन्दगी का बिलकुल इनकार कर 
दिया। 

सूरा-57, हा-54 

उसमें रिश्तेदारों से मुहब्बत को गुनाह समझा जाता है। 
सूरा-67, हा-54 

उसमें क़रीबी रिश्तेदारों पर ज़ुल्म करना बहुत बड़ी नेकी 
है। 

सूरा-57, हा-54 

दुनिया को छोड़ने के परदे में राहिब किस तरह दुनिया 
समेटने लगे? 

सूरा-57, हा-54 

रहबानियत फ़ितरत से लड़ाई है, इसलिए उसने बुरी 
तरह शिकस्त खाई। 

सूरा-57, हा-54 

रहमत 

क्रियामत के दिन मोमिनों पर अल्लाह की रहमत होगी। 
सूस57, आ-5 

अल्लाह की रहमत का दोहरा हिस्सा किन लोगों को 
मिलेगा? 

सूराऊ7, आ-28 

रहम 

मानी व तशरीह 

सूरा-47, हा-34 

सिला-रहमी की तारीफ़ और रिश्तों को तोड़ने का हराम 


होना 
सूरा-47, हा-84 
र्ज़्क़ि 
रिज़्क का मफ़्डूम व मतलब 
सूरा-5, आ-22, हा-20 
अल्लाह ने बन्दों के रिज़्क़ का बेहतरीन इन्तिज़ाम किया 
है। 
सूरा-50, आ-9 से ॥] 
अल्लाह ख़ुद ही तमाम मख़लूक़ का रिज़्क़ देनेवाला है। 
सूरा5), आ-58 
अल्लाह इनसानों और जानवरों के रिज़्क़ के लिए ग़ल्ले 
और चारे उगाता है। 
सूरा-55, आ-0 से 2, हा-] 
तमाम इनसानों का रिज़्क आसमानों में है। 
सूरा-5), आ-22 
जो कोई अल्लाह से तक़वा इक़्तियार करता है, अल्लाह 
उसके लिए ऐसे रास्ते से रिज़्क़ का इन्तिज़ाम करता है, 
जिधर उसका गुमान भी नहीं जाता। 
सूरा-65, आ-2, $ 
रिसालत/रसूल 
(दैखें-- 'नुबूवत') 
रोज़ा 
(ज़िडार के कफ़्फ़ारे के रोज़ों के लिए देखें-- 
“क़ानूने-इस्लाम, क़ानूनेननिकाह व तलाक़”) 
(ल) 
लात 
(देखें- 'बुतपरस्ती”) 
लानत 
कैसे लोग अल्लाह की लानत के हक़दार हैं? 
सूरा-47, आ-श से 25; सूरा-48, आ-6 
लूत (अलैहि.) 
उनकी क़ौम ने उनकी नुबूवबत्त और आख़िरत का 
इनकार किया। 
सूरा-50, आ-8; सूरा-54, आ-88 
लूत की क़ौम की अख़लाक़ी पस्ती 
सूरा54, हा-१९ 


हज़रत लूत (अलैहि.) के मेहमानों से बदकारी की 
नीयत करनेवालों को अंधा कर दिया गया। 
सूरा-54, आ-97, हा-22 
लूत की क़ौम पर अज़ाब का आना और उसकी 
कैफ़ियत 
सूरा5, आ-33, 34, हा-8%; सूराक8, आ-58, 54, 
हा-46; सूरा-54, आ-5! से 39 
वह एक मुजरिम क्रौम थी। 
सूरा-5, आ-82, हा-8] 
हज़रत लूत (अलैहि.) और मोमिनों का ख़ुदा के फ़ज़्ल 
से अज़ाब से बच जाना 
सूरा-50, आ-35; सूरा-4, आ-34 
अज़ाब ने लूत की क़़ौम का सब कुछ मिटा डाला और 
सिर्फ़ एक इबरत का निशान रहने दिया। 
सूरा-5), आ-87, हा-55 
हज़रत इबराहीम (अलैहि.) के ज़ेमाने में यह क़ौम 
अज़ाब में मुब्तला हुई थी। 
सूरा-), आ-8, 52, हा-5; सूरा-58, हा-48 
(व) 
बह्‌य 
जली वहय और ख़फ़ी वहय 
सूरा-58, हा-4 
नबी (सल्ल.) वहूय की रौशनी में ही इस्लाम की दावत 
और तबलीग़ करते थे। 
सूरा-53, आ-3, 4, हा-4 
अल्लाह ने नबी (सल्ल.) पर जो चाहा यहूय के ज़रिए 
से नाज़िल किया। 
सूरा-53, आ-0 
नबी का ख़ाब भी वहूय की एक क्षिस्म है। 
सूरा-48 का परिचय; सूरा-48, आ-27, हा-47 
(श) 
शक 
अहले-ईमान की सिफ़त यह है कि तमाम शकों से पाक 
होकर वे दीन पर पूरी तरह मुत्मइन होते हैं। 
सूरा-49, आ-5 
शक करनेवाले और शक पैदा करनेवाले हक़ के 


तफ़्डीमुल्र-कुरआन; हिल्वा5 


इनकारी हैं। 

सूरा-49, आ-5 सूरा-50, आ-24, 25, हा-32 
मुनाफ़िक्ों की एक सिफ़त्त यह है कि वे दीन के मामले 
में शक में पड़े रहते हैं। 

सूरा58, आ-4, हान्‍23 

हज़रत लूत (अलैहि,) की क़ौम ने उनकी तंबीहात पर 
शक किया और झुठला दिया। 

सूराऊ4, आ-9$ से 36 

शक करनेवालों का अंजाम 

सूरा-5), आ-0 से 4 सूरा-58, आ-55, हा-48; 
सूरा-54, आ-86 से 89; सूरा-57, आ-4, 75 

शफ़ाअत 

शफ़ाअत बही कर सकता है जिसको अल्लाह इज़ाज़त 
दे और उसी के हक़ में कर सकता है जिसके लिए 
अल्लाह इजाज़त दे। 

सूरा-53, आ-26, हा-श 

किसी का यह ज़ोर नहीं कि वह अपने बल-बूते पर 
अल्लाह से अपनी शफ़ाअत मनवा सके। 

सूरा-60, आ-4 

मुनाफ़िक़ों के हक़ में पैग़म्बर की शफ़ाअत भी क़बूले 
करने के काबिल नहीं। 

सूरा-63, आ-6, हा-5 

तमाम फ़रिश्ते मिलकर भी सिफ़ारिश करें तो मुजरिमों 
को अज़ाब से नहीं बचा सकते। 

सूराक$, आ-26, हान्‍श 

शरीअत 

(देखें-'उसूले-फ़िक्नह” और "क्वानूने-इस्लाम') 

शहीद 

लफ़्ज शहीद के मानी 

सूराऊ॒?, हा-34 

अल्लाह शहीदों की क्रुरबानियाँ बेकार नहीं जाने देता। 
सूरा-47, आ-4, हा-0 

अल्लाह शहीदों को जन्नत में दाख़िल फ़रमाएगा जिससे 
वह पहले ही उन्हें वाक़िफ़ कर चुका है। 

सूत-47, आ-6, हा-॥ 

शहीदों की रूहें जन्नतुल-मावा में रखी जाती हैं। 


सूरा-58, हा-] 

अहले-ईमान को शहीद कहा गया। 

सूरा-57, आ-9, हा-34 

शहीद गवाह के मानी में 

सूरा-48, आ-28, हा-5; सूराऊ8, आ+; सूरा-59, 
आना 

शिर्क 

उसके मानी 

सूरा-55, हा-88 

उसकी मनाही 

सूरा-5, आ-5, हा-48; सूरा50, आ-2 

वह एक बातिल और बेअस्ल चीज़ है। 

सूरा-58, आ-48, हा-35; सूरा-53 का परिचय 

हर मुशरिक ख़ुदा की किसी-न-किसी सिफ़्त का 
इनकार करनेवाला है। 

सूरा55, हा-१8 

मुशरिकों ने सिर्फ़ गुभान की बुनियाद पर कुछ माबूद 
गढ़ लिए हैं। 


सूरा-5$ का परिचय; सूरा-53, आ-28, हा-8 
मुशरिक लोग नफ़्स की ख्राहिश के पीछे चलनेवाले होते 
हैं। 


सूराऊ3, आ-28, हा-8 
मुशरिक लोग बाप-दादा की अंधी पैरवी करते हैं। 
सूरा-58, आ-2$ 

अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहराना एहसान 
फ़रामोशी है। 

सूरा-55, हा-8 

अल्लाह शिर्क से पाक है। 

सूरा-82, आ-48, हा-35; सूरा-89, आ-23, हा-44 
मुशरिकों का बुरा अंजाम 

सूरा-48, आ-6 

मुशरिकों की बेवक़ूफ़ियों पर तंज़ 

सूरा-58, आ-55, 36, हा-28 

अरब के मुशरिक अल्लाह के लिए बेटियाँ ठहराते थे। 
सूरा-52, आ-89 सूरा-58, आ-श 

मुशरिकों को दीने-हक़ का कायम होना नागवार गुज़रता 


तफ़दीयुल्-कुरआन हिस्सा: 


रा ४ आ-9 
मुशरिक लोग बुराई के फेर में ख़ुद ही फैंस गए। 
सूरा-48, आ-6 
शैतान 
वह बड़ा धोखेबाज़ है। 
सूरा57, आ-4, हा-१5 
बह हक़ के इनकारियों का साथी है और उन्हें मुसल्सल 
गुमराह करता रहता है। 
सूरा-50, आ-श, हा-84 
हिदायत से मुँह मोड़नेवालों को वह अपने दाम में फॉँस 
लेता है। 
सूरा-47, आ-25; सूरा58, आ-9 
वह अपने पैरीओं पर मुलल्लत हो जाता है और 
अल्लाह की याद उनके दिल से मिटा देता है। 
सूरा-58, आ-9 
वह झूठी उम्मीदों का सिलसिला लम्बा करता है और 
वाज़ेह हिदायत से फिर जानेवालों के तरीक्रे को उनके 


लिए आसान बना देता है। 

सूरा-47, आ-25 

वह इनसान को गुमराह करने के लिए अल्लाह के 
मामले में धोखा देता है। 


सूरा57, आ-4 
यह पैग़म्थर को धोखा नहीं दे सकता। 

सूरा-55, हा-0 

शैतान की पार्टी कौन-सी है और वही नुक़सान में रह 
जनिवाली है? 

सूरा-58, आ-9 

वह पहले तो इनसान को कुफ़ पर आमादा करता है 
और फिर अपना दामन झाड़कर ज़िम्मेदारी से बरी हो 
जाता है। 

सूरा-59, आ-6, हा-27 

क्ियामत के दिन अल्लाह की बारगाह में उसका बहाना 
सूरा-50, आ-श 

बह और उसके पीछे चलनेवाले हमेशा जहन्नम में 
रहेंगे। 


सूरा-59, आ-7 


(स) 
सकीनत 
उसके अलग-अलग मफ़्हूम और मतलब 
सूरा-48, हा-6, 33, % 
अल्लाह मोमिनों के दिलों में सकीनत नाज़िल फ़रमाता 
है। 
सूरा-48, आ-4, 8, 26 
सजदा 
अल्लाह के आगे सजदा करने का हुक्म 
सूरा-53, आ-62 
सबसे पहली सूरा जिसमें तिलावत के सजदे की आयत 
उतरी 
सूरा-55 का परिचय 
तिलावत का सजदां 
सूरा53, आ-62, हा5 
सूरा-58 नज्म सुनकर ऐैर-मुस्लिमों का बेसाख़्ता सजदे 
में गिर जाना 
सूरा-55 का परिचय; सूरा-55, हा-55 
अल्लाह के सामने कायनात की हर चीज़ सजदे में 
झुकी हुई है। 
सूरा-55, आ-6 
संदक़ा 
उसका मफ़्हूम और मतलब 
सूरा-57, हा-3 
ज़कात की अदाएगी के अलावा भी माल में से अल्लाह 
के रास्ते में ख़र्च करना संदक़ा है। 
सूरा:5), आ-9, हा-7 
नजवा (कानाफूसियाँ करना) पर संदक़े का हुक्म और 
बाद में उस हुक्म का ख़त्म किया जाना 
सूरा-58, आ-2, 5, हा-29, 30 
सदक़ा देनेवाले मोमिन मर्दों और औरतों से अज़ का 
वादा 
सूरा-57, आ-8 
समूद 


तफ़डीुल्न-कुरआान हिल्ता-5 


क्ौमे-समूद का किस्सा 

सूरा54, आ-2$ से 82 

समूद ने नबियों (अलैहि.) का इनकार किस वजह से 
किया? 

सूग-54, आ-28 से 25 

समूद ने पैग़म्बरों को झुललाया और आख़िरत का 
इनकार किया। 

सूरा50, आ-2 से ॥4, हा-5; सूरा-54, आ-28 से 
श्र 

हज़रत सालेह (अलैहि.) पर उनके इलज़ाम 

सूरा-54, आ-25 

उन्हें एक ख़ास वक़्त तक सम्भलने की मुहलत दी गई, 
लेकिन वे अल्लाह के हुक्म से सरताबी करने पर अड़े 
हुए थे। 

सूरा-5, आ-48, 44, हा-40 

हज़रत सालेह (अलैहि.) की ऊँटनी उनके लिए किन 
मानी में फ़ितना बनाई गई थी? 

सूरा-54, आ-श से १9, हा-9, 20 

उनपर अल्लाह के अज़ाब का उतरना 

सूरा-5, आ-44, 45, हा-4॥; सूरा-53, आ-50, 5; 
सूरा54, आ-80, 8, हा-श 

यह क्रौम हज़रत इबराहीम (अलैहि.) से पहले गुजर 
चुकी थी। 

सूरा-58, हा-48 

सलात 

(देखें- नमाज़”) 

सलाम 

सलाम का मत्तलब 

सूरा-50, हा-44; सूरा-5), आ-25 

सलाम कलामे-सलीम के मानी में 

सूरा-56, आ-2, हा-4 

हज़रत इबराहीम (अलैहि.) और फ़रिश्तों का एक-दूसरे 
को सलाम करना 

सूरा-5, आ-25 

असहाबे-यमीन के लिए सलाम 

सूरा-56, आ-9 


सवाब 

इंसाले-सवाय (सवाब पहुँचाना) का मसला 

सूरा-58, हा-38 

ईसालै-सवाब तो हो सकता है, मगर ईसाले-अज़ाब 
(अज़ाब पहुँचाना) मुमकिन नहीं। 

सूरा-58, हा-38 

अच्छे आमाल के रूहानी फ़ायदे नहीं बल्कि उनका अज़ 
ही एक जगह से दूसरी जगह भेजने के क़ाबिल है। 
सूरा-58, हा-88 

कौन-कौन-सी इबादतों और नेकियों का सवाब 
मरनेवाले को मिल सकता है? 

सूरा-58, हा-88 

सहाबा किराम 

इस्लाम के लिए उनकी सच्ची जॉनिसारियाँ 

सूरा-48, 55 के परिचय; सूरा-59, हा-28 

उनके ईमान में ख़ुलूस 

सूरा-58, हा-87 

नबी (सल्ल.) से उनकी इन्तिहाई अक्कीदत जिसने 
दुश्मनों को रोब में डाल दिया 

सूरा-48 का परिचय; सूरा-89, हा-28 

उनका इन्तिहाई नज़्म व ज़ब्त जो इस्लाम की कामयाबी 
का ज़रिआ बना 

सूस-48 का परिचय; सूरा-48, हा-6, 46 

उनकी तारीफ़ के क़ाबिल ख़ूबियों पर अल्लाह तंआला 
की गवाही 

सूरा-48, आ-29; सूरा58, आ-22, हा-97 

उनकी ख़ूबियाँ तौरात और इंजील में 

सूरा-48, आ-29, हा-55, 56 

बद्रवालों की बख़्शिश और उसका मत्तलब 

सूरा-60, हा-, 5 

बैअते-रिज़वान करनेवालों को अल्लाह ने ख़ुशनूदी की 
सनद अत्ता की। 

सूरा-48, आ-7, हा-82 

उनके लिए मग़फ़िरत और बड़ा अज़ है। 

सूरा-48, आ-29 

अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वे अल्लाह से राज़ी हुए। 


तफ़डीयुल्न-क्॒रआन; हिल्ता-5 


सूरा-8, आ-22 

वे अल्लाह की पार्टी के लोग हैं और अल्लाह की पार्टी 
ही कामयाबी हासिल करेगी। 

सूराऊ8, आ-22 

वे दुनिया पर आख़िरत को तरजीह देते थे। 

सूरा-62, हा-9 

उनको जन्नत की ख़ुशख़बरी 

सूरा-88, आ-22 

उनके आपसी ताल्लुक़ कैसे थे? 

सूरा59, हा-श 

उनकी तरबियत किस तरह की गई? 

सूरा-62, हा-9 

उनकी हिजस्त का असल मक़सद कया धा? 

सूरा-60, आ-] 

हिजरत करनेवाले सहाबियों की तारीफ़ 

सूरा-89, आ-8, हा-6 

अनसार सहाबियों की तारीफ़ 

सूरा-59, आ-9, हा-7, 8 

मुहाजिरों और अनसार दोनों की एक साथ तारीफ़ 
सूरा-59, आ-0, हान्‍श 

अनसार के ईसार (त्याग) की मिसालें 

सूरा-59, हा-8 

उन लोगों की ग़लत्ती जो कुछ सहाबियों को मोमिन 
और कुछ को रैर-मोमिन क़रार देते हैं 

सूरा-48, हा-57 

सहाबा-ए-किराम (रज़िं.) इनसानी कमज़ोरी से बरी न 
थे। 

सूरा-60, हा-5; सूरा-2, हा-9 

वे कोई इनसानों से ऊपर कोई मख़लूक़ न थे। 
सूरा-68, हा-9 

उनसे नफ़रत व दुश्मनी रखने और उनसे गाली-गलौच 
करनेवाले कुरआन की मुख़ालफ़त करते हैं। 

सूरा-59, हा-2; सूरा-62, हा-9 

उनकी अक्रीदत में गुलू (ज़्यादती) करना भी सही नहीं। 
सूरा-62, हा-9 

इस मामले में सही तरीक़ा क्या है? 


सूरा-62, हा-9 
उनकी मग़फ़िरत का ज़िक्र भी कुरआन व हदीस में 
मौजूद है और उनकी भूल-चूक के क़िस्से भी कुरआन 
व हदीस दोनों में बयान किए गए हैं। 

सूरा52, हा-9 

कुछ इमामों की राय कि सहाबा-ए-किराम (रज़ि.) की 
शान में गुस्ताख़ी करनेवालों का फ़य में हिस्सा नहीं है। 
सूरा-59, हा-शा 

साअत 

(देखें- 'क्रियामत”) 

सारा 

हज़रत इबराहीम (अलैहि.) की बीवी, हज़रत इसहाक़ 
(अलैहि.) की माँ और हज़रत याकूब (अलैहि.) की 
दादी 

सूरा-5), हा-28, २१ 

वे बाँझ थीं और नब्बे साल की उम्र में अल्लाह ने 
उनके यहाँ बच्चा पैदा किया। 

सूरा-5, आ-28 से $0, हा-श7 से 29 

बेटे की बशारत पर उनका ताज्जुब 

सूरा-5), आ-29, हा-28 

सालेह (अलैहि.) 

उनके साथ क़ौमे-समूद का रवैया 

सूरा-54, आ-23 से 25 

समूद ने उनको झुठलाया इस बुनियाद पर कि एक 
इनसान भला कैसे पैग़म्बर हो सकता है। 

सूरा-54, आ-24, हा-7 

उनकी ऊँटनी कौमे-समूद के लिए आज़माइश थी। 
सूरा-54, आ-27, 28, हा-9 

सिद-रतुल-मुन्तहा 

उसकी हक़ीक़त 

सूरा-53, हा-] 

सिद्दीक़ 

मानी और तशरीह 

सूरा-57, हा-35 

अहले-ईमान सिद्दीक् हैं। 

सूरा57, आ-9 


तफ़द्ीयुल-छुरआन; हिल्ला-5 


सुलहे-हुदैविया 

हुदैबिया की मुहिम कैसे और किन हालात में हुई? 
सूरा-48 का परिचय; सूरा-48, हा-37 

इस मुहिम में किस क़दर अज़ीम मस्लहतें छिपी थीं? 
सूरा-48 का परिचय; सूरा-48, हा-, 37 

सफ़र की शुरुआत ही में मोमिन और मुनाफ़िक़ का 
फ़र्क़ खुल गया था। 

सूरा-48 का परिचय 

मुसलमानों के जज़बात को उभारने के लिए कुरैश की 
कोशिशें 

सूरा-48 का परिचय 

बैअत्ते-रिज़वान किन हालात में हुई? 

सूरा-48 का परिचय; सूरा-48, हा-7, 32 

इस बैअत की अहमियत 

सूरा-48, हा-7, 329 

यह बैअत सहाबा (रज़ि.) के ख़ुलूस और ईमानी जज़बे 
का खुला सुबूत थी। 

सूरा-48 का परिचय 


यह बैअत रसूल (सल्ल.) के वासिते से दरअसल 
अल्लाह के साथ हो रही थी। 


सूरा-48, आ-0, हा-8 

बैअत में शामिल होनेवाले सहाबा किराम (रज़ि.) को 
ख़ुद अल्लाह ने ख़ुशनूदी की सनद अता फ़रमाई। 
सूस-48, आ-8, हा-82 

असहाबे-हुदैबिया पर कैसी सकीनत नाज़िल फ़रमाई गई 
और वह किस तरह फ़तूह का ज़रिआ बनी? 

सूरा-48, आ-4, हा-6 सूरा-48, आ-8, हा-35; 
सूरा-48, आ-26, हा-46 

उन लोगों की ग़लती जो हुदैबिया की मुहिम में शरीक 
होनेवाले सहाबा किराम (रज़ि.) पर इलज़ाम लगाते हैं 
कि वे बाद में बेवफ़ा हो गए थे 

सूरा-48, हा-82 

सुलह की शर्ते 

सूरा-48 का परिचय 

सुलह की शर्तों पर सहाबा किराम (रज़ि.) की बेचैनी 
सूरा-48 का परिचय 


इस सुलूह ने किस तरह इस्लाम की इनक़िलाब-अंगेज़ 
फ़तूह का दरवाज़ा खोला? 

सूरा-48 का परिचय; सूरा-48, हा-, 277 

अल्लाह तजआला ने इस सुलह को खुली” और 
“बेमिसाल” फ़तूह क़रार दिया। 

सूरा-48, आ-), हा-5; सूरा-48, आ-8, श7 

इसको फ़त्‌ह का ज़रिआ बनाना सरासर अल्लाह का 
फ़ज़्ल था। 

सूरा-48, आ-] से 5, हा-2 

सुलहे-हुदैबिया की यह शर्त कि अहले-मक्का में से जो 
मुसलमान होकर मदीना जाएगा, उसे वापस कर दिया 
जाएगा और मदीना से जो इस्लाम से फिरकर मक्का 
जाएगा, उसे वापस न किया जाएगा 

सूरा-60, हा-84 

इस शर्त के अलफ़ाज़ व मानी की तफ़सीली तहक़ीक़ 
सूरा-60, हा-4 

सुलूह-नामा के अलफ़ाज़ में औरतों के इस हुक्म से 
अलग होने की गुंजाइश मौजूद थी। 

सूरा-60, हाना4 

हुदैबिया की मुहिम के मौक़े पर मुनाफ़िक्नों के अमल 
का तरीक़ा 

सूरा+8 का परिचव; सूरा-48, आ-6, हा-), ॥8; 
सूरा-48, आ-॥, 2, हा-2), 28 

इस मौक़े पर मुसलमान औरतों ने कैसे सब्र का 
मुज़ाहरा किया? 

सूरा-48, हा-9 

यह बहस कि बैअते-रिज़वान किस पेड़ के नीचे हुई 
और क्या हज़रत उमर (रज़ि.) ने उसे बाद में कटवा 
दिया 

सूरा-48, हा-32 

सुलहे-हुदैबिया के बाद अल्लाह की तरफ़ से लगातार 
फ़तहों की ख़ुशख़बरी 

सूरा-48, आ-9 से श 

अल्लाह ने किस मस्लहत के तहत हुदैबिया के मौक़े पर 
जंग न होने दी? 

सूरा-48, आ-20, हा-37 से 3% सूरा-48, आ-22, 


तफ़लीमुल-छुरआन; हिस्सानऊ 


हा-4॥; सूरा-48, आ-24, 25, हा-44 
अगर उस मौक़े पर जंग होती तो मुसलमान यक़ीनी 
तौर पर ग़ालिब आते। 
सूरा-48, आ-22, हा-ड 
मक्का में रहनेवाले हक़ के इनकारियों का यह जुर्म 
बहुत बड़ा था कि उन्होंने सिर्फ़ जाहिलियत की ग़ैरत 
की वजह से मुसलमानों को उमरा न करने दिया, इस 
जुर्म पर वे सज़ा के हक़दार थे। 
सूरा-48, आ-१5, % 
इस मुहिम पर जाने के लिए अल्लाह ने अपने रसूल 
(सल्ल.) को ख़ाब में हिदायत की थी। 
सूरा-48, आ-श 
अल्लाह का यह फ़ैसला कि ख़ैबर की फ़त्‌ह की मुहिम 
में सिर्फ़ उन लोगों को शरीक किया जाएगा जिन्होंने 
हुदैबिया की मुहिम में नबी (सल्ल.) का साथ दिया था 
सूरा-48, हा-श7, 34 
क्रैश के लोगों ने जब सुलहे-हुदैबिया की शर्तें तोड़ दीं 
तब नबी (सल्ल.) ने मक्का पर हमले की तैयारी की। 
सूरा-60, हा-[ 
सूद 
सूदख़ोरी में यहूदियों की मिसाल नहीं मिलती है। 
सूरा-59 का परिचय 
सूर 
वह क्रियामत के वक़्त फूँका जाएगा। 
सूरा-50, आ-9, 20, हा-2$ 
उसकी आवाज़ पूरी ज़मीन के हिस्से पर हर शख़्स सुन 
लेगा। 
सूरा50, आ-4, हा-52 

(ह) 
हक 
हक़ की पैरवी अहले-ईमान ही करते हैं। 
सूरा-47, आ-5 
हक़ की पैरवी करनेवालों को अल्लाह उनकी हैसियत 
बता देगा। 
सूर-47, आ-3, हा-7 
हक़ को पहचानने के लिए कायनात के आसार के 


देखने की हिदायत 

सूरा-47, आ-0 

हक़ को अल्लाह तआला ने किन-किन ज़रिओं से 
वाज़ेह फ़रमाया है? 

सूरा-47, आ-8, हा-80 

हक़ व बातिल की लड़ाई का अंजाम ज़रूर ज़ाहिर 
होकर रहना है। 

सूरा-54, आ-3, हा-4 

ह्ज 

बदले का हज किन लोगों के लिए हो सकता है? 
सूरा-53, हा-88 

मरनेवाले के लिए बदले के हज की सूरत 

सूरा-55, हा-38 

हदीद (लोहा) 

उसके उतारे जाने का ज़िक्र 

सूरा-57, आ-5 

उससे मुराद ताक़त और हुकूमत है। 

सूरा-57, हा-46 

हदीस 

हदीस किस तरह कुरआन की तशरीह करती है? 
सूरा-47, हा-8, 8, 2] से 23, 30, $॥ सूरा-48, 
हाना, 2, 7; सूरा-49, हा-, 7, 8, 25, १6, 28; 
सूरा50, हा-5; सूरा-52, हा-28, 87, 40; सूरा-58 का 
परिचय; सूरा-53, हा-4, 5, 0, ॥4, 38, 54, 55% 
सूरा-55 का परिचय; सूरा-55, हा-49, 5; सूरा-56, 
हा-7, 77, 9, 39, 48; सूरा-57 का परिचय; सूरा-57, 
हा-3, 9, 32, 4, १6, 7, 34, 55, 55 सूरा58, 
हा-7, 2९, 24, 26, 27, १9, 37; सूरा-59 का परिचय; 
सूरा-59, हा-9, 8, ॥5, ]8, 79, 2], 46; सूरा-60, 
हाना, 73, 6, 8, श से 2$; सूरा-6, हा-8; सूरा-62 
का परिचय; सूरा52, हा-)4, 5, 9; सूराऊ& का 
परिचव; सूरा-63, हा-5; सूरा-64, हा-20, 25, १9, 
30; सूरा-65 का परिचय; सूरा-65, हा-, 4, 6, ॥7 
एक रिवायत पर तंक़ीद रिवायत व दिरायत के लिहाज़ 
से 

सूरा-65, हा-6 


तफ़द्रीमुल्-कुरजान हिल्सा-5 


हदीस की ऐसी रिवायत जिससे सिर्फ़ मफ़्हूम बयान 
होता है, पर अलफ़ाज़ बदले होते हैं, से पैदा होनेवाली 
पेचीदगी को किस तरह दूर किया जाए? 

सूरा-60, हा-4 

हदीस का अरबी ज़बान में बुलन्द मक़ाम 

सूरा-52, हा-श7 

हदीस में अल्लाह के निन्‍्यानवे नाम गिनाण गए हैं; 
सूरा59, हा-46 

मुहद्दिसों ने इल्मे-हदीस में रावियों के डालात की 
तहक़रीक़ का क़ायदा कुरआन मजीद से लिया है; 
सूरा-49, आ-6, हा-8; सूरा-50, हा-4 

दीन में सुन्नत्त के हुज्जत होने की दलील कुरआन 
मजीद से 


सूरा-52, हा-4 

हब्ते-आमाल (आमाल का बरबाद हो जाना) 
किन लोगों के आमाल बरबाद होते हैं? 
सूरा-47, आ-, 8, 9, 35% सूरा-49, आ-2 
किन लोगों के आमाल बरबाद नहीं होते? 


सूरा-47, आ-85, हा-40 

हम्द (शुक्र, तारीफ़) 

अल्लाह की हम्द से मोमिन दुश्मनों के मुक़ाबले में 
ताक़त हासिल करता है। 

सूराऊु2 का परिचय 

अल्लाह की हम्द का हुक्म 

सूरा-52, आ-48, 49 

(ज़्यादा तफ़सील के लिए देखें- “तसबीह”) 

डहलाल व हराम 

रिश्ते तोड़ना हराम है। 

सूरा-47, आ-22, 25, हा-54 

बीवी से ज़िहार करना हराम है। 

सूरा-58, आ-2, हा-5 

मोमिन बन्दे के लिए हलाल व हराम के अहकाम की 
पाबन्दी लाज़िमी है। 

सूरा-64, हा-29 

(ज़्यादा तफ़्सील के लिए देखें- “क़ानूने-इस्लाम' और 
“हुदूदुल्लाह”) 


हअ् व नश्र 
हश्न के मानी 

सूरा-59, हा-2 

उस दिन ज़मीन की तमाम जगहों के लोग हश्र की 
आवाज़ को सुन लेंगे। 

सूरा-50, आ-42, हा-58 

उस दिन ज़मीन फट जाएगी और लोग उसके अन्दर से 
निकलकर तेज़ी से भागे जा रहे होंगे। 

सूरा-50, आ-44 

वहाँ अल्लाह के सामने पेश होना है। 

सूरा-58, आ-9 

उसका बरपा करना अल्लाह के लिए बहुत आसान है। 
सूरा50, आ-44 

उसको गैर-मुमकिन समझना बेवकूफ़ी है। 

सूरा52, हा-6 

हश्र के मैदान में नूर सिर्फ़ मोमिनों के लिए ख़ास 
होगा। 

सूरा-57, आ-2, 3, हा-7; सूरा-57, आ-9, 28 

इश्न के मैदान में मोमिनों के नूर का सिर्फ़ दाएँ तरफ़ 
दौड़ना क्यों लिखा हुआ है? 

सूरा-57, हा-7 

मुनाफ़िक़ों को हअ्न के मैदान में नूर न दिया जाएगा। 
सूरा-57, हा-5 

हश्न के मैदान में मोमिनों और मुनाफ़िक़नों के दरमियान 
दीवार खड़ी कर दी जाएगी। 

सूरा-57, आ-5, हा-9 

हश्न के मैदान में मोमिनों और मुनाफ़िक्ों की बातचीत 
सूरा-57, आ-5 से ॥5 

मुनाफ़िक् पुकार-पुकारकर मोमिनों को दुनिया के साथ 
का वासिता देंगे। 

सूरा-57, आ-4, हा-20 

इश्न के मैदान में किसी का नूर किसी दूसरे के काम न 
आएगा। 

सूरा-57, आ-5 

(ज़्यादा जानकारी के लिए देखें- “आख़िरत' व 
“क्रियामत') 


वरफीयुलन-छुरआन हिल्तान5 


हातिब-बिन-अबी-बल्तआ (रज़ि.) 

उनका किस्सा 

सूरा-60 का परिचय; सूस-60, आ-] से 5, हा- से 5 
उस किस्से पर कुरआन का तबसिरा 

सूरा-60, आ-] से 9, 5 

उन्होंने यह अमल इनसानी कमज़ोरी की वजह से किया 
था न कि इस्लाम से इनहिराफ़ (पलटने) और कुफ़ 
करनेवालों से दोस्ती की ख़ातिर ! 

सूरा-60, हा-। 

उनके क़िस्से पर क़ुरआन के तबसिरे और नबी (सल्ल.) 
के तरीक़े से लिए गए क़ानूनी अहकाम 

सूरा-50, आ-8, हा-5 

हिकमत 

हिकमते-बालिगा 


सूरा-54, आ-5 

अल्लाह तआला की बेइन्तिहा हिकमत का ज़िक्र 
सूरा-56, आ-68 से 73, हा-29 80, 8॥ 
हिकमते-तबलीग 

सूरा-57, आ-54, 55, हा-5, 52 सूरा53, आ-29, 


हा-२5 

(ज़्यादा तफ़सील के लिए देखें- 'दावते-हक़') 

हिजरत 

हबश्ा की हिजरत 

सुरा-55 का परिचय 

हबशा की हिजरत से सहाबा (रज़ि.) की वापसी और 
मक्का में कुफ़ का ग़लबा देखकर फिर हबशा की तरफ़ 
हिजरत 

सूरा-53 का परिचय 

मदीना की हिजरत 

सूरा-59 का परिचय 

हिजरत के वक़्त मदीना के हालात 

सूरा-47, 59 के परिचय 

मुहाजिर मुसलमानों को अल्लाह तआला की तसल्ली 
कि वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे रिश्तेदार भी इस्लाम 
क़बूल करेंगे और आज की यह दुश्मनी कल फिर 
मुहब्बत में बदल जाएगी 


सूरा-60, आ-7, हाना 
जबी (सल्ल.) की मदीना की हिजरत 

सूरा-59 का परिचय 

नबी (सल्ल-) को मक्का में हिजरत करने का दिली दुख 
था। 

सूरा-47, हा-8 

मुसलमानों को इसलिए मक्का से हिजरत करने पर 
मजबूर किया गया कि वे अल्लाह की ख़ुशनूदी के 
चाहनेवाले और इस्लाम के पैग़म्बर के सच्चे हामी थे 
और एक अल्लाह पर ईमान लाए थे। 

सूरा-59, आ-8; सूरा-50, आ-ः 

हिजरत के बाद अल्लाह तआला का मुसलमानों से 
वादा कि वह उनके हालात सही कर देगा 

सूरा-47, आ-2, हा-6; सूरा-59 का परिचय 

हिजरत के बाद मुसलमानों की कामयाबी के रास्ते खुल 
गए। 

सूरा-59 का परिचय 

मुह्ाजिरों का बुलन्द मर्तबा 

सूरा-59, आ-8 

मुहाजिरों से अनसार की सच्ची मुहब्बत और ईसार 
सूरा-59, आ-9, हा-8 

मक्का के मुहाजिरों का फ़ंय में हिस्सा तय किया गया। 
सूरा-59, आ-8, हा-6 

हिजरत करनेवाली औरतों के बारे में अहकाम 

सूरा-60, आ-0, , हा-4 से ॥7 

हिजरत के बाद मदीना के यहूदियों से मुआहदा 

सूरा-59 का परिचय 

जो लोग मुसलमान होने की वजह से हिजरत पर 
मजबूर किए जाएँ उनको बसाना इस्लामी हुकूमत की 
ज़िम्मेदारी है। 

सूरा-59, हा-6 

(ज़्यादा तफ़सील के लिए देखें- 'सहाबा किराम रज़ि.” 
और *“मदीना”) 

हिदायत 

अल्लाह के रसूल (सल्ल-) ख़ालिस हिदायत लेकर आए 
हैं। 


है 


सूरा-6], आ-9 
नबी (सलल.) का काम ज़ोर-ज़बरदस्ती लोगों को 
हिदायत देना न था। 

सूरा-50, आ-45 

अल्लाह कैसे लोगों को हिदायत देता है? 

सूरा-47, आ-7 

कैसे दिलों को हिदायत बख़्शी जाती है? 

सूरा-64, आ-]], हा-25 

कैसे लोगों को हिदायत से महरूम रखा जाता है? 
सूरा5], आ-5, हा-5; सूरा-6), आ-7, हा-; सूरा-62, 
आ-8, हा-9; सूरा-63, आ-6, हा-44 

अल्लाह जानता है कि कौन हिदायत पर है। 

सूत-3, आ-80, हा-28 

हिदायत वाज़ेह कर दी गई है। 

सूरा-47, आ-25 

(ज़्यादा तफ़सील के लिए देखें- 'तक़दीर' और 
'ज़लालत') 

हिसाब 

(देखें--'क्रियामत' और 'आम़््रिरत”) 

हुकूक्ुल-इबाद (बन्दों के हक़) 

मुसलमानों के हक़ एक-दूसरे पर 

सूरा-48, आ-29, हा-58; सूरा-49, आ-0 से 32 
सूरा-59, आ-9 

आपस की जंग में मुब्तला हो जाने का हक़ दूसरे 
मुसलमानों पर 

सूरा-49, आ-9, हा-2 से 7 

मोमिनीं के मालों में मॉगनेवालों और महरूम लोगों का 
हक़ है। 

सूरा-5, आ-9, हा-7 

गैर-दुश्मन काफ़िर के हक़ 

सूरा-60, आ-8, हा-2 

औरत पर शौहर का हक़ 

सूरा-00, आ-]2, हा-2] 


तल्लाक़शुदा बीवी के हक़ 


सूरा-65, आ-2, हा-6 सूरा-65, आ-6, हा-6, ॥7 
(ज़्यादा तफ़सीलात के लिए देखें- “इस्लामी नज़्मे- 
जमाअत्त) 

हुकूक्ुल्लाह (अल्लाह के हक़) 

सूरा-47, आ-7, 9; सूरा-49, आ-5; सूरा-55, आ-8, 
9; सूरा-60, आ-2 

(ज़्यादा तफ़सील के लिए देखें-- 'अहकामुल-क्ुरआन”) 
हुदूदुल्लाह (अल्लाह की हदें) 

उनसे मुराद ख़ुदा के अहकाम हैं। 

सूर-58, हा-]4; सूरा-65, आ-, हाल्‍ऊ 

उनको पार करने की मनाही 

सूरा-58, हा-4; सूरा-65, आ-] 

अल्लाह के अहकाम के ख़िलाफ़ क़ानून बनाना अल्लाह 
की हदों को पार करना है। 

सूरा-58, हा-4 

अल्लाह की हदों को पार करनेबाला ख़ुद अपनी जान 
पर जुल्म करता है। 

सूरा55, आ- 

अल्लाह की हदों का इनकार करनेवाले हमेशा ज़लील व 
ख़ार होते हैं। 

सूरा-58, आ-5, हा-5 

अल्लाह की हदों का इनकार अल्लाह और उसके रसूल 
का इनकार करने की तरह है। 

सूरा-58, आ-4, 5, हा-4 

अल्लाह की हदों को तोड़नेवालों का अंजाम 

सूरा-58, आ-4 

हुदैबिया 

(देखें-'सुलूहे-हुदैबिया') 

हर 

(देखें-“जन्नत') 

हैज़ (माहवारी) 
(देखें-'क्रानूने-तलाक़ व निकाह”) 


तफ़द्मीयु्र-कुरआन हिस्ला'ऊ 


